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। । 
बिद्वानीं श्रौर कलाविदो फे श्प्रभय-स्यल ई, ज श्मादशं शासक 


श्रीर्‌ श्रादशे-ग्रिव ई, जो वैदिक वाद्य 
परम भक द्मौर गाषटमाषा हिन्दी के 


श्मनन्य श्रनुरागी दै, 
उन्‌ 


.पत्रिय-ऊल-मूषए, परदुःखकातर, परोपकार-बत-निरत, धम॑-प्ाण, भसन्न- 
` बदन, भारत सरकार के श्राय-कर (इनकम-रेक्स) विभाग के 
डादरेकंटर शोर गहसर (जि ० माञ्यीपुरः) के न्विासी 
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(को 
शृ (मक 
वेद के स्वरूप पर तीन मत-वादं 


विद्‌" धातु पे वेद शब्द बना द। छेटिन भाषां मेँ "विद्‌! घातु 
को “10९८6 धातु कहा जाता है । इसी धातु से अंग्रेजी का ५९४ 
शन्द भी निकखा ह । वेद शब्द के लिए दीक अंग्रेजी शब्द 15100. 
ह, जिसका अथं 'दरोन' हं । जिन्हें यह्‌ महान्‌ 'दर्ञन' ऽमा, उन 
ऋषि कहा जाता ह । ऋषि भन्वष्टा है । ग्वेद के एक सन्त 
(“हिन्दी ऋग्वेदः" ५ ० १३३६. मन्त्रे ४) में “मन्त्रदष्टा' ऋषि का स्पष्ट 
उल्लेख हु । एक 8.९ मन्व (१३२४.३) मेतोभौर मी स्पष्ट कहा 
गया ह -- ऋषियों ने (समाधि-दला मे) अपने अन्तःकरण मे जो 
वाक्‌ (वेद-वाणी) प्राप्त की उसे उन्होनि सारे मनृष्यों को पडाया? 
ऋछवेद के प्रस्यात कौषीतक्ि-ब्राह्मण (१०.३०) ओर एेतरेयब्राह्यणे 
(३.९) नाम के प्रत्थोका मी मत हं कि वेदमन्त्र देखे गये हुं+ 
वैदिक संहिताओं मे घुक्तोंके ऊपर जिच ऋषियों के नाम पाये नते 
है, वे मन्त्र-प्रणेता नही, मन्दकं हं । यास्काचाये ने अपने निरुक्त 


` (नैगम काण्ड २.११) मे लिखा द--“ऋषिदंशंनात्‌ स्तोमान्‌ ददं ।* 


अर्थात्‌ ऋषियों ने मन्तो को देखा; इसकिए्‌ उनका नाम "ऋषि ' पड़ा । 
क्रात्यायन ने अपने ` ८० ५ ` मे सिखा हु-“द्रष्टार ऋषयः स्मत्तारिः ।” 
आद्याय यह्‌ किं ऋषि मर्नत्रोके द्रष्टा वा स्मर्ता ह, कर्ता नहीं। कहा 


` जाता हं कि "माकाश मं व्याप्त नित्य शब्दौ को कण्ठ, तालू, जिह्वा 


आदिके द्वारा जैसे अभिव्यक्त किया जात्ता हुं, वैसे ही शब्दमय नित्य 
वेद को ऋषियों ने समाधि छारा अ्भिव्यक्तवा प्रकट किया' वेदान्त- 
दोन के शारीरकभाष्य (२.३. १) में शंकराचाय ने वेद-नित्यता- 
प्रतिपादक अनेक त्को ओर वचनो को विन्यस्त किया हः 

ऋग्वेद मेँ एक स्थल (१३५९. ९) पर कहा गया र~ सर्वात्मक 
पुरुष (परमेश्वर) के संकल्परूप हौम से पृक्त मानस यजे से ऋर्वेदादि 
प्रकट हृए ।' बरहादारण्यकोपनिषदं वेदं को भगवान वा ब्रह्म का श्वास 
मानती ह । नित्य वस्तु का श्वास नित्य होता ही र; इनङ्‌ वेद 
नित्य है ' यहु श्वास का अथं ज्ञाने भी किया जाता हूं । कफटतः ईरवरे 


` कै समान उसका ज्ञानी नित्य ह। ऋषियों को कपूत परमःविदश्ष 
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मे ईङवरीय प्रेरणा मिद्ी, जिससे उनके निर्मर अन्तःकरण मे वेदमन्त्र 


का अवतरण हमा । 


कटूते हं, महाप्रख्यावस्था मे वेद अव्यक्त रहता है, जिसे सृष्टि 
फे आदि मे ब्रह्मा प्राप्त करते हं। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६.८) मे 


कहा गया ह---थो ब्रह्याणं विदधाति पूर्वं यो वै वेद्वि प्रहिणोति तस्मे } 


भर्थात्‌ जो (परमेश्वर) सुष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करता ` 


भौर उसके रिप वेदयो को भेजता ह्‌ ।' वंशब्राह्मण तथा संस्कत के यनेक 
ग्रन्थो मे यही बातत कही गई ह । महाभारत, श्रीमदुमागवत्त आदि ने 
इस बात का पूणं समर्थन. करिया हं। 

यह्‌ भी उल्टेस भिता हं किं अजपृर्ि ऋषि ने तपोबरुसे, 
प्रसाद-रूपमं, वेदो को पाया । कहीं भंगिया कऋषिकापाना भरी 
छ्खिाह। मणिकार कै मत से मत्स्य भगवान्‌ के वाक्य वेददह। 


सांख्य ओौर योग दश्चंनों का मत हुं करं वेदकर्ता का पता नहीं 
चरता; इसक्एि वेः अपौरुष हं ।' न्यायशास्त्र वेद को आप्त ओर 
प्रवाहु-नित्य मानता हू--कूटस्य नित्य नहीं । वैशेषिक दरशन भर्थ-षूप 
वा ज्ञान-स्वरूप वेद को अपौरषेय भानता हुं) यही मत वैयाकरण 
कैयट कामीह्‌ं। 


परन्तु कट्टर नित्यतावादी मीमांसाद्यास््र हुं । उसका अभिमत हं 
कि वर्णो की उत्पत्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति होती हं । कण्ठ, ताल 
भादि अमिन्यञ्यक हः उत्पादक नहीं। मीमांसाकार जैमिनि शब्द के 
साथ दही शब्दाथं को भी नित्य मानते ह) 


आयसमाज कँ स्वामी दयानन्द सरस्वती वेद के शब्द, अथं, 
हन्दाथं-संबंष तथा करम आदि को भी नित्य मानते ह। स्वामीजी 
का मठ्हुं कि विद मेः अनित्य व्यक्तियों का वणन नहीं हु ।' प्रकृति- 
प्रत्यय के यनृसार चलनेवाकी "नैगिकं दी ही भायंसमाज में वेदां 
करने की उपय॒क्त शैली मानी जती ह । स्वामीजी वेद मे आये 
घामों को एतिहासिक ओम भौगोलिक न भानकेर यौगिक अर्थोमें 
सेते है। वे वेद के वसिष्ठ को चऋषि नहीं मानते, वसिष्ठ दाब्दं 
का अथे श्राण' करते हू । इसी तरह भरद्वाज का जयं मनः मौर वि्ईवा- 
भित्र का अथं कानः किया गया हूं) स्वामीजी के मत का समर्थनं 
मनुजी ने मी किया ह-- 
“स्वेषां स तु नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ 1 ` | 
वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थादच निमेये ॥1“ (ममुस्मृति १.२१} 
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तात्पयं यह्‌ है कि धैदिक शब्दों कै आधार पर ही संसार कै 
प्राणियों के नाम, कमं भौर व्यवस्थापन भमर्ग-अटग किये गये} 
फलतः यहु कहा जाता हं कि वेद में उवंशी, पुरुरवा, नहूष, ` 
ययाति, यम, सुदास सादि के जो नाम ओौर क्म आदि कहे गये 
हू, वे नित्य हू, नित्य इतिहास ह, पौसणिक इतिहास नहीं हँ । पुराणादि 
ने ईन नाम-कर्मादिकों को ठकेकर इतिहास की रचना कर डाखी-- 
वेद में न तो अर्नित्य इतिहास हं ओर च इत नाम-कर्मादि का एति- 
हासिक तात्पये ही हं । इसलिए छोकोक्त विषय वेदम हुं ही सहीं। 
वेद का एकं नामश्रुति ह । कहा जाता ह कि परमात्मा से 
ऋषियों ने, समाधि-द्शा में, वेद का श्रवणः किया; इसरिए वेद 
कानामश्रूति षा। इसी आन्तरिक ध्वनि को, संसारके कल्याणके 
छिए, ्छषियों ते विक्वमे प्रसारित किया) | 
शंकराचायं ने वेदान्तदशेन (२.३.१) मे प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
प्रमाणो का खण्डन करके शब्द प्रमाण को स्थापित किया दह । पाण्डू- 
रोगवाखा व्यक्ति संसार को प्रत्यक्ष पीला देखता हं ओर हरा चदमा- 
वाखा विद्व को प्रव्यश्च हरा देखता है; परन्तु सारा संसारनततो पीटा 
है ओर न निखिरू विक्व॒हृरा। इसलिए प्रव्यक्ष-प्रमाण दोष-दुष्ट 
हौ) दसी तरह बादल देखकर वृष्टि होने का अनमान होत्रा है, 
परन्तु सभी वादल वर्षा नहीं करते । पर्व॑त के वाष्प को धुं समञ्च कर 
लाग का अनुमान कर ल्या जाता है, जौ केवर भ्रान्तिहं। अतएव 
प्रत्यक्ष अर अनमान प्रमाण दुंषित हुं) वेद ओौर ऋषियों के शब्द 
ईद्वरीय ज्ञान आर योग की प्रक्रिया से विशुद्ध है; इसलिए प्रामाणिक 
ह । कषुद्रतम मानव-बुद्धि अज्ञेय ओौर भनन्त कारं के तत्त्वों का कैसे 
प्रत्यक्ष कर सकेगी आर असीम समय के तथ्यों की कंसे अनुमिति 
करेगी ? इसीलिए गीता म भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--'"कतेन्य भौर 
कर्तव्य का निर्णय करने के किए श्चास्तर प्रमाण हं ।” (गीता १६.२४ ) 
हमारे समस्त शास्त्र वेद को नित्य मानते हें । वैदिक साहित्य 
ॐेकर तन्त्रशास्व तकं वेद-नित्यता का प्रचण्ड उद्घोष करते ह । वे स्पष्ट 
कहते है कि वेद ईदवर की ही तरह नित्य ह, शाश्वत हं, अपौरुषेय हे आरे 
ऋषियों ने तपभ्पूत अन्तःकरण में वेद कौ उसी रूप में प्राप्त किया, 
जिस शूप मे--छन्द, वाक्य, शब्द भौर अक्षर के रूप में--वहु इन 
दिनों उपरन्ध हं ।' अनेकानेक आस्तिके वेद को हिरण्यगर्भ- ((-081016 
28) ऋ ~ ५.५ हू । वैदिक संहितां के प्रसिद्ध. भाष्यकार 


प्ायणाचायं 1 ह- | 
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“प्रत्यक्षेणानृमित्या वा यस्तूपायो न वृष्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ।“ 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष बौर अनुमान के द्वारा जो उपाय अगम्य है, 
उसका उद्बोधन कराने मे वेद का वेदत्व हु। 
मनुजी ने एक स्थाने पर लिखा हु- 
“भूर्तं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदास्रसिद्धघति 
तात्पय यह्‌ हं कि “मूत, मविष्य ओर वतंमान--सव कछ वेवं 
से ही प्रख्यात हुआ है--वेदसे ही ज्ञात हृआ ह+ 
इससे विदित होता ह कि वेद से भविष्य भौर वतमानं विषयों 
काभी ज्ञान होता हं । स्वयं ऋग्वेद के मन्व (पृष्ठ २९. मन्त्र ११) 
मे कहा गया ह---्ञानी पुरूष व्तंमान भौर सविष्य को सारी घटनाओं को 
देखते ह ।' फलतः वेद त्रिकाल-सूत्रधर हं सौर ज्ञानी ऋषि भी त्रिकील- 
दर्शी ओर मन्त्रष्टा हुं 
ऋम्बेद के भाष्यकार सायण, ्वेकट माधव, उद्गीथ, स्कन्द 
स्वामी, नारायण, आनन्दतीर्थ, रावण, मूद्गरू आदि ने भी वेद-नित्यता, 
का प्रबरु समर्थन किया ह । भनेक शास्व यब्दस्फोट, वाक्यस्फोट आदिं 
का सहारा लेकर वेद को नित्य मानते हं) मीमांसाकार जेभिनि ने 
लिखा है---“कन्द सदा रहता हुं, उत्पन्न नहीं किया जात्ता । उच्चा- 
रण के पहले कष्द सन्यक्त रहता ह्‌, उच्चारण से स्मक्त होता हं। 
उच्चारण के अनन्तर भी शब्द रहता हु, अवदय ही अव्यक्त हो जाता 
ह; परन्तु विनष्ट नहीं हौता।' इसीलिए प्रामोफोन के रेकाडं मे मरे 
हुए शब्द महीनों ओर वेषो 2 = देते हं । शब्द बनामोः का 
तात्पयं शब्द बनाना नहीं हे, ध्वनि करना ह! तित्य डान्द ध्वतिं 
के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता ह। जैसे व्योम-स्थित सूयं को, एक 
ही समय, अनेक मनष्य, अनेकं स्थानों म, देखते ह्‌, वसे ही नित्य वर्णा- 
त्मकं दान्द को, एक ही . समथ, अनेक स्थानों मे, अनेक मानव सुनते 
ओर बोलते हं । शब्द के अनित्य रहने पर उसे अभिन्यक्त करनं के 
लिए कोई ध्वनि भी नहीं करता; क्योकि नित्य गौर भव्यक्तकी दही 
अभिव्यक्ति हौती ह---अनित्य कौ नहीं। कौ भी नदीं कटूता कि 
आठ बार शब्द बनाओ।' सव यही कहते हं कि आठ बार शब्द का 
उच्चारण करो ।' यहु अनादि-कारू-सिद्ध व्यवहार मी स्पष्टतया शब्द 
की नित्यता बताता हँ । शब्द का उपादान कारण भी कोई नहींह। 
ध्वनि से अभिव्यक्त राब्द ध्वनि से भिन्न हं । ध्वनि तौ केवर भभिव्यंजरके 
है ओर शब्द अभिन्यजनीय। ध्वनि काही उपादान कारण वायु 
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ह, शब्द का नहीं । फलतः राब्द नित्य ह! न्नम, प्रमाद, इन्दिय- 
दोष, विप्रर्मप्सि आदिक कारण मनुष्यादि के शब्द अप्रमाण ह ओौर 
ऋषियों के विमल अन्तःकरण मेँ उतरे वैदिक शब्द दोष-शून्य ओर 
प्रमाण ह्‌ । 
जेमिनि का मत हुं कि शब्द ही नहीं, शब्द-शब्दाथं ओर वाक्य- 
वाक्यां का बोध्य-बोघक संबंध भी नित्य हं) यहु भी स्वाभाविक है, 
सांकेतिक वा केभिम.नहीं हं । शब्द नामदहु, अथ॑ नामी ह, शब्द संज्ञा 
दै, अर्थं संज्ञी ह, शब्द बोधक हु, अर्थ बोध्य हं । यह्‌ अनादि-परम्परागतं 
हं । घ्वन्यारूढ्‌ वर्णं, पद, वाक्य सूनने कै अनन्तर श्रोता के अन्तः 
करण मेँ जौ अर्थ-प्रत्यायक ज्ञानमय वणं, पद, वाक्य उदित होते हँ 
परस्ुरित होतेह, वे ही प्रस्फुरित, अमृत्तं पदाथं स्फोट होते है) स्फोट 
निराकार वणे, पद, वाक्य को प्रतिच्छाया हं अथवा स्फोट ही अनादि- 
, निधन ओर वणे, पद, वाक्य नामों का नामी (नामवाला) हं। शब्द 
¦ असंख्य ह, अथं भी असंख्य हं | 
: _ इस तरह अनेकानेक तर्का, यृक्तियो भौर शास्मीय प्रमाणो से 
¦ नित्यतावादी पक्ष वेद की नित्यता का प्रबलः समर्थन करता है। 
दूसरा मत कहता हं किं ईङ्वरीय ज्ञान मगाध भौर असीम हे। 
| किसी किसी सत्यकाम योगी कौ समाधि में इस,ज्ञान-राशि के अंश 
। का साक्षात्कार होता दं । योगी या ऋषि अपनी अनुभूति को जिन 
शन मे व्यक्त करता हु, वे मन्व हु । स्फूत्ति देवी हं; परन्तु शब्द ऋषि 
; केह। 
कहा जाता है क्रि कोई भी भाषा घ्वनि कौ प्रकट करने की 
¦ केवर प्रणारी ह ओौर एसी प्रणाल्यां वा भाषाएं विविष देगो मे, 
चिभिन्नसू्पोमें हं । देश-कार के अनसार विभिन्न उच्चारण-शैखियां 
होती ह । इनके भनुसार शब्द बनते हं भौर मनुष्य इन विविध शब्दों 
के विविध अथं, अपनी भरकृति आर रचि के अनुसार, निदिचत करता 
हं । इसक्एि कोई भी भाषा नित्य नहीं हो प्षकती--घारी भाषां 
, सौर उनके अथं मानव-करृत संकेत मात्र हँ । व्याकरण में शब्द की विकृति 
: (जैसे से शय' भौर छ'से व" होने से शब्दं विकृत होते हं) होती 
ह, ओर; इस तरह जौ शब्द परिवतनशील हं, वह नित्यहौ मी 
; नहीं सकता । | 
यह्‌ आष मतदहुं। इन दिनों दसौ मत का विदोष प्राधान्य, व्रामुख्व 
¦ वा प्राबल्य हु । नित्यतावावियों से पृछा जाता है कि यदि इन्द 
: मात्र नित्यहें पो शब्दरूप बाब, कुरान अर प्रति दिव गढ़ी जामे 


न 


( ५). 
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वाखी कजली, ठमरी ओर सवेया भी क्यो नहीं नित्य हु? जब कि 
न्याय, वैदोषिक आदि शब्द के आधार आकाश (वैज्ञानिक मत षे 
वायु) को ही नित्य नहीं मानवै, तव शब्द कैसे नित्य हृजा ? सांख्य- 
मत से जब प्रकृति की साम्यावस्था मं अआकाड भौर वायु भी नेदं 
रहते, तब आकाश या वायु का गुण शब्द भौर शब्द-रूप वेद. छन्दो- 
रूपमे, कैसे रहेगा? इसी छ्िए तो वेद को न्याय कैव प्रवाह-नित्य 
मानता हँ कूटस्थ नित्य नहीं ' वरोषिक भी शब्दरूप वेद कौ नित्य नहु 
मानता ¦ योग ओौर साख्य को वेद-कर्ता का पता नहीं चरा; इसलिए 
अपौरुषेय कह दिया--नित्य नहीं ' वेदान्त भी व्यवहारदशा मेही वेदको 
नित्य मानता है; परमा्थं-दलामे तौ वेदान्त का केवल ब्रह्म नित्य हूं 

यह दूसरी बात है कि दैवी शक्तियो कौ उपासना, सत्याचरण, तपस्या, 
विविध विद्याओं, विषयों मौर तक्वो का उपदेश वेदमेदहै; दैवी 
स्फूरण दं, जानाकर ह; इसकिए ज्ञान-रूप वेद नित्य हं । चिषय-दुष्टिसे 
बेद अनादि ओर नित्य हो सकता हु परन्तु श्ब्द-दुष्टिसे तो कथमपि 
नही । अभाव-पर्ति के किए मनूष्य भषाए बनाता है भौर भाषाएं 
बदला करती हुं । तत्समं शब्द से तद्भवे शब्द बनते रहते ह । संस्कृत 
भाषा बरदरुती-बदख्ती अपने मृ खूप के अतिरिक्त ब्रंगछा, प्रजभाषा 
आदि आदि के परिधान मे आ चुकी रहं। स्वयं वैदिक भाषा 
कितने ही शूप धारण कर चुकी हु) ऋण्वेद की शाकल-संहिता ओर 
शुक्ट यजुवद की माष्यन्दिनि-संहिता की भाषाओं मे भेद ह । कृष्ण 
यजुवद की तैत्तिरीय-संहिता वा मेत्रायणी-संहिता को देखकर कौन 
कहेगा कि दोनो की भाषा समकालीन ह? द्वापर का अन्त होने पर 
सूर्यं ने याज्ञवल्क्य को शुक्र यजुर्वेद की शिक्षा दी । एतरेय महिदास कौ 
पृथिवी ने एसे मन्त्र बताये, ज उनके पटहुरे सबको अजात थे । एक वंदा 
के प्रपितामह से लेकर भ्रपौत्र तक के भन्त्रवेदकी संहिता्ोमेंदहै। ये 
सबन तो समकाखीन ही सक्तेदहुं शौर न इनकी भाषा ही समकारीन 
हो सकती ह । फरुतः ऋषियों ओर उनके वंशधरो को विभिष समयो में 
तपोबर से दैवी या दिव्य स्फूति भिटी भर उन्हुने विभिन्न सखमयोमें 
विभिन्न भाषायों मे वेद-मस्त्र बनाये, 

स्वयं ऋण्वेद-संहिता (शाकरू-संहिता वा वत्ते मान “हिन्दी ऋगवेद) 
मेँ नये-नये मन्त्रों की रचना का अनेक बार उ्लेख हँ ०६ वं 
यस्तु के उत्पादन के भथं में जन्‌, तन्‌, श तक्ष, $ आदि कः 
प्रयोग होता ह । इन 1 ं का प्रयोग एसे स्थानों पर एेसी शंखी में 
जाया ह, जिससे चिव्ति होता ह किं ऋषि लोग आवदयकतानुसार सये- 


( ६ ॥ 
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नये मन्व बताया करते थे । एक नही, जनेक मन्त्रौ से ज्ञात होता ह कि 
ऋषि रोग नये-नये मन्त्र वेनति थे । कुछ मन्त्र देविए--“स्तोमं जनयामि 
नव्यम्‌ ” (“हिन्दी ऋण्वेद”, पृष्ठ १५३. मन्दर २) । आशय यह है कि 
हि इन्द्र ओर अग्नि, वहार सोम-प्रदान-समय मे पठनीय नया स्तोत्र 
बनाता हूं ।' “युगे युगे वितथ्यं गृणदम्यो रयि यशसं धेहि नव्यसीम्‌ 
(पृष्ठ ९७२. मं ० ५) अर्थात्‌ श्रत्येक युग मेँ मन्घरात्मक नवीन स्तोत्र 
कहुनेवाे को, अग्निदेव, घन ओर यश्च प्रदाने करो + सायण ने “युगे युगे" 
का अथं याग-योग्य अग्नि कियाहै। शेष एसा ही अथं हूं । ठीक दसौ प्रकार 
का एक इलोकाद्धं वायुपुराण (५९ अध्याय) में पाया जाता है--“प्रति 
मन्वन्तरं चैव श्रुतिरन्या विधीयते ।* तात्पयं यद ह कि श्रत्येक मन्वन्तर- 
काल मे दुसरी श्रुति बनाई जाती हू" ये च पूवं ऋषयो ये च नूला 
नदर ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः।* (पृष्ठ ८०१. मन्त्र ९) अर्थात्‌ “जितने 
प्राचीन ऋषि हो गये ह ओर्‌ जितने नवीन ऋषिः सभी, हे इन्दर, 
तुम्हारे छिए स्तोत्र उत्पन्न करते हूं ।' हस इस नवीन स्तुति हारा तुम्हारी 
सेवा करते हुं ' ` (प° ३२५. मरं १) । नये स्तौत्र से स्तुति करता ट 
२३३६-५) । पुरातन, मध्यतन ओ अधृनात्तन स्तोत्र का उल्लेख हं 
४००-१३), जिससे ज्ञात होता रह कि तीनो समयो मेः नये मन्त्र बने। 
धये नवीनतम ओर शोभन स्तुति-रूप वचन्‌ तुम्हारे लिए हं" ( (४४७.७) । 
'तवीनतम' शब्द ध्यान देने योग्य हूं । अगे मन्त्रे (१०८८.८) में नया 
सूक्त" तक बनाने की बात ह--सोम, तुम नये भौर स्तुत्य सुक्त के 
ङ्द चीघ्दही अाभओ। अगे के मन्त्र (१२०९२) मतो गौर भी 
स्पष्टीकरण ह--मन्व-र्चयिताओं ते जिन स्तुति-वचनौं की रचना की 
है, उनका आश्चयं करके अपने वाक्य की वुद्धि करो।' फलतः समय-समय 
पर मन्त्र बनाये गये हं; वे नित्य नहीं हूं) सनावनर्धमियों के प्रामाणिक 
मचायं सायणके ही ये मन्त्राय ह। 
वस्तुतः वेद मं अनन्त कार्‌ के अनन्त ऋषियों की अनन्त उच्चतम 
सौर ज्ञानमयी चिन्ताए अनन्त मगिरि-निञ्षरो को चीरती आर प्रतिध्वनित 


करती हुई, इकट्टी की गई ह । वेद मे एसे दिव्य सन्देश, एेसी मार्मिक जौर 


मौलिक चिन्ताएं मरी पडीह, जिन (५ सूक्त आदि की ) चिन्ताओं के 
समान, स्व० बार गंगाधर तिरक के शब्दों मे, 'सभ्यतम मनुष्य कर्द 
स्वाधीन चिन्तन ही नहीं कर सकता। वेद उन स्थितप्रज्ञ भौर परदु.ख- 
कातर मनीषियों की तेजस्विनी वाणी हं, जो हमारे प्रात्ःस्मरणीय 
पूर्वेन थे। इसी दृष्टि से वेद की महत्ता हं भौर वेद हमारा पूजनीय 
ग्रन्थ दु4 | 
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नये मन्व बताया करते थे । एक नही, जनेक मन्त्रौ से ज्ञात होता ह कि 
ऋषि रोग नये-नये मन्त्र वेनति थे । कुछ मन्त्र देविए--“स्तोमं जनयामि 
नव्यम्‌ ” (“हिन्दी ऋण्वेद”, पृष्ठ १५३. मन्दर २) । आशय यह है कि 
हि इन्द्र ओर अग्नि, वहार सोम-प्रदान-समय मे पठनीय नया स्तोत्र 
बनाता हूं ।' “युगे युगे वितथ्यं गृणदम्यो रयि यशसं धेहि नव्यसीम्‌ 
(पृष्ठ ९७२. मं ० ५) अर्थात्‌ श्रत्येक युग मेँ मन्घरात्मक नवीन स्तोत्र 
कहुनेवाे को, अग्निदेव, घन ओर यश्च प्रदाने करो + सायण ने “युगे युगे" 
का अथं याग-योग्य अग्नि कियाहै। शेष एसा ही अथं हूं । ठीक दसौ प्रकार 
का एक इलोकाद्धं वायुपुराण (५९ अध्याय) में पाया जाता है--“प्रति 
मन्वन्तरं चैव श्रुतिरन्या विधीयते ।* तात्पयं यद ह कि श्रत्येक मन्वन्तर- 
काल मे दुसरी श्रुति बनाई जाती हू" ये च पूवं ऋषयो ये च नूला 
नदर ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः।* (पृष्ठ ८०१. मन्त्र ९) अर्थात्‌ “जितने 
प्राचीन ऋषि हो गये ह ओर्‌ जितने नवीन ऋषिः सभी, हे इन्दर, 
तुम्हारे छिए स्तोत्र उत्पन्न करते हूं ।' हस इस नवीन स्तुति हारा तुम्हारी 
सेवा करते हुं ' ` (प° ३२५. मरं १) । नये स्तौत्र से स्तुति करता ट 
२३३६-५) । पुरातन, मध्यतन ओ अधृनात्तन स्तोत्र का उल्लेख हं 
४००-१३), जिससे ज्ञात होता रह कि तीनो समयो मेः नये मन्त्र बने। 
धये नवीनतम ओर शोभन स्तुति-रूप वचन्‌ तुम्हारे लिए हं" ( (४४७.७) । 
'तवीनतम' शब्द ध्यान देने योग्य हूं । अगे मन्त्रे (१०८८.८) में नया 
सूक्त" तक बनाने की बात ह--सोम, तुम नये भौर स्तुत्य सुक्त के 
ङ्द चीघ्दही अाभओ। अगे के मन्त्र (१२०९२) मतो गौर भी 
स्पष्टीकरण ह--मन्व-र्चयिताओं ते जिन स्तुति-वचनौं की रचना की 
है, उनका आश्चयं करके अपने वाक्य की वुद्धि करो।' फलतः समय-समय 
पर मन्त्र बनाये गये हं; वे नित्य नहीं हूं) सनावनर्धमियों के प्रामाणिक 
मचायं सायणके ही ये मन्त्राय ह। 
वस्तुतः वेद मं अनन्त कार्‌ के अनन्त ऋषियों की अनन्त उच्चतम 
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मौलिक चिन्ताएं मरी पडीह, जिन (५ सूक्त आदि की ) चिन्ताओं के 
समान, स्व० बार गंगाधर तिरक के शब्दों मे, 'सभ्यतम मनुष्य कर्द 
स्वाधीन चिन्तन ही नहीं कर सकता। वेद उन स्थितप्रज्ञ भौर परदु.ख- 
कातर मनीषियों की तेजस्विनी वाणी हं, जो हमारे प्रात्ःस्मरणीय 
पूर्वेन थे। इसी दृष्टि से वेद की महत्ता हं भौर वेद हमारा पूजनीय 
ग्रन्थ दु4 | 


ड 


( ८ ) 


आ्षमत-वादियों का यही मत हुं ओर इस मत कै समथंक आर्‌ 
अनुमौदक अनेक सास्व्रीय प्रन्थ ओर अनेकानेक तक-युक्तियां हं । 
यहाँ स्थानाभाव ई; इसलिए सारी बाते अत्यन्त संक्षिप्त कही गई हैं 

तीसरा मत एतिहासिकों काहु । इस्र मत के वेदाम्यासी इस देश 
मेतौहंही. विदेशों मे भी बहुत हं । थे ऋषियों को मन्तर-दष्टा, सिद्ध 
पुरुष ओर अतिमानव नहीं मानते, साधारणतः मनीषी मानते हं। ये 
वेद मेँ इतिहास. भगोर, खगोल. साहित्य राजधम, कृषि आदि को खोजने 
मे विशेष संलग्न रहते ह । अधिकां आष॑मतवादी इनकी अनेक धारणामों 
के पोषक हँ । इनके मत से वेदिक कार मे भी भल-बूरे छोग धं--भरी- 
बरूरी बते थींओौर इन दिनो भीदं। घ वेदको अद्भूत या दिष्य ग्रन्थ 
हीं समञ्जते । ये वेद को संसार का प्राचीनतम ग्रन्थ तो मानते ह; 
परन्तु असीरिया कौ कोणाकार लिपि की एकं खण्डित कोभी 
ऋर्वेद के समकक्ष छा वैठाते है! इनकी अतीव संक्षिप्त -सरणि 
सुनिए। कहते है--बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ जहां वेद को ब्रह्य का श्वास 
बताया गया हं, वहीं इतिहास को भी इवास कहा गया) स्मृति मे 
कहा गया है-- 

“युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः| 
रेमिरे तपसा पूर्वेमनूज्ञाताः स्वयंभुवा ॥” 

अर्थात्‌ ब्रह्मा की अनुमति से महषियो न, तपस्या के द्वारा, प्रख्या- 
वस्था मे च्िपि हुए वेद्ये को, इतिहासं के साथ, पाया। 

इससे विदित होता ह कि वेद में इतिहास अनुस्यूत दं । छन्दोग्योप- 
निषद्‌ मौर कौटिल्य के अर्थशास्त्र मं इतिहास कौ "पञ्चम वेद" माना 
: शया है! वेद के कोष ओर वेदाथ करने मेँ व्याकरण से भी अधिक 
सहायक ग्रन्थ यास्काचाये के निस्क्त ते भी वेद में इतिहास मानाहू। 
निस्क्त के कई स्थानों मं तत्रेतिहासमावक्षते आया है! निस्क्त 
(२.४) में यास्क नं इषितसेन, शन्तन्‌, देवापि आदि के इतिहास का 
उत्खेेख किया हं । पिजवन-धुत्र सुदास कूशिक-पुत्र विर्वामित्र आदि का 
भी वियरण यास्क ने दिया ह) निर्क्तं के ३.३ मे यास्कने भरस्कण्व कौ 
“कण्वस्य पुत्रः" लिखा ह । ४.३ में खा --“्यवन ऋषिभेवति।"' ९.३ 
मेँ कहा गया ई --भाप्येश्वो भम्यरवस्य पृ्रः।" इसी तरह “सन्तपन्ति 
माम्‌'' मन्य का अथं कखन के बआद यास्क ने, सायण की हीतरु, 
लिखा दु---कुएं मेँ गिरे हए चरित ऋषि को इस सूक्त का जान हुमा ।' 
इरी मन्त्र के नीते थास्कने लिखा द--“तत्रब्रह्मतिहास-मिश्रं ऋड-भिधं 
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गाया-मिश्रं मवति ।” अर्थात्‌ दतिहासौ, च्छ्वाओों ओर गाथाम से 
युक्त वेद ट ।' फलतः यास्क के मतसे वेद मेँ इतिहास दहै। 

श्र्वेद के समी प्राचीन भाष्यकार कऋग्वैद में इतिहास मानते 
हुं । ऋग्वेद का “दाशराजयद्ध भ्रसिढ उत्तिहास हूं , ऋग्वेद मे ऋषियों 
भौर राजा का वंहा-विवरण ह । अनेकानेक नदियों, समद्र, नमरो, 
देशो ओर प्राणियों के नाम ओौर विवृत्ति ह! यजुवद (३.६१) में 
शिवजी के धनुष्‌, हाथी की छार, उनके निवासं-स्यनि आदि का, पुराणों की 
तर्‌, स्पष्ट उल्लेख दुं, दातपथ-त्राह्यण ( १४.५.४.१०) गौर अथवै- 
वेद मे इतिहास को एकं का माना गया दरं ' वस्तुतः वेद मेँ आर्यो के 
रहन-सहन, खान-पान, माषा-भाव. समाज-व्यवस्थ). आमोद-प्रमोद, 
राज्य-स्थापन, देद-विजय आदि विषय र॑ ओर अतीव संक्षिप्त रूपसे 
इतिहास हं । 

यही परतिहासिकों का मत हुं भौर इसी मत के समथ॑क ग्रासमान, 
कंमो, दिबिटने, राय, मेक्समूरूर भादि जर्मन. पिच अँगरेज आदि 
पाश्चात्य ओर भांडारकर. दत्त. राजवाडे आदि एतदैशीय बेदाभ्यासी 


सज्जन हें) . 
वेदाथ कण्ने की शैलो 

वेद-स्वरूप बतानवारु उक्त तीन भपत-वादं भत्यन्त प्रसिद्धतो 
है; परन्तु वेद-रहस्य बता्नवाखु ओर मी पक्षहुं। यास्कने इन नौ 
मतवादों का उल्लेख किया ह---आधिदेवत आध्यात्मिक, आस्यान- 
समय-परक, एतिहासिक, नैदान, तैरुक्त भरिन्राजक पूवंयाज्जिक ओर 
याक । यास्के नं प्राय. एक दजन न्तस्क्तकारो का भी उत्लेखक्रिया 
ह, जिनमे क्यों के अर्थ-सम्बन्धी विभिल्न मत हं! मुल धातु मं प्रत्यय, 
उपसगे रगाकर प्रन्धि-चिग्रह ओर आगम परिहार करके तथा शन्द- 
व्यत्पत्ति के <स अनेकानेक वेदिकं पदों भौर शब्दों के अनकानंक अथं 
क्रिय जाते ह चतंमान प्रन्थ के पृष्ठ ५४१ के ३१ मन्त्र मे "महादेव 
दाब्दं आया हु, जिक्षका अथं किसी न सूर्यं किया €, किसी नं यज्ज, 
किसी न शब्द! "हिन्दी ऋ्वेद,' पृष्ठ २५२. मन्त ४५ की त्याख्या 
सायण ओर भनिरुक्त-परिशिष्ट' (१३.९) ने पात प्रकारे कीहं। 
स्वयं यास्क ने अद्विनौ' शब्द के चार अथं किये दं--स्वग-मत्यं दिन- 
त. सूये-चन्द्रमः ओर दो वर्मात्मा { इन्दर शब्द के चार अर्थं किये' गये 
ह--ईदवर, देव, जान ओर चिदयत्‌ } वृत्र के भी चार अथं हं--अजान्‌, 
मेध, असुर ओर असुरो का रोजा! पृदिनिके भी चार अथं है--मस्तौ 
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की मावर, पृथ्वी, आकाश्च अर यध गौ दन्दके तो पाँच अथं पिये 
गये ह--गौ, किरण, जरुधारा, इद्धिय भौर बाणी | । 

यूरोपीय वेदाम्याधियों ने तो भौर मी मनमाना अर्थ कियाह। 
कृष्ण यजुवद की तेचिरीय-षंहिता' (७.१.८.२) में श्द्धादेवे" श्षब्द 
जाया ह, जिसका सीधा भथ श्रद्धाट हु; परन्तु एमलिगि न इसका मर्थं 
देव-भीर' ((04-6व710& ) कर डाला हं | पौटसंनग लेक्जिकन" 
(संस्कृत-जमंन-महाकोष) के खेखक राथ भौर बोट छक मे अर्व शब्दं 
के तृतीया एक वचन अवा" का अर्थं कते के समान' क्ख मार ह) 
धद्वा का अथं हुं घोड़े के दवाय । यही नही, 'हरप्पा" मौर मोहम भौ दडः 
की खोदाई करानेवाके अौर “इंडो-सुमेरियन सील्स डिसादफडं" के एछेखक 
एल० ए० वैडक नेतो इतनी दूरतक चिल्ला कि इराके की सुमर 
जाति (अनाय) ने ही आर्यो को सभ्य बनाया उचके एदिनः हयब्दसे 
सिन्धु शब्द बना हं ॥ सूमेसियिन आषा के मदयर शब्द से वेद का 
'मूृद्गर' शब्द बना ह !' इसी भरकार सुमेरियन कन्व से कण्व, बरमः 
से ब्राह्मण मौर "तम्प (अक्कद के सगृन का मन्त) से दक्षः बना! 
वेद के पूजाः ओर मीन" गन्द चाल्डियन भाषा के हुं! ऋवेद के “सचां 
मना हिरण्यया"में मना ' बेनीरखोनियन चछन्द हुं { अंगरेजी के 2४12 शब्द 
से वेद का पन्था" शब्द निकला हूँ | करं पाइचास्य तौ यह भी कहते कि 
दक्षिण अफ्रीका मे हजार सिरवारं रक्षस की जो कद्ठानी प्रसित 
हे, उसी की नकर पर वेद मं “सहृखसीर्षाः' किखा गया हं }* इस तरह 
अनेक पाक्चात्यों नै वैदिके शब्दो के अयं का अनयं कर डाला हीर 
बहुत-सी वुधा कल्पना-जल्पनारएं रव डली हे! घयके र्िखने का यह 
नतो स्थान ही हू, न आवश्यकता ही ।. जिन्है आयं-घर्मं भीर हिन्दू- 
संसृति मे केवल चद्रहीदुदनेहः वेतो एसी उटपटांग बर्ति करगे ही। 
वस्ततः वैदिक साहित्य को हीन बताने के क्षी कितने ही विवेकी 
विद्धान्‌ वैदिके साहित्य के पौषे पड़े धी । मंकडानर ने मपने “ ‰८41८ 
प 0010 के प्रथम पृष्ठ मेही भार्यो को भसम्य' भौर बर्बरः जना 
डाला ह! “जैसी समक्ष, करनी" ठीके ही हु। शौर, पक्षपात का 
चश्मा पृह्ननेवारो से निष्पश्च अथं करने तथा यथार्थं विषय उपन्यस्तं 
करते की भाद्याही केसेकी जा सकती ह ? 

पक्षपात का चदमा कु भारतीय विद्वानों ने भी स्माया ह। भेद 
इतना ही हं किं पाश्चात्यो ते जहाँ तृतीय श्रेणी को दमा छगाया है, 
वहाँ भारतीयों मे से कु ने द्वितीय श्रेणी का चदमा लगाया ह ओौर कु 
ने प्रथम श्रेणी का। राजेद्धलार भित्र, कै° एम० बनर्जी बौर रमानाथ 
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सरस्वती फी व॑दिक आरोचनारएं पठने पर तो कभी-कभी यह्‌ सन्देहं होने 
लगता हं किक्याये भी मकडानङ कै सहयोगी थे? 

हमारे यर्दा चतुद स्वामी ने भी पेय ठे कुछ अंशं पर भाष्य 
किलाह । इन्दोने ऋ्वेद के एक ही मन्त्र (पृ० १४०१.४) से इतने 
विक्षण अर्थं निवार ह-- पूतना भौर कस का वध, मोवद्न-घारण 
भौर कौर्व-पाण्डवनयृद्ध। प्रसिद्ध वेद-चिद्यार्थी डा० बी० जी०रेषेनेः 
116 ४ €त16 (008 नाम की एक पुस्तक ल्खी है, जिसमें उन्होने 
समस्त दवत सलाजं (देव-नामो) का द्रुयथंक' ओर (नानार्थक' सिद्ध 
करने की चेष्टा कीं हे। 

परन्तु किसी भी ग्रन्थ का एकं भरतिपाद्यहौता है, एक उदेश्य होता 
ह । यह्‌ बात कोद मी नहीं कहु सकता कि बादरायण ग्यास को वेदान्त- 
सू की अद्वितवाद. दैतवाद, दैताद्वेतवाद, विशिष्टाद्रेतवाद धौर विशुद्धादैत- 
वाद भादिकी सभी म्याश्याएं भमीष्ट भीं । उन्हे तो केवरु एकटही व्याख्या 
भभीष्ट रही होगी, उनका एक दही प्रतिपाद्य अभीष्ट रहा होगा, फिर 
चह वह्‌ द्रैववादी षो, देतवादीदहोपानोदह्ो। इसी तरह मन्व-प्रणेता 
क्षिको भी एक ही अथं अभीष्ट रहा होगा; परन्तु न्य।स्याकासों मे अपने 
उपयुक्वे ना मनुय मत्त की पष्ट के चिएु मनमाने अथं कर डरे! 

हज वर्षो से एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से सून. 
सुनकर वेद-मन्तों को कण्ठस्य कर्तं भते ये । इस तरह हजायें मुखो 
मौर मस्तिष्को सै छनकर कुछ मन्व-पाठ भौर मन्तारं विकृत हौ चेह, 
किपिकार्यो की अज्ञता, अलत्पज्ञता, प्रमाद, पक्षपात आदिके कारण भी 
कई मन्व ओर उनके अर्थं विकृत हो मयेह । येही कारण है कि पदः, 
छम, जटा, माला, दिखा, छेद्धा, ध्वजा, दण्ड, रथ ओौर घन (विकृत- 
चल्ली १ त. मे आबद्ध करने परर भी अनेक वेद-मन्त्रीं कै पाठान्तर दही 
गये, एक दही मन्त्र, दो-एक दाब्द द्धर-उधर करके, दुबारा लिखा गया 
भौर अनेक मन्वों के शब्द इतने विछृत हौ गये किं उनका शुद्ध पठ 
जौर अ्थं-ज्ञान दुर्बोध ओर वज्ञेय हो रहे । 

वेद-मन्त्रो के कुछ एसे चाष्द हु, जिनका भर्थ-ज्ञान नहीं होता । एसे 
दन्दो का परिगणन निषण्टु मे किया गयाहूं\ कुर एसे शब्द हू, जिनका 
अथं दद्‌-ढांद़कर धात्व्थं या विछित रूप से या वाक्य में स्थान देखकर 
अथवा जिन वाक्यो मे उनका प्रयोग मा है, उनकी तुलना करके 
निदिचत किया जा सकता ह । परन्तु वेदिक शब्दों का एकं बड़ा समूहं 
एेखा ह, जिसका अथं निरिचित सूप से ज्ञात होता हं अथवा जिसका 
अथं निर्वचन के अनुसार किया जा सकतादहुं। बहुत से एसे वेदिक 
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मौर मस्तिष्को सै छनकर कुछ मन्व-पाठ भौर मन्तारं विकृत हौ चेह, 
किपिकार्यो की अज्ञता, अलत्पज्ञता, प्रमाद, पक्षपात आदिके कारण भी 
कई मन्व ओर उनके अर्थं विकृत हो मयेह । येही कारण है कि पदः, 
छम, जटा, माला, दिखा, छेद्धा, ध्वजा, दण्ड, रथ ओौर घन (विकृत- 
चल्ली १ त. मे आबद्ध करने परर भी अनेक वेद-मन्त्रीं कै पाठान्तर दही 
गये, एक दही मन्त्र, दो-एक दाब्द द्धर-उधर करके, दुबारा लिखा गया 
भौर अनेक मन्वों के शब्द इतने विछृत हौ गये किं उनका शुद्ध पठ 
जौर अ्थं-ज्ञान दुर्बोध ओर वज्ञेय हो रहे । 

वेद-मन्त्रो के कुछ एसे चाष्द हु, जिनका भर्थ-ज्ञान नहीं होता । एसे 
दन्दो का परिगणन निषण्टु मे किया गयाहूं\ कुर एसे शब्द हू, जिनका 
अथं दद्‌-ढांद़कर धात्व्थं या विछित रूप से या वाक्य में स्थान देखकर 
अथवा जिन वाक्यो मे उनका प्रयोग मा है, उनकी तुलना करके 
निदिचत किया जा सकता ह । परन्तु वेदिक शब्दों का एकं बड़ा समूहं 
एेखा ह, जिसका अथं निरिचित सूप से ज्ञात होता हं अथवा जिसका 
अथं निर्वचन के अनुसार किया जा सकतादहुं। बहुत से एसे वेदिक 


८ १२) 


ब्द हं, जिनका अथं परम्परा से प्राप्त ह। परम्परया से प्राप्त थं 
अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता ह) 

पास्कं ने तीन एसे साधन बताये हु, जिनसे मन्त्रो का अथं जाना 
जा सकता ह--१ आचार्यो से परम्परया सूने हुए जान-ग्रन्य, २ तकं 
भौर ३ गम्भीर मनन! तकं का तात्पयं हं वेदान्त-दङन आदि से । वेदान्त- 
सूत्र के अपने भाष्य में शंकराचायं ने इन साधनों से अनेक मन्व्रोका 
अ्थे-नि्णय किया भीहू। 

इसमे सन्देह नहीं कि ब्राह्मण-प्रन्थ, निरुक्त, प्राति-शाख्य, कल्पसूत्र 
आदि की सहायता से बहुत कुछ मन्त्रां मौलिक रूपमे रक्षित हु। 
गम्भीर मनन, प्रकरण, प्रसंग गौर वेदां करनेवाऱ प्राचीन-परम्परा- 
प्रप्त जधार-ग्रन्थों से असन्दिग्धं अर्थ-निर्णेय किया जा सकता हं ¦ समर. 
कोष" रटनेवारे छात्र को भी तनूनपात्‌, जातवेदस्‌ , वेदवानर आदि वैदिक 
राब्दों का "अग्नि" अथं परम्परया ज्ञात हो जाता ह । उपनिषद्‌ , आरप्यक, 
पुराण, धर्म-शास्र आदि परम्परा-प्राप्त अथं के आघार ह; इसङ्ए 
वेदार्थं करते समय इन सबसे भी सहायता छेनी चाहिए  परम्परा-गत 
अर्थः को छोडकर केवर यौगिक अर्थं केरनां यथेष्ट भयावह हुं 1गौका 
यौगिक अथं हं चलनेवारा । परन्तु यदि किसी चखनेवारे मनुष्य को 
गौ कहा जाय तो वह युद्ध ठान तरैडेगा ! हसी से कहा गया है--"ूदिर्यो- 
गाद्‌ बलीयसी" अर्थात्‌ यौगिक, वाच्याथं, व्युत्पत्ति-रभ्य अथं से रूट्‌, 
प्रचलित ओर स्वीकृत अथं बलवत्तर ह । इसक्एु केवल यौगिक अर्थं 
का अनुधावन करना अनुपयुक्त ह । 


भल्यकर्‌ सायख | 

वेद-भाष्यकारीं मे घायण बहप्रतिभालाली थे। वे विजयनगर कि 
राजा बुक्क (प्रथम), संगम (द्वितीय) अर हरिहर (तृतीय) के मन्त्री. 
थे । उन्होने चम्प-नरेन््र को पराजित किया था। सायण श्ण्वीं हतीर्मे , 
थे ओर ७२ वषं की अवस्था मैं स्वगंवासी हुए ये । उन्होने अनेक उद्भट ` 
विद्वानों के सहयोग से चारो वेदों की संहितां पर महत्व-पूणं भाष्य ¦ 
लिखा था। उनके प्रधान सहयोगी नरहरि सोमयाजी, नारायण वाज , 
पेययाजी ओर पंडरी दीक्षित थे। 
सबसे पके सायण ने छृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीयसंहिता पर भाष्य : 
लिखा । पश्चात्‌ ऋग्वेद (शाकल-संहिता), शुक्ल यजुर्वेद (काण्वसंहिता ), ' 
सामवेद (कौथुमसंहिता) ओर अथववेद (शौनकसंहिता) पर भाष्य 
चखा । सायण ने सामवेद कै प्रसिद्ध आठ ब्राह्मण-ग्रन्थो, एतरेय-त्राह्यण, “ 
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तैत्तिरीय्‌-त्राह्मण, शतपथव्राह्यण, गोपथत्राह्यण, तत्तिरीयारण्यक, एेतरेया- 
रण्यक, एेतरेयोपनिषद्‌ तथा सामग्रातिशाल्य पर भी भाष्य लिखा ह । मन्तित्व 
का दुरूह्‌ कार्यं करते हुए भी सायणने ये भाष्य लिखे भौर अन्य पौच 
मौकिक ग्रन्थ भी लिखे, यह्‌ देखकर सायण कौ अद्भुत प्रत्तिभा पर संसार 
फ बड़-बड़ं मनीषी मुग्ध हौ जते ह। | 
यो तौ ऋष्बेद पर अनेक भाष्य हु; परन्तु सब खण्डित ह । वेंकट 
माघव का “ऋग्थंदीपिका' लाभ करा भाष्य माधा छप चुका है; आधा 
दोष दँ । परन्तु यह भाष्य भी यत्र-तत्र खण्डित ह ओर अत्यन्त संक्षिप्त 
हं । किन्तु प्रायण-भाष्य पुरणं ह्‌, विस्तृत हुं ओर बेव-विज्ञानं की ` ज्योति 
पाने के छिए समस्त विद्व मे एके मात्र आधार है। सायण का ऋषवेद- 
भाष्य सर्वप्रथम विजयनगर मेही छपा। | 
ऋग्वेदीय मन्त्रो के कटं अध्यात्मिक, कहीं आधिदैविकं तथा कहीं 
आधिभौतिक अर्थं हं, सायण ने यथास्थान तीनों दही अर्थोको लिखा 


| ह । ऋष्वेद मे कहीं समाधि-भाषा, कहीं परकीय भाषा ओर कहीं लौकिकं 
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` भाषा का प्रयोग ह भौर सायण ने यथास्थान तीनोंका ही रहस्य चताया 


ह । जह जिस माषा भ्रौर जिस वाद का कथन ह, वहां उसी का 


उल्लेख करके सायण नं अरथ-समन्वय क्रिया ह । अतएव यह्‌ धारणा 
` टीक नहीं किं सायण ने केवर 'अधियज्ञ' अथं किया हं । 
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१. सायण ने सर्वत्र प्राचीन-परम्परा-प्राप्त अर्थं किया हु। सारे 
संस्कृत-साहित्य को मथकर सायण ने प्राचीन परम्परा ओर मर्यादा का 


, पाख्न किया ह्‌, 


२. स्कन्द स्वामी, कंकट माधव, उदगीथ, भट्ट भास्कर, मरत स्वामी, 


| कपर्दी स्वामी आदि सभी प्राचीन भष्यकारों के अनुकर ही सायण- 


भाष्य हं, 

३. समस्त वैदिक साहित्य, खौकिक साहित्य ओर भार्य॑-जाति के 
आचार-निचार से सायण-माष्य का समर्थन होता ह। | 

४. विद्व की विभिश्च भाषाओं मे प्रकारित वेद-सम्बन्धी अ्न्थों 
के प्रणेता प्रायः प्तायणानुयायी हूं । 

५. सनातन-घमनियायी सदा से सायण-भाष्य को आयं-जाति कौ 
संस्कृति, सभ्यता लौर रीत्ति-नीत्ति का अनुयायी मानते हं । | 

६. सायण-भाष्य के अतिरिक्त ऋर्वेद पर किसी का भी भाष्य पूणं 
नहीं ह; इसकिए सायण-भाष्य के अभाव मे ऋष्वेद कान तो सम्यक्‌ 
अ्थ-ग्रहण होता, न राथ की “पीटरसंबगं ठेक्जिकन"' नाम की कोष-पूस्तक 
ही बन पाती ओद न ग्रासमान का “वेदिकं कोष” दीका जाता। 
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इन्हीं सव कारणो से इस “हिन्दी ऋग्वेद म सायण-माष्य के 
अनुसार ही मन्वाथं किये गये ह । मन्त्रार्थो के साय मन्त्रों कौ ईसलिर 
नही प्रकाशित किया गया हं किं हिन्दी-पाठ्क तो क्या, जो संस्छृतं के 
विद्वान्‌ ब्राह्मण-ग्रन्थ, निस्क्त, प्रातिदाख्य आदि का सविधिं स्वाध्याय 
नहीं कर चके, वै भी ऋग्वेद के एक मन्व का मी यथार्थं भं नहीं 
समश्च पाते। भूल ऋम्वेद-संदिता भकग प्रकारित्त हं । ओ पाठक चाहेये, 
वे उसे रेकर देख सकेमे । भाषानुवादके सराय मन्तो का प्रकाद्यन स 
च्एिभी नहीं किया गया किं वत्तंमाव ग्रन्थ का भू अधिक्‌ हो जाता 
श्रौर साधारण पाठक उसे खरीदनेमे असमथं हो रहृते। 

छ्वेद मे १० मण्डल, १०१७ सूक्त चौर १०४६७ मन्व हं । प्रत्येक 
मण्डल मेँ कितने ही सूक्त भौर प्रत्येक सूक्त र्मे कितने ही मन्त्र हं। किसी 
मी मन्त्रे का उल्लेख या छद्धरण करते समय मण्डल, सूक्त भौर मन्त्र 
की संख्या चिखने कौ परिपाटी है । परन्तु यहा यर विषय-सूची मे पाठकों 
के सुभीते के किए इस “हिन्दी ऋगवेद” के पृष्ठो श्चौर मन्त्रो कीही 
संख्याएं दी गर्हं) इस क्रम से मनर देख रेने पर पाठक घरख्वासे 
मण्डल, सूक्त आर मन्ते खोजकेर निकार सर्केगे । 


ऋषेद्‌ का निमाणए-काल 


ईसादयों की धर्म-पुस्तक बादइबरु के अनुसार मनुष्य-जाति का 
दतिहास अधिक से अधिकं ८००० वर्षो का हं । इसी के भीतर पास्चास्य 
वेदाघ्यायियों को सव कुछ षटाचा था। इसक्िए अधिक पाहचाच्य 
रौर उनके एतदैशीय अनूयायी चछवेद का सिमणि-समय ३५०० से 
४००० वषं तक मानते हु) 

कल्पसूत्र के विवाहु-प्रकरण मे “ध्रुव इव स्थिरा भव" वाक्य भाता 
ह। इस पर जमन ज्योतिषी जैकोबी ने छिखा हं कि परे ध्रुव ( इ. | 
धिक चमकीला अर स्थिर था, यह्‌ स्थिति भाज से ४७०० वषं ०. 
थी) इसकिए कल्पसूत्रो के बने ४७०० वषं ४ । ग्रहों भौर नक्षत्रौ 
की भकाद्ीय स्थिति के आधार पर जेकोनी गे ्छण्वेद का रचना-कार 
६५०० वर्षो से भी अधिक सिद्ध किया हु। 

सिकन्दर के समय ग्रीक या यूनानी विद्वानों ने जो यहौ की वंद्याचद्धी 
हत को थी, उसके अनुसार चन्द्रगुप्त तक १५४ राजवंदा ६४५७ 

तके भारत में राज्य कर चुके थे। इन सारे राजवंश से बहुत पहले 
कऋरवेद बन चुका था । इस तरह ऋ्वेद का रचना-कारु ८००० वर्षो क 
कहा गया हू । | 
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छोकमान्य बार गंगाधर तिलक न विदेरियों का अन्धानुषरण त 
करके स्वयं वेद का कालान्वेषण कन्या । उनके मत से ऋणवेद कै एेतरे 
ओर यजुर्वेदं के इतपथ नामके ब्राह्मण-ग्रन्थो के समय कत्तिका नेक्षत से 
नक्षत्रों की मणना होती यी} उन दिनं कृत्तिका नक्षत्र मेही दिन-रात 
बराबर {९2021 तवृ & ) होते थे । आजकर अर्विनी से नक्षत्र- 
गणना होती ह ओर २१ भाच तथा २२३ सितम्बर को दिन-रात बराबर 
होते हं ¦ खगो ओर ज्यौतिष के सिद्धान्तानुसार यह्‌ परिवक्त॑न आजे 
से ४५०० वषं पूवं हुआ । इसकिए ४५०० वषं पहल ब्राह्यण-ग्रन्थ बने । 

मन्त्र-संहिताओ के समय नक्षत्रों की गणना मृगचिरा से होती थी ओौर 
मुमधिरा में वखन्त-खम्पात हौता था। खगोल ओर ज्यौतिषं के अनुसार 
आज से ६५०० वषं पहर यह्‌ स्थिति थी। खोकमान्य के मत से सारे 
मन्त्र एक साथ नहीं बने । शषियों ओर उनके वंरधसों ने समय-समय 
पर, हजारों वर्षो मे, मन्त्र बनाये । इस तरहं कु चनाएं दस हजार 
वर्ष्‌ कीं; कुरु सादं जठ हजार वर्षो की ओौर कुछ सात साट सात 
हजार वर्षो की ह्‌ । सभी प्राचीनतम ऋचाएं (मन्व ) ऋण्बेद की ही ह्‌ । 

नारायण भवानराव पचमी ने भूग्भंशास्ते के प्रमाणो के आधार 
पर चऋण्वेद का निर्माण-कारू ९००० वर्षो का प्रमाणित किया हे। 
डा० सम्पुर्णानन्द ने “आर्यो का आदि देश नाम का ग्रन्थ लिखा 
ह । जरह पाश्चाचत्यो ने आर्यो का आदि निवास एरिया माइनर मौर 
खो० तिरक ने उत्तरीय ध्रुवपदे प्रमाणित किया हं, वहाँ सम्पूणनिन्दजी 
ने चछरम्वेद के अमेके मन्त्रो के अन्तःसाक्ष्य से सप्त सिन्धव" सिद्ध किया 
ह । उन दिनों इसके उत्तर, दक्षिण ओौर पुवं मे समुद्र थे। उन दिनों 
जही यह भू-खण्ड था, बहाँ आजकल कदमीर क उपत्यका, राजपूतान] 
आौर उत्तर प्रदेश अवस्थित ह । उन दिनों समुद्रम से दिमाख्य उपर 
उठ राथा, पृथ्वी मँ बराबर प्रकम्प आते रहते थे ओर प्रैत चंचल 
थे! इस स्थिति का वर्णव आर्यो ने इस मन्त्र (पुण ३०५. म० २) में 
किया है--'मनुष्यो, जिन्होने व्यथित (कम्पित) पृथ्वी को दृढ किया है, 
जिन्होने पकुपित (चं चर) पर्व॑तो को नियमित (शान्त) किया हं ओर 
जिन्दोने को निस्तन्ध क्ियाह्‌,बेहीषश्द्रहं। 
भूः गु कै मत सरे यह अस्थिरं अवस्था २५ हजार वषं से 
छेकर ५० हजार वषे के बीच की हं । इस अवस्था को भार्यो ने अपनी 
आंखों देखा था । इससे विदित होता हं किं कुछ मन्त कम से केम २५ 
हजार यं के पूवं केह) यही नही, एसे अनेक मन्कहु, जौ ५७ 
भृगं कौर के विष्यो का एेखा विवरण देते हं, बसा केवल 


( १६ ) 


प्रत्यक्षदर्शी ही दे सकता है। एेसा ही विवरण एक मन्त (१३४२.१२) 
मे है। इससे चात होता है किडउन दिनों सिंह राशि में सूये की उत्तरायण 
गति का आरम्भटोताथा। इत दिनों मकर रारि मेदोताह, जो चारं 
मने पीछे आती ह ¦ आज से १८ हजार वषं पहर मन्त्रोल्लिखित दंडां 


थी) ऋग्वेद मेँ एेसे अनेकानेक मन्त्र ह, जिनसे सिद्ध होता ह कि ऋर्वेद . 


का निर्माण-कारु १८ हजार वषं से केकर ५० हजार वषं के बीच का 
ह । यह्‌ बात अवश्य हँ कि सभी मन्त्र इतने प्राचीन नहीं ह । 
त्वद के एक मन्व (१४२९.५) में पूवे ओर पदिचम--दो समुद्रो 
का उल्लेख हं। दो मन्त्री (११०४.६ ओौर १२८५.२) मे चारः समुद्रो 
का उल्लेख ह! ये चारों समुद्र उपरि लिखित आर्य-निवास की चारों 
दिशाय में थे। ४०१.२ से विदित होताहं किं चिपाश्च (व्यास) ओर 
शृ (सतरुज) नदियां समुद्र मे गिरती थीं। यह्‌ दक्षिणी समुद्र था) 
“[1710€12] 4८४66 0 {7419 (प्रथम भाग) से मालूम होता 
हं किं भूगभे-शास्व्रियो ने इसका नाम 'राजपूताना समूद्र' रखा धा । यह्‌ 
अरबली पव॑त के दक्षिण ओर पूवं भागों तके फला था। आज भी राज- 
पूताना के गभं मे खारे जक की क्षीं (सौँभर क्षीर आदि) भौर नमक 
को तहे यह्‌ बात बताती हे कि किसी समय राजपूताना समुद्र की ख्रौं 
से ण्ठावित होता था! पदिचमी समुद्रतो अबतकहं ही। पूर्वी समुद्र 
पजाक से पूवं गांगेय प्रदेश था। 
उत्तरी समुद्र कहाँ था ? “1८106412. 21121164” {प्रथम 
भाय) पे जाना जाताहं कि बरख ओौर फारस के उत्तर ए्चिया मे एक 
विशार समुद्र था, जिसका नाम भूगर्भशास्वियों ने "एशियाई मेदडीटरेनियनः 
(एशियाई मूमध्य सागर) रखा था। उत्तर मेँ इसका सम्बन्ध आकंटिकं 
महासागर से था। इसके पास ही यूरोपीय भूमध्यसागर था। एरिया- 
वारे का तरू ऊंचा था ओर यूरोपवाठे का नीचा। जब पृथ्वी के 
परिवत्तनों ने वासफरस का मागं बना दिया, तब एशियाई समुद्र का जल 
यू रोपीय समुद्र में पटुत गया ओौर एकियाई समुद्र विनष्ट हौ गया । भूगर्भ 
वेत्ताओं के मत से अब इसके कुछ अरा ्ीखों के रूप मे सूखकर रह्‌ गये 
हे, जिन्ह इन दिनों कृष्ण द (819 $€), काद्यपह्ुद्‌ ((-98- 


69) 869.) , अरालह्द्‌ (५९2. 07 ^12]} गौर बलकाशह्द्‌ ({.2{€ ` 
21८2811) कहा जाता हं । ये ही उत्तरी समुद्र थे। इन चारों समूर््रो ` 


मे घूमःप्रूमकर अयं लोग व्यापार किया करते ४९५ ( ७८,२) । एच० जी० ` 


वेत्रं ओर भूगरभ-विद्या के विद्वानों के मतसे इन चार्म समु न का अस्तित्वं 
षन्शस हजार वर्षं॑से केकर पचहृत्तर हजार वषं के भीतर था! दस प्रमाण 
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दे तौ ऋखेद के मर्न््रो का निर्माण-कार पचहत्तर हजार वर्षं तकं जां 
पहुंचता है । यहे मत डा० अविनाशचन्द्र दास काहं। 

वेद के प्रतिपाद्य, उपदेश, सस्ति, अपूर्वता आदि पर विचार न 
कर पाङ्चात्त्यो ने कार-निर्णय पर ही अधिक माथापच्ची कीदहूं। 
1 ी से समयत अन्यान्य प्रमाणो को देखकर जर्मन 
धामी स्लेगन नेचि हं किं वेद संसार मेँ सबसे प्राचीनं 
ग्रन्थ ह) इनका समय नहीं निचित किया जा सकता! इतकी भाषा 
भारतीयों के लिए मी उत्तनी ही कठिन हु, जितनी विदेदियौ के लिए।' 
दूसरे जर्मन वेद-विद्यार्थी वेबर॑ने लिखा ठं--वदों का समय निरिचत 
नहीं किया जा सकेता । ये उस तिथि के बने हुए ह, जहाँ तक पहुँचने 
के किए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं हं । वतमान प्रमाण-रारि 
हम खोगो को उस समय के उक्षत दिखर पर॒ पहुंचाने में असमथ हं 
यह उन बेवर साहब की राय हु, जिन्होने वेदध्ययन मेँ अपना 
सारा जीवनं खपा टाला था। 

परन्तु जो वैद-नित्यतावादी है, उनके छिए तौ काल-निणेय का 


प्रन ही नही दह 
ऋण्वेद-संहिता 
॑ छर्वो से युक्त भन्त्रो को ऋक्‌ (शचा). कहा जाता हं। वेद 
` शब्द का अर्थं ज्ञान हं) ऋ्वायंका जो ज्ञान ह्‌, उसे ऋग्वेद कटूते 
ह) च्छवा-विषयक ज्ञाने चराचर-व्यापी ह। 
गृप्त कथन का नाम मन्व हुं। देवादि-स्तुति मे प्रजुक्त अथं का 
स्मरण करानेवाे वाक्य को भी मन्व कहा जाता हं । जैसे भौषध 
मेरोगक्ौदूर कर नीरोग करने की स्वाभाविक शक्ति होती हे, वैसे 
ही मन्त्रम सारी विष्न-बाधाओं को दुर कर दिव्य शक्ति ओौर 
पैदा केरने की स्वाभाविक शक्ति हं । जैसे चुम्बक मे लौहा- 
की स्वाभाविकं शक्ति दह, वैसे ही मन््रमें फर देने कौ, स्वगं. 
मोक्ष आदि देने कौ मौर मनःकामना पूणं करने की स्वाभाविक 
शक्ति ह । मन््र की यह्‌ अदभुत शक्ति संसारमें प्रति दिनं देसी 


जाती है । 
मन्त्रों का 1 क्त प्रयोग गौर व्यवहार होनं परर जगत मेँ एर 
प्रकम्प होते ह, परसृप्त-अध्यक्त शक्तियो मेँ से कोई एकं विशे 


शक्ति जागरित ओर अभिव्यक्त होती हे) उस शक्ति को कोम. 
मन्तर-देवता कहते हं । जर्हा यह्‌ कहा गया हो कि अमुकं मन्त्रौ के 


( १८ ) 


या सक्त के देवता इन्द्र ह, वहा यह समञ्चना चाहिए क्रि उन 
मन्त्रों या सूक्त के यथाथं प्रयोग से एन्द्री शक्ति जागरित होती हं ओर 
मन्त्र अपना फट देते ह । दन्हीं मन्तो के सम्‌दायया सरह का नाम 
संहिता ह । “ऋण्वेद-संहित्रा” का संक्षिप्त आशय यही हं } 

सस्छृत-साहित्य कै अनेके रन्यो से ज्ञात होता हं कि च्छम्वेद की 
२१ संहिताएं या शाखाएं हं । परन्तु इन दिनों केवल एक ""शाकल- 
संहिता” ही उपक्न्ध हँ । देश-विदेशमं यही पी हं ओर इसी का भनुः 
वाद विविध भाषां हृजा हं। चायो वेदो की ११३१ शाखाओं 
से इस समय केवर ये सादृ ग्यारह संहिताएं ही प्राप्त ओौर प्रकारित 
ह--ऋग्वेद की शाकल, कृष्ण यजुर्वेद की तत्तिरीय, मैत्रायणी ओौर 
कठ, शुक्छ यजुर्वेद की माध्यन्दिनि ओर कण्व, सामवेद की कौयुम, 
राणायणी ओर जैमिनीय तथा अथववेद कौ शौनक ओौर पैप्पलाद । 
छष्ण यजुर्वेद की कठ-कपिष्ठल-संहिता मी माघी भिखी ह ओर प्रका- 
हितभीहोचकीहं। यह्‌ तो सर्व-विदितह 1 बद के कष्ण ओर 
शुक्छ नाम के दो भेद ह। इन समस्त सं मे शाकल-संहिता 
सबसे बड़ी गौर महृत्वपुणे हं । इसी संहिता का हिन्दी-अनुवाद “हिन्दी 
ऋग्वेद" हं ) यहु ग्रन्थ वैदिक वाङ्मय का मुकुट-मणिह्‌। 

दसी शाकल-संहिता के मन्त्रौ से सामवेद की कौथुम-संटिता भरी 
पडी ह--केव ७५ मन्त्र कौथुम के अपने हु । अथर्ववेद की शौनक- 
संहिता मेँ शाकल के १२०० मन्त्रे पाये जति हं । शौनक के २० वँ 
काण्ड के सारे मन्व॒{कून्तापसूक्त भौर दौ अन्य मन्त्रो फो छोडकर) 


शाक्छके ह ङृष्ण यनुद की तंत्तिरीय-संहिता र्मे मी शकंर कै, 
बहुत मन्त्र हं। इसीलिए कहा जाता है कि 'शाकल-संहिता के अन्त- 
गेत प्राय: अन्य तीनों वेद दहं ओर इसके सविध स्वाध्याय से प्रायः . 


चारो वेदों का अध्ययन हौ जाता ह" ब्रहूत दिन से यह्‌ परिपाटी चली 


भ्रा रही ह किं केव ऋगवेद कहू देने से “्छगवेदीय शाकक-संदिता' 
करा बोघ कर लिया जाता हुं ऋवरेद की कोद अन्य संहिता मिक्ती 
मी. नही। ऋर्वेदीय संहितम कै नाम तो २१ दही नही, चिवि ` 
्रन्थों मे ३४ तक मिलते ह्‌; परन्तु आज तक यह्‌ निस्वय नहीं किया ` 


भासकाकिये नाम संहिताओोकरे ह या संहिताभाष्यकारो, निरुक्तकारो 
परातिशशाख्यक्तमि ,. पद-पार-कारों अथवा सनुक्रमणीकरासो के ह । 
स दाकलसंहिता के दौ तरह के विभाग किये गये हू--(१) 


मण्डल, अनुवाक ओर वमे तथा (२) अष्टक, अध्याय ए ॥ 


सारी संहिता मे १० “"ग्डल, ८५ अनुवाक, २००८ वग ( 
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कै १६ सूक्ता को छोडकर), < अष्टक, ६४ अन्याय जौर १०१७ सक्त 
हे। च्स्वेद के एक मन्त्र (पृष्ठ १४०३. मन्व <) सेज्ञातहोताह कि 
दस्मे सब १५००० मन्त्र ह; परन्तु गणना करने पर १०४६७ ही 
मन्व पाये जति हं) संमव है, वैदिकं साहित्य की १ की एकं 
चिश्चा राहि जसं नष्ट ही गर्ह ओर वेद-धमं-त्ोहियों के द्वारा 
4० कैर दी गई, उसी तरह मन्व भी, करई कारणों से, तष्ट 
मे गये) 
व शौनक ऋषि की अनुक्रमणी" कै अनुसार तो क्छवेद मे १०५८०॥ 
मन्ध, १५२३८२६ शब्द ओर ४२३२००० अक्षर हुं । भौसतन प्रत्येक 
कत म १० मत्त अर प्रत्येक मन्व्र मे ५ अक्षर हू । परन्तु भन््ो, शब्दो 
ओर अक्षरों की मणना करने पर अनुक्रमणी की संख्याएं नहीं मिरी । 
ऋग्वेद में केवरु दो चरणवाठे १७ सौर केवरु एक चरणवाले 
६ मन्श्रहे। स्वर वर्णो पर ३५८९, कवर्गं पर ४०७, चवर्ग पर १४२, 
तवग पर १८३३, पवग पर १६७७. अन्तःस्थ शक्रो पर १७३३ भौर 
ऊष्म अक्षरो परं १३५६ मन्व॒ हं । 
चऋस्वेद के १० मण्डलो में से द्वितीय मण्डल के ऋषि गृत्समद, तृतीय कै 
विश्वामित्र , च्नवुरथं के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठ के भरद्वाज भौर 
सप्तम के वसिष्ठ तथा इन च्छषियो के वंशधर ओर इनके रिष्य-प्ररिष्य 
हं। भाश्वछायन ने प्रगाथ-परिवार कौ अष्टम का ऋषिं माना हू) परन्तु 
ग -शिष्य ने प्रगाथ को कण्व ही माना हु! नवम मण्डर के भनेक 
ह| आश्वलायन के मत से दश्षम मण्डल के ऋषि शषुद्रसूक्तं 
भौर "महासूष्त' हु! परन्तु यह बत ठीक नहीं । दशमे भण्डल के 
चषि ओर उनके वंशज अनेकानेक ह) प्रथम मंडल के २२३ च्छ्षि 
है प्रायः सभी च्छूषि ब्राह्मण थे) 
एतिहासिक कहते ह कि इन सुतो के ऋषि क्षत्रिय भे--पृष्ठ १२५४ 
से १२९६१. सूक्तं ३० से ३४ दटृष-पुत्रक कवष, पृ० १३६०. अ ४. 
` वैतहव्य अरण, प° १३३८. सू० ९५ पुरुरवा, १४२५. सू १२३ र 
पुश्र॒सुदाप्त, १४२६. मधु १३४ ८ त्र मात्वाता आदि। पृष्ठ 
१२८३. सू० ४६ के भारमन्दन लति वैश्य कहे जाते ह भौर 
प्‌ऽ १४५६. सू० १७५ के ऋषि अर्बृद-युत्र उदधग्रावा शुद्र नः 
, यहु विषय भमी सद्वि हुं । कितु इसमे संदेह रहीं कि इन सूक्तों कौ 
¦ ऋषिका स्त्रियां हं--पू० १२७०-७४. सूक्त ३९. ओर ४० श्रू 
` वादिनी धोष्रा, २७२.. १७९ लोषाम्‌ द्रा, १०४६.८० अच्रिपुत्री अपार, 
, ५७२.२८ अत्रिगोतोत्पन्ना विद्वावारा, १२४१. ८५ सूर्या, १३९५. १०९. 


( २० ) 


ब्रहमायादिनी जुहू, १४४३. १५४ विवस्वान्‌ की पुत्री यमी आदि! 
जिस सूक्त काजो ऋषि ह, उसका नाम सूक्त के ऊपर रहता ह| 


देवता, ऋषि, चन्द ओर विनियोग 

प्रत्येक सूक्त के ऊपर ये चारो सज्ञाएं छ्खी रहती हें । काषव 
के लिये "हिन्दी ण्वेद' मे तीन दी गर्ददहु,! वेदार्थ-ज्ञानके चिए इन 
चारों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यके हं । बृहहेवता' मे लिखा हं-- 

“अविदित्वा ऋषि छन्दो देवत्वं योगमेव च । 
योऽध्यापयेत्‌ जपेद्‌ वापि पापीयान जायते तु सः" 

अर्थात्‌ ऋषि, छन्द, देवता ओर विनियोग को जाने विनाजो 
मन्त्र पदता वा जपता ह, वह्‌ पापी ह्‌ । 

शौनक की अन्‌क्रमणी (११) मे कहा गया है-जो इन चारों 
का ज्ञान प्राप्त किये विना वेद का अध्ययन, अध्यापन, हवन, यजन, 
याजने मादि करते हं, उनका सव्र कुछ निष्फक हो जाता ह भौर जो 
ऋष्यादि को जानकर अध्ययनादि करते हं, उनका सब कुठ फलप्रद 
होता है। ऋष्यादि के ज्ञान के साथ जो वेदार्थं भी जानते हँ, उनको 
नौ फल प्राप्त होता हं ।' याज्ञवल्क्य ओर व्यासने मीएेसादही 

खा ह्‌। 

ऋषि के संबंध र्मे प्ये च्खिाजा चुका हूं। देवो कै बरें 
जाग छिखा जायमा। 

वैदिक मनर छन्दो मेह) छन्दो का ज्ञान प्राप्त किय विनाशुद्ध 
ऽच्वारण नहीं हौ सकता । जौ मनुष्यों को प्रसन्न करे भौर यज्ञादि की 
श्ना करे, उसे छन्द कहा जाता हं ।' (निस्क्त, दैवतकाण्ड १.१२) 
ख्य छन्द २१ दह्‌) २४ अक्षर से लेकर १०४ अक्षर तकर्म ये 
न्द आते हं । छन्दोऽनुक्मणी' मेँ ऋग्वेद के समस्त छन्दो का क्रमशः 
प्रवरण हुं। 

जिस कार्यं के किए मन्व का प्रयोग हौता हु, उसे विनियोग कहा 
गाता ह । मन्त्र मेँ अर्थान्तर ओर विषयान्तर होने पर भी विनियोग के 
पारा अन्य कायं मे उस मन्त्र को विनियुक्त क्रिया जा सकता हे। 
{वचिर्यो न एसा माना ह । इससे ज्ञात होता हं कि मन्त्रो पर शब्दार्थो 
मे भी अधिक आधिपत्य विनियोग का है) यही कारण हुः कि अथर्व 
षेदकी षैपपराद-संहिता' के प्रथम मन्त्रे “शन्नो देवीरभिष्टये" कां 
अथं दिन्य-जल-परक होने पर भी इसका विनियोग शतिकी पूजाम 
हता जआरहाहं 


द ग्म भियोगे „= ~ % (र ॥ 


( २१ ) 


र्हा यह बात भी ध्यान देने कीट कि जसे मन्त्राथं के किए 
ओर मन्त्रों कै शुद्ध उच्चारण के किए उपर्युक्त चारों विषयों ओर 
ब्राह्म ण-ग्रन्थ, निसक्त, प्रातिशाख्य, कल्पसूत्र, इतिहास, पराण आदिका 
ज्ञान अत्यावश्यक है, वैसे ही मन्त-स्वर का ज्ञान मी नितान्त आव- 
दयक ह । स्वरमें जरा सा व्यतिक्रम हौनेसे अर्थं का अनर्थं हो जाता है। 
स्वर-दोष से मत्व वज्र बनकर यजमान को मार डरता है। स्वर- 
दोषसेही वुत्रासुर मारागया। इन्द्र को मारसे कै किए विरवरूपने 
यज्ञ किया । मन्त्र में था “इन्द्रडात्रवेधेस्वे।” आशय था कि न्द्र के 
दात्र, वृत्राच्रुर की वुद्धि होः; परन्तु स्वरं का अशुद्ध उच्चारण होने 
कै कारण अथं निकला--उन्द्र की, जो रच्‌ हं, वृद्धि हौ, इससे 
इन्द्र की विजय हुई ओौर वुत्रासूर की पराजय) फलतः स्वर-ज्ञान भी 
अत्यावडयक ह । इसका प्रखर पक्षपाती एक -स्वर-मुक्तिवादी संप्र 
दाय ही हं । प्रातिशाख्यों ओर जयन्त के शस्वरांकूश' मेँ स्वरों का विवेचन 
ह । स्वर-चिह्घ मी एक तरह के नहीं होते--उच्चारण-शेटी भी विभिन्न 
प्रकार की होती हं । पदपाठः के ग्रन्थों मे अवग्रह तथा उदात्त, अनृदात्त, 
स्वरित आदि स्वरों का, संहिताक्रम से, विस्तृत विचार कियागया है। 
करई पदपाठः छप चुके ह्‌ । 


दैवतवाद 


शक्ति ओौर शक्तिमान्‌ के द्वारा निखिक ब्रह्माण्ड संचरणरशील 
ह । इन्हीं को माया ओर मायावी, पुरुष ओौर प्रकृति, रिव ओौर शक्ति 
आदि भी कहा जाता हँ । शिव के विनाशक्तिनिराधार हौ जाती हं- 
टिक ही नहीं सकती ओर रदाक्ति-श॒न्य दिव राव के समान ह! यही 
शक्ति परा देवता कटाती ह । ज्यो-ज्यो जगत्‌ का विकास होता हे, त्यो 
त्यों यह्‌ परा देवता (मूर शक्ति) नाना रूपों को धारण करती जाती 
है । विर्व में आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिकं आदि जितनी 
शक्तियाँ . ह,. सव इसी देवता के भेद मात्र हं । साधारणतः देवता 
असंख्य ह । किन्तुः इनमें से कुछ प्रधान शक्तियों या देवताओं को, 
यक्ञ-संपादन के लिए, चुन लिया गया हं। 
देवतावादं के प्रधान वैदिक ग्रन्थ “बृहरेवता”“ केप्रारम मेही 
कहा गया ह- 
“वेदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे मस्त्रे प्रयत्नतः। 
दैवतज्नो हि मन्त्राणां तदथंमवगच्छति ॥ 


( ररे ) 


शर्थात्‌ प्रयास करक प्रत्येक मन्त्र के देवतां का ज्ञान प्राप्तं करना 
चाद्िए; क्योकि दैवत ज्ञान प्राप्त करनेवाला मनुष्य वेदाथ भौर वेद- 
रहस्य समक्चता हं । 

“बृहहेवता” का कहना हं कि मुदं (शव) के भी आंखें रहती हु । 
परन्तु वह्‌ इसलिए नहीं देख सक्ता कि उसका वचेतनाधिष्ठानं 
नहीं हे । जब तक जड़ (नेत्र) का अधिष्ठाता चेतन रहता ह, तब 
तक वह्‌ भली भांति देखता हं! जड पदाथं में स्वयं कर्त॑व्य-श्चक्ति 
नहीं है; इसलिए उसका अधिष्ठाता चेतन माना गया हं। इस तरह 
अनेक जड़ पदार्थो के अनेक अधिष्ठाता चेतन (देवता) माने गये हु। 
परन्तु समुदायरूप से सब एक हीह! एक ही अग्नि के अनेक 
स्फ़खिगों की तरह एक ही परमात्मा की सब विमृति्यां हू--“एको 
देवः सर्वमतष गूढः” महा्क्ति की जो अनेक शक्तिर्या विविध 
रूपों मेँ प्रस्फटित ह, उनके अनेक नाम है; इसकिए अनेक नामों से 
स्तुतियाँ की गई हं । वस्तुतस्तु सभी नामों से परमात्मा की ही पुकार 
लगाई गई हं--“तस्मात्‌ सर्वैरपि परमेश्वर एव हृयते!” (सायणाचार्य) 

निरुक्तकार यास्क का मत हु--'देवो दानाद्‌ द्योतनाद्‌ दीपनाद्वा 1“ 
(निरुक्त, दैवतकाण्ड १.५) अर्थात्‌ छोकों मे रमण करनेवारि, 
प्रकारित होनेवके वा मोज्य आदि सारे पदाथं देनेवठे को देवता वा 
देव कहते हं + ये तीन प्रकार के हु--पुथिवीस्थानीय अग्नि, अन्तरिक्न- 
स्थानीय वायु वा इन्द्र ओर दयुस्थानीय सूयं । अनेकं नामो से इन्हीं की 
स्तुतियां की गई हं । जिस सुक्त के ऊपर जिस देवता का नाम रहता 
हं, उसका वही प्रतिपादनीय भौर स्तवनीय ह। जहां आौषधि, जल, 
राखा आदि जड़ पदार्थौ को देवतावत्‌ माना गया हे, वहाँ ओौषभि 
आदि वर्णनीय ह भौर उनके भ्धिष्ठाता देवता स्तवनीय हं आर्यं 
लोग प्रत्येक जड पदां का एक अधिष्ठाता देव्रता मानतेथे; इसीरिषए 
उन्ोनि जड की स्तुति भी चेतन की तरह फीह। 

मीमसकार का मतह किं जिस मन्त्रर्मे जिस देवतां का वर्णनं 
हे, उस मन्त मे उसी देवताक्री-सी दिव्य शक्ति सदा से निहित है। 
अतएव देवत्र-शक्ति मन्त्र मेही ह) । 

ऋग्वेद ( २१४.११ ) से ज्ञात होता हुं क्रि पुथिवी-स्थानीय 
११, अन्तरिक्ष-स्थानीय ११ ओर दयस्थानीय ११--सव तैतीस देवता हे । 
९६५.२ ओर ११७३.४ आदि मेँ भी ३३ देवौ का ल्लेख ह। 
तैत्तिरीयसंहिता (१.४.१०.१) मे भी यही बात हं) शतमथ-ग्राह्मण 
(४.५.७.२) मे ८ वसु, ११ सद्र, १२ आदित्य, आकाश ओर पृथिवी 


( २९ ) 


--ये ३३ देवता ह। ५००००५६ २.२८) मे ११ प्रयाजदेव, ११ 
अनुयाजदेव ओर ११ उपयाजदेव---ये ३३ देवता ह । परन्तु ऋग्वेद 
के दो मन्वो (३७१.९ गौर १२९२.६) मे ३३३९ देवतागो कां उल्लेख 
हं । सायणाचार्यने लिखि हं किंदिवता तो ३३ेही ह; परन्तु देवों की 
विश्चार महिमा दिखाने के लिए ३३३९ देवों का उल्लेख ह 
निरुक्तकार का कहना ह कि 'तत्तत्कर्मातुसार विभिक्च नामो से 
एकं जाने पर भी देव एक हं ।' मतलब यह्‌ कि नियन्ता एक 
६ ओर इसी मूक सत्ता के विकास सारे देवहं। इसी बात को 
निरक्तकार ने यो क्िखा ह--“तासां महाभाग्यात्‌ एकैकस्यापि बहूनि 
नामधेयानि भवन्ति (निरुक्त, देवतक्राण्ड १.५) यास्क ने उदाहरण 
दिया है--“नरराष्टरमिव” अर्थात्‌ व्यक्ति-रूप मे भिन्न होते हृए भी 
जैसे असंख्य मनुष्य ष्य राष्टू-रूप से एक हीह वैसे ही विविध रूपों में 
प्रकट होने पर भी देवौ में एक ही परमात्मा ओत-परोत हं। इस तरह 
भासमान भेद मे अभेद ओर भासमान अनेकत्वं मे वास्तविक एकता 
ह । इसीलिए निरुक्तकार ने लिखि ह--“एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्य- 
ङ्गानि भवन्ति 1” (निरुक्त, दैवततकाण्ड ७ म अध्याय) अर्थात्‌ एक ही 
आत्मा (परमात्मा) के सब देवता विभिन्न भाग ह । इन्हीं परमात्मा 
को याज्ञिको जौर ज्राह्मण-ग्रन्यो ने भ्रजापति' कहा ह। सभी दैवता 
इन्हीं प्रजापति के विशिष्ट अंग माने गये हू। 
ऋग्वेद, पुष्ठ ४३४ के ५५ वे सूक्त में २२ सन्त्रहं ओौर सबके 
अन्त मेँ “महहेवानामयुरत्वमेकम्‌” वाक्य आया हे, जिसका अथं है-- 
देवों का महान्‌ बरख एक ही ह ।* तात्पयं यह्‌ ह किं देवों की शक्ति 
एकं ही ह--दो नहीं महाद्क्ति का विकास होने के कारण देवों 
की शक्ति पृथक्‌ नहीं हं --स्वतन्त नहीं हे । 
तऋषि्यौ ने जिन प्रकृत शक्तियों की स्तुति वा प्रशंसा की ह, 
उनके स्थूलरूप की नहीं की हू, प्रत्युत उनकी शासिका वा अधिष्ठात्री 
चेतनशक्ति की कीहु। इस चेतनश्क्ति को बे परमात्मा से पृथक्‌ 
नहीं मानते थे--परमात्मरूप ही मानते थे । उन्होने ऋग्वेद के प्रथम 
मन्त्र मेँ दी अनि की स्तुति कीरै; परन्तु अग्नि को परमात्मा से 
स्वलन्त्र मानकर नहीं । वे स्थूल भग्निके रूपके ज्ञाता होते हुए भी 
सूक्ष्म अग्नि--परमात्म-शक्ति-रूप के स्तोता ओर प्रशंसक थे) वे 
मरणशीर भगिनि मे न्याप्त भमरता के उपासक धे---"“अपर्यमहं महतो 
महित्वममत्यैस्य मर्त्यासु विक्षु 1" (षष १३३५. मन्त्र १) अर्थात्‌ 
मरणङीर प्रजा मेँ मैने अमर अग्निकी महिमा कोदैखा हु।' इसी तरह 


; 


( रे 


वे इन्द्र मेँ भौ परमात्म-शविति को ही देखते थे। कहा गया हं--जो 
इन्द्र॒ सृुष्टि-कर्तथं के भी सुष्टिकर्ता हं, मं उनकी स्तुति करता हँ 
(१४२१.७) !` जितनं देवता ह्‌, सबको वे उसी तरह परमात्मरूपं 
समक्षते थे, जिस तरह एक ही सूत्रम माला की सारी मनि 
ओत-परोत रहती हे ओर केवर माला समज्ञी जाती हं । 

वस्तुतः देवता या दिव्य शक्तियाँ चारो तरफ ह--बाहर, भीतर, 
सर्वत्र । ऋषि लोग सव में--वृक्ष, लाखा, पण आदि मं देव दही देव 
देखते थे! अनुमान किया जा सकता हं कि वपि लोग जवं अपने को 
चारों ओरसे देवोंसेही धिरा हा अनुभव करते होगे, तब उनका 
समाज कंसा आनन्दमय, स्वणेमय ओर सुगन्धमय रहा होगा! क्षण 
भरकेक्िएु भी यदि आप अपने को देवोसे धिरा हज अनुभव करर 
तो अपके सारे दुगूण भाग जायंगे ओर आप सद्गुणो की खान हो 
रगे) यदि अपि इन देवोमेंही बनिचरेः सों, जगे, तौ आपका जीवन 
दिव्य हौ जायगा, आपके सारे कायं सिद्ध हो जा्यंगे भौर आपका संसार 
देवों का नगर बन जायगा 

जो इस रहस्य को नहीं समक्षते, वे वेद के ऊपर तरह तरह के 
सन्देह्‌-जारु विछाते हं । कहते ह--वेद मेँ मौषधि्यां वैद्यो से बाते 
करती हं, द्यावापृथिवी बोलती हं, जल भौर वायु, चमस ओौर स॒वा-- 
सबके स्व चकते, वरदेते या धन दैतेह। जड पदाथं ये सब कार्यं कैसे 
करगे 

वेद प्रधानतः आध्यात्मिक ग्रन्थ हे ; उसर्मे चेतनवाद की प्रधानता है। 
वैदिक मन्त्रौ के साथ विहार करनेवाे ऋषि चेतन मेँ रमण करते 
रहते ह, चेतनगत-प्राण हे । एसे पुरुष सभी पदार्थो को चेतनमय' देखते 
हे--वे चेतन के साथ ही खाते-पीते, सोते-जागते ओर. बोरुते-बतराते 
ह। वे कुछ बनावट नहीं करते, ४ : एेसा ही अनुभव करते हूं । अभी 
भी यहाँंकेया किसी भी देश के महात्मा एसा ही अनुमव करते 
ओर जड़ पदार्थो से बाते करते हुं । जो “आत्मवत्सवभूतेषु” को जीवनं 
मेढा्च्ते ह, वे पशु, पक्षी, ककण ओौर ठीकरेसे भी बार्ते करते 
ह । भला जो वैद्य अपनी भओौषधियों से बाते करना नहीं जानता, वह 
क्या भेषज का ममे जानेगा? जो वीर अपनी तख्वार से बातें नहीं 
करता, वहु मी कोई वीर दह? सचाईदतो यहु हं कि अपने मेँ चेतन 
का जितना ही अधिके विकास होगा, मनुष्य उतना ही जड़ = से 
चेतनवत्‌ व्यवहार करेगा । इसके विपरीत जिसर्मे चेतनत्व का 
नं हया हं, जिसके मन, मस्तिष्क गौर प्राण जड़ानुगत ह, वह तो मनुष्य 
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को मी जड समक्ेगा ओर जड की ही तरह उस पर मनमान अत्याचार 
करेगा । महात्माओं ओर जङ्वादी मनुष्यो कं थ काय प्रतिदिन 
प्रत्यक्ष देखे-सुने जते हं । फरतः वेद-मन्तों का चेतनानुगत हना उनकी 
अत्युच्च अध्यात्म-भृमिका हुं । । 

वैदिक ऋषियों की ईष्टि विशार ओौर व्यापक थी। उनकी माता 
पृथिवी थी, उनका पिता द्यौ था (१२२.४) । वे प्रत्येकं अवसर पर 
सारे मुवनों कास्मरणकरतेथं । वे अपने व्यष्टिको समष्टिसे संवलित 
रखते थे-- साडे पचि फीट" मे ही अपने को कंद नहीं रखते थे। उनके 
मन विशार थे, उनके वचन उदार थे, उनके कमं पिण्ड-ब्रह्माण्ड- 
न्यापी थे। वे अपने मे विद्व को देखते थे ओर विश्व में अपने को देखते 
५ एसे दिव्य पुरुषों का सर्वैत्र चेतन ओर देवता देखना स्वाभाविक 
ह। हे । 

स्वार्थी, अहंकारी भौर विलासी व्यवितयों से देवता दूर रहते 
ह । तपस्वी को छोडकर देवता दूसरे के भित्र नहीं होते' (५१०. ११) । 
ककम करनेवाले के भी देवता नहीं हुः (८१० .९} । देवों के गुप्तचर 
दिन-रात विचरण करते है--उनको आंखें कभी बन्द नहीं होतीं 
. (१२२२.८) । देवों के गण सव देखते हं (१२२१.२) । तात्पर्यं 

यह हं कि जो संयमी. तपः-पूत ओर सदाचारी हं, उनको ही दैवत 
ज्ञान होता हँ, विखासी ओर चरित्र-श्रष्ट को नहीं। कौन कैसा हे, यह्‌ 
देवता जानते ड; क्योकि उनके गृप्तचर या जासूस सारा संसार धूम- 
घूमकर सब कुछ देखते रहते हं । 
॥ ४ न, 
दव्‌-श्रषु इन्द्र 

वैदिक संहितां में सर्वाधिकं मन्त्र इन्द्रके संबंध भेंह। सबमिला 
कर प्रायः साढ़े तीन हजार मन्त्र इन्द्रके संबंध मेंदह। इन मन््रोसे 
इन्द्र का यथार्थं स्वरूप समञ्च मे आ जाता हू। 

इन्द्रदेव आयै-साहित्य भौर आयै-देद्य मेही प्रख्यात नतहींह्‌, 
अन्य साहित्य ओर अन्य देशों मेँ भी यथेष्ट विख्यात ह। रमानाथ 
सरस्वती का मतदहं कि चत्रासुर असीरिया, सीरिया यायाम का 
प्रसिद्ध दरूपति था।' पारसियो की अवस्ताः से ज्ञात होता हं कि 
बेबीरोन नगर को आ्यै-शुन्य करने के क्ष वृत्र ते अद्विशूर नाम की 
देवी की. उपासना की; परन्तु प्रयत्न में असफकरू रहा । अन्त को आयं 
ह्नद्रने वृत्र को मार डाला वृत्र आर्योँका घोर शत्रु था; इसक्पु 
उसके वध पर आर्यो ने परमानन्द का अनुभव किया। फारस के राजां 
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खाईरस ने जिस तरह टाद्ग्रीस' नदी का प्रवाह रोककर बेनीखोन 
को जीतता था, उसी तरह वृच्रनं भी आरयंभूमि को जीतन कौ _छनी थी। 
यह्‌ अत्यंत प्राचीन कथा है; इसलिए तथ्य-निर्गय कठिन ह+ तो भी 
श्र्वेद' भौर “भवस्ताः से इतना तो विदित ही ह्ये जाता हुं किं "इन्द्र-वुत्र- 
युद्ध हुआ था।' 

ग्रस या यूनान के जियस' भौर अपोलो देवों की कथाएं भी 
इन्द्र की कथा के समान हुं) म॑क्समूरुर का सतह्‌ कि वृत्र-युद्धः 
की नक पर ही होमर के (दलियडः प्रन्थ मेँ टूाय-युद्ध की कल्पना 
है। वेद का भपणिगण' टूाययुद्ध का षैरिसि" ह्‌।' इसी तरह इच्छ 
वृत्र-युद्ध कै ऊपर अनेक प्राचीन जातियों में अनेक कल्पना-कथाएटँ गढ़ 
डाटी गई हं, 

इन्द्र-वृव-युद्ध की बाते ऋग्वेद के अनंकानक भवोंमें हु। संस्कृत 
के अनेक ग्रथोमेंभीयेबार्तेह। प्राचीन परम्पराभीरएेसी हीह । परन्तु 
निरुक्तकार यास्क कृते हं कि कही इन्दर का वुत्रासुर से संग्राम हृ 
होगा, इसे हम अस्वीकार नहीं करते; परन्तु वेद मं 1 -युद्ध के 
बहाने वैज्ञानिक वर्षाका वर्णन हु।' तात्पयं यह दहं कि अप्रस्तुत 
प्रशंसा (अन्योक्ति) अलंकार हुं, परन्तु सोलह भाने मे से परह्‌ 
ने वेदाध्यायी सदा से, इन्द्र-वृभ-युद्ध को वास्तविकं युद्ध मानते 
ह । यास्क कै पहले वेदाथं-जञाता वंदिकं संप्रदायो की परम्परा अक्षुण्ण 


थी; इसलिए बेदाथं का ताच्तविक ज्ञाने प्राप्त करने मे सुगमता थी।' 


यास्क के समय यह्‌ परपम्परा टूट गई थी; ऽसकिए वेदाथं-रहस्य समस्मे 
मे कठिनता ओर जरिरता उत्पन्न हो ययी फलतः इस प्रसंग में 
अधिकांश वेद-दीकाकार यास्क से सहमत नहीं ह्‌ । 

ऋग्वेद के एकं स्थछ (५०० .२) पर कहाययाहं कि इन्ध 
ने अनेक सहस्र सेनायों का बध किया।' अन्यत्र लखा है-- 
“इन्द्र ने तीस हजार राक्षसो को मार ढाका (५०४ .२१) । इन्द्र ने 
च्ञ द्वारा शम्बरासुर के ९९ तगरों को, एक कार्म ही, विनष्ट 
कियाथा (१७५ .६) । “इन्द्र ने श्रत्‌ वामके असुर की घात परियो 


को विध्वस्त किया (६९६ .१०) । प्सीर्एि इन्र को पुरन्दर कहा `: 


जाता हं + “इन्द्र तीन म) प्रकार (आध्यात्मिक, आधिदैविक भौर आधि- 
भौतिक?) से मूतियां धारण करके प्रकट होते ह। वे माया द्वारा 


अनेक रूप धारणं कर यजमानो के पास अते हे। इन्धके रयम ¦ 
हेजार घोडे जोते जाते ह" (७३३ .१८) । कवक सुदास राजा कै किए 


६६०९६ जन मारे मये थे। ये सद क्यं इन्द्रो शूरा के सूचक 


४ 


नि + 
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ह" (७९.४.१४) । “इन्द्रमे शम्बरासुरकी ९९ नगरिर्यौ कौ चिन्न 
भिन्न कर डाला भौर अपनं निवासके किए १०० वी नगरी को अधि- 
करत कर लिया (७९७ ५} । “इन्द्र ने कापिते हए वृत्रासुर कै सरको 
सौ धारोवष्टि वखसे छेद डाला (९०८ -६) । कदाचित्‌ तभी से इन्दर 
का एक नाम आसखण्डक (शत्रु-खण्डयिता) पड़ा ।. 

भागे के कुछ ओर मन्त्र देखिए । कहा गया ह्‌-- यदि सौ द्युलोक 
हयौ ज्ये, तो भी इन्द्र, तुम्हारा परिमाण नहीं कर सक्ते; यदि पौ 
पुथिवियाँ ही जायं, तो भी तुम्हं माप नहीं सकतीं; यदि सौसूयंद्े 
जायं, तो भी तुम्हें भ्रकारित नहीं कर सकते ! इस छोकर्मे जो कु 
उत्पन्न हुमा ह, वह्‌ सब भौर द्यावापृथिवी तुम्हारी सीमा नहीं कर 
सकते (१०२२ ५) । इस मन्व में ऋषि ने इन्द्र मे भगवान्‌ की 
दिव्य विभूषि का दन किया हू। इन्द्र, तुम्हारा एकमत्र बाण सौ 
अश्र भागों से युक्ठ अर सदस पातरौ से सरक्त ह" (१०३४ .७) 
“इन्द्र ने २१ पवत-तटोकोतोडाथा । इद्दरने जो कायं किया, उसे 
मनुष्य वा देवता नहीं कर सकते (१०५५ .२} । “इन्द्र ते सोमरस का 
यञ्ज करके अपनी देह को पृष्ट क्रिया ह) इन्द्र, तुम मनुष्यों के समान 
स्पष्ट वाक्य का उच्वारण करते ही (१२५२.१२) । “इन्द्र ने कहा- 
४: 4 थिवी मेरे एक पाव के समान भी वहीं ह। भेरी महिमा 
स्वगं ओर पुथिवीको रंघितीह्‌ं।" भेरी इतनी शक्ति ह किंकटोतो 
मे शख पुथिवी को दूसरे स्थान पर ठे जाकर रख दुं। मेने अनेक बार 
सोम-पान किया हं ।' श्सपृथिवीको मे जला सकता हं । जिस स्थान 
को कदो, उसे मँ विष्वस्त कर दुं! भेरा एक पाश्वे पुथिवी पर है 
दौर एक पादवे आकाश मे हं ।* भे महान से भी महान्‌ हं ।' (१४१०.७- 
१२) अनेक बार यक्षपुत सोमपानं करके ओर ईदवरीय शक्ति से अमोध- 
तीर्थद्यालो होकर इन्द्र नं एसे उद्गार प्रकटं किये ह! शन्द्र ने दधीचि 
चषि की हडिख्यो से वृत्र आदि असुरो को ८१० बार माराथाः (११६. 
१३) ¦ “न्दर ने आकार र्मे शुरोक को स्थिर किया ह, द्यौ, पृथिवी ौर 
अन्तरिक्ष को वेज से पूणं किया हं भौर ०५ त पृथिवी को धारण कर 
उसे प्रसिद्ध किया हं" (३१२.२) । “न्द्र, नहर गज करने परं स्थावर 
घौर जंगम कांप जाते हे, त्वष्टा मी कँपते हं (११० -१४) । "इन्र, 
मनुष्यो के किए युद्ध करते ह्‌'(७७ .५) । ५.९्मे इन्रसौ यज्ञो के 
कर्ता कहे गये हं । ७४.९ में कहा गया हं कि सुश्रवा राजा के साथ 
बीस राजा ओर ६००९९ संनिक दन्द्रसे क्डने के लिए भाये थे। 
द्र ने सबको पराजित कर दिया। एक अन्य यन्त (३१७.६) 


( २८ ) | 


मे कहा गया ह--'इषर, अस्सी, नन्बे अभवा सौ अश्वो के दाया 
दोय जाकर हमारे सामने आयओ। ३५४३ ६ में इन्द्र के "उच्चैःश्रवा 
भोडं का उत्टेख हं! १०९.८ मेँ उल्लेख हु कि इन्द्र के व्य नब्बे 
तदियों के ऊपर विस्तृत हृए भे!" १०९.९ मे कहा गया हुं कि 
एक बार १००० मनुष्यो ने एक साय इन्द्रकी पूजाकी थी! 
इन उद्धरणं से ज्ञात ह्येतां कि आयं ्छषि इन्द्र मेँ परमात्मा की भव्य 
विभूति देखते थे, साथही अयं छोग इन्द्र को देव-श्रष्ठ ओौर महान्‌ 
-नीर भी समन्ते थे, अध्याल्म-दष्टि से इन्द्रं परमात्मा थ. अधिदेव- 
से श्रेष्ठ देव थे ओर अधिभत-दष्टि से महान्‌ योद्धा थे! ४न्द्र-विषयक 
सारे विवरण पठने से ठे बाते मालृम पड़ती हं । ब्राह्मणो ओर उपनिषदों भें 
इन्द्र को अदितीय आत्मा, जीवात्मा. प्राण आदि कहा गया ह; अनेक 
देवों के साथभी इन्र का वर्णनहुं। वैदिक साहित्य मे इन्द्र-तच्व एक्‌ 


विरिष्टं प्रतिपाद्य ह्‌। 
्मग्निदेव 


एतिहासिक के मत से दिन्द्र, श्रीक (यूनानी), रोमन, पारसी आदि 
जातिया आये-जाति की श्ाखाएु हं ओर इन सब में अग्नि की पूजा प्रचरति 
ष तोम अब तक रहं; ग्रीकों की रायसे जो देवता, सनष्य 
की के लिए, स्वगं से पहठे-पहल अग्निको चोरी करके ठं आया, 
उसका नामं 'प्रौमेथियस' या प्रमन्थ (संस्कृत) था ¦ उस देवता के युनानी 
अनन्य उपासक थं) रौमनों मे वलखकन वां उल्का नाम से अग्नि-पूजा 
प्रचित थी। छटिन भाषी अग्नि को इग्तिस ओर स्छाव खोगं भोगिनि 
कहते थे ¦ ईरानी वा पारसी अतरः नाम से अग्नि के उपासक हू। 
हिन्दु के तो प्रसिद्ध देवता अग्निहंही। निख्न्त (७.५) का मतर 
किं पृथ्वी पर अन्ति, अन्तरिक्ष मेँ दइृन्द्र (वा भौर द्यौ (स्वगं वा 
आकाड) मेँ सूय देवता हु + ऋवेद के भाषान्तरकार प्रो० 
विल्सन का मतदहुं कि अंगिरा ऋषि ओर उनके वंशधरो ने भारतवषं 
मे सर्वप्रथम अग्नि-पुजा का प्रचार किया। परन्तु यहु मत अनिर्णतिह। 

ऋग्वेद के भरथम मन्त्र मे ही अग्निकी स्तुति ह। अग्नि को पुरोहित 
वा अग्रगन्ता इसलिए कहा गया हं कि उनके विना यज्ञ ही नहीं हौ सकता। 
अभ्नि को देवाह्वानकारी ऋत्विक इसकिए कहा गया ह कि अभ्तिका 
जलना ही देवो के आगमन का कारण हं) अग्तिको रत्नघारी हसरिएु 
कहा गया हु कि अग्ति यज्ञ-फकल-रूप रत्नी वा धनो के पोषक हु । अगि 
दीप्तमान्‌ तोह ही। 
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पृष्ठ १३ के १३ वेँ सूक्त के १२ मन्त्रो दननामों से अगिनिकी 
स्तुति की गई ह--१. सुसमिद्ध, २. तनूनपात्‌, ३. नराशंस, ४. इला, 
प. वर्हि, £. देवीद्रार ७. नक्त ओर उषा, <. देवीद्रय, ९. इरा, 
सरस्वती, मही, १०. त्वष्टा, ११. वनस्पति जौर १२ वें मन्त्र मँ स्वाहा । 
२१६.२ मेँ तीन अग्नियों का उल्क हु--जठरानि, विद्युदग्नि ओर्‌ 
सूर्य-किरणों मेँ विद्यमान भग्ति। ३८२.२ (२२ वें सूक्त) मे अनेक 
भग्नियों का उल्लेख ह । बु-खौक में सूय, भू-लोक मेँ आहवनीय, भौषधि 
मे निगूढ तेज, समुद्र में वडवानर ओर अन्तरिक्ष मेँ वायु-रूप अग्नि हे। 

अग्निदेव के सम्बन्ध में वैदिक संहिताओों में प्रायः ढाई हजार मन्व 
हु। नमूने के किए कू मन्तो का उतल्केख किया जाता है, जिससे अग्नि 
के स्वरूप का परिचय मिलेगा । अग्नि सृष्टि कै पहर अव्यक्त ओर 
सृष्टि होने पर व्यक्त होते ह! वे परम धाम (कारणात्मा) मेँदहें। वे 
आकाश पर सूयै-रूप से उत्पन्न ह) वे यज्ञ के पहरे अवस्थित थे। 
वे वृषभ ओौर गाय--स्व्री-पुरुष--दोनों हं" (१२१६.७) । यहा 
अग्नि के सर्वव्यापी खूप का दिग्दद्ैन कराया गया हं । काष्ठ-मन्थन से 
उत्पन्न अग्नि, यज्ञ मेँ देवों को बुाओ (१३.३२) । एक सन्तर (१३३.२)) 
मेँ दसो अंगुल्यां इकट्टी करके अनवरते काष्ठ-घषेण से अग्नि की उत्पत्ति 
बताई गई ह। १४८४४५१ में अरिविनी-कुमारों के हारा अरणि-मन्थन से 
अम्नि का उत्पन्न होना कहा गया हू । ६८६.३९ में कटा गया हं कि अग्नि 
ने त्रिपुरासुर के तीनौं पुरीं को भग्न कियाद।' ३९.१मेंअंगिरा रोगों 
का प्रथम षि अगति को कहा ग्यारह) ३७.११ में अनि को अंगिरा 
श्रषि का पुत्र बताया गया हे। यहीं यह्‌ भीकहागयाहं किं देवोंते 
पुरुरवा राजा के पौत्र मानवरूपधारी नहूष का अनि को मनुष्य-शरीरः- 
वान्‌ सेनापति बनाया था।' 

इन दोनों मन्त्रं के बर्‌ पर अनेक छोग अनि को प्रथम श्छ्षि मानते 
है ओरञअग्निको दही ऋष्वेद का प्रथम स्मरण-कर््ता भी बताते ह । बहत 
लोग अंगिरा का अथं आग का अंगारा करते हं ओर यह्‌ बात नहीं 
मानते। कितने ही छोग यह कहते हं किं यज्ञ-मण्डप मेँ अग्नि को प्रथम 
रला जाता हं; इसकिए उन्हे प्रथम ऋषि कहू दिया ।' जो हय; परन्तु 
इसमें तो सन्देह नहीं कि ऋषि लोग जड़ाग्ति के अधिष्ठाता चेतनागिनि 
को मानते थे; इसलिए देव-रूप से अनिनि की स्तुति की ग्ईह । इन्दर 
कीदही तरह अगति के भी तीन रूप कहि गये ह--आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक ओर आधिभौतिक, | 

इन्द्र ओर अग्नि के मन्त्रो मँ उपमां बहुत आई हुं। इन दोनों 
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देवों के मन्तो मेँ विदोषणों की भरमारहं। इत ण -बोधक विरोषर्णो 
से इनके रूप समस्षने में यथेष्ट सहायता भिरती ह । इनके मन्त्रो मे 
पुनरक्तियां भी बहुत हं! कदाचित्‌ जटिक सन्दर्भ को बोधगम्य भौर 
सुगम्‌ बनाने कै किए वा विषयों को दृढ करने के जिए पुनरुच्तियां की 


गरईह्‌। 
सोम 

इन्द्र ओर अग्नि के अनन्तर सौम के बारे भें वैदिक संहितामीरमे 
जितने मन्त्र हे, उतने किसी भी देवता के सम्बन्ध मे नहीदं । वैदिक 
संहिताओं का दरामांश सोमकी स्तुत्रि भौर प्रथंसासे परिपूणं ह्‌। 
आयं लोग सोम के अतीव अनुरागी थे। आर्यो का प्षबसे प्रिय पदार्थं 
सोमरस था। कहते ह! अत्युपकारी होने से जैसे अम्निके लिए सब कषठ 
केह दिया गया ह, वसे ही उपकारक होने से सोम, सोमक्ता भौर सौम- 
रस की भी बड़ी महिमा कही यर्ईहं। 

कहा गया ह--त्राह्मण रोग जिसे प्रत सौम कहते ह्‌, उसका 
पान कोद यज्ञ-रहित मनुष्य नहीं कर सकता ।' † पाथिव मनुष्य सोम- 
पान नहीं कर सकता ।' ( १३४१.४-५) सोम, तुम्दै पीकर अमर गे । 
परचात्‌ प्रकाशमान स्वगं मँ जागे भौर देवों को जानमि" (१००२.३) । 
“शोधित, मधुर, यज्नोपयोगी, क्षरणशील, स्वादिष्ट, रसधारा-संघ, अन्नदाता, 
धन-परापकं ओौर आयु के दाता सोम प्रवहमान हं (१२०६.११)) 
"दिन्‌ मेँ सौम हरित-वणं ओर राते मेँ सरख्गामी भौर प्रकाशमान दिलाई 
देते ह" (११८०.९) । सौम अनेक धाराओं से युक्त भौर सुन्दर गन्ध से 
सम्पन्न हु (११८२.१९) ।' 'हरिति-वणे सोम मेषलोम के छनने में संना- 
लिति होते है' (११७२.१) । भ्रतादि से जिनका शरीर तमाया हमा 
नहीं ह या जो यज्ञ-शृन्य हः वे सौम को धारण नहीं कर सकते" { ११५७.१) । 
“सोम मदकर, स्वादूतम्‌, रसात्मकः, असुणव्णं ओौर सुखकारी हु ' (११५३.४) 1 
सोम यज्ञ की नाभि हं" (११४९.४) । लोम जल, दधि ओर दुग से 
मिधित ह” (११५३.८) । हाथों से कठिनता से रगड़े जाकर सौम 
पात्र में स्थित हीते हं“ (१०९६.६) । सोम को दस अंगुलियाँ मरती 
हे (११२०.७) । "दस अंगुल्यां सोम को मेषरोममय दशापयित्र 
पर प्रेरित करती ह" (११७१.१) । सोम लेहे से पसे लाकर भौर 
३२ सेरवाले कलश से युक्त होकर अभिक्तवण-स्थान में बैव्ते हैः : 
(१०८०.२) । श्रोतामो, तुम लोग पिगलवणै, स्ववदछ-स्वरूप), अरुण. . 
वणे ओर स्वगे को चूनेवक सोमक र्षि दीघर गाथा का उच्चारण ` 
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करो (१०८९.४) । (सोम पर्वत से उत्सन्न ओौर मद के र्ए अभिषुत्र 
ह" (११२२.४) । कुरक्षेत्रस्य शर्यणावत्‌ तडाग में स्थितसोम कौ दद्र 
पिये (१२०८.१) । पवमान सोम, पद्धरो से कूटे जाकर कठ्श की ओर्‌ 
जाओ' (११३६.३) । सोम उपरर चदृनेवाटी छताओं (बोषधियों ) 
को फलयुक्ता करके स्वादिष्ट करते ई" ( ११३९.२) । सोम, तुम्हारा 
परम अंश द्यलोकमें हु) वहसे वुम्हारे अंश पृथिवी के उद्रत प्रदे 
ष पर गिरे भीर वृश्च हौ गये। पत्धरो से कूटे जकर तुम्हूं मेधावी 
रोग हाथो से गोचमं पर जरम दहते ह्‌ ' ( ११५४.४) । सोम के शोधक 
मेषचमं सौर गोचमं ह " (११४३.७) । सोम मेँ जौ का सतत्‌ भी मिलाया 
जाता था (११९८.२, ११३९-४, . १०४६.२ ओर १०४७.४ }। 
वस्तुतः सोम सबसे मल्यवान्‌ ओर शक्तिशाखी जड़ी अथवा ओषधि 
था। वहु आरोग्य, आनन्द, भयु, वीर्य, प्रतिभा, मेधा आदि प्रदान्‌ 
ष था। हसीलिए छाक्षणिक शूप से उसका देववत्‌ महत्व कहा 
गया ह । 
सोमयाग करने के पहले सोमवल्ली खरीदने की विधि ह } अध्वर्यु, यज- 
मान आदि खरीदते थे । सोम कचना एक व्यापार था । ३६ अगुरु ठम्केमौरं 
१८ अगुरु चौडे अभिषवण-फरक पर बिछाये छृष्णाजिन पर इसे रखकर 
भौर अभिमस्वित्त जर (वसतीवरी) से बरीच-बीच मे सीचकर चार 
पत्यसे के यन्त्रसमे दस कूटा जाता था) अनन्तर इसे आहवनीय पतर 
मे डालकर उसमे जर छोड़ते थे गौर वल्टी को मल-मककर पानी मेँ 
भिखा देते थे} तलः बाहर निकाल देते थे। इसे नु 
मय) वस्व के द्वारा छानते थे। वस्व में नीचे छेदं कर उसे 
उन का धागा शर्कर इस तरह बधिते थे कि सोमरस की धार छनती 
हुई नीचे भिर जाया करे । देवता कै प्रीत्यथे पहर इससे हवन करते थे। 
चे हुए माग को सदोमण्डप' में होम केरनेवारे, वषट्कार कहुनेवाले 
उद्गाता, यजमाने, ब्रह्मा, सहस्रकं आदि १८ त्विक्‌ ओौर कुछ सदस्यं 
तथा ५ ४५ थे । | | अ त ५ 
इस इषः दही दही, धृत, मधु, जल, जौ का सत्तू, सुवर्ण-रज आदि, 
देवभेद से, क देवा्पण करने की विधि हे! दक्कीस गायों का 
दुष मिलाने की भी विधि हं। . 
रमानाथ सरस्वती कामतहं किं भौरी जड़कै काठके मूस सै 
सोमरूता कूटी जाती थी । अनन्तर दो भाण्डों की तरह अभिषव-प्रों मे 
रखी जातीः.थी । यजमान-पत्नी रस्सी से मथानी पकड़कर सोम-मन्थन 
केरती थी) सोमरस तैयार होते ही इन्र को दिया जता धा}: त्रां 
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हमा चलनी से छानकर दो चमस-पात्रौ में रखा जाता था! अनन्तर 
वह गोचमं वा मेषचमं के पात्र पर रखा जाता था ईस वणेन का आमास 
पृष्ठ ३२ के २८ वें सक्त के ९ मन्तोमेंहं) 

सोमरसं में घोज, तेज, वचैस्व, युगन्ध, स्वाद, न रता आदितीथें 
ही; मादकता भी धी। विभिन वस्तुं की मिखावट कै अनुसार इसके 
भाशिर, गवाशिर, थवादिर आदि नाम भी रखे गयेह्‌ं। 

सोमरुता हरी हत्ती थी ! इसके पत्तं खार, पीठे, संवरे आदि भी 
होते थे) तरह्‌-तरहु के वणैन पाये जाते ह । सुभ्रुत-संहिता (२९ भध्याय, 
२१-२२ श्लोको) मे छिखा ह, शुक्लपक्ष मेँ जसे चन्द्रमा एक-एक कला 
बदृते-बदते पूणता को प्राप्त होते ह, वेसे ही सौम भी शुक्लपक्ष में एक- 
एक पत्ता बढते-बढते पूणिमा को १५ पत्तो से युक्त हो जाता हं । कृष्णपक्ष 
मे प्रतिदिन क्रमशः एक-एक पत्ता गिरता जाता ह ओर जैसे अमावास्यां 
को चन््रमाक्प्तहोजातेहे, वैसे ही सोम के सारे पत्ते भी अमावास्या 
को लुप्त हौ जप्तैहं।' इन गृणो की समानताकेकारणही सोम को 
चन्द्रमा कहा गया हे । 
शुश्रुत में यह भी ल्खिाहकि सोमरस के किए सुवर्ण-पात्र चाहिए) 
दसम सोम के २४ प्रकार कहै गये हु । इसे कन्द कहकर केके के कन्द की 
तरह इसका वर्णन भी किया यया हं । सोमकर्ता को पानी पर तैरनेवाखी, 
वक्षो पर रूटकनेवाली भौर भूमि पर उगनेवाटी कहा गया हं । धम- 
द्रोही, ब्राह्मण-दरेषी ओर कृतघ्न क लिए इसे अभ्यः बत्ताया गया हू। 

भृजमान्‌ (हिमालयस्य पवेत), शर्थणावान्‌ (तडाग वा क्षील), 
ध्यास नदी, सिन्धु, धुषोमा (सोहान नदी) आदि इसके उदृगम-स्थान 
बताये गये हें । | 

पाश्चात्य वेदाध्यायियों मौर उनके अनुयायियौं के सोमर्ता फ 
सम्बन्ध मे विविध मत है । राजेन््रराल मित्र इसे 'वनस्पत्ति' मानते हं । 
नुच्यस एगलिग भौर ए० बी० कीथ इसे एक प्रकार की (सुरा बति 
हं । रागोजिन दैवी सुरासव' कहते ह । इसी तरह वाट साहब अफगानी 
भग्‌ का रस, रास ईख का रस", मेक्समूकर आंवले का रस' भौर 
हिलेत्रान्त मधु कहते हू ! भरन्तु ये सारे मत निराधार है; क्योकि 
इनमें से किसी मे भी सोमलता की वणित्त गण-बोधकता वा गुणानुरूपता 
नहीं है । | ` 

देतरेथ-त्राह्यण की अनुक्रमणिका मे माटिन हाग ने ल्लाहै कि 
मनं सोमरस तैयार कराकर पान किया था।' पता नही, हाग साहब को 
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कहाँ सोमलता मिल गई { करही-कहीं हिमालय की तराई में शुचं 
केरसकोही सोमरस कहकर बेचा जाता दह! 
हसं समय सीसरता कहीं भी नहीं पायी जाती} इसरिए भजक 
यज्ञो मेँ इसके अनुकल्प ॒'पूतिक-तृण' वा फाल्गुनः नाम की वनस्पति का 
प्रयोग किया जात्ता ह । आश्वलायनश्रौत-सूत्र के अनुसार यही अनुकल्प ह । 


कर्केते के बेरगचछ्िया नामके स्थाने मेँ एक बार “ननियालाक 
बाबाजी" नामक एक्‌ सन्यासी ने एक एसी छता दिखाई थी, जो परीक्षार्थं 
लन्दन भेजी मर्ह थी) परीक्षा करके हूटिनविड कम्पनी ने इसे सोमरता 
बताया था। एसी किवदन्ती हू। 

पूना के पास होनेवाखी (राञ्चनेर' वनस्पति को भी बहुत लोग सोमलता 
बताते हं; परन्तु उसमें सोमल्ता का कोई भी लक्षण नहीं हं। 

वंगाक्षर में चारों वेदों की चार संहितां छापनेवारे पं० दुर्गादास 
खाहि ने सोमलता को विशुद्ध बुद्धि ओर सोमरस को निष्करके ज्ञान 
बताया हं । आष्यात्मिक अथं तो एसा हौ सकता हं; परन्तु कर्म॑काण्डादिं 
दुष्टियों से यह्‌ अर्थं 9 नहीं हं । 

ईरानी खोगं सोम को हृउमा' कहते थे। वे इसका कच्चा कक पानं 
करते थे} यियासोफिकर सोसादइटी की संस्थापिका मैडम स्खावस्की 
की रायहं कि धेदका सोम ही बाइविलका भ क्ष' (1166 
{६1091606} ह । यह्‌ मी कल्पना की एकं उड़ान 1 । 

वस्तुतः श्रौत-सूत्रो के समय (प्रायः ४ हजार वषं पहर) ही यह्‌ 

अद्भत पदाथ अप्राप्त हो गया था; इसीलिए सूत्रों में ६सके अनुकल्प 

की विधि छिली गई दै । | 

वेद-मन्धौ से ज्ञात रहोताहं कि र्णांगण में जाते समय भी भार्यं 
सोमरस पीते थे। पीते ही पीते उनमें उमंग, तरंग बौर प्रतिभा प्रस्फुटित 
हो जाती थी । स्फूति मौर वक्तृत्व-रक्ति बढ़ जाती थी । पान करतेवाखा 
उन्व भावों भौर अपूव आनन्द मेँ इव जाता धा । ब्द्धि-वुद्धि करनातो 
इसका विशेष गुण था ही) यह्‌ वृद्ध को तारुण्य प्रदान करता था--~ 
असीम बरु बदा देता था! शरीर को रोग-रहित केर देता था 
जानवर को भी सोम पिलाया जाता था। सोमरस पीनेवाटी गायों के 
दूष मेँ सोम कांरिकंगुणआजाताधा। येही सवकारण कि दैव 
मौर मनुष्य--सवकी दसम चूडान्त आसक्ति थी । | 

सोम के सम्बन्ध मेँ अनेकानेक भारुंकारिक कथाएँ भी वैदिक साहित्य 
मँ हे । उनको यहाँ छिखना अनावद्यक हँ । परन्तु महानु , भ्व्य वो 
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धह्‌ हं कि इतनी मह्वपू्णं ओषधि कंसे अलम्य हौ गई ? वैदिक संहि- 
ताओं का दशममांश जिसकी गुण-गरिमा ओर महिमा से परिपणे हे, वहं 
शनमोख वस्तु जगतीतर से कैसे उट गई? सुश्रुत मे कहे २४ प्रकार 
कै सोम की प्राप्ति की सम्भवना हिमालय आदिमे बतायी जाती है। 
धया कुछ साहसी पुरूष इसकी खोज के चिए चेष्टा नष्टं कर सकते ? 
थदि यह वस्तु उपक्न्ध हौ गई, तो संसार ग यृगान्तर उपस्थित हौ 
जायगा । 

दुद्र ओौर अग्निकी तरहही सोम के मन्तरौमे भी वडी उपमां 
शौर पुनरुक््ियां ह । ५५ विषय को सुबोध्य ओौर सर्वे-ग्राह्य बनाने 
कै लिए ये. पुनरक्तियां की गर हं) 


अष्विनीङ्कमारदय 


ष्द्र, अग्नि ओर सोम के अनन्तर अस्विनीकूमारी के सम्बन्ध भें 
चर्वेद में बव त मन्त्रहु। ये कौन थे? इसके उत्तरे मे भी वहत माथा- 
पच्ची की ई है । मैक्समूकर के मतसे ये आरोक ओर अन्धकार ह। 
गोष्डश्टकर फे मत से ये प्रसिद्धे मनुष्य थे। इन्हीं की तरह्‌ ग्रीस्मे कैस्टर 
शौर पोलक देवता हू । जिस तरह छष्टा की कन्या सरण्यू ने अईव-रूप 
धारण कर अषिवद्धय को जन्म दिया, उसी तरह श्रीक देवी एरिनिज 
डिमेटर (1115 {6111611} ने घोड़ी का कूप धारण कर अरियेन्‌ 
क्षौर डिस्पोना को जन्म दिया धा। 


पुराणों मे ये यमज गौर मन तथा शरीर के रक्षक देवता भी बताये 
णये ह। निरुक्त का मत पहले ही लिखा गया ह । ऋ्वेद मेँ द्र ओर 
नासत्य नामों से भी इनफा विवरण है। १२३३.२ से ज्ञातहोताह कि 
शत्वष्टा की कन्या सरण्य्‌ से इनका जन्म हुआ ये महान्‌ प्रतिभा्ारी 
थे जओौर दोनों भह व्याधि ओर विपत्तिके भी देवता भे ये नामी 
शिल्पी ओर चिकित्सक भी भथे। अदिवद्वय की नौका एसी थी, जिसमें 
जक नहीं जा सकता था।' ये सौ डड़िंवारी नौका मे भुज्यु को बैठाकर 
समुद्रसे राजा तुग्र के पासके अये थे!" (१६६-६७ .३ मौर ५) एक 
मन्त्रे (२७६.५) मेँ कहा गया है किं अरदिवद्रय, तुमने पखोवाटी (पक्ष- 
विशिष्ट) नौका बनाई थी। तुमने नौका द्वारा महासमुद्र से तुम्र-पुत्र 
भुज्यु का उद्धार कियाथा+' 

ये महान्‌ वैद्यराज तो थेही। ५ ४५ ह--वृद्ध ककि नामक 
स्तोता को अशिष्य, तुमने यौवन से युक्त किया था। तुम रोगों ने केगड़ीं 
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विद्पखा को रोहे का चरण्‌ देकर उसे गति-समथं बना दिया था' (१२७१. 
८)! विदपला खेर चषि की पत्नी थी । यही. बात १५८.१० गौरं 
१६८.१५र्मे मी ह । इस १५ वैँ मन्त्र मे कहा गया ह कि युद्ध मे विर्पला 
का एक पैर कट गया था!' उसे खौहू-जंघा देकर फिर अदविद्रय सें 
युद्ध-कषेत्र मेँ जाने में समर्थं किया धा। यह्‌ असाधारण स्त्री युद्ध-क्े्र 
मँ जाने मे समर्थं थी । परन्तु साघारणतः स्त्रियो के किए युद्ध-सेत्र निषिद्ध 
था। १६८.१४ मे कहा गया ह कि अदिवद्वय ने ननपुंसक-पति का वध्ि- 
मती को हिरण्यहस्त नाम का पृत्रदियाथा।' यहीं १६ वें सन्तररमे वृषा- 
गिरके पुत्र अस्धे ऋजारव कोनेत्र देनेकीनातमी ल्खीह्‌। १२४६.११ 
म अन्धे दीघेतमा को नेत्र ओौर लगड परावृजं को'पैर देने की बतं 
कही गर्द ह । १६८.१० में च्यवन ऋषि का बुढापा दूर कर उन तरुणं 
बनाने का उल्लेख ह । यही बात ६५२.५ मेंभीदह्‌। 


वायुदेव 

यास्क का मत (निरुक्त ७.५) ह द के अत्यन्त प्राचीनं 
देवता है । ईरानियो मेँ मी वायु-पूना हु । ग्रीक ओर रोमन 
पान (2211) (संस्कृत पवन) नाम से वायु की पूजा करते थे। 

ऋर्वेद के एक स्थान (५७८.८) पर कहा गया है--मरुतों के 
परमाव से ध्यावापृथिवी चक्र की तरह घूमने रगी थीं। २०.३ शओौर ४ 
मेँ वायु को जख-वृष्टि का कारण अताया गया ह । यहीं ७ मन्त्र मेँ 
चायु को मेघ-माखा का सुंचारकं मौर जरु-राशि को समुद्र मे गिरानेवाखा 
कहा गया ह । ९०.३ सें कहा गया ह--शद्र के पुत्र मरत्‌ भरा-रहितं 
ओर तरुण दह ओर जो देवों को हृव्य नहीं देते, उनके नाशक हू ।' ६ १५.१७ 
मँ छिखा है--सप्त-सप्त-संख्यक (४९) मरुद्गण एक-एक होकर हरमे 
दातसंख्यक गौ, अश्व आदि देँ । इनके द्वारा प्रदत्त समूहात्मक धन को 
हम १ मे प्राप्त करे ।' यहाँ तो विदव-विख्यातं ४९ पवनो का 
ही ह; परन्तु १०५६.८ मँ ६३ मरुतो कै हारा इन्द्र का संवद्धेन 
छिव भा ह । ति (१.२३) मे तौ स्पष्ट लिला कि ब्रह्मा 
नेवायुकंद्वारा बुवते किया |` अनेकों के मत से वायु बेद-स्मारक्‌ 
शुषि थे । उनके मत से अग्नि ओर सूयं भी प्राथमिक थे, जिनके 
दवारा क्रमशः च्छेद अौर सामवेद प्रकट हुए । मनु जी कै उक्त॒दलोकं 
से यह बात समयत की जाती हु) इसी तरह्‌ प्राथमिक चषि" 
भंगिरा माने जाते है, जिनके द्वारा अथर्ववेद प्रकट हुजा। परन्तु यह्‌, 
सब केवल मतान्तरं है, जो विवादास्पद हं । ` . ` `. 


( ६६ ) 
कहुथेगण 


विरुसन ने ऋभुगण का अथं सूर्य॑-किरण किया हँ भौर मक्समूरर 
ते सूयं । मैक्समूलर की राय से वृव्‌ नामक ऋत्विक्‌ ने सर्व-प्रथमं ऋभु्ओं 
फो पूजा था । ग्रीस मैं ग्रीकों के आरफेमस (01{{16पऽ) क्री कथा 
भी ऋभुयों के समान ही प्रचक्ति ह। ऋमु काएक नाम अर्भुरभीह। 
सायणाचायं के मत से ऋभु छोग परहृले मनुष्य थे--तपोवल से देवता हौ 
गये थे। 

अंभिरा पि कै वंशा में सुधन्वा थे, जिनके ऋभु, विभु ओौर वाज 
` नाम के तीन पुत्र थे। यह्‌ कथा अवद्य ह कि उन्होने कमब से देवत्व 
पराप्त कर सू्यलोक में वासं किया था। सायण ने ४ का अर्थं 
सूरय॑-किरण' भी किया हुं । ऋमुञं की देवत्व-प्राप्ति का संकेत १५४. १-४ 
मन्बोमेंह्‌। 


ऋभुगण प्रसिद्ध कठाकार थे। “उन्टौने अशिवद्वय के लिए सर्वत्र 
गन्ता रथ का निर्माण किया था। ऋभुं ने अपने मा-बाप को तरण 
बना दिया था।' शमुगण मानव-जन्म छ भुकल पर भी अविनाशी आयु 
(देवायु ) प्राप्त किये हुए हं ' (२१.२-४ ओौर ८) ये अद्भुत चिकित्सक 
भी थे) न्टोने मृत गौ के चमड़ से धेनु उत्पन्न को । एकं अव से अन्य 
दव उत्पन्न किया (२३९.७) । “न्होने चमडेसे गौ को ठक दिया था 
भौर उस गौ के साथ बचडे का फिर योग कर दिया था तथा माँ-बापको 
यवा बना दिया था" (१५५.८) । ऋर्वेद मेँ ऋमभुजों के सम्बन्ध मेँ 
भनेक सूक्त हुं । 


मित्रावश्ण 


मन्त्रौ मे भित्र भौर वरुण देवों का साथ-साथ उल्ठेख किया गया ह} 
मित्र प्राचीनतम देव हं । ईरानी छोग मिथ नाम से मिन्नकी पुजा करते 
ह्‌ । वरुण तो अष्यन्त प्रसिद्ध देवता ह) ईरानी वरण नाम सेवेरुणकी 
पूजा करते हं। ग्रीक तो वरुण वा उरानोस ("1231085) क्रो सब 
देवताओं क। पितता मानते हं । अरेकजेंडर वोन की राय से वरुण पहसे 
आकास-देव थे; गछ समुद्र-देव हए । राथ के मत से वरुण समूद्र-देव 
ही हं, वेस्टगाडं की भी यही सम्मति ह । ऋग्वेद में वरुण समुद्रदेन हं 
मित्रावरण की अपूवं शक्तियो का विवरण अनेक मन्त्रौ मेँहे। 


( ३७ } 
उषा 


स्वगेपुत्री उषा के ग्रीकों मे इओस, दहना, एथेना आदि कर्द नामं 
ह} ठटिन भाषाभाषी उन मिनर्वा कहते ह । राजन्द्रखार मित्र की 
राय कि 'ऋवेद मे उषा के जो अर्जुनि, त्रिसया, दहना, उषा, सरमा, 
सरणम्‌ आदिनामह, वे सब नाम ^£ ¶110:15, 8115618, 12279116, 
008, 11600 भौर छत 5 नमो से ग्रीकोमेभीह। प्रीकों मे यह्‌ 
बात प्रसिद्ध॒ हं कि 4{0110 या सूर्यं ने {2916 या दहना का 
अनुधावन किया था) उषा का एक वैदिक नाम अहना भी हँ, जिसे 
ग्रीको में सुबृद्धि-देवी-ख्प से ^"€118 नाम दिया गया ह।' 

इन उद्धर्णो से ज्ञात दहताहं कि ग्रीकों, रोमनों ओर ईरानियों के 
देवी या देवता वैदिक देवताओं की नकल पर बने हं । उषा के सुम्बन्ध 
मे ऋग्वेद में अनेकानेक चमत्कार-पूणं भौर कवित्वमय मन्त्र हु, जो 
कण्ठस्य करने योग्य ह्‌ । 


एषा 

सायणाचार्य ने पूषा का अर्थं 'जगत्पौषकं पृथिव्यभिमानी ्ैव' किया 
हं । उन्होने पूषा को भेघ-पुत्र' भी माना ह | इसका कारण उन्होने 
बताया हं कि जल से पृथिवी उत्पन्न हूरई ह जौर मेष जर धारण करता 
है; दसङिए जल-पूत्र ही ग या पृथिव्यभिमानी देव्‌ ह । परन्तु 
यास्क ने निसख्क्त में पूषा का अथं सूर्य कियाहूं। पुराण भी यही अथं 
बताते ह । प्रसिद्ध वेद-विज्ञाता १० सत्यव्रत सामश्रमी ने 'अल्पतेजा' 
सूये को पूषा वा पूषन्‌ लिखा हं । पाश्चाच्य वेदाखोचको ने भी सूं को 
ही पूषा माना ह । वेदा्थयत्न ने क्िखा ह--भिधसे ही सूरय॑-प्रकार अता 
है; इसकिए पूषा को मेघपत्र कहा ग्या है ॥' 

ऋग्वेद मे कहा मया हं--प्रकाशमान पूषन्‌ , कृपण को दान देने के 
लिप प्रेरित करो भौर उसके हूदय को कोम करो।' पृक्ष्म लौहाम्र-दण्ड 
(आरा) से पणियोंकेहूदयको विद्ध करो।' पणिवा चोरके हूदयमें 
सद्भावना भरो । (७४७.३ ओर ५-६) ७४८.२ मेँ पूषा को रथि- 
श्रेष्ठ, कपर्दी ( रवान्‌ ) भौर अतुल देद्वयं का अधिपति बताया गया हं । 
वेद में पुषा के सम्बन्ध में अनेक दिव्य ओर भव्य मन्त्र हूं । 

डा० वसन्त जी० रेरे न "दि वेदिक गास" नामकं एकं पुस्तकं लिखी 
है, जिसमे उन्होने अपना मत व्यक्त किया है--'ऋषियो ने बाह्य विश्वं 
का पूणं धौर शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हौने जब शरीर-विज्ञान प्रु 


( ३८ )} 


विचार करना प्रारम्भ किया, तब उन्होने अपनी पूवै-परि चित दैवत संज्ञामों 
का व्यवहार, आछंकारिक दृष्टि से, सरीर-विज्ञान पर्‌ भी किया । इस 
दैवत संशाएं (देवता-नाम) दर्थक मौर नानार्थक हु ॥' रेखे फ़ सषिद्धान्त्‌ 
ह--“वैदिक देवता प्रायः स्ञन-तन्तु-संस्थान कै विविध भाग हं ।' इन्होने 
दसं पुस्तक मे त्वष्टा, ऋभु, सविता, अदिवद्रय, रः ५ , पर्जस्य, उषा, विष्णु, 
रद्र, पूषा, सूये, अग्नि. इन्द्र, अदिति, बृहस्पति मित्रावरुण शौर 
णाप्‌ आदि प्रसिद्ध देवता्गो के सम्बन्ध मे विचार कियादह। हा० रे्े 
का दावा ह कि सम्पूण वैदिक देवता ओर उनके कार्यं हमारे मस्तिष्क- 
संस्थान के विभिन्न कार्योके द्यौतकदह' रेखे की यहु भी प्रतिज्ञां कि 
वेदिके ऋषियों % बहत सीएेसीषातोंकाप्ताख्गा स्ियिथा, जो 
वत्तंमान समय मे आधुनिक विज्ञान की सहायता से पूनः जानी जा सकती 
है--बहूत सी पेसी बाती का भी उम ज्ञान था, जिनका ज्ञान वर्तमान 
युग मेँ अभी हमे प्राप्त करना हं ॥ 

वेद के बहुत से शब्द द्वध्थंक मौर ननार्थेक तौ हं; परन्तु यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता सारे देवता-नामीं को दलेषारकार का जामा पहनाया 
गया ह । वेदकर्ता वा वेद-स्मर्ता का एक सिद्धान्त धा, एक प्रतिपाद्य 
था। सीषे-सादे षि नानाधेक या हघर्थेक का जाक फङाकर अपना 
प्रतिपाद्य उलक्षन मे डारनेवाले वहीं थे ¦ दूसरी बाप्त यह है कि रेने 
ब्राहमण. निरुक्त, भरातिन्लाख्य तथा वेदिक सम्प्रदायो की परम्परा की 
विन्ता हीं की है। उनका अधै केवल काल्पनिक है गौर उल चतुर्वेद 
स्वामी की दष्टि का अनुधावत करनेवाला है, जिने वेदे कै एक ही 
मन्त्र से पूतना-वध, गोवद्धन-घारण भौर कंस-वध आदि मनमाने भथ 
निकाले ह { देवों का रहस्य बतानेवाके बृहदेवता, निरुक्त, “निक्त. 
वात्तिक' आदि अनेक वैदिकं ग्रन्थ है। 


यमराज ओर पित्‌-लोक 


ग के द्वारा सरण्य्‌ के गर्भं से यम ओौर वरुण की र्त्ति 
हुई हं । धर्म॑-पुस्तकं अवस्ता' मे यम को भित्र कहा ग्या हू। 
वहाँ मित्र को प्रथम राजा भौर सभ्यता का उत्पादक माना गया है। 
सुकृती पुरुषदही मित्र का ओय मित्र फे साथ 1 ज्व का साक्षात्कारं 
प्राप्त करते ह जसे वेदे यम के पिता , वैसे दही 
'अवस्ता' में विवन्वत्‌ हं । जिस तरह छण्वेद की मे पृण्यात्मा 
निवास करते है, उसी प्रकार "अवस्ता' की यमपुरी में भी। फारसीके 


( ३९ ) 


भरसिद्ध कवि फिरदौगरी ने अपने शश्लाहूनामाः मेमि कौो धमक्चिद' छिखा 
है । यमद नामी सम्राट्‌ थं। 

कऋम्ेद (१२२१.४) भं यमके पितता आदित्य ओर माता सर्य 
कथित । यम को सत्यवादी भी कदा गया दै। भगे कहा गया है-- 
सम के पास ही सारा मानव भ जाता हुं जिस पयसे हमारे 
पूर्वज मये ह, उसी से अपने कमानुसार सारे जीव जाये + (१२२७.१- 
२) जहा हमारे पितामहादि गयं हु, उसी प्राचीन मागं से हे मृत 
पितः, लाओ} स्वधासे प्रसन्न यमराज सौर घरुणदेव को देखो ।' 'दक्करष्ट 
स्वर्गं मेँ अपने मितरी से मिलो! साथ ही भपनं धर्मानुष्ठान के फलसे 
मी भिष्टौ।' शमश्षान-घारके पिशात्वादिको, यहे हटौ, द्र जाभो) 
"लस्बी नार्कोवषक्ते दुसरींका प्राण-भक्षण करके तृप्त होनेवाके, मनुष्य 
को लक्ष्य करके विन्नरण करनेवाङे महाबरी जौ दौ यमदूत (कुक्कुर) 
र, वे आज यहाँ हरमे सूर्य-दर्शन के कए समीचीने प्राण दे।' (१२२८.७- 
९ गौर १२) “ऋत्विको, राजा यम के किए अत्यन्त मिष्ट हूवि का हुवन 
करो }' "यमराज त्रिककुद्‌ (ज्योति, गौ अौर भायु नामक) यज्ञ फे 
भधिकारी द । यम्‌ धुखोक, भूलोक, जल, उद्भिज्ज, उकं तथा सूनृत 
नाम के ६ स्थानौ मँ रहते हं भौर संसार मेँ विचरण करते ह॥ 
(१२२९.१५-१६) "उत्तम, मध्यम, अधम आदि तीन भेणियों के पितरों 
काओौर पिततसेके द्वारा यज्ञ-मण्डय ४६.२५ पर बैटकर हव्यं के साय 
सोमरस करै ग्रहण करनेः का भी उल्छेख ह (१२२९.१ ओर ३) । 
“पितरो, घुम लोग दक्षिण तरफ घुटने टेकक्रर पृथिवी पर्‌ वस्ते हुए यज्ञ 
की प्रशसा कसे! हुम मनूष्य हू; इसकिए हमसे अपराध होना संभव ह । 
सके चख्िए हमारी हिसा चहीं करना! पित्तर हवन करना जानते 
थे मौर अनेकं वामो की रचना करके स्तोत्र प्रस्तुतं करते पे तथा 
अपने कर्म-प्रभाव से देवत्व प्राप्त केरे थे।' सापु-स्वमाव पित्तर देवों के 
साय हवि भक्षणे करते थै गौरः इनं के साथ रथ प्रर चद्ते थे।' 
(१२३०.५ ओर ९-१०) भो पितर जाये गये हँ भौर जौ नहीं जलाय 
गये हं, वे सन स्वर्गं मे स्वधा $ साथ आनन्व करते हु (१२२१. 
१४) दो मन्त्रों मे पितुयान का भी उल्लेल हे (१२३५.१-२) । 
१३५४.१५ में देवयान मीर पितु -यान, दोनों का उल्लेख है) 

पाठक देर कि पुराणो में जी यमराज्‌, यमदूत, पित्रर, पितृ-यान 
आदि का उल्लेख है, उससे ऋऋवेद के एतद्िषयक विवरण से भरचयं- 
जनक साम्य) धराणोंरमे ही नही, संस्कृत-सादित्य के किसी भी ग्रस्य 
के एतद्विषयक चिवरण से इस विवरण का अपूर्व समन्वय ह} ऊपर 
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कै एक मन्त्र से यहु भी पता चरता हं कि कुछ रोग जलाये जाते थे 
मौर कुर खोग बहीं। ये दोनों वते भी पुराणो मेहं । बवकश्यदही 
पुराणो की भाषा भौर विषय प्रफूल्ल्ति रूप मेह, 
यदेव 
ु 

अदिति देवी के पुत्र आदित्य (सूयं) माने गये हुं । ञादित्य छ 
-हं--मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष ओर भंश (३२९.१) । १२१०.३ 
मे सात तरह के सूये बताये गये ह । १३३६.८-९ में कहा गया हे किं 
अदिति के आठ पत्र थे--मितव्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, तिव- 
स्वान्‌ ओौर आदित्य । इनमे से सात को लेकर अदिति देवी चली 
गदं ओर आवें सूयं को आकाश मेँ छोड़ दिया ।' तेत्तिरीयब्राह्मणः में 
आदित्य के स्थान प्रर इन्दरेकानामहू) दातपथ-ब्राह्मण' मे १२ भादित्यों 
का उल्लेख हं । महाभारत (आदिपवं, १२१ अध्याय) मेँ इन १२ मादित्य 
के नाम हं--घाता, अयमा, मित्र, वरुण, अंडा, भग, दनद्र, विचस्वान्‌, 
णः त्वष्टा, सविता ओौर विष्णु। अदिति का यौगिक अर्थं अखण्ड 
8 । यास्क ने अदिति को देवमता माना दहु। 

कहा जाता हं कि वस्तुतः सूयं एकही हु, कर्म॑, काक भौर परिस्थिति 
के अनुसार सूयं के विविध नाम रखे गये हं । 

पृष्ठ ४५ के ३५ वेँ सूक्त मेँ ११ मन्व हं ओौर सवके सब सूरय 
वर्णन से पूणं ह्‌। भ का अन्तरिक्न म भ्रमण, प्रातः से सायं तक 
उदय-नियम, रादि , सूर्यं के कारण चन्रमा की स्थिति, 
किरणों से रोगादि की निवृत्ति ४१ कै द्वारा ॥ गौर द्युलोकं कां 
प्रकाडन आदि बते एक ही सूक्त से विदित होती हं। ८ वें मन्त्रम 
कहा गया ह--सूयं ने आलो दिदाएं (चार दिक्षाए भौर चार उनके 
कोने) प्रकारित किये हं । उन्होने प्राणियों के तीनों संसार भौर सप्तं . 
सिन्धु भी प्रकारित किये ह। सोने की ओँखोवारे सविता यजमानं को 
द्रव्य देकर यह भवे ।' 

६७.८ मेँ छ्िखा ह॑--ूये, हरिति नाम के सात घोड़े (किरणे) 
रथ से तुम्हें ठे जातेह्‌। किरणें वा ज्योतिही तुम्हारा केश ह । ३४५.२ 
मेँ कहा गया है-- पूयं के एक चक्र रथ मे सात धोड़े जोते गयेह। एक ही 
अङ (किरण) सात नामो से रथ ढोता है।' इससे विदितहोताहैकि ` 
क्षि को सुर्यै-ररिमिके सात भेदो ओर उनके एकत्वे का भी ज्ञान ` 
था। 

१८६.८ मेँ कहा गया ह--षा सूर्यं से ३० योजन भगे रहती - 
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ह! इस पर आचार्य सायण ने लिखा हसू प्रति दिन ५०५९ 
योजन श्चमण करते ह। इस तरह सूर्यं प्रत्यक दण्ड मं ७९ योजन 
धूमते हं । उषा सूर्यं से ३० योजन पूरवेगामिनी हं; इसर्ि सूर्योदय से 
प्रायः आधा धंटा पहले उषा का उदय माननां चाहिए ।' पाइ्चात्त्यों 
कै मत से सूयं बीस हजार मीर प्रति दिन चलते हुं! परन्तु सूर्य 
की गति अपने क्क्ष मेही दहोतीहं। 

षन दो सन्त्रो में सूर्य-संबंधी अनेक शात्तन्य विषय ह-- सत्यात्मकं 
ष का, बारह भरौ, खंटो वां रादियाों से युक्त, चक्रं स्वगे के चारौं 

बार-बार श्रमण करता आर कभी भी पुराना नहीं होता। अग्नि, 
इस चक्र मे पृच्र-स्वरूप होकर सात सौ बीसं (३६० दिन मौर ३६० 
रात्रिर्या) निवास करते दहं ।* अगले मन्त्र मे दक्षिणायन (प्द्धि) ओर 
उत्तरायण (अन्याषं) का भी कथन हं (२४७.११-१२) । ७१४.५ में 
भी दक्षिणायन का विषय हुं । २५२्‌.४८ में भी ३६० दिनों की बात ह । 

२३३.६ मेँ कारु के ये ९४ अंश्ञ बताये गये ह--संवत्सर, दो 
शयन, पाँच ऋतु (हेमन्त मौर शिशिर को एक माननं पर), बारह 
भास, चौनीस पक्ष, तीस अहोरात्र, आट पहर ओर बारह राशियां । 

५९२.५-९ मेँ सूरय-ग्रहण का पूरणं विवरण हं । 

८४७.११ मे सूयं (मित्र, वरुण ओर अर्यमा) के द्वारा वषे, मास, 
दिन भौर राति का बनाया नाना लिखा ह! २८८मे १्२मासोकी 
बाततोहं ही, तेरहवें महीने का भी उल्लेख हु । यह तेरहवाँ महीना 
मरमास वा मरिम्ल्च ह । ३५०.३ मे भी मर्मास का उत्टेख हे। 

पृथिवीकी चारो ओर ष की गतिसे जो वषे-गणना की जाती 
ह्‌, उसमें बारह अमावास्या" की गणना करने पे करई दिन कमदहौ 
जाते है! इसलिए सौर ओौर चन्द वर्षो में सामंजस्य करने कै लिए 
चादर वषै के प्रति तीसरे वरं में एक अधिक मास, मलमास वा मलि- 
म्लृच रखा जाता हं । ईस मन्त्र से ज्ञात होता ह किं वैदिक साहित्यरमें 
दोनों (सौर भौर चान्द्र) वर्षं माने गये ह भौर दोनों का समन्वेय 
श्री करिया गया है। 

१,४४४.४ मेँ कहा गया ह, अजर ओर ज्योतिर्दाता सूयं सदा चलते 
रहते ह! १४६४-९५.१-३ मन्त्रो में सूर्यं की गतिशीरुता ओर 
तीस मुहूत का उल्लेख ह । ९२६.३० मे इन्द्र द्वारा सूयं के आका 
में स्थापन केसाथही सारे संसारके नियमन की बात ल्िखीह। १४३९.१ 
मे कहा गया ह करि "सूये ने अपने यन्त्रो से पृथिवी को सुस्थिर रखा 
है । उन्हे विना अवलम्ब्‌ के दयुरोक को वुदृरूपसे बाधि रखाहे।, 
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हन उद्धरणो से विदित हता ह कि अमणदीर सूय ने अपनी आकर्षेण- 

शक्ति से पृथ्वी, ग्रहीपथ्रहों के साथ भआकादावा स्वगं (द्यौ) भौर सारे 
सौर पण्डकको बाँधकर तियमित कर रखा हं। इससे स्पष्ट ही विदित 
होता हं कि आर्यो को सूर्यं की भाकषेण-रक्ति भौर खगोल का 
जान था। अगले मन््रसे भी दसं मत का समेन दहता ह--्रसं 
गतिरीक चन्द्रमण्डल मे जो अन्तित तेज ह, वह आदित्य-किर्णं 
ही ह (११६.१५) । इस मन्त्र पर सायण ते निरक्त (२.६) उद्‌- 
धृत किया ह्‌--"जथाम्यस्यैको रदिमर्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते । भादित्यतोऽ- 
त्य दीप्तिभेवति ।” अर्थात्‌ भूयं की एक किरण चन्द्रमा को प्रदीप्त 
करती ह। सूर्यंसे ही उसमें प्रकाश्य जावा हे।' 

वैज्ञानिकों के मतं से सूर्यं की किरणें अनेक रोगों को विनष्ट 
करती ह । ऋप्वेद के तीन मन्वो (६७-८.११-१३) से वैज्ञानिकों के 
इस मत का समथैन भिरुता ह---सूयं, उदित होकर भौर उन्नत आकाश 
म चकर हमारा मानस (हृदयस्थ) रोग भौर पीतवणं रोग वा शरीरः 
रोग विनष्ट करो। मै अपने ह्रिमाण वा शरीर-रोग को पः 
सारिका पक्लियों पर स्यस्तं करता हू । भादित्य मेरे अनिष्टकारी 
के विनाश के चिए समस्त तेज के साथ उदित हए हँ!" इससे पता 
चरता हं कि से सारे शरीरकं ओर मानसिकं रोग 
विनष्ट दह्ये जते हं । सूर्योपासकों के लिए ये तीन मन्त्र मुख्य ह 
प्रत्येक सूर्योपासकं, अपनी आधि-व्यापि की लान्तिके लिए, इन मन्त्रो 
को जपता ह । सूर्यनमस्कार फे साय भी इन मन्म का जप किया 
जाता ह सायण कै मत से इन्हीं मन्व का जप करते से प्रस्कण्व 
ऋषि का चमं-रोय विचष्ट हुआ था। 


ऋण्वेद मे खगोख्वत्ती सप्तर्षि, ग्रह, तारा, उत्का नदिका भी 
उत्लेख हं । कहा गया है-ये जो सप्ति नक्षत्र हः जो आकाद्य में 
संस्थापित ह ओरं यत्र होने पर दिखाई देतेहेःषे दिन मेँ कहां चके 
जते ह? (२७.१) मन्त्र के मृर्मे “ऋक्षाः शब्द है, जिसका अर्थं 
सायण ने सप्त तारा कयां) च््चूधातु से ऋक्ष शब्द बना है, 
जिसका अर्थं उज्ज्वल ह । इसी ए नदो का नाम उज्ज्वरु पडा अौर्‌ 
सप्तषियों का नाम उज्ज्वक भाच दु आ । पादचात्य भी इन्हे (16 
86्थ कहते हं । अन्यान्य मन्वा मेँ भी सप््ियों का उल्लेख हं । 


७७.६ मँ रके द्वारो ताराओों को निरावरण करना क्लि हू। 
१३१२३.४ में ग्रहो, नक्षयों ओौर पृथिवी को देवों के हारा यथास्थाप 
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नियमित करने की बात हं । १३१९.४ मे कहा गया है--मानौ भाकाश 
से सूयं उल्काको फक रहे ।' १४०३.७ मं १४ भुवनो का उल्छ्ख इ । 

इन मन्त्रो से ज्ञात होता ह कि भायं खगोरु-वि्या $ क्नता थे। 
वैदिक साहित्य के अन्यान्य म्रन्थो में इसका विस्तार ह। त्छयेद भं 
प्रत्येक चिप्रय सूक्ष्मतम सूत्र में वणित ह। अतः बड़ी सावधानी से प्रत्येक 
विपयं का यध्ययन मौर अन्वेषण करना चाहिए 


परमात्मा 

परमात्मा के सम्बन्ध मे, कई स्थाना मे, सूत्रर्म से विवृति दी गर 
ह । कहा गया ह--महाप्रख्य-दक्या मे मृत्यु, अमरता, रात या दिन कुछ 
तहीं था, केवर परमात्मा थे ।' अविद्यमान वस्तु के दारा वह्‌ सवैव्यापी 
धाच्छन्न धा} (सर्वप्रथम परमात्मा के मभनम सृष्टि की इच्छ 
उत्पन्न हुई ।' ष्र्‌ “भोक्ता भौर भोग्य उत्पन्न हुए । (१४२१-२२. 
२-५) ये उक्त्ियां उस विश्व-विख्यात नासदीय सूक्त की ह, जिसे 
लो० बा मंगा+र तिरुक ने मानव-जाति का सर्वश्रेष्ठ चिन्तन कहा 
है) इसमे सात मंच्रहुः जौ कण्ठग्र करनं योग्य हं। 

दो पक्षी (जीवात्मा ओर पर्पात्मा) मित्रता क साथ एके शरीर 
मे र्हूते है! जीवात्मा भोक्ता हं मौर परमात्मा द्रष्टा हं" (२४८.२०) । 
श्वर प्रजा के क्लष्टा मौर पृथियी के धारणकर्तां हः (१२५७.८) । 
"परमात्मा एक हु; परन्तु कऋान्तदर््ी विद्वान्‌ उनकी अनेकं प्रकार सै 
कल्पना करते ह" (१४०३.५) । सवंप्रथम केवल परमात्मा थे। बै 
सबके बद्ित्तीय अधीकष्वर थे । उन्होने पृथिवी जौर आकार को यथास्थानं 
स्थापित किया (१४१२.१) । परमात्मा से सव दैव उत्पन्न हुए +" 
(४९९.१) । ईङ्वर अनन्त सिरो, नेतरौ भौर चरणौवार हं। वे 
ब्रह्माण्ड गौरः ब्रह्माण्ड के बाहर भी व्याप्त होकर भवस्थित ह! भो 
कुछ हं ओर जो कख होनेवारा ह, सो सब ईश्वर हु। यह्‌ सारा 
अ्हयाण्ड उनकी ह 9 ह--वे तो स्वयं अपनी महिमा क्षे भी बड 
हु : 9 उनक्रा एक पैर (अंश) ही ब्रह्माण्ड ह । उनके अविनाशी तीन पर 
दिय खोक मं ह) (१३५८.१-३) समाधि-दला मं ब्रह्मात्मेक्य- 
ज्ञान की क भूति में च्छषि कहते हे--संसार मेँ जो तृण खानेवारे हेः 
वह हम हीह! जो मन्न मौर यव खानेवालेहे, वह्‌ हम ही हं । विस्तृत 
हृदयाकाश्च मँ जौ अन्तर्यामी ब्रह्म हे, वह हम ही हं ' (१२४८.९) । 
 पररमात्म-तत्तव कै सम्बन्ध में इस तरह की अतेक उक्तियां कऋवेद मं 
पाई जाती ह । इन्हीं के आधार पर ईरवरविषयक विस्तूत॒ विवे्न्‌ 
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संस्कृत-साहित्य मं किया गया ह । ऋग्वेद कै नासदीय सूक्त", प्ररुष- 
सूक्त", 'हिरण्यगभ-सूक्त' ओर अस्य वामीय” सूक्त के सम्बन्ध में तो 
बड़े-बड़े पोथे रच डाले गये हं ओर अद्र॑तवाद, द्रैतवाद, दैताद्रैतवाद, 
विशिष्टद्रैतवाद तथा विदूद्धादरैतवाद को केकर अनल्प कल्पनाएं की 
गई हं । ये सव सूक्त बार-बार मनन मौर निदिध्यासन के योग्य हैं। 
इनके बार-बार स्वाध्याय से अध्यात्म-शास्वर के सारे सन्देह निवृत्त हो 
सक्ते ह । 

जो रोग केवर यौगिक अर्थं के पक्षपाती ह, उनके लिए तो समस्त 
वैदिकं संहिताओं मे परमात्मा ओत-ग्रौत ओर अनुस्यूत ह्‌ । 


ञ्मवतार्‌ थर मूत्तिपूना 


विष्ण्‌ के वामनावतार की कथा का अंकुर ऋग्वेद के अनेके मंचों 
मे पाया जाता ह । २३.१७ मं कहा गया है--विष्ण्‌ ने इस जगत्‌ की 
परिक्रमा की । उन्होने तीन प्रकार से अपने पैर रखे भौर उनके शकत 
पैर से जगत्‌ छिप-सा गया ।' आगे चलकर कहा गया ह --'विष्णु 
वामनावतार में तीनों लोकों को नापा था। उन्होने तीन बार पाद-क्षेप 
किया था! विष्णु कै तीन पादक्षेप में सारा संसार रहता है।' "विष्णु 
ने अकेले ही एकत्र अवस्थित भौर अति विस्तीणं लोक-प्रय कौ तीनं 
बार के पद-क्रमण द्वारा मापा था।' (२३१.१-३) चश्रिविक्रमावतार 
मे विष्ण्‌ ने एक ही पैर से सम्पुणं जगत्‌ को भाक्रान्त किया था।" 
(४३.१४) । विष्णु ते अपने तीन पैरों से तीनों रोगो को वामना- 
वतार में नापा था। (९२६.२७)। 

ऋग्वेद कै एतरेय-ब्राह्यण (६.१५) मे इस सन्दभं का कु विस्तार 
ई--दिवों भौर सुयो के बीच जब संसार का बेँटवारा होने कमा, तवं 
इन्द्र ते कहा--अपनं तीन परो (तीन बार पाद-क्षेप) से विष्णु जितना 
माप सके, उतना संसार देवों का होगा ओौर शेष असुरो का होगा)" 
इस निणेय से भसुर भी सहमत हो गये। पश्चात्‌ विष्णु ने पाद-परिक्रम 
से जगत्‌ को व्याप्त कर छिया।' यजुर्वेद कै शतपथत्राह्मण (१.२.५) 
मे उतल्टेल है--असुरौं ने कहा किं वामन-रूप विष्णु कै हायन करने पर 
जितना स्थान 9 उतना देवो का, शेष असुरो का। इसका 
अनुमोदन देवों ने किया । विष्णु ने सारे संसारको आवृत कर उसे देवों 
को दिका दिया ।' 

पूराणों मे यही कथा वित्तूत रूप मेँ आई हे। इसी रए पराणो 


श्रे 


करो भी.छोग बैद्-माष्य कहते हं । इसी प्रकार दधीचि, पुथवान्‌, वेन, 
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राम, नहुष, उवशी, पुरुरवा, यदृ, मन्‌, मान्धाता, पृथुश्चवा, सुदास, च्यवन 
भादि कौ कथाओं का अंकुर वेद मं पाया जाता है ओौर इन सबका 
विक्षद व्याख्यान महाभारत, वाल्मीकीय रामायण ओर पुराणों मे उपलब्ध 
ह । इसी से कहा गया है-- | 
““दतिहास-पुराणाम्यां वेदं समुपव्‌ हयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्र्‌ तादे मामयं अ्रहूरिष्यति ॥" 

अर्थात्‌ इतिहास ओौर पुराण के द्वारा बवेदाथं का विस्तार करना 
चाहिए । वेद अल्पश्रुत व्यक्ति से उरता हं कि यह्‌ मृ्षे मारेगा।' 

सचमुच एसे ही अल्पश्रत ओौर अद्ध -पक्व व्यक्ति इन दिनों हिन्दू 
संस्ति ओर आगयं-सभ्यता की आधारशिला (वैदिक वाङ्मय) परं 
प्रहार पर प्रहार कर रहै हं। इतिहास ओर पुराण के ज्ञान से शून्य 
व्यक्तियों का परम्परागत वेदाथ समञ्जना कठिन ह | 

ऋण्वेद में मृत्ति-पूजा का भी अंकुर पाया जाता ह। ऋण्वेद से 
विदित होता हं कि पहले दारुमयी या काठ की मूर्तियां बनती थीं। 
काठ शीध् ही विनष्ट हो जाता ह। यही कारण हं किं इन दिनों 
प्राचीनतम मूत्तियाँ नहीं पायी जातीं ओर अल्पभ्रुत व्यक्ति मूत्तिपूजा 
के मूर पर ही कुटठासघात करते हूं । ऋण्वेद (५०८.२३) से स्पष्ट ही 
ज्ञात होता ह कि काष्ठ की मूत्तियाँ बनती थीं। इससे यह भी पता 
चरता है किये मूतियां सेव्य थीं। इसी मंत्र मे मृत्ति-पुजा का 
भंकूर ह, जिसका विस्तार पुराणादि मेँकियागयाह। 


ञ्रोर ।१ 
त्मा ओर पुनजन्म 

परलोक वा देवयान ओर पितुयान का विवरण जिन सुक्तों मेह, 
उन्हीं मेँ आत्मा ओर पूनजंन्म का भी कथन हुं । अन्यत्र भी है। 
१२३२.२ मेँ कहा गया ह--'व्यविति का एक अंश्ञ (आत्मा) जन्म- 
रहित ओर शार्वत दह" २४८.२० में जीवात्मा को कमंफल-भोक्ता 
बताया गया हे, 

१२३५.२ में इस अन्म भौर पूवं जन्म के पापों से शून्य होकर. ¦ 
पवित्र बनने की बात हं ।' १४५८ पृष्ठ के तीनों मन्तो मेँ जीवात्मा ओर 
जन्मान्तर का विवरण ह- “मानस चक्षु से विद्वानों ने देखा कि जीवात्मा 
को माया आक्रान्तं कर वी है । पंडितो ने कहा कि यह समुद्र (परमात्मा 
मे घटित हो रहा ह । विद्वान्‌ (ज्ञानी) परमात्मा कौ किरणो ( ति} 
में जामे की इच्छा करते ह ।' पतंग (भ ) को गभमें ही गन्धव 
वा देवों ने वाक्य सिखाया । वह्‌ दिव्य, स्वगं-सुखदाता ओर बुद्धि का 
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अधीश्वर ह । सत्य मागें में विद्धान्‌ उस वाणी की रक्षा करते हें} 
तौत्प्यं यह्‌ ह कि गर्भावस्था मँ ही जीवात्मा कौ दै बा ईदवरीय शक्ति 
फ हारी बीज-रूपे सै शब्द प्राप्त हो जाते ह । शब्दकी शक्ति असीम होती 
ह॑ । उस शद्धिमोन्‌ छथ मिथ्या की ओर नही ऊ भाते!" तीसरे मन्त्र 
का अथं ह-- जीवात्मा का कभी पतन वौं विनाञ्च नहीं होता। वहु 
कभी समीप जौर्‌ कभी दर्‌, नाना माँ (यौनियौं) मे, भ्रमण करता 
ह । वह्‌ कभी अनेक वस्व पहुनता (अनेक गृण धारण करता) हं ओर 
कमी (नीच योनयो) में पृथरकु-पृथक्‌ (दो-एक अल्पं गृण) पहनता 
(धारण करता) ह । हस प्रकार संसार भें वहं बार-बार आता-जाता ह । 

आात्मौ ओर पुनजन्मे के रहस्य कौ विस्तृत विवेचन दशनशास्त् 
भौर पुराणादि मे किया गयां हं। गात्मा के सम्बन्ध में तो संस्कृत 
साहित्यं कै अतैकोनेक पाण्डित्य-पू्णं ग्रन्थो मे विशद विवेचन किया 
गया दह । पुनर्जन्म का विज्ञान भयं-शारस््ो की विशिष्ट संस्कृति हे। 
्रिरिवियानिरी, इष्छाम आदि धमं पुनजैन्मं के विवेचन ओौर विज्ञान से 
वरं ह भाग केर पूनर्जन्म कौ ही अस्वीकृत करं डार्ते हं । किन्तु बौद्ध, जन 
दि दसं विज्ञान कौ श्चिरसा अंगीकृत करते ह) 


यज्ञ-र्हस्य 

 जैन-बौदधौ म अदिसी, ईसादयो म दया, सिसो मे भक्ति भौर 
दृस्लाम मै नमाज का जो महवह, वही वा उससे भी बकर वैदिकं 
धमे मे यन्न कार) वेद-धमं का प्रधान अंग यज्ञ ह । वस्तुतः किसी 
भी धमंका, किसीभी र्ट्‌ का, किसी भी प्माज काओौरकिसीभी 
व्यक्ति का क्रियात्मक रूप ही उसका प्राण ह । क्रियात्मक रूप के अभाव 
मे कोई भी धम, राष्ट्र, समाज वा व्यर्वित तिःसंच्व, निष्राण ओौर 
जंडीभूतं शंव €) | | 

धसी रए ऋवेद (१२५९.८-१०) मेँ कहा गया ई, चक्ञसेदहीं 
वैदे, छद, भौ ओर चतुष्पद उत्पन्न हए“ '्यान-यज्ञ से देवों ने यश्च- 
पुरुष की पुजा की। यज्ञ ही प्रथम वा मुख्य धमं ह (१३५९.१६) । 
. तपिस्वियौ नै ध्ञ-पुरुष को हृदय में प्रबुद्ध क्रिया (१३५८.६-७) । 
यज्ञ सत्यरूपं ओरं सत्यात्मा है' (११४८.८-९ 4.8 देवो ने ज्योति, आय्‌, 
भौर गौ कै किए जन-साधके यज्ञ का विस्तार 8५ १०४९.२१)। 

अथर्ववेदं कौ घोषणा है--“अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः" नृ 
धिष्व की उत्पत्ति का स्थानं यह यन्न हं। सभी कमो में प्रेष्ठ 
यज्ञं है" (शतपयत्राह्मण १.७.४.५) । शतपथ यज्ञ को ईश्वरीयं बतातां 
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ह--श्रजापतिवे यज्ञः”, विष्णवे यज्ञः!“ यज्ञ को सूयं कै समानं तेजस्वी 
के गया ह---स यज्ञोऽसौ सं आदित्यः” (दातपथतब्राष्मण १४.१.१.६६ । 
“यज्ञ करनेवाखा सारे पार्पो से छूट जाता हं" (शतपथब्राह्मण २.३.१.६) । 
एतरेयग्राह्मण (१.४.६३) का मतद, यज्ञ भौर मंत्रींके उच्नारण सै 
वामृमण्डकतं भे परिव्तेन हौ जातां ओर निखिक विर्व में धमे-चक्त 
चष्ठने कगता ह ' ब्रह्यण-प्रथो में यज्ञ को विर्व का नियामकं भी 
कहा गया ह) | 
वस्तुतः यज्ञे मे मंत्र-पाठ से चित्त चान्त ओर मनं सबक हीत 
ह । यज्चाम्नि में दी गयी हवि कायु कै सहारे सूयं कौ ओर जाकर समस्तं 
अन्तरिक् में व्याप्त होती ह! सूयंके प्रभावं से मेध-मण्डल के साथ 
धूम-मिश्रित हवि के भिक जामे पर वर्षा होती ह! वर्षा से अन्नं उत्पन्न 
होता शौर भक्तस्षे प्रनाकी रक्षा होती हं। हवि से पाथिव पदार्थ, वायू 
ओौर सूर्यं-रर्मि आदि भी होते ह! हवि से देवता तप्त टीकर 
मानव-समाज का कल्माण हं! यज्ञ में देवपूजन के कारण योक्षिक 
को देवत्व की प्राप्तिहोती हं) यज्ञ के कमे-फरु से स्वगं की प्राप्तिं होती 
ह" (२२.६) । जँभिनीय मीमांसा के मत से यज्ञसेहीम्‌क्ति मिशूती दै। 
जैसे सूयंके हारा संसारकी दुगन्ध दुर होती हं मौर जर पर्चित्र 
होता दह, वैसे ष्टी यज्ञके दाया भी दुर्गन्ध दुर होती भौर जट पचित 
होवा हं । यज्ञ के हारा विशुद्ध वर्षा-जरू भस्य जल को ओर अक्ष कों 
शुद्ध करता हं । शुद्ध अघ्न-जरषे ही शरीर स्वस्य्‌ मौर मन पवित्र. रहता 
हं । ध, सिए कहा गया ह---“शृष्टि-कामौ यजेत” (वर्षा श्वाहुमेवाख 
यज्ञ 
जनयान्यं लाभो कै भततिरिक्वि यज्ञी के कारणं विधिध कलाओं 
की उत्पत्ति भी हई) यक्-सम्पादन के किए सूयं, चन्र भौर नक्षत्रों 
की गति का निरीक्षण करते-करते न्यौतिष-विद्या की उत्पत्ति हुर्। 
यर््ञो मे विशु द्ध म॑न्त्रोच्चारेण कै विचार से भायं छोगं जिन भियमों की 
समीक्षा थे, उनसे दैव-विद्या, ब्रह्य-विद्या ओर व्याकरणशास्त्र का 
जत्म दुभा । यज्ञ-सम्पादन के छिए्‌ जौ चिति, य-वेदी, रेखा भादि 
का निर्माणि किमा जाता भा, उसके नियमों से संसार मेँ म्यामिति-शास्वं 
का आविष्कार हुशा । दो अश्र ( 1 ), चार अश्र (714291६); 
द्रौणकार (({'"0४1) वाटी चेदियों मौर ५.1 के निर्माणं मै 
रेखागणितत-शास्व का आविष्कार कर दिया। कल्पसूत्रौ कै शुर्व-सूत्रौ 
मे इसका विस्त विवरण पाया जाता हे. 
। श्रीमदुभगवदुगीता मे भगवान्‌ छृष्णं नं यञ्च की परेस्परश्राप्तुः 
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ष्याख्या की ह ओर यज्ञ-रहुस्य का सुन्दर विवेचन किया हं } यज्ञ कां अथं 
मरजन, पूजन, समादर, परोपकरार-त्रत, छोकल्याण, अदुष्ट-फलोत्पादकता 
भादिकोतोमानादही गया, यन्न के भेदोभेद तथा प्रविषूढ्‌ रहस्य 
का भी गीता मे विवरण दिया हू । पह ही गीता करा उद्घोष हुं -- 
“यज्ञायत्किमणोऽत्यत्र लोकोऽयं कमबन्धनः |” अर्थत ध्यज्ञके लिए जो 
कमं किये जाते ह, उनके अतिरिक्त, अन्य कर्मो से यह्‌ लेक बंधा हा 
हं ।' तात्पयं यह हं कि यज्ञ-कमं मूक्ति देनेवाले ह ओर अन्य कमं 
बन्धन डालनेवारे हं । आगे कहा यया हू---“नायं छोकरोऽस्त्यय्चस्य 
कुतीऽन्यः कुरुसत्तम ।"' अर्थात्‌ "यज्ञ न करनेचारे को जब कि इस रोक में 
ही कोई सफलता नहीं मिलती, तव उसे परलोक कर्हा से मिलेगा ?' 
भगवद्गीता के ६ श्लोकों (३.१०-१५) में भगवान्‌ कृष्ण ने यज्ञ 
की व्याख्या इस प्रकार की हु---यन्न के साथ प्रजा को उत्पन्न करके 
प्रजापति ब्रह्मा नं प्रजा से कहा--्ज्न के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हौ। यह्‌ 
तुम्हं इच्छित फल दे ।' तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट करते रहो 
भौर वे देवता तुम्हे सन्तुष्ट करते रहं । इस तरह परस्पर सन्तुष्ट करते 
हुए सेनो परम कल्याण प्राप्त करो । यज्ञ ते सन्तुष्ट हौकेर देवता तुम्हे 
दच्छित भोग दंगे । उन्हीं का दिया हुजा उन्हुं वापस न देकर जौ 
केवल स्वयं उपभोग करता हुं, वह सचमुच चोर हं । यज्ञ करके बचे 
हए भाग कौ ग्रहण करनेवारे सज्जन सब पाणो से मुक्त हौ जाते हे। 
परन्तु यज्ञ न करके केवल अपनेही लिए जौ अन्न पकाते हः वे पाप भक्षण 
करते हू ! पाणियों की उत्पत्ति अन्न से होती रै, अन्न वर्षासे होता है, 
वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती ह ओर कमं से यन्न की उत्पत्ति होती हं । कमं कीं 
उत्पत्ति प्रकृति से हई है ओर प्रकृति परमेश्वर से उत्पन्न हृई हँ । इसक्िए 
स्वे-ग्यापक त्र्य सदा यन्न मे विद्यमान रहते हं । इस प्रकार जगत्‌ की 
र्ना के चिएु चाये हृए यज्ञ-चक्त को जौ आगे नहीं चकाता, उसकी 
भाय्‌ पाप-रूप हूं । देवों को न देकर स्वयं उपभोग करनेवारे मनुष्य का 
जीवन व्यथं ह।' 
इन रलोकार्थो से ज्ञात होता हं कि यन्न करना भौर देवों को सन्तुष्ट 
करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवायं है, यज्ञ न करनेवाखा चौर ओर 
पापीहं, यज्ञ से ही परम्परया जीवों की उत्पत्ति ओर उनकी प्राणरक्षा 
होती ह, यज्ञ में साक्षात्‌ परमात्मा विराजते हं ओर यज्ञ न करनेवाले 
का जीवम ही वृधा ९। क 
यज्ञ करना भगवान्‌ की सेवा करना हं । भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा 
ह--नद्धा के साथ अन्य देवों के भक्त बनकर जो रोग यजन (यज्ञ) 
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करते्ैवेभीमेरादही यजन करते ह; क्योकिमंही सारे यज्ञीय पदार्थो 
का भोक्ता ओर स्वामी हूं ।' (गीता ९.२३-२४) । 

१७बे अध्याय (११-१३ श्लोकों) मे श्रीकरर्ण नें साप्विक, राजस्‌ 
अर नामस यन्नो के लक्षण भी व्रताये हं । कहा गया है--फलोशा छोडकर 
ञौर कर्तव्य समज्लकर, शास्त्रीय विधि कै अन्‌सार, शान्त चित्त से, जो 
यन्न किया जाता ह, वह सात्विक हं) फल की इच्छा से ओर एेरव्यं का 
प्रद्न करनेके किए जौ यन्न किया जाताहू, वह राजस हे। शास्तर-विधि- 
रहित, अश्चदान-विहीन, विना मन्त्रो का, विना दक्षिणा का, शरद्धा-शून्यं 
ग्ज्ञ तामस यज्ञद! चतुर्थं अध्याय के २४ श्लोक मे भगवान्‌ ने कहा 
हं--'य्ञ-साधक ब्रह्म को पाता ह॑!' इसी अध्याय के २३ शलोक 
मे कहा गया ह--यज्ञ केकि कमं करनेवालेके सारे (भव-) बन्धनं 
छूट जते ह ॥' 

इसी स्थर पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रहएयज्ञ, संयम-यन्ञ, योग-यज्ञ, 
द्रव्य-यज्ञ, स्वाघ्याय-यज्ञ, ज्ञान-यन्ञ आदि कितने ही यज्ञो को बताया 
हं भौर यह्‌ भी कहा हं क्रि इन धारे यज्ञो का उल्लेख वेद मे हुं । श्रीकृष्ण 
ने अन्त मे यह्‌ भी कहादरं किं यज्ञ से मूक्ति प्राप्त होती ह ।' यहीं 
(४.३२) गांधी जीन भी अपने “अनासक्ति-योग मं लिखा है-- 
ज्ञ के विना मोक्ष नहीं हौता।' यज्नसेदही मीर्मांसा भी मोक्ष मानती 
है । यह बात षह भी कही गई हं) 

चऋण्वेद (१०५८.३) मे त्रत-रहित (अयाञ्ञिक) की कृत्या की 
गयी हं । १२४१.८ मे यज्ञ-शन्य को दस्यु (चौर) भौर आसुरी प्रकृति 
का बताया गयां ९४७.१४ मे तो इतनी दूरतकं कहा ग्याह कि 
"अयाज्िक इतना बुद्धि-भरष्ट होता हं कि वहु सुरा वा मदय पीकर पागल 
ह्ये जाता है} याज्ञिक ब्राह्मणों कौ प्रशंसा को गयी है (८८४-८५.१ 
भौर ७-८)  १९०.१ मे कहा गया हं करि भावयव्यं कै पत्र राजा 
स्वनय ने १ हजार सोमयज्ञ किय थे । २९५.१ मे सोम-यन्न मं उद्गाता 
के द्वारा सामवेदं के आकारव्यापी गान कौ बात कही गयी हु । १२०७.२ 
मे कहा गया हौ कि दूर देश से साम-ध्वनि सूनाई देती है ।'` वस्तुतः 
यज्ञ में मन्त्र-गान की मेष-मन्द्र-ष्वनि मनःप्राणो को आनन्द-रस में 
आप्लूत कर देती हं । 

यज्ञ के भेद, विधि, सामग्री, ऋतिविक्‌-भेद आदि आदि जानने के 
किए विविध ब्राह्मण-ग्रन्थ, विभिन्न श्रौतसूत्र, गृह्यसूव ओर भआपस्तस्ब 
ऋषि का “यज्ञपरिभाषासूत्र" आदि देखने चाहिए । स्थानाभाव से यहाँ 
अधिक नहीं चखा जा सका। . 
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पहले ही कहा गया ह किं जायं छोग मपनी चारो दिशाओं कै चार 
समूद्रो मं व्यापार-वाणिज्य करते थे (७८.२, ११०४.६ ओर १२८५.२) । 
समुद्र में विशालकाय नौकां चलती थी (६२,.८, ६४.२३, २८.७, 
५२४.५ भादि) । समुद्र के मघ्यसे राजा धुग्र के पत्र भूज्युके उद्धार 
की बात भी प्रहरे ही खिली गयी हं (१५७.६) । एक मन्त्र (८६९.२) 
मे कहा गया ह--निस समय मँ (वस्षिष्ठ) ओर वरुण, दोनों नौका पर 
चदे थे, जिस समय समूद्र के बीच मे नौका को हमने मरी भांति संचालित 
किया था ओर जिस समय जके उपर नाव पर हुम ये, उस समय 
शोभा के छिषएु नौका-ह्पी शूक पर हमनें सुख से कीडाकी थी।' इश 
प्रकार समुद्र आर्यो के क्रीडा-स्थल थे। समृद्रके मध्य द्वीप मे, निर्जन 
भदेश मे, भी आर्यो की अवाघ यति थी (१२२१.१) । 

१४२९.४-५ मेँ छिखा ह--मुनि लोग भाकाक्ष मे उड़ सकते ओर 
सारे पदार्थो को देख सकते ह" तथा मुनि कोग पूवे ओर पद्चिभ के द्रौं 
, समुद्रो मे निवास करते ह।' यहाँदो समृद्रोका उल्लेख ह। सके 

पटले के १ गौर २ मन्वे कहागयाह कि भनि लोग पीर वल्कल 
पहनते ओर देवत्व प्रप्त करके वायू की गति के नृगामी ह" तया 
सारे लौकिक व्यवहारो के विसजेन प हम (गनि लोग) परमहस हौ 
¦ गमेहु । हम वायु के ऊपर चद्‌ गये ह ।' दन मंत्रों से पता चख्ता हं कि 
मुनिं छोग महान्‌ त्यागी भौर तपस्वी होते थे, वे वल्क पुनते थे, रे 
चामू-पथ-गामी भौर आकाशचारी होते थे तथा समृद्धो मेभी निवास कसे 
थे। तात्पये यह हं कि वे देबत्व प्राप्त करके जर, स्थर, वायु ओर्‌ 
आकाश मं स्वतन्त्र विहरण करते थे--उनकी सबसे अप्रतिहत रति थी । 
अदिवनीकरमारों की समूद्रगामिनी नौकाएं पं्वोवी शौर सौ 
हाडोवारी थीं (२७६.५ बौर १६७.५}, यह्‌ पहर मी लिखा जा चूका 
ह । अन्य अनेक स्थानों मे भी समुद्रौ मौर नौकाभों का उल्लेख है। 

१२२०.५-६ मन्त्रो मे इन नदियों के माम भये ह--गंगा, यमुना, 
सरस्वती, शुतुद्री (सतलज), परुष्णी | रावी), असिक्नी (चिनान); 
मण्द्वुघा (मरुवदवन), वितस्ता (क्ञेटम), सुषोमा (सोहान), 
आजीकीया (व्यास), सिन्धु, मूसत्तं (स्वात्‌), रसा (रहा), श्वेत्या 
(अनुनी), तुष्टामा, भेहत्त्‌, क्रम्‌ (कुरंम), गोमती (गोम) ओर्‌ 
कुमा (कावु) । तुष्टामा, सुसर्तु, रसा, व्वेत्या भौर क क नदी 
की परिचिमी सहायक नविर्याँ हुं 1 अश्मन्वती, अंशुमती, ४२९ । ५ 
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अपया, कुकिमी, जल्लावी, दृषद्वती, यन्यावती, चिपार, विवारी, लिफा, 
सरय्‌, हरियूपीया मादि अन्यान्य नदियों के नाम भी ऋगवेद मेँ पाये 
जाते दहं) इस ्रन्थ की 1 मे ओर दस ग्रन्थ मरे इन नदियों 
के अतिरिक्त क्ऋर्केदय की अन्य नदियों का भी विवरण भिरेगः । 

सिन्धू नदी का सर्वाधिक वर्णनं मिकताहु। समद्र भौर नदीके 
र्थंमेमी सिन्धु शन्द आया हँ । ईरानी या पारसी सिन्धू को हिन्दू 
कहते ये! ईरानी सकोहूमौर धकोदक्हूतेथे। कहाजाता है कि 
सी छिए सिन्ध के पार रहुनेवारे दिन्द्र कटराये आर टस देश का 
नाम हिन्दुस्थान पड़ा । अमेरिकी तो इस देदा की रहनेवाली हूर एक जाति 
को दिन्द्र कहते ह्‌ । ग्रीक या यूनानी सिन्धु को इन्दस्‌' कते थे । इसी 
इन्दस्‌ वा दंडम्‌ से इंडिया भौर इंडियन शब्द बनं हुं । 

सिन्घू-तट पर च्छे घोडे होते थे; इस चिए घोडे का सास सैन्धवं 
मीद्र। सिन्ध॒को समुद्र भी कहा जाताहौ भौर समुव्र॒ में नमक 
होता हे; इसछिए नमक का मी एक नाम सैन्धव (संधा नमक) षड्‌ 
गया । 

ऋप्वेद मे सरस्वती का मी किति विवरण पाया जाता ह । वृहैषता वता 
(२५ अघ्याय, १३५३९ इखोको) मेँ नदी मौर देवी--दोनों अर्थो मेँ 
सरस्वती का उल्छेख हुं शौनक के मत से ६ मर्तो मेही सरस्वती नदी 
मानी गयी ह । परन्तु ऋण्वेद के ३५ मन्तो मेँ सरस्वती का उल्छेखं 
मिलता ह) इसके तट प्रर अनेक यज्ञ भौर युद्ध हुए थे । मैक्समूखय 
की रायस दस॒के तट पर नेक मन्त्र रचे गये थे । समे सन्देह नहीं कि 
आयं लोग गंगासे भी बहकर सरस्वती को मानते थे । ऋर्वेद मे गंगा 
का दल्छेख दोही बारदहं। 


सरस्वती का उत्पत्ति-स्थान मीरपुर पर्वत माना गया है ! भनेको 
के मत से कुरुक्षेत्र के पास सरस्वती बहती थी भौर वह्‌ . पटियाला राज्य में 
विखृप्तष्टो चुकी ह । बहुतौ की राय में सरस्वती बीकानेर की मरुभूमिं 
मे रृप्त हई है । परन्तु पराणो के उनुसार सरस्वती पृथिवी के भीतर 
ही भीतर भाकर प्रयाग मे गंगा सौर यमूनाके साथ मिल गयी 
है। इन्हीं तीनो का नाम च्रिवेणी हू । 


१८१.१३ भं (५.४ हुं कि “दन्द्र नौका द्वारा न्ब मदियों के पार णये 
ये।' २८९.१३ मं (९९) नदियों के नामों का कीर्तन किया 
गया ह) परन्तु छेद मेँ तो ९० वा ९९ नदियों कै नाम मरम्य हें । 

क्या सन्तो के समान दन नदियों के नाम भी ट्प्तदहौ गये 2 | 


{ ५२ ) 
देश वा विदश्च ? 


कऋण्वेद में अनेक स्थानों पर कीकट, कुर, गन्धार, चेदि, पारावत 
भादि अन्तदंशों के नाम आये ह । परन्तु कु एसे देशों के भी नाम भये 
हे, जिनके सम्बन्ध मे निद्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये नाम 
अन्तदशोके दहं या विदेशों के! 

१०९२.२ मेँ पाच देशों के परस्पर मित्र मनुष्यो की बात कही 
गयी ह । पता नहीं, ये पाचों देश कहाँ ओर कौनथे ! ७३४.२९१ में 
"दासों के निवास उदत्रज' देश का नाम आया हं । भगवान्‌ जाने, यहु देहा 
काँ था ! ५७८.१२ से १५ तक के मन्त्रो मँ रुशमं देश का उल्छेख 
है, जहाँ के राजा ऋणञ्जय धे ओर जहाँ के निवासियोने वभर ऋषिको 
चार हजार गयं दान दी थीं। ११३२.२३ में आर्जीक देश का उल्रेख 
है। १२८६.८ मे गुगुजों के देश का नाम आया हं । १२८८-४ मे वेतसु 
देर का उतल्केख हं । जैसे क्गवेद के जभरी, तुफरी, फरफरीका, आङ्गी, 
विलिगी, तमात, ताबुवम्‌ भादि शब्दों के अर्थं सन्दिग्ध हं, वैसे ही इन 
देरों का स्थान-निर्णय भी संदिग्ध ह। 


अयं -नाति 
कग्वेद मे आ्य॑-जाति की ५ देखकर आदस्च्थं होता हं कि 
भगणित वषं पहर आर्यो की संस्कृति कितनी उच्च थी, उनका मस्तिष्कं 


कितना उदात्त था ओर आयं आध्यात्मिक, आधिदैविक भौर माधि. 
भौतिक विषयों मेँ कितनी उन्नति कर चके धे! 


आआर्य-जाति कै प्रवल प्रताप का लोहा पुथिवी-सण्डल की समग्र मानवं 
जाति मानती थी--अब तकं मानती ह । आजकरं जड़वादी अभ्युदय, 
वैज्ञानिक उन्नति ओर सभ्यता के शिखर पर पहुंचने का दम भरतेनाली 
पाइचात्य जातिया भी अपने को आये-वंशज कुरान में गवं भौर 
गौरव का अनुभव करती हं ! ये मानती हे कि सम्‌ची घरित्री पर आर्य 
जाति की संस्कृति की अमिट छाप पडी हई ह ओर प्रायः निखिल 
महीमण्डल भें आर्यो की अबाध गति भौर आधिपत्य के प्रमाण उपलब्ध 
हं। एरिया, यूरोप भौर अमेरिका तक मै वैदिक संस्कृति के चिल्ल अब 
तक पाये जति हं । मैक्समखर के मतसे आर्यो की अप्रतिहत गति भौर 
अमिट आधिपत्य के प्रमाण ईरान, अमनी, अरुवानिया, आयरत, आरियारई, 
आयड, एरिन आदि आदि स्थान-नाम भी हुं) 

षट्वेद में आर्यं-जाति की प्रतिभा कै अपरिमित प्रमाण पाये जाते 


( ५३ ‡ 


ठै । १२०५.२ मे कटा गया हं, भटान्‌ मनुष्यों (आर्यो) के राज्य र्मे 
हम तुम्हारा स्तोत्र करते हं ।' “इन्द्र नं आ्य-जाति कै लिए ज्योति दी 
वै ।' “इन्दर नं आयं-भाव दवारा दस्यु का अतिक्रम किया ह" (३०५. 
१८-१ ५) । आर्यो का एक मात्र धन त्रहमचर्य-तेज धा। इस बात को 
च्छसवेद (३२४.१५) मे यों कहा गया ह--वृहुस्पति, जिस धन की 
जायं पूजा करते हे दो दीप्ति ओर यज्ञवाला धन रोगों (समाज) में 
क्ोभा पताह, जो घन अपनी दीप्ति से प्रदीप्त दं, वही विलक्षण घन 
स्थात्‌ ब्रह्मचयं-तेज हमे दौ !' इसी ब्रह्मचय॑-तेज मेँ आर्यो के अभ्युदय का 
रहस्य छिपा हुआ ह ! ४९८ २ मेँतोस्पष्ट ही कहा गाह कि (टुमने 
(इन्द्रे) आयं-जाति को दान में पृथिवी दे दी ह फिर समस्त 
भूमण्डङ पर भाय-राज्य कै आधिपत्य मे सन्देह ही क्या रहा ? अग्निदेव 
को आर्यो का संवद्धन-कारी कहा गया हुं (१०६८.२) । एक मन्त्र 
(८४६.२) में तो आर्यं करो स्वाभाविक स्वामी वा ईश्वर बताया गया है । 
भार्यो की संस्कृति ओर घमं जंन-नौद्धो की तरह जीवन-संम्राम 
से पलायनवादी नहीं धे । आयं शूरवीर थे मौर उनके सारे कर्मं वीरता- 
पणं थे। वे समादरणीय मल्कके समान प्रसन्नवदन भौर यराः-शाली 
थे (९४.४.२०) । आयं महान्‌ हृदय भौर अत्यन्त उदार मस्तिष्कं के 
ये । उनकी माता मेदिनी ओर पिता स्वर्ग था (१२२.४) । वे मातु- 
स्वरूपिणी शौर सुखकारिणी पृथिवी की दरण र्मे जाने" को कालयित 
रहते थे (१२३६.१०) । वै ईरवरीय ज्योति से जगमगाते रहते थे 
सौर 'वत्तंमान तथा भविष्य की सारी वटनाओं को देखते रहते थे 
२९.१११ । वे किसी के सामने दीनता प्रकट करनेवारे नहीं थे" 
[ ३३३.११) । उनका सुदृढ सिद्धान्त था--च दैन्यं न पलायनम्‌ ।' वे 
"संसार के ५.५2 ` थे (९६.२) । 
आर्यो का था-- जिसका मन उदार नहीं ह, उसका भोजनं 
करना वा अन्न उत्पादन करना वृथा ह । उसका भोजन करना वा अन्न 
उत्पादन करना उसकी मृस्यु के समानह।जोन तोदेवताकोदेताहं,न 
मित्रकोदेता ह, भ्रत्युत स्वयं ही भोजन करता ह, वह केव पप ही 
खाता ह--केवराघो भवति केवलादी (१४०८.६) । निष्करषं यह्‌ ह किं 
स्वार्थी का जीवन पापमय ओर घृणित हं । | 
वे सत्य कै छिए सवेस्व स्वाहा करते को तैयार रहते थे । वे अपना 
बाह्य ओर आन्तर--सन सत्यमय देखना चाहते थे। वे अपने सामने 
असत्यवादी को देखना तके नहीं चाहते थे । चे अपने इष्टदेव से याचना 
करते थे--्टमे एेसा पृत्र दो, जो सत्य का पालने करनेवाला हौ शौर 


( ५४ ) 


परिजनों के साथ रणांगण मे शत्र का संहार करनेवाखा हो' (५७०.६) । 
वे एेसे पूत्र की याचना करते थे, जो अपनं कम से अपने पूर्वजो के यश्च 
को प्रख्यात करनेवाला हौ" (५७०.५) । उनका सुदृढ सिद्धान्त था-- 
प्रापी मनुष्य सत्य मार्ग से नहीं जा सकते" (११४८.६) । उनका अचल 
मत था---'यज्ञ-हीन, सव्य-रहित भौर सत्यवचन-शून्य पापी नरक- 
स्थान को उत्पन्न करता है" (४६२.५) । 

सत्य फे समान ही भार्यो के सदाचारी जीवन, उदारता, शुम संकल्प, 
निभेयता, स्वावलम्बन, विश्व-प्रेम, निर्खोभ ओौर सामाजिके संघटन्‌ का 
उल्लेख भी अनेक मन्त्रों मे हं । विस्तार-भय से यहाँ सबको लिखना 
सम्मव नहीं । परन्तु इस समय के किए अत्यन्त उपयुक्त आर्यो के 
संघटन ओर एकत्त्र-बुद्धि को तो प्रत्येक देदा-प्र॑मी को िरसा ग्रहण कर 
ङेना चाहिए । उनका पवित्र अदेश है---'एक मन हौकर जागो" ( १३- 
 ८१.१) । वुम्हार अध्यवसाय एक हो, तुम्हारे हृद्य एक दों ओर्‌ 
तुम्हारा अन्तःकरण एक हो । तुम रोगों का सवरिपूर्णं (सम्पूर्णं शू्पसे) 
संघटन हौ! (ऋग्वेद का अन्तिम मन्त्र) । 

अपनी सन्तान के चिए भार्यो का यही अजर भौर भमर उपदेदा है । 
यदि रसं उपदेश पर हम भचर ओर अदिग रह, तो अणृबम, उदृजनं 
बम, कोबाल्ट बम वा इनसे भी भीषरणतम बम हमारा बार भौ बाँका नरी 
कर सकेगे--ये हमें खिरुवाड अंगे । 


आये" को युद्ध-कला 

ऋण्वेद मे यथेष्ट गुद्ध-वर्णन ह । वस्तुतः जीवन विलासिता में महीं 
है । जीवन है तपसे, जीवन है युद्धम, मुख्य बात यह्‌ हु करि जीवनही 
संग्राममय ह । तब जीवन का रहस्य बतानेवाखे छ्ण्वेद मेँ र क्यों 
नहो? भौर, जो समाजके शत्रु हूः भनुष्यो मे जो राक्षस हं, वे तौ स्नमुच 
"ताडन के अधिकारी" हे, दुष्ट-दमन न हो तो मनुष्य की 1 ॥ 
सामाजिक व्यवस्था बौर समस्त शरुति-मारगं ही भरष्टः होने का मय हू | 
दसङिए क्वेदं क की आज्ञा का उल्लेख उपयुक्त ह । 

९ के समय धंसि की धुधुकार से आकाश धहुरा उठता था कष्टा 
गया हू--हि युद्ध-इन्दुभि, अपने शब्द से स्वगं ओर धरणी को परिपूर्ण 
केर शो--स्थावर गौर अंगम--सव द्से जान जाये ।' दुन्दुभि, हमारे 
शनुओ को रला । हमे बक दो । इतने जोर से बजो कि दुद्धेषे शनरुभों 
को 3 दुःख मिरे । दुन्दुभि, जो हमारा अनिष्ट करके आनन्दित होते है, 
ह दूर हटाजो । (७३५.२९ -३०.) । आगे कहा गया ह--.जुसाञ 


( ५५ ) 


बाजा मयंकर रीति से घह्रा रहा हं । गोधरा (हरस्तघ्न नाम का बाजा} 
चारो दिशाओं मेः निनाद कर रहा ह । पिगर वर्णं की ज्या (प्रत्यञ्वा 
शब्द कर रही हं' (१०२१.९) । सदास््र सेना कै सम्बन्ध मेँ कहा गया 
है--'इन्द्र की सहायता से हमं हेथियारवन्द रड़ाकीं की सुसज्जित सेना 
के दातरुकोभी जीत स्कंगे (८.४) । स्वामी के द्वारा संचाङित सेना 
अथर्वा 9९. दरी के दीप्ति-मुख वाण कै समान अग्नि इतरं मे भय 
उत्पन्न ह" (९४.४) । दुन्दुभि नियत्त उच्चे निनादकर रही ह । 
हमारे सेनानी घोड़ो पर चदृकेर इकट्टे हुए हु । हमारे स्थाशूद्‌ सैनिक 
भौर सेनाएं युद्ध मै विजयी बने" (७३५.३१) । 

युद्ध मेँ आयं अनेकानेक शस्त्रास्त्रं का प्रयोग करते थे। वे रोहे 
का कवचच पहूनते थे' {७८.३) । “जिस समय राजा खौहू-कवच पटूनकर्‌ 
जाता हं, उस समय वहु साक्षात्‌ मेष माट्म पडता ह" (७७१.१) । योद्धा 
कवच के आश्रय मे रहते हं” (१०००.८) । 

युद्ध मेँ धनुष्‌ भौर वाण का प्रयोग ब्हूत होता था। धनुष आर्यो का 
प्रिय शस्त्र था। हम धनुष्‌ से समस्त दिशो में स्थित शत्रुओं को 
जीतेगे ।' “ज्या वाण का आङ्िगन करके शब्द करती हं । दोनो धनुष्‌- 
कोरिया शत्रो को छेद डरे)" तुणीर वा तरकस वाणो का पिता ह। 
वाण निकरतै समय तुणीद त्रिर्वा शब्द करता है । तुणीर सारे शत्रुओं 
को जीत डालता ह! (७७२.२-५) । आर्यो कै श्वोडे टापौ से धृरि 
उति ए जौर रथ कै साथ स्वेग जते हुए हिनहिनते हूः मौर शश्रओों 
को टापों से पीटते हु" (७७२.७) । । 

(पुराने काठो, पक्षियो के पक्षों आओौर उज्ज्वरु चिराग से बाण बनाये 
जाते थे' { १२०७.२) । वाण विषाक्त भौर छौहु-मुख भी होते धे' (७७३. 
१५) } ज्या घा प्रत्यस्ता गो-चर्मं की बनती थी (१२५०.२२)। 

हस्तत्राण (दस्ताना ? ) ओौर कर्तने (कटार) भी थे" (२६०.३) । 
आर्यो कै नाना प्रकार कै भौर षडे शक्तिदारी अस्त्र-शस्तर टत थे। 
शतद्वार नाम का प्रसिद्ध भस्वरथा (९८.३२) । रद्रके अस्व का नाम 
शेति" था (३४०.१४) । इन्द्र के आयुध का नाम "हुरिद्रणे' था (४१७.४) । 
द्वाक्ति' माम का भस्त्रभी इन्द्रके पास था (१४२७.६) । तख्वारवा 
“सौहमय खड्ग का बहुत बार उस्केख हँ (७३२.१० शौर १३५६.८) । 
दो धार्रोवारौ त्वार भी थी (१९५०.७) । रोहे के कुटार बनते थे 
(६६४.४ गौर १२९३.९) । फरसे बौर मृदुगर मी धे (८८९.२१) । - 
हाथी को घदा मेँ करने के छिएु अंकुश थे (१२९०.६) ! आयं देवास्वों 
कामी व्यबह्यर कुरते षे] ` $" ४. 
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आर्यो के रथ सौ-सौ चक्कं ओर €-६ धोड़ोवाङे भीः होते थे 
(१६७.४) , "हजार पताकाभौवारे रथः भमी थे (१७५.१) । पांच- 
पांच सौ रथ एक साथ चलते थे (१३६६.१४) । रथ पर आट सारथियों 
कै बैठते योग्य स्थाने होते थे (१२९३.७) । नगर कै चारीं भोर 
परिखा वा खाई होती थी (२०१.४) । ४० कोस प्रतिदिन चलनेवाे 
घोडे थे (८९१.९) ¦ काष्ट-खण्ड से सीमा बाघ कर धुड्दौड की 
जाती थी (१६९.१७ ओर १४४४.१) । असाधारण-बललाटी मृष्टिका- 
प्रहारसे भी शत्रुओंको मार डाक्ते धे (७०६.२) । 

अंशुमती नदी कै तट पर रहुनेवारे कृष्णासुर की दस हजार सेनाओं 
का विनाश कर डा गया था (१०५७.१२) । शम्बरासुर कौ ९९ 
पुरियो का विनाश करके १० ०वीं पर अधिकार किया गया था (७९७.५) । 
युद्ध मेँ एरावत हाथी से शतरओं के सिर कूचले जाते थे (२०४.२) । इन्द्र 
ने १५० सेनाओं का विनाद किया धा (२०४.४) । पचास हजार काङे 
राक्तसो का वध किया गया था (४७७.१३) । एक बार ३० हजार राक्षसो 
का विनारा किया गया था (५०४.२१) ) 

परन्तु आर्यो का सबसे बड़ा युद्ध “दरराज्ञयुद्ध” था । कदाचित्‌ दस यज्ञ- 
विहीन राजायं के साथ पू्ेवंशी सुदास राजा का भीषण युद्ध हुमा था 
(८६४.६-७) । सुदास के सहायक वसिष्ठगण जौर तृत्सूगण आदि षे 
(८ १३.३ ओौर ५) } इसमे भेद (नास्तिक) काभी वध्र कियागशयाथा 
1 १९) । इस प्रसिद्ध युद्ध मे ६६०६६ व्यक्ति मारे गये थे (७९४. 
१४ । 


वायुयपय 

रगवेद में विमान, वायुयान वा आकादयान का स्पष्ट उल्लेख तो 

नहीं हं ; परन्तु अनेक मन्यो में कू ईस तरह का विवरण पाया जात्ता 
है, जिससे अनेके वेदज्ञ थह अनमान रगाते ह कि क्भ्वेद मे विमान की 
बातें है । अमेरिकन भिर ह्ीकर विल्काक्स ने अपने ऽप ]प्ाप्फा 
116 \6028' (पृष्ठ ८३) में इस बत को स्वीकार कियाहं कि 
विद्धिक कऋषियौ को विदत्‌. रेडियो, एकेक्टून, विमान आदि सभी बातों 
का ज्ञान था! बड़ौदा मे यन्त्र-स्वस्व' नाम का एक ग्रन्थ मिलारहै, 
जिसके रेखक भरद्वाज चषि हे । इसके वैमानिकः प्रकरण मेँ छिखा हु 
कि वेदोंके आधार पर दही इस ग्रन्थ को बनाया गया है।' इस ग्रन्थ में 
विमान-विषयक अनेक ५ न का भी उत्रेख हं । इसके उक्त 
प्रकरण में ३२ रकार कैव रहस्य बताये थये ह । कहा गया 
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ह--प्रव्येक विमान मे दूरदीक मंत्र रहता था । प्रत्येक मेँ गति कौ 
वक्र करन, द्रुमरे विमानवा्ो से त्राते करने दूसरे विमान को वस्तु 
देखने, दूसरे विमान क्री दिशा जानने, दुसरे विमानवालों करो बेहोश करने 
भौर शत्रूके विमान को नष्ट करने कै भी प्रत्र खमे रहते धे।' इस 
ग्रन्थ मेँ वतराये पदि सभी प्रस्थ भिरे जाते, तो इस विषय पर सम्भवतः 
विशेष प्रकाश ¶डता । 

तवेद (४३.२) मेका गयाहूं कि -अशिवद्वयके रथ मेँ तीन ष 
चक्र ओर रथ के ऊपर, अवलम्ब के लिए, तीन खंभेल्गेह। वेना 
विवाह के समय देवों ने इसे पहले पहुल जाना । ४५.१२ में त्रिलोक मेँ 
चलनेवारे रथ का उल्लेख हु। क्या त्रिखोक मे साधारण रथ चल 
सकतादहं? ६३.२मेभी पएसेहीरथ का कथन हं। २७५.१०्मेंतो 
भाकाशचारी रथ का उल्लेख हे। ४१६.६्मेभी सादी उल्लेख ह। 
परन्तु ५१२.१ मेंतो स्पष्ट ही कहा गया हं कि जस्विनीकृमारोका 
त्रिचक्र रथ अद्वके चिना ओौरप्रग्रहुके विना अन्तरिक्षम भ्रमण केरता 
हू ।' ऋभुओं न इस रथ को बनाया था। ७६३.७ में तौ एक एसे रथ 
का विवरण, जो पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर स्वगे--तीनों मेँ चलने में 
समर्थथा। तो क्या यह्‌ विमानदहीधा? 


एेहिक अभ्युदय 

आयं-जाति नं भौतिक उन्नति भौ वथष्ट कीथी। हे की बहु- 
खता के कारण नगर कै तगर रोह के बनते थ जिन्हं भयं ख्ैह्-पुरी 
वा 'छौहु-नग री' कहते थे । ३२०.८ मेँ एेसी ही एक क्मैहपुरी का इन्दर द्वारा 
विध्वस्त किया जाना लिखा हु; क्यीकरिं यह दस्यु-पुरी थी । ७७९.७ में 
तो रौह्‌-पुरी के साथ ही अपरिमित सूव्ण॑मयी पुरी का भी उल्लेख ह्‌। 
७९.०.१४ मे महान्‌ सह से निर्मित शतगणपुरी कीभी बात हुं । 
१०६४.८ मेँ गरुड के द्वारा लौहूमय तगर के पार जाना' ल्खिादह। 

सौ दरवाजों वाली परीका भी निर्माण होता था (१३७५७.३)। 
हजार दरवाजों वाके गृह्‌ भी बनते थे (८७०.५) । हजार संभो- 
वारे मकान होते थे (३५२.५ ओौर ६३२.६) । हेम्यं ओर अट्‌्टालि- 
कां होती थीं (२५६.४) । मकान मे तीन-तीन तत्के होते थे (९८५. १२, 
१३१५.५ ओर १३१६.७) । इन मन्त्रो से यह भी पता चल्ताहं कि 
तीन कोटवार गृह ही आर्यो को अधिक फृचिकर थे। ७३०.९ मेँ एक 
एसे गृह की बात ह, जो ककड, ईट ओौर पत्थर का बना था भौर जिसर्मे 
क्षीत, ताप आओौर ग्रीष्म का प्रभाव नहीं पडत्राथा। तो क्या आयं दीत-ताप 
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नियन्वक {211-८004111016त्‌) गृह बनाते थे? देर्बाजों परु 
वेत्रधारी दरवान रहते धं (३१३.९) । 

आर्यो को मिदट्ढी का धर बिल्कुरु नापरसंन्द था (८७०.१) । 
खोदाई करनेवाके नाना भकार के हथियार थे (८३.५४) । वे स्लोदकशं 
तेङाग बनति थे (१२०५.५) । 

वै चादर (उष्णीष ) धारण करते थे ओर उबटन रगत थे {८०३.१ 
भौर १३४२.७) । वे धौत वस्व (धोती) पहनेते थे (११७३.२) । 
उनकी पगद्धी सोने की होती थी (२४१.२३) । वे तकिया भमी लगाते भे 
( १४३७.६) । वे तंर का भी उपयोग करते थे (१०३४.२) । आं 
जड्धी-वूवियों से मी चिकित्सा करते थे (९४५.२६) ! १०७ स्थानों मेँ 
भौषधियां होती थीं (१३७३.१) । 

स्थाछी मेँ भोजन बनता ५ ३०.२२) । करुश भौर जेल-पान- 
पात्र होते थे (१२४५.४) । पे (बाक्स ) बनती धीं ( १०२८.९) । 

नतं कियांँ नृत्य करती थीं (१२७.४) । नत्तन-कीडन तौ पितुमेध- 
यक्ञ तक में होता था (१२३२५.२) । वेणु भाजा बजाया जाता था (१४. 
२८.७) । वीणा भी बजती थी (३४२.१२) । कैकंरि नाम के षाय 
का बड़ा प्रचार था (२५४.३)) 

कभी-कभी रथ मे बकरे जोते जाते थे (१२४७.८) । गदहे (मदेभ) 
भी रथ-वहून करते थे (१६६२) । 

समाज कै अवे्यक काय॑-वाहुक घमं भी कई थे! सोना गछाकरः 
गहने बनानेवाला सोनार था (६९४.४) । सोनार भौर भाङाकार (मारी) 
का एक साथ ही एक मन्त्र {१००१.१५) में उल्छेख हं । रथ जदि अनान- 
वाले बरद भी भे (१२६५.१२)। तम्तुवाय (जुरा) वस्र मुनेदा 
था (१३८ 1 १) काठकं कामं करने ओर वाण दिं अभीके 
बेचमेवाे श्रिल्पी थे। वैद्य थे भौर त कन्य शी (१२०७. 
१-३) । भायी (भस्त्र) भौर भाधी बारे थे (५५७.५) । बहु मेँ रा 
लटकनिवार भौर दादुी.्मू मंडमेवाठे षा ये (९०१.१६ भौर १४२३४. 
४) अप्सरा भी थीं (११५३.३)। गम्धवें की रष्व हिष्ी 
(१६४५.४०) । वणिक्‌ तो थे ही, सूदसौर भी थे (१०१५.१०) ) 

स्वणं-राक्चि कौ भरता 
यं्यपि ऋग्वेद मेँ मणियों (४.८) भौर रत्नो (१८९. १, ६५५.३ 


तथा १०५२.२६) की भी चर्चा हं; परन्तु स्वणं की सधिकता का बार्‌- 
बार उक्कैल हं । सौना दतना होता था किं सोमे का भगर तकं बनता षां 
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(७७९.७) } सोने की सौकाएुं बनती धी, जो समुद्र के मध्य पैक जीती 
थीं (७५०.२) । सोने के रथ बनते थे ( १२९.१८, २१२.३-४, ६४५. 
भीर ९९८.२४) । सोने का मुखा या हिडोला होता था (८६८.५) । 
सोनं कै घडे बनते थे (५०८.१९) । भौन का चर्मास्तिरण होता था 
(८९४.३२) । सोने से धड़ विभूषित किये जति भे मौर उन्हं सदा 
मला जात्ता था {१९१.४) । स्वर्णाभरण-विभूषिते घोड़ो भौर श्यामवर्णं 
बोडों का उल्लस बहुत बार आया हं (२४०.२ भौर १३२०.११) । 
सोन की पहिया वनती थीं (३४१.३, ६२०.११ तथा ९१४.२५) । 
पैरोंके कटक (काड). हाथों के वख्य, हूदयके हार, गरे की माला ओौर्‌ 
तरह तरह के आयुभ-~-सब सोने कै बनते थे (६१६. ४ ओर ६२०.११) । 
सोनेकीदही मुद्रा चती थी, जिसे निष्क कहा जाता थां (१९१.२) । 


आर्यो की आदश दान-परायणता 


आर्यं रोग दान ओर दक्षिणा देन मं अनुपम थ। ऋग्वैद मे दातं 
शौर दक्षिणा की महिमाके चयि दो सूक्त दही हं (१३९२.१०७बां सूक्त 
दक्षिणा-सुक्त' मौर १४०७.११७बां सूक्त दानसूक्त' हं } । इन दोनों 
सक्तो का पाठ करनं पर आर्यो की उदारता ओर पर-दुःख-कातरता पर 
विमुग्ध हौ जाना पड़ता हं । कहा गया हँ किं दाता कोक्छंश ओर दुःखं 
नहीं हता । वृथिवी मौर स्वगे मे जो कु अलम्यहै, सो सन दाता 
कौ मिल जाता है--दाता देवता बन जाता हं" (१३९३.८) । “जो 
याचक कौ नहीं देता गौर मित्र की सहायता सही करता, ५६ हीता 
ह ओर षह मित्र कानें पौग्य नदह रहता ॥ षन किसी के पास स्थिर 
तौ रहती नही--रय के पिये की तरह घूमता रहता दह । कभी किसी 
के पासं रहता है भौर कभी किसी कै पास जाता, हं! जो स्वार्थी है, 
जौ १ केभाया स्वयंदही खाता है, वह्‌ पापी दहं। (१५८०७.२ भौर 
४--६ 

कक्षीवान्‌ नामि के ऋषिको सौ स्वणे-मुद्रएंः सौ धोडे सौ बक, 
१०६० गाये भौर १० स्थो मे जोत्ते गये ४० रोहिस-बणं अदव दाम 
मे मिरे थे (१९१.२-४) । अचत्सार क्रैषिं को तीस हजार वस्त्र दानं 
मे मिक थे (१११८.४) । देवातिथि नामके ऋषि को ६० हजार गायौं 
कां दाति दिया गया था (९०४.२०) । सोने कै स्थ फा दान रां 
पुमा करते थं (९९८.२४) } वश चषि ने भी दान मे ६० हजार 

पायी थीं (९९८.२९) । एक मन्त्र (९९७.२२) में वद्य च्छषि 
ने स्वयं ही कहा है-- भने ७० हजार अश्व, २ हजार ट, १ हजार . 
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काली धोडिययां भौर १० हजार दवेत गार्ये पायी हं।' अपने को 
सभ्यतम कह्ने वारा कोई इन दिनों इतना महान्‌ दानी मिकेगा ? 


कृषक आयं 


आयं खेती करते थे ओर कृषि-कमं के छिये उन्हँ दैवी आज्ञा मिरी 
थी। कहा गया है--भमदिवद्रय ने मनुष्यों को कृषिकार्यं की शिक्षा 
दी थी (९४८.६) । एक दूसरे मन्म (१७३.२१) में कहा गया हँ 
कि अरिवद्वय ने भै मानव कै ल्यं हृल द्वारा खेत जुतवाकर, 
यव (जौ) वपन कराकर तथा अन्न के लिये वृष्टि-वर्षेण करके उसे 
विस्तीणं ज्योति भदान की। जौ के खेत बार-बार जौते नाते थे-- 
किसान बैखो से जौ का खेत बार-बार जोतता ह" (२५.१५) , आर्यो 
की अभिलाषा रहती थी--वरीवदं (बैल) सुख का वहन करे। 
मनुष्यगण सुख-दू्वेक छृषि-कायं करे । कछांगक (हर) सुखपूवैक कर्षण 
करे । प्रग्रह-समूहं (रस्सियां ) पुखपूवैक बद्ध हो" (५४०.४) । अगे कहा 
गया है--.इनदरदेव सीताधार काष्ठ को श्रहण करं । पूषा सीता (छांगल- 
पद्धति) को नियमित कररे। फक या फाल (भूमि-विदारक काष्ठ) 
सुखपूवेक भूमि करषेण करे । रक्तकगमण ब्रैलों के साथ गमन करे । पर्जन्य 
(मेध) मधुर जल द्वारा {थिवी को सिक्त करं ।' (५४०.७-८) १३८९१. 
के १०१ सूक्त के अधिकांश मन्त्रों मे कृषि-सामग्री का विवरणं । लिखा 
हं -- ऋत्विक, कषण (जोताई) भादि कमो का विस्तार करो । हल- 
दण्डरूपिणी नौका प्रस्तुत करो । हर योजित करो। युगो (जुञा्ों ) 
को विस्तृत करो। पस्तुत क्षेत्र मेँ तरीज बोमो। हसिये पके धान्य 
गिरे । लागल जोते जाते हे । कर्मकर्ता जुगल को अलग करते हू । 
पशुओं के जलपान-स्थान को बनामौ। वस्व या तंग (चमे-रज्जु) कौ 
योजित करो । गडढे से जल छेकर हम सीचते हौ । पशुओं का जरपान- 
स्थान प्रस्तुत हुआ ह । जलपणं गडढे मे सुन्दर चमं-रज्जु ह । इससे जक 
लेकर सेचन करो । प्रशुओों का यह जल-पुणं जलाधार एक पौण (३२ 
सेर) होगा ।' (२-७ मन्त्र) सत काटने के हथियार को दात्र कहा 
जाता था (१०३५.१०) । किसी भी खेत में इतना जौ होता था किं 
उसे एक बार में नही काटा जा सक्ता था। एक मन्त्र (१५२३.२) 
मे उल्लेख हु -- जिनके खेत मे जौ होता है, वे अलग-अलग करके, कमः 
उसे अनेक बार काटते हे। 

जौ धान्य की कोटी (कुशूल) मेँ रखा जाता था भौर आवद्यकता- 
नु सार उसे बाहर निकारा जाता धा (१३१९.३)  मान-दण्ड केकर 
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घेत मापे जाते थे (१५४.५) । उवंरा वा उपजाऊ भूमिके लिए कभी- 
फभी विवाद भी उठ खडा होता थां (७०५.४) । 

जौ के अतिरिक्त किसी दूसरे भन्न का कहीं भी ऋग्वेद मे स्पष्ट 
उल्लेख नहीं ह । जौ भना जाता था (१२०७.३) । इसका सत्त बनता 
था ओर सत्त को सूपे साफ किया जाता था (१३२४.२)) सत्तू में 
धी मिलाकर उसे न्यवहार मँ छाया जाता था (७४९.१)। 

यव (जौ) दैवान्न हं! इसलिए हवने मे इसी का उपयोग किया 
जाता था--अब तक किया जाता हं) तैल का उल्लेखे हं। कदाचित 
यह्‌ तिल कात्तैल ह! सम्भवतः तिल भी होता था; क्योकि जौके साथ 
तिरु भिखछोकर हवनं किया जातां । जौ का उबटन बनता था। 
जौ आओौर तिक के सिता अन्य अन्न मनुष्यान्न हे, देवान्न नहीं । भीः धकी 
तदी ब्रहती थी , अतएव आर्या को माजकरु के अटपटः' अन्नो की 
आवश्यकता भी नहीं धी | 

आयं गौ के अनन्य मक्त होते थे--घामिक ओर आके दोनों ४ 
से} उन्हौने जपनी सन्तानो ओौर मनुष्यो को उपदेञ्च दिया हू--"जो गाय 
खुरो की माता, वमूओं की पृत्री, आदित्यो की भगिनी ओर दुग्ध का निवास- 
स्थान हर, मन्‌ष्यो, उस निरपराध गो-देवी का वेधं नहीं करना । गौ-देवी 
को छोटी श्रद्धि का मनृष्य ही परिवजित करता हुं ।' (१०६६.१५-१६) 
कीकट (दक्षिण मगध) मे मायो की दुगेति होती धी; इसलिए उसे 
अनाय देश कदा मया हुं (२८.१४) । गोष्ट, गोचरण ओर गो-सम्मेखन 
मी होते थे (१२३८.४) । चिरञ्जीचिनी गायों को दुग्ध-तेवनः उनकी 
उत्तम अभिलाषा थी (१२३८.६) । यही बात १२४२.१३ में भीदहै) 
चेद के तीन गोसूक्त अत्यन्त प्रिद ह--७०९ का २८ वाँ सूक्त, 
१२३७ का श्वा सूक्त ओर १४५३ का १६९्वां सूक्त । गो-जाति के 
सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये इन सूक्तों का स्वाध्याय करना चाहिए । 


सज्य-चासन 


शग्वेद से पता चलता ह कि राजा का निर्वचन होता था--राजन्‌, 
सुमह मेने राष्ट्रपति चुना । तुम इस देश के प्रभु बनो । अटल-अविचक 
ओौर स्थिर होकर रही } प्रजा तुम्हारी अभिखाषा करे । तुम्हारा खजट्व 
नष्ट न होने पावे (१४५५.१) । इसी आश्य के अगे चार मन्त्रं भौर 
ह । इस सूक्त के अन्तिम मन्त्रसे ज्ञात होता ह किप्रजा करदेती थी 
( १४५६.६) । राष्टरपत्ति के मन्त्री भी होते थे ( १४५६.५)। राजा की समिति 
होत्री थी (१२३७४.६), जिसके परामश खे बह शान में खा उठता था। 


फा० 
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निभय राजपथः होते थे (१९३.६).1 हास-परिहास करनेवाणे 
दरबारी (म्म-सचिव)* भी होते थे (१२०८.४) । वकवादी विदुषकः 
(मसखरे) भी होते थे, जो बडी सरख्ता से हंसा देते थे" (२१७.७) । 
कर्मचारी वेतन (भृति) पाते थे (१० १५.११ ११८५.३८ ओर ११९४.१)। 
कारागृह (जेर) ओर हथकड़ी भी थी (७८.३) 1 शतद्रारवारे ओर्‌ 
अन्धकारमथ पीडायन्व-गृह्‌ (काटी कोठरी ?) थे (१६७.८) । 

किसी भी राष्ट मँ यदि समाज का 'सत्यानाक्षः करनेवाङे कुकर्मी 
न रहँ तो शासन, जेल, हंधकडी ओौर पीडागृहं की भवद्यकता ही न पडे । 
कुकर्मी भौर समाज-विष्वंसक पे; दसङिए दन वस्तुञों की भी मावर्यकता 
थी। शास्य थे; इसलिए श्चासक ओौर शासन-यन्व मी थे। 

उपद्रवी, द्वेषी बौर निन्दकं थे (१९.३) । देब-निन्दक शओौर दर्वि 
थे (३२२.८) । बाधक, चोर भौर कपटी थे (५६.३) । गृफा मे १५ 
घन छिपानेवाके तस्कर थे (५६३.५) । मित्र-दारगामी कम्पट थे ( ११- 
७९.२२) । नास्तिक (भेद) थे (७९५.१८) । शराबी भी थे (८९५.१२ 
भौर ९४७.१४) । शौण्डिकके घर मे चमेमय ` तोथेही (२८८. 
१०) । जुभआड़ी भी थे (१२५०.१७) । बहेरे के काठ से बने पासे होते 
ये (१२६१.१) । “जुजाड़ी (फितव) की चिन्दा उसकी सास करती है । 
उसकी स्वरी उसे छोड देती हं । जुआड़ी को कु मांगने प्रर उसे कोई 
नहीं देता । जैसे बढ़े घोड़े को कोई नहीं खरीदत।, वैसे ही जुभाडी का 
कोई आदर नहीं करता । पासा वषेकी स्वी व्यभिचारिणी हो जाती 
है । जुजाड़ी के माँ-वाप-माई कहते ह--!हम इसे नहीं जानते । जुमा- 
डिगो, इसे परकडकर छे जाओ ।' (१२६१.३-४) तिरेपन तरह के पासे 
हते थे। जुजाड़ी की स्त्री दीन-हीन वेश्च में रहती हं । जुभाडी की माता 
व्याकुल रहती ह । जुजड़ी दूसरे के धर मे रात काटता हं । (१२६२.९- 
१०) अपनी स्त्री की दशा देखकर जुजाडी का हृदय फटा करता ह । 
जो जुडी प्रातः घोड़े की सवारी करता हं, वही हारकर सायं वस्व्- 
विहीन हो जाता हं भौर दरिद्र कै समान जाड से बचने के लिये आग तापता 
हं ' (१२६३.११) । अन्त में जुड़ी को उपदेश दिया गया ह-- 
| ध कभी जुजा नहीं खेख्ना (अक्षमा दिव्यः) । खेती करना । 
कृषि-खाभ से ही सन्तुष्ट रह्ना--अपने को इतथं समकषना' (१२६३. ,. 
१३) । "श्रम, क्रोध, अज्ञान भौर चयूत-कीडा से पाप होता है' (८६७.६) । 

ये सब समाज-विनाशक तत्त्व तो थे ही, कच्चा मांस खा जानै- 
वारे राक्षस भी बहुत भे । वे यज्ञ-विध्नकारी धे। तीन मस्तक ओर तीन 
वैयेके भी राक्षस थे। वे सत्य-द्रोही थे, वे साधुं के भजक थे \ फड्वी 


। 
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बरतें करते भे? वे नर-भक्षक थे। भिथ्यावादी थे। वे मनुष्यों ओर्‌ 
= ४ के माद का संग्रह्‌ करते थे । उनके सारे कमं विष्वंसकं थे। 
४: किए उन राक्षसोंके वघ की गारबार प्रार्थना की गयी दहै। 
( १३५०-५२. २-२५)) 

गार्य ५५ पणि थे, जिनका नेता न ९३०.८] । 
पणि ही नहीं, दास, दस्य्‌ भौर असूर भी सत्कमे-विष्वं र 
ऋगवेद मं अपुर शाब्दं के नाना प्रकारके अर्थं भी हू; परन्तु असुर शब्द 
का मायावी" भौर भा्यं-्रोही' अथं ही अधिक प्रसिद्ध था। असुर पक्के 
समाज-विष्वंसक थे। अनेक बबेरजाति्यां भी धथीं। १ गोचातकं थीं। 
विस्तुत्त पृथ्वी पर दस्य, ही फेरे हृए थे (७३४.२०) । 

एसे छोगो का लासन अत्यावश्यकं धा! इन्द इनके स्थानो से भगा 
दिया जाता था (७८२.६) । इन्द जीतकर इनका धन छे लिया जाता 
था (१३२१.६) । अनार्यो के यहा से गो-धन लाकर उसकी रक्षाकरी 
जाती थी। सुदखोरो का धन भी रे जिया जाता था (४२८.१४)। 
तरह-तरह के दण्ड देकर इन्हुं सत्यथ पर छाया जाताथावा इन्दं भगा 
दिया जताथावा मार डाला जाता था। ये संब बाते अनेक मन्त्रों में 
बार-बार कही गयी हं। 


ऋ्ेद चौर नारो-नाति 


प्रकृति मेँ सत्त्व, रज ओौर तम नामके तीन गुणहं वा तीनींगुणों कां 
समुदाय ही प्रकृति ह । भ्रकृति का विकास विद्व ह। इसरिए जगत्‌ 
मेँ तीनों गणो के प्राणी पदा से रहते आये हं । अवद्य ही कमनिुसार कोई 
स॒त्त्व-प्रधान (सात्विक) होता ह, कोई रजः-प्रधान (राजसं) ओर कई 
तमः-परभान (तामस) ।. देश, काक भौर पात्र के अनुसार तारतम्य तो 
हो सकता ह ओौर होता है; परन्तु य्‌ असम्भव ह कि किसी भी समय किसी 
2 णवा गणी का नितान्त अभाव ही जाय। पहले सास्विक्‌ व्यक्ति 
थे; त्यागी, तपस्वी, परोपकारी, आस्तिक, निङ्छल, निष्कपट 
मनुष्यो को बाहुल्य था; परन्तु सजसिक भौर तामसिक व्यक्ति मी थे। 
फरतः जिन दिनों भायं-जाति उक्षति के भ च्च रिखर पर विराजमान 
धी, उन दिनो भी कुछ दुष्ट पुरुष मौर दुष्टा थीं। परन्तुएसोको 
न्यायानुकूल कड से कड़ा दंड दिया जाता था । कई पक्षपात नहीं था, 
कोई अन्याय नही या। तपोधन ऋषियों के समक्ष पक्षपात वा अन्याय का 
होना सम्भव नहीं था । 
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भाये-जाति मं आदं महिलाभो की प्रचरता होते हृए मी प्रकृति के 
नियमानुसार कुछ राजस ओर तामस स्त्रियां भी धीं । यह्‌ स्वाभाविक 
बात थी। भल-बुरे मेँ द्रन््र प्राकृतिकं. नियम हुं । देवासुर-संग्राम विद्व 
मे सदा चलता रहता हं । वैदिक साहित्य मे इसे इन्दर-वृत्रासुर-यद्ध भी 
कहा जाता ह । यह्‌ श्षाइ्वत यद्ध ब्रह्याण्ड में ही नही, पिण्ड मे भी 
चरुता रहता हं । जो ब्रह्माण्ड मेहं, वह पिण्डमेमभीदहु' की कटावत्त 
शास्त्रीय ह्‌ । प्रत्येक व्यकिति मे कुमति ओर सुमति का समर ठ्ना रहता 
है। समाज के प्रत्येक अंग मे यह्‌ काण्ड हीता रहता ह ¦ व्यक्तियों मं 
से किसी में दैवी भावका विकास अधिक रहृताहुं भौर किसी मं भासुरी 
भाव का) समाज में कोई देव होता ह्‌, कोई दानव। यह नियति ह। 
इसे बदर देना या विनष्ट कर देना असंभव हं । 

इसलिए यह धारणा ठीक नहीं हं कि पहु के क्षब लोग देवता भे 
क्लौर अबके सव रोग दत्य दह ।' पहर भी कुछ दैत्यभावापन्न व्यक्ति 
थे) अवश्य ही पह त्याग ओर तपस्या कौ मूत्ति ऋषियों के आन्रमों 
का आर सारे देशम व्छिथा; इसलिए देशा को वातावरण विशुद्ध 
था गौर इसी विशुद्धता के कोरण बहुत ही कम स्वी-पुरुष दैत्यभावापन्न 
हो ¶१ते थे। इसका साक्षी सारा वैदिक बाडमय हु । इस वाङ्मय में गिन- 
गिनायं स्थानों मेही एसे लोगों का उल्लेख पाया जाता ह । यह्‌ भी 
कहा जा सकता हूं कि कुकर्मी तो अत्यल्प रहे होगे; परन्तु संसगं के 
कारण अधिक रोग व्यथं ही कय के भागी बनें होगे । अगल मन्नोसे 
यही बात माम पडती भी 

कहा गया हँ-- भिध्यातिथि के धनदाता प्रायोगि जिस समय पुरष 
से स्त्री बनं थे, उक्ष समयदन्रनेकटहा थाकि स््त्रीके मन का शासन 
करना असम्भव ह्‌ । स्त्री की बुद्धि छोटी. होती ह" (९७२.१७) । 
एसे ही विलक्षण प्रायोगि से इन्द्र ने क्ा--तुम नीचे देखा करो, ऊपर नहीं । 
पैरों को भिलाये रखो । इस प्रकार कपड़े पहुनो कि तुम्हारे भोष्ठ-परान्त 
शौर. कटि के निम्न भाग को कोई देखने न पावे । यहु सब इसलिए 
करो कि तुम परुष स्तोता हौकर भीस्वी हए हौ (९७२.१९)। तो 
व्या पर्दा करनं का-यह्‌ उपदेश केवछ प्रायोगि के च्षएिहुं? ` ` 

राजा पुरुरवा से चिढकर एक मन्त्र (१३७०.१५) में उर्वी उनसे 
कहु रही ह--स्त्रियो काप्रेम वा मंत्री स्थायिनी नहीं होती । स्तिों 
भौर वृको (तेदुओं) का हूद्य एक समान होता हे ^“ एक तो उवी 
अप्सरा थी, दूसरे पुरुरवा से करद होकर वहु उनसे दुर भागना चाहती 
यी। इस ददा मं उसका एसा कहना सामयिक ही धा। 
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किसी विषयान्ध पुशूष को लक्ष्य करके कहा गया टु--स्त्रैण मनुष्य 
स्री की रशा करता हं' (४८८.५) । कोई दो स्त्रियो करा स्वामी भी 
होवा भा (१३८२.११) । फेसी दी एक सौत सौतियाडाह से कहती 
ह --“मेरी सपत्नी नीचसे भीनीचदहौ जाय। मेँ सपत्नी का बाम तक 
नही ठेती। सपत्नी क्षवक्के क्यं अप्रिय होती हं (१४३७.३-४) । 
एक मन्त्र (८५८.३) पं क्रंख्टा की निन्दा भौर पतित्रता की प्रशेसा ह । 
एक स्थान (३३३.१) पर गु्तप्रसविनी स्त्री के गर्भं की तरह मेरा अप. 
राध कहा गया हं । विपथमामिनी, पतिविद्रेषिणी भौर इष्टाचारिणी 
स्त्री नरक-स्थान को उत्पन्न करती ह" (४६२.५) । जार वा व्यभिचारी 
गौर उपपत्नी वा रेखेलः (रक्षिता) का भी उल्लेख ह (११०७.४) । 
एक मन्व (१२७३.६) मे व्यसिचार मं रत स्त्री भौर एक (११७९.२३) 
मेँ जार ओर त्र्यभिचारिणी स्त्री" का उल्रेख पाया जाता ह । कदाचित्‌ 
समाज को अघम मागं दिखानेवाली एसी स्त्रियों का इन्द ने विनाश 
कर डाखा धा (१४०.१)) 
परन्तु समाज में एसे भ्रष्ट स्त्री-धुरुष अपवाद-स्वरूप थे । क्योकि 
म्यभिचारी की निन्दा करते हुए एक मन्त्र (१२२२.१०) में भविष्य 
के समाज में एसी अ्रष्टता आने का संकेत हु । कहा गया है-- भविष्य 
में एसा धग जावेमा, जिसमे मगिनिर्यां (स्तिया) बन्धृत्व-विहीनं भ्रत्ता 
(पर परुष) को पति बनावेभी ।' परन्तु जो लोग उक्त शाब्दो वा सन्दर्भ 
का अन्य अथं करते द, उनके किए तो इन भपवादो का मी अस्तित्व नही ह्‌ | 
ऋरवेद-संहिता का विहुगावलोकन करने पर तो विदित होता है कि 
कम्यावस्था स केकर वृद्धावस्था तक स्मरीजाति का बडा सम्मान भौर 
सत्कार धथा। जो कन्यां पितुकरुरु में जीवन भर अविवाहिता रहती थी, 
उसे. पितुकूर में ही _ भंड भिर्ता था (३१६.७) । आजकल के सम्य 
कहानेवारु समाज मं एेसी उदारता भव तक नहीं हं | आयं कमनीय 
कल्या" की प्राप्ति के लिए बराबर याचना करते थे (११३७.१०-११)) 
वे बच्चों को आमृषणो से विभूषित रखते थे (११९५.१) । वे स्वर्ण 
भरणों से अकृत करके कन्या का दान जामाता को देते थे। इसका. 
उल्रेख अनेक मनवो मे है (९९९.३), १११२.२, १२७२.१४ आदि } । 
ऋर्वेद मे पहर ही चन्द्रमा ओौर ^रमणीय पत्ती" वेना की विवाह- 
यात्रा का उल्लेख है, जिसमे भरिवहय आदि "सभी देव' बडी तैयारीसे 
गये थे (४३.२) । एेतिहासिको के मत से ववेद का यह प्राचीनतमं 
मन्त्र ह । "यथाविधि विवाहित भौर सती" महिका की बड़ी प्रशंसा की 
गयी ह । बली राजा के सज्य के मान सती का सतीत्व सुरक्चित माना 
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गया ह" (१३९५.३) । इन पवित्र-चरितरा सती के सम्बन्धं मं कहा गया 
है-- तपस्या मे प्रवृत्त सप्तषियों ओर प्राचीन देवों ने इन सत्ती कौ 
बात कही ह । ये अत्यन्त शुद्ध-चरिखा हु । तपस्या ओर सच्वरित्रता से 
तो निकृष्ट पदां भी उत्तम स्थान मे पुव सकता ह" (तब इनकी तो बात 
ही क्या?) (१३९५.४) । 

विवाह के समय वधू वस्वसे ०५८४, ५५ णी (९५९.१३) । १३४२- 
४६. ६-४७ मे सूर्या के विवाह का आं वर्णन पठते ही बनता ह । 
दन मन्त्रो मेँ आयं-जाति कै आदशं विवाहू का वर्णन पाया जातां) कष्ट 
गया ह-- वह्‌ मागं सरक ओर कण्टक.विहीन है, जिससे हमारे मित्र 
छोग कन्या के पिताक पास (बारात मे) जाते हु) पति-पत्नी मिलकर 
रहै (२दवां मन्व) । वधू सौभाग्यवती भौर सुपुत्रवाली हौ' (२५) । 
'्रतिगृह मे जाकर गृहिणी बनो । पति के वश्च में रहुकर भृत्य आदिका 
व्यवस्थापन करो (२६) । पति-गृह मं सन्तान उत्पन्न करके प्रसन्न होना । 
वहू सावधान होकर काये करना । स्वामी के साथ अपरने शरीर को सम्मि- 
छित कसे । वृद्धावस्था तक अपने गृह मे प्रमृता कये (२७) । य 
वधू शौभन कल्याणवाली हुं । सभी आशीवदिदाता अवें। इसे स्वामी 
की प्रियपात्री बनने का आशीवदि दं" (३३) । पति कहता हू--तुम्हारे 
पौभाग्य के चयि मे तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं । मृञ्े पति पाकर तुम 
म म पवना । देवो ने मुले गृहस्थ-धमं चाने कै चयं पुम्हूं 

है" (३५) ववर्‌ का पत्ति दीर्घायु होकर सौ वषं जीचित रहेगा (३९) । 
(३९) । चर ओर वधू, परस्पर पुथक्‌ नहीं होना । चाना खाद्य भक्षण 
करना । मपने गृह मेँ रहकर पुत्-पौघो के साय भामोद, आह्‌ राद भौर 
कीड़ा करना (४२) । भ्रह्मा वा प्रजापति हमे सन्तति द भौर अर्यमा 
बुढापे तक ह्मे साथ रखें । वधु, हमारे मनुष्यों भौर परुभों कै लियं 
कल्याणकारिणी रहना" (४३) । "वधू, तुम्हारा नेत्र निर्दोष हौ । सुम 
पति के किए मंगछमयी होना । पशुजों क ङ्िए मंगल्कारिणी ५.५ 
मन प्रषुल्ल हो भौर तुम्हारा सौन्वयं शुश्र हो। तुम ब्रीरप्रस्विनी शौर 
देवों की भक्ता बनो। हमारे मनुष्यों भौर पशुओं कै किए कल्याणमयी 
होना") (४४) । इन्दर, इस नारी को उत्तम ष ञौर सौभाग्यवाी करो) 
इसके गभं मे दस पदर स्थापित फरो' (४५) । वधू, पनं नदि से 
सास, सयुर, ननद ओौर देवरो की सश्रा्नी (मष्टारानी) वनो 
छपर प्रभुत्वे करो' (४६) । सारे दैवता हम दोनो (वर-वध्‌) कै हृदयो 
को भिषा रे। जल. वायु, घाता ओर सरस्वती हम दोनो को संयुक्त 
रखे" (४७) । ` | 
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एक पुरुष करा एक ही विवाह करना आदं था (३६७.४) । जिस स्वरी 
का सम्मान-सत्कार उसका पति करता था, वहु समाज में अभिनच्दनीया 
भिनी जाती थी (१०२.३) । पतिव्रता हास्य-वदना होती थी (५४२.८) । 
स्वयंवर की प्रथा थी (१६६.१)। जोस्त्री भद्र ओर सभ्य, जिसका 
दारीर सुसंधटित हु, वहु अनेक पुरुषो मँ से भपने मन के अनुकर प्रिय 
पाश्र को पति स्वीृति करती हु ' ( १२४९.१२) । ज्ञात होता ह, स्वरियों 
को अधिकां कार्यो मे स्वतन्त्रता प्राप्त धी) दास नमूचिने तो स्व्रियोकी 
एक सेना भी बनायी थी (५७८.९) ¦ परन्तु मायं इसके विरुद्ध थे 
(१२४९.१०) । 

देव-रमणिर्यो को यज्ञ मेँ बाया जाता था (२३.९-१०)। दला 
को धर्मोपिदेशिका बनाया गया था (३७.११) ¦ इरा पौरोहित्य कराती 
थी! कहा जाता हं कि भार्यो के अनुकरण पर ५.४ डीमेटर ओर 
पर्सीफोन की पुजारिनें मी उपदेशिका धीं भौरे त्य कराती धथीं। 
बोनियो की कयान स्वियां भी धान गोन के समय पूजा कराती ह। 
अमेरिका के रेड इंश्यिनों मे भी यही बात हं । ब्रिटेन के मन्दिरों मे पूजा 
करानेवाणी स्त्रियां तो प्रसिद्ध दीह | 

आयं स्त्री के साथ यज्ञ. करते थे (२०१.३)। ६०१.१५ भौर 
१२७४.१०् मेंमी यही बात हं । पितुगृहु में बृद्धावस्था तक रषनेबाणी 
घोषा (१२७०.३) ब्रह्मवादिनी महिखा थी (१८४.५) । धोषा मादि 
खनक महिरायं नं अनेक सूक्तो का स्मरण वा निर्माण किया था। 
यह बात पके छिली जा मु ह ¦ स्त्र्या हवन करती थी, उपदे 
देती थीं कौर वेद पठती धीं | 

परन्तु यह बाते भआर्यजाति मेही थी । संसार्‌ की भत्य-प्राच्रीन 
जातियों मे तो स्तिया उपेक्षणीय थीं। जो जितनी स्त्र्या चाहता 
था, उतनी रख ठेता या) पैगम्बर महम्मद के पहर अरब में जन्म 
ङ्ते ही छ्डकरर्यां अला दी जाती थीं। एयेन्स भौर स्पार्ख में स्त्रियों 
कीजो नारकीय दशा थी. बह इतिहास कै विद्याथियों क्षे चछिपी 
हई नही हं । । क 

प्रन हौ सकता हु कि तत्र इन पिमो स्वयो के किए केदाध्यय- 
नादि का निषेध क्यों किया जाता ह? इसका विस्तृत उत्तर भाप- 
स्तम्बधमंसूत्र' ( १.५.१-८) भौर 'हारीतस्मृतिः ॥ १-२०-२३) आदि 
मे दिया गया ह । व्वीर-मिच्रोदय' (संस्फारःप्रकाश) में भी यही उत्तर 
है--स्त्रिया दो प्रकार की है--एक ब्रह्मवादिनी, दूसरी साधा- 
रण। जो ब्रह्मवादिनी थीं, वे हवन करती थी, घरमे ही वेदाध्ययन 
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केरती थीं ओर भिक्षारमाँग कर खाती थीं ।' यमस्मृति में कहा गया ह-- 
पुराने समय में कन्याओं का उपनयन होता धा (गोभिल-गृहचसूत्र, 
रय प्रपठ्क), वे वेदं पदृतती धी, गायत्री भी पठती थीं; परन्तु 
उन्हं पिता, पितृव्य वा श्रता ही पढ़ते थे. दूसरा नहीं ।' फकरूत) 
साधारण स्त्रियों के छिए ये बाते निषिद्ध थीं। ईइ विनो तो किसी 
घोषा, विरवावारा, अपाला, पुरूभा, मैत्रेयी वा गार्गी वाचकनवीका 
भस्तित्वे नहीं हँ! अक्षाधारण स्त्रियों का कायं साधारण स्त्र्या 
कसे कर सक्ती ह्‌? 

भायं ओरस पुत्र चाहते थे (७७६.२१) । अनौरस से दूर 
रहते थे (७८१.७) ! पुत्र के अभाव में दौहित्र उत्तराधिकारी होता 


था (३९५.१) । 
विशेष 

यह्‌ भूमिका ऋ्वेद का अत्यन्त सूक्ष्मतम विहगावलोकन हं । 
परन्तु ऋवेद के समान विद्यार ज्ानराशि की भूमिका हजार दौ 
हजार पृष्ठो मे च्िखी जाय, तो बहु भी सुक्ष्म विहमावलोकन ही कही 
जायगी । भूमिका में छिखित विषयो के विस्तृत ज्ञान ओर अन्यान्य विषयौ 
की व्यापक अभिज्ञताकै लिए तो पाठकों को "विषय-सूची जर हिन्दी 
ऋग्वेद' देखना चाहिए । 

'ऋ्रवेद के प्रायः प्रत्येक मन्त्र मं जधिभौतिक, याज्ञिक, आधिदैविक 
भौर आध्यात्मिक भर्थो की विमल मन्दाकिनी की पवित्र धारा बहती 
हं । इनं समी अथो करा विहुगावलोकन करना किसी तापस ऋषि 
काही कराय ह । ऋष्वेद का बहिरंग परिच्यतो किसी उद्‌मट मनीषी 
कै किए शक्य भी हो सकता है; परन्तु अन्तरंग परिचय भौर समीक्षण 
तोवेही कर सकते जो उसके स्मारकं वा कर्ता हं । वेदज्ञान असीम 
ह भौर असीम को कोई कैसे शब्द-सीमा मे बधिगा? 

भारतवषं मे क्रु विद्धान्‌ एसे है, जिनका उपयुक्त मत हं! वे 
यह भी कते ह कि वैद अध्यात्म-विद्या को अनन्त आगार ह्‌। 
उसमे विदव के धनातन नियम भ्रतिपादित्त ह । वह देशकाखातीत नियमों 
का वर्णन केरता ह! वह्‌ विव क्रा नियामक ह। वह सगं-स्थिति- 
प्रख्य के शाङ्वत नियम बतातः {¦ उसके दक-एक मन्व में णु ठ्‌ 
रहस्य हं । क्या कोई एेसा भाष्यकार हो पकता ह, जो “इदं विष्णूवि- 
चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌” (२३.१७) मन्त के जाधिभौतिक, आधि. 
देविक भौर आध्यात्मिक अर्था को समक्षते हुए भवचीनं विज्ञान के 
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सृष्टि-विद्या-संबन्धी सिद्धांत भौर पुराणों की त्रिविक्रम (वामन) 
विष्णुवाली कथा को संगति ठ्गा सके? यदि नहीं, तौ वेद का भाष्य 
(टीका) हो ही नहीं सकता। 

तो क्या वेद-पंहिताओं को मंजृषा मे बन्द करके रख दिया जाय 
शौर उन्हे दीमके चाट जायं? इन पंतियों के ठेखक का मते एसा 
नहीं द । लेखक यह्‌ अवश्य मानता है कि वेद-वारिधि अगाध है 
मौर इसकी अगाघता' इसलिए मौर भी अगम्य हो पड़ी है कि मन्व- 
गत॒ विषयों का सिलसिकेवार विवरण नही है। यही त्रिचिक्रम के 
परिक्रमण की बात, एकं स्यान पर नहीं है--कितने ही अध्यायो ओर 
मुक्तो मे, सैकड़ों मन्तो में अन्यान्य विषयों क्रा कथन करते-करते, 
बीच-बीच मे, आ जाती हूं । ऋष्वेद का दशराज्ञय्‌ द्' अत्यन्त प्रख्यात हैः; 
परन्तु दसका विषय भी एक स्थान पर नहीं ह, यत्र-तत्र बिखरा हा 
ह । अगणित मन्त्रौ का अन्तर दे-देकर यह विषय कहा गया है। 
जिन-जिन मत्त्री में यह्‌ विषय आया भीहै, वे मन्त्र इतने जस्पष्ट है 
कि उनसे दारा्ञयुद्ध' की संगति बैठाना बहुत ही श्रम-साध्य हो पडता 
ह । प्रायः सभी विषयों की यही दशाह किसी भी विषय का 
करमबद्ध विवरण कदाचित्‌ ही मिता ह। बात यह्‌ ह कि विभिन्न 
समयो में विविध ऋषियो ने नाना विषयों के सन्तो का स्मरण वा 
सुष्टि की ओर अपने-अपने मन्तो का उन्होने सूक्त-रूप मे अर्ग-अर्ग 
संकखन किया । प्रत्येके सुक्त मे एक-एक विषय फ प्रतिपादक मन्त्री का 
संकर्न या संग्रह भी नहीं ह। एक ही भक्त में अनेकं विषय ह। 
कितनं ही सूक्तो के तो अनेक ऋषिभी हं भौर अनेकं देवता (व्यं 
विषय) भी) प्रसंग ओर प्रकरण का ठिकाना नहीं ह। इन सूक्तों 
को पठृकर विषयों की संगति छ्माना इसीक्िएि दरूह हो जाता है । 

दूसरी बात यह दह किं वेद-भाषा विशव की प्राचीनतम भाषा है; 
सर्प वंदिकं ग्याक्ररण प्रातिशाख्य), वैदिक कोषं (निषण्ट्‌ निरुक्त). 
शौर ब्राह्मण-गरन्थ आदि का पूणं ज्ञान प्राप्त किये बिना संस्कृत कः 
उद्‌मट विद्रान्‌ भी वेदमन्त्र का भर्थं नहीं समक्ष पाता) परन्तु 
इन ग्रन्थो मेँ भी मन्त्रँ ओर अर्थौ का क्रमिक विवरण नहीं है, इनर्मं 
मनेक शब्दो का अर्थं मी नहीं मिखुता, अनेक शब्द नासाथकं बताये गये 
ह भौर अनेक शब्दों के अथं संदिग्ध हं! इसकिए मन्त्रां दर्बध्य हो 
पड़ हु । 

तीसरी बात यह्‌ ह कि छपाखाना तौ अभी कठ का हं-- 
हजारो वर्षो से बेदाघ्यायी ब्राह्मण सून-सुनकर मन्तो को कण्ठस्य करते 
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भये हे--एकं ने दूसरे मे सुना, दूसरे ने तीसरे से शौर तीसरे ने 
चौथे से। इस तरह अनन्त कारू से सुनते-युनाते आते रहने से कितने ही 
रान्द अशुद्ध हो पड--बहुत मन्तवो के पाठान्तर हो गये। इसलिए शद्ध 
ष खोज निकलना भौर उनका यथार्थं अथं कर देना दुरधिगम्य 

गया 

चौथी बात यह्‌ हे कि सुन-सुनाकर मन्त्र छिखनेवाखों के दुष्टिदोष, 
प्रमाद, यत्प्ता, अजता भादि के कारण भी मन्तो मे पारठस्तर भौर 
बशुद्धिर्या हो गयी ह्‌। यह्‌ बातत भी अथेर्बोघत्ा का कारण है। 

पाचवीं बात यहु ह कि उपर्यक्त विचार के रोगों मे मनमासं अर्थं 
कर डके--सभी मन्त्रो में आध्यात्मिकं आदि एकं ही तरह 
काअथंदुंढु डालावा एक ही मन्त्रके द्विविध, चतुविध वा सप्तविध 
अथे कर डरे; जसे आकर रामायण कौ चौपाहयों के विविध भर्थ 
किये जते हं! परन्तु किसी भी अरन्थकर्तां का एक सिद्धान्त रता है, 
एक उदर्य होता हं भौर वह्‌ उसी को किसी मन्त्र, दरक, कारिका 
वा वात्तिकिमं व्यक्त करता हं। कोई भी मिर्माता वा ङेष्चक 
अपनी समृच्ी कृति को रटेषारुकार का जामा" नहीं पहूनाता । 
फिर भी ऋषि सीधे-सादे-सन्ये, स्थिरनृद्धि ओौर स्थितप्रज्ञ धे । उनके 
लिए यह संभवदहीनहींहं किवे एक ही मत्र मे द्विविध, त्रिविध, 
पंच्तिध वा सप्तविधं उलल्लनों का जार फलार संसार को संदा 
यात्मा बनःवें । फलतः मन्त्रार्थो की मनमानी विविधता ओर एकदेशषीयता 
माननेवालो के कारण भी मन्वाथं अज्ञेयसेहो रहे। ये बाते पहले भी 
की गयी हु । | 

लेखक के मत्‌ से किसी-किसी मन्ध मं एकाधिकं विषय भ शये 
हुतो भी प्रत्यक मन्त्रकाएकही अथं, एकही उदिष्य ह। 
किसी मन्त्र का उदेश्य मोध्यात्मिक अथं बताना है, किसी का याज्ञिक, 
किसी का आधिदैविक भौर किसी का आधिभौतिक) फिसी मी भन्तं 
कौ :लक्ष्य इन सवे अर्थों को बताना नहीं हं ओरम ऋष्वेद के सभी 
मत्री का च्येयं एक ही प्रकार का--आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि- 
भौतिक आदि केवर एक--अ्थं बताना ह । यहौ भत सायण आदि 
भाष्यकारो का भी ह---पद्यपि कटी-कही, उपर्युक्त कारणों भे, वे भी 
सन्देह मे पड़ कर कर्द मथं कर बरैठेदह। 

पाठान्तरों का भ्रम दुर करने के चिए पदपाठ से छेकर घनपाड 
तक का जाने प्राप्त करना चाहिए । स्वरों का नियम-बद्ध शान पामे के 
किए प्रातिशाख्य का स्वाध्याय करना चाहिए । अर्थवति के किण 
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बरह्मण-ग्रन्य, निषुक्त ओर विविध वैदिकं कोष आदि करा अध्ययन 
करना चाहिए । किस मन्त का किस प्रकार का अर्थदं, इसे जानने 
कै छ्िए सायण आदि आचीन भाष्य देस्लने चाहिए ¦ इतना सब 
करने पर भी मन्वार्थं में यदि सन्देह जात हो तो इतिहास, पुराण, 
धर्मशास्छ आदि देशक्रर परम्परा-प्राप्त अथं ग्रहृण करना- चाद्िए्‌ । 
प्ररम्पराप्राप्त भं सर्वाधिक प्रामाणिक ह । प्रसंगतः यहु बात भूमिका 
मेल्खीभीजी चुकी हू । 
इनं सष साधनो से वेद-मन्त्रो का तात््विक अथं समञ्मे आजाता 
हं । अवदय र एसे शन्द ह, जिनका अथं समक्ष मे नहीं आता। 
एसे शन्दो का निषष्ट्‌ -निस्क्त में अषग परिगणन क्रिया गया हे, 
परन्तु एसे शब्द यसंख्य नहीं हँ, गिने-भिनाय हं । समग्र वैदिक वाइमय 
ओर संस्कृत-सादहित्य का मन्यत करके विद्वानों को इन परिगणित 
शन्दौ का मी अर्थं खोज निकोखना चाहिए । किसी भी सन्त्रे को ऊेकर्‌ 
करई छयावादी कवियों की तरह उङ्ान भरने से वावेद को विचित्र 
घौर धनिव्रैवनीय वस्तु समज्न लेने मे कौई छामनदहींहुं। वेद को "हौवा 
बभाना व्यर्थ हु । 

समं संदेह नही करि वेद का एक-एक मन्त्र अत्यन्त सूक्ष्मतम 
सूर मे कहू गया हं ओौर एक-एक मन्त्र कौ अभिन्यञ्जना-संपत्‌ भौर 
ष्वनिराक्ति महती हं ¦! एक-एक शब्द की विराट्‌ अभिधा द्ं। एकनएकं 
भर्त्र का जित्तना ही मनन किया जाता ह, उत्तरोत्तर उतनी ही विश्लार 
भावना मनःप्राणों को मानन्द-सागर मे इब्ोती जातीदहुं 1 ही 
कारण हं कि वेद कै एक-एक मन्व कोलेकर एक-एक प्रथ कौ रचना 
की, गई ह, एक-एक शब्द पर एक-एक इतिहास च्छि गया हूं भौर 
एक-एक अक्षर पर एक-एक हजार श्लोक से गये हैं| 

दन दिनों देश भर में श्रीमदभगवद्गीता की महिमा की धृम मची 
(8 ह; गीता ह भीएेसी दी महच्व-मूणे पुस्तकं 1 परन्तु शुक्ल यजुर्वेद , 

माध्यन्दिन-संहिता के कर्ण्वे जष्याय के प्रथम दो मन्तरं (“दला . 
०. “" आर “कू्वेन्नवेह”) के आधाद पर ही गीता के १८ 
अध्याय ७०० दोक बने हं । ऋग्वेद कै मान्धाता, दध्रीधि, 

४ न एक एक द्द को लेकर महाभारत, पराण आदिमे ॐ त॒ 

4 श्वा गया ह) प्रसिद गायत्री मन्म २४ अक्षर हं 
एक-एक अक्षर फो केकर बास्मीकिं मे रामायण के एक-एक हजार प्रोकं 
बनाये । दस तरह उन्न व्रास्मीकीय रामायण कै २४ हजार शौक 
कहे--'"चतुर्विंरति-साहस्यं रलोकानाम्‌क्तवानुषिः ! दसी से कहां 
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जाता ह--'समस्त संस्छृत-साहित्य त्रैव की भ्याख्या हुं } वेद-विरुद्ध 
एक शष्द न तो कोई शास्नकर्ता पुननो चाहता है ओर न एक भी आस्तिकं 
हिन्द्र पुनन) चाहत) हं । ठि मे जो नास्तिक ह उनमें भी वेदत्व 
का इतन) गहरा संस्कार हैकिवै भी बात"बात पर अपने प्राणो की 
आहुति देते रहते है ओर छोटे-मोट कार्यो की क्षमाप्ति पर "यज्ञ 
सम्पन्नः करते रहते ह ' उन्हँं मी किसी उच्चतम भाव को व्यक्त 
करने के किए आहूति ओर 'यज्ञ' शब्द से बठकर कोई शब्द नहीं मिरुता । 
विर्व क्रा उच्चतम कोटि को एतिहासिक यदि अपनी ६तिहास-विद्या 
के प्ंवद्धंन पेवेद का एक शब्द भी पा जाता ह, तौ आनन्दं के 
मारे नाचन लगता ह । वेद के शब्दों मेँ एेसीही ताजगी, तारुण्य, 
जीवट ओर प्रामाणिकता हं ¦ इसी छ्िए अनन्त काल से बैदं पर हिन्दू 
जाति की अविचल शद्धा हं । छोक्रमान्य तिरक के रन्दो मेबेदको 
स्वतः प्रमाण मानना हिन्द होनं का अनिवायं लक्षण हु---श्रासाष्य- 
वृद्धिवेदेषु }” 

वेद हिन्दू-धमं की मूक पुस्तक द --"वेदोऽखिखो घमंमूखम्‌ '" (मन्‌- 
स्मृति २.६) । वेद हिन्दू-जाति के प्राचीन इतिहास, का, विज्ञान, 
समाज-व्यवस्था, राष्टू-घमं, यज्ञ-रहस्य, सत्य, त्याग आदि को दर्पेण 
की तरह दिखाता ह्‌ । 

आये-जाति की संस्कति, सदाचार, देशसेवा, वेचंस्व, वीरता, तेज, 
स्फूति आदि समग्र सदूगृणावरी जानन के किए बेद प्रामाणिक ओौरः 
सुदृढ धार ह ) इसी किए मनूजी ने लिखा है--जो द्विज (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वश्य) वेदन पढ़कर किसी भी शास्वा कायं में 
परिश्रम करता हू, वहु जीते जी, अपने कुल के साथ, बहुत शीष शूद्र 
हो जाता है- 

("योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌ । 
स जीवघ्रेव दूद्रत्वमाश्‌ गच्छति सान्वयः ॥" (२.१६८) 

जेमिनि ऋषिक मत से वेद की किसी एक संहिता का स्वाध्याय 
भी वेदाध्ययन माना जाता ह । वेद का ममं ओर रहस्य समक्षनेवाके 
मन्‌जीनेती यह भीचल्खिादहु कि चेद न पटूकर भौर यज्ञन करके 
जो मुक्ति पानं कौ चेष्टा करता हूं, वह्‌ नरक जाता है" (मन्‌० ६.३७) 
हस संसार मे वेदाध्ययन ही तपस्या है (मन्‌ ० २.१६६) । वेदाध्ययन 
करके ही गृहस्थाश्चम में जाना चाहिए" (३.२) । मन्‌ ने ईश्वर न 
माननेवाले को नास्तिक नहीं कहा ह, प्रत्यत विद-निन्दक को नास्तिकः 
कटा है (२.११) । वस्तुतः वेद एसा ही अदूभत ज्ञान हं । 
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धैद॒संस्कृत-माहित्य का आकर हुः हिन्दूधमं, हिन्दू-संस्कति 
क्षौर हिन्दुत्व की धाती दं, आयं-मम्यताको उद्‌भव-स्यान हँ; इमी किए 
हि की महिमिरिम) त्रान दहं, एसा नहीं समञ्चन चाहिए । 
वेद कै वेदत्वे ओर वेदे की पर्वागिपूणताषर संसारके वे सभी चिद्रान्‌ 
मग्ध, जिन्टौन विमल वैदिक ज्ञान की खोज मे अपना समय ओर 
श्रम दिया हु) क्यूजिन का मत है--संसार की भराचीन जातियों मे 
बृदवर के किए मायं हुए सभी शब्द वैदिक देव' शब्द से निक्के ह} 
"दि बाइवल इन शंडिया मे अकोलियट न छिखा ह--'धर्म-्रन्थो में 
एकमात्र वेद ही एसा हं, जिसके विचार वतमान विज्ञान से मिलते 
हु; क्योकि वेद मे भी विज्ञानानुप्तार जगत्‌ की रचना का प्रतिपादन किया 
गया ह । "सेक्स ओर सेक्स-वाररिप (पृष्ठ ८) में वाल साहब नं स्वीकारं 
कियादहौ कि "हिन्दुओं का ध्म-परन्य ऋ्वेद संसार क सबसे प्राचीनतम 
ग्रन्थ हं रेमोजिन का कहना ई--“ऋग्वेद का समाज बड़ी सादगी, 
निष्कपटता ओर सुन्दरता को था ।' फंस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वाल्टेयर का मतं 
ह--केवल इसी देन (ऋ्वेद) के किए पूवं का पक्चिम ऋणी 
(हेगा ।' वैदिक साहित्य ओर विश्ञेषतः ऋग्वेद पर अपने जीवन का 
मत्यधिक अमूस्य समय व्यय करनेवाङे ैक्समृरर ने लिखा ह-- 

“"य(वत्स्थास्यन्ति भिरयः प्रित्तक्च महीतखे । 
तावेदुश्वेद-महिमि लोकेषु प्रचरिष्यति |“ 

र्यत जब तके पृथिवी पर नदियां अरे पवेत रगे, तब तक 
संसार फे मनुष्यो मै क्छवेद की मदिमा का प्रचार रहेगा! 

बहुत ठीक ¦ परन्तु इस महानिधि की प्राण-पण से रक्षा किसने 
की? ब्राह्यणो ने) हजारो हजार वर्षो समे ब्राह्मण-जाति विरा 
वैदिक बवाद्धमयं भौर विदार संस्कृत-साहित्य को कण्ठस्य कर 
सुरक्षित रखती आ रही ह । क्या इन ब्राह्मणो से सभ्य संसार भौर विर- 
षतः हिन्दू-नाति कमी 'उक्ण' ही सकती ह ? इन ब्राहमणो ने एेसा नहीं 
धिया दता, तौ क्या अपार आर्य-साहित्य दिन्दु-धमं, हिन्दू-संस्कति 
भौर भाय॑-सभ्यत्ता का नाम मी दुनिया पनती? इस महृत्काये कै 
किए ब्राह्मणों ने व्याग भौर तपस्या क जीवन विताया, भारत्तवषं 
का राज्य छोड दिया, लक्ष्मी को छात मार री. स्वेच्छया दस्र 
जीवन करा वरण किया ओर सरस्वती की अन्य उपासना की। 
यदि व्यास, वसिष्ठ, परज्षुराम, द्रोण चाणक्य भौर समर्थं रामदासंकी 
सोलह आने मेँ एक भाना भी कामना रहती, तो बाज तकं भारत- 
बरषे पर कैव ब्राह्यणो का ग्ज्य रहता । षरन्तु- | 
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(्राहमणस्य तु देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
स तु च्छाय तपसे प्रत्यानन्तभूलाय च ॥* 

मर्थात्‌ ब्राह्मण का यह शरीर विलासिता करने, धनं बटोरने 
था राज्य करने ज॑से छोटे कामोंके किए नहींह। यह तो जीवन में 
घनधोर तप के लिए ओौर शरीरपात हीने पर सच्चिदानन्द की प्राप्ति 
कै ल्िपिदह्‌ं। 

प्रसिद्ध वेद-मक्त, धर्म-भाण ओौर ब्नंटी-राज्याधिपति कुमार कृष्णानन्द 
सिह की सहायता से उनके विद्वान्‌ प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित गौरीनाथ क्षा 
कै द्वारा इन पंक्तियो के लेखक का किया दभा ऋतेद को हिन्दी-अनु- 
वाद कृष्णगदृ, सुकतानगंज, भागलपुर से, करई वेष पहले, प्रकारित हुमा 
था। उस संस्करण %; ङ मन्त ऊपर छपे थे, अनन्तर संख्या-क्रम से 
भरत्येकं मन्त क्रा हिन्दी-अनूवाद दिया गया था ओर सवन्तिं मेँ 
महत्त्वपूणे स्थरो पर रिप्पनियां दी गई थीं। परन्तु भूमिका ओर 
विषय-सूची अतीव संक्षिप्त थीं! अब की बा< भूमिक। ओर विषय 
सूची ०५५६ हु । अत्यधिकं परिश्रम करके विषय-सूची शो सर्वागपूर्णं 
बताने की चेष्टा की गयी हं । ऋ्वेद-संहिता पर एसी दी सुनियाँ तैयार 
करके विद्वानों के द्वारा शोध ओर अनुसन्धान का श्रम-सखाध्य कार्यभी 
किया जा सकता । 

जीवन भर लेखक का यह्‌ सुदृढ विचार रहा हं कि पक्षपात-सून्य 
होकर अपने विचार भ्रकट किये जायं) तोमीहौ सक्तां किं षस 
भूमिका ओौर अनवाद से किन्हीं वेद-विद्रान्‌ का मतभेद हो) छ्‌ भी 
हो सकता है किं केखक के दृष्टिदोष, अज्ञता ओर अल्पक्षताकैकारण भी 
हस ग्रन्थ मे कोरईत्रूटि रह्‌ गर्ईहो। एसी त्रुटि ओर कमी के किए 
छेखक क्षमा-याचक्‌ हुं । 

: ऋवेद अपार, अगाध ओौर अद्भूत न्नान-रारि टं । यहु ज्ञान- 
राशि विश्व-मनवों बौर भास्तीयों के हृदय ओौर मस्तिष्क कौ 
प्रोज्ज्वक ओर प्रदीप्त करे, वतमान जन-राज्य में दसकी महिमा अौर 
प्रसार बहे, दसकी आज्ञा ओर आदेश के अनुसार हम अपने जीवन- 
लक्ष्य को अधिगत करे, हमारा पथ निष्कटक, मंगलमय भौर आनन्द 
त्राहुके हौ--यदही पावन प्राथंना हम प्रसन्नात्मा प्रभु से प्रतिदिन फर । 


प्राम कूसी, । रामगोविन्द भिबेदी 


डाकघर दिल्दयरलगर, 
जिला चाजीपुर घीरामनवमी, २०११ विक्रमाम्व 
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, सिन्ध भौर नौका ` 

. रृद्र-पुत्र मरत्‌ 

. चार वणं ओर निषाद 

, श्यामवर्णं ओर रोहितवर्णं अश्व 
तथा राजषि ऋनारव 

. वृषागिर के पुत्र ऋजारव, अम्बरीष, 


सहदेव, भयमान, सुराधा 


, इन्द्र द्वारा, ऋलिरवा राजा के साय, 


कृष्णासुर की गर्भवती स्त्रीका 
विनश्च किया जना 


„ इन्दर के द्वारा व्य॑स, पिप्रु घौर शुष्ण 


असुरो का विना 


, सात तदियं (सप्त सिन्धु" नहीं) 

. तिगुनी हुई रस्सी 

। णव शुष्ण, वृत्र आदि का वध 

नदी 

 भंजसी, कुलिक शौर वीरपत्नी 
नदियां 

.. सुन्दर चन्दिका के साथ चन्द्रमा का 

` भाकाडा मेँ दौड़ना 

, सपत्नियो (सौतो) भौर चूहे का 

उर्सेख । 


, सूर्यं कौ सात किरणे, आपत्य त्रित 


अर कूप 


या मरण्य-कुक्कुर (तेंदुआ वा भेडिथा) 


छा कुमे गिरना 


पृष्ठ 
१३२ 
१३३ 


१३१३ 
१३३ 
१३५ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 


११९ 


१४० 


१८१ 
१४१ 
१४२ 
१४३ 


एण्प 


१८१ 


१८६ 
९४७ 


१.४८ 
१४८ 
१४९ 


भर्त्र 
१० 


न्दी > क „द 


+ 
~^ „0 


१७ 


० ४ १ १, ^ शकि 


११ 
१७ 


२१. 
२९ 
२३. 
१४. 


६४. 


२६. 
२७. 
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२९. 
द 9. 
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३२. 
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७. 
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४१. 
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कुत्स ऋषि का कप-पतन 

तुवंश, श्ट अनु ओर पुर 

जामाता ओर श्यालक (सारा) 

ऋभुगण के पिता सुधन्वा 

नीक्षेण अस्त्र । मानदण्ड से खेत मापना 
ऋभुओं ने माँ-वपि को धवा बनाया 
ऋमुजों द्वारा नई माय क! निर्माण 


विमु मौर बाज का सोम-पान 
अरिविनीकुमारों का शंख बजान 
अदिवनो ने कूप-पतित रेभ, बन्दन रौर 
कण्व कीरक्षाकी 

भप-पतित राजर्षि अन्तक की रक्षा, तुग्र 
पुत्र भुज्यु को नौका -धार) समुत्र सै बचाना 
तथा ककेन्घु भौर वय्य मनुष्यो की रक्षा 
शुचन्ति, दह्यमाम बत्रि, पृरिनिग्‌ मौर 
पुस्कृत्स की रक्षा 

भङिवद्रय ने भ ज ऋषि को पैर दिये, 
अन्धे ऋजार्व को दृष्टि दी भौर श्रोण 
को जासु दिया 

वसिष्ठ, कृत्स, श्रुतयं भौर नयं की रक्षा 
खेर ऋषि की पत्नी युद्धाथिनी विद्रा 
को जंघा दी गयी आर अश्व क्षि के पुत्र 
वहकी रक्षा की गयी 

दीर्घतमा, दीर्धेश्चवा, उशिज्‌ ओौर कक्षीवान्‌ 
भरवरहित रथ (विमान ? }) का संचालन 
ओर कंण्वपूत्र त्रिरोक 

राजर्षि मान्धाता मौर मरद्राजकी रक्षा 
जल-मध्यस्थ दिवोदास भौर पुरकुत्स-पुत्र 
सदस्यु की रक्षा | 
विखनः-पत्र वम्र, ककि ऋषि गौर पृथि 
राजषि कौ रक्षा 

शय्‌, मनु सौर स्यूमररिषं 
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१३. 
. वध्िमती को पुत्र-प्रदानं 
१५. 
१६. 


१७. 


१८. 


( १२) 


राखपि पठर्वा आर राजा श्यति 
शूर मनू को बचाना 


मृज्यु, भधिगु भौर ऋऋरतस्तुभ ऋषि 
कृशान्‌, पृर्कृत्स, मधू ओर मधुमक्षिका 
कुत्सम तुर्वीति, दीति त्था ध्वसन्ति भीर 
पुरुषन्ति शषि 


अष्टम्‌ अध्याय 


. कपर्दी ओर संहारकारी श्द्र 

- दढाग वराह 

„ स्थावर अर जंगम की भात्म सूयं 

. स्वयंवरं का उनल्लेस 

. रथ-वाहुक गदभ 

, राजर्षि तुग्र ने अपने पत्र भुज्यु को, सेनाके 


साय, शत्रू-जय के किए नौका द्वारा सभव्र- 
स्थित द्वीपे पजा 


„ सौ चक्कों मौर छः पोषोवारा रभ 

. पौ डंडोवारी नौका पर भुज्यु को बैठन। 
. राजि पेदुको स्वेत्तवणे अदव की प्राप्ति 
१०. 
१९१. 
१२. 


सुरा भौर शते कुम्म 

रातद्रास-पीडा-यत्र-गृह (काटी कोठरी' 2?) 

अरिवनौ ने वृदे च्यवन षि को युवा बनाकर 
विवाह कराय) 

दधीचि, भदव-दिर भौर मधु-विद्या 


खेर ऋषि की पत्नी को जंघा दी गयी 
“दक्ष ४००९३ ' भअदिवद्वम ने ऋजाष्व की 
आंखें । 
पुडदौड मे अर्विनीकुमारों का बाजी 
न । काष्टखंड के पास पहुल पर 
त 
वृषभ भौर श्राह को रथ में जोतना 
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( ११ ) 


मेषि जहनं 

राजा जाहुष को घेरे से बेचासा 

वहा छ्छषि भौर पृथुश्रवा राजा 
क्रचत्फ-पुत्र हार तथा श्रान्त क्षयं क्षि 
विइवक्राय ऋषि भौर विष्णाप्वे 

रेम क्षिका दस राततनौ दिन जरमें पड़े 
रहना 

मघु ओर शत कुम्भ 

भविवादििता घोषा का कोद दूर करना 
श्याव च्छषि का कोठ दूर करना, नृषद- 
पत्र को कान देना ओर कण्व क्षि को 
मखं देना 


. कुम्भ-पत्र अगस्त्य, भरद्वाज भौर विषपल। 
. वृक, वत्तिका। पक्षी, भओहुष सौर विष्वाङ 


असूर 
. अपनी वुकी के किए ऋजव का सौ मेँड 


देना 
शयु ऋषि ओर राजा पुरमिव 


. हर द्वारा खेत जोततना ओौर जौ बौना 
„ दधीवि ऋषि भौर भदव का शिर 
, तीन भागों मे विभक्त इयाव ऋषि को 


जलिखाना 


. मन के समान वेगवान्‌ ओर वायु की तरह 


गति्ीरू रथ (वायुयास ? ) । श्येन तथा 
गृ का उल्लेखं 

“सहस्केतु” या हजार पताकाषएं 

अदिवद्वय का अश्व-रहित रथ (वायुयान ? ) 
द्विपद, ॥ ष्पद सौर मनुष्य 

नस्बे नदिर्यो का पार करना 
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द्वितीय ग्ष्कं 


रथय अध्याय 


. तुणीर का उनल्रेखं 
. सवेत त्वचा-रोग से म्रस्ता भौर ब्रह्मवादिनी 


घोषा 


. यक्ष्मा रोग कां उल्रेख 
„ दस इन्द्रियां, दष्टाइव ओर इष्ट-रदिम नाम 


के राजा (जेन्द-धर्मी {)} 


५. मश्र्शार राजा के चार पुत्र ओर भयवस 


राजा के तीन पुत्र 


3 | से उषा तीस योजन भगे चख्ती हूं 


१०. 
४4 


१२९. 


१३. 


१४. 


अथति सूर्योदय से आधा षंटा पहले उषा 
का उदय होता ह ‹ सायणाचायं के मतसे 
सूयं प्रतिदिन ५०५९ योजन चरते हुं । 
कुछ धूरोपी्यो के मत से सूयं प्रतिदिन 
२०००० मीर चलते ह्‌ 


. गृह मे गृहिणी पहु जागकर सबको जगाती 


ह । अभिसारिका का उल्लेख 


, स्वनय राज) का रत्न छाना । दीषेतमा 


भौर रत्न-राजि 


. दक्षिणा दैनेवाे दीर्घायु पाते अौर अजर- 


भमर होते हं 

त्रतशाखी जरा-ग्रस्त नहीं होते 

सिन्धृ-वासी भाग्य के पुत्र स्वनय ते हजार 
सोम-यज्ञ किये | 

च्छ्षि कक्षीवान्‌ ने १०० निष्क (स्वर्ण. 
मुद्रा, भभिरण या स्वणं का माप), 
१०० धों ओर १०० बर पाये 

भूरे रंग के अर्ववाङे दस रथ भौर उन पर 
मवस्थितं वधूर । १०६० गये 

हजार गाये, दस रथ, चाीस शोहित-व्णं 
अश्व । स्वर्णाभरण-युक्त घोडे 
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2.1 


, २३५. 


१६. 
२३७. 
२८. 

२३९. 


गान्धारी अड 


, श्राह्यण का उल्खेख 
, काटनवाल) परश्च (फरसा) । धनुदुर्धैर पुरुष 
, निर्भय राज-पथ 
. मरणि दारा अग्नि-मन्यन करनवाक भुगू- 


गोप्रीय 


. चोर की निन्दया 
, प्ररमेरवर ते इन्द्र को उत्पन्न किया 
, दिवोदास राज) के छिर्‌ इन्द्र द्वारा 


९० नगरों का तष्ट 


{ ५ ) 


, श्यारह्‌ रथो की प्राप्ति 
. नकुली का उल्क 


किया जाना 


ध्रजमान आय  कृष्णासुर का वध 


कवि उदाना की रक्षा 
सस्त्रीक यज्ञ करना 


परिखा (खाई) से वेष्टित नगरी 
उद्र के वख की महत्ता 


शत्रू-सेना मौर परावत (इन्द्र का हाथी) 


इन्दर द्वारा १५० सेनामों का विनाश्च 


पिद्वाच का उल्लेखं 
इन्द्र कै २१ अनुचर 


इन्द्र के लिए गायों का दूध ओर घी देन) 
जिस धर्मे घी रहता है, वहा देवागमन 


होता हं 
जौ (यव) का हव्य 


भित्र ओौर वरणके लिए धी 


नीचे मुँह करके मित्र ओर वरुण का सौमपान 


अर्यमा ओर भग देवता 


. दुरध-मिध्रित सोम 
, दधि-मिभित सोम 


हितीय अध्याय 
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3.1 


( ६ ) 


. तन्तु (ऊन) का उल्लेख 


पृष्ठ मन्त 
. प्रस्तर-खंड द्वारा सोम का बनाया जाना २१० ४; 
ऊंट का उल्लेखे । पूषा कृ वाहन बकरा २११ २-४ 
सोनेका रथ ९१२ २-४ 
जन्मान्तर करी बातें जाननेवारे दधीचि, 
अत्रि, मनु, कण्व क्षौर अंगिरा २१३ ९ 
तेतीस देवेता--चुकोक में ११, अन्तरिक्ष 
मे ११ ओर पृथिवी पर ११ २१४ ११ 
दस दि्ापु २१६ २ 
. वाचाल भौर दंसानेवाला विदूषकं २१७ ७ 
. उत्साही, अनप्रिय अर विद्याघ्ययव 
मे प्रवीण पुत्र के किए अ्रार्थना २१८ ११ 
सारथि के लगाम की तरह्‌ अग्ि घृतत-घारा 
प्रहुण करते हुं २२२ ३ 
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दोनों तरो का विचाक्च करनेवाखी घरस्वती 


सात नदियों से यक्ता सरस्वती „. 
नदियों में सबसे वेगवती सरस्वती .. 


पचम अष्टक 


प्रथम अध्याय 
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. चेदि-वंशियो कै गन्तव्य स्थानो पर कोई 
नहीं जा सकता 
षन्द्रका सौ षारोवाला वय 1 


. नहुष राजा कौ प्रजा को बङ-प्रदान .. 
। भे फे निकट शयंणावत्‌ (स्थान) 


पास सरोवर कवा सरोवर्का नाम 
दायेणावत्‌ ? 


यदुवंश में परशु के पूत तिरिन्दर ने चार 


स्वर्ण-भारवाके उट दियं 4 
सोने का शिरस्त्राण 


शेतविन्दु-युक्ता मृगी शौर रोहित मृग 


कण्व-पूत्र वत्स ऋषिका स्तोत्र ,, 
कवि (मेषावी) ओौर काव्य (कवि- 
पुत्र) वत्स का मधुमय वाक्य .. 
कण्व, मेधातिधि, वश, दात्र धौर 


गोयं ऋषि च 
कक्षीवान्‌, व्यव दीधंतमा भादि ऋषि 
ओर रोजा वेन के पत्र पृथी 4 
ष्य, अनृ, तुर्व खौर यद्‌ 

` ` षष्ट उष्टक 

प्रथम अध्याय 
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यज्ञे मे ऋत्विक (पुरोहितो) को दक्षिणा 
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. सात मेधावी षि (भरदाज, कश्यप 


गौतम, भन्न, विहवामित्रे, जमदग्नि 
शौर वस्भिष्ड) ध 


. तैनीस देवों क्रा निवास द्युलोक में 
. राजि मन्‌ की सोम-ज्योति द्वारा रक्षा 
. श्रौत वस्त्र से आच्छादन 

. सोम प्रसन्रतक्रारक ओर रमणीयह 

. छम्पट 0 का ह 

. जार र ग स्श्री 
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शिल्पी, वैय भौर ब्राह्मण के कयै .. 
कारो, पक्षियों के पक्षो भौर रिकओंसे 
वाण-निमाण त 
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द्वारा मस्वर-र्चना ॥ 
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आचरण कररनेवाखा भी पापात्मा ह्‌ 
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नियाँ श्रातो को पति बनविगी 
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बरह्यात्मेक्य-ज्ञान की अनुभूति 

स्वरियों का युद्ध-भूमि में जाना अनुत्तम हं 

कन्या-वरण 

स्री के द्वारा मनोनुकृख पति दहना 
(स्वयंवरण ? )} 


सात ऋषियों, जठ बारखिल्यौ, नौ भृगुयो 


जओौर दस अंभगिराओं की उत्पत्ति 
०५ ५ 
निमित प्रत्यंचा । 
इद्र के पत्र वसूक्रकी स्त्री का कथन 
हरिण , सिह, गृगार गौर वराह . . 
राक, सिह, वत्स जौर महीक्ष (साड) 
पिजड में सिह मौर गोधा, स्येन, महिष 
भादि 
इन्द्र का मनुष्यो के समान स्पष्ट 
उच्चारण 
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. कक्मीवान ऋषि को यौवन दानं 
पक्षोवारी नौका से समुद्र-पतित भुज्यु 
का उद्धार 
छदं वकरुशन खौर ऋभुदेव ध 

. वीक्ष्यं के पुत्र सुपण ऋषि 4 


इन्द्राणी (वषििका) की सपत्नी ,, 


. सौतियाङाह्‌ 
. उपाधान (तकिया) क1 सिरहाने रखा 


जातवा 


` बुहूत्‌ वन व] अरण्यानी मे भाणियों का 
चिच्चिकः ५ चीची) करना 

. छता शुत्म का गृह्‌ 

. वन र्मे स्वादिष्ट एक, ध्याघ्. चोर आदि 

. भृगनामि क, सौरभ 4 

. वेन ऋषि के पुत्र पुथ्‌ का स्तोत्र 

, अपने आकषेण से सूये ने पृथ्वी को बाधा-- 


द्यौके ग्रहोकोभी बाँधाहं ए 
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१ घक्त 
(यहा से लेकर १० सूक्त तक के विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छन्वा 
ऋषि है। यहाँ से गायत्री छन्द के मन्त्र प्रारम्भ है। 
इस सूक्त के दैवता अम्नि है|) 

१. यज्ञ के पुरोहित, दीप्तिमान्‌, देवों को बुलानेवाकले ऋत्विक्‌ 
शौर रत्नघारी मग्निकी मं स्तुति करता हू। 

२. प्राचीन ऋषियों ने जिसकी स्तुति की थी, आधुनिक ऋषि 
निसकी स्पुति करते हं, वह्‌ अग्नि देर्वो फो इस यक्त में बुखावे। 

३. मग्निं के अनुग्रह से यजमान को धन भिल्ता हे भौर वह्‌ 
धन अनुदिन बढ़ता ओर कौत्तिकर होता हे तथा उससे अनेक बीर ` 
पुरुषो की नियुक्ति की जाती हं। 

४. हि अग्िदेव! जिस यज्ञ को तुम चारो ओर से घेरे रहते 
हे, उसमें राक्षसादि-द्रारा हिसा-कमं सम्भव नहीं है ओर वही यत्त 
दर्षो फो तुप्ति उने श्वगे जता है फा देवताओं का सामीप्य प्राप्त 
करता हं । | 

५. है भण्नि ! तुम शोत, भहोषवुद्धिसम्पन्च या सिदकर्मा, सत्य. 


परायण, अतिशय कौि से युक्त आर वीप्विमानु हे। देवों के ताव. . 


षस पश्च मं माघो) 


२ हिन्दी-ऋम्वेव 


६. है अभ्नि! तुम जो हविष्य देनेवाले यजमान का कल्याण- 
साधन करते हो, वहु कल्याण, है अङ्धिरः! वास्तव मं वुम्हारा ही 
प्रीति-साधक रह । 

७. हे अग्नि ! हम अनुदिन, दिन-रात, अन्तस्तर के साय तुम्हू 
नमस्कारे करते-करते तुम्हारे पास अति हुं। 

८. हे अग्नि! तुम प्रकरिसीम) यज्ञ-रक्षकः कमफल के सोतक 
भौर यज्ञाला में वरधनक्षेटी हौ) 

९. जिर तरह्‌ पुत्र पिता को आसानी से पा जाता ह, उसी तरह 
हेम भी वुम्हं षां सक या तुम हमारे अनायास-कभ्य बनो ओर हमारा 
मंगल करने के लिए हमारे पाध निर्वास करो) 

२ शक्ती 
(देवता वायु आदि) 

१. हे प्रियवक्षंन वायु! आओ! सोमरस तयार ह। इसे पान 
करो ओर पान कै लिए हमारा आह्वान सुनी। 

२. हे वायुदेव ! य्क्षाता स्तोता लोग अभिषुत या मभिषवावि 
संस्कार-रूपं प्रक्रिया-विश्चेष-दारा परिशोधित सोमरस के साथ तुम्हारे 
उदेश्य से स्तुति-वचन कहकर तुम्हारा स्तव करते हे । 

द. हे वायु 1 तुम्हारा सोमगुण-पकास्यक वाक्य सोमरस पीने के 
लिए हव्यवाता यजमान ओर अनेक रोगों फे निकर जाता हु । 

४, है इन्द्र ओर वायु! वोन अञ्च लेकर आ; सोमरस यार 
है; यह्‌ तुम शेनों की अभिलाषा करता है! 

५. ह वायु ओर इन्र | तुम सोमरस तैयार जानो । पुम थस्मसषिते 
हृव्य में रहनेवाले हो । श्नीघ् यतकन मे आयो । 

६. है वायु ओर इद} सोमरस के दाता यजमान कै सुसंस्कृत 
सोमरस शे पास आओ। है शवदय | त््हारे भयर्मन से यह 
कमे शीध्च सम्पस्र होगा । 


हिन्दी-ऋर्वेद इ 


७. भं पविच्र-बकत मित्र ओर {हुसक-रिपु-विनाञ्चक वरुण को यज्ञ 
मे बुलाता हं ! ठे दोनों धुतताहुति-दान-स्वरूप कमे करते हें । 

८, हे यज्ञ-वद्धंक ओर यल्ञ-स्यौ सित्र ओर वर्ण ! तुम रोगं, 
यज्ञ-फल देने के किए, इस विशाल यज्ञ को व्याप्त किये हुए हयो! 

९. इन्द्र ओर व्ण वुद्धिसम्पल्लः, जतहितिकारी ओर विविधन-लोका- 
शय हं! वे हमरे जख ओर कमे की रक्षा करे । 


२ सकत 
दैवता अश्विय) 

१. हे क्षिप्रबाहु, सुकमंपारकं ओर विस्तीणे-मुज-संयुक्त अदिव्य ! 
तुम लोग यज्ञीय असल केः ग्रहण करो । 

२. हि विविधकर्मा, नेता ओर पराक्रमशाली अष्िवद्वय ! मादर. 
यूत बुद्धि के साथ हमारी स्तुति सुनो । 

३. हे श्घ्रूनाक्ञन, सत्यभाषी ओर शन्नुदमनकारी अषरिव्हय ! 
सोभरस तयार कर छिन्न कुदे प्रर रक्खा हुमा हु; घ्रुम आओ) 

४. हि विचित्र-वीप्ति-शाखी इच! अंगुलियों क्षे बनापा हज 
नित्य-शुद्ध यह्‌ सोमरस पुम्हं चाहता ह; सुम आभो) 

५. है इन्ध! हमारौ भष्ति से आकृष्ट होकर आर ब्राह्मणो 
हारा आहूत होकर सोभ-संुक्त याघत्‌ नाम के पुरोहित शी प्रार्थना 
ग्रहण करने जाओ । | 

६. हि अव्यघ्याखी इन्र ! हमारी प्राथेना सुनने शीघ्र आ । 
सोमरस-संयुक्त यक् में हमारा अन्न घारण कसे 

७, हे चिष्वेदेवगण ! तुम रक्षक हो तथा सनूरघ्यों के पालक 
हो \ घुम हृव्यदाता यजमान के प्रस्तुत सोमरस के क्तिएु आमो। धुम 
यज-फख-दाता हो ! 

८. जिस त्स्ह्‌ पूयं की किरणे दिनि भं अती हः उसी तरह 
वृष्ठिदातरा विषवेदेव शीघ्र प्रस्तुत सोमरस के छएु आगमन करं 


1 हिन्वी-कऋश्येव 


९. विष्वेदेवगण अक्षय, प्रत्युत्यन्नमति, निर्वर ओर धन-बाहुक 
ह+ वे इस यश्च मे पधार । 

१०. पतितपावनी, अन्न-युक्त ओर धनदात्री सरस्वती धन के साय 
हमारे यज्ञ की कामना करें । 

११. सत्य की प्रेरणा करनेवारी, सुबुद्धि पुरुषो को शिक्षा देनेवाली 
सरस्वती हमारा यज्ञ ग्रहण कंर चुकी हं । 

१२. प्रवाहित हकर सरस्वती ने जखराक्चि उत्प कीं मौर 
सके सिवा समस्त जानो फा भी जागरण क्ियाहं। 

८ सक्त 
(२ श्रनुवाक । देवत्ताइन्द्र) 

१. जिस तरह दूध इहनेवाला गोहन के लिए गाय को बुलाता 
ह, उसी प्रकार अपनी रक्षा के किए हम भौ सत्फर्मश्षीक इन्र को 
प्रतिदिन बुलाते हे । 
 ।२. है सोमयानकर्ता इन्द्र ! सोमरस पीने के लिए हमारे त्रिषवण- 
प्र्ञ फे निकट आभो । तुम धनशाली हो; प्रसत होने पर गाय देते हो) 

३. हम वुम्हारे पासं रहनेवाले बुद्धिकश्षारी लोगों के बीच पडकर 
महं जाने! हमारी उपेक्षा कर इसरो में भका्ित च॒ टीना। हमारे 
पास आभो। 

४. हिसाद्रेष-रहित ओर प्रतिभाक्लाली इन्र के पास जामो मौर 
भुभः मेधावी की कथा जानने की चेष्टा करो । वही बुम्हारे बन्धुर्भों 
क्रो उत्तम घन देते हं । | 

५. सवा इनद्र-सेवक हमारे सम्बन्धी पुरहितं रोग इन्र की स्तुति 
कं भोर इत्र के निन्वक इस दे ओर अन्य वेश्ोसेभीदह्र् हो 
ताये । 

६. हे रिपुमदेन इने ! तुम्हारी कृपा ते शत्रु मौर भित्र--दोनों 
हमं सौभाग्यश्ाली कहते हं । हम इन्र के प्रसाद-प्राप्त सुख में नित्रा 


हिन्दी प 


७. यह सोमरस शीघ्र मादक ओर यज्ञ फा सस्यतुस्वरूय है । यह्‌ 
मनुष्य को परफुल्लकर्ता, क्षाय-साधनक्ता ओर हषे-अदता इन्र का 
भित्र हं । यत्ञ-व्यापी इन्र कोश्सेदो)। 

८. हे शतयज्ञकर्ता इन्र ! इसौ सोमरस का पान कर सुमने 
 धृत्र मादि शचरुगों का विनाश किया था जौर रणाङ्खण परे अपने 
 योद्धानों की रक्षा की थी। | 

९. है शतकतु इन्द्र! तुम संग्राम मं वही योदा दहो । शख! 
धन-प्राप्ति के किए हम पुम्हं हविष्य देते हे। 

१०. जो धन के त्राता मौर महापुरुष हः जो सत्क्म-पालक भौर 
भक्तो के मित्रहं, उने इन्र का रक्ष्य कर गाओ 


५ सक्त 
(दैवता इन्द्रो 

१. हे स्तुतिक्ारक पष्वा लोग ! शीघ्र आओ ओर बैठे तथा 
षद को लक्ष्य कर माओ। 

२. सोमरस फे तैयार हो जाने पर सख लोग एकत्र होकर बहु-शाचु 
वि्वस्क ओर शष्ठ धन के धनयति इख को लक्ष्य कर गाओ। 

२. अनन्तगृुण-सम्पन्च वे ही इन्द्र हमारे उद्यो क! साधन करे, 
धन दे, बहुविध बुद्धि प्रवान करं भौर अल्ल कफो साय देकर हमारे 
पास आगमन करे} 


४. युद्ध के समय में जिन देवता के रथ-युक्त अर्वां के सामने 
शत्रु नहीं जते, उन्हीं इ को लक्ष्य कर गाओ । 

५. यह्‌ पित्र, स्नेहगुग-संयुक्ष्त ओर विद्युद सोभरस सोमपानं 
रेवा के पानां उसके पास आप ही जाता ह्‌! 


६. है शलोभनकर्मा इन्द्र 1 सोमपानं के लिए, सदा से ज्येष्ठ 
ने के कारण, तुम सबके जगं रहते हो। ् 


६ हिन्दी- वेद 


७. ह स्सुति-पाश्र इच्छ ! सवनत्रय-व्याप्त सोमस्स तुम्हे प्राप्त 
हौ भौर उच्चं कषान की प्राप्ति भं तुम्हारा संगलकारी हो। 

८. है सौ यज्ञो के करनेवाटे इन्द्र | तुमको सोममंत्र ओर ऋक्‌- 
म॑श्च--योनो प्रतिष्ठित कर घुके हँ ¦ हमारी स्तुति भी तुमको प्रतिष्ठितं 
था संर्वद्धितं करे । 

९. इन्द्र रक्षा मँ सदा तत्यर रहकर यष्ट सहस्र-संष्यक सच्च ग्रहण 
कदे । इसी अघ्न या सोमगस भं पौरुष रहता ह \ 

१०. हे स्तवनीय इपर ! तुम सामर्ध्यवान्‌ हो। एषा कर्मा कि 
वियोप्री हमरे श्ररीर पर आघ्रात न कर सकं। हमारा तरव न होने 
देना । 


६ क्त 
दैवता इद्र ओर मस्द्गण) 

१. जो प्रताषान्ित सुमे-ख्प षे, हिस-शून्य भग्नि-खूधं से भौर 
विहूरण-कर्ता वायु-रूप से अवस्थित हं, उष्हीं इन्र से सब प्रोकों मे 
रहुनेवाले मनुष्य सम्बन्ध स्थापित करते हु । 

र्‌, त्रे मनुष्य इन्दर करे रम मं बुन्दर, तेभस्वी, सक्र ओर्‌ पुरष"वाहुक 
हरि नाम फे घोडा को प्रयोजित करते हं \ 

३: है मनुष्यो { सूर्यात्मा इन्र बेहोदा को होडा में करके भौर 
खूप-विरहित को रूप-दान करके प्रचंड किरणो के प्ता त्रग रहे ह । 

४. इसके अनन्तर मर्दुगण ने यज्ञोपयोगी नाम घारण करके अपने 
स्वभाव के अनुकल, बादल के मध्य जल की गर्माकार्‌ स्यना की। 

५. इन्र { विकटः स्थानं को भी मेवन कर्नैवाले ओर प्रवष्टमान 
मश्द्गण फ साथ तुमने गुफा में छिपी हरं गायों को सोजफर उनका 
उद्धार क्रिया था। 

६. स्तुति . करमेवाछे दैव-भाव की प्राप्ति कै किए धन-सम्पन्च, 
महान्‌ ओर विख्यात भरुकाण फो लक्ष्य कर इ की (ररह स्तुति करते ह । 


हिन्दी -ग्धेदः ७ | 


७. है ससद्गण ! तुम लोगों कौ इन्द्र से संकोच-रहित अभिक्तता 
दैली जाती ट । तुम रोग सदा प्रसश्च ओर समाल-प्रकाश हो । 

८. निदषि, सुरलोकामिगत अौर कामना के विषयीभूत मरुद्गण 
कै साथ इन्दर को अकिष्ठ समभकर यहु यज्ञ पुजा करता हे । 

९. सवेषिदा-व्यापक भर्द्मण ! अन्तरिक्ष, आकाश या न्वखन्त 
सुयंमंडल से आओ। इस यज्ञ मं पुरोहित लोग तुम रोगों की भप 
माति स्तुति करते ह। 

१०. हम इन इन्र के निकट इसङ्ए याचना करते हैष ये 
पृथिवी, आका भौर महान. वागु-मण्ड्ल (अन्तरिक्ष) से हमे धन- 
दान रे। 


७ सूक्तं 
(देवता इन्द्र) | 

१. साम्बेदियो ते साम-गाननदारया, ऋऋग्वेदियीं ने वाणीदारा 
मीर यजुर्वेदियों नं वाणीनछारा इन्द्र को स्तुति कीह)। 

२. इन्द्र॒ अपने दोन घोड को बत की बात में जोतकर सबके 
साथ निरते ह । इन्र वच्रयुक्त ओर हिरण्यमय हे} ` 

३. द्ुरस्थ मनुष्यों को देखने के लिए ही इन्द्र ने सुं को आकाञ्च 
मे रक्खा हे । परुं अपनी किरणौारा पर्वतीं को आलोकित कयं 
हए हं । 
॥ ४. उग्र इन्दर! अपनी अप्रतिहत रश्षण-शक््ति-दारा युद्ध ओर 
लाभकारी महासमर मं हमारी रक्षा करो) 

५. इन्दर हमारे सहायक ओर शत्रुम क छि बच््रधर ह; इसलिए 
हम घन ओर महाधन के किए इन्र का आह्वान करते है! 

६. अभीष्ट-फल्दाता ओर वृष्टिप्रद इन्र! तुम हमारे किए 
इस मेध को भेदन करो । तुमने कभी भी हमारी प्राथना अस्वीकार 
नही कौ १ 


८ हिन्वी-ऋगवेव 


७. जो विविधं स्तुति-वाक्य विभिन्न देवताओं के लिए प्रयुक्तं होते 
हं, सो सव बञ्धारी इ के ह । इन्र की योग्य स्तुति भं नहीं जानता । 

८. जिस तरह विशिष्ट-गतिवाला बेल अपने गो-वल को बलवान्‌ 
फरता ह, उसी श्रकार इचछत-वितरण-कर्ता इन्द मनुष्य कौ बलशाली 
करते हें । इन्द्र॒ शक्तति-सम्पल्न हं मौर किसी की याचना को अग्राह्य 
नहीं करते । 

९. जो इन्दर मनुष्यो, धन ओर पच्दक्षिति के ऊपर शासन करने- 
घलि ह्‌ । । 

१०. सथके अग्रणी इन्द्र को तुम लोगो के लिए हुम आह्न कस्ते 
ह। इन्र हमारेदष्ीह। 

८ सूक्त 
(३ अनुवाक इन्दर दैवता) 

१. इन] हमारी रक्षा के लिए मोग के योग्य, विजयी ओर 
भञ्जी यथेष्ट धनं वो । 

२. उस धन के क्ल से सशा-सर्ववा सुष्टिकाघात करके हम शत्र 
क्षो पूर करेगे या तुम्हारे रा संरक्षित होकर हम बोड़ो से शत्रु कोद्र 
` करेगे । 

३. ह्र ! तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर हस किन अस्त्र धारण करके 
ह करनेवाले त्रु को पराजित करेगे) 

४. इन्द्र ¡ बुम्हारी सहायता से. हम हथियारबन्द षड्कं की 
सुतज्जित सेनावले शत्रु को भी जीत सके) 

५. इन्दरदेव महान्‌ सर्वोच्च हं ) वच्रवाही इन्द्र को महस्व आभय करे । 
ष की सेना भकार के समान विद्यालं हे । 

६. जो पुरुष रण-स्थली में जनेवले हे पुत्रप्राप्ति के च्छक हँ 
अथवा जो विशेषत शानाकाड क्षा मे तत्पर हैः वे सव इन्र की स्तुति. 
दारा सिद्धि प्राप्तं रते हु 
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७. इन्द्र का जो उदरदेश प्रोमरस-पान के लिए तत्पर रहता है, 
षह प्ागर कौ तरह विश्नाच् हूं! बहू उदर जीभ कफे जल की तरह 
छभी नहीं सुखता । 

८. इन्द्र के मुख से निकला हुमा वाक्य सत्य, वेचित्-विश्षिष्ट, 
महान्‌ ओर गोप्रदाता है भौर हव्यदाता यजमान के पक्षमेंतो वहू 
धाक्य पके हए फलों से संयुक्त वुक्ष-शाखा के समान हे । 

९. न्द्र ! तुम्हारा एड्वयं ही एसा हं । वहू हमारे जैसे हव्यवात। 
का रक्षक मोर शीघ्र फलदायी हे) 

१०. न्द्र फं सामवेदीय भौर ऋग्वेदीय संतर इन को अभिचषितं 
हं नौर इच्छ फे सोमपानं के लिए वक्तव्य हं । 


९ स्मुक्त 
(दैवता इन्द्र) 

१. इर] आसो । सोमरस्त-ङूपं लार्घो से हृष्ट घनो } सहाबल- 
श्षाखी होकर शत्रूञ मं विजयी नो । 

२. यदि प्रसस्लतादायक आर कायं-सम्पादन में उत्तंजक सोमरस 
तैयार हो सो, हरष-युक्त मौर सकल-कर्म-साधक इन्द्र को उत्से करो । 

३, हे खुन्दर नासिकावलि भौर सवके अधीक्वर द ! प्रसत्त 
छारफ स्तुतिर्यो से प्रसघ्न हो भोर देवों के साथ इस सवन-यज्ञ मं 
धारो) 

४. इन्द्र! मने तुम्हारी स्तुति कशी हं) तुम परच्छित-वषक जीरं 
पालनकता हो । मेरी स्तुति तुम्हे प्राप्त हई है; तुमने उत्ते प्रहुण 
फर लिया ह) 

५. शरदेव { उत्तम भौर नानाति सम्पत्ति हमारे सामतं भेजो । 
पर्याप्त ओर प्रचुर घन तुम्हारे पास ही हुं। 

६, अनन्त-सम्पत्तिाली इन्द्र । धन-सिद्धि के किए हमें इस कर्मं 
सं संयुक्त रो । हम उद्योगी मौर यरास्वी हे \ 


१० दिन्वी-ऋरवेद 


७. इन्द्रदेवे { गौ गौर अन्त से युक्त, प्रचुर गौर विस्तृत, सारी 
आयु चलने योग्य ओर अक्षय धन हमें दौ) 

८. इन्र ! हमे महती कीति, बहुदान-सामथ्येयुत धन मौर अभेक- 
रथपुर्णं अघन दान करो! 

९. धन फी रक्षा के किष हुम स्तुति करके इन्द्र षो वुखाते हँ। 
एन्द्र धन रक्षक, ऋ्वा-प्रिय ओर यक्च-गमन-कर्ता है । 

१५. प्रस्येक यन्न श्रं यजमान रोम सदाधिवासी मोर प्रौढ द 
के महान्‌ पराक्रम फी प्र्ंसा करते हूं । 


१० सक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द्‌ अनुष्टुप्‌) 

१. शतक्रतु इन्द ! सायक व्ुरहारे उदक्य से गान करते ह ॥ पजक 

पुजनीय इन्द्र की अर्चना करते हु। जिस प्रकार नत्तक वंश्ञ-खण्ड 
को उदस्त करते हः उसी ध्रकार स्तुति करनेवाले ब्राह्मण तुम्हं ऊचा 
उठते ह । 
। २. जव सोमलता फे छ्िए एक पवत-मार्गं सै दूसरे पर्वत-प्रदेशं 
। को यजमान जाता ओर अनेक कर्म॑ सिर पर उठात्ता है, तवं इतरे यजमान 
क्रा मनोरथ जानते ओर इच्छिति-वर्षण कै लिए उत्सुक होकर मदद्‌- 
वल के साथ यज्ञ-स्यल मे आने को प्रस्तुत होते है। 

३. अपने कैदार-संयुक्त, पराक्रमी भौर पुष्ठांग दोर्नो घोड़ो कौ रथ 
भे जोड़ो । इसे बाद हमारी स्तुति सुनने फ लिए आयो । 

४. हि जनाश्रय इन्र! आयो । हमारी स्तुति की प्रह्॑सा करो 
सम्नथन क्रो ओर शब्यों से आनन्द प्रकाञ्च करो । इसकै सिवा हमारा 
अश्न ओर थज्ञ एकं साथ ही बडाजो । 

५. अनन्त-रातरु-निवारकं इच कै उदक्य भे ऋरषेद ै गीत 
परिवद्ध॑मान हँ जिनसे शक्तिशाली इन्र हम लोगों कै पुत्रो भौर बन्धुं 
के बीच "महानाद करे । 
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९- हम खश मैघ्री, धन बौर श्क्ति के लिए ह्र फे पास लाते 
हं भौर शक्तिश्चाली इन्द्र हमं घन देकर हारौ रक्षा करते है । 

७. इष ! तुम्हारा दिया हमा धम सर्व॑त्र फेला हा ओर सुख- 
राप्य ह । हे वणत्रधारक ई 1 गौ का वसति-हार उव्धाटन कसे भौर 
धन सम्पादन करो) 

८. इन्द्रदेव { श्त्र-वष के समय मे स्व्भं गौर मत्यं दनो ही 
तुम्हारी महिमा को धारण नहं कर सकते \ स्वर्गीय जख-वुष्टि करो 
ओर हमे शौ दे) 

९. इन्द्र ! तुम्हारे कान चारो तरफ़ सून सक्ते ह; इसलिए हमारा 
मह्वान शीर सुनो । हमारी स्तूत्ि धारण करो । हमारा यहु स्तोत्र 
ओर हमारे भित्र का स्तोत्र अपने पास रक्खो, 

१०. ब्र! हम दुह्‌ जानते हं \ तुम यथेप्तित वर्षा करते हो । 
लडाई के मेबान भें लुम हमारी पुक्रार सुनते हो । इष्टन््राषकर तुमक्रो 
नर्षनपुल-साधक रक्षण के क्निए्‌ हम बुलाते हं । 

११. इन्द्र [ शीषर हमारे पाल आक्षो। हि करिकर च्छषि के पत्र] 
प्रपत्र होकर सोमरस पाम कणो) काग्र्धारी शक्ति ब्रषान्नी। इस 
पधि क्री पसटुख-घन-सम्पञ्च श्रो ३ 

१२. हे स्तवनीय इन्र ! वासे ओर से यह स्तुति तुस्हारे पासि 
पहुचे । तुम चिरायु हो; दुष्टया अनुगमन करके यह स्तुति बदृती 
पावे । तुम्हारा संतोष-साधन करे यह स्तुति हमारे कए प्रीतिकर हो \ 


१२ श्लक्त 
दैवता इक्र । सथुच्छयश्दा "षि के पुत्र जेता षि) 
१. सागर की तरह व्यापक, ्थि-धेष्ट, भक्षपति शौर घाधु-रक्षाक 
हषर को हमारी सारी स्सुतियां परिवहति कर चुकी है । 
२. लपि द्र ! तुष्टाय भित्वा सै हम रेते शकितिदाली टो 


। 
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कि, हमे भय न मालूम पड़े) इन्द्र } तुम जयशील ओर अपराजेय 
शो} हम तुम्हारी स्तुति करते हं । 

२. इन्र का धन-दान चिर प्रसिद्ध हं) यदि इन्द प्रार्थीलेगे कफो 
गो-संयुक्त ओर सामथ्यं-सम्पन्न धन-दान करे तो प्राणियों कौ चिर 
रक्षा होगी! 

४. युवा, मेधावी, प्रभूत-वल्ाली, सब कर्मो के परिपोषक, 
वद्धारी ओर सर्वस्तुत इन्द्र ने असुरो के नगर-विदारक शूप से अन्म 
ग्रहृण किया था । | 

५. वच््र-युक्त इन्द ! तुमने गो-हुरण-कर्ता बल नाम के असुर फी 
गृहा उद्धारित की थौ। उस समय बासुर के निपीडित होने पर 
देव रोगों ने निर्भय होकर वुं प्राप्त किया था। 

६. वीर इन्द्र ! में चते हुए सोमरस का गुण सर्वत्र व्यक्त करके 
भौर तुम्हारे धन-प्रदान से आङ्ष्ट होकर शौटा हं । स्तवनीय इर 
धजञ-कर्ता बुम्हारे पास अते थे बर तुम्हारी सत्पुरुषता जामते शे । 

७. इन्द्र॒ ! तुमने मायावी शुष्ण का मायाहारा वध किया णा 
पुम्हारी महिमा मेधावी छोग जानते हें । उन्हं शक्ति प्रदान कते 

८. सपने ल के प्रभाव से जगत्‌ फे नियन््ा इछ कफो प्ररध्यिं 
ने स्तुत किथा था। इन्द्र फा धन-दने हासे या हृखासे से मी अतिक 
तरीक्रो से होता हं। 


१२ शक्त 
(४ श्मनुवाक । दैवता श्यग्नि ! यँ से २३ सूक्तं तक के करव कै 
पुत्र मेधातिथि ऋषि । छन्द गायत्री) 
१. देवदूत, देवाह्वानकारी, निखिल-सस्पत्संयुक्त ओर इस यज्ञ के 
सुसम्पादक अग्नि को हम भनते हं । 
२. प्रजा-रक्षक, हव्यवाहक भौर बहुलोक-प्रिय अभ्नि को मल्ल 
कर्ता आवाहूक भंत्री-ारा निरन्तर आह्वान करते ह । 
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३. हे फाष्ठोत्प् अग्नि } छिश्व-कुशोवाले यज्ञ मं देवों फो बुलाभो १ 
तुम हमारे स्तोबर-पात्र भौर देवों को बुखनेवाले हो । 

४. अग्निदेव ! चंकि वेवताओं फा दुत-कमे तुम्हु प्राप्त हो चुका 
हे; इसलिए हव्याकाक्ली देवों को जगामो । देवों कफे साथ इस कुष 
युक्त यज्ञ भं बटो । 

५. हि अग्नि! तुमघ्ीसे बुलाये गये भर प्रकाशमान हो \ हमारे. 
रोही लोग राक्षसो से मिक गये हे । उन्हं तुम जला दो। 

६. अग्नि अन्निसे ही प्रज्वलित होती हं! अग्नि मेधावी, गृह 
रक्षक, हव्यवाहुक ओर जुह-(घृतपात्र) -मुख हं । 

७. मेधावी, सर्यधर्मां ओर शत्रुनाश्षकं देव अग्नि फे पास आकर 
यज्ञ-कायं मं उसको स्तुति करो) 

८. अग्निदेद ! घुम देवदूत हो! जो हम्यवाता बुम्हारी परिचर्या 
करता है, उसकी तुम भली भति रक्षा करो, 

९. जो हव्यदाता देवों के हव्य-भक्षण कै किए अग्नि के पास 
भाकर शली भांति परिचर्यां करता हे" उसको तुम हि पावकं { सुखी 
करो! 

१०. हे ज्वलन्त पावक | हमारे लिए तुम देवों को. यहां छे माओ 
भौर हमारा यज्ञ ओौर हव्य देवों के पासं ञे जाओ) 

११. अग्निदेव ! नये गायत्री-छन्शे से स्तुत होकर हमारे चि 
घन ओर वी्येदाली अन्न प्रदान करो । 

१२. अग्नि ! तुम शुभ-परकादा-स्वसूप ओौर देवों को बुलाने में 
घमं प्तो्रो से युक्त हो! तुम हमारा यह्‌ स्तोत्र ब्रहुण करो । 


१२ शुक्त 
(दैवता अग्नि) 


१. हे युखमिद्ध नामक अग्नि ! हमारे यजमान के पास वेवतार्जं 
को ले आभो । पाचक ¡ वेवाह्वानक्षारी ! यज्ञ सस्यादनं करो । 


न 
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२. है भेषाबी तनूनयात्‌ नामक अग्नि ! हमारे ससस यन्न को 
क्राज उपभोग के चलिएु वेषों के पास ले जामो। 

३, इथं धजन-े्ा भे, इस यन्न सं प्रिय, मधुजिह्वः आर हव्य 
त्वादकं नराशंस नासकं भग्न को हम माहम्‌ कर्ते हे । 

४. हे इकति (इला) अग्नि! सुखकारी रथं प॑रं द्धो 
कौ ठे आभो। पतुष्यो्ारा दुम देषो कौ भुलानेवाके धरमभे 
जाते हो) 

५. शद्धिशांलो स्विद्‌ ! परस्यर-संबदधं भौर धी से आच्छादित 
बहिः-(अन्नि) कुश विस्तार करीं दुशं कै उपर धौ विली 
दैतां है। 

६. यज्षासा फा द्वार खोखा जाय । वहु दर यक का परिवरद्धक 
है । हार प्रकाशमान ओर जन-रदितत था । आजं अवश्य यत्च सम्पादनं 
करना हिगा । 

७. सौवर्यदाकी रात्रि भर उषा (अग्नि) को अपने इन दुषो 
पर वैठने कफे क्लिए इस यज्ञ मं हम बुति हे। 

८. सुजिह्व, मेषावी ओर मह्वानकारी देव-ढय (मम्नि) को चखाता 
है। वे हमारा यह यज्ञ सम्पादनं रकरं। 

९. धुशैदात्रीं भोर अष्िनािषी दा, तिरस्वती भरं महौ आदि 


` तीनों देदियं (अग्नि) इन कीं पर विरा । 


१०५ उततम भौर नोना-ह्षधारी त्वष्ट (अग्नि) को हसं वंच में 
बलति ह) ववष्टा कर्वलं हमारे पशभेद्ी र। 

११. हे देव वनस्पति ! देवौ री हुष्यं समपंण करो, जिससे हष्यवाता 
छो परम ज्ञान उत्यघ्च ष्े। 

१२. नर के किए यजमान के धर मं स्वाहा-द्याया ज्ञ सम्पक्च शयो । 
उसी यज्ञ मं हम देवों को बुकाते ह। 


| 
| 
| 
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१९४ सक्त 
(दैवता अग्नि) 

१. अग्निदेव { इन विष्वदेषौं के साय सोमरस पीने के किए 
हमारी परिचर्या ओर हमारी स्तुति ग्रहण करने पघारो । हमारे यज्ञ 
फा सम्पादन करो! 

२. है मेधी अग्नि कण्व-पुतर तुम्हे बुला रहे हः साय ही 
मुम्हारे क की प्रसा भी कर रहे है। दैवं के साथ अथि। 

३. इन्द्रः दीयु, बृहस्पति, सितः अभिनि; पूवी, म॑, आदित्य 
क्षीरं मर्दुगमं की यज्ल-माय दान कंसे, 

४. तुम रोगी कै किए तुप्तिकर, प्रसत्षता-वाहकः विन्दु-रूप, 
सैर भर पौत्र-स्थितं सोमरस तयार हौ रहा है। 

५. अग्निदेव ! हृव्य-संयुक्त ओर विभूषित कण्व-पुत्र कुद तोर 
तुमसे र॑क्षा पनि कौ अभिलाषा से पुम्हारी स्वति कैर रहँ है, 

६. अग्नि! संकस्पमाश्रं से ही बुम्हरे र्थं भें जौ जुरटेनैव 
दीप्त पष्ठवाहं पुम्हं देते है, उनके दारा दी दैवीं की सीमरस-पान 
करने के लिए बुभ) 

७. आन्ति ! पुलनीयं भौर यत्तव श्वी कौं पल्ती-क्तं करो । 
सुनिह्व ! देवो कौ भधुरं सीमरसं पानि करा । 

2. जी दैवं यजेनौयं भोर स्तुति-पात्न ह, अंग्नि{ वै वषट्कारः 
कौल भै तुम्हारी रसननदारा सोमरस पान कंरे। 

९. मेधावी भौर देवों फो बुलानेवाे अग्नि प्रातःकाल जैनं हषं 
तीर द्वी को सुरयै-भकाक्षित स्वर से इसं स्थानं में तिंश्चयं ठे आवे । 

१०. अग्निदेव { तुभ॒सब देवो, इन्द्र, वायु ओर भित्र के तेजः. 
पुख्ज के साथ सोम-मधु पान करो) 

११. अग्नि ! मनुष्य-सस्न्वाल्ति ओर देवीं को बुल्यनेवाे यनन 
रँ ठो ! तुम हमारा यज्ञ सम्पादन करो । 
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१२. मगिनिदेव ! रोहित नाम फे गति-शील गर वहन-सम्थं घों 
फो रथम नोतो भौर उनसेदेवोंषफो स यज्ञ मं ञे आस। 


१५ भुक्त 
(दैवता ऋतु प्रति) 

१, इन्र ! ऋतु फे साथ सोमरस पान करो । तुस्तिकर भीर आधयः 
योग्य सोमरस तुमको प्राप्त हो) 

२. मरुद्गण ! ऋतु के साथ पोत्र नाम के त्विक्‌ फे पान्न से 
सोम पीञ। हमारा यन्न पविन्न करो । सचमुच तुम दान-परायण हो । 

३. परनीयुक्त नेष्टा या स्वष्टा[ देवों के पास हमारे यज्ञ की 
प्रशंसा कथे। ऋतु फे साथ सोमरस पान फरो; क्योकि तुम रल 
दाता ह। 
| ४. अनि! "देवों फो यह दुलामो । तीन यत्त-स्यानों मं उच्छ 

बैठा । उन्हुं अलक्त करो भौर पुम ऋतु के साय सोमपान करो । 

५. ब्राह्मणाच्छंसी पुरोहित फे षनोपेत पात्र से, ऋतुभों के पड्चात्‌, 
तुम सोम पान करो; क्योकि पुम्हारी मित्रता भट्ट है \ 

६ धुत-वरत मित्र मौर वदण { पुम लोग ऋतु के साय हमारे षस 
प्रवृद्ध ओर पत्रुओं.द्वारा अवष्टुनीय यज्ञ मे ष्याप्त हो, 

७, नानाविध यज्ञो में धनानिराषी पुरोहित सोमरस तैयार करमे 
कै लिए हाथ में पत्थर लेकर वरविणोदा या धनप्रद अभ्नि फी स्तुति 
करते ह । 

८. जिन सबं सम्पत्तियौ की कथा सुनी जाती है, त्रिमोदा 
(अग्नि) हमे वहं समर सम्पत्ति दं भौर बहु सम्पत्ति देवयद्च फे किष 
हिम प्रहण एरगे । 

विणोदा, ्छवु्भो फे साय) स्वष्टा के पात्र धे सोम पात 
करना चाहते है । ऋत्विक्‌ छोग ! यत्त भे भामो, हम करो; अनन्तर 
प्रस्थान फरो । 
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१०. हि दरविणोदा † चकि तुभं के साय तुम्हुं चौथी बार पुजता 
ह; इसलिएु अवष््य ही तुम हमें धनदानं करो । 

११. प्रकाशमान अग्नि से संयुक्त ओर विदयुद्ध-कर्मा अश्विनीकुमार- 
दय ! मध्‌, सोम पान कयो। तुम्हीं वुं के साथ यत्न के 
निर्वाहक ही । 

१२. गृहपति, सुन्दर ओर फलप्रद अग्निदेव { तुम ऋतु के साय 
यत्च के निर्वाहक हो। देवाभिलाषी यजमान के लिए देवों कौ म्चना 
फरो । 


१६ शक्तं 
(देवता इन्द्र) 

१. यथेप्सित-वषक इन्द्र ! तुम्हारे घोड़े, तुम्हँ सोम-पान कराने 
कै लिए, यहां के आवे! सये की तरह प्रकाश्श-यक्त पुरोहित मंत्रो 
हारा तुम्हुं प्रकाशित करं! 

२. हरि नाम क दोनों घोड़ धुतस्यन्दी धान्य के पास, सुखकारी 
रयसे, श्र को ले आवे) 

३. मै प्रातःकाल इत्र फो बुलाता हु, यज्ञ-सम्पादन-काल मं इन 
को बुलाता हूं ओर यन्ञ-समाप्ति-समय मेः सोमपानं के दिषु, इत 
को बुल्ाता हू, 

दृन्रदेव 1 केदार-युक्त अश्वां के साथ तुम हमारे संस्कृत सोम. 
रस के निकट आसो । सोमरस तयार होनें पर हम तुम्हुं बलाते हं । 

५. इन्दर | तुम हमारी यह स्तुति ग्रहण करने आभो; क्योकि यज्ञ 
सवन (सोमरस) तैयार हं । तुषित गोरे हरिर्णो को तरह माजो। 

६. यह तरर सोमरस बिदछाये हृए कुक्षौ पर पर्याप्त -अभिषुतः 
(संस्कृत) है; इन्र ! वल के लिएु इस सोम का पान करो। 

७. इण्द्र { यह स्तुति भेष्ठ ह; - यह तुम्हारे लिए हूवयस्पक्ची भौर 
भुखकर हो ! अनन्तर सुस्कृतर॒ सोम पी । 

फा० २ 


१८ हिन्वी-ग्वेव 


८. बुघ्रासुर का बधु करनेवा्ते इ सोमपान ओर प्रसन्नता फे 
लिए सारे सोमरस-सयुक्त यञो में जति हं। 

९, सौ यत्न करनेन इष्र ! गायो भोर घोषे से तुम हमारी 
पारी सभिलाषये भली भांति पूणं करो ! हम ध्यानस्य होकर तुम्हारी 
स्तुति करते हं । 

९१७ श्त 
(देवता इन्द्र रौर वरुण) 

१. मै सस्राट्‌ इन्द्र ओर वर्ण से, मपनौ रक्षा फे किए, याचना 
करता हं । एसी याचना करने पर ये दोनों हमे सुखी करगे । 

२. तुम मेरे जैसे पुरोहितौ शी रक्षा कै छिएु मेरा आह्वान ग्रहण 
शरो ! तुम मनुष्यो के स्वामी शे! 

३. इपर ओर बरख्ण { हमारे मनोरथ के भनुस्रार, धन देकर हमं 
तृप्त फरो ! हमारी यही ईच्छा ह किं तुम हमारे पास रहो) 

४, हमारे मर्त मे हव्य भ्रनना दन्ना हं मौर समे पुरोहितो का 
स्तोश्र भी सम्मिलित हो गया हे; इसलिए हम अन्नबरातामों मे भग्रणी हीं । 

५, असंशय ब्रतव्राताभओं मे इन्र धन के दाता भौर स्तवनीय 
वेनो मे बरुण स्सुति-पात्र ह। 

६. उनके रक्षण से हम धन का उपयोग बौर संचय करते व । 
हके अतिष्म्ति हमारे परास प्रथेष्ड भ्रन हो \ 

७. द्र ओर ब्रसंण { परहु-तरह के धनोंके लिए मं तुम शोर्गो 
को बुक्ता हूं । हं भरी भाँति विजयी बनामो । 

८, इर भौर रप्र | पुम्हारौ अच्छी तरह से सेवा करने के 
किए क्ेमारी बुद्धि भ्रसिल्राषिणी हं। हमें शीन्न सुखं हो । 

९ इत्र भौर बण जिस स्तुति से हम तुष्टं शाते हे, मपरनी 
जिस स्तुति फो तुम परिर्बाद्त करते हो, बही पुशोभष स्तुति दुह 
प्राप्त हो, 
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९८ सुत्त 
(५ अनुवाक । दैवता बह्मणस्पति च्मादि) 

१. हे ब्रह्यणस्यति { मुभ सोमरस-दाता को उश्चिज्‌-युत्र कक्षीवान्‌ 
फी तरह देवताओं मे प्रसिद्ध कये। 

२. जो सम्पत्तिश्ारी, रोगायसारक, धनदाता, पुष्टि-वद्धेक 
भौर क्षीघ्र फलदाता है, बे ही ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति देवता हमार 
छपर अनुग्रह करं । 

३. ऊधम सचानेवाले मनुष्यों की शह-भरी नि्दा हमें न छ्‌ सके! 
हे बह्मणस्यति ! हमारी रक्षा करो । 

४. जिसे इन्द्र, वरुण ओर सोम उश्चयन करते है, वह्‌ वीर मनुष्य 
धिताक्ष शो प्राप्तं षहीं होता । 

५. हे ब्रह्मणस्पति | तुमः सोम, इन्दर ओर दक्षिणादेवी--सब' 
उस मनुष्य को पाप भे कचाओ। 

९६. आहचर्यकारक, इदनर-त्रिय, कमनौय ओर धनदाता सवसस्यलि 
मम्नि) के पास हम स्मृति-शक्ति फी याचना कर चुके ह । 

७. लिनफी प्रसन्नता के विना ज्ञानवान्‌ का भी यज्ञ सिदध नहीं 
होता, वही अग्नि हमारी मानसिक वृत्तियों को सम्बन्ध-यु्त किये हुए है । 

८. अनन्तर बही अग्नि हव्य-सस्पाश्क यजमान की उच्रति फरते 
ओर अच्छी तरह यन्न की समाप्ति करते हं\ उनकी कूपा से हमारी 
स्तुति देवों रो प्राप्त हो) 

९. प्रतापद्चाली, प्रसिद्ध जौर आकाश्च की तरह तेजस्वी, नराश्षंघ 
देवता को भंषश्ख धुकाहे। 


१९ शुक्त 
(दैवता अग्नि शरोर मरुदुगण) 


अगन्त्दिव ! इम धुन्दर थञ्न मं सोमरस का पाल फरमे के लिषए 
तुम बुलाये नाते हो; इसलिप्‌ क्ैदवृ्ण के साथ आभो । 
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१. अग्निदेव ! तुम महान्‌ हो \ एसा कोई उच्च देव या मनुष्य 
नहीं है, जो वुम्हारे यज्ञ का उल्छद्धन कर सके । मरुद्गण के साथ आमो । 

६. सग्निदेव ¡ जो प्रकाश्कषाली ओर हिसा-शून्य मरुद्गण महा. 
दुष्ट करना जातते हे, उन सरतो के साय आभो, 

४, जिन उग्र भौर अजेयञ्खशाी मर्तो ने नलनवुष्टि की यी) 
भग्निवेव, उन्हीं के साथ पघारे। 

५. जो सुशोभन ओौर उग्र रूप धारण करनेवारे हु, जो पर्याप्त 
धलदाी जर श््रु-संहारी ह, भग्निदेव, उन्ही मख्दमणके साथ आमो! 

६. भाकाञ्च के ऊपर प्रकाश्च-स्वरूप स्वगे मे जो दीप्तिमान्‌ मस्त 
ष्हते है अग्नि! उन्हीं के साथ भामो, 

७, जो मेघ-माला का संच करते भौर जल-राशि को समूत्र 
घ्नं भिराते हं, अग्नि! उन्हीं सद्गण फे साथ मानेो। 

८. जौ सुय-किरणों के साथ समस्त भाक मं भ्याप्त हं जीर 
नो बल से समुत्रं को उकल्क्षप्त करते ह, अग्निदेव, उन्हीं मर्दगण के 
षाय मामो) 

९, तुम्हारे प्रथम पान के लिए सोम-मधु दे रहा हं । अग्निदेव | 
मख्वगण के साय माञ। 

प्रथम अध्याय स्माप्त । 


२० सक्त 
(धसर श्रध्याय ५ श्रनुवाक (आाघरच) दैवता ऋभुगण) 

१, जिन ऋभुमों ने जन्म ग्रहण किया था, उही फे उदक्य से 
मेधावी ऋषविकों ने, अयने स्ख से, यह्‌ प्रभूत धन-प्रद स्तोत्र स्मरण 
क्षिया या। 

४. निन्होनि षके उन हरि नाम के घोड़ों फी, सागसिक अख 
है, मुष्टि ष्टी है, घो घोड़े र ही स्थम संयुक्त हौ जते 
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हः वे ही ऋभुलोग, चमस भादि उपकरण-दरव्यो के चाथ, हमारे यक्ष 
भें व्याप्त ह) 

३. ऋभुं ने श्विनीकूमारदय के किए सवंत्र-गन्ता भौर सुखवाही 
एक रथ का निर्माण किया था ओौर दुध वेसेवाखी एकं गय भी 
पदा फी थी । 

४. सरल-हुदय भौर सव कामो में व्याप्त ऋभु्जो फा मंत्र विफल 
नहीं होता । उन्हौने अपने मा-वाप को फिर जवान बना दिया था। 

५. ऋभुगण { भरवृगण से संयुक्त इन्द्र॒ ओर दीप्यमान सूर्य के 
साथ तुम लोगो को सोमरस प्रदान किया जता हुं) 

६. त्वष्टा का वहु नया चमस बिलकुल तेयार हो गया था; परन्तु 
उसे ऋभुं भे चार दुक मं विमक्त कर दिया । 

७. छभुगण ! तुम हमारी श्षोभन प्रार्थना प्राप्त कर हमारा 
सोमरस तेयार करनेवाले को पीन तरह के रतन, एक एकं फर, प्रदानं 
करो ओर उसके सातो गुण तीन वार प्म्पावन करो । 

८. यज्ञ के वाहक ऋभुगण मनुष्य-जन्म ले चुकने पर भी अविनाशी 
आयु प्राप्त किये हए हं ओर अपने सत्कम-दरारा दैवो के बीच यज्ञ-भाग 
का सेवन करते ह! 


२९१ सक्त 
दैवता इन्द्र श्रौर रग्नि) 


१. इस यज्ञ मं इन्र भौर अग्निका भे आलान करताहं। उन्हीं 
कौ रतुति करना चाहता हुं । वेही इन्ध भौर अग्निविशशेष 
क्षोमपायी हं । आक, सोभपान फर 

२. भनुष्यगण ¡ इस य्न मं सन्हीं इन्र भौर अग्नि की प्रशसा 
करो ओर उन्हें सुशोभित करो; उन्हीं वौनों के उदक्य से भायत्री 
छन्द ठारा भाजो । 

६, मिन्रशेव दी प्रवरांसा के लिए हम इन भर अग्नि का भाहान 


२९ शिन्दे 


करते ह । उन्हीं दीनो सोम-रस-पान-कतओं को सोपान करै चि 
आष्ान करते हं । 

४. उन्हीं दोनी इधर दैवो को एस पसोमरस-संयुक्त धस्त के पास 
ाह्लान करते है । इछ भौर अग्नि इस यञ्च में पधारे। 

५. वे महान्‌ ओर सभा-रक्षक इत्र ओर अग्नि राक्षस-जाति फो 
दष्ठता-दूम्य करे । भक्षक राक्षस रोग निःतम्तान हों । 
६. श्र भौर अग्नि] निस स्वर्ग-लोक भं कर्मफल जाना लाता 
है बरही इतं गर के लिएु घुम जागो भौर हमे सुख प्रदान करौ । 


२ पक्त 
(देवता अश्विनीकुमार छादि) 

£. पुरोहित ! प्रातःसवम-सम्बम्ध से युक्त अश्विनीकुमारे को 
नगाभो । सोमधाय $ किए वै हस यञ्च में पधारे। 

२. जो आहविमौकमार सुन्बर रय से युक्त हं; रथिय मे शष्ठ ओर 
एव्गवाशी है, उन्हं हम आष्वानि करते है । 

३. अधिवनीकुमार ! तुम लोगों कौ जो धों फे पसीने मौर 
` ताडमा से युक्त चाबुक हं” उसके साथ आकर इस यज्ञ को सोमरस 
से प्िक्व करो। | 

४. अश्विनीकुमार ! सोमरस नेव यजमान के जिस गुह्‌ कौ 
भोर रयस्ने जारहै दहो, बह गृह्‌ दर नहीं है। 

भ, सु्मणे-हुस्तक प्यं को, रक्षाकफे लिए मे लाता है। वेह 
ध्व यजमान को भिलनेवाखा पदं बता दि । 

६, अपने रक्षण रे किए जख को सुखा हैनेवसे भूर्य फी स्तुति 
कषठो। हम सुपंकेषिए्‌ यी करना ब्राहते है। 

७. निवास के कारणभूत, अनेक प्रकार फे धनों के विभाजन- 
कां भौर मनुष्यों के प्रकाश-कर्ला सूर्यं का हम भाह्वान करते हं \ 
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८. सखथालोग ! धार्यो आर वख जानो । हमे शीघ्र सूर्यं की स्तुति 
करनी होगी । धन-प्रदाता सूयं सून्ोभित हो रहे है। 

९. अग्निदेव ! देवों फी अभिलाषा करमेवारी पलियां को इत 
यज्ञ मे ठे आ) सोमपान करने कै लिए त्वष्टाकी पास $ आसौ। 

१०. अग्नि [ हमारी रक्षाके लिप्‌ देव-रमथियों फो इस यज्ञ में 
ले आओ} युवक अग्नि! देवौ को बुरानेवाली, सत्य कथनरशीला 
घौर स॒त्यनिष्ठा सुबुद्धि को ठे आो। 

११. अशिछक्चयक्षा वा द्रुतयाभिनी मौर ममुष्यरकषिका देवी रक्षण. 
सौर महान्‌ सुख-श्रदान हारा हमारे उपर प्रस दहो । 

१२. अपने मखल के लिए मौर सोम-पान के लिए इन््राणी, 
वद्णानी मौर अग्नायी या अग्निपत्नी को हम बुति ह । 

१६९. मष्टाम्‌ घ्य मौर पुथिवी हमारा यष यश रस से सिक्त फर 
घौर पौषणनहाशा हमे पर्णं करर । | 

१४. जपे कर्मकेबेख च शौर पुथिवीके बीच मे, मेधावी रोगः 
गन्धर्वं फे तिवास-स्थाम अन्तरिक्ष म, घी की तरह, भल पीते है। 
१५. पृथिवी { तुम विस्तृत, कण्टक-रहित ओर निवासभूता बनो १. 
हुम यथेष्ट सुख दो! 

१६. जिस भू-परवेज्ञ से, अपने सातो छर्न्दो-दारा विष्णु ने धिविष् 
प्रादर-क्म किया या, उसी भु-प्रवेदा से देवता लोग हमारी रक्षा करे! 

१७. चिष्णु ने इस जगत्‌ की परिमा की, उन्हनि तीन ध्रकाद्‌ष्च 
पपन परैर रक्व भौर उगके भूलियुक्त पैर से जगत्‌ छिप-सा गया । 

१८. विष्णु जगत्‌ के रक्षक हे, उसको आघातं करनेवात्रा कोट हीं 
हे । उन्मि समस्तं ष्मो का धारण कर तीन परो का परिक्रमा किया ! 

१९. विष्णु के कर्मो के अल ही यजमान अपने वरतो का अनुक्रम 
करते ह । उनके फर्मो फो देखो ! वे इत्र के एपयुक्त सखा है । 

९०. आकाश भे चारों भोर विचरण क्ररनेवाली भसि निस परकषर 
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वृष्टि रखती हे, उसी प्रकार विद्वान्‌ भी सदा विष्णु फे उस्न परम 
पदर पर दुष्टि रते हं 

२१. स्तुतिवावी भौर मेधावी मनुष्य चिष्णुके उस परम पद से 
अपने हूय को प्रकाित करते है । 


२२ सूक्त 
(देवता वायु आदि । छन्द गायत्री दि) 

१. वायुवेव ! यह तीखा ओर सुपक्व सोमरस तयार हं। तुम 
भराभो; वही सोमरस यहाँ खाया गया हूं । पान करो। 

२. आकाशच-स्थित इन्र भौर वायु को, सोम-पान फे लिए, हम 
बते हं । 

३. यज्ञ-रक्षक इन्द्र ओर वायु मन के समान वेगवान्‌ जओौर सहस्राक्ष 
` ह । प्रतिभाश्चाली मनुष्य अपने रक्षण फे किए दोनों का भाल्ान करते ह । 
४, भित्र ओर वरुण--दोनों शुर-वख-शाखी ओर यस्च मं प्रादुर्भूत 
हेनेवाले हं । हम उन्हुं सोभरस-पान फे किए, बुखते हं । 
प. जो भित्र भौर वरुण सत्यके द्वारा यन्न की वुद्धि मौर यज 
के प्रकाश फा पालन करते है, उन लोगों का मँ आह्वान करता हू! 
। ६ बदण मौर भित्र सव तरहसे हमारी रक्षा करते हें वे हमें 
यथेष्ट सम्पत्ति शे । 

७. मरतो के साथ, सोम-पन के किए, हमं इन्द्र का भह्ान करते 
ह। शै मरद्गण के साय तृप्त हो) 

८. भरदगण ! दुम्हारे अन्दर शवर अग्रणी हः पुषा या सुं 
तुम्हरे शता ह) तुम सब लोग हमारा आह्न घुनो। 

९. ्ान-परायण भरतो ! बली ओर अपने सहायक ईर फे साथ 
शत्रु का विनाश करो, जिससे इष्ट शत्रु हमारा स्वामी न षस दैठे। 

१०. सारे मरेतूदेवों को सोमरस-पान के किए हेम मह्वान करते 
है। वे प्र भोर धृषित (पृथिवी, भक्षाश्च या मेघ) की संताव हे। 
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११. जिस समय मरतखोग होमेन यन्न को प्राप्त होते है उस 
समय विजयी छोगो के नाद की तरह उनका, दं फे साथ, निनाब 
होता है । 

१२. प्रकारमयी बिलली से उत्पन्च मरत्‌ लोग हमारा रक्चषण अौर 
घुख-विधान करं । 

१३. है दीप्तिमान्‌ ओर शीघ्रगन्ता पूषा या सुं † निस तरह 
एुनिया मे किसी पशु के सखोजाने पर उसे लोग खोज लाते है, उसी 
प्रकार चुम आकाल से विचित्र कल्लोवाले ओर यत्तधारक सोम को 
ठे भामो । 

१४. प्रकादामान पूषा ने गुहा मं अवस्थित, छिपा हुभा विचित्र- 
कुश-सम्पक्न ओर दीप्तिमान्‌ सोम पाया) 

१५. जिस प्रकार फिसान बलो से यवका सेत बार-बार जोतता 
है, उसी प्रकार पूषा भो मेरे चिदु, सोम के साथ, करमशः छः ऋतु 
श्वार-बार, खाये ये। 

१६. हम यज्ञेच्छुभओों का सातु-स्यानौीय जल यज्ञ-मागं से जा रहा 
है । षह जल हमारा हितेवी बन्धु हं । वह्‌ दुध को मधुर बनाता है। 

१७. यह जो सारा जर सूयं के पास ह भणवा सूर्यं जिस सब जख 
के साथ ह षह सव जल हमारे यज्ञ को प्रेम-पान्न करे। | 

१८. हमारी गाये जिस जल को पाते करती हे, उसी जल का 
हम आलान करते ह । जो जल नवी-रूप होकर बह रहा है, उस सबको 
हृष्य देना कत्तेव्य ह्‌ । 

१९. अलं फे भीतर अमृत ओर ओषधि हे । हे श्षि लोग! उस 
शल की प्रशंसा के लिए उत्साही बनिए) 

२०. सोम या चन्द्रमा ने सुभसे कहां फिजर्मं भौीषध हः 
संसार को सुख देनेवाखी अग्नि ह भौर सब तरह की दवाय हें। 

२१. है जल } मेरे शरीर के लिए रोग~नाश्यक भोषध पृष्ट करो, 
जिससे मे बहुत दिन सूरय फो देख सक्‌ । 
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२२. भुम जो कु दुष्कमं है, मेने जो कु अन्यायाचरण किया 
है, मैने भौ श्नापदिया है मौर मजो भूठबोला हः है जरे! वहु 
सब धो शाले) 

२३. आज स्नान फे चिएजल म रवताः, जके सार से 
सम्मिलित हुमा हँ । है जल-स्थिति अभ्नि{ आशो। मु तैलस 
परिपूर्णं करो । 

२४. है अग्नि] सु तेल, सन्तान भौर दीर्घायु षो, जिससे देवता 
छग, न्द्र ओर ऋषिगण मेरे अनुष्ठान को जान सकं । 


२४ पक्त 
(£ श्रसुवाकं । देवता अग्नि प्रयि) 

(र्हा से १० सूक्तं तक के छि रजीगत-पुप्र शुनःशेप) 

१. देवौ मे फिस श्रेणी के किस देवता का चुन्वर नाम ख्वारण 
करू ? कौन मुभे फिर इस पुथिवी पर रहने वेगा, जिससे सं पिता 
भौर माता के ददान कर सकं ? | 

९. दैवो भें पहले अग्मि का सुन्दर नामक्ता्ुः व्ह मुभे ते 
विज्चाछ पुथिवी धर रहे दे, ताकि मै मा-वाप कफे ददन कर सकु 

३. हे सर्वेश प्राता सूर्यं । तुम श्रेष्ठं षन कै स्वामी हो; हसलिषुं 
पुम्हारे पस उपभोग करमे योभ्य घन की याथना करता हं 

४. प्रसित, निन्रा-शुम्य, देष-रहित भौर सम्भोग-योगष्य धन कौ 
तुम दोनों हाथो में धारण क्ष्यिहृएदहये। 

५. सूर्यदेव ! तुम घनशह्लाली हो, बुष्हारी रक्षा-टार घन की 
उन्नति करने मे खगे रहते टै । 

६ वरुणदेव { यं उद़नेवारी विषया बुम्हारे समा ब ओर 
` पराक्रम नहीं प्राप्त कर सीं । तुम्हारे सदृश इन्हँने क्रोध भी महीं 
प्राप्त क्षिया । निरन्तर विहरण-शीक जर ओर यायु की गति भी 
तुम्हारे वेग को नहीं लांघ सकी । 
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७, पवित्र-चलशारी घरण आदि-रहित अन्तरिक्ष से रहुकर्‌ भेष्टर 
तेजः-पुञ्ज को ऊपर ही धारण करते हूं । तेजः-पुञ्ज फा मुत नीचे 
भौर मूल अपर हं! उसीके हारा हुमारे प्राण स्थिर रहते ह । 

८ देवराजे वरुण ने सूर्यं के उदय शओओर जस्त के गमन के चि 
सुर्यं कै पथ का विस्तार किया हूं । पाद-रहितं अन्तरिक्ष-परदेश भे सूं 
के पाद-विक्षेप कै किए वरुण ने मागं दियादहं! वे वरुणदेव मेरे 
ह्य का वेध करनेवाङे शत्रु का निराकरण करे! 

९. वरुणराज ¡ तुम्हारी संकडो-हन्वासे भषधियां है, तुम्हारी 
सुमति विस्तीर्णं ओर गम्भीर हौ! निंतिया पाप देवता क्रो विमुख 
करके दूर रक्लो। हमारे कयि दए पाप से हमें मुक्त करो । 

१०. ये जौ सप्तधि नक्ष हु, जो ऊपर आकाश मे संस्यापित हँ ओर 
एाध्रि आनं पर दिखाई देते हुः दिन भं कहां चके जते हँ ? यरणदरेव 
की हाष्ति अप्रतिहूत है । उनकी आज्ञा से राति में चन्रमा प्रकाङमान 
हते हं | 

११. भ स्तत्र से तुम्हारी स्तुति कर तुम्हारे प्रास्त बही परमायु 
भागता ह । हृव्य-ढारा यजमान भी उसे ही प्राते की प्रार्थना करता 
ह । वर्ण ! तुम इस विषय में उदासीन न होकर ध्यान वो तुम 
छीनन्त जीवों के प्राथना-पात्र हो। मेरी आयु मत नो 

१२. विन भौर रात, सदारोभे मं भूभसेएेसा ही कहायया ह। 
भेरा हृदयस्थ ज्ञान भी यही गवाही देता है कि, आब्रद्र होकर दरुनः- 
शेप ने भिस वरुण का आह्वान किया भा, वही व्रदणराज हुम षो 
को मुक्तिदान करे! 

१९. शुनःशेप ने घत घौर तौन कठो मे आब्रदध होकर स्विति के 
पुत्र वरुण का आह्न किया था; इसी किए विद्वान्‌ भौर ब्रपाटु 
हण ने शुनःशेप को मुक्त फिया था, नक्ता बन्धन दडा दिया भा ।. 

१४. वरुण ! नमस्कार करके हुम वुम्हारे करीष को ह्र करते , 
हँ ओर यज्ञ भें हव्य देकः भी तुम्हारा रोष द्र करते हं। हे असुर] असुर 
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परचेतः { राजन्‌ } हमारे लिए एस यज्ञ मे निवास करके हमारे ये 
हुए पाप को शिथिल करो) 

१५. वर्ण ¡ मेरा अपरी पाश्च अपर से भौर नीचे फा नीचे से 
चोल दो ओर बीच फा पाक्ष भी खोलकर क्षिथिल फरो ¦ अनन्तर 
है अदितिपुच्र । हेम बुम्हारे प्रत का खण्डन न करके पापरहित 
हो ज्येये! 


२५ शुक्त 
देवता वरुण) 
, जिस तरह ससार फे मनुष्य वरुणदेव के व्रतानुष्ठान मे भा 
करते हे, उसी तरह हम रोग भी दिन-दिन प्रमाद करते ह । 

२. वरेण ! अनादरकर ओर घातक बनकर तुम हमारा वष 
नहीं करना । श्ट होकर हमारे अपर कोष नहीं करना । 

१. यरणदेव, निस प्रकार रथ का स्वामी अपने धके हुए धो 
को शाम्त करता हे, उसी प्रकार सुख के किए स्तुति-द्रारा हम तुम्हारे 
भन को प्रसन्न करते हे । 

४. जिस तरह चिडियां पने घोसो की मोर दौड़ती है, उसी 
तरह हमारी कोष-रहित चिन्तायें भी षनप्राप्ति की भोर दौड्रही हं। 

५. वरणदेव . बलवान्‌ नेता भौर असंख्य ोगो के व्ष्ठा हं । सुखं 
कै किए हम कव उन्हुं यत्त में रे अगे? 

६. यज्ञ करनेवाले हष्यदाता के प्रति प्रसन्न होकर मित्र भौर घरण 
यह साधारण हव्य प्रहृण करते हे, त्याग नहीं कर्ते, 

७. जो वरण भम्तरिश्च-ारी चिडधियों का मागं भौर समुर शी 
सौकाओों का मागं जामते हे। 

८. जो व्ताब्रलम्बन करके अपने अपने एलोत्पादक शरह महीनों 
को जानते है ओौर उत्पन्न होनेवाखे तेरे मास कोभीभानतेह। 

९ शो वरणदेत विस्तृत, शोभन भौर महान्‌ वायुकानी प्य 
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जानते हँ ओर जो उपर, आकाश मे, निवास करते है, उनेवोंषोभी 
जानते ह्‌ । 

१०. धृत-व्रत ओर शोभनकर्मा वरुण दैवी सन्तानो ॐ बीच साख्राज्य- 
पंसिद्धि के किए आकर बेटे. थे। 

११. ज्ञानी मनुष्य वरुण की कृषा से वत्तेमान आर भविष्यत्‌--सारी 
अवृभुत धट्नाओं को देखते हं । 

१२. वही सत्कमपरायण ओर अदिति-पुत्र वरुण हमे सदा सुपथ- 
गामी बनव, हमारी भयु बढ़वं। 

१३. वरुण सोने का वस्त्र धारण कर अपना पष्ट शरीर कते हु, 
जिससे चारों ओर हिरण्यस्पर्शी किरणं फलती हे । 

१४, जिस वरणदेव से शत्रु लोग श्रुता नहीं कर सकते, मनुष्य- 
पीड़क जिसे पीड़ा नहीं दे सक्ते ओर पापी लोग जिस देव के भरति पापा- 
चरण नहीं कर सकते । 

५. जिच्होनें मनुष्यो, विद्रोषतः हमारी उवर-गति के लिए यथेष्ट 
अघ तैयार कर दिया हे) 

१६. बहूरतौ ने उस वरुण को देला हुं ! जिस प्रकार गौएं गोक्ञाला 
की भर जाती है, उसी प्रकार निवृत्तिरहित होकर हमारी चिन्ता वरण 
कीञओरलणारही है) | 

१७. वर्ण ! चूंकि मेरा मधुर हृष्य तयार ह; इसलिए होता शी 
तरह तुम वही श्रिय हव्य भक्षण करो । अनन्तर हम दोनों बाते करगे 

१८. स्व॑-दलेनीय वरण को मेने देखा हे । भूमि पर, कई बार, 
उनका रय मेने देखा है । उन्होने मेरी स्तुति प्रहुण कीदहे। । 

१९. वरूण ] मेरा यह्‌ भाह्लान सुनो \ भाज मुभे सुखी करो। 
तुम्हारी रक्षा का अभिलाषी होकर भे वु्हे बकाताहं।\ ` 

२०. मेधावी वरुण ! तुम द्युलोक, भूलोक. ओर समस्त संसार मं 
दीप्तिमान्‌ ही! हमारी रक्षा-प्राप्ति के लिए प्राना सुलने के बनेन्तद. 
पुम उत्तर दो। 
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२१. हमारे अपर का पाश्च ऊपर से खोर दो \ मध्य भौर नीचे क| 
पादय भी लौ दो, जिससे हम जीवित रह सकं ! 


२६ सक्त 
(देवता अग्नि) 
१. धक्ञपात्र मौर अघ्भाजन अग्निदेव ! अपना तेज ग्रहण करो 
जर हमारे इस यज्ञ का सम्पादन फरो 
२. अन्नि! तुम सर्वदा युवक, शष्ठ ओर तेजस्वी हौ । हमारे 
होमकर्ता भौर प्रकाक्षमय वाक्यो-दारा स्तुत होकर दंटो । 
९ ३. श्रेष्ठ अग्निदेव ! जिस प्रकार पितापुत्र कफो, बन्धु बन्धुष्ो 
भीर मित्र मित्र को दान देता है, उसी प्रकार तुम भौ मेरे किए्‌ शन- ` 
परायण चनो) 
ट. कोतरुञ्जय भित्र, वरुण आर अर्यमा लिस तरह मनु के यज्ञ में 
थे, उसी तरह तुम भी हमारे यज्ञ के कुश प्र बय) 
५. हे पुराणहौमसम्पादकः हमारे इस यज्ञ आर मित्रता मेंत्रुम 
प्रसन्न बनो} यह स्तुति-व्चन भदण करो। 
६. नित्य . मौर विस्त्रीणं हव्यदरारा हुम ओर-ओर ववो काशो 
यज्ञ करते है, वह हृव्य तुम्हें ही दिया जाता ह } 
७, सर्वे-रजा-रक्षक, होम -सम्पावकः प्रसन्न मौर वरेण्य खग्नि हमारे 
प्रिय ह, ताक्रि हम भी शोभन अन्न से संयुक्त होकर वुष्हरारे श्रिय बने। 
८. श्चोभनौय अग्नि से युक्त भौर दीप्तिमान्‌ ऋत्विक्‌ रोगों 
ते हमारा भेष्ठं हृव्य धारण किया हू; इसक्तिए्‌ हम श्मोमन अग्नि से 
संयुक्त होकर याचना करते ह । 
९. अन्निदेव्र। तुम अमर हौ बीर हुम मरणक्षीर मनुष्य ह| 
भामो, हुम परस्यर प्रशंसा करें । 
१०. यल के पत्र अग्नि! तुम सब ञअजन्नियों के साय यहु पन्न गौर 
स्तोत्र श्रहुण करके अञ्चप्रवान कये। 
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२७ रक्त 
(दैवता अग्नि) 


१. अग्निदेव ! तुम पुच्छयुक्त धोड़े के समान हो, साय ही यज्ञ 
के स्राद्‌ भी हौ। हम स्तुतिदारा तुम्हारी वन्दना करने में प्रवृत्त 
हए हं । 
॥ २. अग्नि बल के पुत्र ओर स्थूल-गमन हँ । वे हमारे ऊपर प्रसन्न 
हो| हमारी अभिलषित वस्तु का वषेण करं, 

३. सवज्र-गामी अग्नि! तुम दुर भौर सलिकट देश मं पापाचारी 
मनुष्य से हमारी सर्वदा रक्षा करो 

४. अग्नि! तुम हमारे इस हम्य की वात ओर इस अभिनवं 
गायत्री छन्व मं विरचित स्तोत्र की बात देवों से कहना । 

५. परम (दिष्य रोक का), मध्यम (अन्तरिक्ष का) भौर अस्तिकस्य 
(पुथिवी का) धन प्रदान करौ) 

६. विलक्षण-किरण अन्ति! सिन्धु के पास तरद्धः कौ तरह तुम 
घन के विभागकर्ता ही) हृव्यवाता को तुमश्नीध्र कर्मफरप्रदान करो। 

७. अनति ! युदध-क्षेत्र में तुम जिस मनुष्य की रक्षा करते ही, 
जिसे तुम रणाद्कण मं भेजते हो, वह नित्य अन्न प्राप्त करेगा। 

८. रिपु-दमन अभ्नि ! तुम्हारे भक्त पर कोद आक्मण नहीं कर 
शकता; क्योकि उसके पास भ्रसिद्ध श्क्तिहु। 

९. पमस्त-मानव-पूनित अग्नि ने घोटके हारा हुम युद्ध से पार 
छरा दिया \ मेधावी छत्विको के कमं के फलदाता हो 

१०. अग्नि ! प्रार्थना-हारा तुम जागी । विविध यजमानो पर कपा 
फरके यज्ञानुष्ठानं के किए यज्ञम भ्रवेद्रा करो) तुमखयथाउग्रहो। 
उचिकरर्‌ स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करते ह । 

११. भन्ति विक्लाक, भसीम-धूम~केतु सौर प्रभूत-बीप्ति-सम्पञ्च है । 
अग्नि हमारे यक्त भौर अच म प्रसन्न हो। 


४२ हिन्वी-ऋ्वेद 


१२. अग्नि प्रजा-रक्षक, वेर्वो के होताः देवदूत, स्तोक्र-पाञ्रच भौर 
प्रीदु-किरणक्षाखी ह। वे धनी लोगो की तरह हमारी स्तुति सुने) 

१३. बडे, बालकः युवक ओर वृद्ध देवों को नमस्कार करते ह! हो 
सक्रेगा, तो हम देवो की पूजा करेगे) देवगण ! हम वृद्ध देयो की स्तुति 
न छोड द। 

२८ सक्त 
दैवता इन्द्र रादि) 

१. जिस यज्ञ मे सोमरस चुआने फे किए स्थूलमूल पत्यर उरायं 
जातेहः है इन्र! उसी यन्न में मोखल से तयार किया हुमा सोमरस, 
अपना जानकर, पाने करो! | 

२, जिस यज्ञ में सोम कूटनेके क्एिदो फलक, जधिों की तरह, 
विस्तृत हुए ह, उसी यन्न मे भखल-द्रारा प्रस्तुत सोमरस, अपना जनिकर, 
पान करो। 

३. जिस यन्न में यजमान-पत्नी पठती ओर वहाँ से बाहर निकठती 
रहती है, इन्र { उसी यत्न में मोखल-हयारा तेयार सोमरस, मपना 
जानकर, पान करो, 

४. जिस यज्ञ मे लगाम कौ तरह रस्सी से मन्यन-दण्ड बांधा जता 
हं, उसी यत्च मं इन्द्र | ओखल-ढारा प्रस्तुतं सोमरस, अपना जानकर, 
पान करो। 

५. ओखल ¡ यद्यपि घर-घर तुमसे काम ल्या जाता है, तो भी 
दरस यज्ञ में विजयी लोगों की इन्दुभि की तरह तुम ध्वनि रते हो। 

६. है गोखल-र्प काष्ठ | तुम्हारे सामने वारु बहती ह; इसक्तिपए 
भोखल ¡ इर के पान के किए सोमरस तेयार फरो) | 

७. है अस्र-दाता यज्ञ के दोनेः साधन मोखल भौर मूसल ! जिस 
प्रकार अपना खाद्य चबाते समय ईदन्र के योनो घोड़े ध्वनि फरते हे, उसी 
प्रकार तुमु ध्वनि से युक्त होकर तुम लोग बार-बार बिहार करते हो} ,.; 
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८. है सुदृश्य दोनी काष्ठ (ओखर मौर सूस) ! दशनीय अभिषव. 
संचारा आज तुम छोग इन्द्र के करिए मधुर सोमरस प्रस्तुत करो । 

९. है त्विक्‌ | दोनों अभिषव-एलकीं (पात्र-विक्ञेष) से अव्षिष्ट 
सोम उठाओ, उसे पित्र छश्च के ऊपर रक््खो । अनन्तर उसे गो-चम- 
(निमित पात्र) पर रक्खो। 


२९ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. हे सोमपायी ओर सत्यवादी इन्द्र ! प्यपि हम कोई धनी नहीं 
ह, तो भी हे बहूुधनश्षाली इन्द्र ! सुन्दर ओर असंख्य गोओ ओर धघोडो- 
द्यारा हरमे प्र्ञस्तं धनवान्‌ करो । 

२. शक्तिशाली, सुन्वर नाकवाले ओर धनरक्षक इन्र ! तुम्हारी 
दया चिरस्थायिनी ह । बहुधनश्षाखी इन्र ! सुन्दर ओर असंख्य गौओं 
भओौर धोडो-हारा हुम परक्षंसनीय करो । 

३. जौ दोनों यम-दत्तियों आपस मं देखती हुः उन सुलभो; -वे 
बेहोश रहं । बहुधनशाली इर ! सुन्दर ओर असंख्य गौओं ओर घोड़ों 
हारा हरमे प्रशंसनीय करो 1 

४. श्रूर 1 हमारे शत्रु सोयं रहं मौर भित्र जागे रहं । बहूधनशाखी 
इन्द्र ! सुन्दर ओर असंख्य गौओं मौर घोड़ो से हमं प्रशस्य बनाओ) 

५. इन्द्र { यह्‌ गर्देभ-रूपं श्चत्रु पाप या क्चन द्वारा तुम्हारी निन्दा 
करता हं, इसे वधं करो! बहूुधनश्ाली इन्दर ! सुन्दर ओर असंख्य गोओ 
ओर धोद से ह्मे धनी बनाभो। 

विरुद्ध वायु, कुटि गति के साय, वन से दूर जाय । बहुषनश्ाली ' 
इद्र ! सुन्दर मौर असंख्य गौभों ओर घोडो-ारा हमं धनी बनाओ! 

७. सब डाह करनेवारों फा वध करो । हिसकों का विना करो । 
बहुधनशाखी इन्त ! सुन्वर ओर असंख्य गौं ओर धोड़ो दारा ह्म 
प्रशंसनीय (धनवान्‌) करो, 
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२० शुक्त 
(दैवता इन्द्र) 

१. संसार में जिस प्रकार कुएे को जलपूर्णं कर विया जाता ह, उसी 
प्रकार हम, अनाकाड क्षी होकर यजमानो, तुम्हारे इस यञ्च कंरनेवाडे 
भौर अतिवृद्ध इन्र को सोमरस से सेचन करते ह । 

२. जिस प्रकार जर स्वयं मीच जता हं, उसी प्रकार इन्र सेकर्ड 
विद्वुद्ध सोमरस भौर “आल्लीर नामक सहृ श्रपण द्रव्य से युक्त सोमरसं 
कै पासं आते हें 1 
३. यहु अनन्त प्रकार का सोम इन्र की प्रसस्चता फे लिए इकट्ठा 
होता हे । इसके हारा इन्दर का उदर समुद्र की तरह स्याप्त होता हे। 

४. जिस प्रकार फपोत गभिभी कपोती को ग्रहण करता 
ह, उसी प्रकार, है इन्र ! यह सोम तुम्हारा है, तुम भी इसे ग्रहण फरो; 
भोर, इसी कारण हमारा वचन ग्रहण फरो । 

५. धन-रक्षक ओर स्तोच्र-पात्र इ ! वुम्हारा एसा स्तोत्र बुम्हारा 
प्रतिभा-प्रिय मौर सत्य हो, 

६. शतक्रतु ! इस समर मे हमारी रक्षा के किए उत्सुक अनो 
दूसरे कार्य के सम्बन्ध मं हम दोनों मिख्कर विचार करे । 

७. विभिन्न कर्मो के प्रारम्भ भं, विषिध युखो मं हम) अत्यन्त बरी 

द्र को, रक्षा के लिए सखा की तरह बुखति है। 

८. यदि इन्द्र हमारा आह्लान सु्नेगे, तो निचय ही सहनो एसी 
शक्ति मौर धन-शक्ति फे साथ हमारे निकट अवेगे। 

९. इत्र बहतो के पास जाते ह ! पुरातन निवास या स्वर्गसे भें उस 
पुरुष का आलान करता हू, जिसे पहले पिता बुला चुके हे । 

१०. दद्र | बहुं सव चाहते है, तुम्हें असंख्य लोग बुला चुके हे \ 
\ हुम सखा जौर निवास के कारण हो । मं प्रा्थना करता हूं कि तुम अपने 
-स्तोताओं पर भुग्रहु फरो 1 । 
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१९१. हे सोमपाय, सखा ओर दच्रधारी इन्द्र ! हम भी तुम्हारे 
सखा ओर सोमषायी हं ।! हमारी दीघं नाक्तिकाबाली यौओं फो बढ़ाओ। 

१२. सोमपायी, सखा ओर वश्धर इन्द्र | तुम एसे बनो, तुम इस 
तरह आचरण करौ, निससे हम मंगलाथं तुम्हारी अभिलाषा करे । 

१३. इन्द्र के हमारे ऊपर प्रसन्न होने पर हमारी गाये इधवाली भौर 
पर्याप्ठ-शपित्त-सम्पच होगी \ गायो से साद प्राप्त फर हम भी प्रस हरे । 

१४. हे साहसी इच ! दुस्हारे समान कोई भौ देवता प्रसन्न होकर, 
हमारे द्वारा याचित हैकर स्तोताओं के चिए्‌ अक्छय ही अभीष्ट धन दे 
ञा देणे! वह्‌ उसी प्रकार धन देभे, जिस प्रकार घोडे रथ के दोनों 
चव्को के अक्ष को धुमादेतेह। 

१५. हि शतक्रतु इत्वर { जिस तरह कटं की गति अक्ष को घुमाती हैः 
उसी प्रकार तुम कामना के अनुसार स्तोताओं को धनं अपण करौ । 

१६. इन्र केजो घोडे खा ठेने के बाव फर-फर उब्दे के साथ हिन- 
हिनाते ओर घहराता सासि एकत हं, उन्ही के दारा इन्दर ने सदा घनं 
जीता है । कर्मठ भौर दान-परायण इन्र ने हमें सोने का रथ दिया था। 

१७. अश्िविनीकुमारष्टय ¡ अनेक घोड़ों से प्रेरित अच्च फे साथ भाभ। 
शत्रसंहारी ! हमारे घर मं गार्ये ओर सोना आवे। 

१८. श्ञन्रू-नाशषक अष्िवनीकुमारदय ! तुम दोनो के किए तैयार 
रथ सिना रहित हं; यह समुद्र या अन्तरिश्च में जाता हे । 

१९. अष्ठिवनीकुमारो ! तुमने अयने रथ का एक चक्का अविनाक्षी 
वेत के ऊपर स्थिर किया हं ओर इसरा आकाल कफे चारो ओर धुम 
ष्टा हं। 

२०. है स्तुक्ति-प्रिय अमर उषा ! तुम्हारे संभोग क लिए कौन मनुष्य 
है? हे प्रभाव-सस्पन्न] तुम किसे प्रप्त होगी? | 

२१. हि व्यापक ओर विचित्र-पकाश्चवती उषा 1 हम इर या पास से 
तुम्हीं स्मश् सकंते । 

२२. है स्वगे-ुत्री ¡ उस अश्च फे साथ तुष आओ, हुम धन प्रदान कसे। 


२६ हिन्दी-ऋग्वेड 


२१ भुक्त 
(७ श्नुवाक । दैवता रग्नि । ययँ सें ३५ सूक्त वके के ऋषि 
अङ्गिरा ॐे पुत्र हिरण्यस्तूप ह ) 


१. ग्नि! तुम अद्धा ऋषि लोगो के आदि ऋषि थे । देवता 
होकर देवों फे कल्याणवाही सखा भे । तुम्हारे ही कमं से मेधावी, 
क्ञात-कायें ओर शुधशस्म मरद्गण ने जन्म ग्रहण किया था। 

२. अग्नि! तुम अद्िरा लोगों मं प्रथम ओर स्वत्तिमं हो) तुभ 
मेधावी हो भौर देवों का यज्ञ विभूषित करते हो। तुम सारे संसारके 
विभु हो; तुम मेधावी ओर द्विमातृक (दो काठों से उत्प) हो \ मनुष्यों 
फे उपकार के किए विभि रूपों भं सवत्र वत्तमान हो। 


३. अग्नि ! तुम मातरिहवा या वायु के अग्रगामी हो। तुम शोभन 
यज्ञ की अभिलाषा से सेवक यजमान के निकट प्रकट हो जाभो । वुम्हारी 
क्षपित देखकर आकाश ओर पृथ्वी कप जाती हं! वुम्हुं हेता माना 
गया हं; इसकिए तुमने यज्ञ मं उस भार को वहन किया हं \ है आवास- 
हिव अग्नि! ठुमने पुजनीय देवों का यक्ञ निष्पन्न किया ह । 

४. भग्न ! तुमने भनु को स्वगे-लोक फी कथा सुनाई थी। तुम 
परिचर्या करनेवाले परवा राजा को अनुगृहीत करने के लिए अत्यन्त 
शुभफल -दायक हृषु थे। जिस समय अपने पितु-रूप वो कष्टों के धघषेण 
से तुम उत्पन्न होते हौ, उस समय तुम्हं ऋत्विक्‌ छोग॒ बेदी कौ पूर्व 
भोर छे जाते हू । अनन्तर तुम्हे पर्रिचम श्रोर ले जाया जाता ह। 
| | घुमर ईप्सित-फल-दाता भौर पुष्टिकारक हो । 
प्रत-पान्न सप्रय यजमान पुम्हारा यल गाताह\! जो यजमान 
वुम्हं वषट्कार से युक्त आहूति प्रदान करता है है एकमात्र सक्नवाता 
भन्ति ! उसे तुम पहर ओर पीछ समस्त लोक को प्रकाश वेते हो । 

६. विश्षिष्ट-क्ञान-शाखी अग्ति ¡1 तुम कुमा्ग-नामी पुरुष कौ 
उसके उद्धार-योग्य कायं में नियुक्त कृरो। युद्ध के घरारों भोर विस्तृत ` 
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भर अच्छी वरह प्रारम्भ होने पर तुम अत्प-संद्यक ओर वीरता- 
विहीन पुरुषो के हारा बड़-बड़ वीरो कामी वध करते हो, 

७. अग्नि ! तुम अपने उस सेवक मनुष्य को, अनुदिन अस्च के 
लिए, उच्करष्ट ओर अमरपवं पर प्रतिष्ठित करते हो! जौ स्वर्गलोक 
भौर जन्मान्तर फी प्राप्ति या उभय-रूप जन्म के किए अतीव पिपासु 
हः उस ज्ञानी यजमान को सुख ञौर अन्न दो। 

८. अग्नि ! हम घन-छाभ के लिए तुम्हारी स्तुति करते है। तुम ` 
यशस्षी भौर यज्ञकर्ता पुत्रान करो} तये पुत्र फे हारा यज्ञकमें की 
हम वृद्धि करेगे) है दू मौर पृथिवी ! देवों के साथ हमं सुचार-रूप से 
वचाभो । | 

९. निर्दोष अग्निदेव !। तुम सब देवों मं जागरूक हौ। अपने 
पितु-मातु-रूप दचावा-पुथिवौ के पास रहकर ओर हमें पुत्र-दान करके 
अनुग्रह करो । यज्ञ-कर्ता के प्रति प्रसन्न-वुद्धि बनो) कल्याण-वाही 
अग्नि! तुम यजमान फे लिए संसार का सब तरह का अ्लप्रदान करो । 

१०. अग्नि ! तुम हमरे लिए प्रसक्ल-मति हो; तुम हमारे पितु- 
रूप हो! तुम परमायु के दाता हो; हम तुम्हारे बन्ध है। हिसारहित 
अग्नि ! तुम श्षोभन पुरुषों से युक्त ओर ब्रत-पालक हो। तुम्हँं सेकडो- 
हजारो धन प्राप्त हो। 

१. अग्नि ! देवों ने पहले पुरुरवा के मानवरूपधारी पौत्र नहुष 
का तुम्हं मनुष्य शरीरवान्‌ सेनापति बनाया । साथ ही उन्होने इछा को 
मनु कौ घर्मोपदेशिका भी बनाया था। जिस समय मेरे पिता अद्भिर 

षि के पुत्र-रूप से तुमने जन्म प्रहूण किया था। | 

१२. वन्दनीय अग्नि. ! हम धनवान्‌ हं । तुम रक्षण-राष्ति-द्रारा 
हम लोगों की ओर हमारे पुत्रों कफोदेहकी रक्षा करो) हमारा पौत्र 
तुम्हारे ब्रत मं निरन्तर नियुक्त ह । तुम उसकी गोगो की रक्षा करो। 

१३. अग्नि ! तुम यजमान-रक्षक हो) यज्ञ को बाधा-शून्य करनं 
के किए पास में रहकर यज्ञ के चारों ओर दीप्तिमान्‌ हो । तुम जहिसकं 
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मौर पोषक हो । वुँ जो हव्य दान करता हँ, उतत स्तोत्र-कर्ता के सं 
को तुम ध्यान से ग्रहण करते हो। 

१४. मनिनि ! तुम्हारा स्तोता त्विक्‌ जैसे अभिलषित मौर परम 
धन प्राप्त फर, वेसी तुम द्च्छा करो । संसार कहते! है किः तुम पालनीय 
था दुरेलं यजमान फे लिए प्रसन्न-मति पितु-स्वरूप हो । तुभ अत्यन्त 
परिज्ञाता हो! भन्न यजमान को शिक्षादो) साथ ही सब दिशार्ञो का 
निर्णय भी क्रदो) 

१५. अग्नि ! जिस यजमान ते ऋत्विक फो दक्षिणा वीह 
उसकी तुम सिलाई क्रिये हए कवच की तरह, अच्छी तरह, रक्षा 
करो । जो यजमान सुस्वाद मन्न-दारा अत्ियियों को सुखी करके अपने 
धर मे जोव-तुप्तिकारी या जीवो-हवारा विधौयमान यज्ञानुष्ठान करता 
है, वह्‌ स्वर्गीय उपमा का पात्र होता.ह। 

१६. अग्नि ! हमारे इस यज्ञ-कार्यं की भ्रान्ति को क्षमा करो भौर 
बहुत दूर से आकर कुमाभे मेँनजोष्ड गया हः उसे क्षमा करो) 
सोम का यक्त करनेवाठे मनुष्यों के लिए तुम सर्ता से प्राप्य हो, पितु- 

वुत्य हो, प्रसस्-मति ओौर कमं-निर्वाहुक टौ । उन्हं प्रत्यक्ष वरन दो। 
१७. पवित्र अग्निदेव ! हि अद्धा! मनु, अद्भिर, ययाति मौर 
घन्यान्य पू्वे-पुरुषों फी तरह तुम सम्मुखवर्ती होकर यज्ञदेसा मं गमन करो, 
देवो फो ले आमो, उह फुशोँ पर बेठाभो मौर अभीष्ट हव्यशन कयो । 

१८. अग्नि { इस मंत्र से वुद्धिको प्राप्त हो। अपनी शक्ति भौर 
शान के अनुसार हमने तुम्हारी स्तुति की। इसके दारा हमे विशेष 
धन दो मौर हमं अद्ल-सस्पन्न श्षोभनं बुधि प्रदान केसे 


२२ सूक्त 
(दैवता इन्द्र) 


१. व्मधारक इण््र ते पहर जो पराक्रम का कायै किया था, उसी 
कार्यं का हुम वर्णन फरते हं! इन ते मेष का वघ किया था) अनन्तर 
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उन्होने वुष्टिं की थी। प्रवहुमाना पार्वेत्य नदियों का मार्ग भिन्न 
क्रिया था) 

२. इन्र ने पर्वेत पर आभ्ित मेध फा वध किया था। विदवक्मं 
था त्वष्टा ने इन्द्र के किए दूरवेधी कछ का निर्माण किया था। अनन्तर 
निस तरह गाय वेगवती होकर अपने बड़ की ओर जाती ह, उसी 
तरह धारावाही जल स्वेग समद्र की आर गया धां! 

र. बेल की तरह वेग फे साथ इनदर ने सोम ग्रहण किया था । श्रिफटरुक 
यज्ञ बर्थात्‌ श्योतिष्टोम, पोमेष ओर जायु नामकं त्रिविघ यज्ञो मं चुयाए 
हए सोम का इत्र नं पान किया या । धनवान्‌ इन्ध ने यच का सायक 
ग्रहुण किया था ओर उसके दवारा अहियों या मेघो के अग्रज को माश था। 

४. निस समय तुमने मेधो के अग्रज को मारा या, उस समय 
तुमने मायावियो फी साया का विना फिया था। अनन्तर सूर्य, उषा 
ओर आकाशश्च का प्रकाञ्च किया । अन्त को तुम्हारा कोई शत्र नहीं रहा! 

५. संसार मं आवरण था अन्धकार करनेवाले वृत्र को महाध्वंसकारी 
वल््र-हारा, छिक्ष-बाहु फरके विनष्ट किया था! कुठार से काटे हए वृक्ष- 
स्कन्ध की तरह अहि या वृत्र पुथिनी पर पडा हूञा दह) 

६. दपन्धि वृत्र ने पृथिवी पर अपने समान योद्धा मे समभकर 
महावीरः, बहुष्वंसक भौर शचरुल्जय इन्र का युद्ध में जाह्न फिया 
था। इन्दर के विनाश-कायं से वुत्र श्राण चहीं पा सका) इन्द्र-शत्रु व्र 
मे नदी भें शिरकर नविर्यो को भी पीस दिया। 

७. हाथ ओर पैर से रहित वत्र नेयुद्धमेंहन्द्रको बुलाया था। 
न्द्र ने गिरि-सानु-तुल्य प्रौढ स्कन्ध मं व्र मारा था। जिस प्रकार 
धी्य-हीन मनुष्य पौरषट्ारी भनुष्य की समानता करने का व्यथं यत्न 
करता हं, उसी प्रकार वृत्र ने भी वृथा यत्न किया। अनेक स्थानों में 
क्षत-विक्षत होकर षुत्र पूयिवी पर गिर पड़ा। 

८. लिस तर भग्न तटों फो रलोंधकर नद बहता हँ, उसी तरह 
मनोहर भर पतित वृत्र की देह को अतिक्रम करकेजा.रहा हे। 
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जीवितावस्या में अपनी महिमा-हारा वृत्र ते जिस जल को बद्ध कर रकल 
भा, इस समय वृत्र उसी जल के पदेश के नीचं सो गया । 

९. वृत्र की मातावुत्नरकी रक्षाक्े किए उसकी देह परण गिरी 
थी; परन्तु उस्र समय इन ने उसके नीचे के भाग पर अस्त्र-प्रहार किया) 
तब माता अपर ओर पुन्न नीचे हो रहा! अनन्तर भरषठड़ के साय गाय 
की तरह वृत्र की माता दनु" अनन्त निद्राम सो गर) 

` १०. स्थित्ति-शून्य, विश्नाम-रहित, जलमध्य-निहित ओर नास-विरहित 
शरीर फे अपर से जल बहता चला जा रहा हं मौर इ्-ब्रोही वुश्र अनन्त 
निद्रा मं पडा हुमा ह्‌) 

११. पणि नामक असुर-दारा जसे गार्थे गुप्त थी, उसी तरह वृत्र 
की स्त्रियां भौ मेघ-ढारा रहित होकर निरुद्ध थीं! नल का वाक ्वार 
भी बन्दथा। वृत्र का वध कर शने उसद्ठार को खोला था। 

१२. इच््रे { जब्र उस एक देव वृत्र ने तुम्हारे वस्र फे ऊपर आघात 
क्रिया था, तब तुमने घोडे की पृं कौ तर होकर उसका निवारण 
कर दिया था। तुमने पणि की छिपा गाय कफोभी जीत ष्या षा, 
त्वष्टा के सोमरस को जीता थाओौर सप्त स्िन्धूजओं या नदियों 
कै प्रवाह को अप्रतिहतं किया था। 

.. १३. जिस समय इन्र ओर वृत्र मं युद्ध हुमा था उस समय वुत्र ते 
जिस विजखी, मेघ-ध्वनि, जल-वष्टि ओर वच्छ का इन के प्रति प्रयोय 
किया धा, वहु सब इन्र कोनहींष््‌ स्के साथ ही हइचरनंवुत्रक्ी 
अन्य भायां भी जीत छी थी) 

१४. इन्द्र ! वुत्न-हुनन के समय जब तुम्हारे हदय मं भय नहीं 
हुमा था, तब तुमने किसी अन्य वृच्र-हन्ता की क्या प्रतीक्षाकीयीया 
सहायक खोजा था? निर्भकि उपेतन पक्षी को तरह हुम निन्यानवे 
नदियां ओर जल पार गये भे। 

१५. हाभरु-विनाश फे अनन्तर वष््रबाहु इन्द्र स्थावरो, जंगमो, शान्त . 
पश्युओों ओर श्वद्खी पुज के राजा हए थे। इन्र मनुष्यों में राजा होकर 


हिम्बी-क्छग्वेद ४१ 


निवास कर रहे ह) जिस प्रकार चक्रनेमि अराश्रो को धारण करती 
हु, उसी प्रकार इन्र ने भी अपने बीच सबको धारण किया था। 


ह्ितीय अध्याय समाप्त । 


२२ शक | 
(तीसरा श्रध्याय ७ अनुवाक । (श्यावृत्त) दैवता इन्दर । छन्द . 
चिष्टप्‌) 

१. आओ, हम गाय पाने की इच्छासे इन्दर के पास चलें) एर 
हिसा-रहित हैँ भौर हमारी प्रकृष्ट बृद्धि का परिवद्धेन करते है। अन्त 
को वहु इस गोस्वरूप धन के विषय मं हमे उच्च ज्ञाने प्रवान करते हं + 

२. जिस प्रकार शयेन पक्षी अपने पूर्व-तेवित नीड की तरफ़ वौडता 
है, उसी प्रकार में भी उपमानस्थानीय स्तोत्रो से, पुजन करके धनदाता 
ओर अप्रतिहत इन्र की भर दौडता हं । युद्ध-वेला भं इन्र स्तोताओों 
फे आराध्य हं। 

३. समस्त सेनापति पीठ पर धनुष लगाये हुए ह! स्वाभि. 
स्वरूप इन्त्र॒ जिसे चाहते हे, उसके पास. गाय भेज देते हे । उच्चवुद्धि- 
शाखी इन्र { हमं भरपुर धन देकर हमारे पास व्यापारी नहीं बनना 
अर्थात्‌ हमसे गाय का मृल्य नहीं मगना 1 .. 

दख † शष्तिश्ाली मर्तो से संयुक्त रहकर भी तुमने अकेले ही 
धनवान्‌ ओर चोर वृत्र का कठिन वच्छ-द्रारा वैध करिया था। यज्ञ-शत्रु 
वुत्रानृचरो ने तुम्हारे धनुष से चिना का उदेश्य करके पहुंचकर मृत्यु 
प्राप्त की! 

५. ददर { वे यज्ञ-रहित ओर यज्ञ का अनुष्ठान कश्नेवाखो के विरोधी 
सिर घुमाकर भाग गये हं। हे हरि नाम के . घोड़ोवाले, पलायन-विरहित 
शौर उग्म इन्र! तुमने दिव्य लोक, भका ओर पृथिवी .से ब्रत-विरहित 
सोमो फो उठा दयि ह्‌। 
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६. उर्हने निर्दोष इन्द्र शी पेना कफे साथ युद्ध करने की इच्छा 
। की थी) चरित्रवान्‌ मनुष्यों ने इन्द्र को प्रोत्साहित किया या! शरो 
। के साय जित भ्रकार युद्ध उानकर नपुंसक भाग्र जाति है, उसी प्रकार 
¦ धे भी ईनर-ढारा निरत होकर भौर अपनी शक्तिहीनता समकर 
| इन्द्र के पास से सहुज-मागे से दुर भाग गये। 
| ७. इ ! तुमने हास्यासक्तो को अन्तरिक्ष में युद्ध-दान किया है! 
॥ स्यु वुच्र को दिष्य छक से लाकर अच्छी तरह दग्ध फिया ह! इसी 
प्रकार सोम तैयार करनेवाले भौर स्तोता की स्तुति-रक्षा फीह। 

८. उन वुत्रानु्रों ने पृथिवी को आच्छादन कर खला धा; 
शौर, सुवणं ओर मणि्यो से भी वे सस्पन्न हए थे)! परन्तु वै 
इन को नहीं जीत सके। हृ्द्र ने उन विषघ्यकर्तर्ओं को सूर्य-हारय 
तिरोहित शर डला था! 

९. एद ! चुँफि तुमने महिमा-दारा धुखोक भौर भूलोकं को 

 क्म्पुणं रूप से वेष्टन करके सारा भोग क्या है; इसलिए तुमने 
मन्त्रार्थ-ग्रहुण करने मे असमथं यजमानो फी भी रक्षा करने मं 
मयं मन्त्रौ-द्रारा वृत्र-रूप चोर को निःसारित किया धा। 

१०. जब कि, दिष्य खोक से जल पृथिषी पर नहं प्राप्त हुआ भौर 
धन-पद भूमि को उपकारी उव्य-ढारा पूर्णं नहीं किया, तब वषकिरी 
हद ने भपने हाथों मं वख उलाया ओर द्युतिमान्‌ वच्न-्ारा अन्धकार 
श्प मेध से पतन-शील जल का पूणेरूप से वोह फर लिया! 

११. प्रति कफे अनुसार जल बहनें लया; किन्तु वृत्र नौकागम्य 
भियो के बीच मे बढा) तव इन्र ने महाबलशाली बौर प्राण-संहारी 
आयुषद्रारा कुछ ही दिनों मे स्थिरमना वुत्र का वध फियाया। 

१२. भूमि पर सोये हए वृत्र कीतेनाको इन्द्रे षिद्ध किया था 
शौर श्य॑मी तया जेगच्छोषकं वृत्र फो विविध प्रकार से ताडना दी थी। 
षरे | वुम्हारे पास जितना वेग भौर बरु हेः उससे युखकारक्षी 
शत्रु को व्दारा हनन फिया या। 
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१३. इन्र का कार्य-साधकं क्र शत्रु को टक्ष्य करगिराथा। 
इन्द्र ने तीक्ष्ण भीर भेष्ठ आयुष-ठारा वृत्र फे नयरों को विविध प्रकार 
ते भिल्ल किया था । अन्तको इन्र वे वत्र पर वस्र-दारा आघात 
किया धा ओर उसे मारकर भली भति अपना उत्साह 
बढाया था) | 

१४. इन्द ! तुम जिस कुत्स कौ स्तुति को चाहते हो, उसी कृत्स 
छी तुमने रक्षा की थी 1 तुमने युद्धरतः, भेष्ठ भौर दसों दिशां में 
दीप्तिमान्‌ दंश्यु की रक्षाकी थी । बुम्हारे घोड़ों घुमों से पतित 
धूलि द्युरोक तकं फर गर्द धी। शत्रु भय से जर में मग्न होकर भी 
हवैश्रेम ऋषि, मनुष्यों मं अग्रणी होने कौ अभिलाषा से, आपके अनुप्रह 
से बार निकल आये ये। 

१५. इन्द्र ! सौम्य, रेष्ठ ओर जल-मम्न श्वेत्रेय को क्षत्र-प्रापति 
कै लिए तुमने बचाया था। जो हमारे साथ बहुत समयसे युद्ध कर 
रहे हैः उन शत्रुताकाडःक्षी रोगों को तुम वेदना जौर दुःखदो ॥ 


२४ सूक्त 
दैवत्ता शरस्विद्वय ) 

१. हि मेधावी अशविवनीकुमारदय ! हमारे लिए तुम भाज तीर्न 
बार आञो। तुम्हारा रथ भौर दान बहूभ्यापी हे) जिस प्रकार 
रद्िमयुक्त दिन भौर हिमियुक्त रात्रि फा परस्पर नियम-रूप सम्बर्ध 
है, उसी प्रकार तुम दोनों के बीच भी सम्बन्ध है। अनुग्रह करके 
तुम मेधावी त्विषो के वशवर्ती हो जाभो । 

२. तुम्हारे मधुर-खाद्य-वाहूक रथ मे तीन दृट्‌ चक्र हु; उन्हं सभी 
देषो ने चन्द्रमा कौ रमणीय पत्नी वेना के साथ विवाहु-यात्रा 
करने फे समय जाना) उस रथ के उपर, अवलम्बनं के किए, तीन 
छम्मे ह । अश्विय ! उसी र्थ से दिनि में तीन बार भौर रत्नि 
मेँ भी तीन बार गमनं करो। | 
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३, भरिवहय ! तुम एक विनि में तीन बार यज्ञानुष्ठान का दोष 
शुद्ध कयो । आज तीन बार मधुर रससे यज्ञ का हृव्य सिक्त कसो, 
रात ओौर दिन मे तीन बार पुष्टिकर असहाया हमारा भरण कये । 


४, अषश्िद्रय { हमारे घर में तीन बार भा! हुम्परे अनुकूल 
ब्यापार में गे मनुष्य फे पास तीन बार आभो! रक्षा करने योग्य 
मनुष्य के पाक्त तीन बार जामो। हमे तीन प्रकार शिक्षायो) हम्‌ तीन 
वार . आनन्व-जनक फल प्रदान करो। जैसे हन्द भरु ते ह, उसी 
प्रकार हमे तीन बार अन्नदो । 

५. अश्िव्य ! हमें तीन वार धन ढौ) देवनयुक्त कर्मा 

नुष्ठान मं. तीन बार आय, हमारी बुद्धि-रक्षा तीन बार कसे, 
हमारा तीन बार सौभाग्य-सम्पादन करो! हैमं पीन वार अद्धो) 
तुम्हारे .श्रिचक्तं रथ पर सूरय षकीपुत्री चद़ी हई हे) 
“ , ६. अषिवदय ! दिव्य लोकं की भौषध हमें तीन बार दो। 
पायिव ओषध तीन बार दो। अन्तरिक्षे से तीन बार भौषधप्रवाम 
फरो । बहस्यति के पुत्र शंय्‌ फी तरह हमारी सन्तान को घुख-वान 
फरो । श्लोभनीय-जौषध-रक्षक ! तुम वात, पित्त, श्ठेष्मा भावि 
आदि तीन धातु-सम्बन्धी सुख दो। 


७, अश्ठिवद्रय { दुम हमारे पुजनीम हो } प्रतिदिन तीन बार 
पृथिवी पर आगमन करके तीन कक्षा-युत कुश्चों चर शयन करो 
हे नासत्यरयिष्ठयं 1 जिस प्रकार आत्मरूप वायु शरीरो में भतीहैः 
उसी प्रकारं तुभः धी, पञ्च भौर वेदी नाम के तीन यज्ञस्यामो मै 
आगमन करो । 


. ८. अर्ह्य ! सिन्धु आदि नदियों फे सप्त मात्‌-जल-दारा 
तीन सोमाभिषव प्रस्तुत हृए ह । तीन कलस भौर हृष्य भौ तेयार है । 
तुमने तीनों संसारो से ऊपर जाकर दिवा-रात्रि-संयुक्त आकाल के 
भुय की रक्षा की थी। 
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९. हि वासत्य-अररिवद्रय ! तुम्हारे न्निकोण रथ फे तीन चक्र कहूं 
है ? बन्धनाधार-भूत नीड या स्थ के उपवेशन-स्यान के तीनों काठ 
कहां हं ? कब बख्वान्‌ गद॑भ तुम्हरे रथ में जोते जाते हैः जिनके 
दवाय हमारे यज्ञ मं अति हो) 

१०. है नासत्य-अश्िवद्रय ! आओ । हृव्य देता हुं । अपने मधुपायी 
मुख-दवारा मधुर हन्य पान करो ! उषा-समय से पहले ही सुर्य ते 
तुम्हारे विचित्र ओर धतवत्‌ रथ को यत्त मं भानेके लिए प्रेरित 
क्रिया ह्‌, 

११. हि नासत्य-अिविद्य ! तंतीस देवताओं के साथ मधुपान कै 
लिए यहो आमो । हमारी आयु को बढाजो । पापं फा खण्डन करो। 
विद्रेषियों को रोको! हमारे साथ रहौ) 

१२. अिविकुमारटद्रय ! त्रिकोण या त्रिलोक में चलनेवाके रथ 
हारा हमारे पास पृ्र-भुव्यावि-संयुक्त धन छाज । अपनी रक्षा के 
लिए हम बुम्हारा आह्वान करते हं । तुम सुनो; हमारी ` वृद्धि करो 
ओर संग्राम मं बरू-वान करो) क. 


२५ शक्तं 
देवता सविता, छन्द जगती) 

१. अपनी रक्षा के लिए पके अन्ति का आह्वान करता हूं । 
रक्षा के किए भित्र भौर वरुण को ईसं स्थान पर बुलाता हं । संसार 
का विभास-कारण रात्रिकोमे बुलाता हं । रक्लाके क्तिषु सविता 
वता को सुलाता ह । 

२, भन्धकारणं अन्तरिक्ष से बार-बार अरमण कर देव मौर 
मनुष्य को सचेतन फरफे सविता देवता सोने फे रथ स्ने समस्त भुवनो 
छो देखते-देखते चमण करते द।॥ 

१. देव सविता उदय से मध्याह्न तक उद्धंगामी पय पै कौर मध्याद्ु 

परै सापं तक अधोगामी पथ देकर गमन करते है । वह्‌ पूजनीय सुरयदेव 
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वो पवेत घोडे हारा गमन करते ह । समस्त पापों का विनाल 
छरते-करते दूर वेश्च से आते हे, 

2. पूजनीय ओर विचित्र फिरणोवाले सविता देवता भुवनो के 
अन्धकार कै विनाक्ष के किए तेज धारणं करके पास के सुवर्ण-विचिधित 
नौर सोने की रस्सियों से युक्त विद्रा रथ पर सवार हए । 

५. वेत पेरोवाले श्याव नाम फे घोड़े सुवणं युगम या सोने की 
रस्सियोवाे रथ को ठेकर मनुष्यो कफे पास प्रकाश करते ह 
सू्येदेव के पास मनुष्य भौर संसार उपस्थित ट। 

६. धशुलोक आदि तीन लोक है । इनमें धशुखोक ओर भूलखोक-- 
दो सयं के पास्ते । एक अन्तरिक्ष यमराज के गृह में जानेंका रास्ता 
ह। जिस प्रकार र्थ कील का ऊपरी भाग अवलम्बन करता है, 
उसी प्रकार अमर या चल्मा आदि नक्षत्र भ्यं को मवलम्ब किये 
हृए है! जो पयं को जानते है; षे इस विषयमे बोटें। 

७. गंभीर कम्पन से संयुक्त, प्राणवायी सुनयन से संमुक्त किरणे 
अन्तरिक्ष आदि तीनों रोको मे व्याप्त हं इस समय सूयंकटां हैः 
कौन कह सकता हं ? किस दिष्य लोक मेसूुयेकी रक्षि चिस्तृतहं ? 

८ सूर्यं ने पृथिवी की माठ विक्रये प्रकाशित फी ह । प्राणियों 
फे तीनों संसार मौर सप्त सिन्धु भी प्रकाशित क्रिये ह। सोने शची 
मांखोदलि सविता हव्यदाता यजमान के वरणीय दग्यदान देकर यह 
धावे । 

९. सुव्ण-पाणि ओर विविष वशेन से युक्त सविता दोनों लोको 
म गमन करते ह, रोगादि का निराकरण करते है, उद होते दै 
भौर तमोनाशक तेज-द्वारा आकाडा को व्याप्त करसे ह 

१०. सुवर्ण-हस्त, प्राणदाता, सुनेता, हषदता भौर धमदाता 
सविता अभिमुख होकर अवं । वे देव, राक्षसो ओर याघुषानों शा 
निराकरण करके प्रतिरात्रि स्तुति प्राप्त कर अवस्थित ह । 
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११. घविता देव ! तुम्हारा मामं पूरव-निश्चित, धूलि-रहित मौर 
अन्तरिक्ष मं सुरनिसित ह । वसे ही मार्गो से आकर आज हमारी 
रक्षा करो! देव } हमारी बतं देवों के पास प्रकाड कीजिए \ 


२६ सूक्त 
(= च्हवाक । देवता अग्नि ! यदय से ४२ चे सूक्तं तक के ऋषि 
घोर के पुत्र कण्व) 

१. तुम खोग बहु-संख्यकं प्रजा हो; घुम लोग देवता कौ कासन 
करते हो; तुम छोगों के लिए, भुक्त-वाक्य-हारा, महान्‌ अग्िकी हमं 
प्रार्थना करते हु । जन्य ऋषि रोग भी उन्हीं ग्नि फी स्तुति करते हे । 

२. अनुष्ठाता लोगों ने बल-वरद्धंन-कारी अग्नि को धारण किया 
था) अग्निदेव | हम ह्य छेकर तुम्हारी परिचर्यां करते हे । तुम अघ्न- 
दान में तत्पर होकर आज इस अनुष्ठान में हमारे प्रति सूप्रसत्त होकर 
हमारे रक्षक अनो । 

३. अग्नि { दुम देवताओं के होता भौर स्व्ञ हो! हम पर 
वरण करते हं । सुम महान्‌ जर नित्य हो। तुम्हारी दीप्ति विस्तृत 
होती हं । बुम्हायै किरण काश्च टूती हं । । 

४. अग्नि! तुम प्राचीन दूत हो। वरण, भित्र जर अयेमा पुम्ह 
मरी मति दीप्तिमान्‌ करते हं । जो मनुष्य तुर्हं हविर्दनि कर्तां 
ह, बह तुम्हारी सहायता से ससंस्त धन विजय करता हे \ 

५. अन्ति] तुम हर्षदाता हो! तुम ्वोँको बुखाभो। पुम 
प्रजाभो के गृहपति हौ तुम देवों के दूत हो । सूयं, पर्जन्य, पुथिवी 
आदि देव्ता जो सव अमोघ ब्रत करते है, पे सब तुममें सम्मिलितं 
हो जते हं) 

६. युवक अग्नि { सौभाग्यक्लाली हौ। तुम्हे लक्ष्य करके सबं 
हृव्य दिये जते ह। तुम हमारे खिएु प्रसन्नमना होकर आज ओर 
क्ल ~सर्वदा शोभनीय वी्य-लाली देवो का अर्चन करो। 


2८ हिन्दी-चऋग्बेव 


७. यजमान छोग नमस्कार-पुवेक उन स्वयं दीप्तिमान्‌ अग्नि की 
हसी प्रकार उपासना करते है। क्षत्र फो दडतर पराजय करने फी 
दृच्छावाते मनुष्य हतर लोगोके दरा अग्ति की प्रदीप्त करते हूं) 

८. देवों ने प्रहार करके वृत्र का हनन किया धा। दोनो जगत्‌ 
भौर अन्तरिक्ष को, रहने के लिए, विस्तृत किया धा! अग्नि बलक्नाली 
है । बे गो-पभराप्ति कै लिए संग्राम में हिनहिनति हृए ष्योड कौ तरह 
स्व॑तोभाव से आहूत होकर कण्व ऋषि के चछ्िएु यथयेच्छ द्रव्य 
वर्षण कर । 

९. प्रशस्त अग्निदेव! वेलो। धुम बहो; रवो कौ अतिशय 
फ्ामना कये । वुम दीप्ति-पूणं बनो ! हि मेधावी ओर उक्करष्ट अनि । 
गमनशील ओर घुदुद्य धूम उत्पन्न फरो! 

१०. हव्यवाही अग्नि | तुम अत्यन्त पुजा-पात्र हो ! सारे देवों ने, 
मनु के लिए, तुमह इस यक्ञ-स्थान मं धारण किया था। तुम धन-द्रारा 
प्रीति सम्पादन करो। कण्व ने पुजा-पात्र अतिथि के साथ पुम्हँ धारण 
किया ह। वर्षकारी इन्द्रने तुमह धारण किया ह्‌! अन्यान्य स्तुति- 
कारको ने भी तुषं धारण कियाह। 

१९. पजाह ओर अतिधि-त्रिय कण्वने भम्तिको आषित्यसे भी 
अधिक दीप्तिमान्‌ क्या हं 1 उन्हीं अग्नि फी गति-विशिष्ट किरण 
दीप्तिमान्‌ हं । ये ऋचायें उन अग्तिको बद्ध करती; हम भी 
परिवदित करते हें । 

१२. है अन्न-युक्त अग्नि! हमारे धन की पुति करो । वुम्हारे 
ह्वारा देवों की मित्रता भिक्तती ह । वुम प्रसिद्ध भन्त के स्वामी हो। 
तुम महान्‌ हो! हमं सुखी करो । 

१३. हमारी रक्षा फे किए सुय की तरह उन्नत बनो ! उन्नते होकर 
अच्चदाता बनो; क्योकि विलक्षण यज्ञ-सम्पादकं छोगो के हारा हम 
तुम्हं आह्वान करते हं । 


हिन्वी-ऋग्वेद ४९ 


१४. उश्नत होकर हमे, ज्ञानद्वारा, प्राप से वचाभो । सबं राक्षसों 
क्षो जलाओ । हमं उश्नत करी, जिससे हम संसार में विचरण कर धक्षे । 
दसी प्रकार हमारा हृव्य-रूप धन देवो के गृहो सं ठे जाओ, जिससे हम 
जीवित रह्‌ सकं । 


१५. हे विशार किरणवाल्े युवक अग्नि ! हमें राक्चसों से बचाभो । 


| 


घननदान न करनेवाले धूत्तं सेहमारी रक्षा करौ । हसक पुषे ` 


हमारी रक्षाकयो। हननेच्छ्‌ शत्रु खे हमारी रश्चा कसे । 


१६. हे उत्तप्तं किरणवाठे अग्निदेव ¡ जिस तरह हम लोग 


कड़े दण्डदवारा भांड आदि नष्ट कसते हः उसी तरह घन-दान न 


करमेवालों का सदा संहार करो) 


१७. सुशोभने वीर्य के लिए अग्नि की याचना कौ जाती हं 1 मभ्नि 
ने कण्व फो सौभाग्य-दान फिया । अन्ति ने हमारे भिच्रों की रक्षा 
की अग्नि ने पुजा-पा्र मौर अतिथि-संयुक्त षि की रक्षा कफी। 
सी प्रकार धनादि दान के लिए जिस-किसी ने अग्नि की स्तुति फी, उसकी 

उअग्निचे रक्षा की! 


१८. चोरौ का दमन करनेवाले अग्नि के साय तुवेद, यवु ओर 
उभ्रादेवको दूर देश से हम बुखाते हं । वह्‌ मग्नि नवास्त्व, बृहद 
मौर वुर्वाति को इस स्थान पर बुखावं। 

१९. अग्नि ! घुम भयोत्िःस्वरूप हो । . मनु ने धिवि जातिर्यो के 
मनष्यो के क्लिए तु स्थापित किया था) अग्निदेव | तुमं युक्त के 
लिए उत्पश्न होकर ओर ह्य-द्रारा तृप्त. होकर कण्व के प्रति प्रकाश 
मान हए हो । मनुष्य वुम्हँ नमस्कार करते हैं । . | 

२०. अग्नि कौ शिखा प्रदीप्त, बख्वती ओर ` भयंकरः ह । उसका 
विनाश्च नहीं किया जा सकता ! अग्निदेव [ ` राक्षसो, ` यातुधानो ओर 
विद्रवभेक्षक शच्रभों फा दहन करे। ( 1. 

फा० ४ 


५०५ हिन्वी-ऋ्वेवं 


२७ शक्त 
(देवता मरद्गण) 

१. हि कण्व-गोत्नोत्पन्न ऋषिगण ¡ क्रीडासक्तं आर शत्रशून्य मरतो 
को उदेश्य करके गाओ। वे रथ पर युशोभित हेते द। 

२, उन्होने अपनी दीम्ति से सम्पन्न होकर बिन्दु-चिलु-संयुक्त 
भुगरूप वाहनं फे साथ तथा युद्ध-गजेन, आवुध मौर नाना र्व अलद्भुासे 
के साथ जन्म प्रहुण किया ह) 

३. उनके हाथों में रह्चेवाली चावुकं जो छन्द कररहीदहेः 
बह हम सुन रहे हँ! वहु चाबुक युद्ध में बल-वुद्धि करती हं । 

४. जो तुम्हारे बल का समर्थन करते, शत्रु-दसन करते ओर ओ दीप्य- 
मान कीततिसे पुणं ओर बलवान्‌ ह, हवि के उहेश्य से उन्ही मस्तो की 
स्तुति करो। 

५. जो मरुद्गण पष्ठिन-रूप या दुग्धदात्री-खूप घनुओं फे बीच स्थित 
है, उनके अविनान्नी, कीड़ा-परायण ओर सहन-शीर तेज की प्र्ंसा 
करो। इध के आस्वादन में वही तेज परि्वद्धित हभ हे । 

६. शलोक ओर भृलोक सं कम्पन करनेवाखे नेतु-स्थानीय मरतो; 
तुमे कौन बडा? तुम वृक्षग्रकी तरह चार्य दिक्नायं को 
परिचातिति फरो । 

७. मदद्गण † तुम्हारी कठीर ओर भयंकर गति के शर से भनूर्ष्यो 
ने धरो भें धुदृढ्‌ सम्भे लड़ किये है; क्योकि तुम्हारी गति से अनेक 
शु द्ध-युक्त पर्वत भी चाहत हो जाते हं । 

८, मरतो फी ग्रति से सारे पदां फक जाने लगे । पृथिवी भी 
बू भर जीर्णं राजा फी तरह कम्पित हो जाती है। 

९. भरतो का उद्भव-स्थान आकान्न अविकम्प रहता है 1 उनके 
मातु-रूप आका से पक्षी भी निकर सकते है; क्योकि उनका वल 
दोनों लोकों मं फंखकर सर्वत्र वर्तमान हे । 


हिन्वी--छग्बेद ५१ 


१०, मसदृगण श्यो कं जनयिता हँ! ये गमन-समयमे जका 
चिस्तार करते हँ अर प्रायो को "हम्बा” श्ञब्द के साथ घुटने भेर 
अखं मे प्रिरण करते हं) 

११. जो वादक प्रसिद्ध, वीं ओर छोटे हँ! जो जल-वर्षण तह करते 
अर किसीके दायं चध्य सहं ह, उर्हं भी मस्त लोग, अपनी गति से, 
कम्पित करते हं । 

१२. मरुतो ! बुम वख्वान्‌ हो; इसक्लिएु आदमियों फो अपने. 
अपने कार्यो मे चयते हो) मेधो को भी प्रेरित करते हो 

१३. जभी भरदृगण गमन करते ह, तभी रास्ते में चारो ओर ध्वनिं 
फरते हं । उनकी ध्वनि सभी सुन सफते हं । 

१४. वेगवान्‌ बाहून के द्मरा तुरत आभो । मधावी अनुष्ठात ञं 
ने तुम्हारी परिचर्या का समारोह किया हूं! उनके प्रति तप्त हो, 

१५. तुम्हारी तुप्ति के लिए हव्य ह। हम समस्त परमायु जीने 
फे चिषएु बुम्हुपरे सेवक बने हए हं। 

२८ सक्त 
देवता मरुद्गण) ` 

१. मद्द्गण { तुम रोम प्राथनाप्रिय हो) तुम्हारे लिए का 
चिन्न ह! भिस प्रकार पितापुत्र कफो हाथों से धारणं करता हे, उसी 
प्रकार क्या हरमे मी लुम धारण करोगे? 

२. €्स समय तुम कहाँ हो ? कन आञगे ? आकात्र से जाभो। 
पृथिवी से मतं जाना) यजमान खग, गायों कौ तरह्‌, तुम्हे कहां 
धरति ह ? 

३. वुम्हाय नया धन कहाँ हं ? बुम्हूरा सुकोभन त्र्य कहां 
है ? सुम्हारा समस्त सौभाग्य कहा हं । 

६, हि पृ्ठिनि नासकं धनू-दुत्र ¡ यद्यपि तुम मनुष्व हो; परन्तु पुम्हारा 
स्तोता अमर हो! 





पर्‌ हिन्दी-ऋम्वेदं 


५. जिस प्रकार धासो के बीच मुग सेवा-रहितं नहीं होता, तृण- 
भक्षण करता ह; उसी प्रकार वुम्हारे स्तोता भी सेवा-शून्य च 
जिससे वे यम के पय नहीं जये) 

६ निकऋति या पाप-देवी अत्यन्त बलज्ालिनी ह; गौरः उसक्रा 
विनाश्च नहीं किया जा सकता। वहु निति हमारा वेष न करे 
„ क्षौर हमारी तुष्णा के साथ विलुप्त हये जाय। 

` .७, दीप्तिमान्‌ मौर ब्रल्वान्‌ रिद्रियगण या मर्द्गण सचमुच 
मरभूमि भें भी वायु-रहित वृष्टि करते हैं । 

८, प्रसृत स्तर्नोवाली धेनू फी तरह बिजली गरजती हं । जिस 
प्रकार गाय बड़े की सेवा करती ह, उसी प्रकार विजली भी मर्द्गण 
छी सेवा करती शै । फलतः मरश्व्गण ने वृष्टि की) 

९. मरुद्गण जख्धारी मर्धोहारा दिन में भी अन्धकार करते हं । 
पृथिवी फो भी सीचते हं) 

१०. मरुद्गण फे गजन से सारी पुथिवी के प्रहु मादि चारों ओर 
कंपने लगते ह) मनुष्य भी पने लगते हं । 

११. मरुतो ! दृढ हस्त-्वारा विलक्षण शूल से संयुक्त नदी कौ 
भाति अशाध-पति से भमन फरो । 

१२. मरुद्गण ! वुम्हारा रथ-चक्ष-षठ्य या मेमि दृढ हो! रथ 
मौर धोडेभी दृढ हों! घोड़ों की रज्जु पकड़ने मं पुम्हारी अंगुखिर्यां 
सावधान हा । 

१३. हे ऋत्विक्गण ! ब्रह्मणस्पति या मरुद्गण, अग्नि भौर सुदृष्य 
भित्र की प्रार्थना के चिएु देवों के स्वरूप-प्रकाशक वाक्यो हमारे 
सामने होकर उनकी स्तुति करो) 

१४, ऋत्विक्गण { अपने मुंह से स्तोत्र बनाभो। मेषकी 
तरह उस स्तोत्ररलोकं को विस्तृत करो । श्नास्त्रमोग्य ओर गायत्री- 
छत्व से युक्त सुत का पार कये, 


की वन्दना कमे, जिससे बे हमारे इस कार्यं मे षद्धनशील हों । 


२९ शुक्तं 
(दैवता मरुद्गण । छन्द बृहती) 

१. कम्पनकारी मर्द्गण ! जब कि, र से आलोक फी तरह्‌ तुमं ' 
अपने तेस फो इस स्थान पर विकीणं करते हो, तब तुम किसके यत्त 
हारा, किसके स्तोत्र-हाय, अआशकरष्ट होते ह ? कहां किंस यजमाने 
के पास जते हो? 

२- सरद्गण { शन्रु-विनाश् के छिए बुम्हारे हथियार स्थिर हो \ 
साथ ही शात्रुभों को रोकने के लिए कठिन हों । तुम्हारा बल प्राथना 
पान्न हो । इुराचारी मनुष्यो छा बल हमारे पास स्वुति-भाजन न हो ! 

नेतु-स्थानीय मस्तो { जब स्थिर वस्तु को तुम तोडते हो, 
भारी घस्तु को चलाते हो, तव पुथिवौ फे नव वृक्ष के बीचसे ओर 
पहाड़ फी बगल से तुम जते हौ । 

४. शान्रू-विनान्ची मर्वगण ! शलोकं ओर पृथिषीलोकं मं. तुम्हारे 
शत्रु नही ह) खपृत्र मख्दराण ! तुम इकटटं हो । शत्रुं के दभन फे 
किए बुम्हारा ब्ल शशीघ् विस्तृत ह्यो) 

५. मर्वृगण पहाड़ फो विश्चेष रूपं से कंपाते हं । वनस्पतिं को 
भक्तग-अलग कर देते है) देव मरुद्गण ! प्रजागणं के साथ दुम 
ययेच्छ उन्मर्तो की तरह सब स्थानों कोजतिदह्ो।!. 

६, तुम ॒चिन्दु-चिरद्धिति या धिविध-वणे विशिष्टे सुमों कों रथ 
मे जोतते हो ! लोहित सग घाहुनन्नीय-मध्यवर्ती होकर र्थ वहम करत 
है! पृथिवी ने तुम्हारा आगमन सुना ह । सनुष्यडरे हैँ! .. ` 

७. खद्रपुञ्च मर्तो ! पुत्र के किए वुम्हौरी रक्षण-रक्तिकी हमःश्ीघ्र 
प्रार्थना फरते हैँ । एक समय हमारी रक्षा के क्लिए वुश्हारा जो सूप 
आया था, वही रूप भीर मेधावी यजमान के पासं शीघं षै! = 


पटं हिन्दी-कऋग्येव्‌ 


८. तुम्हारे या किसी अन्य मनुष्य फे हारा उत्तेजित होकर जो 
कोई शत्रु हमरे सामने अवे, उसका खाद्य ओर गल अपहत केसे । 
अपनी सहायता भी उस्ने वापस ले छो) 

९. मरुद्गण ! तुम सब अकार से यज्ञ फे भोजन जौर उत्कृष्ट 
ज्ञान से युक्त हो! तुम कण्व अथवा यजमान को धारण करो! जिस 
प्रकार बिजली वर्षा काती हे, उसी प्रकार तुम भी अपनी समस्त रक्षण- 
शक्ति कफे साथ हमारे पास जाओ) 

१०. सुश्लोभन दान से युक्त मरुद्गण ! तुम समस्त तेज को धारण 
कते । हि कम्यन-कर्तां मरुतो ! तुम सम्पूणं वख धारण करो । ऋषि- 
हेषी ओर कोध-परायण क्षत्र के प्रति, वाण की तरह, अपना क्रोध 
प्रेरण करो । 


७० सक्त 
(दैवता ब्रह्मणस्पति) 

१. ब्रह्मणस्पति ! उलो । देव-कामनाकारी हेम तुम्हारी याचना 
करते हं । शोभन ओर वाता भरुवुगण के पास होकर जाजो। हच्ध। 
तुम साथ मे रहुकर सोभरस सेवन करो । 

२. हि बहुबरू-पालकं ब्रह्मणस्पति देवता ! सचुर्ओं के बीच प्रक्षिप्त 
छन के लिए मनुष्य तुम्हारो ही स्तुति करता हं} मरुद्गण! जो 
मनुष्य पुम्हारी स्मुति करता हः वह॒ ुश्षोभन अश्व आर वीर्यं से 
भुक्त धन पाता हे! 

३. ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति हमारे पास आवें \ सत्यदेवी अवे 
कैवता रोध. वीर शत्रु को वृर फरे। हरमे हितकारी ओर हम्य-युक्त 
यक्त भें ले जयं । 

४. जो भनुष्य ऋत्विक्‌ के ₹ हण-योग्य धन-दान षटरता है, वद 
भक्षय अन्न प्राप्त करता ह । उसके लिए हम लोग हस के पास याचना 
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करते हँ इका सुवीरा हँ वहू शत्रु का हनन करती है । उन्हुं कोई 
नहीं सार सकता ¦ 

५. ब्रह्मणस्पति अव्य ही पवित्र संत्र फा उच्चारण करते है। ` 
उस संचर में इन्र, वरुण, मित्र ओर अयमा देवता अवस्थान करते हैं । 

६. देवगण { सुख के किए उस शहसा-दरेष-ञन्य भं्नका यत्त में 
हुम उच्चारण करते हं है सेतु-गण { यदि तुम इस वाक्य की इच्छा 
करते हो, तो सारे श्ोभनीय वचन तुम्हारे पास जा्येगे । 

७. जो देवों की अभिलाषा करते हँ, उनके पास ब्रह्मणस्पति को 
छोडकर कौन आवेगा? जो यक्त के किए कुश्च तोडते ह, उनके फास 
ब्रह्मणस्पति को छोडकर कौन आवेया ? ऋत्विकों ई साथ दव्य-दाता . 
यजमान यज्ञ-भूमि फे चिषए प्रस्थान कर चुके हुं भौर अन्तःस्थित बहुधन- 
युक्त धर में गसन भी कर चुके हं । 

८, अपने शरीर मं ब्रह्मणस्पति बल संचय कर । राजां फे 
साथये दात्र का धिना करते हे भौर भय के समय वे अपने स्थान 
पर रहते ह । ये वख्रधारी हैँ महाषन के क्तिए्‌ बड़ या छोटे युद्ध मं उन्हँ 
कोई उत्साहित ओर निरुत्साहत करनेवाला नही हं । | 


७१ सक्त 
(दैवता वरुण आदि । छन्द गायत्री) 

१. उन्छृष्ट ज्ञान से सम्पन्न वरुण, सित्र जीर अर्येभा जिसकी रक्षा 
करते हं, उसे की वहीं मार सकता) 

२. वे जिसको अपने हाय से घन-ुक्त करते ओर हसक से बचाते 
है, बह मनुष्य किसी के द्वारा हसित न होकर वृद्धि पताह) 

३, षरुणं आदि राजन्य वेसे मनुष्यं के लिए शभ्रुजो का फिला 
विनष्ट करते ह; साथ ही शत्रुओं का भी विनाश करते हं । अनन्तर 
वसे मनुष्यो का पाप-मोचन भी फर डरते हं । 


५६ हिन्दी-ऋयेव 


४. आदित्यगण ! तुम्हारे यन्न में पहुंचने का सारं ुख-गम्य ओर 
फण्टक-रहित हं । इस यत्न में तुम्हारे किए बुरा खाद्य नही तयार होता ! 

५. तेतु-स्थानीय आदित्यगण 1 जिस यज्ञ मे तुम सर मार्भे 
से आते हो, उस यस्च मे वुं उपभोग प्राप्त हो । 

६. आदित्यगण ! वहू वुम्हारा अनुगृहीत मनुष्य किसी कै हारा 
हिस्षित न होकर सारा रमणीय धन सामने ही प्राप्त करता ह । सराय 
ही अपने सदृक्च अपत्य भी प्राप्त करता हं । 

७. सखा रोग ! भित्र, अयमा ओर वरण के महत्व के अनुकूल 
स्तोत्र फिस्र तरह हम साधित करेगे ? 

८. देवगण ! देवाभिलाषौ यजमान का जो हनन करता ह भौर 
जो कट्‌ वचन बोलता है, उसके दविषद वुम्हारे पास अभियोग नहीं 
उपस्थित करता । मँ धन से वुम्हं तृप्त करता हं । 

९. अक्षि, चूत याजृएके खेल मं जो मनुष्य चार कौडियां अपने 
हाथों में रखता ह, उस मनुष्य ते तब तक लोग श्रते ष्टः जब तक 
वहं कौडियों को नहीं फक रेता ह; उसी प्रकार यजमान दूसरे कौ निन्दा 
नहीं करना चाहता ह--उरा करता हं । 


८२ सक्त 
(दवता पषा) 
~ १. है पृषन्‌! मागेकेपारल्मादो। विघ्ने कारण पापका 
विनाश्च करो) है भेघ-पुत्र देव { हमारे आगे जामो । 
२. वृषन्‌ { यदि कोई आक्रामक, अपहर्ता मीर दृष्ट हमें उख्टा 
मग ट्खिा दै, तो उसे उचित्त भागे सेद्रूर हट गो। 
३- उस भाग-प्रतिबन्धक, चोर ओर फपटी को मागे से ब्र भया दो) 
४, जौ कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष~-दोनो भकार से हरण करता 
मौर अनिष्ट-स्ाधन करता है; हि देव ! उस्तकी पर-पीड्क देह को 
अपने पैरों से रौद उलो । 
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. अरि-मर्दन ओर ज्ञनी-पृषन्‌ 1 तुमने निस रक्षा-शक्ति से 
पितरो को उत्साहित क्रिया था, तुम्हारी उसी रक्षा-शक्षति के किए हम 
प्राथना करते हं । 

६. सर्व-सम्पत्दाली अौर विविष-स्वर्णास््-संुक्षत पूषन्‌ ! हमारी 
प्राथना के अनन्तरे हमारे निमित्त घन-समूह दान मं परिणत करो। 

७. वाधक शतुओं का अतिक्रम करके हमें ले जाभो । सुख-गम्य 
ओर सुन्दर मागे से हमें छे जामो। पृषन्‌ ! तुम इस भागं में हमारी 
रक्षा का उपाय करो! 

८. सुन्दर भौर तुण-युक्त देश मे हमे ले जाम) रास्ते मे नया 


तन्ताय न होने पावे। पूषन्‌ | तुम इत्त मागं में हमारी रक्षाका 
उपाय करो। 


९ हमारे ऊपर अनुग्रह करो । हेमारा धर धन-धान्य से पूं 
करो! अस्य अभीष्ट वस्तु भौ हू दान करो। हमें उग्रतेजा कये । 
` हमारी उवर-गुत्ति करो । पृषन्‌ ! तुम इस मागे से हमारो रक्षा का 
उपाय करो) 

१०. हम पूषा की निन्दा नही कर सकते; उनकी स्तुति करते हे \ 
हुम दलीय पूषा फे पास धन की. याचना करते हे। 


५४२ घक्त 
दिवता रुद्र श्यादि) 

१. उक्कृष्ट ज्ञान से युक्त, अभीष्ट-वषीं जओौर अत्यन्त महान्‌ ख 
` हमारे हृदय मे अवस्थान करते ह । कव हम उनको लक्ष्य करके भुखकर 
पाठ करेगे ? 

२. जैसे व जिस प्रकार भूभि-देवता हमारे लिए, पयु कै लि्‌ 
 भनुष्पर के लिए, गापो के किए ओर हमारे अपत्य के लिए श्र-सम्बन्धी 
क्षौषध प्रदनिकरे।! ` 


५८ हिन्दी-ऋश्वेद 


र. भिश्र, वरुण, शं ओर समान-प्रीतियुक्त सव देवता हमारे 
छपर अनुग्रह शरं । 

४. शत्र स्तुति-रक्षफ, यक्ञ-पालक ओर उदक-र्य ओषध से युक्त 
ह) उनके पास हम बृहस्यति-पुच्र शंयु की तरह सुख फी याचना 
करते हं । 

५. जो शर सूयं की तरह दीप्तिमान्‌ भौर सोने की तरह उज्ज्य 
षै, वे केवों फे बीच श्रेष्ठ ओर अधिवास-कारण हूं 

६. हमारे घोड्‌, मेष, मेषी, पुरुष, स्त्री ओर गो-जाति कै किए 
क्ेवता सुगम्यं सुखं प्रवान करे ! 

७. सोम, हमें प्रचुर परिमाण मेः सौ मनुष्यों का घन ठान 
क्रो! साय ही महान्‌ ओर यथेष्ट बल से युक्त अन्न भी दान करो ६ 

८. सोमदेव फे प्रतिबाधक ओर शत्रुमण हमारी हिस्त त फरे। 
सोमदेव हमं अन्त दान करो । 

९. सोमं { तुम अमर ओर उत्तम स्थान प्राप्त किमि हए हो! 
तुम शिरःस्थानीय होकर यज्ञ-गह मं मपनी प्रजा कौ कामना करो । 
वहू प्रजा तुमं विभूषित करती हे" तुम उसे जानो । 

| ८४ सक्त 
(९ अनुवाक । श्रमिनि प्रति दैवता हैँ! यहाँ से ५० सूक्त तक फे 
करव के पुत्र भ्रष्कर्व ऋषि है । चछन्द बृहती ) 

१. अग्निदेव! तुम अमर मौर सवं-भूतज्ञ प्षि। तुम उषा 
पास से हविदनि शीलं यजमाने के लिए नानाविध सौर निवाक्ति-युक्त 
घनलादे। आज उषाकाल मं जाग्रत देवों को ले अना) 

२. अग्नि ! तुम केवों फे सेवित दूत हौ । हृव्य वहनं कसे । 
तुम यत्त फो रथ कीः तरह वहन करनेवाछे हौ । तुम अष्िवनीकुमारसे 
जर उषा कै साथ शोभनीय, वीर्ययुक्तं ओौर प्रभूत धन हरे 
दान करो। 
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९. अग्नि दूत॒निवासहैतु, विविध-प्रिय, धूम-ह्प ध्वजा से युक्त, 
प्रह्यात ज्योति के दाया अलंकुतत ओर उषाकाल मे यजमानो का यत्च 
सेवन करनेषके हं । उन्हुं अग्नि को आज हम वरण करते हे । 

४. अग्नि श्रेष्ट, अतिशय युचकं, सदा गति-विषिष्ट, सबके द्वारा 
महूत, हव्य-दाता कफे प्रति प्रसन्च ओर सर्व-भूतन्न हू । उषाकाल में 
देवगणाभिमुख जाने के लिए मै उनकी स्तुति करता हू । | 

५. है अमर, विदव-रक्षकः हृव्यवाही भौर यज्ञाह अग्निदेव, तुम 
विद्व के त्राण-कर्ता, मरण-रदहित भीर यज्ञ-निर्बहिक हो, मै वुम्हारी 
स्तुति क्म । 

६. युवेकं अग्नि! तुम स्तोता के स्तुतिपात्र हौ ओर तुम्हारी 
शिखा अन्नदायिनी हं । तुम महूत होकर हमारे अभिप्राय को उपलब्ध 
छरो 1 प्रस्कण्व जीवित्त रहे; इसलिए उसकी मायु बरदा दो) उस देव 
भक्षत जन का सम्मान करो। 

७. तुम हेमनिष्पादक भौर सर्वज्ञ हो । चुम्हं संसार दीप्तिमान्‌ 
छहता हं । अग्निदेव ! तुम बहतो के द्वारा आहूत हो । उच्छरष्ट ज्ञान से 
युक्त वेवों को शीघ्र इस यज्ञ में के जाभो) 

८. श्षेभन यन्न से युक्त अग्नि! रा्चिके प्रभात मं सविता, उषा, 
अषविवहय, भग गौर अग्नि को ठे आभो । हव्यवाहौ कण्व रोग 
सोम तैयार करके पुम्हं दीप्तिमान्‌ करते हं \ 

९. अग्नि! दुम रोगों के यज्ञ-पालकफ भौर देवों के दूत हो। 
उषाकाल में भ्रवुद्ध दूर्य-द्की दवो को माज सोमपान कै लिए ऊ आमो 

१०. प्रभामान्‌ भौर धनश्ाली अग्निं { तुम सबके दर्शनीय हो। 
तुम पूर्वंगाभिनी उषा के बाद दीप्त हो) घुम प्रा्मो के पालक, यज्ञो 
के पुरोहित ओर वेदौ के पू्दिश्चास्थित मनुष्य हौ । 

१९. अग्निदेव! घुम यज्ञ के साधन, देवों के आह्वानकारी 
त्विक्‌, प्शष्ट ज्ञानं से युक्त, शाघ्रुमों के आयुनाशक, देवों के दुत्त ओर 
अमर हो! हम मनु की तरह्‌ वुँ यज्ञस्यान में स्थापन करते ह 


६० हिन्वी-ऋर्वेव 


१२. मिश्रो कै पूजक अग्नि! जब कि, यज्ञ फे पुरोहित-रूप से 
छुम देवो का यज्ल-कमे सम्पादित करते हो, तद समुद्र की प्रकृष्ट ध्वनि 
से युक्त तरंग की तरह तुम्हारी शिलायं दीप्तिमतौ रहती हे । 

१३. अग्नि ! पुम्हारे भवण-समयं कणं हमारे वयन सुने । मित्र, 
अर्यमा तथा अन्य जो देवगण प्रातःकाल भें या वेवयन्न में गमन करते 
है, उन्हीं हव्यवाही सहगाभियो के साथ इत यक्त कफो लक्षय करके कुश 
पर वंखो । 

१४. भर्द्गण दानशील, अग्तिजिह ओर यत्तवद्धेनकारी हे। वे 
हमारा स्तोत्र सुनें । गृहीतकर्मा वरण जदिवनीकुमारों ओर उषा के 
साथ सोमपानं करे । | 


७५ सक्त 
देवता अग्नि } छन्द श्रनुष्टुप) | 
१. अग्निदेव ! तुम स यस्च मे वस्तुओं, रों ओर आदिस्यों को | 
शचित करो । ्लोभतीय-यजञ-युक्त ओर अस्नदाता अन्य मनुपुत्र देवों 
फो भी पलित करो, । 
२. भग्न ! विश्षिष्ट भ्ज्ञावारे देवता हव्यदाता फो रल प्रदान । 
करते है । अग्नि! वुम्हारे पास रोहित नाम का अदव है । सुम स्तुति- ' 
पात्रदहो। तुम उन तंतीस ठेवो को यहाँ ठे भामो। 
„ ३. अनिति! तुम प्रभूतकर्मां मौर स्वंभूतकज् टो! जसे तुमने 
प्रियमेधा, अग्नि, विरूप भौर अद्किरा नाम के ऋषिर्यो का भदान सुना, 
वसे ही प्रस्कष्वे का आह्ान सुनो! 
` ४. यजो के बीच, विद्युद प्रकाश-दारा, अग्नि प्रकाडमान होते हँ 
प्रोढकर्मा प्रियमेधा लोगों मे, अपनी रक्ता के किए, अग्नि का आहान | 
करिया धा) 
५. कण्व के पुत्र, अपनी रक्षा के लिए, निस स्तुति ते तुरहे दूखाते | 
है, धुताहूत फलदाता भग्न ! वहु सब स्तुति तुम घुने! ` ` ” । 





= भ 





न ' { 
0 | 
८०८ १ 


{ 
। 


हिन्दी-ऋम्वेद ६१ 


६. अन्निकेव तुम यथेष्ट आर विविध प्रकार के अन्नोवाठे हो 
तथा बहुत छोगों कफे श्रिय हो\ तुम्हारे दीप्ति-रूप केश हँ । मनुष्य 
छोग वुम्दँं हव्य वहन के छिए बृषे हं । | 
७. अग्नि { तुम आह्वानकारी, ऋत्विक्‌ भौर बहुधनदाता हो । 
तुम्हारे कणं धवण-समथं हं । तुम्हारी परस्िद्धि बहुष्यापक हं । मेषावियों 
ते यज्च मं तुम्हुं स्थापित किया है। 

८. अग्नि { हृव्यदाता के लिए हन्य धारण कर ओर समरस 
तैयार कर मेधावी ऋत्विक्‌ अन्न फे पास तुमं बाते हें । तुम महान्‌ 
भौर. प्रभाश्षाखी हो। 

९. अग्नि! तुम काष्ठ-बल-दारा ्घाषित होकर उत्प हो । तुम 
- फएलदात्ता ओर निवास हेतु हो । आज इसन स्थान पर प्रातरागमन करने 
वा> देवों ओर अन्य देवता जनों को, सोमपान के छिए, कदा के ऊपर बुला । 

१०. अग्निं ! सम्मुखस्थ वेवरूप प्राणियीं को, अन्य देवों के 
साथ, समान आह्न के द्वारा यजन करो । दानशील देवो, तुम्हारे किए 
यहं सोम अभी गत दिवस प्रस्तुत क्षिया शया ह । इसे पान करो 


४६९ भुक्त 
(देवतां श्ररिवनीकुमारद्रय । छन्द गायत्री) 

१, प्रिय उषा इसके पहले नहीं दिखाई दी । पहु उषा आकाश 
से अन्धकार इर करती हं । अष्िविनीकुमारो ! सें तुम्हारी ` परभूत 
स्पुति करतां ह । | 

२. जो वौनीय. समुदर-यूत्र देवद्रय या -अधविद्रय मनोहर भौर. 

धनदाता ह ओर जो हमारे यज्ञ फरने पर निवासस्थान प्रदान 
करते हं, उनकी मै स्तुति करता हि । 4 

३. अध्िवनीक्रुमारद्य ! लिसं समय तुम्हारा प्रक्षसित रथ -धोडं 
दवाय स्वगे मे चलता ह, उस्र समय हम तुम्हारी. स्तुति. करते हं । 
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४. हे मेतुस्थानीय अष्िवद्रय { पुरक, पालक, यक्ल-द्ंक ओर जल- 
क्षोषक सविता हमारे हव्य-दारा देवों फो प्रसन्न करं । | 

५. हे नासत्यदय हमारी प्रिय स्तुति ग्रहण कर बुद्धि-परि-चाक्क 
तीन्र सोमरस का पान करो । 

६. अश्विवद्रय ! जो ज्योतिष्क अन्न अन्धकार फा विनाश्च करे 
हमे वुप्ति-परदान करता है, वही अन्ने हमे प्रदान करो ! 

७. अष्िवद्रय ! स्तुति-समुद्र के पार जाने के लिए सौकारूप होकर 
आ । हमारे सामने अपने रथ मं अव संयोजित कषे । | 

८. तुम्हारा समूत्र के तीर पर आकाश से भी बड़ा नौकारूप 
यान ह । पृथिवी पर तुम्हारा रथ ह । बुम्हारे यज्ञकमें में सोमरस | 
री मिला हृजा हे । ( 

९. फण्ववंक्षियो 1 भिवय फी जिज्ञासा करो । दुरोकं प 
सर्य-किरणे आती है! वृष्टि के उत्पत्ति-स्थान अन्तरिक्ष मे हमारी | 
निवास-हेतु ज्योति प्रादुर्भूत होती ह । अश्षिवनीकुमारद्वय } दत स्यानं | 
मे से फिस स्थान पर तुम अपना स्वरूप रसना चाहते हो ? | 

१०. सूर्े-रक्ि-दारा उषाकाल का आलोक उत्पन्न हा हे । 
भूयं उदित होकर हिरण्य के समान हए है । सयं के बीच में जानं 
से अग्नि करष्णदणं होकर अपनी किखा-हारा प्रकाश पये हए हं । 

१९१. रात्रि के पार जाने के निभित्त धूमं के किष सुन्दर मार्य 
बना हज ह। भये कौ विस्तृत दीप्ति दिद्लाई दी ह। | 

१२. अष्ठिवद्ठथ प्रसक्ता के किए सोम पान करते ह ¦ स्तोता लोग 





॥ 
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बार-बार उनके रक्षण-का्य की प्रशंसा फरते हें । 
१२. सुखद अवदय | मनु की तरह सेवक यमान के धर मं 
निवास-शषीङ होकर तुम सोमपान भौर स्वुति-वण के किए भामो। | 
१४. अश्िवद्रय । पुम चतुर्विषूचारी शि । ुम्हारी क्षोभा का 
अनुधावन करके उषा आगमन करे। रात्रि मे सम्पादित यज्ञ का हव्य | | 
सुम प्रहुण फसो। | 


१ 
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१५. अश्विय ! तुम दोनो पान फस । तुर दोनों प्रशस्त रक्ष. 
ह्वार ह्मे युखदान करो । 
तुतीय अध्याय समप्त्‌ । 


५ पर्छ 
(चतुथं श्रध्याय देवता श्रशिविदय । छन्द ब्रहती) 

१. है यक्ञयद्धनकारी अष्धिक्टरय ! यह्‌ अतीव मधुर सोम तुम्हारे 
लिए अरभिषुत हमा हूं यह कठी तैयार हमा ह। इसे पान कयो 
शीर हृष्यदाता यजमान को रमणीय धन दानं फरो । 

२. अरिवहय ! अपने निविधध बन्धन-काष्ठों से युक्त, भिकोण 
था लोकत्रय मे वर्तमान शीर सुरूप रथ से मा । फण्वपुच्र या मेधावी 
षत्विकं स्तोग तुम्हारे लिए स्सोत्र-पाठ कर रहै हं । उनका सादर 
भाह्ुन सुनो । 

३. यज्ञवद्धनकर्ता महविवद्रय । अत्यन्त मधुर सोमरस का पान 
करो ! इसके अनन्तर है अश्विय आज रथ पर धन लेकर हव्यदाता 
यजमानं के पास गमन करो। 

४. स्व॑श्चाता अदिव्य ¡ तीन स्थानो मे अवस्थित कदा पर स्थित 
हकर मधुर रस-द्रारा यक्ष सिक्त करो। अशिद्य] दीप्तिमान्‌ 
कण्वपुत्र सोमरस तयार करके पुम्हारा आह्ान करते हैं । 

५. अष्िवह्य ! जिस अभीष्ट रक्षण-कार्य-दारा "तुम श्न मे 
कण्वकी रक्षा फी यी, है शोभन-कम-पाखक, उसी काय-दारा हमारी 
रक्षा करो, हे यज्ञ-वद्धकं ¡ सोमपान करो 

६. अश्िविनीकुमारदरय ! तुमते दानह्ील राजा पुजवन-पुत्र 
सुदास फे लिए कड़ा मे घन को धारण ओर अन्न को वहते किया 
था। उसी प्रकार माकाश से भनेक के वाछठतीय धन हमं दान करो। ' 

७. नासत्यद्वय ¡ चहि तुम पास रहौ या दूर रहो; सू्ोदिय के 
समय सुय-कफिरणों फे साथ अपने सु्निमित रथ पर हमारे पास मामो । 
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८, तुम सवा यज्ञसेवी हौ । तुम्हारे सात घोडे तुमह निकट लाकर 
सवन-यक्न की ओर ऊ जायं। हे नेतु-स्थानीय अर्वहय ¡ शभकर्मः 
कर्ता ओर दान्नील यजमान को अन्तं दान करके तुम कुश्च पर बैये। 

९. उष्िवद्रय तुमने जिस रथ पर धन लाकर हृष्यदाता को 
सदा दान किया ह, उसी यूर्थ-किरण-सम्बलिति रथ पर मधुर सोम-पान 
के लिए भाभो। 

१०. हम रक्षा के लिए उक्थ ओर स्तोत्र-द्रारा अश्िवहय को 
भपनी ओर आह्वान करते हं । अद्रिवद्रय ! कण्वपुत्रों या मेधावी 
ऋत्विकों के प्रिय सदन मं तुमने सदा सोम पान फिया हु । 


७८ शुक्त 
(देवता उषा) 

१. है देवपुच्री उषा! ह्मे धन वेर प्रमात ` फरो 1 विभावरी 
उषा देवता { प्रभूत अन्न देकर प्रभातं करो। देवी | दानक्षीला 
हकर पञु-रूप-धन प्रदान-पुवकं प्रभते करो । 

२. उषा अहव-संबलिता, गोसम्पन्ना भौर सकलधनदात्री है । 
प्रना के सुख के लिए उसके पास विविध सम्पत्तियं हं। उषा! 
मुभे सत्यवचन, बल भौर धनिको का धने दो। | 

३. .उषा पहले प्रभात करती थीं ओर अब भी प्रभातं करती ह 1 
जिस प्रकार धनाभियषी समुद्र मे नाव प्रित फरते हः निस प्रकार 
उषा के आगमनं भं रथ तेयार किये जाते ह, उसी प्रकार उषा रथप्रर- 
यित्री हं । | 

४. उषा, तुम्हारा आगमन होने पर विदान्‌ छखोग दान फी भोर 
ध्यान देते हूं; अतिशय मेधावी कण्व ऋषि दानक्ील मनूर्ष्यो कै 
प्रपात नाम उषाकाल मेंहीलेते ह्‌) 

५. उषा धर का काम संभालनेवाली गृहिणी फी तरह सवका 
पालन करके आती हँ । वह्‌ जंगम प्राणियों की परमायु का हास करती 


¶ "^ ^ र ~य येनः देयेन 
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हैया जगम प्राणियों कीआवु को करमशः एक-एक दिनि कम 
करती है\! पैरवलि प्राणियों को चलती है भौर पक्षियों की 
रडती ह । 

६. पुम सभ्यक्‌ चेष्टावान्‌ पुरषं को कार्ये मं लगाती हो । चुम 
भिक्षुष्ष को भी प्रेरित करती हो \ तुम नीहारवर्षी हो भौर अधिक 
क्षण नहीं ठहुर्तीं । अयुक्त यक्तसम्पन्ना उषा ! तुम्हारे आगमन करनं 
पर उडनेवाले पक्षी अपने धोसले में नहीं रहते । 

, ७. उधा ने रव योजित क्षिया हं । यह सौभाग्यश्ालिनी उषा 
दूर से, सयं फे उदयस्थानं कै अपर से या दिव्य-लोक से, सौ रथो 
षाया मनुष्यो के पास भती हें, 

८. उषा के प्रकारा के लिए समस्त प्राणी नमस्कार करते हैः 
क्योकि ये ही सुनेत्री ज्योति प्रकाश करती ह मौर ये ही धनवती स्वगे- 
पुत्री या द्युलोक से उत्पन्ना उषावेवी द्वेषियो भौर शोषणकर्तओं को वृर 
छरती ह्‌ । 

९. स्वर्गेतनया उषा ! आह्वाककर ज्योति फे साथ प्रकाशित, 
छनुदिन हरमे सौभाग्य दौ भौर अन्धकार दूर करो । 

१०, नेत्री उषा } सारे प्राणियों कौ इच्छा भौर जीवनं तुम्हारे 
मे ही ह; क्योकि तुम्हीं अन्धकार को दुर करती हो । विभावरी 
एषा! विक्नाल रथ पर आना । दिलक्षण रथ-सम्पन्ना उषा ¡ हमारा 
माह्धन सुनो । वि | 

११. उषा ¡ मनुष्य फे पास जो विचित्र अत्न हः वह तुमं ब्रहण 
करो ओर जो यक्ष-निर्वाहक खोग पुम्हारी स्तुति करते हं, उन सुकृतियो 
को हिसा-रहित यज्ञ में ङे आभो । 

१२. उषा ! अस्तरिक्ष से सोमपान के किए सब देवों को ले 
आभो। उषा ! तुम हमें मश्व-गो-युक्त, भ्रश््तनीय ओर वी्ं-सम्पतन 
अस्त प्रदान करो। 

फा° ५ 
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१३, जिन उषा की ज्योति अचरुमओं को विनाश्च करके कल्याण-रूप 
मे विसषाई देती हुः वहु हम सों को वरणीय, सुरूप ओर सुखद धनं 
पर्न करे । 

१४, पुज्य उषा ! पडे के ऋषियों ते रक्षण भौर अन्न फे 
किए तमह बुलाया था। तुम घन भौर दीप्तिश्लाखी तेज से विष्चिष्ट 
हीकर हमारी स्तुति पर सन्तुष्ट हो । 

१५. उषा ! तुमने भाज भ्योति से भाकाद् के दोनों दासे 
को सलोल दिया हं; इसलिए हेमे हिंसको से रहित भौर विस्तीणं गृह्‌ 

वीन करो । साथ ही गोनुक्ते भन्न भी कान फरो), 
१६. उषा! हमे प्रभूत मौर बअहुविध-कू्पयुक्त धन भौर गौ 
वीतं करो । पूजनीय उषा! हमं स्ब-समुनंशक यश दान करो) 
अन्न-युक्त क्रियासस्पन्न उषा! हमें अन्न दास करो। 
४९ सक्त 
देवता उषा । छन्दं अनुष्टुप्‌) 

१. उषा { दीप्यमान आकाद्य के उपर से शोभन पथनदारा 
आगमन करो । अरुण-वणं गाये सोम-युक्त यजमान के धर में तुह 
छे आवें । 

२. उषा! तुम जिस सुरूप ओर सुखकर रथ पर अधिष्ठान करती 
ह, है स्वगैतनया उषा} उसी से आज हन्यदाता यजमानं के 
पात्र आभ । 

२. है अर्जति था शुध्रवणां उषा ! बुम्हारे भायसत के समय 
विपद, चतुष्पद भर पक्षुक्त पक्षिण भाकाशप्रास्त कै उपरि माभ 
म गमन करते अर्थात्‌ आकाञ्ममण्डछछ मे अपने-अपने कायं में लगते है । 

४, उषा | तुम अन्धकार का विनाश करकेकिरणो के हारा अगत्‌ 
को प्रकाक्षित करो । कंष्वपुत्रों या मेषादौ स्थिक मे दसन्वाच्रक 
ह्ैकर स्तोत्र-हारा वुम्डास स्तव किया । 
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५० दत्त 
(दैवता सूये । छन्द गायत्री श्रौर अरुष्टुय्‌) 

१. सूर्यं प्रकाशमान ह ओर सरे प्राणियों को जानते है १ सुर्यं कै 
धटे उन्हं घरि संसार के दशन कै किए ऊपरं से जाते है\ 

२. सारे संसार के प्रक्ाक सूर्यं कौं आगमन होने पर नक्षभ्रगणं 
चोरों फी तरु रच्चिके साय चले जतेदहें। 

३. दीप्यमान अग्नि की तरह पूयं की सूचक फिरणें समूचे जगत्‌ 
को एष-एुक कर देखती हु । 

४. सूर्यं! तुम सहुर्न्‌ माम फा चम फरो, तुम सारे प्राणियों 
के दश्षेनीय टो! ज्योति के कारण टो पुम समूचे दीप्यमानं अन्तरिक्ष 
भृ प्रेमा का विफांशं करते षे) 

५. तुभ सद्दे के सामने उदित ष्टौ । भनु्यों ॐ सामने उदितं 
हो । समस्तं स्वर्गलोकं फ परदानं ॐ सिए उदितं हो 

६. हि संस्कार शौर अगिष्टहन्ता पये 1 तुम जित दीप्ति-ढारा प्राणियों 
के पारकं अनकर जगत्‌ को देखते हो, हैम उसी की प्रार्थना फरते हं । 

७. उसी दीष्वि के हास रात्रिके छाय हिचसं को उत्पादन ओरं 
प्राणियों को भवकोफन करे धिस्वतं अन्तरिक-खोरु मे धमण कश्ते ष्टो । 

८. धीप्तिमान्‌ मौर सर्थ-प्रफाश्क सूर्य । हरित्‌ भम के सव 
घोडे स्यमेंतुम्हेंकेजतेदह। किरणं ही तुम्हारे केह, 

९. शये ते रथवाष्टिका सत घोडियों को रथ मे संयोजितं किया । 
छम संयोजित घोदिथो के दवारा प्रुयं पसम करते ह । 

१०. भन्धकार कै ऊपर उठी हर्‌ भ्योतति को देखकर हम तवै 
वौ मे प्रकाशशाशी सुय के पांस जाते हे । श्रयं ही उक्छष्ट स्योति ह । 
११. अनुरूप-दीप्ति-युक्त सूर्यं ! आजं उदितं होकर जौर उत्ते 
धाकाश में छदशर मेरा हृद्रोग या मानससेग ओर हरिमाणं (हली 
मक) -रोग या श्ररीर-रोभ विष्ट करो । 


१७ 
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१२. मै अपने हरिमाण (हलीमकः) रोग फो शुक मौर सारिका 
पक्षियों पर न्यस्त करता ह! अपना ह्रिमाण रोग हर्द्रि पर 
स्थापित करता हू । 

१३. यह्‌ आदित्य मेरे अनिष्टकारी रोग कफे विचाल्न फे लिप 


| 


समस्त तेज के साथ उदिति हए ह+ में उस रोग का विनाश्र-कर्ता 
नही, वे ही है । 
५९ भुक्त 
(१० श्रयुवाकं । दैवता इन्द्र ! वदँ से ५७ सक्त तक के छषि 
अङ्िरा फे पुत्र सन्य है । छन्द जगती श्रौर चरिष्टुप) 

१. निर्ह लोग बुति हैः जो स्तुति-पात्र भौर धन के सागर 
है, उन्हीं मेष या बलवन्‌ इच को स्तुति-द्ारा प्रसन्न कये । सूर्य- 
किरणों की तरह जिनका काम मनुष्यों का हित करना है, उन्हीं क्षमता- 
` शाली ओर मेधावी इर को, धन-सम्भोग के लिए, अर्चित कसो । 

२, दन्द का आगमन सुश्नोभन ह । अपने तेज से इ अन्तरिक्ष 

को पूरण करते हं! वे बली, दपेहर ओर शत्तत्रतु ह+ रक्षण ओर 
बदन मे तत्पर होकर ऋभुगण या मर्दगण इन्र के सामने आये ओर 
उनकी सहायता की ।! उन्होने उत्साहु-वाक्षयो द्वारा इत को उत्साहित 
क्षिय था। 
: .३.. तुमने अद्धिरा ऋषिपों के क्लिए मेष से वर्षा कराई थी) 
जव युरो ते अचि के अपर शतद्ार नाम फा अस्त्र फेंका या, व भागे 
फ छिए तुसने अत्रि को माभ बता विया धा ! तुमने विमद ्छषिको 
भन्ल-पृक्त घनं दिया था। इसी प्रकार सग्रास मे विद्यमान स्तोता को, 
षपता ष चलाकर, जचाया था! 

४. इन्द्र ! तुमने जल-बाहूक मेध फो खोक शिया है मौर 
पर्वत पर वृश्र आदि अयु का धन छिपा रकष्वाहं। इत्र } तुमने हृस्यारे 
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घृत्र का वध किया था जौर संसार फो देखने के लिए सूर्यं को आकाश 
मरेचढादिया षा। 

५. जिन भचुरो मे यत्षीय अन्न को अपने शोभन मुख में डाल 
लिया चा, इन्र | उन सायावियो को साया-ढारा तुमने परास्त किया 
धा। मनुष्यों के लिए पुम प्रसस्र-चित्त हो) तुमने पिघ्रु असुर फा 
निवासस्थाच ध्वस्त किया धा) वऋजिहवान नामक स्तोता को, 
चोरो रे हाप मरने से आत्तानीसे बचा ल्या था) 

६. शुष्ण असुर के साय युद्धे में तुमनेकुत्सष्छषिकीरक्षाफौी यी 
भौर तुमने भतियि-वस्सल श्विवोदास की रक्षाके चिदु शम्बर राक्षस का 
वध किया था) सुमने महान्‌ अर्घुंद नाम फे भसुर को पादाक्रान्त किया 
था) इन सब कारणों से शिदित होता ह कि तुमनं रस्युजों के वष 
छे चिए ही जन्म ्रहुणं कियाहं ) 

७. निःसन्देह वुम्हारे अन्दर समस्त बल निहित हं ! सोमपान 
करने पर सुम्हार मन प्रसत्र होता हू ¦ तुम्हारे दोनो हाथों मे व 
है--यह हम जानते हं । शत्रुओं का क्षारा वीयं छिल्च करो । 

८. इ ! कौन भाय मौर कौम दस्यु हे, यह्‌ बात जानो! 
्ुरावाले यज्ञ के विरोषियों क्षा शासन करके उन्हं यजमानो कै 
घर कराओ । तुम शक्तिमान्‌ हो; इसकिए यक्नानुष्ठाताओों कौ सहायता 
करो ¦ मे तुम्हारे हर्षोत्पादक यकन में तुम्हारे उन समस्त कर्मो की 
प्रशंसा करमे की इच्छा करता टं । 

९. दस्र यज्ञ-विमुखो को यज्ञप्रिय यजमानो के वक्षीभूत करके 
भोर अभिमुख स्तोताओं-दारा स्वुति-पराडमुखों का ध्वंस फरफे अधि- 
ष्टान करते है! वस्र ऋषि वरदनक्षील भौर स्वर्म-व्यापौ इन्र की 
पुति करते-करते सञ्चित दष्य-समूह ले गयं थे। 

१०. इष्वर ¡! नव कि उदाना के बल-ारा तुम्हारा बल तीक्ष्ण 
हुमा या, तब विशुद्ध तीक्ष्मता-वरारा दुम्हारे बल ने दुलोक ओर 
पुथिवीरोक फो भीत कर दिया था। इन्द! तुम्हारा मन मनुष्य कै 
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प्रति प्रसस्न हे । धुम्हारे बलशाली होने पर वुमहारी षष्छा सै संयोजितं भौर 
घायु की तरह वेग-विशिष्ट घोडे तुम्हं हमारे यज्ञात की भौर ले लाके । 

११. जय करि शौभन पदाना ने षर फी स्तुति की, तव इन्र 
बरक्रगतिनति दोनौं धों पर सवार धे) उप्र एच्च ने नमनश्नीलत मेधो 
ति जल, प्रवाह-ह्प से, बरसाया था। कलाय ही श्ण असुर कतै विस्शीणं 
तगर को भी ध्वस्त किया भा। 

१२. इन्र ! सोसपाप फे छिए रथं पर धदकरः गमम छसे 
लिस सोए ते घुम प्रसघ्र हते हो, व्ही सोम श्रायति राजषि ने 
क्ैवाए शिया है; इतलिए्‌ अन्य यतौ मे तुप मैते प्रस्सुतं सोपान 
क्रमे हो, उसी प्रकार शरार्याति करा सोम भी प्राम करौ) पेता करने पर 
दिष्यन्छोक्र भरँ अविन्लछठ बक प्राप्त होगा । 

१३. नदर ¡ वुभने अभिषव-कारी भीर स्तुत्याकरारक्षी वृद शक्षीयान्‌ 
ष्मा क्रो वृष्यां तास क्री चत्री सत्री प्रदान की श्री) प्रोभन- 
कर्मा इर | तुम वुषषाइव राजा फी मेषा मामक कष्या हुए षरे) 
अभिषवणन्समप्रं मे हन सरव कषयो फा वर्णने फएल्ना चाहिए । 

१८४. प्रोभल्कर्मा निर्धनो की रक्षाफे लिए ह््रकी तेधा कौ गई 
ह । प्रशं या अंगिदोवंशीयौं $ स्तोत्र, बरल्थित स्तम्भ की तषट 
श्रच्रत्त ह । धतदाहा र यजमा फे किए कष, गौ ओर रयदकही 
हष्छा करते है; भोर, विधिध घत कौ च्छा करके अप्रिषहान करते है । 

१५. इन्द्र । वृष्टि वान कलसे । तुभ भपने पिभ ते स्वष्णज फष्ते 
छि । तुमे प्रक़ृत-वलन्सष्यन्न ओौर अतीव महान्‌ हौ । हमने तुम्हारे 
किए इत स्तुति-वाक्य क्रा प्रथो कियादह। हम हस युथ तं नमस्त 
श्रीतेह्वारा यक्त होकर तुम्हारे धे हृष्‌ शोभनीक घट मं 
विद्वानों या ऋत्विकौ फे साथ वासं करं । 


५२ रक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द्‌ विष्टुप्‌ श्रौर यती) 
` १. जिने स्तुति-काये भसौ स्तोतः एक साथ षै प्रबरस 
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ते ह भीर जौ स्वम पिला देते हेः उन षी द्र की दूजा करो । 
गतिक्षीर धोड़े की तहु वेय से ष्र ष्ा द्य यञ्च की भौर गमन 
कता ह ¦ मरं अपनी र्षा के दिए उसी र्थ प्र बटने के निमित्त 
स्तुति दारा इन से अनुरोध करता ह । 

ए. भिस प्षमय यज्ञाद्ल-प्रिय इष््र ते जन्वषेण करके मवी का 
प्रतिरोध करमेषाले वृत्र का सथ क्रिया, उस समय इन्द्र ने वाराब्राही 
नष कि वीत्य पर्वत फ्री तरह अल होकर पौर प्रजा की हमारी 
तरह से रक्षा करके यथेष्ट बल प्राप्त क्रिया था। 

३. इतर नै आवरणकारी शमुश्रौ को जीता) इद्र जल की तरह 
अन्तरिक्ष मं ष्याप्त है। दष सवके हू्षमूल ह । षह सौमपाम धि 
वर्मित हए ह। मै, धित्रात्‌ ऋष्विकों के ताय, उम प्रषु मौर घस, 
सम्पञ्न इत्र को परोमन-कर्मयोग्य अन्तःकरण के साथ वृलता ह; 
कोक द्र अन्न के पुरयिता है। 

४. जिस प्रकार समुद्र की मात्मभूता भौर भभिनुखगाभिसी 
नद्धां समुद को पुरणं कर्ती ह, छसी प्रकार कुषाषयत्र सोमरस 
दिव्यलोक म इन्द्र को पूणं करता है । शत्रुलों के श्येधक, भपतिहत- 
वेग भौर सुग्रौभन भर्द्गश्, धुर्न शि पमय उन्हीं दत्रे कफे 
सष्टापकः होक्षर पास सं उषस्थित घे। 

५. जिस प्रकार गमनशील जर बीषे जाता है, उसी प्रकारः शृ 
के सष्टाधक्र भव्दगभ सौमपान-्ारा हुष्ट होकर पुद्धलिप्त इष्ठ फे 
साममे वुष्टि-खस्यत्न वृत्र के निकटः गये । जिस प्रकार त्रित ने परिधि 
सम्य का भेद क्रिया था, उसी प्रकार रं मे यस फे शन्न से प्रौरपाहिलं 
होकर घर नाम फे असुर का भेद किया या। | 

६. जख रोककर घ्नो वुत्रासुर धम्तरिक्ष कै अपर सोया या श्रौर 
निस्ी षहा असीम व्याप्ति है, इद्र, निस सभय सुमने उसी वृकी 
केदरुनियों कत, ्द्टायमाष वस्त हारा, भाहत किया या, उस तमय तुम्हारी 
्रा्रु-विजयिमी दीप्ति विस्तृत हुई यी ओर तुम्हारा बल प्रदीप्त हृश्मथा। 
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७. जिस प्रकार जलाराय को जख-प्रवाह प्राप्त करता है, एसी 
प्रकार तुम्हारे लिए कहं हए स्तोत्र वुश्हे प्राप्त होते हं । छ्वष्टा ने तुम्हारे 
योग्य बल-वृद्धि की है भौर शभ्रुविजयी बल ते संयुक्त पुम्हारे वष 
को भी अधिकतर बस-सम्पल्च किया है। 

८. हे ्िद्धकर्मां इन्र ! मनुष्यो के पास माने के किए पुमनै 
अहवयुक्त होकर वुत्न-विनाद किया, वृष्टि की, दोनो हाथो भें 
त्ौह-वख् ग्रहण किया भौर हमारे देखने के किए माकादामेंसूयं को 
स्थापित किया । 

९. वुत्र के डर के मारे स्तोताबों ने स्तोत्रं का अनुध्यान किया 
था। वे स्तोत्र बृहत्‌, भह्लादयुक्त, बल-सम्पन्च भौर स्वगं की 
सीदिियां हँ । स्वग-रक्षक मरवगण ने उस समय मनुष्यों के किए युध 
करके भौर उनका पालन करके, इद्र फो प्रोत्साहित किया धा । 

१०. इन्द्र ! अभिषुत सोमपान करके तुम्हारे हृष्ट श्षोनें पर जिस 
समय तुम्हारे बन ने द्युलोकं भौर पुथिवीखोक के बाधक वृत्र का 
मस्तक वेग से. छिक्ष किया था, उस समय बलवान्‌ आकाकश्च भी उस 
के शष्द-भय से कम्पित हमा था । 

११. इन्र ! यदि पृथिवी दसगुनी बड़ी होती ओर थदि मनुष्य सदा 
जीवित रहते, तब तुम्हारी शक्ति, भ्रकृत सूप मं, सरवेन्न प्रसिद्ध होती । 
तुम्हारी बल-साधित क्रिया आकाश के सवृ विक्षार हे । 

१२. अरिमदंन इ [ इस व्यापक्र अन्तरिक्ष के ऊपर रहकर निजं 
भुज-बल से तुमने, हमारी रक्षा के लिए, भूरोक की सृष्टि कीदहेष 
तुम बल के परिमाण हो । तुम सुगन्तम्य अन्तरिक्ष ओर स्वगे व्याप्त 
कयि हुए हो। 

१३. तुम षिपुखायतना पुथितरीके परिमाण हो, पुम दनीय शर्वो 
फे बृहत्‌ स्वगं के पालनकारी हो । सचमुच तुम अपनी महिमाया 
समस्तं अन्तरिक्षे को व्याप्त कयि हृए ष्टी फलतः तुम्हारे समान 
कोटं नहं । 
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१४. जिन इन्द कौ व्याप्ति को द्युलोक ओर पृथिवीलोक नहीं पा सके 
हैः अन्तरिक्ष के उपर का प्रवाहु जिनके तेज का अन्त नहीं पासा, 
दर { वही तुभ अकेले अन्य सारे भूतो फो अपने वश्च में किये हुए हो ४ 

१५. स लड़ाई म मस्तों ने तुम्हारी अर्चना फी थी । जितस समय 
तुमने तीकष्णघातक वच््र-हारा वृत्र के मुंह के ऊपर जाधात किया था, उस 
समय सारे देवगण संग्राम में तुम्हे आनन्दित देखकर आह्ुदित हुए पे । 


५२ सक्त 
(देवता इम्पर) 

१. हम महापुरुष शन्द्रे फे उदक्च पे सोभनीय-वाद्य प्रयोगं पश्ये 
ट ओर सेवात्रती यजमान के धर श्लोभनीय-स्तुति-षाक्य प्रयोग करते 
ह इख मे असुरो के धन पर उसी तरह तुरत अधिकार कर लिया, 
जिस तरह सोये हए मनुष्यों के षन पर अधिकार जमाया जातादै। 
धमदातामं को समीचीन स्तुति करनी चाहिए । 

२. इन्द! तुम अव, गौ भौर यव आदि धान्यं वान करो। 
पुम निवासहेतु, प्रभूत धन फे स्वामी भोर रक्षक हो) तुम वन के 
तेसा ओर प्राचीनतम देव हो । चुम कामना व्ययं नहीं करते, पुमं याजको 
के सथा)! उन्हीं के उद्टेश्ष से हम यह स्तुति षदृते हे। 

३. हे प्रक्तावान्‌, भ्रभूतकर्मा ओर अतिशय दीप्तिमान्‌ इन््र। 
चारों ओर जो घन हे, वह तुश्हारा ही ह--यह्‌ हम जनते हें । शत्रुः 
विष्वंसी इन्द्र | बही धन ग्रहण करके हमे दान करो । जो स्तोता वुम्ह 
चाहते हं, उनकी मभिलाषा व्यथं न करना ! 

४. इन्द्र | इस प्रकार हव्य ओर सोमरस से तुष्ट होकर गौ आर 
घोडे के साथ धन दान कर ओर हमारा दारिग्रघ दूर कर प्रसक्षमना 
हे जाम) इस सोमरस से तुष्ट श्र की सहायतासे हम दस्यु को 
ध्वंस कर ओौर शात्रुमो से मुषित प्राप्त कर अच्छी तरह अन्न भोगेगे । 

५. इन्द्र { हम धन, अन्न ओर आंह्ावकर बर दीप्ति 
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मान्‌ बल पाच छरष्हारी प्रकाह्सान चमति हमा सष्टायिका हो) 
वहु पुमति वीरं र्भी का श्रोषण रे । वह्‌ स्तोताक्नो को गौ लादि 
पसु घौर भद धात करै । 

९. साधु-रक्षकर इय] वुप्राघुषएट के वध कै समप्र पुम्हारे 
भानेन्ददाता मवदगण भ बुहं प्रसन्न लिग्रा या। यष्क हृन्व्र | क्निसं 
सस्र पुने शरच्रु्लौ-ढारा भप्रतिहष होकर स्तोता भौर ह्पवास। 
यजमान फे लिए दस हार उपद्रवो का विनाश किया था, उस समय 
विविध हव्य ओर सोमरस मे तुमह हृष्ट छया था। 

७. इन्द्र { तुम शत्रूजों के धर्वणक्षारी हो । तुम युद्धान्तर मं जाति 
हो। तुम षन से एक नगर फे ब्राद वस्र वगदा ध्यर॑स शरतेहो। 
हक़ | तुमने, द्र देवा मे, कल सहायता से ममुन्नि साप्रक मायावी 
का अध भमियाभा। 

८, मने भत्तिथिरर माम के रान्नाके लिए करम गौर पर्ण 
नामक असुरी को, तेजस्वी क्षतरनाक्ाफ अश्र ते, कध किया धा। 
अनन्तर पुमने भकरेके ऋनवान्‌ भासक राजा के द्वारा क्वा मोर 
वेष्टित गुर नामकं अघ्ुर फे प्रातसंह्यक नगरों को उदन किया भा । 

९. असहाय सुश्नत्रां नामक शना के सायं युद्ध कवे फे क्तिए्‌ जो 
घीस नरपति क्नौर उरतके ताठ हार निन्यानमे घनुचर मापे धै, प्रसिद्ध 
ष | तुमते गरदं के शसम चज्रौ-दाए्य उसको पद्ठङित्न छया भा) 

१०. तुमने भपनी रक्षादाकति के दारा सुधा रजा कीरा कमी 
थी । तूनेग्रान राजा फो भपरनी परिन्नाणदानि द्वारा ब्रघ्षाया था! तुमने 
फरुत्सः, अतिथिग्ब ओर आयु सजा को सहम्‌ युखक पुश्रवा सज्ञा 
के भ्रघीत्‌ सिप्रा भा। 

११. ष । तुम्हारे मिव्ष हम यक्न-समाप्ति मं विद्यमान हूं 
हम देनोदरारा पाल्ति हृए हं । हम मद्धलकय ह! हम दुष्टा 
स्तुति करते हुं । तुम्हारी छपा से हम शोधनीय प्रच पाष जौर उत्तम 
रूप स्षे दीघं जीवन घ्रारणं करे । 
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"५९ भुक्त 
देवता इन्द्र) 

१. पधवम्‌ { स पाय में, इस युद-समुवाय समै, हमे नहीं 
प्रक्षेप ्षरना; क्योकि वुम्हरे वल की अनन्तता ह तुम अन्तरीक्ष 
मेँ रहकर ओर अस्यन्तं शज्द करर नदी फे जख को रब्डायमातं कुरते 
हो \ तब फिर पृथिवी यौन भ्य पाये? 

२. श्षक्तदाखी बरौर बरदधिमान्‌ इच की पुजा करो \ वहु स्तुति 
सुनते ह! उनकी पुजा करे स्तुति करी \ लौ इछ क्त्रुजयौ घल 
कै हारा ्ुलोक ओर पृथिवीलोकं कौ अलहृत करते, धे वर्षा 
धिधाता षैः वर्षग-रक्ति-घ्ठारा वृष्टि दान करते ह। 

३. जनो त्र शच्रुजधी मौर अपने षर में दृढमना ह, उन्ही महान्‌ 
भीर वीष्तिमान्‌ दय के उदे धै सुखकर स्तुति-वाक््य उच्चारण 
फरो; क्योकि इन्र प्रभूत-यक्षः्ाखी मौर अच्रुर अर्थात्‌ बलशाली है } 
इन्र इाध्रुजीं को द्रूरं फरतै हुं \ इर अद्वारा शेलित, अभीष्टवषीं 
सर्‌ धेगवाम्‌ है) 

४. दरष््र ! तुमने महान्‌ भका क ऊपर का प्रदेशः कभ्यित्‌ क्षिया 
हं; प्रुमने अपसो रत्रु-विष्वंसिनी क्षमता कि द्वारां क्म्बरर अमुर 
का वध किया ह ! तुमने हृष्ट जौर उल्लर मन प्ते तौश्ण ओर रषिम 
युक्त वख शौ दलबद्ध सायावियोँ फे विरुद पेरिते किया है) 

५. इन्द्र { तुमने मेक्रनाज्ननन्डछारा शाब्दे करफे वायु फे अपर 
घौर जल-रोषक तत्रा जल-परिपाकृकारी प्रमं के मस्तक पर अक 
र्षण किया हे । वुम्हारा मन॑ अपरिवर्तन्ाटी ओर त्रु विनाश्च 
परायण हूं \ प्ुमने जाल जो काम किया ह, उससे वुरहुरे ऊपर कौन 
ह ? अर्थात्‌ वुम्हूरि ऊपर कोई नर्ही--वुष्ट्र सर्व-घेष्ठ हु । 

६ वुमने नर्य, तुर्व भौर यष नामके राजाौंकी रक्षाकी हं। 
श्षत-यज्ञकर्ता दख । तुमने वय्य-कुल्यद्भव तुर्घाति नाम फ राजा की 
रक्षाकीहु। तुमने स्थ मौर एत्य ऋषि की, आावक्यक धत कै चिप 
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संप्राम मे रक्षाकी है) तुमने शम्बर के निन्यानये नगरों का चिना 
ध््विदह। 

७, जो द्र को हृष्य वान करे इन्द फी स्तुति का प्रचार करते हू 
भयवा हव्य के साथ मंत्रक्रा पाठ करे, वेह स्वराज करते है, 
साधु-रक्षा करते हं ओर अपने को वधन करते है । एल्वाता इन्र उन्हीं 
कफे क्लिप आकाश से मेध-जल का प्र्षण करते हं । 

८. इन्र का बलत अतुल हं, उनकी बुद्धि भी गयुल हं । जो वुम्हुं 
हृव्य वान करफे तुम्हारा महात्‌ बरु ओर स्थूल पौरुष बढृति ह, वी 
सोमपायी लोग यज्ञ-कर्म-ह्वारा प्रव हो। 

९. यह सोमरस पत्थर के हारा तेयारः किया गया है, बर्तन में 
रक्ला हुमा हं गौर इन्र के पीने योग्य हे! इन्द | यह सब पुम्हारे 
ही च्िए हमा है। तुम इसे प्रहुण करो । अपनी इच्छा तप्त कयो । 
अनन्तर हमे धन शानं करने मं ध्यान दो। | 

१०. अन्धकार ने बृषटि की धारा रोकीथी। वु्रासुर के पेटके 
भीतर मेध था। धृत्र के दारा रक्लं जाकर जो जल अनृच्म से 
भवस्थित था, - षर ने उसे निभ्न भूपेश मेँ प्रवाहित किया । 

११. इण । हरमे वरधंमान यश्च वो । महान्‌ शत्रुम का पराजय- 
कर्ता मौर प्रभूत बल वान करो । हमें धनवान्‌ करके रक्षा कसो ! विदानो 
का पालन करो मर हमे धन, शशोभनीय सपत्य भौर अघ् बान करो) 


५५ सक्ते 
दैवता इन्द्र । छन्द जगती) 

१ आकाश कौ यपेक्षा भी इ का प्रभाव विस्तीर्णं है। 
महत्व मं पृथिवी भी इ की बराबरी नहीं कर सकती । भयावह 
भौर वी इन्र भतुष्यो फे लिए शभु को दध करते हं । जैसे साँड़ अपने 
सींग रगडता ह, उसी प्रकार तीखा करने के किए एण सपना द 
रगड़ते हं ! | 
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ए. अन्तरिक्षव्यापी इच्छ, सागर की तरुः अपनी व्यापकता 
क़ दारा बहुभ्यापी जल ग्रहण करते ह) श सोमपान के लिए साड 
की तरह वेग से दौड़ते हें मौर कही योद्धा इन्र प्राचीन काल से अपने 
वीरघ्व कौ प्रशंसा चाहते हं । 

द. इन्र { पुम अपने भोग के किए मेघ फो भिन्च नहीं करते १ 
तुम महान्‌ धनाढ्यो के ऊपर माधिपत्य करते हो। इन््रदेव अपने 
धीयं कै कारण अच्छी तसर्ह्‌ परिचित हं! सारेदेवोने उद्र इको 
उलके कमं के कारण सामने स्यन विया हू! 

४. नर जंगल में स्तोता ऋषियों दारा स्तुत होते ह । सनुष्यों 
कै बीच में अपना वीयं प्रकट करफे बड़ी सुन्दरता से मवस्थित 
हेते हं । जिस समय हम्यदाता धनी यजमान इन््र-दढारा रक्षित 
होकर स्तुति-वाक्य उन्वारण करता ह, उस समय सभीष्टवर्षी इन्र 
यशेष को यज्ञ में तत्पर करते हे। 

५, योद्धा ख मनुष्यो के लिए सवे-विलयुद्धकारी बल-हारा 
महान्‌ संग्रामो मे संखग्त होते हं । जिस समय इन्र वध-कारण षज 
फकते ह, उस प्तमय वीप्तिमान्‌ इछ को सव्र लोग वलहयाली कहकर 
उनका आदर करते हं । 

६. शोभनकर्मां इ यह्वाःकामना करके, बल-दह्वारा सुनिमितं 
भपुर-गृहो का विनाश करके, पृथिवी मं समाने धुद्धि प्राप्त करक 
भौर ज्योतिर्ष्फो या तारकाओं को निरावरण करके यजमान के उपकार 
क्षै करिए प्रवहमान बुष्टि-जख वान करते हें । 

` ७. सोसपायी इच्छ { वान में तुम्हारा भन रत हो। स्तुतिप्रिय। 
धपे हरि नामके घोडोंको हमारे यज्ञ के अभिमुखी करो। 
हर ! तुम्हारे सारथि घोोकोवहय मेंकरने में बड़ वक्ष दहे; दसकिए 
पुम्हूरे विरोधी शत्रु हयियार लेकर तुम्हुं पराजित नहीं कर सकते । 
€. इछ 1 तुम वोतो हार्थो मं अनन्त धन धारेण करते हो। 
घुम यशस्वी हो ! भपनी बेह मं भपराजेय बल धारण करते हो । 


4 हिष्यी-शरवेयं 


जैसे जलार्थी मनुष्य कु को घरे शृते हं, उसी अकार परुम्हारे क्षारे 
अगं घीरतापुणं कर्मोारा धेरे र्वै ह । वुम्हारी देह भं अमेकं कमं 
विद्वान है। 
५६ सक्त 
(देवता इन्द्र । छन्ध जगती) 

१. जिस प्रकार पौडां धोडी की भोर वौडता टैः उसी प्रक्ठारं 
प्रभुताहारी इन्र उस यजमान कह यथेष्ट पा्-स्थित्त सोमरूपं खाध शी 
मोर वौडते हँ । च स्वर्णभय, अवभपुष्त ओर रक्मियेक्तं रथको 
रोककर धान कंरतेष्टै। वे कायं मंब्डे निपुणे । 

९, जिधर प्रकार धनाभिकलाषी वणिक धूमनधुमकर समुत्रे को जारो 
भोर श्याप्ति किये रहते है, उसी प्रकार हन्य-बाहकं स्तोता कोष चां 
ओर से इन्द्र को घेरे हुए हे ! निस प्रकार कलंलनार्ये ९ूक शनन के क्विप 
पवेत पर चदती हे असी प्रक्षार है स्तोता, एक तैजःपुर्णं स्तोत्र कै ह्य 
प्रव, यत्च के रक्षक, वखधान्‌ द्र के पसि प्नीध्ं पटहंचो । 

१. इन्र दशुहभ्ता भौर मष्ान्‌ ह । ध का दोष-शूभ्यं भौर सशर, 
विनाशक बल पुरषोचित्त संप्राम मं पटाडइके श्यं को तरह विराजमानं 
हे । शश्र-मर्दक गौर लौह-कवच-येही श ने सोपपानयदा ष्टः 
होकर बतछ्ारा, मायावी शुष्ण फो हयक्डी डालकर कारश में 
न्वै कर रष्वा था! 

४. जसे सुयं उषा का सेवने करते हः एसी प्रकार पुम्दाण 
दीप्तिमान्‌ बल, पुम्हारी रषा फे किए पुम्दुरे स्ताध-हपरा बाद्ित 
इन्र की सेवा करता हुं ¦ वही धसा विजयो बल हारा भन्यक्ार्‌ केषं 
वुं फा दमत करते भौर धर्मो को सछाफरः अशी तरह उनका 
ध्वंसं करते हे । 

५. श्र-ह्ता इन्र ! धित समयं धमते भुश्र-हारा भवष्ठ, 
जीन-रक्षक आर विनाक्च-रहिति जस आफ से धायं भीर विवरमं 
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किया, उत समय सौतपान से हष-युक्त हौकर तुमने लड पे वृत्रं की 
वधं छिया था ओर जल के समुद्रे कौ तरह मेघ को निम्नमुख कर दियी था । 

६. ष ! तुस सहान्‌ हौ । भपने धल के दारा सारे जगत्‌ के 
भारक-वुष्टि-जरू को आकाश से पृथिवी के प्रदेदीं परं स्थापितं करवै 
हो । छसनं सोमपाने से हृष्टं होकर सेध से कर की बाहर कर विया है 
शौर विन्नाल पाषाण से वृत्र फो ष्वस्तं पिया हे \ 

५.७ श्रक्तं 
(देवता इण) 

१२, अतीव शासी, हान्‌, प्रभूतधनेक्ाली, भमोधव-सस्यन्नं ओर 
धकाण्ड-बेह-विशिष्ठं इर के उदेव ते मै मननीयं स्तुति सम्पादिते 
करता हि ! निम्नगामिती जरुषया की तरह श का बर कोर नेष्ी 
धारण फर सकता । स्तोधागं फे षलनसाधतन के दिए इय सर्वव्यापी 
सम्पद्‌ का भ्रका् करते ह! 

४. इश { पहु सारा अजगत्‌ तुम्हारे यत्ते मे (तया) ष्ये दतां 
का अभभिषुत सोमरस वुम्हासी ओर प्रवहत हमा भा। -ईत्र का 
ह्ोभनीय; सुबणमयं मौर हनैभक्नीरं वैष्र पवेत पर निद्रित था। 

३. शुभ उषा ¡ भयावहे जर अतीव स्वुतति-प इर कौ रसं 
यज्ल मे इस संमय यक्घान्न दो! उनकी विहवधारक, धरसि भौर दयस्व. 
चिल्ल युक्त ज्योति, घोड़े फी तरह उतको यक्ा्-्रप्ति करने के अर्थ, 
धरषर^दधर ॐ आती है । 

४, प्रभूतधनधशाली भौर बहु-तोक-स्ठति देख । हम पुम्हासं अवतस्य 
करके यज्ञ सम्पादन करते ्। हसं वुष्टारे ही 1 श्युतिनपात्र। पुम्हरि 
सिवा मौर कोद यह स्तुति महीं वाता । जसे पृथिवी अपने प्राणि क्ते 
धारण करती है, उती दरे तुमं भी वह स्तुति-वंचतं प्रहण करो । 

५. इन्द्र! दुश््वारया वीयं मन्‌ है। हम तम्हारे ही १ 
प्रधवत्‌ । एस स्तोता की कैमिना पूरी शथे। विद्या आकाश मे 
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छुष्टारे वीर्यका रोषा मानाया। यह्‌ पथिदी भी पु्हारे बलस 
भबनत हे । 

६. बखभारी इ । प्ुमने उस चिस्तीणं मेध को, वज्-हारा, 
दुकड़-दुकडे किया! उस मेध के द्वारा मादु जल, बहने के लिए, 
रुमे नीचे छोड़ दिया । केवल तुर्हीं विश्वम्यापी बल धारण करते हो । 

५८ दुक्त 

(१९१ श्रयुवाक । दैवता म्नि । यक्ष से ६ सूक्तं तक के 

ऋषि गौतम फे पुत्र नोधा) 

१. बड़े ब से उत्पन्न शौर अमर अग्नि व्यथा-दान या ज्वलन में 
शमये हे! जिस समय देवाह्वानकारी अग्नि यजमान के हेम्यवाही दूतं 
हृए थे, उस समय समीचीन पच-ढारा जाकर उर््नि अन्तरिक्ष निर्माण 
करियाथाया वहाँ प्रकाक्च कियाथा। अन्नि यत्न में हव्य-टवारा वों की 
परिचर्या करते हं ¦ 

२. अजर अग्नि तुण-गुल्म भावि अपने खाद को ज्वलन-शक्ति- 
ह्वारा मिलाकर नौर भक्षण कर वुरतं काठ फे ऊपर चद्‌ गये \ वहष 
करमे के लिए इधर-उधर जानेबाखी अभ्ति क्री पएष्ठ-देश-स्थित ज्वाल 
गमनशशीर घोडे फी तरह शोभा पती ह) साषरही माकाङ् फे उस्तं 
भौर शम्डायसान मेध क्री तरह श्रब्व भी करती ह । 

१. अग्नि हृष्य का वहून करते हें भौर खो तथा वसुभों के सम्मृष 
स्यान पाये हए हे । अग्नि देवाह्वानकफारी भौर यज्ञ-स्थानो मं उपस्थितं 
इहते हं । बहु घन-जयी जौर भमर हें । वीप्तिमान्‌ अन्ति यञअमा्मो शी 
श्तुति काभ करके भौर रथ की तरह चरु करके प्रजार्मी के धरम 
बरार-यार धरणीय या भेष्ठ घन प्रदान करते है, 

४. अग्नि, वायु-द्रारा प्रेरित होकर, महाश्षव्व, श्वरम् निहा 
भौरतेज के साथ, अनायास पेड फो शष कर देते है! 
भग्नि { जिस समय तुम वन्य वृक्षोको शीघ्र जछानेके किए साडी 
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वरह व्यग्र होते हो, हि दीष्त-ज्वाल अजर अग्नि ! उस समय तुम्हारा 
गमन-मा्े काला हो जाता ह । 

५. अग्नि वाणु-दारा प्रेरित होकर, शिखाल्प आयुध धारण करके, 
महातेज फे साथ, अशुष्क वुक्ष-रस आक्रमण करके ओर गोवन्द के 
बीच मे साड की तरह सबको पराभूत करके चारों ओर व्याप्त हीते 
ह \ सारे स्थावर ओर जंगम अग्नि से उरते हे) 

६. अग्नि! मनुष्यो के बीच में महषि भृगु छखोगों ने, दिव्य 
जन्म पाने के किए, वुम्हुं श्येभन धन को तरह धारण किया था। तुम 
आसानी से लोगों का आह्न सुननेवले ओर देवों का मष्ान करने 

वाले हो } तुम यन्ञ-स्थान मं अतिधि-रूप मौर उत्तम भिच्र की तरह 
सुखदाता हो । 

७. सात्त आह्ानकारी ऋत्विक्‌ जो यज्ञो मे परम यञ्ञाहं ओर 
देवाह्लानकारी अग्नि को वरण करते हः उसी सवे-धनदता अन्ति 
को भं यज्ञान्न से सेदित करता हं भौर उनसे रमणीय धन की याचना 
करता हुं । 

८. बलपुत्र ओर अनुरूप दीप्तियुक्त अग्नि { भाज ह्मे अच्छद्य 
सुख दान करो । अज्ल-पुत्र ! अपने स्तोता को, खोहे की तरह, वुढ़ 
हूय से रक्षां करते हए पाप से क्चामो) 

९. प्रभावान्‌ अन्ति | तुम स्तोता के बुहु-रूपं बनो \ ` घनवान्‌ 
अग्नि ! धनवानों के प्रति कत्याण-स्वरूप बनो । अग्नि! स्तोताओं को .. 
पाप से बचाभो। प्रज्ञारूप धन से सम्पन्न अग्नि! माज ` प्रातःकाल 
क्षीघ्र आभो । - 


५९, भुक्त 
(देवता अग्नि । छन्द त्रिष्टुप्‌) 
१. अग्निदेव ! अन्यान्य जो अग्निः वे वुम्हारी शाखा 
हं अर्थात्‌ सब अंग हैँ ओर तुम अङ्खीहो। तुममे सब अमर देवगण 
फ़ा० ६ 
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वृष्टि अक्ति ह । कवानर ¡ तुमं मनुष्यों की नाभि ष्टौ! तुम निखात 
स्तम्भ के समान मनुष्यो को धारण करते हो । 

२. अग्नि स्वर्गं फे मस्तकः पृथिवी की नाभि ओर द्युलोक तथा 
पृथिवी के अधिपति हए थं; कढवानर! तुम देव्तादहो। देब 
षे भयं याविष्ठान्‌ मनुष्य के किए ज्योतिःस्वरूप तुमको उत्पन्न 
किया था। 

३. जिस तरह निदचल किरणे सूर्य मरं स्थापित हई हे, उसी तरह 
वैदवानर अग्नि में सम्पत्तिणां स्यापिति हई थीं) पर्वतो, मौषधियो, 
अरो ओर भनुरष्यो मजो घन ह, उसके राजा वुर्हीं हौ, 

४. ध्ावापथिवी वेद्वानर कै किए षिस्तुत हए ये । जसे बन्वी 
प्रमु की स्तुति करताह, वैसे ही श्स निपुण होता ने सुगति-सम्पन्न, 
प्रकृत-बलकशषाली भौर नेतेष्ठ वश्वानर के उदेशं से वहूविष महान्‌ 
स्तुति-वाक्य का प्रयोग किया ह्‌ । 

५. वैश्वानर ! तुम सड प्राणियों को जानते हो! आकाश 
से भी ुम्हारा माहात्म्य अधिक हु । तुम मानव-प्रजाओं के राजा हौ। 
तुमने देवो के किए युद्ध करके धन का उद्धार किया हू। 


६. मनुष्य लिन वृत्र-हन्ता या मेधभेदनकारी वेहवानर या विद्युः 
दग्नि री, वर्षा के किए, अर्चना करते है, उन्हीं जख्वर्षा वैश्वानर का 
माहात्म्य से शीघ्र बोलता हु । वश्वानर अग्निने दस्युया राक्षस को 
हनन किया ह, वर्षा का जकर नीचे गिराया ह भौर क्षम्बर को भिघ्ठ 
क्ति है। | 

७, अयभे माहात्म्य-हयारा वंदवानर सब मनुष्यों के मधिपति 
यौर पुष्टिकर तथा अघ्षल्ञारी यन्त में यजनीय हं । वेहवानर प्रभा- 
पम्प॑स्र सौर सुक्त-वा्यक्षाखी ह । शतयन्तकर्ता या क्षतवनि के 
पुत्र ॒पुरुनीय राजा, अनेक स्तुतयो के साथ, उन मग्निं कौ स्युति 
फरते है । 
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६० सूक्त 
(दैवता भग्न) 


१. अग्नि हुच्यवाहक, यज्ञस्वी, यज्ञप्रकाश्क ओर स्म्यक्‌ रक्षण- 
हीक तथा देवो कै दूत ह; सदा हव्य लेकर देवों के पास जाते ह! 
वह॒ दो कष्टों से, अरणि-मन्यन से, उत्वघ्च ओर धन की तरह 
प्रशंसित हं \ मातरिद्वा उन्हीं अग्नि को, भित्रकी तरह, भुगु-वंचियों 
कै पास ॐ आयं\ 


२. हव्यग्राही देव ओर मानव--योनो इनं शासनकर्ता की सेवा 
करते हे; क्योकि ये पूज्य, प्रजापालक ओर फएलवाता अग्नि सूर्योदय 
से भी पहले यजमानो के बीच स्थापित हए हं । 


३. हदय या प्राण से उत्पन्न ओर भिष्ठजिह्व अग्नि के सामनं 
हमारी नई स्तुति व्याप्त हो। मनु-पुत्र मानव रोग यथासमय 
गरज्ञ-सम्पादन ओर यज्ञास्न-प्रदान करके इन अभ्ति फो संग्राम समय 
में उत्पञ्च करते हं । 


द. अग्नि कामना-पात्र, विशुद्धिकारी, तनिवास-हेतु, वरणीय ओर 
देवाह्वानकारी हं । यज्ञ मे प्रविष्ट मनुष्यों के बीच अग्नि को स्थापित 
किया गया हं \ अग्नि जन्रुदमन मं छृतसंकत्प ओर हमारे धरीं मे 
पालनकर्ता हो । यक्ञ-भवन मं धनाधिपति है । 


~ अभ्नि। हम मोतमगोत्रज हं भौर दुम धनपति, रक्षणक्षील 
क्षौर यक्नान्न के कर्ताहो। जंसे सवार हाय से धोड़ को साफ़ करता 
हे, वेस ष्टी हम भी पु्हं साजित करके मनसीय स्तोत्र दारा प्रस्षसा 
करेगे । प्रज्ञा दरया अन्ति ते धन प्राप्त किया ह्‌। ईस प्रत्तःकाक में 
तुरत आभो । | 
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६९१ चुक्त 


(देचत्ता इन्द्र) 

१. इन्र बली, क्षिप्तकारी, गुण हारा महान्‌, स्तुति-थात्र भौर 
भबाघ-गत्ि है! जैसे बुभुक्षित को अन्न दिया जताह, क्से हीमे 
इन्द्र॒ की ग्रहुण-योग्य स्तुति ओर पुकवत्ती यजमान-हारा दिवा हुमा 
यज्ञान्न प्रदान करता हू) 

२. श को, अबकी तरह्‌ः हव्य दान करता हं शात्रुपराजयके 
साधन-स्वरूप स्तुति-वाक्यो का मेने सम्पादन किया हूं । मन्य स्तोता 
भी उस पुरातन स्वामी इन्द्र के लिए हूद्यः मन वोर ज्ञान से स्तुति- 
सम्पादन करते हं । 

३. उन्हीं उपमानभूत, वरणीय-धनदाता मौर विक्ल इन्द्रको वेद्धेन 
करनेके लिए मेँ मुख द्वारा उक्कष्ट ओर निर्मस स्तुति वचनं से युक्त 
तथा अति महान्‌ उान्द करता हं 1 

४. जिस प्रकार रथ-निमतिा रथ-स्वामी के पास रथ चलाता है, 
उसी प्रकार मं भी इन्द्र फे उदक्च से स्तोत्र प्रेरण करता हं । स्तुतिपात्र 
हन ॒के लिए शोभन स्तुतिचचन प्रेरण करता हं । मेधावी एच के 
किए विशष्वभ्यापी हवि प्रेरणं करता ह । 

५. जेसे घोषे को रणम लगाया नाताहैः वेते ही मेमभी 
भक्न-प्रस्ति की हृष्छा से स्ुक्षि-ष्प मंत्र उच्चारण करता हु । 
न्ह धीर, दमी अद्नषिश्षिष्ट भर असुरो के नगरविद्यसी 
हन्त॒ की कम्दना सं प्रनूत्त होता हं । 

६. खर फे ल्प, स्वष्ठा षे, युद्ध फे भिभ्निस कषोभन-कर्मा गीर 
धूपरेरणीय षण का निर्माण किया भा) तराधू-माकत के लिए तैयार होकर 
एेववर्यवानु भौर परिभित नकश्ना्टी इन्र मे हननकर्ता वख से वृत्र 
फा समं काटा भा। 
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७. जगत्‌ कै निर्माणकर्ता इन्द्र को इस महायत्त मं जो तीन 
अभिषव दिये गये है, इच ने उनमें तुरत सोमरूपं अन्न पान किया 
ह । साय ही श्ोभनीय हव्यरूप अन्न भी भक्षण किया है! सारे संसार 
मे इन्द्र व्यापक ह उन्हयैने असुरो का धन हरण क्ियाहु) वे 
शघ्रुविजयौ गौर वज्र चलानेवाले हं । उन्होने मेध॒ को पाकर उसे 
फोडा चा) 

८. दन्द्रद्रारा अहि या वृत्र का विना होने पर नमनश्ील देव- 
पत्नियों ने इन्द्र की स्तुति की थी। इन्ध ने विस्तृत आकाश्च ओर 
पुथिवी को अतिक्रम किया था; किन्तु दछयुरोक ओर पृथिवीलोक इन 
की सयदि का अत्तिक्म नहीं कर सकते । 

९. द्युलोक, भृरोक ओर अन्तरिक्ष कौ अपेक्षा भी इन्द्र कौ महिमा 
क्षधिक हुं । अपने अधिवास मं अपने तंन से इन्दर स्वराज करते ह । 
हन्द सर्व॑-का्य-कम है) इन्द का शत्रू सुयोग्य है भौर इन्र युद्ध में 
निपुण हँ । इन्र मेघरूप शश्रुओं को युद्ध मे बुखते है । 

१०. भपने वज्र से इन्द्र ने जल-शोषकं वृत्रे को छिन्न-भिन्न किया 
था। सायही चोरोंके हारा अपहृते गायों फी तरह वृत्नासुर-हारा 
वर्ध वथा संसार के रक्षक जख फो दुड्वा दिया था। हृव्यदह्ता 
छो इन्द्र उसकी इच्छा फे अनुसार अस्र दान करते हं । 

१९१. इन्द्र की दीप्ति के हारा नदियां अपने-अपने स्थान पर 
क्षोभा पाती हं; क्योकि वद्वारा इन्र नं उनकी सीमा निर्दिष्ट 
कर दीद! अपने को देदवर्यवान्‌ करके ओर हत्यदता को फर 
प्रदान करके इन्द्र ने तुरत वुर्वीति ऋषि कै निवास-योग्य एक स्थान 
ब्ननाया ! 

१२. इन्र कषिप्तकारी, सर्वेश्वर ओर भयरिमितस्षक्तिक्षासी है । 
हन्द ! तुम इस वुध्र के ऊपर व्रहार करो। पु की तर्‌ वृश् 
के शरीर की संधियाँ तिर्यग्‌ भाव से अवस्थित वज्र से काटः. ताकि 
धुष्टि बाहर हौ सके भौर पृथिवी पर जख विचरण फर सके ¦ 
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१६. जो मं्वो-दारा स्तुत्य ह, उन्हीं युदधार्थक्षिप्रगामी इनदर कै पुवं 
कम्मौ का वर्णम करो ¦ इन्दर युद्ध फे लिए बार-बार सारे शस्त्र एंक- 
करर शोर शात्रु्भो का वध कर उनके सम्मुख जाते हं । 


१४. दृन्टीं इन्व फे इर फे मारे परेत निक्चल हो रहते हें भौर य 
कै प्रकट होने पर आकाश ओर पुथिवी काँपने लगते हँ बोधा च्छि 
ने न्ह कमनीय इन्र फी रक्षण-शक्ति की, सूुक््तो-हारा, बार-बार 
परायना करके तुरन्त ठी वीयं या शक्ति प्राप्त की थी।' 


१५. इन्र अकेले षी शाच्रु-विजय फर सक्ते हं । वहु बहुविष 
धनो के स्वामी ह। स्तोतामीं फे पास द्र मे लिस स्सोन्र शी 
याच्ना की भी, उसेही षर को दिया गया। स्वह्पुन्र सूर्यं 
के साथ युद्ध के समय सोमाभिषवकारी एतश वषि कोटद्रमे 
बचाया घा। 

१६. अश्वयुक्त-रपेश्वर इन्द्र ! तुमह यज्ञ मे उपस्थित करने के 
लिए गोतम-गोच्रीय ऋषियों ने स्तुति-सूप मंत्रो को कीत्तिति किया या 
घा स्मृत फिया या। दन्हुं बहुविध बुद्धि प्रवान करो) जिन इन्धने 
बुद्धिद्वारा धन पायाह वेही इ प्रातःकाल हीप्र आयं। 


चतुथं अध्याय समाप्त । 


६२ पक्त 
(पञ्चम अध्याय । देवता इन्द्र) 

१. बीर्यशासी भौर स्तव-पाप्र षर को लक्ष्य कर हुम, भद्रा 
की तरह, भन मेँ कत्याणबाहिमी स्तुति धारण कस्ते है ¦ इर सोमम 
स्तोध.्ठारा स्तुति-कर्चा ऋषि फे पूजा-पात्र है । उम प्रसिद्ध मेता कफो, 
हम स्तोत्र-दारा पूजा करते है । 
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२. घुम छोग उस्र चिद्या भौर ब्रलवात्‌ त्र को उदे कर 
पान्‌ ओौर ऊचे स्वर से गायं जानेवाले स्तोत्र पिति करो ।. इ 
छी सहायता से हमारे पूरव॑-पुरष शङ्करा लोगों ने, पद-चिह्ठ देखते हृष्‌, 
अर्चना-पर्वक, पणि नाम कै असुरहारा अपहत सौ फा उद्धार किया या) 

१. दुर भौर भद्ध के गौ योजते पमय सरमा नामी 
छरुतिया मे, अपने वच्चे के छि, दर से असन या दुग्ध प्राप्त किया या। 
उस समय ह ने असुर का वक्र शौका उद्धार किया था)।देदों ने 
प्री गायों के साथ आष्वादकरे शस्य किया या) 

४, सर्वदाषतिमान्‌ इन्द्र! जिन्होने नौ महीनों में यत्त समाप्य 
किया है शौर लिर्होने दस महीनों मे यज्ञ समाप्त किया है-रते 
पप्तसंख्यक भौर सद्गति-कामी (अदङ्किरोबंक्षीय) मेषावियों के सुख- 
कर-स्वर-युषत स्तोध्रों से तुम स्तुत क्ये गये हो । बुम्हारे शाब्द ते 
पर्वत आर मेघ भी डर जते ह! | 

५. सुदुदय इन्द्र ! अद्भिर खगं शे श्राया स्सुत होकर 
हुमने उषा भौर सूर्यं की किरणों से अन्धकार का विनाह किया हे । 
द्र ! तुमने पुथिवी का ऊवड्ख्राबङ प्रवेदा समतल भौर अन्तरिक्ष का 
मूल प्रदेश दुद्‌ किया हं) | 

६. पृथिवी की भमधुर-जसपूर्ण नदियों को जो इद्ध ने जलपुर 
किया है, ब उन वद्षंनीय नर का अस्यम्त पुश्य ओर सुन्वर कर्म हं । 

७, जिस इर को युदढधरूप प्रयत्न से नहीं पाया जा पक्ता 
स्तोता की स्तुति-षटारा पाया जा सक्ता है, उ््ीं द्य मे एकत्र 
संलग्न यौ अर पुथिवी को अलग-अलग करके स्थित किया है; न्ह 
होभन-कर्मा इन्द्र॒ ने सुन्दर ओर उत्तम आकाश मे, सूयं की तरह 
द्यौ ओर पृथिवी को धारण किरा है) 

८. भिषम-रूपिणी, प्रतिषिन पञ्लायमाना भौर तरुणी राच्चि तथा 
इषा, धावा-पृथिवी पर, सषा से आ-माकर विचरण करती ह । राति 
काली ओर . उषा तेजोमयी हं । | 
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९. शोभन-कर्म-कर्ता, अतीव बली ओर उत्तम कमं से सम्पन्न 
दन यजमानो से, पहले से, भित्रता करते अते हूं! इन्द, सुमने 
अपरिपक्व गार्यो फो भी दूध कान किया हुं भौर कृष्ण तथा रोहित 
वर्णोवाली मारयो मे भी शुक्लवणं का दूध वान दिया हे) 

१०. जिन गति-विहीन उंगलियों ने, सदा सन्नद्ध हकर स्थिति करने 
पर भी, निरारुसी बनकर, अपन बल परर, हारो त्रेतो का पालन 
याहं या इन्द्र का व्रत अनुष्ठित किया हे, वे ही सेवा-तत्परा बेगुली. 
रूपिणी भगिनी लोग पत्नी या पालयित्री की तरह प्रगल्भ इन्र की सेवा 
करतौ हे । | 
११. दक्षेनीय इदेव ! तुम मन्त्र ओर प्रणाम से स्वत ्टोते ष्टो! 
जो बुद्धिमान्‌ अग्निहोत्रादि सनातन कमं भौर धनकी इच्छा करते 
वे बड़े यत्त के बाद तुह प्राप्त होते र। ष्ठी इ! जसे कामिनी 
स्त्रियाँ आकाक्षी परति फो प्राप्त करतीं, वसे ही बुद्धिमान कशी 
स्तुत्ियां बुरह प्राप्त करती ह । 

१२. युदय इन्द्र ¡ जो सम्पत्ति, सदा से, ुम्हारे पस है, वहू 
कभी विनष्ट नहीं होती । इ ! तुम मेधावी, तेजश्याली भौर यज्ञ 
सम्पद हो । कर्मी इ! अपने कर्मोदवारा हमें षन प्रदान करो। 
, ` : १३. एर ! तुम सबके भावि हौ) है घुलोचन भौर बलवान्‌ 
इर! तुम रथ में धोड़े योजित्त करते शौ) भोतम ऋषि फे पुत्र 
-नोधा ऋषि ने हमारे किए तुम्हारा यह्‌ अभिनव भुक्त-रूप स्तोत्र 
अनाय ह । फलतः फ्म-दारा जिन इन ने धनपराया हः वे प्रातःकास 
में शौध्र आवं। 


६३ स्त 
(देवता इन्द्र) 


१. इन्र ! तुम स्वेत्तिम गुणी हो । भय उपस्थिते हीम पर अपमे 
रिपु-शोषक बर दारा तुमने दौ भौर पुथिदी रो धारण किया 


् म मित म ~ 
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था! संसार के सारे प्राणी भौर पर्वत ततया दृसरै जो विशार ओर 
सुवृढ़ृ पदार्थं हः वे सब भी, काद्य मे सूये-किरणों की तरह, वुभ्बारे 
डर से कपि गये भे । 

२. रन्द्र ! जिस समय तुम विभिष्र-गतिकशाली सह्वौफो सथ में 
संयुक्त करते हो, उस समय तुम्हारे हाय मे स्तोता व््रदेत है; 
शौर, चुम उसी वस्र से शत्रुं का भनभीष्ट कमं करके उनका विनाश्च 
करते हो! बहुलोकाहूत इन्द्र { तुम उस्तके हारा असुरो के अनेक 
नगर भी ध्वस्त करते हो । 

३. इन्द्र! पुम स्वोक्करष्ट हो । तुम हन शतरु्मो के विनाशक 
षो ! पुम ऋभुगण के स्वामी, मनुष्य-गण के उपकर्सा भौर रचरुभों फे 
हन्ता हो । संहारक ओर सुमुख युद्ध में तुमने प्रकाक्षक ओर तरण 
क्रत्स के सहायक बनकर शुष्ण नामक सुरे का वेष किया था) 

४. है बुष्टि-वर्षक ओर वदपर दन्द | लिसं समय तुमने शं 

का वध किया या, हि वीर, अभीष्ट-वर्णेन-कामी मौर शान्रुलयी हन्व। 
उस समय तुमने ठडाई के भेदान मे दस्युर्ओ को पराखमुख करके उन 
ध्वस्त क्षिया था गौर कुत्स के सहायकं होकर उनको प्रथितयका 
घनाया था! 
५ इन्द! तुम किसी दृढ व्यक्ति को हानि करने की इच्छा 
नहीं करते; सो भी शत्रुओं के हारा मनुष्यों का उपद्रव होनें पर तुम 
उनके अक्ष के विचरण के किए चाये ओर खोर देतं हो अर्थात्‌ केवल 
अपने भक्तो के किए धाय विजयाय निस्पदरुत करवेतेष्टो! ह 
चष्प्रधर ! कठिन वस्ने से क्रर्म का विनाश करते हौ 

६. इच्छ } जिस युद्ध मं योद्धा छोग लाभ मौर धन पाते हे, उसमे 
सहायता के किए मनुष्य तुह बुलाते हे । बरी इन्द्र ! समर-केत्र मं 
तुम्हारा यह्‌ रक्षण-कायं हमारी ओरं प्रसारित हो । योद्धा छोग पुम्हारे 
रकषा-पात्र हे । 
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७. चञ्चत्‌ ! तुमने, पुरकुत्स माभके चि ऊ घहायक होकर, 
इन सातो नपये क्षा ध्वंस क्षिया धां भौर धुदास नामके राजा फे 
लिए अंहा नामके असुर का घन, यल्ल-कुश की परह्‌, भासानी से 
विच्छिन्न किया चा। कनन्तर, दत्व ! उस हव्यदाता सुदास फो वहु 
घन विप्रा धा। 

८, पुम हेमारा विलक्षण या संग्रहणीय षन, व्याप्त पुथिवी पर क्ख 
की तरह" वहित कसे! व्रीर, जैसे चारो ओर जल फो तुमने क्षरित 
, क्षयाहं" उसी तरह उस अन्न-्रारा हमे जीवन दिया हे, 

९. ए { तुम अहव-सम्पन्न दो । तुम्हारे किए गोत्तमदशीयों ने 
भक्ति-पूवेक मन्व कहे भे) तुम हमें नाना प्रकार फे अन्न प्रदान करो} 


६४ सक्तं 
(दवता मरुदूगण) 

१. हे नोधा ¡ वर्क, शोभन-यन्ञ ओर पुष्प, फल आदि के कर्त 
मरदृगण को लक्ष्य कर सुन्दर स्तोत्र प्रेरण करो! निन वाक्यों से, 
वुष्ठि-भारा की तरह मर्थात्‌ मेधो की विवि बरवो फी तरह, यज-स्यत 
भें देवों फो अभिमुख किया नाता है, उन्हीं वाक्यों फो घौर ओर 
कृताञ्जलि होकर, मनोयोग-पुचक, भयुक्त करता टर 

२. अन्तरिक्ष से मरत्‌ लोग उल्पन्न हए है) वे दक्ञनीय वीर्य 
शरी भोरखकेपुत्रहं। वे इत्रुलयी, निष्पाप, सदके धक से 
की तेरह वीप्त, खे के गण की तरह अथवा बहाबुर की तरह्‌ बर 
पराक्रमालीः वुष्टि-बिन्दु-युक्त भौर घोर स्य हं, 

३. श्रकै पुत्र भर्वगण तरुण ओर जरा-रहित है तया जो रैवो 
को ह्ष्य तह देते, उनके नाशक है । चे भप्रतिहूतनाति ओौर पर्त की 
परह्‌ बुदाक्चः हं । बे स्तोतार्भो को सभीष्ट देना चाहते ह । पथिकी श्नौर 
शुणोक् की सारी वस्तु वृष हः तो भी उसको मरत टोग अपने व 
पति क्षचाल्ति कर देते हँ! 
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४, शोभा हे लिए अनेक अलंशारों से मश्दगण जवते हरीर को 
भलकृत करते ह ¦ शोभा के लिए हृष्य पर सुन्दर हार धारण कशत 
है भौर अंग में भायुष पुनते हं \ मेतृस्थानीय भचवृगण अम्तरिश्च से 
अपने धरु के साय प्रादुभूत हुए २े। 

५. यजमानो को सस्पसिक्षाली, मेधादि को कम्पित ओर {हिसकं को 
विनष्ट करके भपने बल-ढारा मर्तो ने वायु ओर विद्युत्‌ को बनाया १ 
सकफे अनन्तर, धारो दिर भ जाकर पषं सदको कम्पित कर 
धुखोक के मेध करा दोहून फिया तथा लल से भूमि फो सींचा! 


६. जसे यक्तमूमि में ऋत्विक्‌ लोग घौ का सिचन करते ह वैते ही 
दान-परायण मरत्‌ लोग साररूप जक का सिचन करते है) वे रोग 
घोडे फी तरह बेरवान्‌ मेध को बरसने कै लिए विनस्न करते नौर 
गर्ममकारी तया अक्षम्य मेघ का दोहन करते है । 


७. मद्ग्ण ! पुम लोग महान्‌, बुडिशारी, सुन्दर, तेजोविरिष्ट, 
पर्वत कौ तरह बली मौर व्रुतगतिक्षील हो) घुम खोग करयुक्त गज 
छी तरह वन का मक्षण करते हो; क्योकि घुम लोगों ने अरुग-वषर 
षड्वा को ब प्रदान किया ह। 


८. उच्च-लानव्राखी सद्गण सिह की तरह निना करते है। 
सर्वेलाता मदष्गण हिरण की तरह पुन्दर ह। अर्त्‌ खोग शाचु- 
दिनाक, स्तोता के भरीतरिकारी भौर शुद्ध होने पर नादाकारीब्ल से 
सम्पस्च है । एसे मङदगण अपने बाहत मुग मौर हमियार के साय दत्र 
हारा पीडति यजमान फी रक्षा करमे के किएसाय ही अततेहं । 

९. है दल-बद्, मनुष्य-हिरतषी भीर वीयेशाली मरुद्गण ! तुम 
स्रों बहार धिष्यंसकः कोष पे युक्त होकर आकारा ओर पृथिवी 
फो शन्दायमान करो । मरद्गण ! तुम लोगो का तेज चविमल-स्वरूप 
अथा दक्षेनीय विदुतु की परह्‌ रथ फे पारथियाकते स्थानं प्रर अवः 
स्याम्‌ करता है । १ 


# ५: हिम्दी-ऋग्यैव 


` १०. सर्वज्ञ, धनपति, वल्लाली, शत्रु-नाज्चक, अभित-पराक्रमी, सोम्‌- 
अधक्‌ ओर नेता मरद्गण भुजाभों मं हथियार धारण करते हं । 

११. बष्टि-वर्दन-कर्चा मरद्गण सोमे के रथ-चक्रदारा मभेस्य 
तिनके ओर पेड की तरह मेधो को उनके स्थान से अपर उठा सेते 
ह वे यज्ञ-प्रिय देवों के यज्ञ-स्यलं भे ममन करते हँ! स्वयं क्षत्रुमों 
पर आक्षमण करते हैँ! अचल पदार्थं का संचालन करते ह! दूसरे 
के जिए भदाक््य सम्पत्‌ भोर प्रकाहादाली मायुष धारण करते हु) 

१२. रिपु-विध्वंसक, सर्व॑-वस्तु शोक, वुष्टिवाता, सकवप्रष्टा ओर 
खत्र-पुत्र मरद्गण की, हम स्तोत्र-दारा, स्तुति करते हं । धूरिप्रेरक, 
शंक्तिशाखी, ऋऋजोष-युक्त ओर अभीष्टवर्षी मस्त फे पास, धन फे 
लिए, जाभो । 

१३. मरुद्गण 1 तुम छोग जिसे मश्नय दते हुए रक्षित करते हो, वह॒ 
पुरुष सबसे ली हो जाता भौर वहू अदव-ढारा अन्न सौर मनुष्य-ठारा 
धत प्राप्त करता ह । वही बिया यज्ञ करता ओर एेरवयंशाली होता ह । 

१४. सरखद्गण ! धुम लोग यजमानो को सथ कार्यो में निपुणः, 
युद्धं मं भजेय, दीप्तिमान्‌, शतरु-विनाक्ञक, धनवान्‌, प्रश्चसा-भाजन सौर 
सर्वं पुत्र प्रवान करो । एसे पुत्र-पौत्रो को हम सौ वषं पोषित करना 
अर्थात्‌ सौ वषं भीवितं रखना चाहते हे । 

१५. मश्दगण | हमं स्थायी, वीये्ञाली भौर सेत्रुजयी धन दो) 
इस प्रकार हत-सहत्न धन से युक्त होने पर हमारी रक्षा के किए, जिन्हे 
कर्म॑-हारा धनं प्राया हेः वे मर्द्गण भागमन रे १ 


| ६५ सूक्त 
(१२ अनुवाक । दैवता श्रग्नि । यँ से ७३ सूक्तं तक के षि 
शक्ति के पुत्र पराशर । द्विपदा विराट्‌ छन्द) 
१..अननि{ पञ्च धुरानेवाले चोर की सर पुम मी गृहा में 
भवस्थान करो । मेधावी जोर सवृश्ष-परीति-सम्पन्न देवों मे दुष््ारे 


हिन्वी-ऋर्थैवं ॥ >. 


पद-चिह्मौ को रक्ष्य कर अनुगमन किया था ! तुम स्वयं हव्य सेवन करो 
भौर वेर्वो के क्लिए हृव्य वहन करो । यजनीय सारे देवगण तुर्हारे 
पास आये ये। 

२. देवो मे भेभे हृए अन्ति के परायन-काये आदि कां अन्वेषण 
क्रिया या) अनन्तर चारो ओर अन्वेषण किया गया। तुम इत्र मादि 
सय ेवों के आनं पर स्वगं की तरह हृए थे अर्थात्‌ अर्नि का 
धनुसन्धान करम सब देवता भूरोक भये थे \ अग्नि यज्ञ के कारण- 
स्वरूप, जखगभे में प्रादुर्भूत ओर स्तोख-दवारा भर्वात ह । अभ्निको 
ध्िपाने के लिए जस बद्‌ गया धा) 

प. भमीष्ट फलं की पृष्ट की तरह भग्न रमणीय, पृथिवी की 
तरह विस्तीण, पर्वत की तरह सबके भोजयिता ओर जल की तरह 
सुखकर ह । अग्नि, युद्ध में परिचाक्तित अव भौर सिन्धु की तरहु, 
हीध्रगामी हं! एसे अगवि का कौन तिवारण कर सक्तां? ` 

४. जित्त प्रकार भगिनी का हितेषौ राता हं, उसी प्रकार सिन्धु 
कै हितैषी अग्नि । जसे राजाश्चत्रु फा विनाङ्न करताहे, वैसे ही अन्नि 
वन का भक्षण करते हँ ! जिस समय चायुप्रेरित अग्नि वन जक्ताने मे कगते 
हं उस समय पृथिवी के सब ओोषधि-रूप रोम छिन कर डालते हं । 

५. जख फे भीतर बैठे हंस की तरह अग्नि जल के भीतर प्राण धारणं 
करते ह । उषा-काल मं जागकर प्रकाा-दवारा अग्नि सबको चेतना 
प्रदान कर्ते ह \ सोम की तरह सारी आओषधियो को ्बाद्धित करते ह। 
भग्ति गर्भस्य प्न्रुकी तरह जल के बीच संकुचित हए थे। अनन्तर 
प्रवद्धित हने पर, सग्नि का प्रकारा दूर तक विस्तृत हुभा। 


६६ सक्त 
(दैवता अग्नि) 


१. अग्नि, धन की तरह विलक्षण, सूर्य की तरह सब. पदार्थो के 
दर्शक, प्राणवायु की तरह जीवन-रश्वक यर पुत्र की .तरह्‌ हितकारी ह। 


) हिन्वी-शमेद 


अग्नि अश्व शी तरह लोक को वहन करते भौर द्ुधदात्री गौ की परह्‌ 
उपकारी है । दीप्ल शौर आकोक्-युक्त अग्नि वन दग्ध करते ह्। 

२. अन्ति, रमणीय घर की तरह, धन-रक्षा में समर्यं भौर पके 
ली क्री तरह लोकनविजयी हें। भग्ि, ऋषि की तरु, देवो के 
स्तीता भोर संसार में प्र्न॑सतीय वया अद्वे की तरह हष-युक्त हुं । 
एते अन्ति हमें ससन प्रदाने करे । 

३. दृष्प्रप्य-तेना अन्ति यज्ञकारी की तरह ध्रुव मौर गृह 
स्थित गृहिणी (जराया) की तरह धर फे भुषण हं । जिस समय भन्ति 
विचित्र-दीप्तियुक्त होकर प्रज्वक्तित होते हे, उस समय दहु क्भुश्रवबरणं 
भये की तरह टी जते है। अग्नि, प्रजा के बीच मं रय की तरह 
शीप्ति युक्त जौर संग्राम मं प्रभा युक्त ह्‌। 

४. स्वामी फे हारा संचाक्तितर तेना अयता षनुर्धारी के बीप्ति- 
मुख वाण की तरह अन्ति वतरुर्भो भे भय संचार करते हँ! जो उत्पन्न 
हृभा है भौर जो उत्यघ्च होगा, वाहू सब अग्नि ह । भभ्निरेव कुमारि 
के जार है; (क्योकि कलाना-होमः कफे अनन्तर ही कन्या विव्राहित्ता 
समनी जाती ह!) विवाष्ठिता स्त्रियो के पति दहं; (श्योक्ठि विबा- 
हिता नारी अग्नि की सेवा करने मे पुरष को सहास्य देती है) 

५, जिस प्रकार गाये धर मं जाती ह, उसी प्रकार हम जंगम मौर 
स्थावर अर्थात्‌ पश्च मौर चान्य आवि उपहार के साथ प्रदीप्त भमिति 
फे पास जति है। जल-प्रवाह की तरह अग्नि इषर-उषर श्वाला 
पररित करते हु । आकाल मं दह्नीय सन्ति की किरणं भिति 


होती है । 
६४७ शक्त 
दैवता अग्नि) 


१. जसे राजा सवे-कमे-क्षम व्यक्ति का भावर करते ह, वैसे 
ही अरण्य-जात भौर मनुष्यों के मित्र अगि यजमान पर अनुग्रह रते 


हिन्दो-ऋम्बेद ९ 


है \ अग्नि पालक की तरह कम-साधकः, कम-शील की तरट्‌ भक 
देवो कफो बुलानेवाले ओर हृन्य-वाहकं हं \ अग्नि श्षोभन-कर्मां बनो॥ 

२. अग्नि साद हभ्यरूप धन भपने हाय में धारण करके गृहा 
के बीच छिप गये एसा होने पर देवता रोग डर गये\ नेता ओर 
कर्म-घारयिता देवो ने जिस ससय हृष्य-घुत मंत्रास अनि की 
स्तुति की, उस समय उन्होने अग्ति को प्राप्त किया। 

३. ध्यं कौ तरह अग्नि पृथिवी ओर अन्तरिक्ष को धारण क्रिये 
हृए ह\ साथ ही सत्य मंत्र-हारा जका को धारण करते है। 
दिदवायु या सर्वाञ अग्नि! पञुओंकी श्रिय भूमि कौ रक्षा करो ओर 
पदु के चरमे की अयोग्य गुहू में जामो। 

४. जो पुरुष गुहास्थित अग्नि को जनताहं जीर जो यज्ञ का 
धारयिता जम्तिके पासन जाताह तयाजो लेग यज्ञ का अनुष्ठानं करते 
हए अम्नि की स्तुति करते हैः एसे लोगों को भन्निदेव तुरत धन कौ 
ब्रात चता ठेते है। 

५. जिन अग्नि ने जषधियों मे उनके गुण स्थापित क्षये हं ओर 
मातु-रूप आओषधियों में उत्पद्यमान पुष्प, फल आदि निहित कयि है 
मेधावी पुरुष जरूमष्यस्य ओर श्नदाता उन्हीं विद्वायु अग्नि की, 
गृह कौ तरह, पूजा करके कमं करते हं । 


६८ सक्तं 
(दैवता अग्नि) 


१. हव्य-घारक अग्नि हृव्य द्रव्य को मित्छाकर आकाश सँ उपस्थित 
करते है तणा स्थावद-जंगम यस्तुं ओर रात्रि फो अपने तेज-ढारा 
प्रफाक्निव करते ह । सारे केयो मं अग्नि प्रकारमान ओर स्य्वरः जंगम 
आदि मे श्माप्त हें। 

२. अम्निवेव! तुम्हारे भसे काष्ठ से जलकर प्रकट होने 
पर स्परे यजमान तुम्हारे क्म॑का अनुष्ठान करते है! तुम अमर 


६ हिन्दी-ग्मेद 


शो । स्तोत्र-हारा तुम्हारी सेवा करके तवे सब प्रकृत देवत्य प्राप्वं 
करते ह्‌! 

३. अग्नि के यज्ञस्य में आने पर उनकी स्तुति भौर यज्ञ किं 
भाते हे । अगति विद्वायु ह। सब यजमान अग्नि का यज्ञ करते हं! 
मग्निदेव ! नो बुरह हव्य देता ह अथवा जो दुम्हारा क्म करने 
को सीखता ह, घुम उसके किये अनुष्ठान को जानकर उसे धते वो। 

४. हे अग्नि! तुम मनक पुत्रों मरे के आह्वानकारी शू्पसे 
मवस्यान करते ही । तुम्हीं उनके धन फे अधिपति हौो। उन्न पुत्र 
उत्यञ्च करने के लिए अपने शरीर मं श्चक्ति की इच्छा की थी अर्यात्‌ 
तुम्हारे अनुग्रह से उन्होने पृत्र-प्राप्ति की थी। वे मोह का त्याग 
करके पुत्रो के साय त्रिकाल तक जीवित रहे, 

५. जिस प्रकार पत्र पिता की आज्ञा का पालन करता हुः उसी 
भ्रकार यजमान लोग तुरत अग्नि कौ आज्ञा सुनते ओर अग्नि-दारा 
आदिष्ट कायं करते हं । अनन्त-धनशारी अग्नि यजमानौ के यक्त के 
हार-रूप घन फो प्रदन करते हँ । यन्ञ-रत गृह मे अग्नि भासक्त है; 
भौर, उन्होनि ही आकाक्न को नक्षत्र-युक्त किया या । 


६९ सक्त 
(दैवता अग्नि) 

१. शुक्लवणं अग्वि उषा-प्रेमी यं की तरह सर्व-पदार्थ-प्रफाकशक 
हँ । अग्नि, प्रकाक्षक सयं की ज्योति फी तरह, अपने तेज से द्यौ ओर 
पुथिवी को एक साथ परिपणे करते ह । है मग्निदेव ! तुम प्रकट होकर 
अपने कमे-द्रार सारे जगत्‌ फो परिष्याप्त करो। तुम देवों के पुत्र 
होकर भी उनके पिषाहो; क्योकि पुत्रकींषरह देवोंषके दूत हो भौर 
पिता की तरह देवौ को हृव्य क्ते ष्ो। 

२. मेधावी, निरहंकार भौर क्सर्कि्म-ल्ाता अग्नि, गौ के स्तन 
छौ तरह, सारा अन्न स्वादिष्ट करते हँ संसार मँ हितषी पुदष 
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की तरह अग्नि यज्ञ भें आहूत होकर भौर यन्तस्थल मे आकर प्रीति. 
प्रदान करते हं, 

३. धर भं पुत्र की तरह उत्पन्न होकर अग्नि आनन्द प्रदान 
करते हँ तथा अश्व की तरह हर्षान्विति होकर युद्ध में शषत्रओं 
को सतिक्म करते हुं। जब मे मनुष्यों के साथ में समान-निवासी 
ददौ को बुखाता ह तब तुम अग्नि! सबदेवों का देष्त्व प्राप्त 
करं हौ। 

४. शाक्षसादि पुम्हूरे परत आवि को ध्वंस नहीं करते; क्योकि 
तुम उन ब्रतादि भे वत्तमाने यजमानो को यन्न-फलरूप सुख प्रदान करते ` 
हो ¦ यदि राक्षसादि बुम्हारे ब्रत का नाश्च करे, तो अपने साथी नेता 
मस्तों के साथ तुम उन बाधकगणों को भगादेते हो, | 

५. उषाप्रेमी सुं कौ परह्‌ मग्ति ज्योतिः-सम्पन्न भौर निवास- 
हेतु हं । अग्नि का रूप संसार जानता हे । अग्नि उपासक को ने! 
मग्निं की किरण स्वयं हृष्य वहन करके यज्ञ-गृह कै द्वार पर फल्ती 
ह; तदनन्तर दशनीय अका में जातौ ह्‌। 


\७० सक्त 
(दैवता अग्नि) 


१. जौ शोभन दीप्ति से युक्त अग्नि ज्ञनं के दारा प्रापणीयः हैः 
जो सारे देवों के कर्म मौर मनुष्यो के जन्मरूप कमे के विषय समभ- ` 
कर सारे कार्यो मे व्याप्त ह, वैसे ग्नि से हम प्रभूत अन्न मांगते है! 

२. जो भग्नि जल, वन, स्थावर ओर अंगम के बीच अवस्थान करते 
है, उम्हं यक्ञ-गुहु आर पवेत के उपर लोग हवि प्रदान करते है.। जेसे 
प्रजावत्सर राजा प्रजा के हिति का कायं करते हं; वसे ही अमर अनग्नि 
हमारे हितकर करायें का सम्पादन करे। | 

३. संश्रद्रारा जो यजमान अभिनि की यथेष्ट स्तुति करता हं, उसे 
रानि मे प्रदीप्त अग्नि धन ठेते हं । हे सर्वज्ञाता भगिनि ! तुमवेवो बौ 

फरा० ७ 
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मनुष्यों कै जन्म जानते हो; हसलिए्‌ समस्त जीद का 
पारन करो । 

६. धिभिन्न-स्वरूप होकर भी उषा भौर रारि अग्नि को वर्धन 
करती हं । स्थावर गौर जंगम पदां यज्ञ-वेष्टि्त सग्नि को षन 
छरते हे । देवों कफे आह्वानकारी वही अग्नि देव-युजन-स्यान भे बैठकर 
भौर सारे यज्ञं कर्मो को सत्य-फएल-सम्पन्न करके पलित होते ह । 

५. अग्नि] हमारे काम मं आने योग्य गौं फो उत्कृष्ट करो १ 
सारा संसार हमारे किए ग्रहण योग्य उपासना-रूप धन ले अगे । 
अनेक देवस्थानो में मनुष्यलोग तुम्हारी विविघ प्रकार की पुजा करते 
तथा बटे पिता के स्षमीपसे पुत्र की तरह ुम्हारे पास से षन 
प्राप्त करते ह । 

६, साधक की तरह अग्नि धन अधिकृत करते ह । अग्नि षनु- 
द्र की तरह भूर, श्तु कौ तरह भयंकर भौर युद्ध-क्षेव मे प्रज्वलित हँ! 


७१ शुक्त 
(देवता अग्नि) 

१. जैसे स्त्री स्वाम फो प्रसल् फरती है, केसे ही एक-स्यान- 
धतिनी भौर आकांक्षिणी भगिनी-रूपिणी अगुकियां अभिङाषी अग्नि 
को हव्य प्रदान-द्वारा प्रसन्न करती हें। पहले उषा कृष्णवर्णा ओर 
पीछे शुभवर्णा होती हे, उन उषा की जसे किरणे सेवा करती हः 
वैसे ही सारी भेगृक्तियां अग्नि की सेवा करती है। 

२, हमारे सङ्का नाम के पितरों ते मंत्रद्रारा सनि शौ स्तुति 
करके वली सोर दढाङ्गः पणि असुर को स्तुति-शब्दद्रारा ही नष्टः 
क्या या तया हमरे लिए महान्‌ घछुलोक फा मागे शिया भा । अमन्द 
उन्होने घुखकर दिवस, आदित्य भौर प्रणिहयाया भषहूत मौभों को 
पाया या। 
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१. गद्छरोवंशीयो ने यक्ल-रूप अग्निको, घन की तरह, धारण 
किया या। अनन्तर जिन यजमान के पास घन है ओर जो अस्थ. 
विषयाभिखद त्याग करके अग्निको धारण करते एवं भगम्नि की सेवा 
मे रत रहते हे, वे हव्य के द्वारा देवों ओर मनुष्यों की श्रवृद्धि करके 
म्नि के सामने जति हे । 

४. मातरिद्वा या व्यान-वाय्‌, के विरोहति करनं पर शश्व 
होकर अग्नि समस्त यन्ञ-गृह मे प्रकट होते ह । उस समय जिस तरह 
मित्र राजा प्रबल राजः के पास पने भाद्मी को दूतकर्म में नियुक्त 
करता हु; उसी तरह भृगुं ऋषि कौ तरह यक्त-सम्पादक यजमान 
आग्नि को दूत-कमं मं नियोजित करता हें । 

५- जिस समय यजमान महान्‌ जर पालक देवता को हृव्य-रूप 
रस देता ह, उस समय, अन्निदेवं ! स्पश्ेन-कुशल राक्षस आदि तुम्हु 
हविर्बाहक जानकर भाग जाते हु घाणम्रक्षेपक अग्नि भागते हए 
राक्षसो के प्रति अपने रिपु-षंहारी धनुष से वीप्विश्षाली वाण फंकते ह 
तथा प्रकाञ्ञश्चाखी अग्नि अपनी पुत्री उषा में अपना तेज स्थापित 
करते हं । 

६- अग्नि { अपने यज्ञ-पृहं मं, मर्यादा के साथ, जो यजमानं 
तुमह चारों तरफ़ प्रज्वक्तित करता हं; ओर, अनुदिन अभिलाष करके 
तुम्हुं अल प्रदान करा हं, है द्विवहा या वो मधष्यम-उत्तस स्प्नों भरं 
घद्धित अग्नि दुम उनका अद्र षित करते हो । जो युद्धार्थी पुरुष को 
रथ के साय, युद्ध में ्रेरण करता हु, उसे धन प्रप्त 

७. लिसन प्रकार विह्याल सात सदियों समुद्राभिमुख धाधित होती 
है, उसी प्रकार हव्य का अश्न अग्निको प्राप्त हिता हं। हमारी श्षातिवाके 
हमारे अच्च फा भाग नहीं पते अर्थात्‌ हमारे षास प्रतुर धत तर्ही 
ह; इसख्िए हि अग्नि} तुम भरकृष्ट अघन जानकर देवों को सुचित करो। 

€. अग्नि क्रा चिद्युढ ओर दीप्तिमान्‌ तेज अ्ष-भाप्ति के किप 
सनुष्य-पाखक था यजमान को व्याप्त हो! उसी तैज-ढार अग्नि, गभः 
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निषिक्तं वीयं बलवान्‌ प्रशस्य, युवक ओर शोभनकर्मा पुत्र उत्पन्न 
करे तथा यज्ञ आदि क्म मे प्रेरण करे । 

९. मन की तरह शीघ्रगामी जो सूयं स्वर्गीय पथ मं अकेले जाते 
हं, बे तुरत ही विविध धन प्राप्तं करते हें! क्ोभन भौर सुबाहु 
भित्र मौर वरुण हमारी गौं के प्रीतिकर ओर अमृत-तुल्य दृध की 
रक्षा करते हुए अवस्थान करे । 
`. १०. हे अग्नि! हमारी पैतृक मित्रता नष्ट नहीं करना; क्योकि 
तुभ भतेरी ओर वर्तमान विषय-क्ञाता हो! जसे सूरं की किरणे 
भन्तरिक्ष को ठककेतीह, केसे ही जरा या बुढ़ापा हमारा विनाक्ञ 
करता है । विनाश-कारण जरा जिस प्रकार न आने पाये, वैसा करो । 


७२ दक्त 
| (दवता श्रम्नि) 

"१. ज्ञाता ओर नित्य अग्नि की स्तुत्ति आरम्भ करो अथवा 
नित्य ब्रह्मा के मंत्र अग्नि ग्रहण करते ह । अग्नि मनुष्यों के हितसाधक 
धन हाथ मं धारण करते हँ । अगिन स्तुति-कर्ताों को अमृत या हिरण्यं 
प्रदाने करते हं । अग्नि ही सर्वोच्च धन के अधिपति हं, 

२. सारे ममरण-घर्मा देवगण ओर मोहू-रहित मरुद्गण, अनेक 
कमना करने पर भी हमारे प्रिय ओर स्वेव्यापौ अग्नि को नही पा सक्ते । 
पेदल चलते-चलते ककर ओर अन्तिके प्रकाक्च फो लक्ष्य कर 
अन्त फो वे लोगं अग्ति के धरः भें उपस्थित हए! 
` ३. है दीप्तिमान्‌ अन्नि) दीप्तिमान्‌ भरतो ने तीन वषं तक 
तुम्हारी धूत से पुजा की यी। अनन्तर उष्टं यक्त मं प्रयोग योग्य 
नाम ओर उच्छृष्ट अमर-शरीर प्राप्त हुआ ! 

: ४, यज्ञाहे देवों ने विक्ञाल दुलोक ओर पुथिवी मे विद्यमाम रहु- 
कीर शर या अग्नि के उपयुक्त स्तोत्र भिया था। मर्तो ने इष कफे 
साथ उत्तम स्थान मं निहित अन्तिको सममकर उसे प्राप्त किया था, 
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५. है अग्निदेव { देवता तुर्हं अच्छी तरह जानकर वैठ गये 
भौर अपनी स्वियों कै साथ सम्मृखस्य जानुयुक्त अग्नि की पुजा 
को ! अनन्तर मित्र भग्नि को देखकर, अग्नि-ष्ारा रक्षित, भित्रदेवों ने 
ग्नि के हारीर का शोषण कर यज्ञ किया) 


६. अभिनि! तुम्हारे अन्दर नित एकविहशति निगृढ पदों वा 
यज्ञो को यजमानो ने जाना हुं ओर उन्हीं से वुम्हारी पुजा करते हैं! 
पुम भी यजमानौ के भ्रति उसी प्रकार स्नेहु-युक्त होकर उनके षश 
छीर स्थावर-जेरास की रक्षाः फरो । 


७. अग्नि] सारे जानने योग्य विषयो को जानकर प्रजाओं 
के जीवन-घारण फे लिए क्षुषा-निवृत्ति फरो । आकष ओर पृथिवी 
पर जिस मार्ग से देवलोक जाते ह, वह जानकर ओर आलस्य-रहित 
होकर दूत-रूप से, हव्य बहुन करो । 

८. श्षोभन-कर्म-सम्पल्ना विशाख सप्त॒ नदिर्या शुलोक से निकली 
है यें सारी नदिर्या अग्निद्रारा स्थापित है । यज्ञज्ञाता अद्धि 
रोगो ने असुरो-हाय चुराये हए गोषन का गमन-मार्गं तुमसे जाना 
था! तुम्हारी कृषा से सरमा ने उनके पास से प्रचुर गोवुग्ध प्राप्त 
किया धा! उसके द्वारा मनुष्य की रक्षा होती ह। 


९. मादित्यगण चे अमरत्व-सिद्धि के किए उपाय करके पतन्‌ 
निरोध के किए जो सारे कमं फिये थे, अदिति-रूपिणी जननी पृथ्वी 
ने सारे जगत्‌ के धारण कै क्लिए उन महानुभाव पर्जो के साथ-जो 
विक्षेष महत्व प्राप्त किया था, अग्निदेव ! तुमने हव्य. भक्षण किया 
था, यही सबका कारण हं । 


१०. इस अग्नि में यजमानो ने सुन्दर यन्न-सम्पत्‌ स्थापित कौ.थी 
एवं यज्ञ फे चक्षुःस्वरूप धृत दिया भा) अनन्तर देवता कोप आय । 
ग्रह॒ देखकर मग्तिदेषव ! तुम्हारी समुजज्वल शिखा, वेगवती नदो क्ती 
तरह, सारी दिक्ञाभों मे फली भौर क्वोनेभीर्से जाना। ... +“ 
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७२ पक्त 
(दिवता श्रग्नि ! छन्द चरिष्ुप्‌) 

१. पैतृक धन कौ तरह अग्नि अक्षदाता हैं; सास्त्रं व्यक्ति के 
क्षासन की तरह अग्नि नेता है; उपविष्ट अतिभि की तरहु भग्नि प्रीति- 
पात्र है; ओर, होता की तरह अग्नि यजमान का धर वद्धित 
करते हू 

२. प्रकाशमान सये की तरह यथा्दर्ञो अग्नि अपने कर्य-हारो 
समस्त दुःखों से रक्षा करते हँ! यजमानो फे प्रशंसित अग्नि प्रकृति 
कै स्वरूप की तरह परिव्तन-रहित है । अग्नि आत्मा की तरह सुख- 
केर है एसे अग्नि यजमानो-ढारा धारणीय ह । 

३. दयतिमान्‌ सुय की तरह अग्नि समस्त संसार को धारण करते 
है । अनुकूल युष्द्‌-से सस्यञ्न राजा की तरह अग्नि पृथिवी पर निवस 
करते हं! संसार अग्नि फे सामने पितु-गृह॒ में पुत्र की तरह बेव्ता 
है । अग्नि पति-सेविता मौर अभिनम्दमीया स्त्री की तरह विशुद्ध ह । 

2. है अग्नि! संसार उयद्रव-शून्य स्थान पर अपने .-घरः मे, अनवरत 
काष्ठ पे जलाकर, तुम्हारी सेवा करता है । साथ ही मनेक यकौ 
मे अन्त भी प्रदान करता ह\ लुम विश्वायु या सरवन्ति होकर हमं 
धन षो । 

५. अग्निदं ! धनसारी यजमान अन्न प्रप्त करे! जौ धिद्रानु 
तुम्हारी स्तुति फरते ओर तुमह हव्य-दान करते हः वै दीर्घं आयु 
प्राप्त करे । हम लडाई के मैदान मे शत्रु का अन्न लाभ करें । 
भनन्तर यद के किए देवो का अं एवो को अर्पण छूरं । 
` ` ६. नित्य वुर्धश्नाक्लिनी भौर सेजस्विनी गये अग्नि कौ अभिलाषा 
करके यज्ञस्थान मे अभिनि को दुग्ध पान कराती हैँ} प्रवहेमाना नदियां 
अग्नि के चास अनुद्रहु फी याचना करके, पर्वत कै पसि इर देहस्ते 
प्रवाहित द्योती ह 
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७. ह धयुतिमान्‌ अग्नि! यज्ञाधिकारी देवँ ने तुष्डारे अनुग्रह 
कौ याचना करके तुम्हारे ऊपर हृष्य स्थापन किया ह । अनन्त 
भिश्-भिप्न अनुष्ठान फे लिए उषा ओर राति को भिद्रूपिणी किया 
ह । रचि को कृष्णवणं भौर उषा को अरुणवणं किया ह| 

८. तुम जो मनुष्यो फो, अये-लाभ फे लिए, यज्ञ-कमं भे प्रेरित करते 
हो--बे ओर हम घनी हेगि \ तुमने आकाल, पृथिवी ओर अन्त 
रिक्ष को परिपणं कियाहे) साथही सारे संसार को, छाया की तरट्‌, 
रक्षित कशत हो । 

९. अग्निदेव ! वुम्हारे हारा सुरक्षित होकर हम अपने अश्व 
से हन्न के सरव का वघ करेगे। अपने योद्धाओं के द्वारा शत्रु के 
योद्धा्म को मौर अपने वीरो-दारा शत्रु कै वीर्यो करा वध करगे) 
हमारे शिद्ान्‌ पुत्र पेतुक धने के स्वामी होरूर सौ वर्षं ज्नीवन का 
भोग करे । | 

१०. हे मेधावी अग्नि ! हमारे सब स्तोत्र ुम्हारे मन ओर अन्त 
करण फो प्रिय हों । देवों के संभोग योग्य अन्न तुम्हारे अन्दर स्थापित 
करके हम तुम्हारे शरिदरय-विनाश्ी धन की रक्षा कर सके। 


७ प्रकत 
(१३ अनुवाक । दैवता श्मनि । यहाँ से ९६१ सूक्त तक केष्षि 
सूर्‌ के पुत्र गोतम । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌) 

१. णी अग्नि दूर रहकर भी हमारी स्तुति सनतं हे, यज्ञ 
मे आगमनश्ीख उम भअग्ति फी हम स्तुति करते हं । 

२. जो भग्नि, बधकारिणी शचरुभूत्ता प्रनाभो फ वौच्र संगत होकर 
हषिर्नकारी यजमान के लिए धन कौ रक्षा क्ते ह एसे अग्नि कौ 
ह्म स्तुति कर्ते हं । 

३. सारा खौफ उस्घ्न होते ही भग्ति की स्तुति करे, अग्नि 
श्र-हस्ता ओर युद्ध मं शत्रु-धन की जय फरते हं । र 
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४. अग्नि! जिस यजमान के यक्ष-गृहु मे दुम देवदूत होकर 
उलके भोजन के लिए हव्य वहन करते नौर यक्त शोभित करते हो- 

५. है बर के पुत्र अद्धिरा (अग्ति) | उसी यजमान को सारे 
भनुष्य शोभन-देव-संयुक्त, श्षोभन-ह्य-सम्पन्न मौर शोभन-यश्चयुक्त करते हू । 

६. हे ज्योतिर्मय अग्नि] इस यज्ञ मे, स्तुति ग्रहण करने के लिए 
केनो को हमारे समीप ङे आभो ओर भोजन करने के किए हृम्य 
प्रदान करो । 

७. हि अग्नि! जिस समय तुमेर्वो के दूत बनकर नते हो, खस 
स्मय तुम्हारे गतिश्चाली स्थ के अहव का शब्द वहीं सुना देता 1 

८. जो पुरुष पहले निष्कृष्ट ह, वह्‌ वुम्हं हव्य दान करके तुम्हारे 
हारा रक्षित ओर अन्न-युक्त होकर छज्जा-रषित (एेशवर्यश्चाखो ) बनता हं । 

९. है प्रकाशमान अग्नि¡ मो यजमान वो को हृव्य प्रदान करता 

ह, उसे प्रभूत, दीप्त भौर वीययेशास्टी धनं शान कसे । 


७५4 दुक्त 
(देवता अग्नि। छन्द गायत्री) 

१. ` अग्निदेव ! मुख में हब्य प्रहुण करके देवो को अतीव प्रसश्च 
करो ओर हमारा अतिविशालं स्तोत्र ग्रहण करो। 
: २. है अङ्छिरा ऋषि के पुत्रों मौर मेषावियों मं शष्ट! हम 
तुम्हारे ग्रहणयोग्य ओर प्रस्नता-वायक स्तोत्र सम्पावन करते है। 
` इ, अग्नि! मनुष्यों मं तुम्हारा योग्य बन्धु कोन ह 7 तुम्हारा 
यते फौन कर सकता हं ? तुम कौन? कहां रहते 

४. अन्ति ! तुम सबके बन्धु हो, तुम प्रिय सित्रहो। तुम भित्र 
कै स्तुत्ति-पात्र मित्रो) 

५. अग्नि! हमारे लिए मित्र ओर वरण की अ्चेना फरो मौर 
` दवो की पूजा करो। विद्यात यञ्च का सम्पादन करो आर अपमे यज्ञ 
गृह भं गमनं करो। 
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७६ दुक्त 
देवता श्च्रि । छन्द विष्टुप्‌ ) 


१. अग्नि] तुम्हारी मनस्तुष्टि करने का क्या उपाय है? 
तुम्हारी आनन्ददायिनी स्तुति कसी हं ? चुम्हारी क्षमता फा पयध्ति 
यज्ञ कौन कर सकता हु ? कंसी बुद्धि के हारा तुम्हँं हव्य प्रकान किया 
जलाय | 

२- अग्नि हस यक्त मं भागो) देवों को बुकाकर बंठो। तुमं 
हमारे नेता बनो; क्योकि कोर वुम्हारौ हिसा नहीं कर सकता। 
सारा आकाञ्चे ओर पृथिवी तुम्हारी रक्षा करे एवं तुम देवों फी अत्यन्त 
प्रसघ्न करने के किए पूजा करो! 

३. भन्नि ! सारे राक्षसो को वहून करो तया हिसाओं से यज्ञ 
षषी रक्षा कसे) सोम-रक्तक इन्द्र को, उनके हरि नाम के दोनों अहवों फे 
. षाय, इस यक्त मे ले आलो। हम सुफलदाता इच्छ का जातिष्य 
शरदक्ञन करेगे) 

४. जो अग्नि मुख-ारा हव्य बहून करते हः उन्हं अपत्य आवि 
फलों से युक्त स्तोत्र-द्वारा आह्वान करते हं । अभम्ति} तुम अन्य देवों 
फे साथ वेले ओर है यजनीय अन्ति! तुम होता ओर पोता के कार्यं 
कसे) तुम धन के नियामक ओौर जन्मदाता होकर हमें जगाभो। 

५. तुमने मेधावियों मे मेधावी बनकर जेसे मेधावी मनु के यज्ञ 
मे हव्य-हवारा देवों की पूजा की थी, वैसे ही हे होम-निष्यादफ सभ्य 
अग्नि! पुम हस यज्ञम देवों कौ आनन्ददायक नुह आसुक्‌ से 
पुजा करो) 

७७ सूक्त 
(दैवता रभि) 

१, जो अग्नि अमर, सत्यवान्‌ रेवाह्लानकारी भौर यज्ल-सम्पादक 

हँ तथा जो मनुष्यों के बीच रहकर देवों को हवियुक्त करते हं उन 
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क्मन्नि के हुम अनुरूप हव्य कैसे प्रदान करगे ? तेजस्वी अग्नि कीः 
सब देवों के उपयुक्त, कंसी स्तुति करगे ? 

२. जो अग्नि यज्ञ मं अत्यन्त सुखकारी, यथार्थवर्ली भौर देवा- 
ह्वानकारी ह, उन्हे स्तोत्र-ढारा हमारे अभिमुख फरो । जिस समय 
म्नि मनुष्यों के लिए र्वो कै पास जाते है, उस समय वे देवों को जानते 
लौर मन या नमस्कार-द्वारा पूजा करते है । 

३३, अग्नि यज्ञकर्ता है, अग्नि संसार के उपसंहारक मौर जनथिता 
है सखा की तरह अग्नि अरन्य धन देते हं। देवाभिलायी भ्रजागण 
एन वानीय भग्नि के समीप जाकर अग्निकोही यज्ञ का प्रथम देवता 
मानकर स्तुति फरते हे। 

४. अनि नेताभों के बीच उक्करुष्ट नेता भौर श्त्र्मो फे विनाश्च- 
कारी हं। अग्नि हमारी स्तुति म्नौर अन्नयुक्त यज्ञ फो अभिलाषा 
करं तथा जो घनलाखी भौर बलश्चाली प्रजमान लोग अन्न प्रदान करके 
अग्नि के मननीय स्तोत्र की इच्छा करते हुः अग्नि उन लोगों फी स्तुति 
क्री भी इन्छा करे। 

५. यज्ञयुक्त जर सर्वज्ञ अग्नि इसी प्रकार मेधावी गोतम दि 
कषियो-ढारा स्तुत हए यथे। अग्नि ने भी उन्दँं परकाशषमान सोमरस 
का पान ग्रौर भोजन कराया था। हमारी सेवा जानकर अन्ति पृष्ठि 
्राप्त कृरे। 

७८ सूक्त 
(दैवता अग्नि । छन्दं गायत्री) 

१. है उत्प्ज्ञाता ओर सवदरष्टा अग्नि ! गोतम-घंशीयों ने पुम्हारी 
स्तुति की हे। चुत्तिमान्‌ स्तोत्र-दारा हम तुम्हारी स्वुति करते है। 

२. धनाकाडक्षी होकर सोतम जिन जग्ति की स्तुतिनद्रारा सेवा 
कैरते । उन्हीं की, गुण-परकराहाक स्तोत्र-दारा, हम बार-बार स्तुति 
करते ह! 
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३. अद्रा की तरह सवपिक्षा अधिकतर अन्मदाता अग्नि को 
हम दुरति हँ ओर द्युतिमान्‌ स्तोत्र-्ठारा स्तुति करते हू । 

४. ह अग्निदेव ! तुम दस्युओं, अनार्यो या शत्रुम को स्यान-शरष्टं 
करो 1 लुम सवपिक्षा शनर-हन्ता हौ । द्युतिमान्‌ स्तोत्रदारा हम तुम्हारी 
ध्युति करते हँ । 

५. हम रहुगण-वंशीय हँ 1 हम मभ्नि के लिए माधुरययुक्त वाक्य 
का प्रयोग करते अर द्युतिमान्‌ स्तोच-हारा स्तुति करते ह । 


७९ सर्त 
(देवता ग्नि । छन्द गायत्री, चिष्ुप्‌ शोर उष्णिक्‌ । प्रथं 
तीन मत्र विदय द्रप अग्नि के विषयमे) 

१. युव्णं केदावाले धभ्नि (धिद्यत्‌-रूप मे) हनमक्षीर भेघ कौ 
फम्थित करते घौर वायु क्षी तरह गी्नभाग्री ह। वे सुन्वर दीप्ति 
से युक्त होकर मेघ से बारि-वषेण करना जानते हं । उषा ग्रह ब्रात 
महीं जागती । खषा बन्नक्षाद्धी, सरक कौर निजक्राय-पराप्रण प्रज्ञा कौ 
तरह हें । 

२. भगिनि ! सुम्हारी सुम्बर भौर प्रतनरीष किरण, मरसो फे 
साथ, मेघ करौ ताडित करती हे । क्ृल्व्णं ओर वर्षणदीषू मेध भरज्ञा 
ह! मेघ भुखकर मौर षास्ययुक्त बरष्टि-ब्रि्ु फे पक्षाय प्राता हे। 
पानी भिर रहा हे, मेघ गरज रहा हूं) 

३. जिस समय अग्नि, वुष्टि-जल-दारा, संसार को पुष्ट करते ह 
तथा जल के व्यवहार फा सरल उपाय (स्नान, पान जादि) दिखा 
ते है, उस समय अर्यमा, भित्र, वरण ओर समस्त विष्णामौ मषद्गण 
मेध के जलोध्पसि-स्थान्‌ का भाच्छादन उद्घाटित कर देते हं! 


४. है बल-पुत्र अग्नि! तुम प्रभूत गोनयुक्त अन्न $ मालिक 
हो! है स्वसूतज्लाता ! हमें तुम बहुत धनं दो। 
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५. वौप्तियुक्षत, निवास-स्थानदाता ओर मेधावी अग्नि स्तो 
रार प्रशंसनीय हं । हे बहुमुख अग्नि | जिस प्रकार हमारे पास धन- 
युक्त अष हो, उसी भकार वीप्ति प्रकाशित करो। 

६. उज्ज्वल अग्नि ! दिनि अथवा रात्नि में स्वयं या प्रला-ढारा 
राक्षसादि को विताडित करो। है तीक्ष्ण-मृख अग्नि! राक्षस को 
बहून कये } 

७. भग्निदेव { तुम सारे यर्ञो में स्तुति-भाजन हौ! हमारी 
गायव्री-दरारा दुष्ट होकर, रक्षण-काये-ढारा, हमें पालित करो । 

८. अनग्नि { हमे दारिदृय-विनाक्ञी, सबके स्वीकार योग्य भौर 
छार संग्रामो भें धन वो) 

९. अन्नि { हमारे जीवनं कै लिए पुन्वर जानयुक्त, सुख-हेवु- 
भूत भौर सारी भायु का पृष्टि-कारक धन प्रदान कये) 

१०. है धना्भिखाषी गोतम 1 तीक्ण-ज्वालायुक्त भनि की विशुद्ध 
श्तुति कसे । 

११. अग्नि हमारे पास या द्र रहकर भो शत्रु हमारी हानि 
करता है, वहु विनष्ट हो तुम हमारा वद्धन करो) 

१२. सष्टल्नाक्ष या -असंरय-म्वाला-सम्पन्च भौर सर्व-दी म्नि 
राक्षसो को ताडिति करते ह) हमारी भोर से स्वत होकर देवो षके 
भाहानकारी अग्नि उनकी स्तुति करते हे । 


८० सूक्तं 
(दैवता इन्द्र) 

१. है बरुशाली भौर वच्रषर इत्र! तुम्हारे एस ह्र्वकारी 
सोमरस का पान करने पर स्तोता ने दुम्हारी वुदिकारिणी स्तुति 
की थी। तुमने बल-दवारा पृथिवी परसे षि को ताहित श्ियाया 
तथा अपना प्रभुत्व या स्वराज्य प्रकट किया था। 
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२. इन्द्रदेव ! सेचन-स्वभाव, हरषकर ओर श्येन पशक्ची-द्ारा 
सानीत तथा अभिषुत सोमरस ने तुम्हं प्रसन्न फिया था । वच्िन्‌ { अपने 
बल-हवारा अन्तरीक्ष फे वास से तुमनं वृत्र का चिनाक्न किया यां 
तथा अपना प्रभुत्व प्रकट फिया या) 


३. ठै र! जाओ, शत्रुओं का सामना करो ओौर उह पराजित 
करो । तुम्हारे ख का केग कोई रोकनेवाला नही हं\ तुम्हारा बल 
पुरुष-विजयी हे । इसलिए तुम वृर का वध करो । वृन्न-दरारा रेका 
हुभा जल प्रप्त करो ओर अपना प्रभुत्व प्रकट करो) 

४. इन्द्र ! तुमने भूलोक ओर द्युरोक--दोनो लोको में वृत्र का 
वध किया हं । मरुतो से संयुक्त ओर जीवों के तप्तिकर वुष्टि-जछ 
मिराकर अपना प्रभुत्व प्रकट करो । 

५. क्रुद्ध इन्द्रने सामना करके कम्पमान वृत्र के उघ्रत हनु- 
प्रवेश पर प्रहार किया, वृष्टि का जल बहुने दिया भौर अपना प्रभुत्व 
प्रकट किया। 


६. तघारार्भोवाले वसे शर ने वुत्रासुर फे कपोल-देडा पर आघात 
क्रिया । इन्दर ने प्रसन्न होकर स्तोताओं के लिए भन्न को जुटाने की 
दृश्छा को ओर अपना प्रभुत्व प्रकट किया। | 


७. है मेघवाहन ओर वल्रधर इन्द्र ! शत्रु लोग तुम्हारी क्षमतां 
की अवहेलना नहीं कर सकते; श्योकि तुमं मायावी हो, माया-ष्ारा 
पुमने भृग-स्प-धारी वृत्र का वध किया था भौर अपना प्रुत प्रकट 
किया धा! 


८. इतर ! तुम्हारे ध मभ्बे नदियों के ऊपर विस्तुत हए थे । 
इदे! तुम्हारा वीयं यथेष्ट ह। दुम्हरी भुजाय बहुबेलधारिणी ह । 
अपता प्रभुत्व प्रकट करो । 

„ एफ साथ हजार मनुष्यो ने इन्र की पूजा कौ यी। बीस मनुष्यों 
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{१९ ऋत्वि, सस्त्रीकं यजमान, सदस्य भौर शअमिता--२०) ने इन्र 
कीस्तुत्तिकीथी। सौ ऋषियों ने इनकी बार-बार स्तुति की यी! 
दर के लिपु हन्य अन्न ऊपर रसम गया या! इर ने अपना प्रभुत्वं 
प्रकट किया धा। 

१०. इन्द्र ने अपने बल से वृत्रे बल का विन्य किया धा। 
पराभूत करनेवाले शस्त्र से उन्होने तत्र का शस्त्र विनष्ट किया धा 
इन्र के पांस असीम शक्ति हु; क्योकि उन्होने बूच का वध करके, 
वृत्रद्रारा रोका गया, जल नियत किया धां! इन्र ने अयना प्रभुत्व 
भ्रक्ट किया या) 

११. बल्रघारी इच! तुम्हारे डर के मारे यह्‌ आकाशश्च ओर 
पृथिवी कम्पित हृए ये; योषि तुमने मर्तो से मिलकर दृच्र का 
वध किया तथा अपना ब्रभुत्व प्रकट किया धा। 

१२. अयने कम्पन या गर्जन से वृत्र इन्र फो नहीं उरा सका। इन्द्र 
के स्मौहमय ओर सहस्रधारायुक्त वख ने वृत्र फो जआशान्त किया 
शौर इत्र ने अपना प्रभुत्व प्रकट किया । 

१३. हद्ध ¡ जिस सभय सुमने वृत्र पर प्रहार किया धा, 
उस समय, तुम्हारे अहि के वधं कै छिए, इतसकत्प होने पर वुम्हष्य 
बल आकाक्ष मं व्याप्तं हा था) पुभने अपना प्रभुत्थ भ्रकटः 
निप यो। 

१४. व्धारी शख ! वुर्हारे गजेन करने प्र स्थावर ओष्ट जंगम 
काप जति हें । वष्-निमतिा त्वष्टा भी तुम्हारे कोप-भय से कम्पति 
हो जाते हं । तुमने अपना प्रभुत्व प्रकट किया है। 

१५. सवे-त्यापकफ इद फो हम नहीं जान सकते । अस्यम्त हरमे 
भवेस्थित शय फो अपे सामथ्यं से फोन जात पकता ष्टं? द्मे देर्णो 
ते धन्‌, वीये भौर बल स्थापित किया था! इर ते भयसा प्रभुत्व रक्षं 
किया था। 


हिन्वी-्वेव १९११ 


१६. अथर्वा नामक्‌ ऋषि, समस्त प्रजा के पितु-मूत मनु ओर 
अथर्वा के पुत्रे वध्यं ऋषि मे जितने यज्ञ किये, सबमें प्रयुक्त हव्य 
शक्न भीर स्तोत्र, प्राचीन यत्तो कीत्तरहः दको ही प्रप्त ह्‌ चे। 


पञ्चन्‌ अध्याय समाप्त 


८ ९ सूक्त 
(पष्ठ अध्याय । दैवता इन्द्र । छन्द पड न्ति) 

१. दृत्न-दहन्सा षक्र मनुष्ये की स्तुति-ढारया ब्ल गौर हषे ते 
प्रबद्धित हुए ये} उम इ को हुम महून्‌ मौर कुत्र संग्रामो मं बकाते 
ह इद्र हमारी संप्राम में रक्षा करे । 

२. वीर इन्द्र ¡ एकाकी होने पर भी तुम सेना-सदृद्य ष्टो! धुम 
प्रभूत शत्रुओं का धन दान करदे हो घुम श्ुत्र स्तोताको भी वित 
करते हो! सोमरसदाता यजमान को तुम धन प्रदान करते होः; 
क्योकि तुम्हारे पास भक्षय धन है। 

३. लिष समय युद्ध होता हः उत सभय शत्रुभों शा विजेतादही 
धम प्राप्तं करता हे) इ रय में शत्रो फे यर्वनाक्षकारी अहव 
संयोजित करो) फिसती का नाश करो, किसीकीधनयोे। इद! हमे 
तुम धनद्मषलि , करो) 

४. यज्ञद हमे कविष्षाक भीर भपेकरं हं ओर सोम-पान-दादा 
ह्र ने मपना बू बाया हे । इन्र ब्ठोनीय नासिका से युक्ते तथा हरि 
ताम कफे मर्वो से सम्पन्न हं) इन्र से हमारी सम्पव्‌ के छि बलिष्ठ 
हार्णो मे सौहमस्र स्र धारण किमा हं। 

५. अपने तेज से इन्दं ने पृथिवी मौर अन्तरिश्च को परिपूणं किया 
षै शुरूोक में चमकते नक्ष स्थापित किये हं । दन््रदेव तुम्हारे समान 
भर कोई हमा; च होया \ तुम विह्ञेष रूप से सारे जगतु को धारण करो । 
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६. ओ पारक इन्द्र यजमान को सनुष्योपभोग्य अन्न प्रदानं करते 
टैः वे हमे केसा ही अन्न दे। इन्द] वुम्हारे पास असंख्य घन ह; 
शसक्िए हमारे किए धन का विभाग कर दोः ताकि हम उसका 
एक अंश प्राप्त करे, 

७. सोम पान फर हृष्ट होने पर सरल्कर्मा इन्द्र हमे गो-समूह्‌ 
देते हे। इन्द्र! हमें देने के किए बहु-शत-संख्यक या अपरिमेय अन्त 
भपने दोनों हाथों में ग्रहृण करो) हमें तीक्ष्णं बुद्धि से युक्त मौर 
धन प्रवात फरो) 

८. शूर ! हमारे बल भौर धन कै लिए हमारे साथ सोम-रस 
पान करके तुप्त बनो! तुम्हें हम बहु-धन-शाली जानते मौर अपनी 
भिलाषा ज्ञात कराते है। तुम हमारी रक्षा करो! 

९. इन्द्र} ये तुम्हारे ही सब मनुष्य सबके ग्रहण योग्य मं हव्य 
वद्धित करते है। जो लोग हृष्य नहीं प्रदान करते, है अखिक्पति { ह 
दर { उनका धन तुम जानते हो । उनका धन हूरमे दो । 


८२ मूक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द जगती श्रर पर.क्ति) 

१. धन्नाली इन्र { पास आकर हमारी स्तुति सुनो! इस 
समय तुम पहले से भिन्न-परकृति मत होना ¦ पुमने हयी हमे प्रिय भौर 
सत्य वाक्य से युक्त कियाह। उसी वाक्यसे हम स्ुमसे याचमा करते 
ह । इसलिए अपने दोनों अहव श्ीश्र योजित्त करो । 

२. तुम्हारो दिया हूभा भोजनं करके यजमान शछोग परितप्त हए 
हं एवं अतिद्नाय रसास्वाद से अपना प्रिय शरीर कम्पित किया ह \ दीम्ति- 
मान्‌ मेधावियो ने अभिनव स्तुति-हारा तुम्हारी स्तुति की ह । इयदेव | 
अपने वोनों अष््व शीध्र योजित करो । 

२. मधवन्‌ ! तुम सथको एपा-पुणं वृष्टि से देखते हो! हम 
तुम्हारी स्तुति करते हँ । स्तुत होकर तथा स्तोतार देय धन 
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घे पूरितं रथय-युक्त होकर उन यजमानो के चास जाभो, जो तुम्हारी 
कामना करते है । इन्द्र ! अपने दोनो धङ्‌ रथ में संयुक्तं करो 

४. जो रथ अभीष्ट वस्तु का वण करता ह, गाय देता तथा धाल्य 
से भिधित्त (सोमरस से) पूणं पात्र देता हं, इन्द्र! उसी रथ पर 
चट ¦ अपने धोड शीध् धौलित्त करो । 

५. हातयन्ञकर्ता इन्द्र ! तुम्हारे रथ के दाहिने मौर बार्ये अह्व 
संयुक्त हों । सोमपान से हृष्ट होकर वुम उस रथ-दयारा अपनी श्रिय 
पत्नी के पास जाभो । अपने धोड संयोलित करो । 

६. तुम्हारे केडा-पम्पन्न दोनों घों को में स्तोच्रद्रारा रथ में 
संयोजित करता हं ! अपनी दोनों भुजाओं में घोडे को बाँधनेवाली 
रक्षिमि घारण करके घर जाओ । इस अभिषुत तीक्ष्ण सोमरस नै. तुम्हें 
हृष्ट किया हु ! वच्िन्‌. ! तुम सोमपान से उत्यन्न तुष्टि से युक्त होकर 
अपनी पत्नी कफे साय भेलीरभांत्ति हृष प्रप्त करो। 


८२ सूक्त 
(देवता इन्द्र । इन्द्‌ जगती) 

१. इन्र ! तुम्हारी रक्षा-द्रारा जो मनुष्य रक्षित ह, वहु अ्ववाके 
घर मे रहकर स्वै-प्रथम गौ प्राप्त करता है। जेसे विक्षिष्ट क्ञान- 
दाता नदियां चार भोर से समुद्रे को परिपूर्णं करती हं, वसेहीतुम भी 
सपते रक्षित भनुष्य को यथेष्ट धन से परिपूणं करते हो । 

२. जैसे धुतिमान्‌ जल यज्ञ-पात्र में जातां" वेसे ही ऊपर रहुने- 
वाले देवता लोप यज्ञ-पा्र को देखते हं । उनकी दृष्टि, सुर्य-किरण की 
तरह, व्यापकं हं । जसे अनेक वर एक ही कन्या को व्याहूने की इच्छा 
करते है, वैसे ही देवता लोग सोम-पू्णं गौर देवाभिराषी पात्र को, उत्तर 
वेदी के सम्मुख साकरः चाहते हे । 

२३. इन्र | जो हव्य ओर धान्य यज्ञपात्र में वुम्हं समपित किया 
गया हं, उसमें तुमने संत्र-बचन संयुक्त किया हं । यजमान, युद्ध मे 

फए(9 ८ 
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न जाकर, तुम्हारे काम मं लगा रहता एवं पृष्टि प्राप्त करता ह; क्योकि 
सोमाभिषव-दाता बङ-लाभ करता ही हे । 

४, पहु भद्रा लोगो ते इनदर के छि अम्म सम्पादित किया 
था । अनन्तर उन्होने अग्नि जलाकर चन्दर धोग-दारा श्छ की पूजा 
कौ थी! यन्ञनेता अद्भिरेवंशषीयों से शरव, गौ भौर अस्य पृुर्ओ से 
युक्त सारा धन प्रप्त किया या) 

५. मध्वा नाम के ऋषि ने, पहले यज्ञ-हारा चुराई हई गायो का 
मागं प्रद्ित किया था। अनन्तर व्रत-पाटक ओर कान्ति-दिक्षिष्ट 
सुये-रूप इन्द्र आविभूत हृए थे । गौभों को अथर्वा ने प्राप्त किया। 
कचि के पुत्र उदरानायामुगु ने र की सहायता यी। मसुरो के 
मन कै किए उत्पन्न ओर अमर श्र की हम पजा करते है । 

६. सुन्दर-फल-युक्त यन्न के छि निस समय कुञ्च का छेदन किया 
जाता हेः उस समय स्तोत्र-सम्पादक हौता युतिमान्‌ यज्ञ में स्तोत्र उद्‌- 
घोषित करता हं । जिस समय सोम-निस्यन्दी प्रस्तर, शास्त्रीय स्तवन- 
फारी स्तोता कौ तरह, चन्द करता ह, उस समय इन्र प्रसन्न होते ह। 


८ सक्त 
(देवता इन्द्र । अनुष्टुप्‌ मे ६ मंच, उष्णिक्‌ मे ३, पङ्क्ति में 
२, गायत्री में ३, त्रिष्टुप्‌ मे ३, बरदती मे १ श्रौर सतोबृहती छन्द्‌ 
१ सत्न) 

१. इ ! पुम्हारे लए सोमरस तार है) है बलिष्ठ आश 
शचरु-दमन इत्र ¡ माजी । जसे सूये कफिरण-द्रारा, अन्तरिश्च को पुरणं 
करते हँ, वसे ही प्रभूत शक्ति पुम्हं पूरित करे। 

२. इन्र फे दोनों हरिनाम के घोड़े हिसा-बिरहित बरवाल 
द्र को वसिष्ठ भावि ऋषियों भौर मन्यो की स्तुति भौर यज 
के समीप वहन करं । 
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२. है वृत्रहन्ता इन्ध! रथ पर चढो; क्योकि तुम्हारे वोनों 
धोर्‌ मंत्राय रथम हमारे द्वारा संयोजित किये गये हे। सोस- 
चआनवाले प्रस्तर-दारा अपना मन हमारी भोर करो । 

४. इन्द्र { तुम इस अतीव प्रशस्त, हषे-दायक या मादक ओर 
धमर सोमरस क्रा पान करो) यज्न-गृह में यहु दीप्तिमान्‌ सोमधारा 
पुम्हासै भोर बहती हे ! 

५. इद्र की तुरत पुजा करो; उनकी स्तुति करो; अभिषुत सोम- 
रस इन्द्रे को प्रसन्न करे; प्रक्षंसनीय ओर बलवान्‌ इन्दर को प्रणाम करी । 

६. इन्द्र ! जिस समय तुम रथ मं अयने घोड जोत देते हो, उस्र 
समय तुमसे बढृकर रथी कोर्ट नहीं रहता । तुम्हारे बराबर न तो कोई 
बली ह मौर न सुक्ञोभन अवोवाला । 

७. जो इन्द्र केवल हुष्य-दात्ता यजमान कौ हव्य भ्रदान करते हं, 
वहू समस्त संसार के श्रीत्र स्वामी हौ जाते हं। 

८. जो हव्य नहीं देता, उत्ते मण्डलाकार सपं की तरह इन्र कब 
परो से रौदिगे? इत्र कब हमारी स्तुति सुनेगे ? 

९. इत्वर । जो अभिवृत सोम-द्ारा पुम्हारी सेवा करता हे, उसे 
पुम शीध्रं धन देते दहो। 

१०. गौर वर्णं गायं सुस्वादु एवं सब यज्ञा मे न्याप्त मधुर सोमरस 
छा पान करती ह! शोभाके लिए वे गायं अभीष्टदकाता इन्द्र के साय 
भमन करके प्रसन्न होती ह । ये सब गायं इख का राजत्व या (स्वराज्य 
लक्ष्य कर अवस्थित है । 

११. द्छदेव की स्पर्शानिलाविणी उक्त नाना वणे की गायं सोम 
कै सायं अपना दुग्ध पिलाती हे \ इन्द्र की प्यारी गाये शत्रुओं .षर सवं 
दान्रु-संहारी वख प्रेरित करती हँ! ये गाये इन्र का राजत्त्र कक्ष्य 
कर अवस्थानं करती हे । | 

१२. ये प्रकृष्ट-ज्ान-पुक्त गाये अपने वर्ध-रूप अन्न-द्वारा इन्र के 
बल की पूजा करती हँ । ये गाये युदधकामी गात्रुमों को पहले घे ही, 
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परिज्ञान के लिए, इन्द रँ शत्रू-विनाशा आदि अनेक कार्यो को घोपित 


५, 


करती हँ! ये माये इपर कां राजत्व लक्ष्य फर अवस्थित हु 


१३. अप्रतिषटन्द्री इन्र ने दधीचिं षि की हडि्यो से वृत्र 
आदि असुर्य को नवगुण-नवति घा ८१० बार मारा था। 

१४. पर्वत यें छिपे हृए दधीचि के भह्व-मस्तक को पाने की 
षच्छा से इ ने उष मस्तक कौ स्षमणाचत्ति नाम रे परोवर में 
प्रप्त फिया । 

१५. इस गमनशील चन्मण्डल में अन्तित जो त्वष्टू-तेज या सूर्य- 
तेन ह, बहु आदित्य-रदिम ही ह--एसा जानो । 

१६. आज इन्द्र की गतिशील रथ-धुरी में बीय-युक्त, तेजोमय, दुःसह 
क्रोध-सम्पन्न घोड़े को कौन संयोजित कर सकता है ? उन घोडे के मुख 
मे वाण माबद्ध ह) कौन शत्रुओं के हुदयों भं पाद-क्षेप ओर भि्रों 
को सुख प्रदान करते ह--अर्थात्‌ वे ही अहव, जो इन अवो के 
कायो की प्रसा करते हं वे दीधं जीवन प्राप्त करते ह। 

१७. श्रन्रुभों के रसे कौन निकेठेगा ? शत्रुं के हारा कौन नष्ट 
होता है ? समीपस्थ इन्द्र को कौन रक्षक-र्प से जानता हं? कौन 
पुत्र के किए, अपने किए, धन फे किए, शरीर कौ रक्षा के किए अथवा 
परिजन फी रक्षाके लिए इन्द के पास्त प्राथेना करता हं? 


१८. इन्र के लि अग्नि की स्तुति कौन करता हुं ? वसन्त आदि 
नित्य तुभं फो उपलक्ष्य कर पात्र-स्थित हृग्यघुत-द्वारा कोन पूजा 
करता है? इन्र को छोडकर अन्य कौन देवता किस यजमान को 
धरत प्रशंसनीय धन प्रदान करते ह ? यज्ञ-मिरत भौर देव-प्रसाव-सम्पस्च 
कौन यजमान दन्द को अच्छी तरह जानता ह? 

१९ है बरिष्ठ देवं इन्द्र ! स्तुति-एसयण मनुष्य की तुम प्रशसा 
करो । है मधवन्‌ { तु्हें छोडकर भौर को सुखाता नहीं ह) 
इसलिए मं तुम्हारी स्तुति करता हृं । 
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२०. है निवास-स्थान-दाता इन्द्र ! तुम्हरे भूतगण ओर सहायक 
रूप हात्रुगण या मरुद्गण हमारा कभी विनाश नहीं करे ! हे मनुष्य-हितैषी 
दुद्र 1 हम मंत्ऋरष्टा हं; घुम हमारे चिषएधनलादे। 


८५ सूक्त 
(१९ अुवाक ¦ देवता मर्दूगण॒ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ओओौर जगती) 

१. यसन-वेला मं मरत्‌ रोग, स्त्रियों की तरह, अपने शरीर को 
सजाते हू; वे गतिशील र्ट के पुत्र हं ! उन्होने हितकर कार्यद्वारा 
शाका ओर पृथिवी को द्धि कियाहुं\ वीर भौर धषणक्ञील मर्द्‌ 
गण यज्ञ मं सोमपान-हारा आनन्द प्राप्त करते हँ । 

२. यें मरुव्गण देवो-दारा भभिषिक्त होकर सहतत्व प्राप्त कर 
चुके ट! सद्र पुत्रो ने अकाश में स्थान प्राप्त फिया ह । पूजनीय इन्र 
फो पूजा करके तथा इन्र को वीर्यशाली करके पृष्णी या पुथिवी के पुत्र 
मर्तो ने एश्वयं प्राप्त फिया था! 

३. गौ या पृथिवी के पुत्र मरुवृगण जब अलंकारो-दारा अपने को 
लोभा-सम्पन्च करते ह, तव दीप्त मरुद्ाण अपने शरीर में उज्ज्वल 
अलंकार धारण करते हुं । वे सारे शत्रुओं का विनाञ्च करते हं मौर 
मश्तोँ फे मागे का अनुगमन करके वृष्टि होती हे । - 

४. सुन्दर यज्ञ से युक्तं मरुद्गण आयुध के हारा विशेष ह्पसे 
दीप्तिमान्‌ होते ह} वे स्वयं स्थिर होकर परवत जादि को भी अपतं 
बल-द्वारा उत्पादित करते हँ) जिस समय तुम छोगम रथ में चिन्दु- 
चिद्ित भृग संयोजित करते हो, उस्र समय ह मरुद्गण ! तुम खोग 
मन की तरह वेगवान्‌ ओर वुष्टि-सेवन-कायं मं नियुक्त होते हो । 

५. अन्न के लिए मेध को वषेणाथं प्रेरणं करके बिन्दुचिह्धित मृग 
फो रथ में लगाओ उस समय उज्ज्वल सूयं के पास से वारि-धारा 
छूटती ह तथा जल से सारी भूमि भींग जाती हे । 

६. मरुतो { तुम्हारे वेगवान्‌ भौर शीघ्रगामी घोड तुम्हे हस 
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यश्च मं ठे आवे! तुम खोग ज्नौघ्र-गन्ता हौ--हाथ मे धत लेकर आभ! 
मरतौ { विछये हुए कृर््ो पर वेठो मौर सुर सोमरस का पान कर 
तुप्त शनो) 

७. भर्द्गण अपने बल पर बढ़ हे । अपनी महिमा फे कारण स्वं 
मे स्थान प्राप्त कर चुकं ह। इसी प्रकार वासस्थान विस्तीणें कर 
चुके हं । भिनकफे लिए विष्णु मनोरथदाता ओर आहूवाश्कर यत्त फो 
रशा करते है, वे ही मरत्‌ लोग, पक्षियों की तरह, शषीघ्न भाकर इस 
प्रतस्रता-वायक कश पर बेटे । 

८. शूरो, युद्धार्यो तथा कीत्ति या अन्म के प्रेमी पुरर्षो की 
तरह श्ीध्रगामी मद्दृगण संग्राम मं लिप्त हए ह! सारा विष्व उन 
मर्तोसे इर्ताह । वे नेताह एवं राजाशी तरह उग्ररूपं है । 

९. श्ोभन-कर्मा त्वष्टा ने जो सुनिमित, सुवणेमय भोर अनेक- 
धारा-तम्यस्च वख इन्व कोदियाथा,उसेही दइ ने ठडर्ई मं का्ं- 
साधन करने के लिए केकर जल-युक्त मेधया वुत्रको वधक्तिया या 
तथा वारि-षारा भिराई थी) 

१०. मर्तो ने अपने बू पर कूप को ऊपर उठाकर पथनिरोषक 
पर्वत को भिस किया था । होभन-दानश्नीर भरतो मे वीणा बाजा 
बजाकर तथा सोमयान से प्रसन्न होकर रमणीय षन दिया भा। 

११. मर्तो मे उन गोतम की जोर कूप को टेढ़ा किया तथा पिपासित 
गोतम ऋषि के लिए जल का किचन किया । विलक्षण दीम्ति से 
युक्त मरुत्‌ रोग रक्षा के लिए जाये एवं भीवनोपाय जकरू-इारा मेधा 
गोतम की वृष्तिं की। 

१२. भरतो ! पृथिवी जादि तीनों लोकों मे मपते स्तोता्भो को 
देने छायक्रं जो दुम्हारे पीस सुख हे, उसे तुम छोग हेव्यदाता! को प्रदाम 
फरो । वह॒ सव हमे वो । हे अभीष्टफलप्रद ¡ हमे वीर-धृत्र भावि से 
युक्त घन दो । 
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८६ सूक्त 
(दैवत्ता मर्दूगण॒ । न्द्‌ गायत्री) 

१. है उश्ज्वल मरुद्गण ] अन्तरिक्ष से आकर तुम जिसके यज्ञ- 
गृहं भं सोमपान करते हो, वहु मनुष्य शोभने रक्षको से युक्त होता है । 

२. है यज्ञवाहृक मरुद्गण ! यज्ञ-परायण यजमान फी स्तुति अथवा 
मेधादी का आदान सुनो । 

२. धजमान के ऋत्विक्‌ लोगो ने मरतो को, हव्य-प्रदान- 
हारा उत्साहित श्या हू} वहु यजमान नाना गौओंवाके गोष्ठ में 
जाता ह! 

४. यक्त के दिनो में वीर मरतोंके छिए यज्ञ भं सोम तैयार 
फिया जाता हं एवं मरुतो की प्रसन्नता के लिए स्तोत्र पठित होता हे । 

५. सव-गाजु-जेता मरुद्गण स्तोता शी स्तुति सूनं एषं स्तोता 
अस्त प्राप्त करे । 

६. भरक्गण ! हम सर्व-शाता मर्तो या वुम्हारे हारा रक्षित 
होकर बुर अमेक वर्षो सेव्य वेते हं) 

७. यजनीय मरुद्गण † जिसका हव्य घुम प्रहुणं करते ष्ठो, वह 
सौभाग्यशाली हे । 

८. है प्रकृत-बल-सम्पन्च नेता मरुद्गण ! तुम्हारे स्तुति-तत्पर 
भौर मंत्र उन्वारण करने के कारण परिश्रम से उत्पन्नं स्वेद समभ्यक्न 
एवं अथते अभिलाषी स्तोताओों की अभिशाषा समभ । 

९. सत्य-बल-सस्पन्न मरूदृगण ! धुम उज्ज्वल माहाह्म्य प्रकट करौ 
तथा उसके हार राक्षसं आदि को विनष्टं करो । 

१०. सार्घभौम अन्धकार को हटाओ; रक्षस आवि संच 
भक्षको कोद्र करो; जो अभीष्ट ज्योति हमें चाहिए, उसे 
प्रकारित कंसे । 
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८७ सूक्त 
(देवता मर्दूगण । छन्द जगती) 

१. भरुद्गण शत्रु-घातक, प्रकष्ट-बल-सम्पघ्ष, जय-घोष-युक्त, सर्व- 
क्कृष्टः. संघीभूत, अवक्षिष्ट (ऋजीष ) -सोम-पायी, यजमार्नो-ढरारा सेचितं 
ओर मेध आदि के नेता हैँ । मरुद्गण आभरणन्ारा सुर्य-किर्णों 
फी तरह प्रकाशित हुए । 

२. मरद्गण ¡ निस समय पक्षी की तरह फिसी मार्यं से ह्ीघ् 
दौडकर पास के आकाशमण्डल में तुम लोग गतिशीरु मर्धो को एकत्र 
करते हो, उस समय सब मेघ वुष्हारे रथों मं आसक्त होकर वारिवषण 
करते ह; इसलिए तुम अपने पजक के ऊपर मधु के समान्‌ स्वच्छ 
जख का सिंचन करो। 

३. मंगल-विधायिनी-वृष्टि की तरह जिस समय भसत्‌ खेग मेघो 

को तयार करते ह, उस्र सभय मरद्गण-दारा उल्क्िप्त मर्धो को निय- 
भित हुए देखकर, पति-रहिता स्त्री की तरह पृथिवी कोपने लगती 
हं । एसे विहरणश्ौल, गति-विश्षिष्ट ओर प्रदीप्तायुष मरूद्गण परवल 
आदि को कम्पित करके जपनी महिमा प्रकट करते हं । 
४. मरुद्गण स्वयमेव संचालित हं । शवेत-बिन्दु-युक्त मृग मर्तो 
का अरव ह! मरत्‌ लोग तरुण, वीरयक्ञारी ओर क्षमता-सम्पन्न ह) 
मरुतौ, तुम सत्यरूप हो, ऋण से मुक्त करते टौ ! तुम ॒निन्वा-रहित 
मौर जलवर्षण करनेवाले हो । तुम॒हूमारे यज्ञ के रक्षक हो \ 

५. अपने पूर्वजो हारा उपदिष्ट होकर हम कहते हैँ किं सोम की 
आहुति के साथ मर्तो के स्तुति-वाक्य प्राप्त होता हं} सस्तृषोग, 
वृत्र-वध-का्यं मं इन की स्तुति करते हए उपस्थित थे भौर इस 
तरह यक्ञ-योग्य नाम धारण किया धा। 

६ जीवों के उपभोग के किए वे मरस्द्गण दीम्तिमान्‌ सूर्य की 
किरणों के पराथ वारि-वरषण करना चाहते ह । वे स्तुतिबाले ऋस्विकों 


सस द स्य 
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के साथ आनन्द-दायक' हव्य का भक्षण करते. हं ! स्तुति-युक्त, वेगवान्‌ 
बौर निर्भीक मर्दगण ने सवेभ्रिय सरदृगण-सम्बन्ध-विशिष्ट स्थान को 
प्राप्त क्रिया हू) 


८८ सक्त 

(देवता मरुदूगण॒ । छन्द्‌ प्रस्तार, पंक्ति, विराद्‌ शमादि) 

१. मरुद्गण, तुम बिजली या दीप्ति से युक्त, शोभन गमनवाले, 
शास्त्रा भोर अहव-संयुक्त मेघ या रथ पर आरोहण. करके आभो । 
श्षोभनकर्मा इन्द्र | प्रभूत जन्त के साथ, पक्षी कौ तरह हमारे पास आओो। 

२. मरुद्गण अरुण गौर पिङ्कुखवाकठे. रथप्रेरक घोडो-षठारा किस 
स्तोता का कल्याण करने के किए आते हं? सोने की तरहे दीप्ति 
मान्‌ सौर शत्रु-नाश्कारी तथा श्षस्त्रलाखी मरद्गण रथ-चक्रह्वारा ममि 
को पीडित करते हु। 

३. भर्वगण, एदवय-प्राप्ति के लिए तुम्हारे शरीर मं शत्रुम का 
संहारक शस्त्र ह । मर्व्गण वन, वक्ष आदि की तरह यज्ञ को उपर 
करते हें 1 चुजन्मा मरुद्गण, तुम्हारे लिए प्रभूत-घन-श्ाली यजमान 
सग सोम पीसनेवाले पत्थर को धन-सम्पन्न करते हे । 

४. जखाभिखाषी गोततमगण, वुम्हारे सुख के दिन आये हें ओर 
शकर जरनिष्पाद्य यज्ञ को धृतिमान्‌ किया है। गोतो ने स्तुति 
के साय हृव्यदान करके जलपाना्थं कूप को उठाया था। 

५. मरषुगमण हिरण्मयचक्र-रथ पर आरूढ, लौहूमय चक्र-षारा से 
युक्त, इधर-उधर दौड़नेवाले ओर प्रबल शात्रु-हेन्ता हँ । उन्हँं देखकर 
गोतम ऋषि ने जिस स्तोत्र का उच्चारण किया था, बहू यही स्तुति हे । 

६. मरुद्गण, तुम लोगों मे से प्रत्येक को योग्य स्तुति स्तव करती 
टं । ऋषियों की वाणी ने इस समय, अनायास, इन ऋचाओं से 
सुम्हारी स्तुति की ह; ्योकि तुम लोगों ने हमारे हाथ पर बहु-विध 
सन्न स्थापितं किया ह) 
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| ८९ भक्त । 
(दैवता विश्वदैवगण । छन्द जगती, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ श्राद्) 

१. कल्याणवाही, ओआहित्तित, अप्रतिरुदध ओर रास्रु-नाश्क समस्त 
यज्ञ चारों भरसे हमें प्राप्तहौंथा हमारे पास आदं । जो हरमे न 
छोडकर प्रतिदिन हमारी रक्षा करते ह वे ही केवता सखा हमं 
परिवरवित करं । 

२. यजजमान-प्रिय देवता लोग कल्याण-वाहुक अनुग्रह हमारे सामे 
छे आं भौर उनका दान भी हमारे सामने मावे। हुम उन दे 
का अमुग्रहु प्राप्तं करे भौर वे हमारी जायु बदृचें। 

३. उन देवों को पूवं के वेदात्मक वाक्य-हारा हम बृलते हँ । 
भग, मित्र, अदिति, वक्ष, अलिघ या मर्द्गण, अर्यमा, वर्ण, सोम 
घौर अष्िवद्रय को बुखातें हँ । सौभाग्यशालिनी सरस्वतौ हमारे सुख 
का सम्पादन करे। 

४. हमारे पास वायुदेव कल्याण-वाहक भेषज छे मावे; मता 
मेदिनी ओर पिता धयुखोकं भी रे भावं । सोम च्‌आानेवाले शौर धु 
कर प्रस्तर भी उस मौषध फो ऊ आवें! ध्यान करने योग्य अष्िवती- 
धुमारदरय, तुम छोग हमारी याचना सुनो ! 

५. उस रेदधर्य॑शषाली, स्थावर ओर जंगम के सधिपति भौर 
यक्ञतोष इन्द्र को, अपनी रक्षा फे किए, हम शरत ह! जेते पूषा 
हमारे धन की वुद्धि फे लिए रक्षण-शील ह, वैसे ही सहिते पूषा हमारे 
मंगल के किए रक्षक हो। 

६. अपरिमेय-स्तुति-पात्र इन्र मौर सरव॑ज्ञ पूषा हमें मंग डें। 
तृक्ष के पुत्र अरिष्टनेमि (कदयप) या आहिसित रथनेमिधुक्त गश््‌ तया 
बृहस्पति हमे भंगं प्रदान कर) 

७. इवेतविन्टर-चिष्छित अक्ववले, पुषिन (पृथिवी यागौ) के 
पुत्र, शोभन-गति-शाली, यज्ञगामी, अग्निजिह्वा पर अवस्थित, बुसि- 
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शाखी अर सूयं के समान प्रकाशली मरत्‌ देव हमारी रक्षा के किए 
यहाँ आदं । 

८. रेवगण, हम कानों से मंगङ-प्रद वाक्य सुने, यजनीय देवगण, 
हुम खो से मंगलवाहुषू वस्तु देखे, हम दृदाद्धः श्चरीर से सम्पश्च 
होकर पुम्हारी स्तुत्ति करके प्रजापति-द्रारा निदिष्ट आयु प्राप्त करे । 

९ देवगण, मनुष्यो के किए (अप लोगो के द्वारा) १०० वषं 
फी आयु ही कल्पित हं । इसी बीच तुम लोग शरीर में बुढ़ापा इत्यश्च 
करते हो ओर इसी सीच पुत्र छोग पताही जते ह। उस निर्दिष्ट 
आयु फे बीच हरमे विनष्ट नहं करना । 

१०. अदिति (अखदीना वा अखण्डनीया पृथिवी या देवमाता) आकाज्ञ, 
घन्तरिक्ष, माता, पिता ओर समस्त देवं हं । अदिति पंचजन है ओर 
धिति जन्म मौर अन्म का कारण ह। 


९० सक्त 
(दैवता बहुदेवता । छन्द गायत्री) 

१. खरुण (नि्लाभिमानी देव} मौर मित्र (दिवाभिमानी देव) 
उत्तम भाग पर अकुटिल यति से हमें छ जायं तया देवों के साथ समान 
परेम से युक्त अर्यमा भी हमें ठे जायं । 

२, वे घन देते हूं \ वे मुढृताश्ून्य होकर अपने तेज-द्ारा सवा 
घपने काये की रक्षा करते हू, | 

३. वे अमर्ण हमारे शत्रुओं का विना करके हम मर्त्यो की 
पुखप्रबान करे । 

वन्दनीय इन्द्र, भरुदृगण, पश्वा ओर भग देवगण उत्तमं बल 
छाभ फे किए हमें पथ दिष्ताप्रं । 


पूषन, धिष्णु शौर भरद्गण, हमा यश्च गौ-प्रधान करो भौर 
हमे विनाक-शयुन्य बनाजो । 
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६. यजमान के किए समस्त वायु जौर नदियां मधु (या कर्मफल) 
बर्षेण करं) सारी ओषधिं भी माधुर्य-युक्तं हो! 

७. हमारी रात्रि भौर उषा मधुर या मधुर-फल-दाता हो । पुथ्वी 
की रजं उत्तम फरदायक हो । सबका रक्षकं जाफारा भी सुखदायक षो । 

८. हमारे छिए समस्त वनस्पतियां सुखदायक हो \ सूयं सुखदायक 
ष्टौ । सारी गाये सुखदायक हों । 

९. मित्र, वरण, अर्यमा, इन्र, दहस्पति ओर विस्तीर्ण-पाद-कषेपी 
विष्णु हमारे किए सुखकर हो \ 


९१ क्त 
(देवता सोम । छन्द गायत्री, ध्िक्‌ श्रौर च्रिष्टुप्‌) 


१. सोमदेव ! अपनी बुद्धि से हम तुर्हुं मच्छी तरह जानते ह\ 
तुम हमं सरल मागे से ठे नाना। इन्र अर्थ्‌ हे सोम, तुम्हारे हारा 
छाये जाकर हमारे पितयें ने देवो के बीच रत्न प्राप्त किया चा 


२. सौम, सपने यश्च के द्वारा शोभन यञ्च से संयुक्त मौर अपने 
धल-द्रारा शोभन ब्ल से युक्ती! तुम सर्वज्ञ हो ! तुम अभीष्ट फल 
के वर्षण से वषेणकारी हो; भौर तुम महिमा मं महान्‌ यजमान 
के अभिमत फल का प्रवर्धन केरके, यजमान के द्वादा विपे भये अन्न 
तै म बहुल मन्न से सस्पञ्च हो । 
` ३. सोम (चम), वरण राजा के सारे कायं पुम्हारे हीह! वुम्हारा 
सेज विस्तीणं ओर गम्भीर ह ! प्रिय बन्धु के समान पुम सवके संस्कारकं 
हे) अर्यमा की तरह तुम सबके वर्चंक हो! 

४. सोम, द्युलोक, पुथिवी, पवत, ओषधि भौर जर मे पुम्हारा 
भो तेज हे, उसी तेज से युक्त होकर सुमना भौर क्रोष-रषिति राजन्‌, 
हमारा हस्य ग्रहण करो । 
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५. सोम, पुम सत्कमं मं कत्तमान ब्राह्मण कै मअधिपति हो। तुष 
राजा हो; वुम क्षोभन यज्ञ हो, 

६. स्तुति-ग्रिय भौर सारी भोषधिर्यो के पालकं सोम, यदि तुम 
हमारे जीवनीपष क्थ अनिराषा करो, तो हुम मृत्युरदहित हये जायं । 

७. सोम, तुम वृद्ध र तरण याजक को, उसके जीवन के उप- 
भोग पो्य घम देते षो) 

८. है राजा सोम, हमे दुःख देते के अभिकाषी छो्मो से 
धचामो ¦ तुम्हरे जेसे का निन्र कभी विनष्ट न्ह होता! 

९. सोभ, तुम्हारे पास्त यजमानौ के किए सुखकर रक्षण है, उनके 
हारा हमारी रा करो) 

१५. सोम, घुम हमारा यह यज्ञ मौर स्तुति ग्रहण करके जाओ 
न्नौर हमें बहत करो । 

११. सोम, हम लोग स्तुत्ि-ज्ञाता हँ; स्तुति-द्रारा वुम्टं बद्धित करते 
ष्ट । श्रुखद होकर तुम मामो । 

१२. सोम, तुम हमारे धन-वद्धंक, रोग-हन्ता, धनदाता, सम्पटद्धंक 
घौर सुमिन्र-युक्त होभो । 

१३. सोम, जैसे भाय सुन्दर तुमसे तुप्त होती ह, जेसे मनुष्य अपने 
धर में सुप्त हता उसी प्रकार तुम भी हमारे हृद्य मे तृप्त होकर 
अवस्थान्‌ करो । 

१८. सोमदेव, आ मनुष्य बन्धुता फे कारण तुम्हारी स्तुति करता 
है हि मतीत-क्षाता भौर निपुण सोम, पुम उस पर अनुग्रह करते ट । 

१५. सो, हमें सभि्ाप या निन्वनं से भचाओ। पाप से बनानी 

सुख देकर हमारे हितैषी अनो । 

१६. सोम, वम कदत हो, दुम्हारी शक्ति चारों भोर पि वु 
प्राप्त हो) पुम हमारे भन्नडता बनो । 

१७. अतीव मद . घे युक्त सोम, सारे रतावयनों द्वारा वदति हो। 
शोभन अक्ष से युक्त होकर तुम हमारे ससा चनो \ 
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१८. सोम, घुम शत्रु-माहक हो । वुममं शत, . यज्चान्न मौर वीयं 
संयुक्त हें । घुम बद्धित होकर हमारे भमरल्व फे किए स्वगं में उत्कृष्ट 
भन्न क्षारणं करो । 

१९. यजमान छोग हृष्य-द्रारा जो पुम्हारे तेज की पजा करते ह 
धह समत्त तेज हमारे यक्त को व्याप्त करे । धनवरदठरंक, पाप-त्राता, 
वीर युषो से युक्त ओर पुत्र-रक्षक सोम, तुम हमारे धर में भमो) 
. २०. जो सोमदेव को हव्य देता है, उसे सोम गौ भौर श्षीघ्नगमी 

अह्व देते है; भौर, उसे रौकिक-का्य-दक्ष, गृहकाये-परायम्‌, 
यज्ञानुष्ठानतत्यर माता-हवारा आदृत भौर पिता का नाम उण्ज्वल 
करमेवाखा पुत्र प्रदान करते हे । 

२१. सोम, पुम युद्ध मे जय हौ, सेना के बीच विशयी हो, स्वर्यं 
के प्रापयिता हो! तुम बुष्टि-दाता, बल-रक्षक, यज्ञ मं अवस्थःता, चुम्ब्‌ 
निवास ओर प्च से युक्त भौर जयक्षील हो) वु्हे लक्ष्य कर हुम 
भ्फल्ल हो) 

२२. सोम, पुमने सारी ओषधियां, वृष्टि, जल भौर सारी माये 
अनार है। तुमने इस व्यापक अन्तरिक्ष को विस्तृत फिया हं कोष 
ज्योति-द्ादा उसका अन्धकार विनष्ट किया है) 

२३. बलशारी सोम, अपनी कान्तिसय बृद्धि-द्रारा ह्मे घन का षंच 
प्रदान करो कोई शत्रू वुश्टारी हिता च करे। लद्ाई करनेवाले 
दोनों पक्षो मे तुह बरश्षाष्टी हो। लड में हमे शष्टता से अरघाभो। 


९ पक्त 


(दैवता उषा श्रोर अग्विद्रय । छ्द्‌ जगती, उष्णि 
तिष्टूपु) 

१. उषा वेवतार्भो ने मालोक-द्रारा प्रकाद्च किया है मौर वै भन्तरिक्च 

` की पुर्वं दिज्ला मे प्रकाह करते ह । जैसे अपने सरे शस्त्र को योद्धा रोग 

परिमाजित फरते ह, वसे ही अपनी दीप्तिक ठार संसार्‌ का संसार 


हिन्दी-ऋर्बेद १२७ 


करके गमनदील्ा, दीप्तिमती भौर माताये (उषा) प्रतिदिन `गमम 
करती हं ! 


२. अरुण भानु-रदिमयां (उषायं) उदित हई; अनन्तर र्थ में 
जोतते योग्य शुध्नवणं रद्रिमियों को उषामों ने रथ में गाया एवं पूवं 
की तरह सारे प्राणियों को ज्ञान-युक्त अनाया । इसके प्रात्‌ दीप्तिमती 
उषां सें वेतव्णं सुयं को आक्षित्‌ किया । 


३. नेत-स्थासीया उषां उस्म्वल शस्त्रधारौ योद्धाभों कौ तरह 
है ओर उथोगन्दारा ही द्र वेको तक को अपने तेज से व्याप्तं 
करती ह वे होभन-कर्म-करताः सोमदाता जौर दक्षिणा-दाता यजमानं 
फो सारा अन्न देती ह। 


ठ. मर्संकी की तरह उषां जपने खूप को प्रकाशित करती 
है; ओर जैसे दोहुन-काल में भार्ये भपना अधस्तन साग प्रकट करती 
ह उसी प्रकार उषार्ये मी उपना वक्ष प्रकट कर्ती ह । जैसे 
गाये गोष्ठ में शीघ्र जाती हः उसी प्रकार उषाभों ने भी पूवं दद्रा 
मेँ जाकर समस्त भुवनो फी प्रका करके अन्धकार को 


विमुक्त करिया, 


५. पहले उषा का उज्ज्वल तेम पुवं दिशा में विखाई वेता हि, 
अनन्तर सारी पिलाभो मं व्याप्त होता ओर अन्धकार को इर करता 
हे, जैसे पुरोहित पज्न प आज्यद्ारा धूप-काष्ठे फो प्रकट करता हैः 
उसी प्रकार उषार्थे अपना रूप प्रकट करती ह । स्वगे-युत्री उषायें दीप्तिसान्‌ 
सूये की सेवा करती ह । 


६. हम राधि फे अन्धकार फो पार कर चुकं हे 1 उषाभों ने सारे 
प्राणियों के छान को प्रकारित्त किया ह) प्रकाशमयी उषा्ये प्रीति 
प्राप्त करने के क्तिए अपनी पीप्ति $ हारा मानो हंस रही है। 
भालोक्-विलतिताद्खी उषाध्र ते हमारे दुख फे लिए अन्धकार कां 
विनाश्च किया हे। 
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७. दीप्तिमतौ भौर सत्य बचनों कौ उत्पादयित्री आकष्वा-पुश्री 
(उषा) की गोतमवंज्षीय छोग स्तुति करते हें 1 उषे, तुम हमे पु्र-पौत्र 
वास-परिजन, अश्व भौर गौ से युक्त अन्नदो। 

८. ह उषे, हम यदा, वीर (सहायक), दास आर मष्व से संयुक्त 
धन प्राप्त करे । सुभगे, तुम सुन्दर यज्ञ मं स्तोत्राय प्रीत होकर, 
हमे अञ्च देकर, बही यथेष्ट धन प्रकट करो । 

९. उज्जञ्यल उषा सारे भुवनो को प्रकाित करके, मलोक 
हारा, पदम विशा में विस्तृत होकर, दीप्तिमती हौ रही हं । उषायं 
सारे जीर्घो फो अपने-अपने कार्यो में र्गने फे लिए जगा देती ह) 
उषार्ये बुद्धिमान्‌ शोगो कौ बातं सुनती हे । 

१०, जैसे व्याध-स्त्री उड़ती चिद्धिया का पक्ष काटकर {हिसा करती 
हैः उसी प्रकार पुनः पनः अधिभूत, नित्य भौर एक-रूप-षारिषी 
इषाय षब अनुदिन सारे प्राणियों के जीवन का हास करती हं । 

११. आक्राक्ष फो, अन्धकार से हटाकर, सवके पास उषायं जीवो 
हाया विदित होती है उषा्े गमनकारिणी अथवा भगिनी राच्नि 
को भन्तहित करती हँ । प्रणयी (सूर्य) की स्त्री उषापें भनुडिन 
भनुष्यों की भायु का हास करके, विशेष सूप से, प्रकाशित होती है । 

१२. जैसे पञ्यू-पालक पद्युओं को चरता हं" वैसे ही सुभगा मौर 
पुजनीया उषा्ये अपना तेज विस्तृत करती हं भौर नवी कौ तरहु विशाल 
उषां सारे जगत्‌ को व्याप्त करती हं । उषां देवों के यन्त का अनुष्ठान 
कराकर, सूर्य-रक्िमि के साय, दृष्ट होती ह । 

१३. अ्षयुक्त॒ उषे, हमे विचित्र धने प्रदान करो, जित्तके प्राया 
हम पुत्रों जर पौत्रो का पालन कर सके । 

१४. गौ, अहव ओर सत्य वचन से युक्त तथा दीप्तिमत्ती उषे 
भाज यहु हमारा धनयुक्त यन्न जसे हो, वसे प्रकारित हो । 

१५. अघ्नयुक्त उषे, आज ` अरुण-वणं धोड़े था मौ योजित कसे 
ओर हमारे लिए सारा सौभाग्य कभो। । 
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१६. शत्रू-मदेक अिवनीकूमासे, हमारे धर कौ गौ जौर रमणीय 
घन से युक्त करने के लिए समान-मनोोगी होकर अपे स्थ षो 
हमारे धर की ओर ॐ चख । 

१७. भद्िवद्रय, तुम लोगों ने आकार से प्रशंसनीय ज्योति प्रेरित 
की हं! तुम हमारे छि शक्ति्चाटी भन्न ले आओ । 

१८. प्रकाशमान, अआरोग्य-प्रद, सुवर्ण-रथ-युष्त एवं क्षन्रु-विजयी 
छर्िवनीकुमार्ये को, सोमपान कराने के किए, उषाकाङ मेँ उनकै धोड़े 
जागकर यहाँ ठे आये । 


९२ सक्त 
देवता ग्नि नर साम ¦ छन्द अनुष्टुप्‌, गायत्री, जगती श्नौर 
निष्टुप्‌ ) - 

१. अभीष्टवर्षौ अग्नि ओर सोमः मेरे इस आह्वान को सुनो, 
प्युति ब्रहण कंसे ओर हव्य-दाता को सुख प्रदान करो। 

२. अग्नि भौर भोम, जो तुम्हं स्तुति समर्पण करता है, उसे 
ब्रल्वान्‌ गौ भौर सुन्दर अष््व दान कये) 

३, भग्नि भौर सोम, जो तरुम छोमों को आहति ओौर हव्य प्रदान 
करता है, वेह पृत्र-पौश्रादि के साथ सारो वीयशाली आयु प्राप्त हो। 

४. अन्नि ओर सोम, तुमने निस्त वीर्यके वारा पणिके पास से 
मो-रूप असन, अपहत क्रिया या, जिस वीयं के दवारा वसय के पुत्र 
(व्र) का वध करके, सबके उपकार के किए, एकमात्र ज्योतिःुणं 
धरये को प्राप्त किया या, चहु सवर हमं चिरित हे । 

५. अग्नि ओर सोम, समान-कम-सम्पन्न होकर, आणाश मं, तुमने 
हन उज्ज्य नक्षत्र आदि को धारण किया हे, तुमने गोषाक्रन्त 
भदियों को प्रकाक्षित वोष से मक्त क्रिया हं यासंशोधितं किया हे) 

६. भग्नि गौर सोम, तुमे से अगि को मातरिश्वा (वायु) 
शाक से छपे हैँ मौर सोम को अद्रि (पर्वत) के उपर से. शयेन 

फा० ९ 
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पकणी (बाज) दलपूरवक छाया हं) स्तोत्रं के हारा वदित होकर, 
यश के लिए, तुम रोगो ने भूमि विस्तीणं की हे) 

७. मभ्ति मौर सोम, प्रदत्त अन्न भक्षण रो; हमारे ऊपर 
अनुग्रह करो । अभीष्टवर्षी, हमारी सेवा ग्रहण करो \ हमारे लिषए 
मुख-प्रद भौर रक्षण-युक्त बनो एवं यज्ञमान का रोग अर भय हटामो । 

८. अग्नि मौर सोम, जो यजमान वेवता-परायण चित्त से हृष्य- 
दवारा अन्नि ओर सोम की पूजा करता हे, उसके व्रत की रक्षा करो। 
उसे पाप से बचामो तथा उस यज्ञ-रत व्यित फो प्रभूत सुख दो) 

९. अग्नि ओर सोम, तुम सारे देवों मं प्रहंसनीय, समान-धन- 
युक्तं जरे एकत्र आह्लून-योग्य हो । ठम हमारी स्ठुति सुनो। 

१०, भअग्ि भौर सोम, जो वुम्हं धृत प्रदान फश्ता टैः उते प्रमूत 
धन दो। 

११. अग्नि मौर सोम, हमाय यह हव्य ग्रहण कये भौर एकत्र 
भागमन करो! ` 

१२. अग्नि ओर सोभ, हमारे अहो की रक्षा कसो! हमारी 
क्षीर आदि हव्य की उत्पादिका गायं बद्धितदहो। हम षनद्ली ह; 
हमं बल प्रदान करो । हमारा यज्ञ धन-युक्त हो । 


९४ सूक्त 
(१५ श्नुवाक । दैवता अमिन यद्यं से ९८ सुक तक के षि 
श््गिरा फे पुत्र रस ! छन्द त्रिष्टुप्‌ ओर जगती) 

१. हम पूजनीय भौर स्-भूतस् अग्नि फी रम फी तरह, बुदधि- 
दायः इस स्मुति को प्रस्तुत करते हें। अगति फी भचनासे हमारी 
बुद्धि उछृष्ट होती हं। है अग्नि बुम्हारे हमारे भित्र रहने पर हम 
हसित नर्हा हगे। । 

२. अग्नि, जिसके किए तुम यक्ष करते हो, उसकी अभिलाषा 
पूणं हषो है ओर वह्‌ उस्पीरितत ने शकर निषास करता, महाद्ाधिति 
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धारण करता जीर वद्धि होता ह । उसे कभी वरिद्रता नहीं मिलती । 
है अग्नि, पुम्हारे हमारे बन्धु होने पर हमे हिित नहीं होगे । 

३- अग्नि, हम तुम्हं अच्छी तरह प्रज्वक्ित फर सकं । तुम हमारा 
ध्न सघनं करो; क्योकि तुममं एका हमा हव्य देवता जोम खाते 
है। तुम आदित्यो करो ले मामो! उन्हुं हम चाहते है । अन्ति, तुम्हारे 
भित्र होने प्रर हम हसित सही होमे । 

४. अग्नि, हुम इन्धन इकट्ठा करते ह। वुम्हं ज्ञात कराकर 
हव्य देते हं\ हमारी ञायुचुद्धि के किए तुम यज्ञ सम्पत्च करो। 
अग्नि, दुण्हारे मित्र रहने पर हभ {हसित नहीं होगे । 

५. उन (अग्नि) की फिरणें प्राणियों की रक्षा करती हई विचरण 
करती हं! द्विपद भौर चतुष्पद जन्तु उन (अग्नि) की किरणों में 
विचरण करते हं ! तुम विचित्र दीप्ति से युक्त मौर सारौ वस्तुं प्रद्षित 
क्रते! तुम उवासे भी महान्‌ ै। अग्नि, वुर्हारे भित्र रहने पर 
हम हसित नहीं होगे । 

६. अग्नि, तुम अध्वयूं, मुख्य होता, प्रजास्ता, पोता मौर जन्म 
से ही पुरोहित दहो ऋत्विक्‌ के सारे कार्यों से तुम अवगत हो! 
्सक्तिए तुम यज्ञ सम्पूणं कये । अन्न, पुरहरे भित्र रहने पर हम 
हिसित नहीं होमे । 

७. अग्नि, तुम सुन्दर हो, तो भी सवके समान दहो) तुम इर 
स्थितिहो,तो भी प्रास्त ही दीप्यमान हो! अग्निदेव, वम रात के 

मन्धकार को मदेन करके श्रकार्चितर होते हो। अग्नि, पुम्हारे भित्र 
श्टने परर हम हिसित्त षहीं होगे । 

८. अग्नि के अङ्कभूत वेव, सोस कां अभिषवे करनेवाले यजमान 
छा रथ सक्ते आगे फरो ! हमारा अभिन्नाप शत्रुओं को परास्त्र करे ।, 
हमारी यह स्वुति समशो ओर हमं प्रवृद्ध करो। अग्नि, तुम्हारे भित्र 
हमे पर हम हि्तित नही होगे । 

९ सांधातिक अस्त्र-दारा तुम इष्टे मौर बुद्धि-विहीनों का विनाश्च 
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करो । इुरवर्ती मौर निकटस्य श्षत्रुभो का लिमा करो । अनन्तर अपने 
स्तुति-कत्त यजमान फे चकि सुगम माभे फर दो) अग्नि, तरुम्हुपरे 
मित्र रहने पर हम हसित महीं हेगि। 

१०. अग्नि, जिस समय तुम दीप्यमान, सोहितव्णं ओर वायुगति 
दोनों धोड़े को रथ भें संयुक्त करते हो, उस सरमय तुम वृषभ की 
तरह्‌ शब्दे करते हौ मौर वन फे सारे वृक्षों को धूचरूयं केतु (पताका) हारा 
व्याप्त करते हो । अग्नि, वुम्हारे अन्ध्‌ होने पर हम हसित नहीं द्मे । 

११. तुम्हरे शब्ब सुनकर चिडियां भी उती हं ।! जितस समय 
तुम्हारी शिखाय तिनके जलाकर चारों दिशां भं विस्तृत होती हः 
उस समय सारा वन तुम्हरे घ्रोर तुम्हरे रथके किए सुगम हो जतत 
है। भग्नि, तुम्हारे मित्र होने पर हम हसित नहीं गे । 

१२. इस स्तोता को भित्र भौर बरुण धारण करे ¦ न्तरिक्षचारी 
मरुतो को कोध अत्यधिक होता हं) हमें सुखी कयो अर एन महान्‌ 
मरतो फा मन प्रसस्न हो! अग्नि, तुम्हारे बन्धु रहमे पर ह्म हि्ित 
नहीं होगे । 

१३. द्युतिमान्‌ भग्नि, तुम सारे देवों फे परमबन्धु हो तुम 
सुक्षोभन ओर यज्ञ के सारे धनो के निवासस्थानं हयो । बुम्हारे पिस्तुत 
-यज्ञ-गृह मं हम अस्थान करे ।! अग्नि, वुम्हारे बन्धु रहने पर हस 
हसित नह दमे । 

१४. अपने स्थान पर प्रज्वलितं सोमरस-हारा आहत हकर निस 
समय तुभ पूजित होते हो, उस समय तुस सुखकर उपभोग करते हो } 
तुम हमारे किए सुखकर होकर हेव्यदाता कौ रमणीय कल ओर धन 
दान कयो। अग्नि, तुम्हारे बस्धु रहने पर हेम हसित ची होमि! . 
१५. शोभन धन से युक्त ओर अखण्डनीय अग्नि, सब्र यशो में 
वर्तमान जिस यजमान को तुम पाप से उद्धार करते ओर कल्याणवाही 
बल प्रदान करते हो, बहु सर्भृद होता ह। हम भौ तुम्हारे स्तोता ह! . 
हम ची पत्-पोत्रादि के साथ पुम्हारे घनं से सम्पन्न हो) 
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१६. जग्निदेव, तुम सौभाग्य जानते हो । इस काये में तुम हमारी 
भायु बढ़ाओ { निध्, वरूण, अदिति, सिन्धु, वुथ्वी ओर आका हमारी 
उस आयु की रक्षा करें) 

कष्ठ अध्याय समप्त्‌ । 


९५५ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । दैवता श्न्नि। छन्द चिष्टुप्‌ ) 

१. विभिह्न रूपों से संयुक्त दोनों समय (दिन ओर रात), सोभन 
प्रयोजन के फारण्‌, विचरण करते हं \ दोनी, दोनों के वत्स की रक्षा 
करते ह! एक (रात्रि) के पासं से सये मन्न प्राप्त करते भौर दूसरे 
(दिन) के पास से शोभन दीप्ति से युक्त होकर प्रकाशित होते हे। 

२. दसो अंगुल्यां इकट्ठी होकर अनवरतं काष्ट-घर्षेण करके 
धायु के गर्भ-स्वरूप भौर सब भूतो भं वत्तेमान अग्नि फो उत्पन्न करती 
हं । यहु ग्नि तीक्ष्ण-तेजा, यक्षस्वी ओर सारे लोकं में दीप्यमान 
है। इन अग्नि को सारे स्थानो मं ॐ लाया जाता ह । 

३. इन अग्नि के तीन जन्म-स्थान है--(१) समुद्र, (२) 
भाकाषश ओर (२) अन्तरिक्ष) अग्नि ने (सु्यं-ख्य से) तुमं का 
विभाग करके पुथिवी के सारे प्राणियों के हित के क्लिए्‌ पुव दलका 
यथाक्रम निष्पादन किया हं अर्थात्‌ सु्यं-काल (ऋतु) ओर दिक्-- 
घोनों फो बनाया हु) 

४, जख, वन आशि मे अर्न्ताहित अग्नि को तुममं से कौन जानता 
हे? धुश्र होकर भी विष्युदरूप अग्नि अपनी माताभों (जल-रूपिणी) 
को हव्य-्ारा जन्म दान करते है । महान्‌ मेधावी गौर हव्य-युक्त 
भग्नि अनेक जलो फे गभे (सन्तान) -रूप हं । सुर्ये-रूप असिनि समुव्र 
से निक्ते ह । 
५. क्रुटिरू (मेघ-जल के) पादर्वेवत्त यत्रास्वी जग्नि ऊपर भलकरः 
क्षोभन वीप्ति के साथ, प्रकाशित होकर बढते ह । अग्नि के दीप्त था 
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ष्वष्टा के साथ उत्पद्च होने पर उभय (काष्ठ) भीत होते मौर पिह 
था सहनशील कफे सामने आकर उसकी सेवा करते हु । 

६. उभय (काष्ठ या दिवारत्रि) सुन्दरीस्तरीषकी तदर्हं उम 
(अग्नि) छी सेवा करते भौर वोरुती हई गौ की तरह, पास में 
रहकर, उनको वत्स छी तरह पालित करते ह ! दक्षिण माग मं अद 
स्थित ऋत्विक्‌ खोग हन्य-द्रारा निस अग्नि का सेवन करते ह, वहू 
सब बलों फे बीच बलाधिपत्ि हृए ह । 

७. अग्नि, सधं की तरह, सपमी किरण-रू्पिणी भुजाय को 
बार-बार विस्तुत करते हँ तथा वही भयकरः भग्न उभय (दिवादान्नि) 
फो अलंकृत करे निज-क्मं साधित करते हं! चै सारी वस्तुभो से 
दीप्त शौर साररूप रस ऊपर सीते ह! षे माताम (जलें) सि पात 
से आर्छादक भभिनवं रस बनाते हं । 

८. जिस समय अग्मि अन्तरिक्षं में गमनशील अर वारा संयुक्त 
होकर दीप्तं मौर उक्छष्ट रूप धारण कैश्ते ह उस समथ वष्ट मेघावी 
घौर स्वंखोक-धारक अभिनि (सौरे जर्खो के) मूखभूत (अन्तरिक्ष कौ) 
तेज दारा आच्छादित कस्ते ह । उञ्ज्वल अणिनि दारा विस्सरित चहु दीप्ति 
तेलग्यु्जं हरं थी! 

९. अग्नि, तुम महान्‌ षौ । सबको पराजित फरमेवाखा दुम्हारा' दीप्यमाम 
शौर विस्तीर्णं दैन अन्तरि को व्याप्तं किये हए है । असिवि, हमारे एस 
प्रज्यलित होकरभयपने हिसितमौर पालन-क्षमतेज-्राय हैसास पान कतै) 

१०. आकाशगामी जक-संघ को प्रवाहुरूप में अण्षिपुक्तं करते 
रौर उसी निर्मस नलं-संध-ारा पुथिवी फे व्य्त करं डासते है) 
अगिन जठर मे अद को धारण करते ओर हसी किए (वुष्टिजाह) संमिमव 
शस्य के धीचं में निजाम करते हं) 

११. विशुद्धकारी अग्नि, काष्ठे-दवारा बृद्धि प्राप्तं फर हरमे घम- 
युक्त अघ देने के किए दोप्तिसाधर बनो भित्र, वरण, सदिति, 
सिन्धु, पुथिवौ ओरं भाकाक्ष हमारे उस भन्न की पुणा करे। 


पनः शि ^" ह नि, 9 ५ 
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९६ सूक्त 
(देवता ग्रप्ि । छन्द वरिष्टुप्‌) 

१. बल या काष्ठ-घ्षण-हारा उत्सन्न अग्नि तुरत ही, पुरातन 
की तरह, शत्य ही सारे मेधावियों का यक्ष प्रहु फरते है । जल मौर 
छब्द स विदयुदरूप अग्नि को मित्र जानते ह) दैवो ने उन धन-दाला 
अभ्नि कौ दूत्त-ख्प से नियुक्त किया था। 

२. अग्निने अयु था मनु के प्राचीन ओर स्तुति-गभे मत्र से 
तुष्ट होकर मानवी प्रजा की सृष्टि कौ यी) उन्होने जाच्छादकं तेज- 
ह्रास आका ओर अन्तरिक्ष को व्याप्त कियाह) देवों ने उन धन- 
दाता अग्ि को इत-रूपं से नियुक्त किया था। 

३. मनुष्यो, स्वामी मग्निं के पास जाकर उनकी स्तुति करो । 
वे देवों मे मुष्य यक्ञ-साधक हँ वे हैव्य-द्रारा आहूत ओर स्तोत्र 
दवारा तुष्ट होते हँ\ वे अन्ने पुत्र, प्रजा-पोषक ओर दानक्ौल है ॥ 
देवों ने उन धमई अन्निको दत नियुक्ते किया था। 

४. वे अन्तरिक्षस्थ अग्नि अनेक वरणीय पुष्टि प्रदान करते है । 
मग्निं स्वर्गदाता, स्वेरोक-रक्षक ओर द्यावा-पुथिवी के उत्पादकं हे। 
अग्नि हमारे पुत्र को अनुष्ठान-मार्गे दिखा दे । देवों ने उन धन-प्रदाता 
छभ्ति को दूते ब्रनाथा भा। 

५. दिवाराच्चिं परस्पर रूपो का वार-बार परस्पर विनाक्ष करके 
भी एवय भाव से षएकहीशिष्लु (मम्नि) को पुष्ट करते ै। वे 
दीप्तिमान्‌ म्नि माकि ओर पृथिवी सं प्रभा विकसित करते ह। 
शेवो मे उन घनद भम्नि को दूत नियुक्त कियाधा) 

६. अग्नि धन-मूर, निवास-हेतु, भर्थ-दाता, यज्ञ-केतु ओर उपासक 
की असिकाषा के सिद्धि-कस हैँ) अमर वैवों ने उन धनदाता अन्ति 
को दूतं नाया यो। 

७. पहर भौर इस समय अग्नि सारे घनो का आवास-स्थान हं । 
घ्नो कुछ उत्यन्न हुं है या होगा, उसके निकास-स्यान है जौ कुछ 
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है भौर भविष्यत्‌ भें जो अनेकानेक परार्थं उत्पत होगि, उनके रक्षक 
ह । देवों नं उन धनद अग्नि को द्रंत-ख्प से नियुक्त क्रिया हुं । 

८. धनदाता अग्नि जंगम धन का भाय हमें कान करें! धनद 
भग्तिं स्थावर धनका अंश हमे दे) धनद अग्नि हमे वीर्यो से युक्त 
अञ्च हान करे । धनद अभिनि हमे दीघं आयु दान करं। 

९. विशुद्ध कर्ता अग्नि, इस प्रकार काष्ठों से वृद्धि प्राप्त कर 
तुम हमे धन-युक्त असन देने के किए प्रभा प्रकाक्तितकसे } भित्र, वदेम 
अदिति, सिन्धु, पृथिवी मौर आकाशश्च हमारे उस्र अन्न की पजा करे। 


९७ सयुक्त 
दैवता श्नमि ¦ इन्द्‌ गायत्री) 

१. अग्नि, हमारे पाप नैष्ट हों। हमारा धन प्रकाश फरो, 
हमारे पाप नष्ट हो, 

२. शोभनीय क्षेत्र, श्लोभन मागे भौर धन कै किए तुम्हारी पूजा 
करते हं \ हमारे पाप विनष्ट टो, 

३. इन स्तोतारं भं जेते कुत्स उत्कृष्ट स्तोता ह उसी तरह हमारे 
स्तोता भी उक्छृष्ट हं। हमारे पाप नष्ट हों) 

४. अभग्नि, तुम्हारे स्तोता पुत्रपौत्रादि प्राप्त करते ह; इसलिए हम 
भी तुम्हारी स्तुति करके पुज्र-पौन्रादि लाभ करेगे । हमारे पाप कष्टो 

५९. शघ्रु-विजयी अन्ति कौ दीप्तया सर्वत्र जाती ह; इसलिए 
हमारे पाप नष्ट हों! 

६. अग्नि, तुम्हारा मुख (शिखा) चारों ओर हं । तुम हमारे रश्च 
खनो। हमारे पाष नष्ट हों) 

७. सर्वतोमुख अग्नि, जसे नौकासे नदी को पार किया जातादहैः 
वेसे ही हमरे श्चरुं से हमं पार करा वो। हमारे पाप कष्ट हो) 

८. नदी-पार की तरह हमारे कल्याण ॐ क्तिए तुम हमे शत्रु से पार 
कराकर हमं पालन कये । हमारे पाप नष्ट ह । 
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९८ सक्त 
(देवता अग्नि । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌) क 

१. हम वश्वानर अग्नि के अनुग्रहम रह) वे सारे भुवनौ-दढारा 
पुजनीय राजा ह) इन दोकष्ठों से उत्पन्न होकर ठी वैहवानर-े 
संसार को देखा भौर सुर्यं फं साथ एकश्च गमन किया । 

२. सूर्य-रूप से आकाश मं जौर साहैपत्यादि-स्प से पृथिवी मं 
म्नि वर्तमान हुं! अग्निने सारे शस्यो भं रहकर उम्हुं पकने के 
किए, उमर्मे प्रवे कियाहं। वेही बलन्ञाटी वैश्वानर अभ्मि दिन भौर 
रात्रि मे ह्मे शत्रु से बचाव । 

३. वैश्वानर, तुम्हारे सम्बन्ध में यह यज्ञ सफर षहो हमे बटु 
मूस्य घन प्राप्त हो । मित्र, वरण, अदिति, सिन्धुः पृथिवी मौर आका 
हमारे उस धन्‌ फी पुजा करं । | 


९९ शक्त 
(देवता अग्नि । छन्द श्ाषं-त्रिष्टुप्‌) 

१. हम सवेभूतत्न अग्नि करो उदहश्य कर सोम का अभिषव 
फरते हं । जो हमारे भ्रति शत्रु कौ तरह भाचरण करते ह, उनका 
धन अग्नि दहन करर ! जसे नौका से नदी पारकी नाती है, उसी तरह 
वे ह्मे कारे दुम्खो से पारकरादं) अन्नि हरमे पार्पोसे पार फरा दें। 

१९०० सक्त 
(देवता इन्द्र } ऋषि ऋजाशव, श्म्बरीष, सहदेव, भयमान 
सुसध। नामक वृषागिर के पुत्र । इन्द्‌ विष्टुप्‌) . `. 

१. जो इच अभीष्टवर्षी, बीर्यञ्चाली, दिव्य लोक ओर पृथि 
के सम्राद्‌ मर वष्टि-दाता छया रणक्षेत्र मं जाह्वान के योग्य हे, वे 
मरतो के साथ, हमारी रक्षा मं तत्परो) 

२. सूर्यं की तसह जिनकी मति, दूसरे फे लिपु, . अप्राप्य -हे,. जो 
संग्राम में शत्रुहन्ता मौर रिपु-शोषक हैं मौर जो, त्रपनं गमनश्लीस 
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सखा मस्तं ङे साय, यथेष्ट परिमाण में अभीष्ट द्रव्य दान करते ह 
वे इन्द्रः, मर्तो के साथ, हमारी रका म तत्पर हो । 

६. धु्े-किरणों फी तरह जिनकी स्तेज घौर इष्ट्रापमीय किरणं 
वुष्टि-जल का दोहन करके चार्यो ओर एं जती हः दे ही शचु- 
पराजयी ओर अपने पौरष से छब्ध-विजय हन्द, मरतो के ताय हमारी 
रका मं तत्पर टो। 

४, वै गसनशीर छोगों मे अत्यन्त दीघ्रसामी, भभीष्ड-शताै 
मे प्रधान अभीष्ट-याता ओर मित्रों मे उत्तम मिन्र होकर पूजतीर्धो म 
विश्षेष पूजा-पाच्र ओर स्तुति-पत्र में शष्ठ हए! बे सक्तो के 
साथ हमारे रक्षण मं तत्यश् हो 

५. दण्द, द्र-पुत्र भरतो की सष्टायता षेः अललाली होकर 
मनुष्यो के संग्राम में श्त्रुजों को परास्त करके तथा जपने स्हषारी मरतो 
की अब्नोत्पावक वृष्टि भेजकर, मर्तो के साथ, हमारी रक्षा मे तत्पर 
धनो । 

६. श्त्र-ह॒न्ता, संग्राम-कर्ता, सल्खोकाधिपति भौर वहत॒ लोको 
हारय आहूत इन्द्र हम ऋषियों को आज सुर्यं का आलोक या प्रकादा 
भोग. करने दं (गौर शधं को अन्धकार दे) भौर वे मर्तो के 
साथ, हुमारी रक्षा मं परायण हो| 

७. सहायक भरेत्‌ संग्राम सं इत्वर को, शब्द-दारा, उत्तेजित करते 
ह्ै। मनुष्य इरे को घन-रक्षकं धने । इ सवंफल-दासी कमो फे 
श्वर है। वे मर्तो के साथ; हमारे रक्षण-परायण हों । 

८. लडह के मदम मे, रक्षा भौर धत कीप्राप्तिके किर, नेता 
सौण ष फी शरण ग्रहण करते है; क्योकि, दद्र दृष्टि-प्रतिबन्धक 
सन्धकार भे आलोक प्रदाने करते अथवा संप्राम में विसय देस ह। 
सर, मरतो फे साथ, हमारी रक्षा मै परायण हो। 

` ९* षने थाम हस्त हारा हिस्कीं कौ निवारण फरते भौर दक्षिण 
हस्तरारा यजमात को हव्यं ग्रहणं करते है । वे स्तोक्रदारां स्तुत , 
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होकर घन प्रदान करते हँ! इन्द्रः मर्तो के साथ, हमारी रक्षा मं 
तत्पर हो । 

१०. वे अपने सष्टायक भरतो के साथ धन शन कर्ते ह । आज 
दुरद्र, अपमे रथाश, सारे मसुष्यो से परिचितिष्टोर्टे हं) ष पे अपव 
पराक्रम से, दृष्ट शत्रुओं को मभिभूतकियारहं1 वै मरतो के पाथः 
हुमा रक्षा में वंत्पर हठ \ 

११. असक छोगो-हारा आहृते होकर बन्धुं के संग मिकर्था जो 
वन्धु महौ हः उनको साथ लेकर समरकषेत्र मे श्र जति हं तया 
उन हारणागतं पुरषो शौर उसके पुत्र-पौर्नो कं जय~साधन करते है) 
धे सरतो के प्षाथ हमारी रकाः भें तत्पर ह| 

९२. षश्रे धथ््र-धारी, दस्थु-हन्सा, सीम, उग्रः सहल -सान-युक्त, 
धहु-स्तुति-भाजनं जौर भहान्‌ है । ह, सोमरस की तरह, वल-दारा 
पञ्च श्रेणी (चार वणं मौर पञ्चम वर्णे निषाद) कै रदकष हे! चे 
मरुतो के साथ हमारे रक्षण-परायण हों । - 

१२. इन्द्र का व्र शरवुर्भो फो शुतता ह\! इन्द्र योमन जलः 
दानं कर्ते है) षे षये कौ रहं दीप्तिमान्‌ हैं । वे गर्जते ह। वे 
सामयिक क्म में रत गछते है । धनं भौर धनन्दान ह की सेवा करते 
्ट। मर्तो के साथ षे हमारी रक्षा में तत्पर हो । 

१४. सारे बर्लो का उपमानभूत जिनका बलं उभय (पुथिनी मौर 
न्तरिक्ष) लोकों का षदा, धारो भोर पे, पान करता हे, वे हमारे 
यस्च से परितुष्ट होकर हमरि पापों से हमे पार करादे। बे मर्तो के 
साथ हमारी रक्षा मं वस्पर् 

(१५. देव, मनुष्य या जल-समूषह लिन देव (दद्र) के बल का जन्त 
नहीं पाते, वे अपने बलनदारा पृथिवी ओर धाक से भी सिक 
ष्टो गये है! बै मरतो के साथ, हमारी रक्षा मे परायण हों) 

१६. दीघकषिपव, नलङ्कारधारी,  आकाशवासी भौर रोहितबर्णं 
एवं कयामवणं दोनो इर फे घोडे, ऋजादव नामक रार्जषि को धन 
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देने के सिए, बमीष्टदाता द्र से युक्त, रथ का सम्मुख भागः धारण करके 
प्रसन्नवदन मनुष्य-सेमा-द्रारा परिचित ते है । 

` ` १७. अभीष्ट-दाता इ, वुषागिर के पुत्र ऋजाहव, अम्बरीष, 
सहदेव, भयमान ओर सुराधा तुम्हारी भ्रीति के लिए वुम्हारा यह स्तोत्र 
उक्वारणं करते हें । 

' ^. १८. ह्र सै, अनेक लोर्गो-दारा आहूत होकर ओर गतिशील मर्तो 
षै युक्त होकर, पृथिवी-निवासी दस्युम या शत्रुम मीर क्विम्युभोया 
राकसों को प्रहार करके, हननशीर वच््र-द्ारा वष किया । अनन्तर इवेतवणं 
मित्रो या अलेकारदारा वीप्ता्कः मर्तो के साय कषर करा भाग कर लिया! 
-श्ोमन-व-युक्त हत्य सूयं एवं जलसमूहं को प्राप्त हए ! 

`“ ` ९. सब काले में वत्तमाम इन्द्र हमारे पक्ष से बोरे} हम भी 
अकुटिलयति होकर अन्न भोग करें । भित्र, वर्ण, मदिति, सिन्धुः 
पुथिवी ओर भाकाश्च उन्दं पुजे । 


४ १०९ शक्त 
(देवतां इन्द्र ! यहाँ से ११५ सूक्त तक कै छषि अङ्गिरा के पुत्र 
` ` . छत्स । छन्द त्रिष्टुप्‌ शौर जगती) 

१.. जिन्‌ इन्द्र ने ऋलिहवा राजा के साय कृष्ण नाम के असुर की 
गभेवती स्त्रियों को निहत किया भा, उन्ही हृष्ट इन्दर के हश से, 
भघ्न के साय, स्तुति अर्पित करो । हम रक्षण पाने की इच्छा से उम 
भभीष्ट-दाता ओर वक्षिण हाय में वखख-घारी इन्द्र को, मर्तो के साथ, 
` अयना रखा होने के लिए, आह्वान करते ह । 

, २. भ्रवद्ध क्रोध के साथ जिन द्र ने विगत-सुज वृत्र या व्यस्‌ 

नामक असुर का वध किया या । नि्हने शम्बर ओर यक्ष-रहित पिध्र 
का. वध क्रियाया भौर जिन्होने दजन शुष्ण का समृरू नाश किया 
श्रा, उन्हीं इन्द्र को, भरतौ फे साथ, अपन। सघा होने के लि हस 
घुलाते हे । 
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३- जिनके विपुर बल का द्यौ मौर पुथिदी अनुधावन करती .है, 
जिनके नियम से वरुण भौर सुं चरते हैं ओर जिनके नियम के अनुसार 
नदियां प्रवाहित ह र्हीं एन फो, मर्तो के साय, अपना सथा 
होमे ॐ किए, हम बुखते है। | 

४. जो अदर्वो के भधिपति, गोपो के ईश, स्वतंत्र, स्तुति -प्रात्र 
कर जो सारे कर्मो में स्थिर गौर म्िषव-शून्य .दुदधंषे श्षघुभों के हन्ता 
हेः उन्हीं इर को, मर्तो के साथ. मपना सथा होने के छ्‌, हम 
बुकाते ह \ 

८. जो गतिक्शीरू भौर निकष्वास-सम्पक्ष जीवों के अधिपति. है गओचैर 
जिन्टोने अङ्का भादि ब्राह्छर्णो के लिए पणिनद्धारा अप्त गौ षा 
सर्व-प्रथम उद्धारं किया था तया जिन्होने दस्युमों को निकृष्ट करफे 
वध क्रिया या, उन इ को, मर्तो फे साप, अपना बन्धु होते के 
छि, हम ब्रुखाते हं । 

६. जो शत्रुमो मौर भीस्मो के आहन योग्य हि, जिन्हं समर से 
भागनेवारे भौर समरे मं विजयी, वो्नो ही आलान करते हं तथा 
जिन्हं सरे प्राणी; भपने-अपते कायां के. सम्मुख, स्थापित, करते 
ट उन्हीं इनको, सस्तो के भाष, सखा होने के.लिपएु, हमं बुाते हे । 

७. पुरये-रूप आलोकमय इन्र सारे प्राणियों के प्राण-स्वरूप शद्र- 
पुत्र मर्तो कौ प्रहण कर. उदित होते ह भर. उन्हीं. सवर-पुत्र मर्तो 
दारा वाक्य-वेग-युक्त होकर विस्तारित होते ह! प्रह्यात इन्र को 
स्युति-खक्षण वाक्य पलित कैरते हे । उन्हीं इन्र को, मर्तो के साधः 
सा होने के किए, हम आह्वान करते हें । क 

८. मर्त्संयुक्त श्र, तुम उत्छृष्ट घर मं ही हृष्ट ही अथवा 
प्ामान्य स्थान मेही हृष्ट हो हम,रे यज्ञ से .आगसन करो \ सत्यधत 
श्र; तुम्हा किए उत्सुकं होकर हमः हेष्य प्रवान करते. ह। . . 

९. शोभत बर से युक्तं इनदर, हुम वुम्ह्‌\रे लिए उत्प्रुक शकर 
सोम का अभिषव करते हँ! पुम्हं स्तुति-द्ारा पाया जाता 
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हम, वहारे वष्ेश तै, हृभ्य प्रदान करते ह! अय-युक्त इन्द्रः मरतो 
के ताय वल्धद्ध होकर इस यश्चकरष् पर बैठकर हृष्ट बनो । 

१५. र, मपने घो के पाथ प्रसन्न हो अपने दोनों शिग्र, हनु 
या जब खोले; सोमयान फे लिए अपनी जिह्वा मौर उपजिह्वा खोक । 
है सुषिप्र वा पुनासिकं दद, तुम्हुं यह धोड़े ऊ मावं। तुम हमारे 
परति वुष्ट शोर हमारा हृष्य प्रहण करो । 

११. निन इ फा, मर्तो के त्राय, स्तोत्र हे, उन श्चनरु-टन्ता 
इन्व-द्वारा रक्षित होकर तुम उनसे अन्न प्रप्त करो) मिन्नः षर्ण, 
भविति, सिन्धु, पृथिद्ी भौर भाकाह्ञ हमारे उस भन्न की पूजा कर! 

१०२ शुक्त 
(देवता इन्द्र ) 

१. तुम महान्‌ हो) वुम््रे उश्च से मं इस महती स्तुति को 
सम्पादन करता ह; क्योकि तुम्हारा अनुग्रह मेरी स्तुति पर भिर्भर करता 
है । ऋत्विकों मे सम्पत्ति ओर धन कछभे के क्लिए स्तुति बलश्ार 
एन शत्रु-धिजयी इतर को हृष्ट किया है । 

>, पातत नवियां इत्वर की कील भारण करती हं । भाक, 
पु्वी भौर मन्तरिक्ष उनका ददानीव शप धारण करते हु ! षश, सूयं मौर 
चर हमारे सामने, प्रकाक्च वेने भौर मारा विहबास उत्पन्न करने के 
किए, वारर एक के बाद एक विचरण करते ह । 

१. द्र, अपमे भन्तःकरण से हम तुम्हारी बहत स्सुति करते हं । 
पुम्हारे जिस विजयौ रथ की शघ्रुभों के युद मं देखकर हम प्रसन्न होते 
हैः हमारे धनन्लताभ कि किए उसी स्थो प्रेरण कसे । मघवन्‌, हम 
धुम्हारी कासना करते ्ै। हमें सुख वो) 

४. तुषं सहायक पाकर हम अवरोधक प्राच्रुभों कौ पसस्तं करेगे ! 
स्रामं मं हमारे अश्च क्ी रक्षा कते)! मधवन्‌ हेम सरक्ता से घतं 
पा सक--एसा उपाय कर दो । श्रघरु्भो कौ शति सोड़्‌ दो । 
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५. घनाधिपतिः यं जौ अपनी रक्षा के लिए वुम्हारी स्तुति करते 
है ओर वुम्हुं वलते ह, वे नाना प्रकारके हँ! इनमें ह्मे ही, धनं 
देने फे किए, र्थ पर च्छो) इन्रः वुम्हास मन व्याकुलता-रहित 
क्षौर जय-शीर हं । 

६. वुम्हारी भुजाय, जयनद्रारा, मो के किए लाभकारीहँया गौ 
क्षो जय फरनेवारी हे । तुम्हारा क्नान असीम है। तुम भेष्ठ हो ओर 
पुरोहितो के कार्यो मे सेक रक्षण-का्यं कगते हो । इ युद्ध-कर्ता ओर 
स्वतंत्र ह} वे सारे प्राणियों के बरु के परिमाणनस्वरूप है। इसी 
लिए धन-लाभार्थी मनुष्य दद को विविध प्रकार से बक्ति हैं! . 

७. इनदर, तुम मनुष्य को जो भन्नवाता करते हो, बहु शतसंहयक 
धन से भी अधिक है अयवा उससे भी अधिक है वा सहस्रसंस्यक 
धन से भी अधिक ह। तुम परिमाण-रहित हो \ हमारे स्तुत्ि-बचर्नों 
ने तुमह दीप्त किमा ह । पुरन्वर, तुभने श्रत्रुमों को हनन किया हे। 

८. तर-रक्षफ इद्र, तुम तिगुनी हृ रस्सी कौ तरह सारे प्राणियों 
कै बल के परिमाण-स्वरूप हो । तुम तीनो श्टोको मे तीन प्रकार (सुय, , 
विद्युत्‌ ओौर अग्नि) के तेज हो । तुम इस संसार को चाने भें धरणे समयं 
हये; क्योकि, य, तुम ब्रहुत समय से, जन्मावधि, शनरु-शूत्य हो । ,. 

९. पुम देवो सं प्रथम हो) तुम संग्राम मे शत्रु-जयी हो) हेम 
तुम्हं बुराते है । वे इन्द्र हमारे युदध-योग्य, तेजस्वी ओर विभेद-कारी 
रथ को संग्राम भें अन्य रथोंके भागे करदें। 

१०. तुम जय प्राप्त करते हो ओर विजित धन को छिपाकर रसते 
नहीं । धनद इद्र, तुम उग्र हो। क्षुद्र जीर बरिद्यास युद्ध मं, रक्षा के 
लिए, स्तोत्र-द्रारा हम वु्हं तीव्र करते ह इसलिए इतर, हमं युढ के 
किए आह्वान मे उत्तेजित कसे । 

११. सदा वतेमान इख हमारे पक्ष से बोल । हम भी अकरुरटि-गति 
होकर अश्न भोग करर} भित्र, वरण, मदिति, सिन्धु, पुथिवी गौर मकाक्ष 


उन्हं पूजे । 
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(देवत। इन्दर । छन्‌ व्रिष्ट्प्‌) 
१. इन्द्रः बले मेधावियो ने पुम्हूपरे इस प्रसिद्ध परम बेल को 
साक्षात्‌ धारण किया धा इर की अगति-रूप एक ज्योत्ति पृथिवी पर 
भौर दूसरी सूर्य-स्य आकाश मे है । युद्ध मे दोनो पक्षो की ध्वनापे जैसे 
` भिलती हैः उसी तरह उक्त उभय न्योतियां संयुक्त होती है । 

ए. इन्द्र ने पृथिवी को धारण ओर विस्तृत किया हे । इ ने व 
हारा वृत्र. का वधकरर वृष्टि-जछ बाहूरं किया हं! अहि को मारा है। 
रौहिण नामक असूर का विदारण किया ह! इन्द ने अयने कार्यद्वारा 
विगत-भुज वृत्र का नास करिया ह, 

३. उन्होने वच््र-स्वरूप अस्त्र लेकर वीयं कायं में उत्साहु-पूणं होकर 

दस्युभं के नगरों का विनाश करके विचरण किया था। वज्रधर इन्द्र, 
हेमारौ स्तुति जानकर दस्युभों के प्रति अस्त्र निक्षेप करो । इन्द्र, आर्यो 
का बल ओर यह बहू, 
. ४. बच्रधर ओर अरिमर्दन ह, दस्युमों के विनाश के लिए निकलकर, 
याक किए, जोबल धारण किया था, कीत्तेन-योग्य उस वर को धारण 
कर धनवान्‌ इन्र, स्तोता यजमानो के लिए मनुष्यों के युगो फा, पुय- 
हप से, निष्पादन करते है। 

५. इन्र के हस प्रवृद्ध भौर विस्तीणे वीये कौ देखो । उनकी शक्ति 
परं भद्धा करो । उन्होने गौ भौर अहव प्राप्त किया रन्होनि भोषधियों 
नलो भौर वनो को प्राप्त क्रिया। ` 

परनूत-कर्मा, भेष्ठ, अभीष्टदाता भौर सत्यनबल दृष को. 
लक्ष्य कर हेम सोम भसिषव करते हे । जैसे पथ-निरोभक चौर पथिकं 
कै पाप्तसेधनरेक्ताहै, वैते वीर श्र धन का मावर करके यज्ञ 
हीन भनृष्यों के पास से उस धन्‌ का भागकर यक्ञ-परापरण मनुष्यो के पास ` 
ले जाते है। | 


हिन्दी-म्चेव १४५ 


७. इन्द्र, तुमने वह प्रसिद्ध वीर-कायं किया था। उस निष्ठित 
अहि को वर्वर जागरित किया था। उस समय देव-रमणियों ने 
तुम्हें हृष्ट देखकर हषं प्राप्त किया था । मतिन्लील मरद्गण ओौर सारे 
देवगण वुम्हुं हृष्ट देखकर हृष्ट हुए ये । 

€. इच्छ तुमने गुष्ण, यिग्रु, कुयवं ओर चुर का वध कियाहै ओर 
शम्बरं के नगर का विनाश किया भा! अतएव भित्र, वरण, अदिति, 
सिन्धु, पृथिवी भौर आका हमारी उस प्रथत बस्तु को पुजित करे । 


१०४ मक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. इन्द्र, तुम्हारे वैके के छ्एि जो वेदी प्रस्तुत हई है, उस पर 
कान्वायमान अङ्व की तरह बो । अवो को बांधनेवाली रस्सियों को 
छुडाकर अकरवं को मुक्त कर दो! वे अ्रदे, यज्ञ-काल आने पर, ` दिन- 
रात, वुम्हं वहन करते हं । 

२. रक्षण के लिए ये मनुष्य इय के निकट आये हं इन उन्ह 
पुरत, उसी समय, अनुष्ठान-मगगे में जाने वेते हं! देवता लोग 
दस्युओं का क्रोध विनष्ट कर भौर हमारे सुल्-ताधन-स्वरूप यज्ञ मं 
अनिष्ट-निवारक इन्र को भाने वें। | 

३. कूयव नामक असुर दूसरे के घन का पतता जानकर स्वयं अप 
हरण करता ह । वहु जख में रहकर स्वयं फनयुक्त जल को चुराता हे । 
कुयव फी दो स्विर्यां उसी जल में स्नान करती हँ । वे स्त्रियाँ श्िफा नामक 
नदी के गम्भीर निस्नतल में विनष्ट हो । 

४. अमृ या उपद्रव के किए इधर-उधर जानेवाला कुयवं जल 
कै बीच रहता ह । उसका निवास-स्यान गुप्त था । वह्‌ शूरः प्व-अपहूत 
जल के साथ, वृद्धि प्राप्त करता जर दीप्त होता ह ।  अंजसी, कुलिशी 
भौर वीर-पत्वी नाम की तीनों नदियां स्वकीय जलं से उसे प्रीत 
करके, जंल-द्रारा, उसे धारण करती हं । | 

पफा० १० 


१४६ हिन्दी-कऋनेद 


५. ब्रत्स-प्रिप्र मौ जेषे धपनी न्ना या गोष्ठा पय जानतीदहै, 
उसी प्रकार हमने भी उस्र अपुर के धर की ओर गये हृषु रास्ते 
क्रो दला हं \ उस्र असुर के ब्रार-बार फिये गमे उपद्रवं से हमें कचाओ । 
जसे कामुकं धन का त्याग कृरत्ता है, उसी प्रकार हमें नहीं छोड़ना । 

9 द्रः हसं प्ुयं मौर जल-समूह स्ने प्रति भकिति-पुणं करो! जो 
लोग, पाय-गरन्यता के विषु, जीव-मान्न ॐ प्रसंसनीयं हः उनके प्रति भक्ति 
पूणं करो । हुमाग्रौ सभे-स्थित सन्तान को हि्धित नहीं करना । हभ 
तुम्हारे महान्‌ बल पर श्रद्धा करते हं । | 

७, अन्तःकरण से हम तुषँ जानते ह ! तुम्हारे उस बल पर हमने 
शद्धा फी ह) तुम अभीष्ट-एत्रा ष; हमं प्रभूत धन प्रदनि कये) 
द्र तुर कतं लोगो के द्वारा आहूत हो । हमे धन-विहीन घर भे नहीं 
द््नना। भूख को मन्न ओर भख खे! 

८, इद्र, हमे नहीं मारना । हमें नही छोडना } हमारे प्रिय भक्षय, 
उपभोग आदि नहीं लना । है समये धनपति इध, हमारे गर्भ॑-स्थित 
्रमत्यों फो नष्ट तह करका । घुटने के बक चलनेबाले अपत्यो को नष्ट 
नहीं करना । 

९. हमारे मामने भाभो ! गेयो ने पुम्हं सोष-परिय बता उन्न 
ह॑ सोम तयार ह; इसे पान कर हृष्ट बनो । विस्तीर्णा्ग हक्य 
जठर भं सो्न-रन्न की त्र्षा करो) जपे प्रिता पुत्र की बातत सुनता 
हः उस्नी प्रकार हमारे ए्रारा आहूत हकर हमारी बातें सुनो ¦ 


१०५ श्रुक्त 
(देवता विश्वेदेवगगए । इस सूक्त के श्रौर १०६ सूक्त फे ऋषि 
स्त्यन । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌, यवमध्या महद्दतौ भौर पक) 
१, जक्तमथ मन्रिक्ष मे ब्रत्तमानं चतद्रमा, सुन्दर षच्िक्रा फे साभ 
मका मं शौडते हें! परुबणं-लेमिरहिमथो, कूप मे प्रतित हमारी दन्िपां 
पुम्हाय पद नहीं जानतीं । यावा-पृभिन्री, हमारे दस स्तो को जानो । 


द्वन्यो--षटभ्देद १४७ 


२. घनाभिक्ताषी निश्चय हौ धम प्राता ह । स्त्री प्रास ही पत्ति 
को पाती ह" सहवास करती हं; आर, गभे से सन्तान उत्पन्न होत्री 
हं । चला-पूयिकी, हमारे इस दुःख को जानो मेर््रात्‌ पूर्वोक्त प्रकार 
से रहित हमारे कष्ट को समभ्छो । 

३. देवगण, हुमारे स्वस्थ पूवे प्प स्वगे पे च्यत नह; हुम 
कहीं सोम-पायी पित्रो कै युके चिर प्स निर्न हं । द्यावा. 
पुथिषी, मेरी यह्‌ बात जानो) 

४. द्वो मं सब्-प्रयम पसाद अग्नि की भे वाघा करता ह| वह्‌ 
दूत-स्प से मेरी य्यना देवो को वता! अग्नि, पुर्हारी पके क्री 
ववान्यता केह गई? इस समय कौत सूतल पुरषं उसे धारण 
करते हँ? हि घावा-पुधिषी, मेदा व्ह विष्य लो । 

५. सूर्यद्वास भकाकषित इतन तीनो लोक्य मं यं वेववुन्द रहते हे! 
है श्काण, बुम्हारा सत्य कहा है मौर असत्य कष्ट है ? तुम्हारे प्राच्चीस 
आहूति कहा हं ? प्रावा-पृथिषौ, मेरा यह विषय समश्डौ । 


६. वुम्हारा सत्य-पाखन कहां है ? वर्ण की अनुग्रहु-दष्टि कहूं 
है ? सहन्‌ अर्यमा का वहु मार्गे करटा हैः जिसके इरया हम पाष-मति 
व्यक्तियों का स्तिक्रम कर सकं ? द्यावा-पृथिद्षी, मेरी यहु वस्या या 
ख जाग अर्थात्‌ दुःख-महौदधि मे पत्तित भेरे किए ये सब वस्तु 
रृप्त-सी हो गं है--इस बात र द्यावापृथिवी सक्षी ह ¦ | 

७. भे वही हं जिसे प्राचीन समय मं सोम अभिषु होने पर कतिपय 
स्तोत्र उच्चारण किये थे! जसे पिपासित मृगफो व्याघ्र खा जात्रा 
ह, वेषे ही मू दुःख छा रहा हं । सावा-पृथिवी, मेरा यहु विषय जानो । 

< जैसे दो सपल्िियां (सौते) दोनो जोर शष़्ी होकर स्वामो को 
षच्तराप व्रती ते, वेतने दी कुएं को दीवार मुभे सन्तराषवेरहीहँ। जैसे 
घूहा सूता काटता हे, है दतकतो, वैसे ही तुम्हारे स्त्रीता को-~मूश् 
दुःख .काटता हं ! द्यावापृथिवी, मेदी प्रहु बद्र श्र 


१४८ हिन्द-ऋरयेव 


९. ये जो सूर्यं फी सात किरणे है, उनमें मेरी नाभि, भर्मास्मा या वास- 
ह्यान है! यह्‌ बातत आप्त्यभ्रित लानते दहं कणा कुषं से निकले 
फे क्तिए्‌ र्मि-समृह्‌ की स्तुति फरते है; धावा-युयिदी, सेरा यहं 
विषय जानो । । 

१०. विश्चाल आकाश में ये जो अगति, धायु, पूरय, इर भौर विद्युत्‌ 
आदि पाच अभीष्ट-दाता हैः ञे मेरे इस प्रश्चसनीय स्तोश्रकोश्नीघ्र रे 
कै पास ले जाकर सैट आवे । चावा-पथिवी, मेरी यह्‌ वात्र जानो 

११. सनेग्यापी साका म भये फी रत्मि्यां है! वि्यारु जल- 
राति पार करते समय, भागं भं, पुर्य-रशिमर्यां भरण्यकुक्कुर या वृक को 
निवारण करती हँ । धावा-पूथिवी, मेरा यह विषय जानी \ 

१२. देवगण, घरम्हारे भीतर वह नव्य, प्रक्ष॑प्ननीय भौर सुवाच्य बल 
ह । उसके द्वारा वहमशीर मदियां सदा जर-संचाखन करतीं सौर सूयं 
भपना सवेदा विदमान आलोक विस्तार करते है । धाका-पुचिवी, मेय 
यह विषय जानो 1 

१३. अग्नि, देवों के साथ तुम्हारा वही प्रकश्ंसनीय बन्धुत्व ह । दुम 
त्यन्त विद्वान्‌ हो । मनु के यञ्च क्री तरह हमारे यक्च भे चैठफर दबो 
कां यत्त करो । द्यावा-पुथिवी, मेरा यह विषय जानो । 

१४. मनु के यञ्च की तरह हमारे यज्ञ मं बेठकर वेव के आशहानकारीः 
भतिश्चय विद्वान्‌ भौर देवों भे मेधावी अग्निदेव देवों को हमारे हृष्य 
फी मोर शास्त्रानुसार प्रेरण; कर । धावा-पुथिवी, मेय यह विषय जानो । 

१५. वरण रभ्ा-कायं करते हँ । उन (वरुण) मागे-दशेक कफे पासं 
म याचना करते ह । अन्तःकरण से स्तोता बर्ण को एकष्य कर मननीय 
स्तुति का प्रचार करता हं । वही स्वुति-पात्न वरुण हमारे सत्य 
स्व्कूप हों । धावा-पृथिकवी, परेरा यह विषय जानो । 

१६. यह जो पूयं, जाकाश्च मे, सर्वं-सिद्ध पथ-स्वसूप हं, शेवगण्‌, 
उन्हँ तुम कोग नहीं लघ सकते । मनुष्यगण, तुम रूष नहीं चन्द 
जानते । द्यावापृथिवी, भेरा यहु विषय जानो । | 


हिन्दी-च्छग्बेद १४९ 


१७- कुदे मं भिरकफर चित्‌ नै, रक्षा के लिए, देवों का आह्भुनि किया । 
दृहस्पति से चरितं का पाप-रूप कुएं से उद्धार करके उसका आदान सुना 
भा) यावा-पुशथिवी, मेरा यह विषय जानो। 

१९. अवण-वणे वृक नै, एक समय, मुभ मागं मेँ जाते देखा था! 
छेते अपना कार्यं करते-करते, पीठ पर धेना होते पर, कोड ऽ 
हडा होता है, वैसे हौ मुभे देखकर वृक भी उठ खश हुभा धा ! द्यावा 
पृथिवी, सेरा पहु विषय लानौ। 

१९. स धोषणा-योग्य स्तौत्र कषाया रको पाकर हुम शलोग, 
कीरो के पाथ भिर, समर में हाघ्रुभो को परास्त करे । भित्र, वरण, 
भदिति, क्षिणु, पुधिवी सौर भाकाा, हमारी यह्‌ प्रायैना पूजित करे । 


१०६ पक्त | 
(१६ ुवाक ! वता विश्वेदैषगख । ४४ द्माप्तूयत्नित अथवा 
श्र्गिरापुत्र छत्स । छन्द त्रिष्टुं चर जगती) 

१. रशषाके लिपु हम दख, मित्र, षदण, अग्नि भौर मरुद्गण 
को मुखति हँ) भसे क्सार मेषोम रय को दुर्गम पयसे उद्धार करः 
छते हैः वैसे ष्टी शनश्षीख भौर षरास-गृहु-दाता देवता लोग हमे, पापो 
दै उद्धार कर, पालम करं! 

१. भादि्यगण, युद्ध भं हमारी सहायता के लि, तुमं लोग भाभी 
भौर युद्ध भे हमारी विजय कफे कारण बनी! भसे संसार भें लोग रथ 
को दुम पथसे उद्धार शरक, षेये ही गमल्ीठ भोर वासगृहु- 
राता रेवराण, हमे, पर्प धे इदधार कर, पालन करं । 

१. भिनकी ष्युति धुख-साध्य है, षे पितुगण हमारी रक्षा करं । 
धवो शी पितू-मातु-स्वसूपा भौर प्ञ-वद्धेयित्री द्यावा-पुथिवी हमारी 
शषा फरे\ जसे संसारम लोग रथको दुगेम पथ से उद्धार कर खाति 
हैः वैसे ही दानी भीर पास-गृह दाता देवगण, हमे, पापों ते उद्धार 
कर, पान करे । | 


१५५ | हिन्दौ-ग्येव 


४. अमुष्यां के प्ररदिनीयं ओर अन्नवान्‌ जननि कौ इतत समय ठम 
भकाकरं स्तुति करते हँ! वौरः ओरं विजयौ पषा के पास, युखकर 
स्तो्र-दारा, याचना करते ह! जेस संसाश्में लीग रथ को दुर्गम पय 
मे उद्धारं कर काते ह वैसे ही वानीर ओर वीस-गृहु-वाता देवगण, 
ह्मे, पापों ते उवार कर, पाटनं फरे। 


५. वृहस्पतिदेष, हरमे सदा सुख प्रदान करो ! सनृष्यों के रोगों के 
उपशम ओर भयो के वूरीकरण की जो उपकारिणी क्षमत्ता तुमे 
ह, उसकी भी हेम याचना करते हे! जैसे संसारम खेम रय को दुगेम 
पथ से जार फर खाते हे, षैसे ही दानशील भौर नस-गुहु-रात्ता देवगण, 
हमे, पापो से उद्धार कर, पालन करे । 

६. कूप में पतित कुल्यं षि ने, जचने के तिर, वृत्र-हृन्ता भौर 
हचीपति ख का आहन किया था। जैसे संसारम सौम रथंको पु्ेम 
पय से उदार फर रुते हँ, वैसे ही दासशीए भीर षासनाषट-राता रेवयण 
ह्मे पापों के उद्धार कट पालन करं। 

७, देवँ के साथ सिति देवी हमारा पालन फरे । सवके रकष 
धीप्यमानं सथिता जागरूक होकर हमारी रक्षा करे । मि, धरण, जदिक्षि, 
सिन्धु, पृथिवौ जौर आकाश हमारी यह्‌ प्राना पूजित करे 1 


२०७ सक्त 
(दैवता विश्वेदेषगण । छद्‌ तिष्टप्‌) 

१. हमारा यक् देवौ की सुखी करे\ आदित्ययण, तुष्ट ष) 
पुम्हारा अनुग्रह हमारी ओर प्रित है भरं वही भनुप्रहुं दरि मनुष्य 
कै किष प्रमृत धरन कौ करणं हो! 

२. अङ्क्रा शछषियो-दयाश गये यये मंत से स्तुत होकर देवगण, 
रक्षी के ङि, हमारे पास अवे ! धन ठैकर इद, प्राणवायुं के साथ 
मरत्‌ रोग तथा आदित्यो को लेफर अदिति हमे सुख प्रदान क्षरे । 
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१. जिस अन्न फै लिए हम याचना कते है, उसे इन्द, घरण, 
अग्नि, अर्यमा मीर षितः हू दँ 1 भित्र, वरुण, अदिति, सिन्ध, पृथिवी 
जौर आकि हमारे उस अन्न की पूजा फरें। 


१०८ सकष्व 
(दैवता इन्द्र श्रौर अग्नि) 

१. न्द ओर अभ्व, तुम लोगौ के जिस अतीव धिचित्र रथनते 
सारे भुवत कौ उज्ज्वल क्षिया है, उसी र्य पर एक साथ बैठकर आभौ; 
अभिषुत सोम पान करो, | 

२, इस बहुश्यापकं आर अपनी मुस्ता से भम्भीर नो सारे भुवन्‌ 
फी परिमाणे है, श्यं जोर भभ्नि, हुम लोगों के पीने यौग्यं सोम वही 
परिमाणे हौ; तुम लोगों की अभिखषो अशी तेरह पुरणं कैरे.। 

३. तुम शषोगों ने अयता कल्याणवाही भामन्प एकत्र किया 
हे \ षृत्रहन्तु-य, पुत्र-बध के लिए, घुमकोग एक पाय हए षे। 
अभीष्ट-शता इन्द्र ओर अग्निः तुम लोभ एकन होकर भोर वेठकर्‌ 
अभिषिक्त सोम, सपने उदरो मे, सेचन कये । 

४. अन्ति के अच्छी तरह प्रज्वलित होने पर षोनों अष्वर्ुभं ने 
पात्र से घूत सेचन करके ड निस्तार क्रिया हं । इन्ध ओर अन्ति, चाये 
मोर अभिषुत तीत्र॒सोम-रस-दराय ज्ष्ट होकर, कृषा के लिए, ` 
हमारी मौर अञ) 

५. इन्द्र ओर अग्नि, तुम लमेगों ने जो कुछ वौर-कार्यं किया है, जितने 
रूप-विशिष्ट जीवों की सुष्टि कीः जो कुछ वषेण किया है तर्था 
तुम छ्ोणों का जो कु प्राचीनं कश्याणकर बन्धुत्वं है, वह सब ठे 
आकर अभिधुत सोम पयो । 

£. पले ही कहा था कि, तुम दोनो को चरण करके तुमह सोम- 
दारा असख कैरूगा, वही अकपटः धद्धा देखकर आओ; अभित सोम 
पान कथे । यह्‌ सोम हमारे श्त्विकीं कौ धिश्ेषं आहुति कै योग्य ह । 
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७. यज्ञपात्र इन्र ओर अग्नि, यदि अपने घर मे प्रसस्न होकर 
रहते हो, पदि पुजक वा राजा के प्रति तुष्ट होकर रहते हो, घो हे अभीष्ट- 
कतु-ढय, इन सारे स्थानों से आकर अभित सोम पान करो) 

८. इन्र ओर अग्नि, यदि तुम रोग तुर्व, वृष्ट, अनु मौर पु 
गण के बीच रहते हो, तो हे अभीष्ट-दावु-दय, उन सख स्थानों से आकर 
भभिषुपत्त सोम पान कयो । 

९. इन्ाग्नी, यदि तुम लेग निम्न पृथिवी, अस्सरिश्च मथवा 
भआकशि मं रहते हो, तो हि अभीष्ट-दातृ-दय, उन सारे स्थानौ से माकर 
अभिषुत सोम पान करो। 

१०. इन्द्राग्नी, तुम लोम यदि उच्च पुयिदी (आकाश); मध्य 
पृथिवी (अन्तरिक्ष) अथवा निम्न पृथिवी पर अवस्थाने करते हो, पो 
है असीष्ट-दातु-दय, उन सब स्थानों से आकर अभिषुत सोम पानक्षरो । 

११. इन्द्र जौर अग्नि, यदि तुम अक्रा, पृथ्वी, पर्वत, क्षस्य भवा 
जल मं अवस्थानं करते हो, वो है मभीष्ट-दत्‌-देय, उने सव स्यान से 
आकर अभिषुते सोम पान्‌ करो । 

` १२. इन्द ओर अग्नि, सूरय के उदित ष्टोने पर दीप्तिमान्‌ अन्तरिक्ष 
मेँ यदि तुम लोग अपने तेज से हृष्ट हीते हो, ते है अभीष्ट-दातु-हय, 
उन सारे स्थानों से आकर अभिषुत सोम पान करो) 

१३. इन्द्र ओर अगि, इस तरह अभिषुत सोम पान करके हमं समस्त 
घन दत करो! सित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिची मौर आकाश 
हमारे इस प्राथित धन की पूजा फर) 


१०९ सुत्‌ | 
(देवता, छषि श्रौर छन्दे पूववत्‌) 


१. श ओर अनि, मै धन की इच्छां करके तुम र्यो शो 
चेति वा बन्धु कौ तरह जानता हूं । तुमने ही सुरू श्कृष्ट बुद्धि वी 
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है; अन्य किसी ने भी नहं । फकतः मेने ध्यान-निष्वन्न ओर अन्नेच्छा- 
सूचक स्तुति, तुम्हें उरे कर, कीरे) 

२. श्र ओर अग्नि, तुमं छोग अयोग्य जामाता अथवा इयारक 
छी अपेक्षा भी अधिक, बहुविष, धन वान करते हो--एेसा सुना 
हं इसकिए्‌ है इन्द्रं गौर अग्नि, तुम्हारे सोम-प्रदान-कार में पठनीय 
एक नया स्तो निष्पादन करता हुं । 


३. हम पृत्र-पौत्रादि-रूप रज्जु कभी न कारट--एेसी प्रार्थना करे 
धर पितरों शौ तरहू शक्तिक्ञाली पुत्र आदि उत्पादन करके उत्पावन्‌- 
समथं यजमान इन्द्र आर मग्नि की सुख-पुवक स्तुति करते हँ शत्रु 
हिक इन्ध भौर अग्नि स्तुति फे पास उपस्थित रष्वे हं । 


४. इन्द्र भौर अग्नि, तुम्हारे किए दीप्ठिमती प्रार्थना की कामना 
छरकं तुम्हारे हषे के लिए सोमरस का अभिषव करते हं । तुम अश्व- 
सम्पल्न सोभन-बाहु-युक्त ओर सुपाणि हौ । तुम खो शीघ्र भाकर 
उदकस्य माधु्य-हारा हमारा सोम-रस संयुक्त करो । | 

५. श्र भौर अग्नि, स्तोताओं के बीच धन-विभाग मं रत रहकर 
वृत्न-हूनन में अतीव बल-परकाशच किया या--यह सुना. हं । .सर्व-दशि- 
हय, तुम खोग हमारे इस यज्ञ मे करश्च पर बैठकर तथा अभिषुत सोम- 
पान करके हूष्टः बनो । 

६. युद्ध के समय बुखानें पर तुम लोग जाकर अपने महत्त्व-दरारां 
सारे मनुष्यो मे बड़े बनो । पृथिवी, आका, नदी भौर पवेत आदि 
क्षी अपेक्षा बडे बनो । इ ओर अग्नि, तुम अन्य सारे भुवनो की 
धपा सड हो) 

७, वल््र-हुस्त इत्र ओर अग्नि, धन ले आओ, हमें दे मोर कारय 
हारा हमासी रक्षा करो । सुर्य की लित रल्मियों के हारा हमारे पूवे 
पुरुषं इकट्ठे हए धे, वे येही दहे) 

८. व्हस्त पुरन्वर इन्र ओर अग्निः हमे धनवान ` करो! 
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रंडाईं भे हमे चाजौ । भित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी जीरं 
आकृज्ञ हमारी यह भ्राथेना पूजित करे । 


११० सक्त 
(दैवता छुगण । धेन्द चिष्टुप्‌ श्रौर जगती) 

१. ऋभृगण, पहले मैने बार-बार यज्ञानुष्ठान किया ह; स समय 
फिर करता हैँ एवं उसमे तुम्हरी प्रश॑सौ ॐ लिए अत्यन्तं मधुर स्तो 
पठी अति ह यही सार देवों के लिए धह सौभ-रस प्रस्तुत हुमा ह । 
स्वीही क्ष्व फै उच्चारण फँ साथ, अग्नि में उस रस के अपित होने पर 
उसे पान कर तप्तं बनी । 

२. ऋमुगण, तुमं मेरे जाति-प्रता हो! जिन समय तुम लेगों 
षां क्लीन परिपक्व धा, उसे पूर्वतन समय में तम भो नै उपमौभ्य 
सौभर की इच्छा फो घी। है सुधन्वा के पुत्र, उस समय अपने कर्म॑ 
था तपस्या के महित-ारो धुभ ॐौगं हेविदनिश्ील सविता के धर 
मधे धे। 

३. जिम समय तुभ रोगं प्रकाशमान सविता को अयने सोमपानं 
की ईच्छा वता आयं यै तया त्वष्टा फ बनाये उस एक सोम-पात्र के चीर 
वुकड़ क्षिये थे, उस समय सविता ने तुम्हे ममरता प्रकनं री पी) 

४. कऋमु्ओौ नै दीधे कर्मानुष्ठास किया था एव ऋत्विक के साथ 

भिदे ये; इसलिए भ॑नष्य होकर भी समरत्य प्राप्ते किमा या। उस 
संमय सुध॑स्वा $ पुत्र ऋभु लोग सुर्यं की तरहं दीप्तिमान्‌ होकर, सांव- 
त्सरिक यसो मं, हृव्याधिक्ारी हुए । 
५. ऋभुगण भे पार्व-वत्तियों के स्तुति-पात्र हौकर उक्करृष्ट सोम- 
रस की आक्षा करके, ओर देवो भे हव्य की कामना करके उक्तौ प्रकार 
तीक्ष्ण अस्वा एक यद्ध-पत्र को धार भागीं भं विभक्त किया 
था, जिस प्रकार मास-दण्ड लेकर खेत मापा जाता है ॥ 
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ष्टः हम अन्तरिक्ष कै नेता ऋमूर्यो को पत्र-स्थित धूते ओत 
करते एवं ्नान-ढारा स्तुहि फरतै है! भुनो ने एक सुथं की तरह 
क्षिप्रकारिता मोर दिभ्य रोक का यस्तन प्रप्त किया था 

७. नव-वलशाली मु लोथं हमारे रक्षक है । छन्न गौर धौसि- 
गृहं फे दाता ऋभु लोग हमारे निवास-हैतु है; इसलिए श्मुगणे हमे 
वरवान ठे \ शभु आदि रेववृन्द, हम लोग तुम्हारी रक्षा प्राप्तं कर, 
समुक्ूल दिन सँ, अभिषव-विहीने शत्रुओं की सेना कौ परास्त करे । 

८. ऋभुगण, तुमने मड सै गी को आच्छादित कयां था ओर 
उस गौ के साय बषठड़ काफिर योग कर दियौ था। सुधन्वा के पुत्र 
घौर यत्त फे नेता ष्ोभन कमे-दारा तुमने बुद्ध माता-पिता को फिर 
युवा कर दिया था) 

९. इन्द्र, ऋभुमों के साथ मिलकर अंघ्च-दान फे समय हमं अ. 
नै क्रते हौ--धिचित्र धम-दान करत कि । धिन, वरण, अदिति, 
सिनध, पृथिवी बौर आकाल हमारे उस धनं कौ पूजिते फर । 


१११ सूक्त 
(देवत अदि पूवत) 

१. उत्तम-ल्ञानशा्लो भौर क्षिप भूं ने अहविनौकरुमारो के 
छिद सुनिमित रथ प्रस्तुत किया था ओर इन्द्र कै वाहक हरि नाभ के बवान 
वौनो घोरो कौ अनाया या क्रमु मे अपने माता-पिता को यौवन 
जौर बडे को सहचरी गौ फा वान किया था। 

२. हमारै यज्ञ के किए उज्ज्वल अन्न प्रस्तुत करो । हमारे यज्ञ 
भौर वल के लिए सन्तान-हेतु-मूत मन्न भरस्तुत कसे, जिससे हेम सारी 
दौर सन्ततियो कै पाय अनन्द से रह । हभारै बलं के लिए एसा 
ही अन्न दो। | 

६. नेता भुगण, हमारे लिए अन्नं प्रस्तुत करो! दैभारे श्यं 
के छिए घत तैयार करो । हमारे घोडे कै लिए अन्न प्रस्ुत करो \ संसार 


१५६ हिर्थो-ऋम्देवं 


हमारे जयक्षीर धन की प्रतिदिन पूजा करे ओर हम संग्राम मं, अपने प्रीच 
उत्पन्न या अनुस्पञ्च, शत्रुम को परास्त कर सक} 

४. मपी रक्षा के क्तिए महान्‌ इद्ध को तया ऋभु, दिभुः धज 
क्षौर मर्तो को, सोम-पानार्थ, हम बुलते हु । मित्र, वरेण मौर सक्िविमी- 
कुमारो को भी शुरतेदह। वे हमारे धन, यत्त, क्म शौर विजय कौ 
सिद्ध कर. । 

५. संग्राम कै छिए हमें ऋभु घन दें! समरविजयी वाज हमारी 
रक्षा करे ! मित्र, वरुण, भदिति, सिन्धु, पृथिवी नौर अकाश हमारी 
यहु भ्राथेना पूजित करे । 


११२ शुक्त 
शैवता श्रश्िद्रय) 

१. भै अशिविनीकुसार्ये को पहले बताने के किए धावा-पृथिवी की 
स्तुति करता हं । अश्विय के आने पर उनकी जाके किए प्रदीप्त 
ओर श्रोभन कान्ति ति युक्त भग्नि की स्तुति करता है! पवय, 
तुम लोग सं्रासं मे भपना भाग पाने छिए जिन सब उपायो $ 
ताथ शंख बजाते हौ, ल प्तब उपार्यो के साय माओ ! | 

२. जैसे न्याय-वक्यों ते युक्त पण्डित फे परास शिक्षाक किए 
खड़े हते हे, है शिव-षय, केसे ही न्य देवो भं भनासक्त ` भ्तोता 
शटोग, शोभन स्तुति $ साथ, सनुग्रहु-प्राप्तिकी भाषा सें, वम्हारे 
स्य के पासं खड़ होते ष्ठं । भर्िवि-दय, घुम रोय जिनं पपार्यो के प्राय 
यज्ञ-सम्पादनं के लिए परमतिं शलोग शी रक्षां करते हो, उन शपारयो 
के साथ, भामो। 

६. ह नेत्‌-वय; वम छग स्वर्गीय-जमृत-लग्ध बल-द्ारा तरीर्नो भुवनौँ 
में रुमे मनुष्यों का क्षासनं करते मं समर्थं ही । निन सब शपार्यो- 
हास ठुमते प्रसव-रहित श्रु की गोभो को दुरषदती किया भा, भिक 
हय, उन उपायों फे साथ, आमो 9, 
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४. चारों ओर विचरण करनेवरे वायु अपने पुत्र भौर ्विमातृक 
भगिनि फे बलद्ास युक्त होकर ओर शीध्गाभियो के बीच अतीव शीश्र- 
गन्ता होकर जिन सारे उवायो-दवारा सारे स्थानो मे व्याप्त हृषु ह त्था 
जिग सब उपा्यो-ढारा कक्षीवान्‌ ऋषि विरिष्ट-त्ान युक्त हए ये 
एस उयायों के साय, जभो। 


५. जिनं उपायो से तुम लोगो मे असुसे-द्रारा कूप में फक हुए मौर 
पा से बधि हए रेभ नामक ऋषि को जल से दचाया था एवं 
हसी प्रकार बन्दन चाम के ऋषिको भी जल से बचाया था तथा जिच 
उपार्यो-ष्या असुये-हारा अन्धकार मं निशक्षिप्त आरोकेच्छ कण्व 
चषि कीरक्षाकी थी, मह्िव-द्रय, उन उपायो के साय, जाभ। 


६. दूय मं फंककर असुर स्ठोग जस्र स्मय अन्तक नाम के राजर्षि की 
हिसा कर रहै ये, उस समय तुम लोगों ने जिन उपार्यो-दारा उनकी 
र्षा की थी, जिनं सव व्यया-शुन्य नौका-रूप उपायों के द्वारा समत्र 
मं निमग्न तुप्र-पुत्र भुज्यु कीरक्षाकी थी ओर जिन सब उपार्यौ-द्राय 
भसुरयो-द्रारा पीड्यमान ककन्धु मौर षम्य नास के मनुष्यों की रक्षा 
की थी, उनके साथ, मामो) 


७. जिनं उपार्खे-दारा श्ुचन्ति नामकं व्यक्ति को धनवान्‌ ओर 
व्लोभन-गृहु-सम्पञ्न किया भा, जिन उपार्योद्रारा असुरो-द्रारा सतद्रारं 
नामके घर सें प्रक्षिप्त मौर मग्नि-द्रारा दह्यमान अनि के गात्र-दाही उत्ताष 
को भी सुखकर क्रिया था भौर जिनं उपा्यो-द्रारा पृनिगु ओर पुरकुत्स 
नामक व्यक्तियों की रक्षा की थी, सशिवद्ठयः उतके साथ, आनो । 


८. अभीष्ट-वषिद्रय, जिन सब कर्मो-द्वारा पंग्‌ परावज षिः 
को `समत-संमथे किया था, अन्ध ऋलादरव को वृष्टि समथं क्या धा 
घौर भग्तजानु भोणः को अमन-समथं किया था तथा जिन कयिद्रार 
धुक ते गृहीत ` वसिका सौभ की स्तरीन्पक्षी को मुक्तं कियो था, ` जिवषटय, 
उप्त उपायो से भागो । इ. 
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९, अजद्‌ ग्रिवमीकुमापद्रय, जिन उपा्रो-ढरा भधुमवी नदी 
को प्रश्राहितं क्रिया था, जिन उपार्रौदरागर वर्तिष्ठ को प्रीत भौर करत, 
शूत्र तथा त्यं ताम के च्षियों की रक्षा फी धौ, अद्धिबदय, उनके 
साथ आन्नो। 

१०. जिन उपार्यो-हारा घनवती जीर जंघा दने फे कारक चलते भं 
असमथ, अगस्त्य-पुरोहित खेर ऋषि कौ पत्नी, विहपला फो चहूुधन- 
युक्त समर में जाते में समर्थं किया था तथा निन उपार्यौ-ष्यमाया बहव 
ऋषि के पुत्र गौर स्तौत्र-त्पर वक्ष ऋषि की रक्षा की यी, -उनुके साय 
भमौ । 

११. दानशील अश्िवह्वय, निन उपार्योद्रारा दीर्घतमा की उशिज 
नामक स्त्री के पुत्र वणिक्‌-वुच्ति दीश्रवा को मेघमे जरु वियाया 
तथा उशिज्‌ के पुत्र स्तोता कक्षीवान्‌ की रक्षा कौ धौ, उनके साय मालौ १ 


१२. जिन उपरायो-दारा नदियों के तर्यो फो जलपूर्णं किया याः 
अपने अदव-रहित रथ करो, विजप्र फे शिषः चलाया था तथा तुम्हरे 
जिन उपायो से फण्वपुत्र त्रिश्षोक नाम्रक रषि मे अपनी अपहत सौ 

का उद्धार किया था, अद्रिवद्वय, उन उपायो के साय आन! 

१३. जिन उपार्यो-दरास दूरषन्ती प्यं के पास, उर ग्रहृण के अम्ध- 
फार से मक्त करने के छिएु जाते हो यया क्षेत्रपति के कायं में मात्याता 
राजषि की रक्षाफी यी मौर जिन्‌ उपायो-हारा अघ्रदान कड भरद्राज 
शुषि कौ रक्षा की यी, उनके साय भा | 

१४, जिन उपार्यो-दारा महानु, भतिभि-वत्मर भ्रौर असुर्य के उर 
से जख मं पेठ हए दिव्रोदास को, शम्बर अमर्‌ कै हुनन-कार मेः वसाया 
था तय जिन उपाम्रौ-दादा नगर-विनाश-रूप सम्र में पूरुत्स-युत् 
सद्स्यु ऋषि की रक्षा कौ यो; अषिवद्रय, उनके सय भामो! 

१५, निन उपायो द्रारा पानरत ओर स्पुति-पत्र वि्तःधुश ब्र दू 
रश्चाकी थीःस्त्रीपाजनेपरकलठि नामरकेष्षिकीरन्षा की भी मर 
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लिन उपा्योट्ारा अक्रव-गूल्य पुथि चाम के वेन राजि षी रक्षाकरी 
थी, अष्िवटमः उनके साथ भाञओ। 


१६. मेतृदव, जिस उयायो-द्ारा श्रश्रुः भमि मौर प्ले भन्‌ को 
गसग दिखाने की इच्छा की थो ओर स्थुद्मणत्रिम ऋषि के किए 
एने शत्रु के ऊषर तीर चरखायां धा, अश्िवक््य, उन उवायों के पसाभ्र 
आभो 

१७. लिन उधायो-हाद्य परठर्ा नाम के राजर्षि परीर्^्रल मे संग्राम 
सें काष्ट-यु्ल प्रज्वलित अग्नि को तरह दीप्विमात्‌ हए थे भोर जित 
घप्राघों हारा युद-कत्र मं शर्वात राजा की रक्षा क्री धी, भदित्हपुः 
उम उपार्यो फे साय आभो) 

१८. अङ्धि, भश्विमीक्मा्ते की स्तुति करो) लव्य, जिनं 
छरवायो से रुम लोग अन्तःकरण हे प्रसर हए भे, निनन्ने पणित 
घपहूत मौ के पर्छ स्थान मे तारे श्रो से षते गमे शरे ब्रौर त्रिप 
अल्ल देकर शूर मनु की रक्षा की धी, कद्रद्र, इत्र उपायो के साय आयो । 

१९. शलिन उपायो से विमद च्छषि को मार्या यी थी, जिनसे अण 
वणं सार्ये प्रदान कौ थीं जर्‌ जिने पिजवन-युत्र सुदास राजा को 
उंक्ृष्ट धन दिया या, मक्िवदय, उनके साथ आसो । 


२०. जिन उपायो से हव्य-दाता को शुखं भ्रवान करते हो, जिनसे 
सुभ्र-पुत्र भुज्यु ओर वै्वो के शमिता अध्िगु को रक्षा की थौ तथा 
जिने ऋतस्तुभ ऋषि को सुखकर भर पुष्टिकर अघ्न दिया घा, 
उनरे साय आलो । | 

२१. जिस उपा्यो-हारा सोमपाल $ृश्ानु कौ, युद मे, रक्षा करी थी, 
जिनसे युवा परुश के अद्रव को देग प्रदान किया धा ओर्‌ मधरुमक्षि- 
कारन को मधु विया भा, सत्रद्य, उनके साभ भभ! 

२२, शौ की प्राप्ति के किए जिव उपा्ो-हारा गुद्ध-काक मे सनुष्य 
फी रक्षा करते हौ गौर जिनसे क्षे मीर धल क्री प्राणि में सहाधता 
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क्रते हो तथा जिन उपायो से मनुष्य या यजमान के र्थो ओर अश्वो 
छी रक्षा करते हो, अहिवदय, उन उपायों के साथ आओ) 

२३. छतक्रतु अश्िवह्य, जिन उपायों से अर्जुन अथति इन्र के पुत्र 
कुत्स, तुर्वीति भौर दधीति की रक्षा की थी तथा जिन उपायो-ढारा 
ध्वसन्ति ओर पुरुषन्ति नाम के ऋषियों को बचाया या, उन उपार्भो के 
साथ आभो। 

२४. अष्िवद्वय, हमारे वाक्य कफो विहित-कम-युक्त करो; अभीष्ट. 
वर्षी दस्जद्रय, हमारी बुद्धि फो बेव-ज्ान-सम्थं करो, हम आाखोक- 
विहीन राश्रि के शेष-प्रहर मं, रक्षा के लिए, तुम्हं बुरूते ष्ट। हमारे 
अन्न-लाभ में वृद्धि करदो) 

२५. अशक्षिवनीकुमारद्रय, दिन मौर रात मे हमे विनादा-रहित 
सौभाग्य-दारा कचा । मित्र, वरण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी मौर 
घाकाद्च हमारी इस प्राथेना फो पूजित करं । 

सप्तम अध्याय समाप्तं । 


११२ सक्त 
(अष्टम श्रध्याय । दैवता उषा श्रौर रत्नि है) | 

१. ज्योतियों मे भेष्ठ यह्‌ ज्योति (उषा) माई) उषाकी ` 
विचित्र भौर जगत्प्काशक रद्िमि भी व्याप्त होकर प्रकाशित हुई है । 
जसे रात्रि सविता-द्वारा प्रसूत ह, केसे ही रा्निने भी उषा की उत्पत्ति 
के चिएु जन्म-स्यान को कल्पना की हं अर्थात्‌ राति सुं की सन्तन ` 
हँ ओर उषा राजनि की सन्तान है। 

२. दीप्तिमती श्ुवर्णा सुये-मात्ता उषा आई ह । $ृष्णवर्णा राति 
अपने स्थान को ईह) रात्रि भौर उषा दोनो ही सूर्यं की बन्धुत्वः ` 
सम्पन्ना ओर भरण-रहिता है । एक इपर के पीछे आती है भौर एक ` 
इसरे का वणे-विनद्र करती हं! 
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१. इन दोर्नो भगिनियों (उषा ओर . रात्नि) का एक ही अनन्त 
सञ्चरण-मा्भ दीप्तिमान्‌ सूये-दाय आदिष्ट ह । चे दोनों एक. के 
पश्चात्‌ एक उसी मागे पर विचरण करती ह \ सारे पदार्थो की उत्पाद- 
यित्री राच्च ओर उषा, विभिन्न र्य धारण करने पर भी, समानमनः- 
सम्पल्ला हं \ वे परस्पर को बाधा नहीं देतीं ओर कभी स्थिर हकर 
अवस्थिति नहीं क्ती \ 

४. हम प्रभा-संयुक्ता सुनृत-वाक्य-तेत्री विचित्रा उषा को जानते 
है; उन्दने हमारा हार छोल दिया हं । उन्होने सारे संसार को 
मालोक-पुणं फरके हमारे धन को प्रकाशित कर विया हं। उन्होने 
सारे भुवनो को प्रकाशित किया हं, 

५. जो रोग दढ होकर सोये थे, उनम से किसीको भोगके लिए, 
किसी फो यज्ञ के लिए मौर किसी को घन के छिए--सबको अपने- 
अपने कर्मो के किए उषा ने जागरित फियादहै। जो थोड़ा देख सकते 
है, उनकी वि्षेष रूप से दृष्टि के किए उषा अन्धकार दुर करती है । 
विस्तीणे उषा ने सारे भुवनो को प्रकाशित कर दिया हे। .. 

६. किसी को धनरके चर्‌, किसी को मके लिए किसी कौ 
महायज्ञ के लिए भौर किसी को अभीष्ट-प्राप्ति के क्लिए उषा जगाती 
है । उम्ड्ौने धिविध्र जीविकामों के प्रकाडा के लिए सारे भुवनों को 
प्रकाशित पिया ह) 

७. वहु नित्य-यौवन-सम्पल्चा, श्ुभ्रवसना, सकाहा-पुत्री उषा 
अन्धक्षार दूर करती हई मनुष्यो फे दृष्टिगोचर हुई हं। बह सारे 
पायव धनो की अधीश्वरी हं \ सुभगे, तुम भाज यहं अन्धकार दुर 
करो । 

पहले की उषां जिस अन्तरिक्ष-मागे से गहः उसी से उषा 
जाती ह ओर भागे अनन्त उषायं भौ उसी पथ का अनुघावन करेगी । 
उषा अन्धकार को दूर करके तथा प्राणियों फो जाग्रत्‌ करके मृतवत्‌ 
संजञा-शूस्य रोगों को चंतन्य प्रदान करती ह । , 
फा० ११ 
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९. उषा, तुमने होमाय मग्नि प्रज्वलित की है, सूर्यं के आलोक 
से अन्धकार को दूर कर दिया हं भौर यज्ञरत मनुष्यों को सन्धकार 
से सक्त कर पिगाह; इसलिए्‌ बुमने देवों का उपकारे कायं किया ह ¦ 

१०. कब से उषा उत्प होती हं भौर कब तक उत्पन्न हम ? 
बर्तमान उषा पूवे की उषाभों का साग्रह्‌ अनुकरण करती हं भौर 
भागामिनी उषां इन दीष्तिमती उषा का अनुधावन करंगी 1 

११. जिन मन्यौ ते मतीव प्राचीन समय मे, मलोक प्रकाशित 
करते हए उषा को देखा था, वे इस समय नही हं } हम उषा को देते 
षै; भागे जो लोग उषाकोदेलेगे, षे जा रहै 

१२. उषा विदेषी निह्षाचये फो हूर फरती है, यत्त का पालम 
करती हे, यत्च फे लिए आविर्भूत होती हे, सुख देती हँ भौर सूनृत शब्द 
प्रेरण करती ह । उषा कल्याण-वाहिनी हं ओर वेषो का वालि 
यश्च धारण करती हे । उषा, तुम उततम रूप से आज सं स्थान पर आलोक 
प्रकाशितं करो । 

१३. पहले उषां प्रतिदिन उदित होती थी; भाज भी घनषती 
उषा इस जगत्‌ को अन्धकार-मुक्त करती हँ; इसी प्रकार अगे भी 
विन-दिन उदिति हणी; क्योकि वे अजरा "गौर ममराः होकर अपने 
तेज से धिचरण करती ह । 

१४. आकाल कौ विस्तृत दिक्षां को आलोक-पूणं े-दारा उष्म 
दीप्तिमान्‌ करती हं! उषानेर्रिके कि स्पकोद्ुर क्षिया ह, 
सोये हृए प्राणियों को जगाकर उषा अङ्गण अष्ववाखे रथ मे घा 
छी है छ 
„ १५. उषा पौरषक भौर वरणीय धन लाकर मौर सबको बरैतम्य देकर 
विचित्र रमि प्रकाित करती हे! वहु पहेकी उषार्बों की 
उपमा-र्पिणी ह भौर अआगािनी प्रमावती उषामों शी पारस्म- 
स्वरूपिणी । बहु किरण रका करती है। स 
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१६. मनुष्यो, उठे; हमारा शरीर-सं्षारक ओवन आगया है । 
अन्धकार गया; भाखोक आया) उषा ने सूर्यं फो जाने के क्लिए 
मागं बना विया हं। उषा, जिस देश में अन्नदान फरके बद्धेन करती 
ह, वहं हम जायेगे \ 

१७, स्मुति-वाहक स्तोता प्रमावती उषा की स्तुति करे सुग्रयित 
वेव-वाक्य उच्चारणं करते ह \ धनवती उष, बाज उस स्तोता का 
अस्धकार मष्ट कये मौर उसे सन्तति-युक्तं अयं दान करो । 

१८. जो गौ-संयुक्त भौर सयं-वीर-सम्पश्ष उषायं वायु की तरह 
कलीघ्न सुनृत स्तुति के समाप्त होने पर हेष्यदाता मनुष्य का अन्धकार 
विनष्ट करतीं, के ही भद्व-दाश्री उषायं सोमाभिषव-शायै के प्रति 
प्रसन्न ह) 

१९. उषा, चुम देवों की माता हो, सदिति की प्रतिरस्प्नी हो 
तुम यज्ञ का प्रक करो; धिस्तीणं होकर किरणदान करो! हमारे 
स्तोत्र की प्रक्षा करके हमारे अपर उति ष्टौ । सबकी वरणीया 
उषे, हमे जनपदं मं आवि्भूत करो । 

२०. उषायं जो कुछ विचि मौर ग्रहण-पोग्य धन छाती हः षट्‌ 
यज्ञ-सम्पादक स्तोता के कल्याण-स्वसूप ह्‌ । भित्र, वरुणः अदिति, 
सिन्धु, पृथिवी आर माकाश हमारी इस प्रार्थना को पुजित करे । ` 


१९१४ शक्त 
(दैवता रुदर । छन्द जगती नौर चिष्टुप्‌) 

१. महान्‌ क्प्वीं या जेाधारी भौर वीरो फे विनाश-स्थान 
शप्र फो हेम यहु मननीय स्मुति अपण करते टः ताकि द्विषव भौर 
चतुष्पश सुस्थ रहँ ओर हमारे इस प्राम मं सब्र छोग पुष्ट भौर रोग 
हन्य रै । 

२. श्र, धुम सुखो; हमं सुखी करो) तुम बीरों कै वितारक 
हो! हम नमस्कार के साथ तुम्हारी परिचर्यां करतेदहं। पिता य 
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उत्पादक मन्‌ मे जिन रोगों से उपशम ओर जिन भ्यो से उद्धार 
पाया था; एत्र, तुम्हारे उपदेशा से हम भी वह्‌ पावे । 

९. अभीष्ठ-दाता शत्र, तुम वीरो के क्षयकारी मथवा एदवर्यशाछी 
मर्तो से युक्त हो । हम देव-यज्ञ-दारा पुम्हारा अनुग्रहं प्राप्त करे! 
हमारी सन्तानो के युख की कामना करके उनके पास भामो \ हम भी 
प्रजा का हित देखकर पुष्टं हृव्य दंगे । 

४. रक्षण के लिए हम दीप्तिमान्‌, यक्त-साधकः, कूटिकगति भौर 
मेषी ख का साह्वान करते हं 1 वह हमारे पास से पना कोध दर 
करर 1 हम उनका अनुग्रह चाहते हं । 

५. हम उन स्वर्गाय उक्कृष्ट वराहं की तरह दृढाः, अरणवणः, 
कपर्दी, दीप्तिमान्‌ ओर उज्ज्वल रूप धर खर को नमस्कार-दारा बाते 
हैं। हाय में वरणीय भेषज धारण करके वे हरमे सुख, वसं मौर गृहे 
प्रदाने करे। 

६. मधु से भी भधिक मधुर यह्‌ स्तुति-वाक्य मर्तो केपिताद्रके 


उदश्च से उच्चारित किया जाता हं । इससे स्तोता की वृद्धि होती हे। ` 


मरण-रहित स्र, मनुष्यों का भोजन-हप अश्च हमे प्रदात करो । सुभ, 
मेरे पुत्रको ओर पौत्र कफो युख दान करे। 

७. खर, हममे से बृढ को नहीं मारना, बच्वे को तर्ही मारना, 
सन्तानोत्पादक युवक को नरह मारना तथा गर्भस्थ रिष कोभी नी 
मारा हमारे पिता का वध नहीं करना, मता की हिसा नही करना 
तथा हमारे प्रिय क्षरीर में आघात चहं करना) 

८. ख, हमारे पत्र, पोत्र, मनुष्य, मो भौर अह को नहीं मारना । 
रप्र, क्रु होकर हमारे वीरो की हिसा महीं करना; स्योकि हृश्य ङेकर 
हम सदा ही तुम्हुं बते ह। 

९. जसे चरवष्टे सायका अपने स्वामी के पास पशुओं को स्मैटा 
वेते है, णर, वसे ष्ठी में वुम्हारा स्तोन्र वुम्हं अर्पण करता ह! मर्तो 


न न = द ~ > 
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हिन्दी-म्धेव १६५ 


के पिता, हमे सुख दो ! तुम्हारा अनुग्रह्‌ अत्यन्त सुखकर ओर कल्याण- 
वाही हो हम तुम्हारा रक्षण चाहते हं । | 

१०. वीते के विनाद्चक शर, तुम्हारा गौ-हुनन-साधन ओर भनुष्य- 
हृतन-साघन भस्त दुर रहे । हम पुम्हारा दिया सुखं पावे } हमे सुखी 
करो । दीप्तिमान्‌ ख, हमारे पक्ष मं कहना । रुम पृथिवी ओर अन्तरिक्ष 
के अधिपति हो) हमं सुख दो) 

११. हमने रक्षा-कामना करके कहा हं ! ठन इर देव को नमस्कार 
हे! सस्तो के साथ रद्र हमारा आन सुनें} भित्र, घरण, अदिति, 
सिन्धु, पुथिवौ भौर आका हमारी इस प्राथेना को पूजित करं । 


११५ सक्त 
(दैवता सूयं) 

१. विचित्र तेजःपुञ्जं तथा भित्र, वरण जौर अग्नि के चक्षुः 
स्वरूप सूयं उविति हए हू ! उन्न श्यावा-पुथिवौ भौर अन्तरिक्ष को 
अपनी किरणों से परिपूणं किया हुं । सुयं जंगम मौर स्थाचवर--दोनों 
की त्मा हें ¦ 


२. जेसे पुरष स्त्री का अनुगमन करता ह, षंसे ही सयं भी दीप्तिमती 
उषा के पीछ-पीछ आते हँ । इसी समय देवाभिलाषी मनुष्य बहु-युग- 
प्रचलित यक्ष-क्मं का विस्तार करते हँ; सुफल फे लिए कल्याण-करमं 
को सम्पन्न करते हं 1 


३, सूयं के कल्याण-रूप हरि नाम फे विचित्र घोड़े इस पथ से जति 
है। वे सबके स्तुति-भाजन ह । हेम उनको नमस्कार करते ह । वे 
काश्च के पृष्ठ-देश मं उपस्थित हुए हं। बे घोडे तुरत ष्ठी द्यावा- 
पूथिवी--चारों विदामो का परिभ्रमण कर डल्ते हुं) 


ठ. सुयेदेव का एसा ही देवत्व ओर माहास्म्य हं कि. वे मनुष्यों 
के कर्मं समाप्त होने के पहले ही अपनं विशाल किरण-नाल का 


(.. 
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(उपसंहार कर शर्ते है । लित समय पयं अपने रथ से हरि नामके 
धोडों फो सोते हे, उस समय सारे ोको मं रात्रि अर्धकार-र्प 
भावरण विस्त करती हं । 

५. मित्र भौर वरण को दे्ठने के लिए आकाश फे बीच सूरये 
कपना भ्योतिमेय खूप प्रकाशित करते ह! सुं फे हरि नाम फे घोडे 
एक ओर अपना अनन्त दीप्तिमान्‌ वट धारण करते ह दरुसरी भोर 
कर्ण वणे अन्धकार करते हं । 

६. सूर्य-किरणो, सूर्योदय होने पर आज ह्मे पाप से टाम ! 
मिश्र, वरण, अदिति, सिग्घु, पथिवी मौर काश हमारी इस प्रार्ना 
को पूजित करे । 


११६ सक्त 


(१७ शरनुवाक । दैवता श्ररिवद्यय । यहाँ से १२५ सूक्त तक के 
ऋषि दीघेतमा के श्पत्य क्ीषान्‌ । शछठन्द्‌ पूवंवत्‌ ) 


१. यक्ष के किए लिस प्रकार यजमान कुश का विस्तार करता 


म नासत्यदय . या सरिवद्रय को प्रभूत स्तोत्र प्रेरित करता ह। 


| हि तथा वायु मेष को नाना विदामो मे प्रित फरती ह, उसी प्रकार ` 


घष्विनीकुमारों ने शत्रु-सेना-टारा दुष्प्राप्य रथ-द्रारा युदक विमद राजर्षि ` 


की, स्वयंवर मं प्राप्त, स्त्री को विमद के पास्त पटुदा दिया या। 

२. नात्त्यद्रय, तुम खोग बलवान्‌ ओर शओीश्रगामी अष्व-ष्ारा 
नीति ओर वेर्वो के उत्साह से उत्साहित हए ये। तुश््ारे रथ-वाहुक 
गदभ ते यम फे प्रिय सहस्र युद्धो मे जय-लाभ किया था! 

३. जैसे कोई सियमाण मनुष्य धन का त्याग करता ह, वैसे ही 
तुग्र माम के राजषि ने बड़ कष्ट से अपने पुत्र भुज्यु को, सेना के 


साय, शत्रु-जय के किए, नौका-हारा समुद्र (स्थित द्वीप) में भेजा \ | 


मध्य-ससूद्र में निमग्न भुज्यु को, अवद्य, घुमने सपनी मौका-हारा 
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उग्र के पास पहेदाया या! त्रुष्हारी नौका जल के ऊपर अन्तरिक्ष 
मे चलनेगी मरौर अप्रविष्ट जल्वाली ह अर्थात्‌ तुम्हारी नौका में जल 
नहीं पठता ) 

४. नासत्यषहटय, सुमने श्षीघ्रगामी शसयक्र-विकषिष्ट ओर छः अश्वो 
से युक्त रथ-त्रय पर भुञ्यु को वहन किया था) व्ह स्थ तीन दिन, 
तीन रात तक अद्ध सागर के जल-शुन्य प्रदेश में लाये थे) 

५. अष्ठिवहय, तुम लोगो ने अवलम्बन-शून्य, भूमरदेश-रहित, 
गर्ुणीय शाखावि-वस्तु-रहित सागर मं यहु काये किया था) स्तौ 
डडहोवाली नौका में सुज्यु फो बेठाकर तुर के पास लाये ये! ^, 

६. अष्वद्रय, अबध्य अह्व के पति पेदु नाम के राजर्षि को सुमने 
लो हवैतवणं अहव दिया धा, उस अहव ने पेद का नित्यप्रति जय-रूप 
भंगल साधन किया या। तुम्हारा बहु दान महान्‌ ओर कीर्तनीय 
हुजा था। पेदु का यह उत्तम अश्व हमारा सदा पुजनीय हि । 

७. सेतदरय, तुमने अद्रा के कुल मे उत्पञ्च कक्षीवान्‌ को 
स्सुति करनं पर, प्रचुर बुद्धि दी थी भुरापाश्र के आधार से जसे सुरा 
निकाली जाती है, वैसे ही पुम्हारे सेचन-समथं अद्रव के खुर से 
तुमने शतकुम्भ सुरा का सिङ्खन किया था! 

८. तुमने हिम या जल-हारा शतदार-पीड़ा-यंत्र-गृह मे फंसे हृष 
अचि की, चास ओर की, असुरो-दारा प्रज्वालितं मौर दीप्यमान 
अग्नि का निवारण किया या तथा अग्नि को अश्नयुक्त ओर बल-प्रव 
खाद्य दिया था।\ अष्िवनीकूमारदयः अश्रि जो निम्नाभिमुख होकर 
मन्धकारमय पीडा-यंत्र-गह मे प्रक्षिप्त हए ये, उन्हं तुमने संगियो के 
साय सुख से वहं से उठाया था। 

९. मासत्यद्य, घुम भरभूमि में गोतम षि के पास कृषं 
उखा राये थे मौर कूप का तल-भाग उपर तथा मुख-भाग नीचे किया 
था। उस कूप से तुष्णातुर गोतम के पान ओर सहस्र धन लाभ के 
लिए जक निर्गत हषा धा। 


१६८ हिन्दी-ऋ्ग्वेद 


१०. अश्विय, जैसे शरीर का आवरण (कवच आदि) खोल फेंका 
जाता ह, वसे ही तुमने जीर्णं च्यवन ऋषि कौ शरीरम्यापिनी जरा 
छोर फकी थी । दसद्रय, तुमने पुत्रादि-्वारा परित्यक्त ऋषि के जीवन 
क्रो बढाया था; अनन्तर उन्हं कन्याम का पति यना दयि या 

११. नेता नासत्यद्रय, तुम्हारा बह षष्ट वरणीय कायं हमारे 
लिए प्रश्सनीय भौर आराध्य है--जो व्रुमने जानकर रुप्त धन की 
तरह छिपे उन वन्दन ऋषि को पिपासित पथिको के द्रष्टव्यकूपसे 
निकाला धा। 

१२. नेतुद्रय, जैसे मेध-गर्जन आसच्रवुष्टि प्रकटित रता है, 
मे धन-प्राप्ति के लिप, वुम्हारे उस उग्र कमं कोवसे ही प्रकटित 
करता ह--जो अथर्वा के पुत्र दधीचि ऋषि ने घोड़ का मस्तक पहनकर 
तुमह यह मधु-विद्या सिार्ई थी) 

१३. बहु-खोक-पालक नासत्यद्रय, तुम मभिमत-फल-दाता हो । 
बुद्धिमती वध्िमती नाम कौ ऋषिःपुत्री मे पूजनीय स्तोत्र-्ारा 
तुम्रं बार-बार पुकारा था। जसे शिष्य शिक्षक की कथा सुनता हे, 
तुमने वेसे ही वध्िमती का आहन सुना या । अष्िवहय, पुत्राभिला- 
षिणी तपुसक-पतिकेा वध्िमती को वुमन हिरण्यहस्त नासे का पुत्र 
प्रदान फिया धा। 

१४. नेता नासत्यष्य, वुमन वृक अथवा सूयं फे मुख से षलिका 
नामक पक्षी अथवा उषा को श्ुडाया था है बहुलोक-पारक, तुमने 

स्तोत्र-तत्पर मेधावौ फो प्रकृत ज्ञान वेखने दिया था) 

१५. खेल राजा की स्त्री चिश्पलाका एक पैर, युद्ध मे, पक्षी षी 
पंख की तरह्‌, कट गया था । अदिवद्रय, तुमने रातो रात, विहपला के 
जानें के लि . तथा शर््रु-व्यस्त धन-लाभ के किए, उसे ल्ौहुमय जधा 
दे दी थौ, 

१६. जिन ऋजाष्व रागि ने अपनी वुक्ता (वक कीस्त्री) को 
खनेके लिए सौ भेडोको कार डाला या, उनको उनके पिता (बुषागिर) 


तरशः ः 
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ने क्रुद्ध होकर नेत्र-हीन कर दिया या ¦ ऋजाह्व के दोनों नेत्र किसी भी 
वस्तु को वेखनं में असमर्थं हौ गये भे । भिषञ-दक्ष नासत्यद्रय, तुमने 
व्जाश्व की असिं अचुछी कर दीं) 

१७. अद्धिव्य, सारे देवों मेँ तुम्हारे शीघ्रगामी घोड़ों के होने 
से सूर्य-पुश्री भूर्या तुम्हारे दारा विजित हौ गर भौर तुम्हारे रथ पर 
मारोहण किया ¦ धुड्वौड्‌ के नितानेवाले काष्ठ-खण्ड के पास तुम्हारे 
धोडों के पहुचने से सारे देवों ने हूदय के साय इस कायं का अनुमोदनं 
किया! नास्तत्यहय, तुमने सम्पत्‌ प्राप्त की। 

१८. अष्िवदय, राजि दिवोदास के, हव्यघ्न प्रदान कर तुर्हु, 
बुलाने पर तुम उनके धर गये थे । उस समय तुम्हारा सेस्य-र्थ धन 
संयुक्त अश्न के गया था) वृषभ ओर प्राहु उस रथ मेँ युक्त हुए भे। 

१९. नासघत्यदय, तुम शोभन-ल-सम्पल्च मौर शोमन भपत्य ` मौर 
वीये से युक्त होकर तथा समान प्रीति-युक्त होकर महि जहम की 
सन्तानो के पास आये थं ¦ सन्तानो ने हव्या प्रदान किया था तथा देनिक 
सोमाभिषव फे प्रातःसवन आदि तीन भाग धारण किये ये। 

२०. नास्त्यद्रय, घुम अजर हो । जिस समय जाहष राजा शात्रुमे(- 
ह्वार चारो मर से घेरे गये थे, उस समय अपने सर्व-भेवकारी रथ- 


एयाय रातो-रात उन्हुं सुगम्य पयसे बाहर करके गये थे; ओर शचरर्ओं 


रया दृशारोह पवेत पर गये थे, 

२१. अषिवद्रय, तुमने वा नास के ऋषि की, एक दिन में हचार 
शोभन घन पाने के चिए, रक्षा फी थी अभीष्ट-वषेक अरिवहय, 
तुमने इन्द्र के साथ मिलकर पृथुश्वा राजा के श्छेशदायक शतरुभों को 
मादा था 

२२. ऋचत्क के पुत्र शर नामक स्तोता के पाने के किए तुमने कूष 
के नीये से जल को ऊपर किया था । नासत्यष्टय, श्रान्तशयु नामकं 
षि के लिए प्रसव-बून्य गौ को, अपने काय्यं दवारा, इग्धवतौ 
बनाया था। 


~~ ^~ ~ ~. ~ 
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२३. नासत्यद्रय, कृष्ण-युत्र भौर ऋऋज्‌ता-तत्पर विष््वकाय नामक 
ऋषि के तुम्हारी रक्षा फी लालसा मे, स्तुति करने पर अपने कार्या- 
एारा, तुमने, नष्ट पशु की तरह, उनके विष्णापरुं नामक विनष्टः पु 
को दिखा दिया था। 

२४. असुरो दारा पाञ्च से बद्ध, कूप मं निक्षिप्त. गौर शत्रु्जो-द्रारा 
आत होकर रेभ नामक ऋषि के दस रात नौ दिन जल मे पड़ रहने 
से व्यथा से सन्तप्त ओर जल से विप्ृतत होने पर वुमने उन्हं उसी प्रकार 
कु से निकाल किया था, जिस प्रकार सध्वयुं सूव से सोम निकाल्ता हं 

२५. अदिव्य, वुम्हारे पुवे-कृत कार्यो का मेने वणन किया । मं शोभन 
गौ ओर बीर से युक्त होकर इस राष्ट का अधिपति बनं । जपने गृहु- 
स्वामी निष्कटक घरमे प्रवे करताहं, मभी वैसेही रत्र से स्पष्ट 
देखकर ओर वीधं आयु भोगकर बुढापा पाञ। 


११७ सक्त 
(दैवता शरखिद्य) 

१. अष्िवहय, तुम्हरे चिरन्तन होता तुम्हारे हष के किए मधुर 
सीमरस के साथ तुम्हारी अर्चना करता हं ¦ कुशा के ऊपर हृव्य स्थापितं 
,किया हमा ह; त्विको-हाय स्तुतं ओर प्रस्तुत हुमा हं । नासस्यद्रय, 
अन्न ओौर बल्ट लेकर पास आमो । 

२. अष्िवद्य, भन की अपेक्षा भी वेगवान्‌ ओर शोभन-अदव-युक्त 
रथ सारे प्रजावगे के सामने जता हुं मौर नित्र रथ से तुम लोग श्रुम- 
कर्मा छोगों के धर जाते हो, नेतुद्रय, उसी परर हमारे घर पघारो। 

३. नेतृद्रय, अभीष्ट-वषेकदवय, तुमने शत्रुम फी हिसा करके 
जौर क्लेशदायिनी दस्यु-माया का आनुपुदिकं निवारण करके रपा 
शेणि्यो (चार वणं ओर पञ्चम निषा) द्वारा पूजित अचरि ऋषि फो 
दतद्ार-यन्तर-गृह $ पाप-तुषानल से, सन्तानादि के साय, मुक्त 
क्रिया था। 
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४, नेतुद्रय, अभीष्ट-वर्षकट्य, [वुदन्ति दानर्वोारा शल में 
निगृढ रेभ ऋषि को तुम लोगों ने निकालकर पौडित अश्व फी तरह, 
उनका विनष्ट अवयव, अपनी दवाओं से, ठीक किया था। तुम्हारे पहले 
केः काम जीणे नहीं हैए। 


५. दस्र अक्रिवदय, पृथिवी फे ऊपर सुषुप्त मनुष्य की तरह ओर 
घन्धकार में क्षय-प्राप्त सूयं के शोभनं रौप्तिमान्‌ अआभूषण की तरह 
तया दर्शनीय उस्र कूप में प्रक्षिप्तं बन्दन ऋषि को तुम रोगों ते 
निकाला धा। 


६. नेता नासत्यद्रय; अङ्करोवंक्लौय कक्षीवान्‌ सें मनोनुकूल द्रव्य 
की प्राप्ति कौ तरह तुम्हारा अनुष्ठान उदृघोषित करूगा; क्योकि 
पुभने शीघ्र-गामी घोडे के षुरो से निकाले हूए मधु से संसार में 
सकडो घडे पुरे कर दिये ये। 

७. नेतुद्रय, कृष्ण के पुत्र विर्वकाय के, तुम रोगों की स्तुति करने 
पर, विमष्ट पुत्र विष्णापु को तुम लोग खाये पे। अशिवद्य, फोढु 
होने के कारण बुढ़ापे तक पितु-गृह भ.अविवाषिता रहने पर घोषा नाम 
की ब्रह्मवादिनी स्त्रीको, कोठु दूर कर, पति प्रवान क्षिया या) 

€. अषिवद्वय, तुमने कुष्टरोग-ग्रस्व इयाव या श्यामवणं ऋषि को 
अचछा कर दीप्तिसती स्त्रीदीभी) अखि न रहने से कत्रि नहीं चर सकते 
थे; तुमने उन्हें मखं दौ यीं। भभीष्ट-वषिद्रय, बहर नृषद-पुतर 
छो तुमने कान दिये ये; ये कायं प्रंसनीय हें) 

९. बहु-खूप-घारी अश्विद्रय, तुमने राजि पेढु को शीध्रगामी 
सहव द्विया था। ब घोडा हासो तरह के धन देता था। बह 
ब्रलवान्‌ शश्रुओं-द्रारा अपराजेय, शत्रुहन्ता, स्वुति-पाश्र आर विपद्‌ मं 
रक्षक ॒था। 

१०. दानवीर अषश्िवनीक्षुमारो, सुम्हारी ये वीर-कौतिर्यां सबको 
जाननौ चाहिए । तुम दावा-पुथिवी-रूप वत्तमान हो । ` तुम्हारा 


१७२ हिन्दौ-षर्वेवं 


माह्खावकर चोषणीय मन्त्र निष्यस् हभ हे । भष्विद्रयः जिस समय 
भद्धःराकुल के यजमान तुह बाते ह, उत समय अघ्न लेकर आलो तथा 
भुर यजमान को चर वो) 

११. पोषक नासत्यद्रयः, कुम्भे के पुत्र अगस्त्य ऋषि की स्तुति से 
स्तुत होकर बौर मेधावी भरद्वाज ऋषि को अश्नदान कर तथा जगस्त्य- 
दारा भंत्र-वदित होकर तुमने विदपखा को नौरोय किया या) 

` १२. आकाश-पुत्रहयः, अभीष्टवषेक, कास्य (उशना) की स्तुति 
सुनने के किए कटं उसके घर शी मोर जति हो ? हिरण्यपुर्णं कलष्ष की 
तरह कूप में गिरे रेभे ऋषि कफो तुमने दसवं दिन उबारा सा । 

१३. अषिवदय, भेषज्यरूप कार्य-वारा तुमने युद च्यवन ऋषि को 
युवा किया था। नासत्यहय, सूर्यपुत्र सूर्या, कान्ति के साथ, घुम्हारे 
श्थ पर चढ़ी यो 

१४. बुःख-विरारक-ढय, तुग्र जसे पहले स्तोत्र-हारा दुम्हारी स्तुति 
करते थे, अनन्तर फिर भी उषी तरह तुम रोगो शी अर्चना करते 
थ; क्योकि उनके पुत्र भुज्यु को तुम विक्षिप्त समुद्र से गमनश्षीर नौका 
बौर शीध्रगति उदवहारा ऊ भये -थे । 

१५. अवदय, पिता तुग्र्ारा समुर सें भेजे हए सौर जलम्‌ 
ड्बते हए भुष्यु ने, सरखूता से समद्र-पार होकर, चुम्हारा साह्वान 
किया था। मनोवेग-तम्पन्त अभीष्ट-वषिद्रय, तुम रोग उक्छृष्ट- 
अदव-युक्त रथ पर भुज्यु को छाये भे। 

१६. अश्िवद्टय, जिस समय तुम रोगो न बुक के मुख से ब्तिशा 
नाम की चिद्या को ष्ृदाया था, उस समय उसने तुम्हारा माह्लान 
किया. था । तुम लोग जयक्षीर रथ-एारा आहू को लेकर पर्त-परदेद 
घले गये थे । तुमने विष्वाङ ससुर के पश्र को विषयुक्त सीरद्रारा 
हत किया भा। 

१७. जब कि, लादय ने वृकी फे लिए सौ मेड कावध कियाथा, 
तब उनके कषद पिता ने उन्हुं.अन्धा बना दिया या) इसके अनन्तरः 
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तुमने उन्हे नेर प्रदान किया था \ देखन के लिए सुम लोगों ने भल्ध को 
शकु दिया या) 

१८. उन अन्ध को चक्षु-ढारां सुखं वेनं को इच्छा से वकी ने तुम्हू 
आदान क्या या--अदिवद्य, अभीष्ट-व्षिद्रय, नेतुद्रय, ऋजादव ने, 
तरण जार की तरह, भमितग्ययी होकर एक सौ एकं भशं को खण्ड- 
खण्ड किया था। 

१९. अश्षिद्धय, तुम्हारा रक्षा-कायं सुख का कारण हे; हे  स्तुति- 
धात्र, तुमने रोगियों के अंगों को ठीक किया ह; इसलिए प्रभूत-बुि- 
कालिनी घोषा ने, तुमह रोग-निवृत्ति के लिए बुलाया धा! अभीष्ट. 
दातुद्रय, अपने रक्षण-कार्यो के साय आमो । 

२०. दसद्रय, श्य्‌ ऋषि के किए तुमने एला, प्रसव-शून्या ` ओर 
धरिता गौ को दृग्ध-पूणे किया धा । तुमने अपने कमे-ढारा पुरुमित्र 
राजा की कुमारी को विमद ऋषि की स्त्री बनाया या) 

२१. अश्िवद्रय, तुमने विद्धान्‌ मनु या आय मनुष्य फे लिए हृल- 
द्वारा खेत जुतवाकर, यव वपन कराकर, अन्न के किए बुष्टि-वरषेण 
करके तया वचख-द्वारा दस्यु का बध करके उसके लिप्‌ विस्तीर्णं ज्योति 
प्रकाल की। 

२२. जश्विद्रय, तुमने अथर्वा ऋषि के पुत्र दधीचि ऋषि के स्कन्ध 
पर सहव का मस्तकं जोड़ दिया धां । देधीचि ने भौ सत्य-रक्षा कर त्वष्टा 
या इख से प्राप्त मधृविद्या तुम्हुं सिखारई धौ) वखद्य, व्ही विद्या 
घुम लोगो मं प्रवगे-विद्या-रहुस्य हुई थी । 

२३. मेधाविन्य, मं सदा तुम्हारी कपा के किए प्रार्थना करता 
्। घुम मेरे सारे कार्यो की रक्षा करते हो । नासत्मद्रय, हमें विज्ञा, 
पन्तान-समेत भओौर प्रशंसनीय धन शदे । 

२४. वानक्ञीक भौर नेता अश्िवद्वय, तुमने वध्िंसती को हिरष्यहस्त 
भाम का पुत्र दिया था। दान्नील अश्विवद्रय, तुमने तीन भागों में 
विभक्त दयाव ऋषि को जीवित पिया या। 
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२५. अष्िवद्रय, तुम्हारे इन प्राचीन कार्यो को पूवज कहं गये हें । 
अभीष्ट-दातदय, हम भी तुम्हारी स्तुति करके वीर पृत्र भादि से 
युक्त होकर यज्ञ फो सम्पन्न करते हुं । 


११८ सूक्त 
(दैवता श्रशिनीकुमारद्रय) 

१. अश्िवद्रय, शयेन पक्षी की तरह शीघ्रगामी; धुखकर ओर 
धन-युक्त तुम्हारा रथ हमारे सम्मुखं जवे । मभीष्ट-वषक-दय, वुम्हार 
वह रथ मनुष्य के मन की तरह वेगवान्‌" त्रिबन्धुर या तिबन्धनाधारः 
भूत॒ ओर वायु-वेगी हं । 

२, अपने त्रिब्धुर, भ्रिकोण या तीनों लोकों मं वर्तमान, त्रिचक्र 
कौर भोमम-गति रथ पर हमारे सम्मुख भाम । अ्विषद्रय, हमारी 
गार्यो को दुग्धवती कते । हमारे घोषो को प्रसन्न कणे । हमारे शीर 
पुत्र आदि को वर्त करो, 

३. इल्द्टय, अपने हीघ्रगामी भौर कशोभन-गति रष-टाया आकषर 
सेवा-परायण स्तोता फा यहु मंत्र चुनो । भष, क्या प्ले के 
विषान्‌ यह्‌ नहीं बोले थे कि, तुम स्तोताओं की दरिद्रता दूर कष्येके 
किए सर्वदा जतेषश्े? 

४. अश्विद्रय, रथ में योजित, शीघ्रगस्ता, उख्लने में बहद्रर 
भौर शयेन पक्षी की तरह वेग-विष्षिष्ट पुम्हारे घोडे वुम्हं लेकर भें । 
नासत्यद्रय, जल की तरह शी घ्रगति अथवा जाकशिचारी युध की तरह 
क्षीघ्रगति बे घोडे वुम्हे हव्यघ्न के ्ामनेक्ेभारहैदहै। 

५. नेतुद्रय, प्रस होकर पूयं फी युवती पत्री तुम्हारे स्थ पर 
चढ़ी थी। तुम्हारे पुष्टाङ्ः लम्फ-प्रदाम-समसर्थ, ह्ीघ्रसामी भौर 
दीप्तिमान्‌ घोडे तुमह हेमारे धर की भोर ले भविं । 

६. अपने कारये-दारा तुमने बस्वत ऋषि फो बघा था। काम. 
्षिषटय, अयते कार्य-दारा वपते रेभ ऋषि के। निकषछा धा सुमने वुधर- 
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त्र भृज्यु को समुद्र से पार कराया या} च्यवन ऋषि को फिर युवक | 
घना दिया भा) 

७. अशिवद्रय, तुमने रोके हए अक्रि की प्रदीप्त अग्निशिखा को 
निवारित किया या जौर उरुं रसवान्‌ अन्न व्रंदान किया था! स्तुति 
प्रहुण करके तुमने अन्धकार में प्रविष्ट कण्व ऋषि को चक्षप्ररान 
क्षिया धा) 

८. अद्रव्य, प्रार्थना करने पर प्रा्ीन शयु श्टषि की दुग 
रहिता गौ को दुग्धवती फिया भा। वमने वुक-हप पाप से वल्तिकाको 
छरडाया था! तुमने विपा की एक जंघा बना दी थी, 


९. अशिष्य, तुमने पेद राजा को इवेतवणं घोडा दिवा धा। यह्‌ 
धषटव इश््र-प्रद्त, शत्रुहन्ता आर संग्राम मं व्व करमेवाखा या। 
वह्‌ भरि-मर्दन, उग्र ओर सहल या अनेक प्रकार के घन देनेवाखा या। 
धह अहव सेचन-समथं ओर दुदाङ्कः था ¦ 

१०. मेतृदय, शोभन-जन्मा मषशिवदठेय, हम धमे-याषना करके रक्षा 
के लिए तुम्दरं बुरते हं ! हमारी स्तुति ग्रहण करके तुम लोग धनशाली 
श्य पर, हमे पुस देने के लिए, हमारे सम्मृुश्व आभो } 

११. नासत्यदय, समान-मीति-सम्प्न होकर तथा शयेन पक्षी अयवा 
प्रहीसमीम गममकारी सदव के नूतन वेग की तरह हमारे निकट भामो । 
भदिवद्रय, हव्य लेकर हम नित्य उषा के उवय-क्राल में तुम्हुं बुति ह । 


११९ सक्त 
(दैवता अश्विद्रय) 
` ` ` १, अषश्िवद्रय, जीवम धारण के लिए, अस के निमित्त, मेँ तुम्हारे 
र्य का अवाहन करता हूं । वहू रथ वटु-विधगति-विक्षिष्ट, सन, की 
तरह शीश्रणासः, भगवान्‌ अर्व से युक्त, यक्च-पा्, सहस्केतु-युक्त, 
शतघप-युक्त, सुखकर र धमदाता है । | 
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२. उ र्थ के गमन करने पर अध्िवद्रय की प्रहसिा मे हमायै 
बुदि ऊपर उठ जाती ह । हमारी स्तुतिर्या अविद्य को प्राप्त हुई हू! 
भे हव्य को स्वादिष्ठ करता है। सहायक त्विक्‌ लोग आते हं । 
भदिवद्य, सूये-पु्री उर्जानी तुम्हारे र्थ पर चढ़ी हं । 

३. निस समय यन्ञ-परायण असंख्य जय-शील सनुष्य संग्राम भें 
धन्‌ के लिए परस्पर स्पर्धा करके एकन्र होते हं, है अष्िवद्टय, उस समय 
तुम्हारा र्थ पृथ्वी पर ञाता हया मालूम पडता हु! उसी रथ पर 
तुभ लोग स्तोता कफे लिए शेष्ठ घन कति हो । 

४. अभीष्ट वर्षकष्टय, जो भुज्यु अपनं धोडो फे हारा खाये जाकर 
समुत्र में निमज्जितं हए ये, उन्हुं दुम छोग स्वयं अपने संयोजित 
धरोडो के द्वारा छ्ाकर उनके पिता के पास उनके रस्य धर में पचा गये 
मे। दिवोदासकोभीनो तुम लोगों ने महान्‌ रक्षण प्रदान कियायचा, 
घह हम जनते हु । 

५. अद्िद्रय, तुम्हारे प्रशंसनीय दोनों घोड़े, तुम्हारे संयोजित 
श्य को, उसकी सीमा--सु्य--तक सारे देवों के पहले ही ॐ गये थे! 
कुमारी सूर्या ने, इस प्रकार विजित होकर, संत्री-भाव के कारण, 
“तुम मेरे पति हौ--कहुकर वुम्हं पति बना लिया या । 

६. तुमने रेभ ऋषि को, वायो भोर के उपद्रव से बचाया धा। 
तुमने अत्रि के क्लिएु हिमि-दारा अग्नि का निवारण किया धा। तुमने 
शतरुकीगौको दुग्ध द्या या) तुमने बन्दन ऋषि फो दीं 
भायु-ढारा बवरद्धितं किया भा! 

७, जसे पुराने स्थ को क्षित्पी नया करदेता है; हे निपुण दसन“ 
दय, उसी प्रकार तुमने भी वादक्य-पीडिति बन्दन को फिर युषा कर 
या था। गभेस्य वामदेव के वुस्हारी स्तुति करनं पर तुमने उ 
मेधावी को गभ से जन्सदिया था! पुम्हारा. यह रक्षण-का्यं दस्र . 
परिचर्या-परायण यजमाने के किए परिणत हौ । ष 


=, 
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८. भुश्यु के पितरा ने उनकोषछोडदियाया ! भुष्युने दूर देहा में 
पीडित होने पर वु््ारी छपा के लिए प्राना की। तुम उनके पास 
शमे । ककतः तुम्हारी शोभनौय गति मौर विचित्र रक्षण-कायं सव ` 
हछोग सम्मुख पाने दी इच्छा करते हे। 

९. तुम मधु-युक्तं हो ! मधु-काभिनी उस मक्षिका ने तुम्हारी 
स्तुति की हूं! उश्षिजुपुत्र मे कक्षीवान्‌ तुमह सोसपान में प्रसन्नता पाते 
कै किए बाता हं । तुमने दधीचि ऋषिका मन तुप्त फिया था। 
खनके अद्रव-मस्तक ने तुमह सधुविद्या प्रदान की धौ 


१०. मरिविद्टय, मुमने पेड राजा को बहुजन-वाज्छिति ओर श्न्रु- 
पराजयी श्रुश्रवणे अव दिया या । बहु अहव युद्ध-रत, दीप्तिमान्‌ युद्ध 
मे अपराजेय, सारे कार्यो मं संयोज्य ओर इन्र की तरह मनुष्य 
विजयी ह) 


१२० सूक्त 
(दैवता ्रस्वि्धय } छन्द्‌ गायत्री, क्पू, काविराद्‌ उष्णिक्‌; 
करति, विराट्‌ आदि) | 
१. अदिवद्रय, कौन-सी स्तुति षुम्हं प्रसख् कर सकती ह? वु 
दोनो को कौन परितुष्ट कर सकता हं ? एक अन्नानी जीव बुम्हारी 
कंसे सेवा कर सकता ह † 


२. अनिश्च प्राणी सी प्रकार उने योनो सवेज्ञो कौ परिचर्या के 
उपायभूत मागं कौ निज्ास्ता करता है । अष्टिवतीकुमारों के सिवा सभौ 
अज्ञ है । शतरुद्रा आशूमण-रहिति अशिद्रय शीघ्र ही मनुष्य पर 
अनुग्रह करते हं । 

३. सर्व्ञद्रम, हम तुम्हारा आहन करते है । तुम जभिन्न हो, 
हमे मननीय स्तोत्र बताभो। वही में बुश्शारी काममा करके, हव्य 
प्रदान करते हृषएु, स्तुत्ति करता हं । 

फा० १२ 
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४. मै वुम्हे ही जिज्ञासा करता ह; सपनी पक्व बुद्धि से जिनासा 
नष्टं करता । दस्नद्रय, “ववद्‌” शम्ब के साय अण्न भं प्रवस्‌, अदुभूत 
ओर पुष्टिकर सोम-रस पान करो! हमे प्रौ बर प्रदानं कसे ¦ 

५. तुम्हारी जो स्तुति घोषापुत्र घुहस्ति भौर भृगु-ढारा उ्यारिति 
होकर सुशोभित हई थी, उसी स्तुति-द्रारा वख्वंशीयन्छधि मं कक्षीवान्‌ 
षुम्हारी अना करता ह। इसलिए स्तुतिन्न मं अश्न-कामना मे 
सफल-यत्म बन्‌, 

£. स्थलद्गति धा गति-रहित ऋषि अर्थात्‌ अन्ध जाव की 
स्तुति सुनो । श्लोभनीय कमो के प्रतिपारक, उसने मेदी तरह स्तुति 
करणे चक्षुद्रय प्राप्त क्षिया था। फलतः मेरा मनोरथ मी पूर्णं कषे । 

७. तुमने महान्‌ धनदान किया है वया उसे फिर टुष्तं कर शला 
ह । गृह-दातृद्टय, पुम हमारे रक्षक बनो! पापी वृक वा तस्करे 
हमारी रक्षा करो । 

८. किसी शत्रु के सामने हमं नहीं अपेण करना । हमारे धट से 
दरधवती गाये, बड से जलग होकर, फिसी भगम स्थान की न 
चल्दी हाये । 

९. जो तुम्हुं उदेश्य कर स्तुति करता ह, वह्‌ मित्रो की रक्रा क्लिप 
धन पाता ह! हमं अ्लयुक्त घनं प्रवान करो तथा धेनु-धुक्त अन्न दो! 

१०. मेने अन्नदाता अश्विवद्रय का अदव-रष्ित, परन्तु गमनस्य, 
रथ प्राप्त किया हं} उसके द्वारा मे अनेक प्रकार फे साभ प्राप्त करने 
की इच्छा करता ह) 

११. धननपणं रथ, मेँ सासने ही ह 1 मुभे समुद्ध करो । उस सुखकरः 
रथ फो अविवद्रय, स्तोतामों के सोम-पान स्थान पर छे जाते है) 

१२. मं प्रातःकाकत के स्वप्त से घृणा करता हूं भौर जो धनी इृसरे 
छा प्रतिषालन नहीं करता, उसे भी घृणित समभ्ता ह! दोषौ शीश 
नाशको प्राप्त होते ह। 


ए 
४ 
‡ 
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(१८ अवाक । दैवता इन्द्र । छम्द्‌ त्रिष्टुप्‌) 

१. मनुष्यों के पालन-कर्सा मौर गौ-रूप घन के दाता शन्त कव 
देवाभिछाषी अङ्किरा लोगो की स्तुति पुनेगे ? जिस समय षे गृहपति 
यजमान कै ऋलस्विकों को साममे देखते हं, उस समय वै यत्त मे यजनीयं 
होकर प्रभूतं उत्साह से पुणं होते हं । 

२. उन्होमि स्थिर-रूप से आकाञ्च को धारण किया ह । बे असुरो 
दारा भपहूत गायो के नेता हं ।! वे चिस्तीणे प्रभासे युक्तं होकर सारे 
प्राणियों के ददा सेवसीय है मौर खाद्य के किए जीवन-घारक वृष्टि-जल 
प्रेरित करते हं । महान्‌ सयंूप दन्द, भपनी पृश्नी उषा के अनन्तर 
उवित होते ह ! उनि मकष्व कीस्त्रीकोगौकीमाता कियाथा अथवा 
घोड़ी से गाय उस्पन्न की यी) 

३. वे अरुणवणं उषा को रंजित करके हमारा उन्वारित पुरातनं 
मत्र सूनें\ वे प्रतिदिन अद्धि गोवा को मन्न बेते हं! उन्होने 
हृननहीर वचर बनाया हुं ! वे भनुर्ष्यो, चतुष्पवों ओर ह्विपवों के हितं 
फे लिए, दृढृरूप से, आक्ाह्च धारणं करते हें । 

४. इस सोमपानं से हृष्ट होकर तुमने स्तुति-पात्र मौर पणिद्रारा 
पाई हई भौमं को यज्ञाथे दान किया था । जिस समयं त्रिलोक-घेष्ठ 
ह्र युद्ध म रत होते ह, उस समय ये मनृषष्यो के क्लेश-दाता पणि असुरं 
का द्वार, गौमं के निकलने के किए, खोर देते ह । 

५. धिग्रकारी वुम्हारे चिप जगत्‌ के पालक पिता शौ ओर माता 
पृथिवी समृद्धिलाली भौर उत्पादन-शक्ति-युक्त दुग्ध लाये थे। निसं 
सरमय उनने दुगधवती गौञजों का विद्ुद्ध धन-युक्त दुर्ध तुम्हरे सामने 
रका धा, उस समय तुमने पणि का द्वार शो दियो था । 

६. इस समय इद्र प्रकट हए हँ) वे उषा के समीप मं विद्यमान 
सूयं फी त्तरह्‌ दीप्तिमान्‌ हृए ह । ये शत्रु-विजयी शत्रं हमें मत्त 
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या प्रस करे ! हम भी हव्य भर्पेण करके, स्तुति-भाजने सौम-रस को, 
पात्रद्रारा, यञ्च-स्थान में सिरत कर्के, उसी सोम-रस फा पान्‌ करे} 


७. जिस घमय सू्य-किरण-द्रारा प्रकाशित मेघमाला जरू-दर्षण 
करने फो तेयार होती है, उस समय प्रेरक इन्र, यज्ञ के किए, बृष्दि 
के भावरण का निवारण फरते हँ । श्र, जिस समय तुम सूुपं-ह्प 
से कमं कफे दिन भें किरण दान करते हो, उस्र समय गाङ़ीदान्‌, पष्ु-रक्षक 
मौर क्षिप्रगामी अपने-अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करते ह, 

८. जिस समय ऋत्वि ए रोम तुम्हारे «देन फे किए मनोहर, प्रसप्न- 
, कर, बलदायक गौर घुम्हारे उपभोग्य सोम से, प्रस्तर्रारा, रस निकाले 
उस समथ हषे-बायक सोम-र्स के उपभोक्ता अपने हरि नाम के 
दोनो धों को, दल-यक्ष मे, सोमपाम शरभो । तुम युद्ध-निषुमदहो, 
हमारे धनापहारी शश्र का दमन कशी। 

९. तुमने ऋभु-ढरारा आकाश से सायं गये, श्ीघ्रगासौ जौर लौहु- 
मय व्र को त्वरित-गति शुष्ण असुर कफे प्रति फंका धा! बहुखोक- 
पुजा-पात्र, उस समय तुम, कुत्स श्छषि फे लिए, शुष्ण कौ मनेकानेक 
हननकशषौल अस्त्रौ-द्रारा मारते हुए धेरते हो । | 

१०, जिस समय सूं अन्धकार के साय संग्राम से मृक्त हृष्‌, 
समय हे वखधारिनू्‌, तुमने उनके मेधस्य शत्रु फा विनाद्य करः दिया । ¦ 
उस क्लुष्ण काजो बर सूर्यं को आच्छादित शियेहृए्‌ था भौर सूयक 
ऊपर ग्रथित हुम था, उसे तुमने भेग्न केर दिया या! 


११. इन्द्र, महान्‌ बरी ओौर सर्व-व्यापक द्यौ ओर पुथिवीने वृत्र 
वध-काये मे तुर्हं उत्साहितं किया था \ तुमने उस सर्वेत्र यापकं भर 
धेष्ठ हार-युक्त वृत्र को महान्‌ वच से, प्रवहमान जख मे, फक 
द्यि था) 
१२. इच्छ, तुम मानव-बन्धु हो । तुम जिन स्वो की रका करते, | 
उन ॒वायु-तुल्य, शोभन भौर वाष्टुक भवो पर शदो) कवि के पुत्र § 


{ 
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॥ 
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छाना बै जौ हर्षश्टयक वष्र तुष्टं दिया था, घुमने उसी वुच्र-ष्वंसक ओर 
ह्नर-ताकषक वचर को तीक्ष्ण किया हे! 

१३. ुये-रूप इद्र, हरि नामक अर्ष को रोको 1 इन्र का एतश्च 
भास का घो स्य फा चक्का सीचता हें । भुम नौका-दारा नस्बे नदियों 
क्षे पार पहुखकर दह य्ञ-विहीन असुरो या अनार्यो से फर्तव्य कमं 
कराम । 

१४. वष््रधर इन्द्र, तुम हमे इस द्यन्त दरिद्रता से वचाभो; 
समीपवर्ती संग्राम में हमें पाप से अवाम} उन्नत-कीति भौर सत्य 
के छिए हमें रय, अश्व, धन आदि शन कयो ¦ 

१५. घन के किए पूजनीय इन्द्र, हमारे पास से अपना अनुग्रह नहीं 
हटाना । हरमे अन्न पुष्टि दै! मधवन्‌, तुम धनपति \ हमे सौ दो) 
हम तुम्हारी पूजा में तत्पर हँ! हम पुत्र, पौत्र आदि के साय घन 
प्राप्त करर 


भष्टम अध्याय समाप्त । 
प्रधम अष्टक समन्त | 


छ्ष्टकी २ 


१२२ सक्त 
# १ 


(देवता विश्वदैव } य से १२५ सूक्त तक ऋषि फक्तीवान्‌ ओर 
छस्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. कोघ-विरहित त्विक्तो, तुम लोग कमे-फलशाता ख्रदेव को 
पालनशील ओौर यज्ञ-साधन अग्नि अर्पण करो! मे भौ उन धुलोक 
के असुर (देव ) भौर उमके अनुचर एवं स्वगं ओर पृथिवी के सध्यस्थ- 
वासी मख्व्गण की स्तुति करता हं । जते तुणीर-द्रारा रात्रमओो को निरस्त 
क्रिया जतां, षैसे ही द भी वीर मस्तोँकेद्ारा शत्रुभों को 
निरस्त करते हं । 

२. जसे स्वामी के प्रयम आह्न पर पत्नी शीघ्र अती हैके ही 
अहौराश्र-देवतता मानाविध स्वुतिर्यो-ढारा स्तुव होकर हमारे प्रथम 
आह्न पर शीघ्र मावे । जरि-मर्देन पूयं कौ तरह उषादेवी हिरण्यवर्णे 
किरणों से युक्त होकर ओर विरार रूप धारण कर सूर्यं कौ शोभा 
से शोभन ष्ट । 

३. बसनयोग्य ओर सर्वेतोगामी सयं हमारी प्रसघ्ता बाय} 
वारि-वषेक वायु हमारा आनन्द बढ़ाये । इख भौर पर्वत (मेघ) हमारी 
बुद्धि को कृ । विदवेदेचगण, हमें यथेष्ट अस्त वेने की चेष्टा करे । | 

४. भे उशिज का पत्र ह । ऋत्विको, मेरे लिए अल्-भक्षक शौर 
स्तुति-भाजन अश्विनीकुमारो को, संसार कफो प्रका्षित करनेवाली 
उषा के समय, बुला । जल के नप्ता अग्नि की स्तुति करो तथा मेरे 
संबु स्तोता मनुष्यों कै मातु-स्यानीय अहोरात्र-देवतानों की भी 
स्सुति करो! 

१८१ 
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५. देवगण, सँ उरिस फा पुत्र कक्षीवान्‌ ह । मै दुम्हारे सम्बन्ध 
मे कहने योग्य स्तोत्र का, आह्न के किए, पाठ करता ह! अशिव, 
जैसे अपने शरीरगत इवेतवणं त्वचा-रोग के विनान्न के लिए घोषा नामक 
ब्रह्मवादिनी महिला वे तुम्हारी स्वुत्तिषकी, वेसेही मं मी स्तुति 
करता हू । देवो, फलदाता पूषा केव कौ मी स्तुति करता हं भीर अग्नि. 
सम्बन्धी धन की भी स्तुति करता हूं। 

६. भित्र ओर वर्ण, मेरा मालवान सुनो । यक्त-गृहू मं समस्त 
आलान सुनो । प्रसिद्ध धनसशाी जलाभिभमानी देव खतो भं लक बरसा- 
कर हमारा जआहूुन सुनें । 

७. मित्र मौर वरुण, मं तुम्हारी स्तुति करता हं! जिस स्तोन्नसे 
अन्न का नियमन. होता है, वही स्तोत्र पढ़ा जाता हं; इसक्तिए्‌ कक्षीवान्‌ 
(ऋषि) को अपनी प्रसिद्ध गौ वो कक्षीवान्‌ के प्रति प्रस्च होकर प्रसिद्ध 
भौर सुन्दर रथ से युक्च घुम लोग भामो तणा आकर मुरं पोषण कसे! 

८. मेँ महार्‌ षघनवाले देवों फे धन की स्तुति करता हूं! हम मनुष्य 
ह; इसकिए शोभन पुत्रपौत्र आदि से संयुक्त होकर हम इस घन 
फा संभोग फर । जो देव अद्रा गोत्र मं उत्पन्न कक्षीवान्‌ के किए सघ् 
प्रदान करते है, अश्व भौर रथ ते हँ, उनकी स्तुति करता ह्‌ । 

९, हे भित्र ओर वरुण, जो पुम्हारा द्रोही, जो फिसी तरह भी 
पुम्हारा ग्रह करता है, जो बुम्हारे किए सोमरस का अ्भिषच्र सहीं 
करता, बह अपने हदय मे यक्ष्मा रोग पारण करता हं। जो व्यक्ति 
यन्न फरता भौर स्तुत्ति-वचनों से सोमरस तयार करता हं-- 

९०. बहु व्यक्ति क्रान्त अहव प्राप्तं करता, भनुष्यो को परास्त करता 
भौर समान मनुष्यों में अघन के किए प्रसिद्ध होता हं} मतिथिर्यों 
को धन वेता है भौर सारे युद्धो मे हिसक मनुष्यों की मोर निःशङ्कः होकर 
सदा जाता ह। 


११. सर्पाधिपति, आनन्द-बरद्धंक, तुम मरण-रहित स्तोत्रकारी मनुष्य | 


कै (अर्थात्‌ मेरे) आह्वान फो सुनो भौर भाओ । घुम जाकाशष्यापी हौ । 


र व दु व 
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तुम अन्य-रक्षक-रहित रथ से संयुक्त यजमान की समृद्धि के साधन हृष्य 
की प्रसा करना पसन्द रते हो ! 

१२. जिस यजमान कफे दसो इन्द्रियो के बखदायक अघन कौ प्रास्त 
के लिए हम आये हं, उसे हमनें मनुष्यो को विजय करनेवाखा घड 
विथा--र्वो ने एसा कहा! इन देवों का प्रकाक्षमान अन्न लौर धत 
भत्यन्त शोभा पाता हं 1 उत्तम यज मे देवता लोगं अस्र शाम करर) 

१३. इन्दर्यां दस प्रकार की; इसलिए ऋत्विक्‌ षो, दस 
भवयर्वो से युक्त अघ्न घारण करके गमन करते ह । हम विष्वदेवों कौ 
स्तुति करते हं \ ईष्टा्व जौर ष्टरि नाम फे राजा श्च्रुतार् 
नेताभों (वरणादि) फा श्या कर सक्ते ह) 

१४. विषवदेव हरमे कर्णो मं स्वर्ण, प्रीवा में मणि पहमनेषाङे सूपः 
थान्‌ पुत्र प्रदान करे । शरेष्ठ विष्वदेवगण सद्योनिर्गेत स्तुति ओर हव्य 
फी माका शरे) 

१५. मदारशार सजा के चार पुर मौर विजयी अयवस राजा के 
तीन पुत्र मूर बाधा देते है। भित्रावर्ण, तुम्हारा अति विस्तृत ओर 
क्षोभन दीप्विह्याखी रथ सुयं की तरह कान्ति प्रप्त कयि हए है। 


१२२ शक्त 
(दैचत्ा उषा) 

१. दक्षिणा या उषा का रथ अहव-संयुक्त हमा । अमर देव ष 
एस रथ पर सवार दए । कृष्णवर्णं अन्धकार से उरिथत, पूजनीय, विकिर 
गरतिमती मर मनुष्य के निवासस्थानों का रोग वूर करनेवाली उषा 
उवित हुई । 

२, सब जीयो के पहले ही उषा जागी । उषा सान्नवायिनी, महती 
मौर संसार को सुख देनेवाली हं । बह युवती हं; बार-बार आवि्भूत 
होती ह । अ्वस्थिता उषा देवी हमारे बुलाने पर पहले ही मती हं । 


१८६ हिम्ी-ऋषवेद 


३. यजाता उषा देवी, तुम मनुष्यो कौ पालिका हो ) तुम अभो 
मनुष्यो को जो प्रका भ्रवान करतीष्टो, उसी कै प्रदान कर 
दामरीरू सविता या प्रेरक देव, सूयं के भागमन के लिए, हमें पाप- 
रष्टित कफर स्वीकार करे 

४. अहना या उषा प्रतिदिन नशन भावसे हर एक घर कौ ओर जाती 
ट । भोगेच्छाज्ालिनी ओर द्यतिमती प्रतिदिन अगमन करती भौर 
हृत्यरूप घन का श्षष्ठ भाय ग्रहण कर्ती हे । 

५. सूनृता उषा, हुम भग या सू्थं कौ भतिमी ओर व्ण या प्रका 
देव की सषहटनाता हो । धुम शष्ठ टौ । सब देवता पुम्हारी स्तुति कर। 
इसके अनन्तर जो दुःख का उल्पावकं हं, बह मावे । दुम्हारी सहायता 
पाकर उसे र्था हमं जीतगे। 

९. सच्ची घरात कटी जाये, प्रत्ता प्रबुद्ध टो ¦ सत्यन्त प्रकाशमानं 
आग प्रज्वलित ह, इससे विचित्र प्रभावती उषा अल्धकासवृत स्पुष्टमीय 
धनं का आविष्कार करती हं । 

७. ब्रिलक्षण रूपवान्‌ बोनों भहोरान्न-देवत्ता व्यवधान-रहितिः होकर 
चलते हं । एक जति हें, एक अति है । पर्यायगमी दोनो ेवतामों में 
एक पदार्थो को छिपाते है, दुसरे (उषा) अतीव दीप्तिमान्‌ स्य-ढारा 
से प्रकाश्षित करते हं । 

८. उषा देवी जेसी आज है, वसी ही कल भी विशुद्ध दहं) 
प्रतिधिन बहु वरुण या सयं फे अवस्थित-स्यान से तीप योजन भागे 
अवस्थित होती ह ! एक-एक उषा उकय-कार मे ही गमन-जागमनस्प 
कार्य सम्पात करती ह । 

९. उषा दिन के प्रयमांडा के आगमन का काल जानती हँ} षह 
स्वयं ही वीप्त सौर इवेतवणं हं । कृष्णवर्णे से उसकी उत्पति हई 
हे । वह सूरय-लोक में मिधित होती हे; किन्तु उसको हानि महीं 
पटुचातो; प्रत्यृत उसकी शोभा बढ़ती हं । 
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१०. देवि, कन्या की तरह अपने अणौ को विकसित करके तुम 
हातपरायण ओर दीप्तिमान्‌ सूरे के निकट जाओ ) अनन्तर युषती 
की तरह अतीव भरकाश-सम्पन्न होकर, कु हसती हुई, सूर्य के सामने 
भपना हूदयदेश् उघारे । 

११. जैसे भातन््ाय देह फे षो दिये जाने पर कन्याफा रूप 
ठज्ञ्यक हो नाता, वैते ही तुम सी होकर दषेन के किए अपतं 
शरीर फो प्रकारित करो । तुम कल्याणक्षीक्ा हो । अन्धकार को दर 
र दो । अन्य उषाये तुम्हारे कायं फो नहीं व्याप्त फरेगी \ 

१९. महव मौर गौ से सम्पन्न, सर्वकाटीनं ओर सूयरदिमियों फे साथ 
तमोनिवारण के क्तिए्‌ चेष्टा-विशिष्ट उषा-देवियां कत्याणकर तामं 
धारण फरके जाती भौर मती हं । 

१६. उषा, ऋतु या सूर्य की रक्िमि का अनुधावन करती हई हमं 
कल्याणकारिणी प्रक्षा भ्रवान करो हम बुभ बुदाते ह। अन्धकार 
दूर करो \ हुम हबिलक्षण धन से युक्त ह । हमारे पास धन हौ। 


१२४ सूक्त 
(दैवता उषा) 


१. गिनि के समिद्धमान होने पर उषा, भन्धकार का भिवारण करती 
हुई, पूर्योदय की तरह प्रभूत ज्योति फाती हं । हमारे व्यवहार $ किष 
पथि ष्िपद मौर -युष्पद से संयुक्त धन देते है) 

२. उषा देव-सम्बन्धो व्रतो मं विघ्न नहीं करती, मनुष्यों की आयु 
कां हास करती, अतीत ओर नित्य उषार्भों के समान हं भोर भागाः 
मिती उषा्मो शी प्रथमा हं । उषा शुति फंलाती हं । 

ह. ठषा प्वप-पुती तं } बह प्रकाश-द्रारा आच्छादित होकर धीरे 
धीरे पृं दिक्षा की ओर दिषाई देती हं । उषा मातो धुर्यं का असिप्राय 
लानकर हौ उनके भगं पर अच्छी तरह भ्रमण करती ह । वह कमी 
दिश्चाभों को नहीं मार्ती। 


१८४ हिम्दौ-ऋग्वैव 


४. जैसे सूर्यं अधना वक्षःस्थर प्रकटित करये हं भौर मोषा ऋषि 
भै जसे भनी प्रिय वस्तु का भाविष्कार क्षिया ह, उसी प्रकार उषा 
मे भी जपने को आविष्कृत किया है ¦ जैसे गृहिणी जागकर सबफो जगाती 
है, वसे ही उषा भी मनुष्यों को जगाती हे। अभिसारिकाओं के बौच 
खषा सक्से अधिक अती हु) 

५. विस्तृत काह फे पूवं भाग में उत्यश्च होकर उषा विहा 
को चेतना-युक्त करती हं ! उषा पितु-स्थानीय स्वरम सौर पृथिवी के 
भन्तराल मं रहकर अपने तेज से देवों को परिपणे करके विस्तुत मौर 
विशिष्ट रूप से प्रहत हू हं, 

६. इस तर्हं भ्रव्यन्त चिस्तुत होकर उषा सरख्ता से दर्श॑न-निमित्त 
मनृष्यारि जौर देवादि मं सेकिसीकोभी नहीं छोडती ! प्रकाञशाङिसी 
एषा विमल शरीर मं क्रमशः स्पष्ट होफर छोटे या षडे क्षिसी से 
भी नहीं हटती । 

७. भ्रातृ-हीना स्त्री जसे पित्रादि के अभिमुख गमम करती ष्ठः 
गतभत्तु फा जैसे धन-प्राप्ति के चिए धर जाती ट, उषा भौ वैसा 
ही करती हं । जसे पत्नी पति की अभिलाषिणी होकर सुन्दर वस्त्र पहनती 
दं हास्य-हयारा अपनी दन्त-राजि प्रकाशित करती तं, उसी प्रकार उषा 
भो फरती हे। 

८. भगिनी-कपिणी रात्रि ने बड़ी बहन (उषा) को अपर रात्रिः 
प उत्पत्ति-स्यान प्रहान किया हं एवं उषा फो जमाकर स्वयं चली 
शाती हं। सूर्य-किरर्णो से अन्धकार हटाकर उषा धिद्युदुराशि की 
तरह जगत्‌ को प्रकाशित करती हे । 

९ इन सवं भगिनीभावापन्न प्राचीनं उषा्भो में पटली एसयी 
कै पीछे प्रतिदिन गमन करती ह । प्राचीम उषां फी तरह सई चषा 
सुरिन षैवा करती हई हमे प्रभूतं-षन-विक्षिष्ट करके प्रकादित करे। 

१०. धनवती उषा, हवि्बाताजों को जगास । पणिरोग न जागक्षर 
नित्रा मे पड़! धनक्ालिनी, धनी यजममों को समृद्धि शे। 
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भुनृते, धुम सारे प्राणियों को क्षीण करती हं यजमान को 
समृदि दो) 

११. युवती उषा पृं दिल्षास्षे आती हे। उसके रथ में सात अश्व 
मृते ह्‌ । वह्‌ दिन कौ सुचना करके सूप-रहित अन्तरिश्च में अन्धकार 
छा निवारण करती हं । उप्तका आगमन होने पर घर-घर मे आयं 
लठती ह्‌) 

१२. उषा, वुम्हारा उव्य होने पर चिड्यां अपने धोस से ऊपर 
छडती हं । सक्ल-प्राप्ति में आसक्त होकर मनुष्य अपर संह करके 
घाते हं । देवि, देव-पजन-गह्‌ मं मवस््यित हृभ्य-दाता मनुष्य के लिपु 
प्रभूत घन ठे आभो) 

१३. स्युति-पात्र उबषाओो, मेरे मन्र-दारा तुम स्तुत हो । मेरी समृद्धि 
फी इच्छा करके हमे वदितत कयो । देवियो, तुम्हारी रका प्राप्त करे 
हम सहृसरसंश्यक भौर शतसंख्यक धन प्राप्त करे । 


१२५ भक्त 
(देवता दान) 

१. स्वनय राजा ने, प्रातःकाल आकर, रत्नादि रख दिये । कक्षीवान्‌ 
ने उठकर उह ग्रहण किया! उस रस्नराजि-हयारा प्रजा. ओर मायु 
छी वुद्धि करके धन लाभ किया) 

२. उन राजा के पास बहुत गो-धन हो ।! उनके पास बहुत सुब 
घौर ब्रहुत धोड़े हों ! उन्हं इन्र बहुत अच्च वे । जसे छोग रस्सी से पद्यु, 
पक्षी आदि को बंधवेते ह, उसी तरह उन्होने भी प्रातःकाल पेद ष्टी 
आकषर आयमनकारी को धन-हयरा भाबद्ध किया) 

द. मै यज्ञ के त्राता श्लोभनकर्मा को देखने की इच्छा करक, 
सुसञ्जितं रथ॒ पर घदृकर, आज उपस्थित हा ह! दीप्तिह्लाली 
मादक सोम के अभिषूत रस का पान करो। प्रभूत-वीर-पत्रादि-विष्षिष्ट 
को प्रिय मौर सत्य बाक्य-हयारा समृद्ध करो, 


१९० हिन्वी-ऋण्येद 


४. दुश्वती मौर कल्याणदायिनी गये, यजमान ओर यक्ष 
संकल्पकारी के पास जाकर, दुर्ध प्रवान करती हँ । समृद्धि के कारणभूतं 
घुतधारा, तपेणकारी मौर हिताय पुरषो के पास, चारो मोरसे 
उपस्थित होती हं। 

५. जो व्यष्ति देयो को प्रसघ् करता हैः बहु स्वगं के पृष्ट्वेमें 
अवस्थानं करता तथा देर्यो के बीच गमन करता है । प्रवहमान जल, उसके 
पास, तेजोचिक्िष्ट सार प्रदान रता हं। पृथिवी शस्य भाविसे 
सफर होकर उसे सन्तोष प्रदान करती है । 

६. जो व्यक्ति दान देता है, उसी फो ये सारी मणि-नुक्तादि वस्तुं ` 
प्राप्त होती हँ! दानदाता के लिए दयुस्छोकं मे सूर्यं रहते ह! दान. 
बाता ही जरा-मरण-शून्य स्थान प्राप्त करते ह । दान देनेवाले दीं 
भयु प्राप्त करते हे । 

७. जो देवों को प्रसन्न रखता ह, उसे दुःख मौर पाप नहीं मिलते; 
कषोभन-व्रतद्यारी स्तोता भी जराग्रस्त नहीं होते, देवों के प्रीति- 
प्रदाता ओर स्तुतिकर्ता से भि पुरुषों को पाप आधित करतादहं।! भ 
द्वो को प्रसम्न नहीं करते, उन्हें श्लोक प्राप्त होता है, 


१२९ शुक्त 
(१ से ५ मत्र राजा भावयव्यके लिए है श्रौर इनके पि कृी- 
वान्‌ है । ६्ठामंत्र राजा कील्ञीके लिए है श्रौर इसके ऋषि 
उक्त राजा है । ७ वाँ मंत्र लोमशा कै पति केलिए है श्रौर इसके 
षि लोमशा है छन्द १ से५ तक विष्टुप्‌ श्रौर अन्त केष 
अनुष्टुप्‌ । ) 

१. सिन्धुनिवासी भावयव्य-पुत्र स्वनय के किए, सपने बुदधि-बलः 
ते, बहुसंह्यक स्तोघ्र सम्पादन (प्रणयन) करता हं! हिसा-विरहित 
राजा ने की्ति-प्राप्ति की इच्छासे मेरे लिए हेश्वार सोम-यक्तों का 
अनुष्ठान किया हं। 
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९. अदयुर-राजा के ग्रहण के लिए मुस याचना फरने परमं 
(कक्षीवान्‌) ने उनसे १०० निष्कं (आभरण या स्व्णेमाप), १०० 
धोड़े भर १०० वल ले ल्यं) स्वर्गलोक भे राजा नित्य कीति 
धिस्तार करेगे । 

३. स्वनय हारा भूरे रंग के अहवव्राले इस रथ मेरे पास आये, भिम 
पर वधघुएे आरूढ़ थीं ¦ १०६० मर्ये भी पीक से माई । मै (कक्षीवान्‌) 
से प्रहण करने के पहचात्‌ ष्ठी सब अपने पिताकोदे दिया) 

४. हार गायों के सामने, दसो र्थो मं चालीस (११ में ४४) 
लोहितवर्णं मश्व पंक्ति-बद्ध होकर चलने लगे! कक्षीवान्‌ फे अनुचर 
उनके लिए घास आदि जुटाकर मदमन्त भीर स्वर्णाभरण-विक्िष्ट एवं 
सतत गमनश्षीर अह्व को मलते लगे । 

५. घन्धुगण्‌, पहले के दान का स्मरण करके तुम्हारे किए तीत 
भौर आठ--सब ग्यारह रथ मेने ग्रहण कयि हे! बहुमूल्य गायों का 
लिया है। प्रजायों की तरह परस्पर-मनुराग-सभ्यस्न होकर संकटा- 
पश्च अद्धा रोग कौत्तिं प्राप्त करने की चेष्टा कर। 

६. यह सम्भोग थोग्य रमणी (रामश्च) भच्छी तरह भाकिद्धित हकर, 
सुतवस्सा नफुकी की तर, चिरकाल तक रमण करती ह । यह्‌ बहुरेतो- 
युक्ता रमणी मुभ (स्वनय रजा के) बहु आर भोग प्रदान करती ह । 

७. पत्नी पत्ति से कष्टती है--मेरे पास जकर मु अच्छी तरह 
स्प्तं करा । यष्टु न जानना कि म कम रोमवाली अतः भोगं 
के योग्य नहींहं । मे गान्धारी मेषी की तरह छोमपूर्णा ओर 
पु्णावयधा हं } 

१२७ सक्त 
(९ श्रनुवाक । दैवता श्चग्नि ! यदह से १३६सूक्तां तक फे ऋषि 
दिषोदास के पुत्र परच्छेद । छन्द श्रतिधृति }) 

१. विद्धान्‌ धिप्र या ब्राह्मण की तरह प्रज्ञावान्‌, घर रै पुश्र-स्वरूय 
सबके निवास-भूभि-रूप भौर अत्यन्तं दानशील अग्नि को मं होता कहकर 
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सम्मान-युकत करता है । यश्ञ-निर्वाहिकारी अग्नि उक्कृष्ट-देव-पूजा- 
षम होकर चारों ओर फली हई घुत की दीप्ति का अनुसरण करके अपनी 
दिणा-द्रारा उस घृत को स्वीकृत करते हें 

२. मेधावी शुश्रदीप्ति अग्निदेव, हम यजमान हैँ । हम मन्यो 
है उपकार के किए मनतक्षील ओर भ्यन्त प्रसत्चता-शयकः मन्दारा 
बङ्किरा लोगो भें महान्‌ तुम्ह बुलते हं! सर्वतोगामौ सूर्य की तरह 
तुम यजमानो के लिए देवों को बुलाते हो । कंश कौ तरह विस्तृत ज्वाला- 
विषिष्टं ओर अभीष्टवर्षी हो 1 प्रजमान खोग अभिमत फल पाने के 
किए तुम्हुं प्रसन्न कर । 

३. अग्निरेव अतीव दीप्ति से संयुक्त ज्वाला-हारा भरी भति 
दीप्यमान है। बे विग्रोहियों के छेदना्थं पर्यु की तरह विनाह्च में 
मूल्य है! उनके साथ मिलने पर दृढ्‌ ओर स्विर वस्तु भी जस की 
रह्‌ शीणं हो जाती ह्‌। शत्रुओं का विनाञ्च करनेवाला धनुषर जसे. 
महीं भागता, वेसे ही अग्नि भी शत्रो को परास्त किये बिना नं मानते! 

४. जेसे विद्रान्‌ पुदषको व्रव्य कान किया जता ह, उसी प्रकार 
भगिनि को सारवान्‌ हव्य मन्त्रानुक्षम से प्रदान फिया जाता ह। पेज. 
विशिष्ट यज्ञादि-द्रारा अग्नि हमारी रक्षाके लिए स्वर्गादि प्रदान करते 
ह! पजमान भी र्नाथ, अन्तिको हव्य वेते हुं । यजमान के द्वारा प्रदत्त 
हृव्य मे प्रवेश करके अग्नि, अपनी ज्योतिःश्िखा-दारा, स्ते वन की तरह 
नखा ङातते हं । भग्निदेव अपनी श्योति-ढारा अघ्रादि का परिपाक 
करते ओर तेज के द्वारा दृढ श्रव्य को विनष्ट करते हं! 

५. रात मे अग्निदेव दिन से भी सधिक ददोनीय हो जति ह। दिन 
मे अनिन पुरी आयु या तेजस्विता से शृन्य रहते हं । हम अग्नि के उष्य 
से वेवी के पास हव्य दान करते हु । जेसे पिता के पास पुत्र दृढ भौर 
सुखकर गृह प्राप्त करता है, उसी प्रकार अग्नि भी सन्न प्रहुण करता 
है । भक्त ओर अभक्त को समभकर भौ अग्नि दोनों फौ रक्षा करते 
ह । हृव्य-मक्षण करके अग्नि अजर हो भते हं। 
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६. सरत्‌ कै बरू की तरह स्तवनीय अग्नि यथेष्ट ध्वनि से युक्त 
है क्मकारिणी उर्वरा अर्थात्‌ भेष्ठ भूमि पर अग्नि का यन्ञ करना 
उचित हं} सेना-विजय करने के लिए अग्नि का याम करना उचित 
हं । मभ्नि हव्य भक्षण करते हँ! वे सवेन्न दानक्लौल ओर यज्ञ की 
पताका ह। वे स्वंत्र पूजनीय हुं \ यजमानो फे किए हृषेदाता ओर 
प्रसञ्च अग्नि के मागे की, निभेय राजपथ की तरह, सुख-ऊाभ के लिए, 
समब लोग सेवा करते हं। 

७. श्रौत मौर स्मात्तं--उभय प्रकार के अग्नि का गुण कहुनेवाठे, 
दीप्ति्ाली, नभस्कार.प्रसीण मौर हव्यदात्ता भगुगोत्रन महषि रोग, 
हवि देने के किए, अरणि-दारा अग्नि का मन्थन करके स्तुति करते ई। 
प्रदीप्त अन्ति सारे धनों के अधीश्वर हं । अग्नि यज्ञवाले हं ओर भटखी- 
भति प्रिय हव्य भोगनेवाले हं \ अग्नि मेधावी ह ओर वे अन्य देवताओं 
छो भी भाग देते हं, 

८. सारे यजमानो के रक्षक, सारे मनुष्यों के एक से गृहु-पाल्क, 
स्व-सम्मत-फल-विषहिष्ट, स्तुत्ति-वाहूक ओर मनुष्यं आदि के किए 
अतिथि की तरह पूज्य अग्तिको, भोगे छ्ए, हम बुति हं। जेसे 
पुत्र लोग पिताके पस जते कैसेही हव्य के शिए ये सारे देवता 
अग्नि के पास अते! ऋत्विक्‌ लोग भी देवों के यत्ञ-काल में अग्नि 
को हृष्य प्रडान करते हु। 

९. जैसे वेवों के यजन के लिए धन पेदा होता है, उसी प्रकार ह 
अग्नि, तुम भी देवों के यज्ञां उत्यघ्र होते हो । अपने बल से तुम शत्रुओं 
के अभिभवकर्तां ओर अतीव सेजस्वी हो । वुम्हारा आानन्व अत्यन्त बल- 
दाता हं ! तुम्हारा यज्ञ अत्यन्त फल-प्रद हं । हे अजर ओर हे भक्तों के 
जरा-निवारकं अग्नि, इसी लिए यजमान लोग, दूतो कौ तरट्‌, तुम्हारी 
पुजा करते हे । 

१०. हे स्तोता खगो हविवाे यजमान इन अभ्तिके लिए सारी 
वेदी-भुमि पर बार-बार गमन करते ह; इसलिए तुम्हारा स्तोत्र उस 

फा० १३ 
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पुज्य, परत्रु-पराभवकारी, प्रातःकाल मं जागरण्षील ओर पदु-दात 
अग्नि की प्रीति उत्पन्न करने मे समयं हये) धनवान्‌ के पाञ्च 
जैसे भन्वी स्तव करता है, केसे ही होता छोय पहले, देवो मे भ्रष्ठ, अग्नि 
की स्तुति करते हूं । 

११. ह अग्नि, यद्यपि तुम्हे पामे ही हेम प्रदीप्त देते हं स्यापि 
तुम येवं के साथ आहार करते हो । तुस अपने शशेभन अन्तःकरण से 
अपने अधीन फे लिए अनुग्रह करके पूजनीय धन कति हो ! बलवन्‌ 
अग्निदेव, हमारे छिए यथेष्ट अःव प्रदान करो, जिससे हमः पृथिवी को 
देख ओर भोग सकफे । मघवन्‌ अग्नि, स्तोताओं के लिए वीयश्ाली घनं 
प्रदान करो । यथेष्ट बल-सम्पत्न होकर करूर व्यक्ति जसे श्त्र-िनष्ष 
छरता है, बेसे ही हमारे शत्रु फा विनाक् करो। 


१२८ शुक्त 


(्रतिधृत छन्द्‌) 

१. वेर्वो फो बुानेवाठे ओर अतीव यकलश्चीर यं अग्नि फल 
प्ाथियो के ओर जपने व्रत या हृविर्भोजन के उद्य से मनुष्य से हौ उत्यघ्न 
होते हँ । सारे विषयों के कर्ता अग्तिदेव बन्धुकामी मौर अष्षाभिखाषी 
यजमान के धन-स्यानीय हें । पृथिवी मं सारभूत वेदी पर, यज्ञ-स्यान मे, 
महिसित, होस-निष्पादक तथा तऋत्विग्वेष्टितत अग्नि बैठे हें । 

२. हम लोग यज्ञानृष्ठाते मर धूत मादि से युक्त तया नन्ता 
से सम्पन्च स्तोच्र-द्रारा बहु हव्यवाकते ओर गेव-यक्ञ मं साधकः अन्तिकी, 
परितोष के साथ, सेवा करते हं। षे अभिनि हमारे ह्यरूप मन्न को 
लेने मे समयं होकर नाश को नह प्राप्त होमे! मनु के ङ्प मातरिश्वा 
ने अग्नि को, दूर से काक्र, प्रदीप्त क्रिया था इसी प्रकार, द्रूरसेः 
हमारी यज्ञशाला में अग्नि आ्वे। 

द. सदा गाये या स्तुति क्रिये जानेवासे, हुविःसम्पद्, अभीष्ट 
फलदाता मौर सामथ्य्ारी अभिनि क्षम्ब करके जाते हए बुरत पर्षथ देवी 
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कै चारो ओर शव्द करके आते ह! अग्निदेव स्तोत्र ग्रहण करके 
अग्रस्थानीय श्िखा-ढादा चारों ओर प्रकाशित हो रहे ह । उच्चस्थानीय 
अग्नि उत्तम यन्न में तुरत अतिहे। 

४. आोभनकर्मा मौर पुरोहित अग्नि हर एक यजमान के धर 
मे नाल-रहित यञ्च को जान सक्ते हं! अग्नि कमदारा यज्ञ जन 
सक्ते हँ! वे कर्मो के विविध फलदाता बनकर यजमान के किए अन्न 
की इच्छा करते हूं! अग्नि हृव्य आदि को ग्रहण करते है; क्योकि वे 
घुत-भक्षौ अतिथि के खूप में उत्पन्न हुए हे। अग्नि कै प्रवृद्ध होने 
पर हृम्याता विविध फल प्राप्त करते ह। 

५. जसे मस्तु लोय मक्षणीय रव्य को एक मे भिलाते ह, इन अग्नि 
को जसे भेक्ष्य द्रव्य दिया जाता ह, वसे ही यजमान लोग कर्म॑-दारा अग्नि 
की प्रवख रिखामं, तृप्ति के लिए, भक्षणीय द्रव्य भिखाते हं! अपने 
धन के अनुसार यजमान हृष्य दान करता हे । जो पाप हमारा हरण 
करता ह, उस हरणकारी दुःख भौर {हसक पाप से अग्नि हमे बचाये । 

९ विवात्मक्‌, महान्‌ मौर विरामरहित अग्नि प्यं कौ तरह 
व्रक्षिण हाय में धन रखते हं। उनका वह्‌ हाय यक्तफारी के किए 
षल्य होता हं, खुला रहता हं । केबलं हृषि पने की बालास 
अग्नि उसे नहीं छोड़ते । अग्निदेव, सारे हविः-कामी देवों के किए 
तुम हवि वहन करते हो । सब सुङ्ृत्‌ पुरुषो के क्लिए्‌ अग्ति वरणीय धन 
प्रान करते ओर स्वगे छा द्वार उन्मुक्त करते हं । 

७. सनुष्य के पाप-निभित्तक यज्ञ में मग्नि धिश्ेष हितकारी 
ह विजयी राजा की तरह यक्ञ-स्थरु में अग्नि मनुष्य फे पालक 
अौर प्रिय हँ । यजमाने कौ यक्षेवेदी मे रखे हव्य के लिए अग्नि आति 
है! हसक यज्ञ-बाधक के भय से ओर उन महान्‌ पापदेव की हिसा से 
धग्निदेव हमारा उद्धार रं । 

८. धनधारक, स्वे-प्रिय, सुबुद्धिदाता ओर विरामरहित अग्नि 
की, ऋत्विक्‌ लोग स्युति फरते मौर उन्हँ भली भांति प्राप्त क्ये हए 
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है । हष्यवाही, प्राणियों के प्राणस्य, सर्वप्रन्ना-समग्वित, देवौ के बुखाने- 
घा, यजनीय ओर मेधावी अग्निको त्विकों ते लच्छी तरह प्राप्त 
र च्या है\। अर्थाभिलाषी होकर त्विक्‌ लोम, अग्नि को हव्य 
स्प अञ्न देने फी इच्छा करते हुए, आश्रय-प्राप्ति के लिए, रमणीय 
ओर शब्वकारी अग्नि को प्राप्त हुए ह) 


१२९ सूक्त 
(देवता इन्द्र) 

१. हर्ष-सम्पस्न यज्ञगामी इन्र, यज्ञ-लाभे के छ्िए रथ पर चु- 
कर जिस प्रभूत ज्ञान-युक्त यजमान के पास जाते हौ अौर जिसे 
धन मौर विद्या में उश्चत करते हो, उसे बुरत सफल-मनोरय शौर हव्य- 
कलाली कर दो। हष-युक्त इन्द हम पुरोहितो मं भी पुरोहित ह 
हमारे स्तव करने पर तुम शीघ्रता से हमारी स्तुति भौर हग्य ग्रहण 
क्रते हो । 

२. इन्द्र, तुम युद्धकेनेताहो। तरुम मर्तो के साथ प्रधान-प्रधान 
युद्धो मं स्पर्धा के साथ शत्रुसंहार में समथो; वीरो के साथ तुम 
स्वयं संम्राम-सुख अनुभव करते हो । ऋत्विकों कौ स्तुति करने पर 
तुम उन्हं मघ वो। हमारी स्तुति सुनो । प्राथनापरायण ऋत्विक्‌ छोग 
गमनशील अघ्नवान्‌ इर फी, अत्व की तरह, सेवा करते हं । 

द. इन्दे, तुम शत्रुओं का नाश करनेवाले हौ । बरष्टिपुणं स्वचारूप 
मेघ फा भेदम करके जक भिराते हो मौर मत्यं कौ तरह गमनङीर मेष 
को पकड़कर भौर उसे वृष्टिरिति करके छोड देते हो। न्ध, तुम्हारे 
इस कायं को हम तुमसे भौर धयु यश्नोयुक्त र, प्रजासो के सुखदातर मिश्र 
तथा वरण से करेगे । 

४. ऋत्विको, अपने यज्ञ मं हम इ्खरकफो चाहते हं। इ हमारे 
सखा, सवे-यज्ञमासी, शत्रुओं के अभिभवकारी भौर हमारे सहायक हं \ _ 
वे यज्ञ-धिघ्नकारियों को पराभूत करते भौर मर्ते भे सम्मिलित 
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ह! इन्द, भुम इमारे पालन फे लिए हमारी रक्षा कसे) कडार के 
क्षेत्र मं वु्हारे विरुद शत्रु नहीं खड़ा हो सकता । तुम्हीं सारे शत्रुमों 
का निवारण करते हो) 

५. उग्र दद्र, अपने भक्त यजमान के विरद्धाचारी फो, उग्र 
रक्षणकार्य-रूप तेजोमय उपायों से, अवनत कर ठेते हो । जसे तुम पहले 
हमार पूर्वजो को माग दिखाकर ठे गये थे, कसेही हमें भी ले जामो। 
संसार तुम्हं निष्पाप जानता हं । इन्द्र, तुम जगत्पालक होकर मनुष्य 
फे सारे पापोकोरदैर करते हो \ हमारे सामने यज्ञ-फल लाकर अनिष्टो 
का विनाक्ष करो! 


६. भेष्य चन्द्र कै लिए हम इस स्तोत्र को पृते हे । चन्द्र, आग्रह्‌ के 
साथ, हमारे कमं के उद्य से, राक्षस-विनाश्षी भौर बुलानें योग्य इन्दर 
की तरह अत्ति हं) वे स्वयं हमारे निन्दक दुर्बद्धि के वध का उपाय 
उद्भूत करके उसे बूर कर गे । चोर क्षुद्र जल कौ तरहु अतीव निकृष्टता 
से अधःपतित हो । 

७. न्द्र, हम स्तोत्र-ढारा तुम्हारा गुण-कीत्तंन करके तुमह भजते 
हं । धनवान्‌ इन्द्र, हम सामथ्यवान्‌, रमणीय, सदा वत्तेमान ओर पुत्न- 
भृत्यादि-विक्षिष्ट धन का उपभोग करं । इन्द्र, तुम्हारी महिमा अक्ञेय 
हं । हेम उस्म स्तोत्र ओर अश्च प्राप्व करं । हम यन्ञ-निष्पादक इन्दर 
को यज्ञाभिखाष फल वेनेवाले ओर यद्मोवद्धंक आह्धानहासय प्राप्त हों । 


८. ऋष्विको, तुश्हारे ओर हमारे लिए हन्त यह्ास्कर आश्रयदान- 
हारा दुर्बुद्धि खोगों के विनाश्चक संग्राम मे प्रवृद्ध हों ओर उन्हं विदीणं 
करं ! हमारे भक्षक शत्रुओं ने हमारे विरुद्ध, हमारे नाश्चके किए, जो 
वेगवती सेना भेजी यी, वहु सेना स्वयं हत हौ ग्द है; हमारे पास 
पहुची भो नर्हीः शत्रुम ॐ पास भी नहीं लैटी। 

९. इन्द्र, राक्षस शुन्य ओर पाप-रहित मां से प्रचुर धन लेकर 
हमारे पास आभो । इन्द्र, घुम दुर देश ओौर निकट से आकर हमारे साय 
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मिलो} तुम दर भौर निकट प्रदेश से, यक्श-निर्वाह्‌ के लिएु हमारी रक्षा 
करो । यन्ञ-निर्वाहु फरके सवा ह्मे पालित करो) 

१०. इन्दर, जिस धन्‌ से हमारी आषदा का उष्वार ही सक्ता हे, उसी 
घन से हमारा उद्धार करो) तुम उग्ररूप हो! जेसी भित्र की महिमा 
षै, हमारी रक्षा के लिए वुम्हारी भी वसी ही महिमा हो! हे 
वलवत्तम, हमारे रक्षक, त्राता भौर अमर इछ, किसी भी रय पर चहु 
कर भयो ¦ श्षतरुनाशक इन्द, हरमे छोडकर सबको बाधा दो ¦ शत्रु 
भक्षक, अतीव कुकर्मौ हात्र को बाधा दो) 

११. शोभत स्तुति से युक्त इन्द दुःख से हमें वायो; क्योक्षि 
तुम सदा दुष्टों को नीचा दिति हो ¦ हमारी स्मुति से प्रस्रप्र होकर 
यक्ञ-विष्नकारियों को दमनं करो) तुम पाप-राक्षस के हन्ता ओर 
हमारे समान बुदधिमानों के रक्षक हो) जगक्षिवास इन्दर, इसी लिप्‌ 
परमेश्यर ने तुह उत्पन्न किया हे । निवास-प्रव इन्द्र, राक्षसो के विनाशन 
के लिपु तुम्हारी उत्पत्ति हृरद ह। 


१२० सूक्त 
( दैवता इन्दर । वरिष्टुप्‌ रौर श्रत्यष्ि छन्द } ) 

१. जंसे यन्ता में ऋत्विक फे पति यजमान हँ भौर जेते नक्षश्रो 
के पति चन्द्र अस्ताचल जते है, केसे ही तुम भी, पुरोवर्ती सोम कौ 
तरह, स्वगं से हमारे पास आयो । जसे पुत्र छोय अस्न-भेक्षण के छिए 
पिता कोते हु, वसे ही वुम्हे हुम सोमाभिषव मं बुखाते है \ ऋत्विक 
फे साथ हव्य ग्रहण के लिए महान्‌ इन्र को हुम बुति हं । 

२. जंसे शोभनगति वुषभे पिपासित हकर फूप-जल का पान करता 
ह, है रमणीयगति इन्र, वेसे ही तुप्ति, पराम, महुस्व भौर आनन्दो- 
त्पत्ति के किए प्रस्तर दारा अभिषुत ओर जल-सिक्त मथवा दहापयित्र- 
ह्रारा शोधित सोमरस पान करो । जसे हरि नामक अहव भूपं को साते 
हः वेसे ही वुम्हारे अश््वगण प्रतिदिन पुम छापे । 
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९. जसे चिडि्यां दुर्गम स्थान में अपने बच्चों फी रक्षा करके उन्हे 
प्राप्त करतौ वा बल्यौवाली होतीहंः वैसे ही इन्ध ने भी अत्यन्त गोपनीय 
स्थान में स्यापितं ओर अनन्त तथा महान्‌ प्रस्तर-राशि में परिवेष्टित 
सोमरस को स्वर्ग से प्राप्तं छिया \ अङ्जिरा लोगों सें अग्रगण्य वधारी 
दनद ने जसे पहले, सोमपान कौ इच्छा से, गोशाला को प्राप्त किया धा, 
वसे ही सोमरस को भी पाया, इद ने चारों ओर मेघावृतं मौर अघ 
के कारण जल के ह्ययं को खोकर्ते हए पृथिवी में चारों भर अन्न 
विस्तार किया ! 

४. इन्द्र दोनों हाथो में अच्छी तरह वख धारण करके, जेते मंत्रो 
दारा जय को तीक्ष्ण किया जताह, केसे ही शत्रु के प्रति फेंकने के लिपए 
वज्रे तीक्ष्ण होने पर भी, उसे ओर भी तीक्ष्ण करते है; 
वृत्र-यिनाश् के किए ओर भी तीक्ष्ण करते हें। इन्द्र, जसे वृक्ष काटने- 
वाचे वुक्ष को काटते ह, वसे ही तुम अपनी शक्ति, तेज ओर शरीर-बल 
मे यद्धित होकर हमारे शत्रुओं का छेदन करते हो, मानों उन्हुं कुठार 
से कार्ते हो) 

५. इन्र, तुमने, समद्र की ओर गमन करने फे लिए, रथ की 
तरह नदियों को अनायास अनाया ह । जेसे योद्धा रथ को बनते दहः 
केसे ही तुमने भी बनाया ह । जैसे मनु के लिये मायं सर्वा्थवाता हं ओर 
जैसे, समर्थं मनुष्य फे कल्ये मर्ये सरवद्ग्धग्रव हुः केसे ही हमारी अभि- 
भुखिनी नदिर्या एक ही प्रयोजन से जल-संग्रह करती हे । 

६. जसे कर्म-कुशक भौर धीर मनुष्य रथ बनाता ह, केसे ही धना- 
भिखाषी मनुष्यों ने वुम्हारी यह स्तुति कौ हु । उन्होने अपने कल्याण 
कै लिए वुम्ह प्रसन्न किया हे) जसे संसार भे दिग्विजियी की प्रशंसा 
कीजतीहै, केसे हीह मेधावी भौर दुर्खषं श उन्होने वुम्हारी 
प्रशंसा की हं। जसे संग्राम में अश्व कौ प्रशंसा होती ह, वैसे ही बल, 
धनरक्षण ओौर सारे मंगलो की प्राप्ति के लिए म्हारी प्रत॑ता 
होती हं । 
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७. संग्राम-काल में नत्यकर्ता इन्द्रः तुमने हविश्रद आर अभीष्ट- 
दाता दिवोकास राजा के किए नष्वे नमरो को नष्ट किया था} नृत्यश्षील 
इन्र, पुमने वख हारा नष्ट किया धा) उग्र द, तुमने अत्तिथि- 
सेवक दिवोदास राजा के किए पर्वत से शम्बर असुर को नीचे परका 
था ओर दिवोदास राजा के किए अपनी शकितत से अगाध धन दिया या-- 
ओर क्या, समस्त घन दिया था। 


८. युद्ध में इन्द्र मार्थं यजसान्‌ की रक्षा करते हं! असंख्य बार 
रक्षा करनेवाले इन्द्र सारे युधो मँ उसकी रक्षा करते हे! सुखकारी युद्ध 
मं उसकी रक्षा करते हं । इन्द्रं मनुष्य के लिए व्रत-शुन्य व्यक्तियों का 
शासन कर्ते हे। इन्र ने कष्ण नाम फे असुर की काली त्वचा उखाड्कर 
उसका (अंशुमती नदौ के तर पर) षध किया) इनदर ने उसे जलम 
डाला। इन्दर ने सारे हिस्को को जला डाला। उन्न समस्त निष्टुर 
व्यक्तियों को भस्मसात्‌ किया) 

९. सये का रय-चक्र ग्रहण करने पर शन के शरीर मे बल 
की युद्धि हृर्द। इच्छ ने उस चक्त को फका मौर अरुणवर्ण-रूप धारण 
करके, शत्रुओं के पास जाते हए, उनके वाक्य का हरणं कर क्या । 
तभोनिवारफ इन्र ने उनके वाक्य फा हरण कर सिया वीरकर्म इन्द्र, 
उहना की रक्षाफे किए, जसे तुम दूरस्थितं स्वगं से अये भे, वसे 
ही हमारे समस्त युख-साधन घन के साथ हमारे पास शीघ्र आमो । 
दूसरों के पास भी तुम इसी प्रकार अतेदहो। हमारे पास प्रतिदिनं 


अते हो। 


१०. जख-पर्षक ओर नगर-विदारक द्र, हमारे नये मन्त्र ते 
संतुष्ट होकर विविध प्रकार फी रक्षा ओर सुख ठेते हए हमे 
प्रतिपालित करो! हम दिवोदास कै गोत्रन ह; बुम्हारी स्तुति 
करते हं। तुम दिनिमंसूर्यंको तरहुः हमारी स्तुति से प्रवृद्धौ 
जाञो । 
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१३१ शक्ती 
(दैवता इन््र। छन्द्‌ श्रत्यष्टि }) 

१. विश्याख द्युखोक स्वयं इन्र के पास नत हुमा ह ¦ षिस्तृता पृथिवी 
वरणीथ था स्वीकरणीय स्तुति-दरारा इन्र के पास नत हई है! अब्न 
के किए यजसान रोग वरणीय हव्य-हारा नत हए ह! सारे केवोँने 
एक मत से द को अग्रणी फिया हुं। मनुष्यों के सारे यकज्च ओर 
मनुष्यो के सारे दान आदि इन्र कै सुख के निमित्त हो) 

२. इन्र, तुम्हारे पास अभिमत फंरू की प्राप्ति को आश्चा में प्रत्येक 
सवन में यजमान सोय तुम्हुं हव्य प्रदान करते हं \ तुम सबके किए समाने 
हो । स्वगे-प्राप्ति के लिए केवल वुम्हुं ही हव्य दिया जाता हं। जसे 
नदी पार होने के समय नौका खड़ीकीजातीहे, वसेहीहम सेनाङे 
आगे वुम्हें खा करते हं ! यज्ल-दारा मनुष्य इन्द्र की ही चिन्ता करते 
ह मनुष्य स्तुति-दढारा इन्द्र की चिन्ता करता हू ` 

३. इन्व्र, तुम्हारे सेवक गर निष्पाप यजमान सस्त्रीक तुम्हारी 
तुप्ति की इच्छा से, बहुसंख्यक गोधन की प्राप्ति फे लिए, बहुत हृव्य 
दान करते हए तुम्हारे उदक्य से यक्ञ-चिस्तार करते ह । वे गोधन चाहते 
हैँ ओर स्वर्ग-गमन के किए उत्सुक हं । सुम उनको अभीष्ट प्रवान करो ! 
इन्ध, तुम अभीष्ट-व्धंक हो ) तुमने अपने सुजन्मा ओर चिर-सहुचर 
घस्र का आचिष्कार किया हुं) | 

४. द्र, मनुष्य तुम्हारी महिमा जानते ह ! तुमने जिन शत्नर्ओं 
छी संवत्सर पर्यन्त घा या परिखा आदि से दृदीषत चगरिथों को 
नष्ट फिया था, उन्हं पराजित कर विनष्ट किया था---वह्‌ कथा मनुष्य 
जानते ह । दर्पति दन, सुमने यज्ञ-विघातक मनुष्य का शासन किया 
था। तुमने असुरो की विल्लाल पृथ्वी ओर जलराशि को सरलता से 
जीता था ओर अल्लदि को प्राप्त किया था) 

५. इन्द्र, सोमपानम्‌ कर प्रसन्न होने पर मनोरथ-दाता बनो। 


२०२ हिन्दी-क्बेर 


दुम यजमानो की रक्षा किया करते हो; अपने वन्युनाश्ामी यजमानं 
की रक्षा किया करते हो; इसकिषएदे, तुम्हारी दद्धि कै निमित्त अपने 
यन्नो में बार-बार सोम प्रदान करते हँ । युद्ध-सुख के भोभ फे लिए तुमने 
{सहनाद किया था! यजमान लोग तुमसे नाना प्रकार कौ भोग्य वस्तु 
धाते है; विजय-दारा प्राप्त अन्न की इच्छा करते हृष्‌ तुम्हारे पास 
अति हं 

६. इन्द, तुम हमारे प्रातःकालीन यज्ञ को भभित करोगे क्या ? 
दद्र, आललान-मतर-दारा प्रदत्त, पुजा के दिए, हृव्य को जानो । आदह्ुन 
मं्-दारा आहूत होकर सुख-मोग के स्थान पर उपस्थिते हौ जाम । 
व््रयुक्त इन्द्र, निन्दकों के विना कै किए अभोष्टवर्पा हकर जागो। 
ह्र, मै मेधावी ओर नया मनुष्य हं; में अक्ताधारण स्वुतिवाला ह; 
मेरा मनोहर स्तोत्र सुनो । 

७. अनेकं गुण-विशिष्ट इन्द्र, है शूरः तुमने हमारी स्मुतति से 
द्धि पाई है ओर हमारे प्रति संतुष्ट हो। जो व्यक्ति हमारे प्रति 
श्रता का आचरण करता है ओर जो हमें दुःख पहुंचाना चाहता है, 
उसे वख-दवारा विनष्ट करो । हे सुनने फे लि उत्कण्टित् इनदर, सुनो) 
मागे में थके-मांदे व्यक्ति फो ओ दुर्बुद्धि मनुष्य पीडा पहटुंचाते हं" उप्र 
प्रकार फे सारे दुर्मति मनुष्य हमारे पास से दुर हयै जायं) 


१३२ सक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द श्रत्यष्टि }) 

१. हे सुख-संयुक्त इन्द्र, तुम्हारे दारा रक्षित होकर हम प्रस 
वाहिनी से सम्पन्न श्त्रुभों को परास्त करेगे । प्रहार के किए प्रस्तुत 
शत्रु पर प्रहार करेगे । इन्द्र, पुवे-धम-संयुक्त यह यज्ञ निकटवर्ती है; 
इसलिए आज हविर्ता यजमान के उत्साह के किए कथा कहो । इय, 
तुम युद्ध-नयी हो! वु्हारे द्षटेश्य से हम हव्य छते ह! तुम यु 
विजेता हो । 
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२. शश्र वध के किए इधर-उधर दौडनेवाछे वीर पुरुषों के स्वर्ग- 
साधन्‌ तथा कपरादि-रहित मार्य-स्वरूप संग्रास के आगे इन्र, प्रातःकाख 
मे जागे हुए याक्ञिकों के, शत्रुओं का नाश करते हँ} सर्वज्ञ की तरह 
इन्द्र की अवनत-मस्तक होकर स्तुति करना सबका कत्तव्य है । इन्द्र, 
तुम्हास दिया घन केवर हमारे ही लिए हो! तुम मद्र हो, वुम्हाख 
ध्य धन स्थिर् हो) 

३. इन्द्र, पुवं की तरह इस समय भी अत्तीव दीप्त सौर प्रसिद्धं 
हव्य-रूप अच्च तुम्हारा ही ह । तुम यज्ञ के निवास-स्थान-स्वरूप ह \ 
जिच अश्न हारा ऋत्विक्‌ लोग स्थान सुशोभित करते हः वह्‌ अच्च तुम्हास 
हौह । तुम जख की वृष्टि करते हो जिसे संसार आकाश ओर पुथ्वी के 
बीच सूरये-किरण-ढारा देख सकता हं । इन्दर जरू कौ गवेषणा में तत्पर 
है वे अपने बन्धु यजमानो के किएफर्देते हं । वे जकवर्वण के 
प्रकार को जानते ह) 

४. इन्र, पुवं काल की तरु तुम्हारा कमं हस समय भी सबकी 
प्रशंसा के योष्य ह । तुमने अङ्किरा रोगो के किए वृष्टि कौ यौ) 
छुमने अपहत मो-षन का उद्धार -करके उन रोगो को दिया या । इन, 
तुम उक्त ऋषियों की तरह आर्यो के छ्िए युद्ध करते सर विजयी बनते 
ष्टौ । जो अभिषव करते हेः उनके किए यज्ञ-विघ्नकारियों को अवनतं 
करते टौ ! जो यज्ञविघ्नकारी रोष प्रकारिते करते है, उन्ह्ुं अवनतं 
करो । 

प्‌, शूर नर, कमे-द्रारा मनुष्यों के विषय मं यथाथ विचार 
करते है; हतकलिए अन्नाभिलाषी यजमानगण जभिमत धन प्राप्त 
करके शाश्रओों का विनाल करते हे! वे उघ्ा्भिराषी होकर विशेष स्प 
से थ करते हे । स्र फे उष्य से प्रदत्त अख प्रादि प्राप्ति का कारण 
हं । अपनी शक्ति से शत्रु के तिवारणके लिएल.ग इन्दर की पुजा करते. 
है! यज्ञकारी रोय इन्द्र फे पास वासस्थान प्राप्त करते है, मानों 
पाक्षिक खोग देवो के पास ही रहते हे ॥ 


१०४ हिन्वी- क्वेव 


६. है इन्र ओर पवेत या मेष के अभिमानी देव, तुम दोन सग्रगामी 
होकर, ओ शत्रु हमारे चिरोघ मे सेना-संग्रह करते हु, उन सबको विनष्ट 
करो । व्-प्रहार-ष्ारा उन सबको विनष्ट कसे \ यह द्र अच्यन्त 
हूरगामी शत्रु का भी चिना करने की इच्छा करता अर भति महन 
स्थान पर भी व्याप्त होताहं। शूर इन्रः तुम हमारे सारे शत्रुख फो 
त्रिविघ उपार्योहारा विदीर्णे कस्ते हो । शत्र-विदारक व किविष 
उपायो से शत्रुम को विवीणे करसा ह्‌) 


१२२ शक्त 

(दैवता इन्द्र) चन्द वरिष्डप्‌, चलुषटुप्‌, गायत्र, ति श्रौर श्त्यष्ट) 

१. मे आका मौर पृथिवी, दोनों को, यज्ञाय पविश्र करता 
ह। मे इन्दर के विरोधियों कौ पृथिवी के अच्छी तरहू द्व करता 
ह । जिस-फिसी स्यान पर शत्रुगण एकत्र हए, वहीं मारे गये 1 अच्छी तरह 
विनष्ट होकर वे इमान में चार्यो ओर पड गयें। 

२. शचु-भक्षक इत्र, श्रमो कौ सेना के सिर एेदावत के परते 
से कुचर वो । उसके पद महा विस्तीणे हे । ¦ 

३. मघवन्‌ इन्व, हस हिसावती सेना फा बल चण कर यो भौर 
खसे कुत्सित अथवा महान्‌ शमज्ञानं मं फक वो, 

४. इ, इस तरह तुमने त्रिगुणित पचास सेनाम का नाच्च क्रिया ह । 
तुम्हारे इस कायं फो लोग बषटुत पसम्ब करते हे । तुम्हारे छिए यह्‌ कयं 
सामान्य हं । 

५. इन्दर, कुठ रक्तवर्णं, अति भयंकर भौर शष्वकारी प्दिण्चो या | 
भनायों का विनाश्च करो भौर समस्त राक्षसो या अनार्यो को समाप्त करो। 
६. इन्द्र, तुम विक्गाल मेध को, निम्न मुख करके, विदरणं करो। | 
हमारी बात सुनो { मेष-युक्त इत्र, जसे धान्य न होने से डर के मारे ¦ 
पृथिवी क्षोक करती है, वेते ही स्वगं भी कोक करता है । मेघ- .{ 
संपस्न इन्द, पुथिवी ओर स्वगे का भय दीप्त अनिकी मृति की | 
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रह हं! इन्द्र, तुम महाबली हो; इसलिए तुम अत्यन्त क्र वधोपाय 
का आभय करते आ रहे हो । यजमानो का विनाञ् नहीं कर सकते । 
तुम ॒श्रूर हो 1 जीवगण तुम्हारे उपर आक्मण नहीं फर सकते ४ 
मुम दक्कोस अनुचरो से युक्तं हो । 

७. इन्र, अभिषव करनेत्राखा यजमान गृह प्राप्त करता ह । सोम- 
यन्न करनेवाखा चारों ओर कै श्रचुमं फा विनादा करता ह । देव-शशरुरमों 
काभी धिनाक्र करता हं । अश्चचाला बौर शत्रु के आक्रमण से श्रुत्य 
अभिषनकरत्तां अपरिमित धन प्राप्त फरता हे । इन्र, सोमयाजक यजमान 
चतुदिक्‌ उत्पन्न गीर अति समुद्ध धन प्रदान करता हे। 


१३४ शुक्त 
(२० अनुवाक । देवता वायु) 

१. वायुदेव, श्ीघ्रमामी ओौर बरूवान्‌ अहव तुम्हुः भख के उदेश्य 
से ओर देवों के बीच प्रयस, सोमपान के किए, इस यज्ञ में ले भायं। 
हमारी श्रिय, सत्य जौर उच्च स्तुति अच्छी तरह वुम्हारे गुण की 
व्याख्या करती हं । बहु तुमह अभिमत हो। यन्न के हृव्य की स्वीकृति 
ओर हमें अभीष्ट देने फे लिए्‌ नियुत नामक अवो से युक्त रय पर 
सभो । 

२. वायु, मादकतोत्यादक, हृषंजनक, सम्यक्‌ प्रस्तुत, उज्ज्वल ओर 
मन्त्रद्वारा हृयमान सोमबिन्दु तुम्हारे सामने जाकर हषे उत्पत करर 
शयोक कर्म-कशर, श्रीति-युक्त, निरन्तर सहगामी नियुत, तुम्हारा 
उत्साह देखकर, हृष्य ग्रहण फे क्तिए्‌, तुम्हं यकज्ञभूमि मं लानेके किए मिलते 
है । बुद्धिमान्‌ यजमान लोग तुम्हारे पास आकर मनोगत भाव व्यक्त 
करते ह) | 

३. भारवहन के जिए चायु छोहितवणं भश्व योजितं फरते हं । 
वाय्‌. अरुणवर्ण अश्व योजित करते हे । वायु अजिरवणे या गमनश्षीलं 
अहव योजित करते हँ; . क्योंकि, ये भारवहन मं अत्यन्त समयं हं । 


१० हिन्यी-क्र्वेद 


जसे थोड़ी निरामे आर््स्वीको उसकाप्रेमी जगाेता हैः उसी 
तरह मुम भी बहुयक्च-प्रमोधित यजमान को जगते हो । तुम काङ्ग 
मौर पुथ्वी को प्रकाशित करते हो)! षाको स्यापित करते हो! हव्य 
ग्रहण के किए उषा फो स्थापित करते हो, 


४. दीप्तियुक्तं उषाये, बुर वेश मे, पुम्हरेष्ी चष, घस को 
हकमेवाी किरणो से कल्याणकर वस्त्र फा विस्तार करती है; नर 
किरर्णो से विचित्र वर्त्र का चिस्तार करती हं। मृत बरसानेषाली 
गाये तुम्हारे ही छिए समस्त घन-दान करती हूं । तुमने वर्षा मौर मधिरयो 
कै उत्पादन के चिए अन्तरिक्ष से मस्सो को उत्पादित किया है) 


५. दीप्त, शुद्ध, उग्र ओर प्रबाहृक्षाली सोमः पुम्हुमरे आनन्द के 
लिए आहवनीय अग्नि फे पास जाता हं मौर जलभारवाहक मेष कीं 
आकांक्षा करता है । वायु, यजमान रोग, अत्यन्त भीत भर क्षीणकाय 
होकर चोरों के हटाने के लिए बुम्हारी धुजा करते ह । हमारे धर्मक 
ने से हमारी सारे महामूर्तो से रक्षा करो । हमारी, ध्म-संयुक्त हमे के 

कारण, असुर्य से रक्षा कसे । 


६. वायु, तुमसे पहले किसी ने सोमपान नहीं किया हे । तुम्हीं पहर 
हमारे इस सोमपान को करने के योग्य हो; अभिषुत सोमपान करसे 
मोग्य ह । तुम हवनकर्ता ओर निष्पाप लोगो का हृष्य स्वीफार करते 
हो । सारी गायं वुम्हपरे लिए दृष वतीं ओर तुम्हारे लिए धी भी 
ढ्ती हू। 

१३२५ सक्त 


(दैवता चायु । छन्द अत्यष्टि |) 


१. नियुत मष्षबाे पुम कतमे ही निपुतो पर चैदफर, | 
पने किए प्रस्तुत हस्य के भक्षण के किए, हमारे चिद्ये कुरो पर भमो । 
असंख्य नियुतो पर चढ़कर जाओ ! तुमं नियुतवाङे शो । बुम्हारे पहसे 
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पान करने के किप अन्य देवता चूप हँ ! अभिषुत मधुर सोम वुम्हारे 
आनन्द के किए है, यज्ञ-सिद्धिके किष हं ) 

२. वायुः वुम्हारे चि, पत्थर से परिललोधित्त ओर आकाक्षणीयं 
तथा तेजः-सम्पन्च सोम अपने पात्र में जाता है; शुक तेज से संयुक्त्‌ 
होकर बुम्हारे फास जाता हं । मनुष्य लोग देवों के मध्य तुम्हारे किए 
यही सुन्दर सोम प्रदान करते हँ! कायु, तुम हमारे छ्िए नियुत अवो 
फो जोतौ भौर प्रस्थान करो । हमारे ऊपर अनुग्रह कर ओर प्रसन्न होकर 
प्रस्थान करो, 

३. वायु, तुम सैकञ् ओर हखम्रो नियुतो पर सवार होकर 
सभिमत्त-स्िद्धि ओर हव्य भक्षण के लिए हमारे यज्ञ सें उपस्थित हो। 
यही वुम्हारा भाग ह; यह्‌ सूर्यं के तेज से तेजस्वी है। ऋत्विक्‌ के 
हाथ का सोम तैयार है) वायु, पचिच्र सोम तयार हे\. 

४. हमारी रक्षा के लिए, हमारे सुगृहीत अद्ल-भक्षण फ निमित्त 
जौर हमारे हव्य की सेवा के करिए, है वायु, नियुत से युक्त रथ तुम दोनों 
(षृनद्र मौर वायु) कोले आप्र । तुस दोनों मधुर सो्ररस पान करो \ 
पहले पान करना ही तुम लोगों के किए ठीक हे! वायुः मनोहर धन के 
साथ आओ । इद्र भी घन कफे सायं भये) । 

५. है इन्द्र ओर बायु, हमारे स्तोत्र आदि तुम लोगो के यस्च में 
आमे क लिए प्रेरिते करते हं । जेसे शीश्रयामी अश्व को परिमर 
फिया जाता है, वैसे ही कल्ससे रये हुए सोम को ऋत्विक्‌ लोग 
परिमाजनित करते हें । अध्वर्ुंभों का सोमपानं कये। हमारी रक्षा के 
किए यन्न म भाभो) घुम दोनो भसबाता हो; श्सल्िए हमारे प्रति 
प्रसन्न होकर, आनन्द के किए, पत्थर के दुक से अभिषुत सोमपानं 
करो। 

हमारे इस यन्ञ-कायं मं अभिषुत ओर अध्वयुंगो-दयारा गृहीत 
सोम निश्वय ही तुम्रं दोनो काहे यह दीप्त सोभ निश्चय ही तुमं 
छग फा है । यष्ट यथेष्ट सोम्‌ निश्चय ही वुम्हारे किए ठृ सौमाधार 


१०५०६ हिन्वी-कऋर्वेद 


रुष मे परिष्कुत हुमा है। पुम्हारा सोम अच्ठिन्न लोगों को संघकर 
प्रचुर परिमाण में जाता हे, 

७. वायु, तुम निद्रा यजमानो के अतिक्रमं करके उस गृह्‌ म जामो, 
भिस गृह में प्रस्तर का शम्ब होता ह) इने भी उसी गृहं मं जाये) 
निस यह में प्रिय आर सत्य स्तुति का उच्चारण होता हः जिस 
धर में धूत जाता है, उसी यज्ञस्थान मे मोटे नियुत घोषो के साय 
जानो} इ, व्ही जामो । 

८. हे इ भौर वायु, तुम दस यज्ञ मं मधु कै समान उस महूत 
को धारण करो, जिसके छिए विजेता यजमान पर्वत आदि प्रदेयो भं 
जाते ह । हमारे विजेता लोग यज्ञ के निर्वाह फे लिए समर्थं हो) 
इन्द्र ओर वायु, गाये एक साय दूध देतीहं भौर यवसे बनाया हृष्य 
तैयार होता हे। ये गयंनतोकमहो, न नष्ट ह । 

९. वायु, ये जो तुम्हारे बलक्षाली, जवान वो के समान ओर्‌ 
त्यन्त हृष्ट-पुष्ट घोड़ हु, वे वुम्हं स्वगं भौर पृथ्वी मंडे नते दहः 
ये अन्तरिक्षम भी वेर नहीं करते; मे बहुत शछीध्रमामी हूं; इनकी 
गति नहीं सकती । सू्थ-किरणों की तरहु इनको गति क रोकना 
कठिन हू । 


१३६ भक्त 


(देवता मित्रावरुण । छन्द्‌ शत्य श्र स्रिष्टुप्‌ |) 

१. ऋत्विक्गण, चिरन्तन भित्रावरुण को लक्ष्य कर प्रदासिनीय 
ओर प्रवृद्ध सेवा करो । उन््ुहृव्य देने मे $त.निष्वय बनो । भित्रा 
वरुण यजमानो को सख देने मं कारण हैं । वे स्वादिष्ठ हृष्य का भक्षण 
करते हँ। वे सश्राद्‌ हं! उनके लिए धत गृहीत होता हं । प्रतियज्ञ मे 
उनको स्तुति होती हं । उनकी शक्ति का कोई उर्रुघन नरी कर ,. 
सकता । उनके देवत्व मं किसी को सन्देह रही होता । 


हिन्वी-तऋवेद २०९ 


२. श्रेष्ठ उषा विस्तृत यज्ञ कौ ओर जती है--एेसा देखा गया । 
छौन्नगामी सूरय का पथ व्याप्त हज । सूरये-किरणो मे मनुष्य की आंखं 
खुल । भित्र, अर्यमा ओर वरुण के उज्ज्वल गृह्‌ प्रकाश से परिपूर्ण 
हुए; शसि तुम दीनो प्ररंसनीय ओर बहुत अन्न धारण करो। 
पररंसनीय ओर प्रभूत अन्न धारण करो 

३. यजमान ने ज्योतिष्मती, सम्पुर्ण-लक्षणा मौर स्वगे.प्रदायिनी 
बेदी तेयार की! तुम लोग सदा जागरूक रहकर ओर प्रतिदिन वहं 
उपस्थित होकर तेज ओर बल प्राप्त करो! तुम रोग अदिति के पुत्र ओर 
सर्व-प्रकार दान के कर्ते! सित्र ओर वरूण लोगों को अच्छे 
व्यापार मं लगते! अर्यमाभी एसा कस्ते, 


४. भित्र ओर चरुण फे किए यह सोम प्रसन्नता-दायक हो! वे दोनों 
नीचे मुंह करके इसे पानं करं । दीप्यमान सोम देवों की सेवा के उपयुक्त 
ह! सारे देवगण अतीव प्रसक्च होकर इसे पियें। प्रकाशशारी 
भित्र भौर वरुण, हम जेसी प्राना करतेहं, वेसा ही करो) तुम 
ल्लोग॒सत्यवादी हो; हम जिसके किए प्रार्थना करते हे, उसे 
करो । | 


५. जो व्यक्ति भित्र गौर व्ण की सेवा करता है, उसे तुम पाप चे 
बचाओ । देष-शून्य भौर हव्यदाता मनुष्य को सारे पापों से बचाभो । 
उस सर-स्वभाव श्यति की, उसके ब्रत को लक्ष्यकर, अयमा रक्षा 
करते ह! बह यजमान मंत्रद्रारा भिक्रावरुण का ब्रत ग्रहण करता 
भौर स्तोच्र-ारा उसी रक्षा करता ह्‌) 


६. म प्रकाश्चद्लाखी मौर महान्‌ सूर्यं फो नमस्कार करता ह। 
पृथ्वी, आकाञच, मित्र, वरण मौर खर को भी नमस्कार करता ह, 
ये सब अभीष्ट फल गौर युख कफे दाता हं । इन्द्र, अग्नि, दीप्तिमान्‌ अर्यमा 
भौर भग की स्तुति करो । हम बहुत विनो जीकर निचयात्मिका बुद्धि 
से धिरे रहम 1 इसी प्रकार सोम-्वारा हम रक्षित होंगे । 

फ़ा० १४ । 


२१० हिस्यी-त्छरबेवं 


७. हमने शद को प्राप्त क्रिया हं। हमारे छपर मखदूगमण एषा 
करते हं । वेवता कोय हमे वचा्वे। इन्द्र, मग्नि, मित्र भौर वर्ण हमारे 
क्षिप सुखक्षताहो। हम भन्न से संयुक्त हीफर जी सुखे शा 
भोय क्षरं । 

प्रथम अध्याय यमप्तै। 


११७ सूरत 

(दसरा अध्याय । दैवता मिचावरुणं ) छन्द अतिशकरी) 

१. हम पत्थर के ट्कड से सौमन चअति हं । मित्रावरुण, अमो । 
पव -मिखा भौर तृप्ति करनेवाला सोम तैयार हं। यहु सौम तृप्ति 
कैनेषाला ह ! सुम राजा, स्वर्गवासौ मौर हमारे रक्षक हौ ! हमारे यज्च 
भं आमौ। वुम्हारेहयी किए यहु सोम द्रूष के साथ भिलाया गया 
है । इध-मिखाया सोम विशुद्ध होता हे । 

२. भिश्रावरुण, आओ । यह्‌ तरल सोमर देही के साथ भिया 
हृभा हं। अभिषृत सोमरस दही के साय सिलाया गयौ ह। 
वाके दर्दथन्कालमं ही हयै अथवा सु्े-किरर्णी कि ताय 
हीतुष्टारिे किरं सोमं अभित है। यहं धुन्दर सीभरसं भिषं 


घौर वरण कै पानि के हिए्‌ है--यक्ञ-स्यले मे उनके पीने के । 


किं हे। 

३. वुम्हारे लिए बहुत रतव सोम को, दुग्धदती भय की तैर 
पत्यरके दुडो सेवे बुहहते हें। बे प्रस्तर-खण्डनदरारा सोम को 
षते हे। तुम हमारे रकष्हो) मोम-पान के हिए्‌ हमारे सामने 
हमारे पास तुम भागौ) मित्र भौर बर्ण, नेताभों मे तुम्हरे 


किए सेमं चुभाया ह~-अच्छी तरह पोते फे छ मभिष्वं | 


क्षिया ह्‌। 


4 
1 
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१३८ सूक्त 


दैवता पूषा । छम्ब श्चत्यष्टि) 

१. मनेक सनुष्यो-द्वारा पूजिते पूषा (सूर्य) देवं की शक्ति की 
महिमा सवत्र परशं प्राप्त करती हं । कोई उत्ते मारना नहं घाही । 
पूषा के स्तोध की विधान्तिनहं है! मे सुख पामे कोष्णा से 
पषा की पुजा करताहु! बहु तुरस्त सहारा देते मौर उत्पक्च करते 
है। पूषा यक्ञवज्ञे हं! षे पारे मनेर्ष्योके सनत के सोथ सिं 
जाचेहे। 

२. जसे शीघ्रगामी घोडे की प्रक्नसा होतीहे, केसे ही) हे पृष्‌, 
मंग्रो-दारा मं तुम्हारी प्रसा करतां! युद्धम जामे फे किए तुम्हरी 
प्रसा करता ह! ऊंट की तरह सुम ह्मे पद्ध मं पार करते हो 
तुम सुखे उत्पन्न करनेवषे देवता हो मौर मे मनुष्य हू; मंत्री पानं 
के किए मे तुमह बृखाताहूं। मेरे बुरावे को श्रक्तिमान्‌ कटो भौर 
संग्राममे मूकं विजयी बनाम! 

३. पूषन्‌, तुम्हेरौ सित्रता प्रोप्तं करके धिष य-दारा 
टं प्रसं करते हए स्तोत्र-प॑रायण यजमेनिं दुष्टर हरां रक्षिते 
हौकर नानः प्रकार फै भोय भौयते दहं) नयो सहयं पीकर तुम्हार 
पास असंशय धनं चाहते है! बहुत फे दारा स्तिवनीय दृषा, हमा 
मनादरं नं करके हमारे समने भमो मौर युदक्षाल भे हमीर 
धर््रगासी बनो । 

४. अज वाहनवाले पूषन्‌; हमारे लाभे के प्म्बस्थ भं अनादर 
नं कर भौर दानशोकं होकर हमारे पास भाजो) अजान पूषन्‌ 
हम भन्न चाहते हुं । हमारे पास अजौ । शत्रु-हन्ता पूष, संत्र-पाठ करते 
हुए हम पुम्हारे चाये ओर रहुं। वष्टिबता पूषा हम कभीमतो 
धुम्हासा भपमान करते मोर न घुम्हारये भस्त्विता का कभी सपाप 
करते हं । 


२१२ हिन्वी-ऋवेद 


१३९ सूक्त 
(दैवता विश्वदैवगण । छन्द त्रिष्टुप्‌, बृहती, शस्य शमादि) 

१. सेने भति के साथ, सामने अग्नि कौ स्थापना की हुं, 
सग्नि की स्वर्गीय शक्ति की मं प्रशंसा करता हं) इन्द्र आरं वायु 
की प्रशंसता करता हुं) चूंकि पृथिवी की दीप्तिमान्‌ नाभि या यज्ञ 
स्थान को रक्ष्य कर नु अर्थकरी स्तुति बनाई गर्द हं, इसकिए्‌ 
अग्नि उसे सुने । पदश्वात्‌ जसे हमारे क्िया-कर्मं अन्यान्य वेर्यो के 
पास जतेहं, वंसेही इच भौर कायु के पास मी जायं! 


२. क्म-कुशख भित्र आर व्रण, अपनी शक्ति-हारा सूर्यं के 
पास्से जो विनाग्गी जर पाते हो, वह्‌ हमें यथेष्ट परिमाण में ङेतं 
हये; इसकिए हम क्रिया, कम, ज्ञान मौर सोमरस भें आसक्त 
इन्ियो की सहायता से, यन्ञशाला मं, तुभ शोगों का ज्योतिर्मय 
स्प खे । 


३. अ्िविनीकुमाये, स्तुति-द्रारा वुम्हं अपना देवता बनाने कौ 
च्छा से यजमान खोग इलोक सुनाते तथा हन्य लेकर तुम्हारे सामने 
जाते हे । सवधन-तम्पस्च अविवद्रय,ः बे लोग तुम्हारी छपा से सब 
तरह फे धनधान्य ओर अन्न प्राप्त करते ह। वुम्हुरे सोने के रय 
छी नेमिं सधु गिरती है। उसी स्थ प्र हृष्य ग्रहण करो। 


४, दक्दय, तुम्हरे मन की बात सब जानते हु तुम स्वगं मे 
जाना चाहते हो । पुम्हारे सारथि छग श्वगं-पथ मे रथ यौलित करते 
हं । निरालम्ब होते हृए मी अदव्गण रथ को नष्ट नहीं करते 
अश्िवद्य, बन्धुर या बन्धनाधारभूत वस्तु से युक्त हिर्म्यमय स्थर 
हम तुम्हे बढते हे! तुम रेग सरल मागं से स्वगं को जते हे! , 
तुम रोग श्रु को परास्त करते ओर विक्रोषर्प से बृष्टि 
व्यतस्था करते ह । ८ 


हिन्दी-ऋ्वेद २१३ 


५. हमारे क्रिया-कमं हौ वुम्हष्या षन दहं । हमारे किया-कभं के 
किए दिन-रात अभएट प्रदा करो।! नतो तुम्हारा शान बन्द हो 
भौर न हमारा! 

६. अभीष्ट-वषंक इन्र, अभीष्ट-वर्षी के पान के दिए यह्‌ सोम 
घभिषुत हुमा ह} यह प्रस्तर-खण्ड द्वारा अभिषुत हुभा ह । सोम 
पवेत पर उत्पन्न हुजा हं \ वहु तुम्हारे किए अभिषूत हुमा ह । विविध 
विचित्र काभ फे लिए यथास्यान प्रदत्त सोम तुम्हारी तृप्ति का 
साधत करे! स्तुति-योग्यः हम वुम्हारी स्तुति करते हं) आभो, 
हमारे अपर प्रसश्च होकर आओ) 

७. अग्नि, हम तुम्हारी स्तुति करते हु । हमारी स्तुति सुनो, 
दीप्यमान मौर यक्ञ-योग्य वेवों के पास यजमान की बात कहना; 
क्योकि देवो नें उद्धिरा जोगो कोप्रसिद्ध धेनुदीथी। अयमा देवों 
कै साय, स्वत्पादक अग्नि के क्तिए्‌, उस घनु का दोहुन करते हं 
भौर वहु जानते ह फि, वह धेनु हमारे साय सम्वेतहं। 

८. हे मदतो, बुम्हारा नित्य भौर प्रसिद्ध बल हमे पराभूत न 
करे! हमार घन कमन हो। हमारा नयरक्षोण न हो। वुम्हारा 
ज्ञो कुष्ठं नूतन, विचित्र, मनुष्य-दुलंम मौर शब्य करनेवाला है, वह्‌ 
युगनयुग में हमारा ष्ो। जो धन शत्रु खोग नष्ट नहीं कर सकते, 
धह हमार हो! तुमजो इुरंभ धनको धारण करते हो, वह्‌ हमारा 
हो! जिस धन को शत्रू नहीं नष्ट कर पाते, वहु हमारा ही दहो) 

९. प्राचीन दधीचि, अङ्का, धियमेघ कण्व, अचि जर भनु मेरे 
लन्म की बात जानते हं। ये पूवं कारके ऋषि ओौर मनु मेरे 
पूवं पुरुषों को जानते हं; क्योकि, महषियों मे वे दीर्घायु हैं मौर मेरे 
जीवन कफे साय उनका सम्बन्ध हं) वे महान्‌ हें; इसलिए उनकी 
स्तुति तथा नमस्कार करता हु । 

१०. होता लोग यज्ञ करे, हव्य की इच्छा करनेवाले देवता रमणीय 
सोम प्रहम करं । स्वयं श्ट्छा करके बृहस्पति प्रभूत भौर रमणीय सोम- 
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ह्र योर करते है | हमने सुद्र दंश में प्रस्तर-खण्ड की ध्वनि सुनी, 
तुरु यजमा स्वयं जल धारण करते ह \ धह दहु निवासनयोग्य घर 
धारण करते ्ं। 

१९. जो केवता स्वगं मे ११ प्थिषी के ऊपर ११ है--जब 
मम्तरिक्ष मे रहते टैः तव भी ११ रहते वे घपी महिमा से, यत्त की 
हेवा करते ह । 


१४० सुक 


(२१ अनुवाक । देवता श्मनि) यर से १६४ सृत्त तक्र क ऋषि 
उक्थ्य के पुत्र दीघतमा । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१, अध्वय्‌, बेदी पर बहे हृए, मपने प्रिय घाप उत्तर बेदी 
पर्‌, प्रोति-सम्यन्न मीर प्रकाशी अग्निके लिए तुम भस्नवान्‌ स्थान 
था बेदी तैयाद करो । उस प्रतित्र ज्मोति से संमुक्त, दीप्त-वणं मौर 
भन्घक्षार-विताश्ची स्यत फे उपर, वस्त्र की तरह मनोहर कुश्को 
दरिषठान्नो । 

१. द्िक्त्मा यागो काष्ठां के मन्यन-दाशा उत्पस्न भगिनि माश, 
परसे्धा् सौर सोम नासि के तीन मन्तो को सम्मुल्ल लाकर खे 
हे । पनि के दारा भक्षित घननघान्यादि, संबह्सर के बीष्ठ) फिर ब्रु 
नत्ति हु । सरभीष्टबर्षी मर्नि, एक ही स्प धारण करः मूख मोद 


्निङ्धा की सहायता से बद्ते हं । भग्नि दूसरे प्रकार का क्प धारण ` 


करके, सबको दूर फरके, मन-बुक्षो फो जका हूं} 


१. अनिति के दोनों काष्ठं श्रक्ते हं । हृष्णवणं होकर धोनों ष्ठी 
ही कयं करते है मीर हिष्रु पनगिनि को प्राप्त होते हं। हि की 


{ 


किखारूपिणी जिह्धा पूर्वाभिमुखिनी ह । परह भन्धकरार्‌ क्रो दूर कष्ते । 
` है। चीभ्न खलश होते ह । षीरे-षीरे कराष्ठ-वचूरणो मेँ भिस्ते ह । बहुत ¦ 


प्रयशम से इतकी रदा करती होती है । यह्‌ रक्षक को समृद्धि देते है । ; 


र, 
# 


५ 
॥ 


1 क 
नि 
५५ ५ (4 
4 
। ॥ [न 
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४. धरनि शी किलां कथुगति, कृष्णमागीं या शीघ्रकारिण, 
ह्मस्थिर-चित्ता, यमनक्रील्ाः कम्पन-शीला, वायुचाक्षिषा, ग्ाप्ति-~ 
संयुक्ता, सोक्षप्रदा श्रोर मनस्वी यलमान की उपयोगिगौ हें । 


५. जिस समय अग्नि गर्जन करके इवास फंककर बार-बार विस्तीर्णं, 
पुथिव्री को शछवूकर, शब्द करते ह, उस समय मन्नि कै सारे स्पुरिकिष, 
एक साय, चारे ओर जाद है! वे अन्धकार का विनाश कर चारौं 
क्लोर जाते ओर कृष्णवणे मागं मं उज्ज्वल रूप प्रकाशित करते ह । 


६. अग्नि प्रीले मोषो को भूषित करके, उनके ब्रीच, उत्तरत हु । 
जसे वृषभं गार्मो की मोर दोडता हं, ब॑सेषही, शब्द करते हुए, अम्ति 
दौड्ते ह । क्रमश्च अधिक तेजस्वी होकर मपनें शरीर को प्रफाश्चित 
फरते ह दृद्धंष क्प धारण करके भपंकर प्युकी तरह सींग 
घूमति हं) | 

७, अग्नि कमी दछिपकर, कभी विदयाद्‌ होकर भोषषो करे श््राप्त्र 
छरते ह, सानो यजमान का अभिप्राय जानकर ही जपती भन्ि- 
भ्राय जाननेवाली श्षिखा को आशित करते हें) क्ििखा्ये, णर बदृ- 
कर, याग~योग्य अग्नि को व्याप्त करती हूं एवं सब मिलकर पुथिवी 
सौर स्वमं का अपृचं छपर षिस्तृत्त करती ह । 


८, क्ीषस्थानीय मौर आगे स्थित िश्रायें सन्नि क्रा लालिङ्कुन 
करती हं; भतप्राय होने प्रर भी भष्नि क्रा ्ागमम जानकर ऊध्वर", 
मुख होकर, ऊपर उठती हँ । प्रग्नि, शि्नामों का बुदा दुडाकरद 
खण उल्टृष्ट सामथ्यं ओर अखण्ड श्रीयम प्रद्रात कते हुए गर्जन 
करते अति ह) 

९, ूथिषी माता के परके छक्कन या पुण-गूह्म चाधि फो चाटते- 
श्राटते अगिनि प्रभूत शम्द-कर्ता प्रणिर्यो के साथ चेग सै गमम करते 
है पाड-धिषिष्ट पशुम को आहार प्रते हैं । अष्नि सदा वाटते है 
भौर कमः जिस मागं से भति ह्‌, उत्ते काला करते जाते ट । 
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१०. अग्नि, तुम भभीष्टवर्षा भौर दानशील होकर श्वास फकते 
हुए हमारे धनाढप गृह मं दीप्त षहो! विञ्ु-बुदधि छोडकर, युद्ध 
समयमे वभ की तरह, बार-गार शप्रमों को दुर करके जल उलो, 

११. अग्नि, यहु जो काठके ऊपर सावधानी से हव्य रखा गरा 
हे, वह्‌ वुम्हयरौ मनोऽनुकूल श्रिय वस्तु से भीप्रियहो)! दुम्हूारे शरीर 
कीशषिखासे जो निमेल ओर दीप्त तेज निकलता हु, उसके साथ तुम 
मे रत्न प्रदान करो । 

१२. अग्नि, हमारे घर या यजमान आौर रथ के छिए सुदु ङ 
या ऋत्विक्‌ ओर पाद्या मंत्रसे संयुक्त नौका या यक्ष प्रदान करो) 
वह हमारे वीरो, धनवाष्कों भौर अन्य रोगों की रक्षा करेगा भौर 
हमे सुख से रखेगा ! 

१३. अग्नि, हमारे ऋड त्रो के लिए उत्साह बढ़ामे । दावा. 
पृथिवी भौर स्वयंगाभिनी नदियां हमे गौ ओर क्षस्य प्रदान करके 
उत्साह वर्धित करे ! अरणवणं उषायें सडा पाने योग्य सुन्दर वन्त 
आदि ठं। 


१४१ दूरत्त 
(देवता अम्नि । छन्द्‌ चिष्टुप्‌) 

१. प्रकाशमान अग्नि का इष्ोनीय तेज, सचमुच, इती प्रकार 
छोग शरीरके किए धारण करतेहं। वहु षज शरीर छ पा 
अरणि-मन्थन से उत्पघ्च हमा ह। अग्नि के तेज का आश्रय करके 
मेरा' ज्ञान पनी अभीष्ट-सिद्धि कर सकता हं; ईइसकिए अग्निक 
लिए स्तुति भौर हृष्य अर्पण किथा जता ह, 

२. प्रथम भन्न-साधक शरीरी भौर नित्य भग्नि रहते ह, हितीयं 
कल्याणवाहिनी सप्त-मातुकाओं मं रहते ह, तृतीय दस अभीष्ट 
षो फे दोहन के किए रहते है! परस्पर संदिष्ट दसत शिल्ला्ये क्रो 
दिश्चाओं मं पूजनीय अग्नि को उत्पन्न करतीदह्‌ं), | 
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३. चूंकि महायक् के मूल से सिद्धि करनेवारे ऋत्विक्‌ ` बल- 
प्रपोष या अरणि-मन्यन-दारा अग्नि को उत्पन्न करते हँ, अनादि काल 
से अच्छी तरह फेलाने के कल्िए्‌ गृहास्थित अभिनि को वायु चारन 
करते हं -- 

४. अग्नि की उकच्छृष्टता की प्राप्तिके लिए अगस्तिका निर्माण 
क्रिया जाता हु, आहार के लिए वाञ्छति रताय अग्नि की शिखामों 
(तों) पर चट्‌ जाती हं मौर अध्वयुं तथा यजमान दोनो हौ अग्नि 
की उत्पत्ति केक्िए चेष्टा करते हं; इसकिए पवित्र अग्निदेव, यज- 
भानो के लिए अनुग्रह करते हए, युवा हए । 

५. मालुरूपिणी दिशाओं के बीच अग्नि, हिसा-रष्िति होकर, 
ब है; इस समय प्रदीप्त होकर उन्हीं के मध्य बैठते है । स्थापन- 
समय मं, पटले, जो सव मौषध प्रक्षिप्त हए थे, उनके ऊपर अग्नि 
चह गये थे) इस समय अभिनव ओर निकृष्ट यौष्घों ङे परि 
दौडते हं । 

६. हवि का सम्पकं करनेवारे यजमान, दुखोक-निवासियों की 
प्रस्ता फे सिए, होम-सम्पादक अग्नि का वरण करते ओर राजा 
की तरह उचक्ा मारन करते ह! अग्नि बहूर्तों के स्तुति-योग्य 
भौर विश्व-रूपं} वे यज्ञ-सम्पन्न मौर बलक्लाली हं) वे देवों ओर 
स्तुति-योग्य मस्ये यजमा्नो--दोनों कै लिए अन्न कौ कानां 
करते हं । 

७. जसे बकवादौ विद्षक आदि बड़ी सरलता सेहेसादेते ह, वसे 
ही षायु-षारा परिचालितं यजनीय अभ्नि चारो भौर ष्याप्त होते 
ह । अग्नि दहून-कर्ता हैः उनका जन्म पवित्र हे, उनका सगं कृष्णवर्णं 
हे मौर उनके मागं में कुष्ठ भी स्थिरता नहींहं! इसी छिएु उनके 
भागं में अन्तरिक्ष स्थिति हे। 

८. रस्सी मे कंधे रथ फो तरह अपने चञ्चल अंग कौ सहायता 
से अग्निस्वगे को जातेहं। उनकामा्गं एकबारगी ही ङकृष्णवणेह, वं 
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काठ सक्ति है! दीरकी तरह अग्निक उटीप्त तेल शे साभने से 
धिदा भाग भाती हे) 


९. अग्निदेव तुम्हारी सहायता से वर्म अपना व्र धार्य करते, 
भित्र सन्धकार नाश करते ओर अर्यमा दनेकश्षीर होतेह! भसे रथं 
करा पहिया डश को व्याप्त करके रहता ह, उसी प्रकार अग्नि ने यज्ञ 
कार्य-ढारा विहवात्मक, सवंव्यापौ मौर सबके पराभवकारौ हकर 
छन्म प्रहूण क्रिया हं । 


१०. युवा मग्न, भो पुम्हारी स्तुति करते गौर षुम्हारे क्षिप 
संभिषव रते हः तुम उसका रमणीय हृष्य लेकर दशर के पास्‌ 
धिह्तार करतो । हि तदण, महाषन भौर कलपतर, तुम स्तव्नीय भौर 
हषि्भक्तिा हो । स्वुति-कोख मं हुम राजना को तरह धुम स्यापि 
क्रते ह। 

११. अग्नि, तुम जेसे हमें अत्यन्त प्रयोजनीय र उपास्य धत दते 
ह, वसे ही उत्साही, जनप्रिय भौर धविद्याध्ययम मे चघुर पुत्र दयो 
जके ग्नि सपनी किरणो को विस्तृत करते ह, वसे ही अपने भम्भाः 
पार (ब्राकाञ सौर पृथिवी) का विस्तार करते ह । हमारे यकष भ यक 
कृत्तां अग्नि देवों की स्तुति का विस्तार करते ह । 


१२. अग्निदेव प्रकाशक्चील, वरतगामी अह्व से संयुक्त, होता, मनन 
भयः सोणे के रथवते, जप्रतिहृतशप्ति ओर प्रसम्र-स्वभाव ह! क्या 
बरे हभारा बुलाना सुनेगे ? बेक्या हुम िदिद्राता कमद्रादा अनायास 
छ्य मीर सभित्राच्धित्त स्वगं की जोर से जायेगे? 


१३. हम्य-प्रदान आदि कर्म मौर पुला-सःघक्‌ मम्त्र-्रारा हमने 
भभ्नि को स्तुति कीहं। अग्नि अच्छी ततर्ह दीप्तिपि युवत दए ह 
सारे उपस्थित लोग मौर हुम, जैसे सूयं मेध का शस्द उत्पन्न करते ह । 
वेसे हो जग्निको लक्ष्य कर स्तुति कर्ते है ¦ 
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१४२ सक्त 
(दैवता ्माप्री । छन्द्‌ न्िष्टरप्‌ शरीर जगती) 

१. हि समिद्ध नाम के अग्ति, जो यजसान लुक्‌ ऊंचा षि हृषु ह, 
उसफे लिए आज तुम देवो को बुक्ामो! जिस हव्यद्राता यज्नमान ते 
होम का अभिषव क्याहुः उस्कौ भराई फे लिए परवैकाखीत परनन 
धिस्तार करो ¦ 

२. तनूनपात्‌ नाम के अग्नि, परे समान जो हृष्यदाता ओर मेधावी 
यजमान बुम्हारी स्तुति करता ह, उसके धुत जौर सघु से पंयुक्त 
य्न मं माकर यक्ष-समाप्ति-पयन्त रहो ! 

१. देवो में स्वच्छ, पित्र, अदूमुत, धुतिभाम्‌ मौर प्रशष-सम्यादक 
नारा्ंस सामक भग्मि दुलोक से जकर हमारे यक्त को मषु 
से भिशितर करं । 

४, अरनिः पुम्हाय नाम ईलित् हे । भुम विचित्र मौर प्रिय शत्र 
को यहां ठे आमो । सुजिह्व, घुम््ारे ल्द म स्तोत्रावर करत्वा ह । 

ष्‌. सक्‌ धारण करनेवाले ऋत्विक्‌ लोग इस यज्ञ में मग्नि-र्प कुश्च 
को फलते हुए इ के लि बिस्प्रीणं ओर सुख-साधकं गृह बनाते 
ह। इस घर मे देवता खोग सदा गमनागमन करेगे । 

६. अग्तिरूप, यज्ञ फा दरार खोरूषि। देषो के मे ® किए यक्त 
दरार परोल पो) ये प्रार प्रत्त-वदंक, यल-शोधक ब्रूत छोगों फे कल्प ` 
बरतराध्य ओर प्ररस्य असंलषन हें । 

७. सके सतु्ति-यात्र, परस्पर सन्निष्ित, सुत्वर, महान्‌, यज्ञ-निर्गाता 
मर अग्निरूप रात ओर उषा स्वयं आकर विस्तृत कुश्चो के अपद 
बहे । 

८, देवों को उमाद्क शिक्षा से मुक्त, सदा स्तुत्निक्ीठ यजमानं 
के स्ित्र, सगतिक्तष विष्य दोनों होता हमारे इस सिदखिग्रह ओर 
स्वर्गस्य यज्ञ का अनुष्ठान करे । 
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९. शुद्ध, देवों की मध्यस्था, होम-सम्पादिका भारती (स्वर्गस्य 
वाक्‌); इला (पुथिवीस्थ वाक्‌) मौर सरस्वती (अन्तरिक्षस्य वाक्‌) -- 
ये अग्नि की तीनों मूर्तियां यज्ञ फे उपयुक्त होकर कृशो घर बैठे) 

१०. त्वष्टा हमारे भित्रहं। वे स्वयं, अच्छी तरह, हमारी पुष्टि 
रौर समृद्धि फे लिए, मेघ के नाभिस्थित, व्याप्त अदुमृत भौर असंशय 
प्राणियों कौ मलाई करनवाला जल बरसां | 

` ११. है अग्निरूप वनस्पति, इच्छानुसार ऋत्टिकों फो भेजकर, 
स्वयं देवों फा यन्न करो ! युतिमान्‌ मौर मेधावान्‌ अम्ति देवो के बीच 
हव्य भेजे \ 

, १२. उषा ओर मरुतो से पृक्त विद्वरेवगण, कायु मौर गायत्री 
शरीर इन्द्र को लक्ष्य कर, हभ्य देने $ किए, अग्निरूप स्वाहा ब्द का 
उच्चारण करो। 

१३. इन्र, हमारा स्वाहाकार-युक्त हृष्य खाने के छिषए मामो) 
ऋत्विक्‌ रोगं यज्ञ मे पुर्हं बते हु) | 


१४३ भक्त 
देवता श्रम्नि। छन्द चिष्टप्‌ श्रौर जगती) 


१. अग्नि बल के पत्र, जेर के नप्ता, यजमान के प्रियतम ओर होमं 
फे सम्पादकं । वे ययासमय, धन फे साय वेवी पर यवते) उनके 
लिए मे यह्‌ नया ओर श्ुभरुलवद्ंक यज्ञ॒ आरम्भ करता ओर स्तुक्ति- 
पाठ करताहु, 

२. परम आकाक्ष-देश मं उष्यन्न होकर अग्नि सबसे पटले माव- 
रिश्वा या वायु के पास प्रकट हए । अनम्र इन्धन-दरारा जभम्नि 
बद ओर प्रबल कर्म-हारा उनको दीप्ति से ध्यावापृथिवी प्रदीप्त 
हई । 
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३. अग्नि की दीप्ति से सबका नाज्ञ नहीं होता ! सुदुक्ष्य अग्नि के 
सारे स्षुलिङ्खः चारों मौर प्रकाशमान ओर विलक्षण बर्श्षाली ह। 
रात्रि का अन्धकार नष्ट करके सदा जाग्रत्‌ भौर गजर, अग्नि-शिखायें 
कभी नरहरी कपत । 


४. भुगुवंशोत्पन्न यजमानो ने अपने सामने जीवों के अलं के 
लिए उत्तर वेदी पर लिन संवधनज्ञाखो अग्नि को स्थापित क्रियाहैः 
सपने घर में ठे जाकर उनकी स्तुत्ति करो\ अग्नि प्रधान हं मौर 
वरण की तरह सारे धनो कै ईश्वर हं। 


५. जसे वायु के शस्व, परराक्षमी राजाकी सेना मौर दखोक में 
उत्पल थण का कोर्ट निवारण नरहरी कर सकता, उसी प्रकार जिनं 
सभ्निका फोर निवारण नही कर सकता, वे ही मभ्नि, वीरो की सरटः 
तीखं तिं सेश्त्रुओं का भक्षण भौर विनाह्च त्था वनो का दहन 
करते हं) 

६. अग्निदेव बार-बार हमारे उक्त स्तोत्र को सुनने की इच्छां करे । 
घनङाषछी मभ्नि, घन-द्रारा बार-बार हमारी इच्छा पुरी करे। यज्ञ 
प्रवर्तक अग्नि, यक्ष-खाभ के लिए, हमे बार-बार प्रित करे--मे एसी 
स्तुति-ारा सुदश्य मभ्नि कौ स्तुति करता हं । 


७. तुम्हरे यज्ञ-निर्वाहूक ओर प्रदौप्त अग्नि को, मित्र कौत्स, 
जलाकर विभूषित किया जाता हं । अच्छी तरह चमकती ञ्वालावाले 
खग्नि सज्ञस्यरु में प्रदीप्त होकर हमारी विशुद्ध यज्ल-विषयक गुद 
को प्रबुद्ध करते हं, ॑ | 


८. अग्निदेव, हमारे ऊपर अनुग्रह करके सदा अवहित, साङ्कलिक 
ओर सुखकर गाधय देकर, हमारी रक्षा करो । सवंजलवाङ्छनीय 
अग्नि, उत्पन्न होकर घुम {हिसा-रहित अजेय ओर एकनिष्ठ भो से 
हमारी रक्षा नी भाति करो । | 


4 {: धिस्यी-क््येष 


१४९ प्रकत 
किवता च्म्नि । चम्द्‌ जगती) 

१. बैहुदर्शी होता, सपमी उर्व भोर शोभन बुधिकेबलसे मभिनि 
की सेवाकरनेकेल्एि जारहे हं मौर प्रदक्षिणा करके लुक्‌ भारभ 
कर रहेहे। यस्‌क्‌ अन्तिमे प्रथम मटुति रेते हं। 

२. सुरयकफिरणों मे चारौ भोर फली जकल-घारा, उत्क उत्पत्ति 
ह स्थान पूरय-लोक मे फिर नह टीकर उत्पन्न होती दै। जिसं प्म 
जिसकी शौव मे आदर के साय अग्नि रहते है उसौ समय सोम अमृ्- 
भय जल पीते एवं अग्नि, विद्युत्‌ अग्नि केरूप मं, सिलतैह। 

१, सममे अवस्यवे होता भीर अध्वर्यु, एकह प्रपोजन की 
सिद्धिं के लिए, परस्य सहायता वेकषर वभ्नि के हरीर भे अपना-भपना 
क्षयं से्पारिते करते ह । असतन्तर अंसे धूपं अपनी किरणें फक्त 
ह थवा क्षीरयि क्या प्रण करता है, वसे ही सहिवमीय अग्नि 
हमारी दी हई घुत-धारा ग्रहण करते ह । 

ठ, समान अस्थावर, एक यक्ष्म वतमाने मौर एक कायं में 
नियुक्तं वोनों मनुष्य जिन अन्ति की, दिनरात, पुजा कर्ते हु" वें 
संग्न चष मूढ़ ह, चारै युवा, उन दोनों मनुष्यों का हृव्य भक्षण कस्ते 
हृए अजर हए हं । 

५- वसो अंगुल्यां, आपत मं अख्ग होकर, उन प्रकारा 
अभ्निं को प्रसर करती हें! हमं मतुष्य ह; अपनी रक्ष केक 
ननं कौवुकरुते है। जसे पर्तृष कै वाण तिलाः ववै 
अगि भौ स्प्लिज्ज मेजतै हं! चीरे भौरं अवस्थिते यजमनिौं कौ तै 
स्तुति को अग्निदेव धारण फरते हें । 

६. अग्निः पदयुल्रक्षकीं की तर, घुम अधनी शष्ति से स्वर्गीय 
शौर पुभिषोस्थ लोषो के वर ठो; क्तकिएु महतो एष्नयंबती, 
हिरम्मयी भगल-शभ्व-कारिणी शुश्नवर्भा भोर प्रहन्ता ावपृथिनी 
तुम्हारे यज्ञ मं माती हं । 
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७. अभग्न, तुमं हष्य का उवभोय करो; अपना स्तोत्र सुनने कौ इण्छा 
करो । हे स्तुत्य, सस्नवान्‌ ओर यज्ग के किए उत्पम्न तथा यज्तक्षाल्ी 
सन्ति, तुम सारे जस्‌ फे अनुक, सढके वर्गेनीय, आानन्दोत्पादक ओद्‌ 
धयेष्-जन्त-राली व्थस्िि की मालि समके आश्चयस्थानि हौ । 


१४५ भ्रक्त 
धेवता श्रग्नि । छन्द परिष्टुप्‌ श्रौर जगसी) 

१.जग्निसै पृषो) वे हीक्नाताहःवैही गये हं उन्हींको चैतन्य 
हैःवे ही थानहै, वे हौ शीश्रगन्ता हे, उट के पास शासननयोश्यता है, 
भभीष्ट वस्तु मी उन्हींकेपा्हं। वैही भन, बेल मौर वकवम के 
पिकं ह । 

२. अग्निक हौ सारा संसार जनमा चाहती है; यहे जिज्ञासा 
कन्ययपुणं नही ह । पीर व्यक्तिं अपमे भते जो स्थिर करतीं 
है, उसके पूर्व जीर पर कौ बाते नहीं संह सक्तां! ६सी लिए दैस्मविहीं 
मनुष्य सन्नि का आश्रय प्राप्त करता ह। 

९. सब शह अभि कौ क्ष्य फर नैति है। स्तुतिर्या भी मग्ति 
कषे र्पि ही हं। अरिं मेरी समस्तं व्वुतिथां शुने षै । धहं बहर्ती 
कैः प्रयर्त॑क, तारयिता रयत के साधम दह उनकी रक्षाधि 
चि्रशन्यहं ! वह दिति की तरह शान्तं भौर धं कै अनुष्ठाता ह। 

४. जमी यजमाने अग्नि की उत्पतन करने की चेष्टा करतीहं, तभी 
कम्नि प्रकट होते ह! उध्य् होकर ही वरत योजनीयं वस्तुं के साथ 
भिं जाति है! अस्व का भोनंन्दनवर्दक कमं भान्तं यजमा कै सन्तोष 
के ।लिए अभीष्ट फल ठंतां है। 

५, अन्वेषण-पराथण ओर्‌ प्राप्तव्य वभ के गामी अन्नि त्वचा की 
तसह इन्धन फे बीच स्पापित हुए ह ! विद्वान्‌, यज्ञ क्षाता भौर यथा. 
आदी अग्निने मनुष्यों को विश्लेष करके यज्ञानृष्ठान के समय, ज्ञान 
प्रदान फिया हं । 
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१४६ सूक्त 
(देवता अ्म्नि। छन्द तरिष्टुप) 

१. पिता-माता फी गोद मे अवस्थित, सवम-श्रय-रूप मस्तक-श्रय 
पे युक्त, सप्त छन्दोरूप सप्त रश्मयो से युक्त भीरं विकलता-शृन्पं 
अग्नि की स्तुति कये, स्व॑त्रगामी, अविचलित, प्रकाशमान ओर 
बभौोष्टवषंक भग्ति का तेज चारो मोर व्याप्तहोरहाह) 

२. फएल-दाता अग्नि, अपनी महिमा से, दावा-पृथिवी को श्प्राप्त्‌ 
किये हृए ह । अजर ओर पुज्य अग्निदेव हमारी रक्षा करके भव- 
स्थित है। वह व्यापक पृथिवी फे सानुप्रदेन्न पा षेदी पर अधने 
पैर फलाते हं । उनकी उज्ज्वर ज्योति अन्तरिक्ष को चारती ह । 

३. सेवा-कायं मं चतुर वो (यजमान भौर उसकी पस्नी के स्वरूप) 
गाये एक ब्ठड (अन्ति) के सामने जती हुं! बहु निन्दनीय विषय 
से शुन्य मां का निर्माण गौर सव तरह की बुद्धिमया प्रज्ञाः समधिक 
माच्रा मं, धारण करती ह) 

४. विद्धान्‌ भौर मेधावी जोग अक्तेयअगश्ति को भमपने स्यानं पर 
स्थापित करते ह; बुद्धि-बल से, नाना उपायों से, उनकी रक्षा करतें! 
यक्ञ-फल का भोग करने की इच्छा से फलदाता अग्नि की श्ुभ्रूषा 
करते ह! उनफे पास, सूर्य॑रूप मं, अग्नि प्रकर हत हँ । 

५, अग्नि चाहते हं कि उन्हँं सब्र धिश्ामों के निषासी देख सके । 
` वे सदा जयक्षील भौर स्तुति-योग्यदहें। वे बुद्ध मौर महान्‌--सबके 
जीवन-स्वरूप हें । धनवान्‌ भौर सबके दर्शनीय अग्नि, भनेक स्थानों मे, 
शिशू-समान यजमानो के लिए पिता के समान रक्षक भौर पाखनकर्ता हे । 


१४७ सूक्त 


(देवता श्रग्नि । छन्द्‌ विष्टुपु) 
१, अग्निः वुम्हारी उज्ज्वल मौर शोषक शिखाय कंसे अस्म के 
साथ आयु प्रदान करती हं, जिससे पुत्र, पौत्र भादि कै किए अन्न 
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ओर आयु प्रप्त कर यजमान रोग याज्ञिक साम-गायन कर 
सकते ह ? | 

२. हे युवा ओर अन्नवान्‌ अग्नि, मेरी अटयन्त पुञ्य ओर अच्छी 
तरह सम्पावित्त स्तुति ग्रहण करो) कोट तुम्हारी हिसा करता मौर 
कोई तुम्हारी पूजा करताहं। मतो तुम्हारा उपासक हूं) में तुम्हारी 
पुजा करता हूं । 

२. मर्नि, तुम्हरी जिन प्रसिद्ध ओर पालक रक्िमरथो ने (ममता 
के पुत्र ओर अन्धे दीर्घतमा को) अन्धत्व से बचाया या, उन सुख- 
कर शिखामों की सर्वपरज्ञायुक्त तुभ रक्षा करो । विनाशेच्छं शत्रुगण 
हिसा न करने पायें । 

४. अग्निदेव, जो हमारे छिए पाप चाहते ह, स्वयं दान नहँ करते, 
मानसिक मौर वाचनिक दो प्रकारके मत्रोदारा हमारी निन्दा करते 
है, उन्ष्टं एक मानस मंत्र मुदभार हो जौर वे दुवक्पि-ढारा अपना ही 
शरीर नष्ट करे । 

५. अर के पुत्र अग्नि, जो मनुष्य जन-वबू्कर दोनों तरह के 
मंत्रो से मनुष्य कौ निन्दा करताह, में विनय करता हः हे स्तूयमान 
अग्नि, उसके हासे मेरी रक्षाकरो । ह्मे पाप में मत फको। 


१४८ शक्त 
(देवता अग्नि! छन्द्‌ व्िष्टुप्‌ ) 

१. चायु ने काटे के भीतर धुसकर विविधरूपश्षाली, सारे देवों 
क्षि काये मे निपुण मौरदेवों का बुनेवलि भगिनि को बढ़ाया! पहले 
देवों ते मग्निं को विलक्षण प्रकाक्षवाले भूयं की तरह सनुष्यौ ओर 
चऋध्विकों की यज्ञ-सिद्धि फे किए स्यापिति फिया भा । 

२, अग्नि को सम्तोषदायक हव्य दनेसेही शत्र छोग मुर तष्ट 
नही फर सकंगे। भगिनि मेरे-षयय प्रद्त स्तोत्र जादि के अनिल्ाषी 
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हं! जिस समय स्तोता मभ्निकीस्तुति करतेहः उस्न समय समरे देवता 
उनके दिये हए हध्य को ग्रहण करते हे । 

३. याज्ञिक रोग जिन अभ्निको नित्य अग्तिगृह मेले जते मौर 
स्वुति फे साथ स्थापित करते हं, उन्हीं अग्नि को ऋत्विको ने श्रीश्च 
गामी ओर रथ-निबद्ध अश्वी तरह यज्ञं के लिए बनाप्रा। 

४. विनाशक अग्नि सब प्रकार फे बुर्षो कौ अपनी रिखार्भो 
यार्त से नष्ट करके विपिन में चित्र-विशित्र शोभा प्राप्त करषै 
है! इसके अनन्तर जसे धनुर्खारी के पाससेवेग्र के साथ तीर 
जाताहै, वसे ही प्रतिदिन वायु शिखा के अनुकृरू होकर ब्रहते हं 

५. अरणि के गभं मं अवस्थित जिन अग्निकोशत्रु पा अन्य हिक 
दुःख नहीं दे सकते, अन्धा भी जिनका माहास्म्य ही नष्ट कर सकता, 
म्ह की अविच भक्ितिवरेि यजमान विक्षेष स्पसे तृप्ति दै 
शरके रक्षा करते हं। 


१४९ श्रुक्त 
(दैवता श्रम । छन्द विराद्‌ ) 

१. महाधन कै स्वामी भग्नि मभीष्ट प्रदान करते हुए हमारे 
वेव-युजन के साममे जा रहै) प्रभुम के भी प्रभु अग्नि षेव 
का आभ्य करते ह । प्रस्तर-हुस्त यजमान रोग आगत अग्नि की 
सेवा करसे ह । 

२. मनुष्यो की तरह भो अनिन द्यावा वृथिवी के सी उत्पादक हुः 
वे य्ाःशाली होकर वत्तमामे हे एवं उनन्टी से जीव शो सूष्ठि 
का भास्वादन प्राप्त करते हं । उन्होने गर्भाहाय मे पठकरः सारे जीरो 
की सृष्टिकीहं। 

३. अग्निदेव मेधाबी हे, बे भस्तरिक्ष-विहारी वायु की तर 
विभिष स्थानों मं जते ह! उन्होने दस सुन्दर वेियों को प्रदीप्त. 
किया ह । नानारूप भग्न सूयं फी तरह सु्ोभित होते ह । 
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४, दिजम्मा अगति दीप्यमानं छोक्रन्रय का प्रकशि करते ओर 
सारे रञ्जनात्मक संसार फाभी प्रक करते हं वे केव के 
आह्ान-कर्ता हं । जहा जऊ संगृहीत होता है, बहा जभ्नि वत्तेमन है । 

५. जो अग्नि द्विजन्माह, कही होताः; कही हग्य-प्रास्ति की 
अभिलाषा से सारा वरणीय घन धारण करतें) जो मनुष्य ममि 
को हव्य देता ह; वहू उत्तम पत्र प्राप्त करताहं\ 


१५० शुक्त 
(दैवता अग्नि ¦ इन्द्‌ उष्णिक्‌ ) 

१. है अग्निदेव, मं व्य दान करता हु, इसलिए बुम्हारे पात बहु- 
विध प्रार्थन्यें करता हं । मग्निेव, मे बुम्हारा ही सेवक हं । अन्न 
देव, महान्‌ स्वाभी के षर मं जसे सेवकं हे, वसे ही वुम्हारे पाष 
मेद) 

२. अग्निद, जो घनी मनुष्य तुरं स्वाभी नहीं मानता, 
उततमरूप हवस के क्िएु वक्गिणा नहीं शत्रा एवं जो व्यक्ति केनो 
की स्तुति नहीं करता, उन देवशुन्य दोनो व्यक्सिर्यो को धम बही देना । 

६. है मेभावी अग्नि, जो मनुष्य तुम्हारा यञ्च करता है, वह्‌ 
स्थग मं चन्द्रमा कौ तरह सबका आनन्वदाता होता है; अषानों 
मे भी प्रधान होता \ इसखिए्‌ हुम विक्षेषतः तुम्हारे हो सेषषट शमि । 


१५१ शक्त 
देवता मित्रावरुण । छ्द्‌ जरत्ती) 

१. भोधनाभिलादी मौर स्वाध्याय-तप्पल्न यजमानौ ने गोधन फी 
प्राप्ति मौर सुरष्योकौरक्षा के किएमित्र्णीतरह्‌ प्रिय भौर यजनीय 
जिन भग्न को भत्तरिभ-भव ज फे मध्य मं कर्म॑-एारा उत्पतन किया 
हे, उनके बल भौर शष्व से ब्रावान्पयिवी कस्पिह होती ह । ` 
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२. चकि भित्रवत्‌ ऋत्विको ने सुम्हारे लिए अभीष्टदायी मौर 
भपने कर्म भे समर्थं सोमरस धारण किया हे, इसलिए पजक के धर 
म्भो } तुम अभीष्टवर्षी हो । दुम गृहूपति का आह्न सुनो! 

३. अभीष्ट-वर्षक मित्रावरुण, मनुष्य लोग महावर की प्राप्ति के 
किए द्यावा-पुयिवौ से तुम्हारे प्रशंसनीय जन्म का कीर्तन करते 
है; क्योकि तुम यजमान के यक्ञफलसूप मनोरथ को देते हौ तथा स्युति 
भौर हृग्ययुक्त यन्न प्रहण करते हो । 

४. हे पर्याप्त-बलक्षारी मित्रावरण, जो यक्ञभूनि तुम्हारे किए 
प्रियतर है, बह उत्तम रूप से सना गर्हे । हे सत्यवादी मित्राददण, 
तुमः हमारे महान्‌ यज्ञ की प्रशंसा करो दुष आदिकेद्रारा शरीर 
मे अरूदान के लिए समये धेनु की तरह घुम दोनों दिहारू दुरूोकके 
अश्र-भाग मे देवों के आमन्दोत्पादन में समर्थं हो भौर विधिष स्थानो 
मे आरम्भ किये कमं का उपभो करते हो। 

५. मित्रावरुण, तुम अपनी महिमा से जिन गर्यो को बरभीय 
प्रवेश मेले जाते हो, उन कोई नष्ट नहीं कर सक्ता । वे वृष 
देती मौर गोशाला में लोट अती हं! चौरधारी मनुष्यों की तरह 
बे गाये प्रातःकाल मौर सायंकारू को उपरिस्थित सूयं शौ ओर देखकर 
छीत्कार करती हं । 

,६. भिक्रावरण, तुम जिस यश मे यज्ञभूमिं को सम्मान-युक्त करते 
हय, उसमे केश की तरह अग्नि की क्षिखा पल्ल के लिए तुम्हारी पुजा 
करती हं । तुम निम्त-मुख से वष्टि प्रदान करो मौर हमारे कमं को 
सम्पन्न करो । वुर्टीं मेधावी पजमान कौ मनोहर स्तुति क 
स्वमी हो। ' 

७, जो मेषादौ, होमनिष्यादक ओर मनोहर यक्त के साधते. 
से युक्त यजमान यज्ञ के क्निए पुम्हारे उदेश्य से स्वुति करते हए. 
हव्य प्रदान करता हे, उसी भू विश्वा यजमान के क्षिप्‌ ममन करो! ¦ 
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यश्च की कामना करो \ हमारे ऊषर अनुश्रहु करने की अभिलाषा से 
हेमारौ स्तुति स्वीकार करो) 

८. हे सत्यवादी मित्रायदण, जसे इन्िय का प्रयोगकरने के लिए 
पहले सन क्रा प्रयोग करना होता ह, क्से ही यजमाने लोग अन्य देवों 
के पहर गव्या तुम्हारा पूजन करते हुं ! आसक्छ चित्त से यजमान 
लोग तुम्हारी स्तुति करते हू । दुम सन्मे दपं न करके हमारे समद्ध 
कायं सं उपस्थित होभो। 

९. भित्राचदण, तुमं षन-विशिष्ट न्न धारण करो, हमें धनयुक्त 
अलत्स पभरवाम करो! वहु बहूतहं जोर घुम्हारे बृद्धि-बरू से रक्षित हं! 
दिम एवं रात्रि को बुम्हारा रेवस्व तर्ही मिला हं । नदियों ने भी तुम्हारा 
बेवत्व नहु प्राप्त किया, ओर न पणियों ने ही) पणियोने तुम्हाय 
बान भी रहीं पाया 


१५२ सक्त 
(देवता मित्रावरुण । छन्द त्रिष्टुप्‌ 
१. ह स्थूरु भित्र मौर वर्ण, तुम तेजोरूप वस्त्र धारण कये} 
लुष््ारी सृष्टि सुन्वर ओर दोषशुन्य हं । तुभ सारे असत्य का विनाश 
करो भौर सस्य के साव युक्त होजो। 

२. मित्र ओर वरण--वोनो हौ कमं का अनुष्ठान करते हं। 
दोनो सस्यवादी मंन्रित्व-निपुण, कवियों के स्तवनीय ओर शरतरुहसक 
ह । वे प्रचण्ड रूप से, चतुर्गुण अस्त्रो से संयुक्त होकर च्रिगुण जस्व्रो से 
युक्तो का विनाश करते ह । उनके प्रभाव से वेव-निम्दक पहले ही जीं 
हो जतिह\ 

३. मित्रावरुण, पद-संयुक्त मनुष्यों के आगे पदशून्या उषा आती 
हं--पह भो वुम्हारा ही कमं हं, यह्‌ कौन जनता हं ? बुम्हारे या 
शिवारानि के पुत्र सूयं सत्य की पुत्ति ओर असत्य फा विनान्चः 
करके सारे संसार का भार वहून करते ह्‌ । 
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४. हम देखते ह फि, उषा के जार सूर्यं कमागत चरते हौ ह-- 
कभौ मी सहते नही । विस्तृत वेज से सन्ादित सूर्यं भित्रादिर्णके 
त्रियपाश्र हे । 

५. मादिष्यकेभ तो सदव हु न र्गामः परण्तु दे शी श्रमम्‌. 
शौ भौर अतीव-शब्दकर्ता हं) बे क्रमणः ही अपर षते ह) 
संघार हन सक चिन्तनीय ओर चित्ाल कम को निच मौर वदणं 
कै मानकर उनकी स्तुति मौर सेवा करता ह । 

६, प्रीति-प्रशायक् राये धिहाल कभ-प्रिय ममता के पक्र फो 
(मुम) अपने स्तम से उत्पन्न ब्रूष से प्रसस्त करे; ये यलानुष्ठानों 
को जासकर यज्ञ मे बचे अन्म फो मुख-दारा लाने के लिए मरं 
लोर भित्रावद्ण की सेवा करके यक्त को भखण्डित कप से 
सम्यु्णे करे । 

७. देव नित्रादरणः, मै रक्षा के लिए नमस्कार भौर स्तोत्र करते 
हए पुम्हार हष्य-सेथन के लिए उद्योग करूगा) हमारा महान्‌ कमं 
युद्ध के समय शश्रर्जो को परास्त कर सके! स्वर्गीय वृष्टि मासा 
उद्धार रे। 


१५३ इक्त 
(कैबता मित्राबर्ण । छन्द व्रिष्टुप्‌) 
१, है धुतस्लावौ (जखवर्षक) बौर महान्‌ मित्रावर्ण, चक्षि 
हमारे धष्वयुं लौ अधने कायं पे वुम्हारा पोषण करते ह; हसलिप्‌ 


हम समाय-पीति -युक्तर होकर हष्य, घृत मौर मसस्कारप्ारा वुन्हरौी 


पूजा करते ह ; 


ए. हे मित्रावप्ण, तुम्हारे उदेश्य से केवर यज्ञ का प्रस्तावया , 
यश्च ही महीं हे; किम्तु उसके हारा मे वुष्हार तेन प्राप्त करताह 1 | 
भिस मय दुष होता तुम्हारे उदेश्य से यज्ञ रने के लिए मते । 


हः उस समय, हे भभीष्टवर्षक, वे सुख प्राप्त करते है । 
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१. मिश्रावरण, रातहुष्य नामके राजा कै मनुष्य यजमान कफे 
होता फी तरह यक्ष ब सेवा-हारा तुमं प्रसन्न करने पर राजा कीं 
घेन जेते दुग्धवतो हुईं यी, वैसेही बुम्हारे यक्षम जो यजमान हव्य 
वेता हं, उसको मार्य भौ बहुत इधवाली होकर भानन्द शठे । 

६. भित्र सौर वरण, दिष्य धेनुषु, अन्न ओर जर तुम्हारे भक्त 
यजमानो के ल्द तुमह प्रसन्न करे \ हमारे यजमान के पूष-पालक 
मग्ति दानशील हौं मौर तुम क्षीरवरषिणो धेनु का दष पौओो) 


१५४ भुक्त 
देवता विष्णु । छन्द च्रिष्ट्प्‌) 

१. मे विष्ण के दीर-कायं काशीघ्रही कौत्तंन करूणा । उन्होने 
वामनावतार मं तीनो छोको को मापा या। उन्होनि उपर के सत्य 
सफ को स्तम्भित किया या उन्होनि तीन बार पाव-क्षेप फियाथा। 
संसार उनकी बहुत स्तुति करता ह । 

२, चकि विषम के तीन पाव-क्षेपमे सारा संसार रहता ह इसलिए 
भयंकर, ह्त्त, भिरिज्ञासो गौर वन्य जाचकर को तरह सत्तार विष्ण 
के विक्रम की प्रक्गंसा करता हं। 

३, उन्मत्त प्रदेश भें रहनेवाले, अभीष्टव्षक सौर सव रोको सं 
प्रशषे्ित विष्णु को मष्टाषरु भौर स्तोत्र आधित करे ! उन्हे अकेले 
ही एकश्र अवस्थित मौर अति विस्तीर्णं नियत एोक-क्य को तोन 
बार के पद-कमभहारां मापा था) 

४, लिन विष्णु का हास-हीन, अमृतपूर्णं मौर त्रिसंस्यक पद 
क्षेप अन्त-हारा मनुष्यों कोषं रेता, जिन विष्णु ने अकेले 
ही धातु-त्रय, पुथिषवो, दखोक जीर समस्त भुवनो को धारण कर 
रछा हं ¦ 

५, देवाकक्षी मनुष्य जिस श्रिय मागं फो प्राप्त करके दुष्ट 


२२२ हिन्वी--गवेष 


होते हं, म मी उसी को प्राप्त करू । उस पराक्रमौ विष्णु के परम 
पद मे मधुर (अमृत मादिका) क्षरणहं। विष्णु वस्तुतः बन्धु हं । 

६. जिन सब स्थानो मं उन्मत्त श्डङ्कुःवाली मौर श्षीश्रगामी गायं 
है, उन्ही सब स्थानों मे तुम वोनोंकेजाने केलिए मं विष्णु की 
प्रार्थना करता हु । इन सब स्थानो में बहुत छोय के स्तवनीय भौर 
अभीष्टवरषफ पिष्णु का परम पद यथेष्ट स्फू प्राप्त करता ह । 


१५५ शुक्त 
(दैवता इन्द्र शरीर विष्णु । छन्द जगती) 

१. अष्वय्यंगण, तुम स्तुतिप्रिय मौर महावीर इन्र भौर विष्णु 
के किए पीने योग्य सोमरस तयार करो) वे दोनों दषं ओर 
महिमावले हे । वे मेघ के ऊपर इस तरह मण करते हुं, मानों 
सुशिक्षित अकव के ऊपर भ्रमण करते हं । 

२. इन्द्र भौर विष्णु, तुम छोग दृष्ट-पद हो, इसलिए यहम 
बचे हुए सोम पीनेवाले यजमान तुम्हारे दीप्तिपूणं आगमन की 
प्रशंसा करते हं । तुम शलोग मनुष्यो के किए, शात्रु-विमदरंक अग्निस 
प्रदस्य अन्न सश प्रित करते ही) 

३. सारी प्रसिद्ध आहुतियां इन्द्र के महान्‌ पौरष को बढ़ती हं) 
हृ्द्र सब्रकी सातुभूता धावा-पुथिवौ के रेत, तेल र उपभोग 
केचछिए्‌ बही शक्ति प्रदानकरतेहे। पुत्रका नाम निङ्कृष्टया निम्महं 
भौर पिता का नाम उक्छृष्ट या उच्च हं । द्युलोक के दीप्तिमान्‌ प्रदेश 
मं तुतीय नाम या पौत्र कानाम्‌ अथवा चहु दुलोक में रहनेवाके 
इन्र ओर त्रिष्ण्‌ के अधीन हं) 

४. हेम सबके स्वामी, पालक, पात्रु-रहित भीर तदम विष्णु के ` 
पौरष क स्तुति करते हें! विष्णु ने प्रशंसनीय लोक कौ रक्षाके . 
किए तीन बार पाद-विक्षप-हारा सारे पार्थिव लोकों की विस्त 
स्पसे प्रदक्षिणाकीहं। 1 
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५. मनुष्यगण कीत्तन करते हए स्वर्भदर्शी विष््‌ के.वो पाद 
क्षेप प्राप्त करते हं । उनके तीसरे पाद-क्षेप को मनुष्य तहं पा सक्ते; 
आकाश मे उड़नेवाले पक्षौ या मरत्‌ भी नहीं प्राप्त कर सकते । 

६. चिष्ण्‌, ने गत्ति-विश्चेष दारा चिदिष स्वभावज्ाखी कार के 
९४ मंशोको चक्रको तरह वृत्ताकार परिचाल्िति कर रखा हू 1 विष्णु 
विश्षाल स्तुति से युक्त ओर स्तुति-ारा जानने योभ्य हे । के 
नित्य, तण भौर अकृ्ार ह । वे युद्ध में या माह्वान पर भते है। 


१५६ सक्त 
(दैवता विष्यएु | छ्द जगती) 

१. धिष्णुदेव, मित्र की तरह तुम हमारे सुखदाता, घुलाहुति- 
भाजन, प्रकृत अन्नवान्‌, रक्षाल्ीर ओर वृथुव्यापी वनो। चिद्रान्‌ 
यजमान-द्वारा पुम्हारा स्तोत्र बार-बार कहने योग्य हं बौर तुम्हारा 
यज्ञ हविवाले यजमान का आरधिनीय हुं । . 

२. जौ व्यक्ति प्राचीन मेधावी, नित्य नवीन ओौर स्वयं उत्पन्न 
या जगम्मादनश्लीरा स्त्रीवलि विष्णु को हृव्य प्रदान करताहं; जो 
महानुभाव विष्णु की पुजनीय आदि कथा कहूते ह; वे ही समीप स्थानं 
पातेषु । 

३. स्तोतामो, प्राचीन यक्ञ के गर्भभूत विष्णु को जसा जानते 
हो, षेसेह्ी स्तोत्र आदिके द्वारा उनको प्रसन्न करो) विष्णू का नाम 
जानकर कीत्तंन करो । विष्णु, तुम महानुभाव हो, बुम्हारी बुखिकी 
हम उपासना करते हं । 

४. राजा वरुण ओर अष्िवनीकुमार ऋत्विक्‌युक्त, यजमान के 
यज्ञ-रूप विष्णु की सेवा करते ह । अषिवनीकुमार भौर विष्णु मित्र 
होकर उत्तम ओर विन्न बर धारण करते मौर मेध का भाच्छावन 
हृरति ह । 


गदे हिम्दी-ऋरवेड 


५. जो स्वर्षीय बीर अतिशय सोभनकर्मा विष्णु शोभनकर्मा भ्य 
के साव भिलकर भाते हे, उन्हीं मेधावी तीनो शोको मं पराक्रमकशषाली 
षिष्ण्‌ ने आनेकाले यजमान को प्रसन्न कियाद सौर यजमान को 
यक्च-भाय दिविादहं। । 


| १५७ सूक्तं 
(२२ अनुवाक ¦ देवता अश्विय । छन्द जगती शरीर व्रिष्टुप्‌ ) 

१. भूमि के ऊपर अग्निजागे, सूरं उगे। विराट उधा तेजा 
सवको मप्ट्ुादित करके अन्धकार कोदूरकरतीह। हे अश्विनीकुमारः 
भाने के लिए अपना रथतंयारकफरो) सारे संसारको मपने-सपने कर्मो 
मे विति देवता नियुक्त कटे । 

२. अश्विय, जिस समय तुम रोग वुष्दिदाता रथ कोतंयार 
करते हो, उस्र स्मय मघुर जखनहवारया हमारा वल अदासो) हमारे 
मादभि्यों को अन्त-दारा प्रसन्न करो । हुम वीर संप्राममं घन प्राप्त 
करे । | 

३. अश्िविनीक्ुमासो का तीन पहि्योवारा, मधुयुक्त, तेद घोषो 
ते संयुक्त, प्रशंसित, तीन बल्धनोंवाला षन-पुणं मौर सर्व-सौभाग्य- 
तप्पन्न रथ हमारे सामने माये ओर हमारे हिपद (पत्र मादि) तथा 
धघतुष्पद (गौ आदि) को सुखदे) 

४. अहिवनीकुमासे, हुम दोनों हमें बल प्रदान करो) अपनी 
मधुमती कषानारा हमे प्रसन्न करो । हमारे मामु बढ़मञो, पाप दुर 
करो, देषियों का चिनाश्च कणो मौर सारे कर्मो मं हमारे साथी बने] 

५. अस्विद्रय, तुम दोनों गमनशीरु गौभों मौर सारे संसार के 
प्राणियों मं अन्तःस्थ गर्भो की रक्षाकरो) भरोष्टवषेकषटय, अग्नि, 
जर ओर वनस्पतिर्यो को प्र्व्तित करो । 

६. अश्विय, तुम दर्मो मौषध-ज्ान-ढारा वेच भौर रथवाहक 
सश्वो-दवारा रथवान्‌ हए हो \ वुम्हाय बर बहुत सधिक है; इसि 
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है उग्र अह्वद्य, तुम्हँं जो आत्तक्त चित्त से हृष्य प्रान करता 
हं, उसकी रक्षा करे । 


हितीय अध्याय समाप्व। 


१५८ सूक्त 
(ठतीय श्रभ्याय । दैवता अ्रखिद्रय । छन्द त्रिष्टुप्‌ नौर अनुष्टुप्‌ ।) 

१- हि अभीष्टवषकः निवासदाता, पापहन्ता, बहुज्ञानी, स्तुति-द्मारा 
बद्धमान सौर पूजित भअशहििवनीकुमारो, हमे अभीष्ट एड रो; क्योकि 
उ्ययुतर दीर्घतमा तुम्हारी प्रार्थना करता हं मौर तुम प्रकश्षंसनीय रीति 
से आशय प्रदान करते हो) 

२. निवासप्रद मङ्विनीकूमारो, कम्हारे इस्त अनुग्रह के सामने 
कौन बुरह हृग्य प्रदान कर सकता ह 7 अपने यज्ञीय स्थान पर हमारी 
स्युति सुनकर अच्च के साय तुम रोग बहुत धन वेना चाहते हो ! शरीर- 
पुष्टिकरो, शश्वायमाना मौर बहुत वूघवाली गाये प्रदान करो । यजमानो 
फी अभिराषा पणे करने के छिए धुम रोग कत-संकत्प होकर चिच्रण 
करते हो 

३. अहिवनीकुमारो, वुम्हारे उद्धार-कुशल मौर अहवयुक्त रथ के, 
तुग्रपृत्र भुज्यु के लिए वल-प्रयोग दवारा उत्तीणं होने पर वह्‌ समूत्र 
मे स्थित हमा या) भवएव जसे युदढजेता वीर दुतगामी अष्वन्हारा 
अधमे घर में माताह, वंसेष्टौ हम वुम्हारे आश्षयके लिए शरणागत 
हृए हे । 

४. भहिविनीक्ुमारो, तुम्हारी स्तुति वीधंतसा की रक्षा करे। 
प्रति्ठिन धुभनेवाले अहोरात्र ह्मे क्षीणं न करे । इस बार प्रज्वलित 
अणम्ति मुभ जला न सकः; क्योकि तुश्हारे माभित यह्‌ व्यक्ति पाशबद 
हकर पुथिवौ पर खटरहाह्‌ं) ६ 


९३६ हिग्बी रवद 


५. मातुखूव नदी-जल मुर्डे इमो नदे गर्भदासी या मनार्यो ते एन 
संकु सिताङ्गः वु को नौचे मुंह कर फंक दिया दहं) प्रैतन ने इनका 
सिर काटा षा। दास ने स्वयं हुदय-देश ओर अंश-दय पर भाषात 
किया बा। 

६ ममता के पुत्र दीर्घतमा दसवें काल कफे यीतनें परः जीर्णं 
हए ये जो सव खोग फर्म-फल पाने की इच्छा करते ह, वे अपने 
नेता ओर सारमिहं। 


१५९ पक्त 
(दैवता द्यावा-प्रथिवी । छन्द जरती ।) 

१. यज्ञ-वद्धक, महान्‌ ओर यशकायं में चेतन्यकारी धावा-पृथिवी 
कौ मे, विश्लेपरूप से स्तुति करता ह । यजमान उमके पृत्र-स्वरूप हे । 
उनके कमं सुन्दर हँ । अनुग्रह करते हए वे यजमानो शो वरणीय 
षन प्रदान करते ष) 

` २. मेने मह्न-मंत्र-दारा निर्ह भौर पितृस्थानीयः धुखोक 
के उवार आर सवय सन को जानाहु। मातु्थानीय पृथिवी के सन 
को भी जना हं । पिता-माता (छावान्पुथिवी) अपनी शक्ति से पूत्रो 
की भली भति रक्षाकरते हुए बहुत भौर विस्तीर्णं अमृत देते) 


३. पुम्हारी सम्तान, सुकर्मा ओौर सुदर्शन प्रजाये वुम्हारे ष्टे के 
अनुग्रह को स्मरण करफे तुरं महान्‌ मीर माता कटूकर जामते हं । पृच्र. 
स्वरूप स्थावर गौर जंगम पदां द्यावा-पुथिवी के अतिरिक्त मौर किसी 
फो नही जानते । तुम उनकी रक्षा का अबाध स्यान प्रदान करते हो । 

४. द्यावापृथिवी सहोदरा भेगिती गौर एक स्थानं प्र शहनेवासे 
भोड़े हं । वे प्रशा-युक्त भौर चैसन्यकारी ह । किरणें उलका विभाग 
करती ह । अपने कायं मे निरत ओर सुप्रकाशित रिम धोतमानं 
अन्तरिक्ष फे बीच नये-नये सुत फंलाती ष । 
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५. आज हम भविता देवता की अनुमति के अनुसार उस वरणीयं 


धन को चाहते ह । हमारे ऊपर च्यावा-पुथिवी अनुतर करे गृह आदि 
भौर शत-दात गौओं से युक्त धन दें। 


१६० शक्त 
दैवता द्यावा-प्थिवी । छन्दं जगती ।) 

९. द्यावा-पृधिवी संसार के क्लिए सुखदायिनी, यज्ञवती, जल इत्यन्न 
करने के लिए येष्टा-सम्पन्ना, सुजाता भौर अपने कायं मे निपुणा 
ह । द्योतमान भौर श्चि सूयं द्यावापृथिवी केष्ीच, अपने कायं से, 
सवा गमन्‌ करते ह ।. 

२. चिद्राल, विस्तीणं ओर परस्पर-वियुक्त माता-पिता (चावा- 
पथिकी) प्राणियों री रक्षाकरतेहं\ शरीरियोके मंगल के लिएष्टी 
द्यावापृथिवी मानो सथेष्ट ह; क्योकि पिति सारे पदार्थो को 
देप प्रदान करते हं । 

३. पिता-माता (द्यावा-पृथिकी) के पुत्र सुयं हं । वे षर ओर 
फलदाता हं । अपनी बुद्धिसेवे सारे भूतो को प्रकाशित करते है । 
वे शुक्लवर्णं धेनु (पथिवी) मौर सेचन-कायं भें समर्थं वृष (चुलोकं) 
कोभीभ्रकार्ित करते, वे चुरोक से निर्मल दूष बहतेहं \. 

४.बे देवो मं देवतम भौर कर्मियों मं क्मेभेष्ठ है । उन्होने 
स्वे-सुखदाता द्यावापृथिवी को प्रकट किया हु आर प्राणियों के सुख 
के छि द्यावा-पूथिवी को विभक्त करते हं ! उन्होने सुवृ शद्ध या खं 
मे दृच्टं स्थिर कर रखाह। 

५. द्याबा-पथिवौ, हम तुम्हारी स्तुति करते हं । पुम महान्‌ होः 
हमे प्रसूत अन्न भौर बर प्रवान करो, जिससे हम सदा ` पुत्र आवि प्रजा 

विस्तार करे । हमारे शरीर मे प्रशंसनीय बर की" वृद्धि 
केर वौ । 


२३८ हिन्दी -ऋणयेदं 


१६१ सक्तं 
(दैवता ऋभु । छन्द जगती }) 


१. जो हमारे पास अहै, के क्षया हमसे श्येष्ठहं या छोर} 
ये क्या देवों के वूत-कायं फे किए भेह) इन्हं क्याकट्ना होगा ? 
इन्हे कसे पहवानेगे ? माता अग्नि, हेम चमस कौ निन्दा नहीं करगे; 
क्योकि वह महाकुल में उत्प ह । उक्त काष्ठमय चमस की स्पृति 
की हम व्याश्या करेगे । 

२. भगिति ने कषटा--सुषत्वा के पृ्र, एक चमस को चार 
बनामो- देवो ने यहु बात कहकर मुभे भेनाहे। मं दुम्हं कहने 
भाया हु । तुम लोग यष कायं कर सक्ते हो भौर एषा करने पर 
तुम लोग केव फे साय यक्ञाडभागी बनोगे । 

३. अग्निदेव, देवों मे अपने पूत भग्निके प्रति जो-जो कायं 
बताये ह, उने से भदव बनाना होगा, रथ का निर्माण करता होगा, 
गौ फा सुजन करना होगा बथवा माता-पिता फो पएिर तरण करना 
होगा ? श्रातृवर, तुम्हारे उन सव कर्यो को करके यन्ते कर्म-फलं 
के लिपु वुम्हरे पास मागे । 

४, श्भुगण, वहू कायं करके तुमने पा कि नो द्रुत हमारे 
पास आया भा, बहू फर्हा गया ? जिस समय व्वष्टाया ब्रह्मान चमस 
के घार दुकड़ वेखे, उसी समय वह्‌ स्प्यो मे छिप ग्या, 

५. जिस समय ष्वष्टाने कहा कि भिर्होने द्वी के पातपान्र 
चमस का अपमान फिया है, उनका वधं कश्ना होगा, एस धमप पे 
श्टभुगण ते सोम तैयार होने पर दत नास ग्रहण किया भौर 

त्या या उनकी माता उक्ती नमसे पुकारकेर उन प्रसन्न किया) 

६. इछ ने अपने भ्यो फो साधा, भषिवनीङ्कनासे भे रषं 
तैयार फिया ओर वृहस्पति ने चिश्वरूपा गी फो स्वीकार किया । इक्ष्‌ 
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है ऋभुः विभू ओर साज तरुम देवो के पास गमनकरो) है पुण्यकर्ता 
कोम, तुम यज्ञ-माग ब्रह्म करो) 

७. हि सुषस्वा के पुत्रो, तुमने अए््चयेजनक कौशल से मृते घेन 
के शरीर से चमड़ा रकर उससे धेन्‌ उत्पतन फी, जो पिता-माता 
बुधे, उन फिर युवा कियामौर एक अश्व से अन्य अइव उत्पश्च 
किया इसलिए रथ तैयार करके देवों के शामन जामो। 

८. देवो, वुमने कहा था, “हे सुधन्वा के पुत्रो, तुम लोग यही सोम 
रस पान करो अथवा मुञ्जतृण से शोधित सोमरस पान करो। 
यदि इन दोनो मे पुम्हारी इच्छा नहो, तो तीसरे (सायं) सवने 
सोमरस पीकर अत्यन्त वुप्त हे जाभोए 

९. भूर्म भसे एकन कहा, “जल ही सबसे भेष्ठ हे,” एक 
मे अग्नि कौ भेष्ठ बताया भौर तीसरे ने पृथ्वी को। सश्दी बतं 
कहकर ही उन्होनि चारो चमसो को सेयार किया, 


१०. एक सोदहितवणं जल या रक्त राहुर भूमि पर रस्ते ह, दूसरे 
छुरे से कटे मांस को रखते ह मौर तीसरे मास से सरू जादि अलग करते 
ह । किस प्रकार पिता-माता (यजमान-दम्पती) पुत्रौ (ऋभु) 
का उपकार कर सकते हं? 

११. प्रभूत दीप्तिज्ञारी नुमो, तुम नेता हो) प्राणियों के भक्ञे 
के कतिए्‌ तुम ऊंचे स्थान पर ब्रीहि, यवं मादि वुण् उत्पन्न करते ओर 
सस्कमे करने कौ इच्छा से नीचे के प्रदेश में जल उत्पन्न करते हो। 
सूम में अब तक तुम निहित भे; इस सय वेसा नहीं करना । 
भपना काथं सिद्धं कये ? | 

१२. शऋमुमो, जिस समय तुम अङधर मं भृतो फो भि्ठाकर चारौं 
घोर जते ह, उस समय संसार के पिता-मासा कहां रहते है ? जो 
` लोग वुम्हारा हाय पकङकर रोकते हं, उरं नीचा दिष्ामो । भो बचन- 
द्रा वुम्डं रोकता हं, उक्ती भे्संना कसे । 
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१३. ऋभुमो, तुम सूे-मंढल मं सोकर पूयं से पृषठतेहोषषि है 
पुय, किसने हमारे कमं को अमाया 1“ सूयं कहते है, "वायु ने म 
जमाया ।' वषं बीत चा, इस समय फिर दुम लोप संसार को 
प्रकाशित करो) 

१४. बल के. नप्ता ऋभुभो, वु्हारे दक्षन की इष्छा से मक्त्‌ 
शुोकसे भा रहें; अग्िपृथ्वीसे मतिह्; वायु, ब्राङाश्च से 
भति हं; मौर वरप समुष्र-जल के साय अति ह) 


१६२ पक्त 
(दैवता अश्व । छन्द जगतो शरोर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. चूंकि हम यज्ञ में देवजात भौर दुतगति अकव के बीर कमं 
का कत्तन करते है, इसक्तिए भित्र, वरेण, मयेमा, मायु, इन्द, ऋभुक्षा 
भौर वायु हमारी निन्वान करे) 

२. सुन्दर स्वणभिरण से विभूषित अकव के सामने ऋत्विक्‌ लोग 
इत्स दे किए छाग पकड़कर रे जते) विविष वर्णं के घुग 
ष्व करते हए सामने जाते हं। वह्‌ इर मौर पषा का श्निय 
कन्त हो । 

३. सव देवो फे लिए उपयुक्त छाग पूषा केही मंश मे पड़ता 
है । उसे शञौश्रगामी दव के साय सामने साया भाता ह । सतेएष 
व्वष्टा देवता के सुन्वर भोजन के लिषए्‌ भ्व के साय इस छाग 
धुखाद्य प्रोडह् तयार किया नाय) 

४, जब ऋत्विक्‌ खोग देवों के किष प्राप्त करने योग्य सब 
को समयु-समय पर तीन बार अग्निक पास छे जाते हं तव पषा 
के प्रथमभागकाघाग वेवों केयज्न की बात काप्रचारे करके आमे 
जाता हे) # . : 

५. हेता (देषो को बुखानेवाले); लषध्वयुं | यत-मेता), 
भावया (हव्यदाता), सग्निसिद्ध ( मनिनि-मश्वरन-क्ता), प्रावप्रास 
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(प्रस्तर-दारा सोमरस लिकालनेवाके), शंस्ता (नियमानुसार कमं का 
अनुष्ठान करनेवाले) भौर ब्र ह्या (सव यत्त-कारयो के प्रधान सम्पादक) 
प्रसिद्ध, अलक्त ओर सुन्दर यज्ञ-दारा नदियों को पूणं करें । 

६. जो युपके योग्य वृक्ष कार्ते नोयूष वृक्ष दोतेहै, जो 
महव फो बाधने के धूप के लिए काष्ठ-मण्डप आदि तयार करते 
हः जो अश्व के किए पाक-पात्र कासंग्रहु करतेह, हमारा संकल्प भी 
उन्हीं काही) 

७. हमारा मनौरय स्वयं सिद्ध हौ । भनोहूर-पृष्ठ-विशषिष्ट अश्व, 
देवों कौ जानापि के लिए, भावे \ देवों की पुष्टिङके किए हम 
उसे अच्छी तरह गँधेगे ¦ रेधावी ऋत्विक्‌ लोग आनन्दित हों 

८. जिस रस्सी से घोडे की गर्दन बंधी जाती ह, जिससे उसके 
पैर बाधं जाते हं, जिस रस्सी से उसका सिर बाधा जाता हःते 
सब रस्सियां ओर अर्व फे मुख में डली जानेवाली धसे देवों के 
पास आवे । 

९. अह्वकाजोकस्बा ही मांस सक्ती खतीह, कारनं या साफ़ 
करते के समय हयथियार्मे जो खग जाता हं ओर घछेदकके हाथों 
तथा नखो मेंजो लग जता है, बहु सबकेवों के पास जाय। 

१०. उदर का जो अजीर्णं अंश बाहर हो जाता है मौर अपक्व ` 
मांस का जौ छंशमात्र रहता हे, उसे छेदक निर्दोष करे ओर पित्र 
मास देवों के किए उपयोगी करके पकावे। 

११. अद्व, आग में पकाते समय तुम्हारे श्षरीरसे जो रस 
निकर्ता मौर जो अंश श्रू मं माबद्ध रहता ह, वहु मिहूी मे गिरकर 
तिनको में सिख न जाय) देवता ख्ेग लालायित हए ह उन्हं साया 
हवि प्रदानं किया जाय) 

१२. जो लोग चारे मर से अष्ट्व का पकना देखते, जो कहते हं 
कि ग्ध मनौोहरहे, रवो कोदो; तथा जो मांस-भिक्षा की जपेका 
करते है, उनका संकल्प हमारा ही हो । 

फा० ६६ 
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१३. मास-पाचते की परीसा रे सिए जो काष्टभानु खगाय 
जाता हं, जिन पात्रों में रस रक्षित होता है, जिन आ्छादमों से मर्मी 
रहती है, निस बेतस-शाखा से अश्व का मवयव पहले चिह्धित किया 
जाता मौर लिस क्षुरिका से, चिष्ठानुसार भवयव काटे जतिहः 
सो सच म्रदव फा मासि प्रस्तुत करते हं । 

१४. जहां मश्व गया था, जहां बढा पा, जह कटा पा, भिस उसके 
पर बे गयेषे, जो उसने पिया था तया जो घात उसने छाई 
पी, सो सब देवों फे पान्न जाय। 

१५. अहवगण, धूमगन्ध अग्नि तुमसे म्द न करा सरके, सतीव 
अन्नि-संयोगं से प्रतप्त सुगन्धित माड कम्पित नहो) यक्चके हिष्ट 
खिप्रेत ओर हवन के लिए लाया हुमा, सम्मुख मे प्रदत्त मौर वषट्कार, 
दारा शोभित भ्व वेवता प्रहुण करे । 

१६. जिस भाण्छादन योग्य वस्वरसे अहव कफो आच्छादित किया 
जाता हं, उसको जो सोने के गहने विये जाते हः जिसदै उसका 
सिरभौरपंरबधि जतेहःसोसयरेवोंषके किष प्रियह।! त्विक्‌ 
लोग द्वो छो यह्‌ सब प्रदान करते हे। 

१७, अहव, जोर से नासाध्यनि करते हुए गमन करने पर चाबुक 
के भधात अयवा एड के आघत सेभो ष्यथा उष्यन्न हृर्ह्भी,सो 
सब व्यथा मं उसी प्रकार मत्रहद्रारा माहृतिमे शता हु, नेसे 
लुक्‌-द्वारा हृष्य विया जाता है । 

१८. देवो के बन्धु-स्वरूप अश्व कीजो बरख की रषी चौती 
हदिडयां हे, उन्हं काटने के छिए्‌ खड्ग जाता हं । हे अश्यण्छेदक, एषा 
करना, लिससे अंग विच्छ नहो जाये) शब्द फरके मौर देश्च-वेलकर 
एक-एक हिस्सा काटो । 

१९. ऋतु ही तेजःपुञ्ज अदव का एकमात्र चिकाषक हे । एह बो 
दिन~रात धारणं करते हुं । अहव, पुम्ह्ारे शरीर के जित सथयर्वो श, 
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यथासमय काटा हु, उसका पिण्ड बनकिर अग्नि को त्रवान 
करता ह । 

२०. अहव, तुम जिस समय देवों के पास जाते हो, उस समय 
तुम्हारी श्रिय देह वुम्हं कलक नदे । तुम्हारे क्षरीर मं खड्ग अधिक क्षतं 
तं करे ! मास-लोख्‌ष भौर अनभिज्ञ छेदक अस्त्र-दमरा विभिश् भगो 
को छोड़कर वुम्हारा गाघ्रवृथान कृरः। 

२१. अदव, ्ुमन्रतो मस्तेहो भौर न संसार तुम्हारी हिसा 
छरताहें। तुम उत्तम माभेसे देवो के पास जते हौ) इक हरि 
नाम के दोनों घोड़े मीर मरतो के पृषती नाम के दोनों बाहून तुम्हारे 
रथ मे जोते जायेगे । अशविनीकुमारों के वाहन राततम फे बदले, तुम्हारे 
रथ मे, कोई श्ीध्नगामी अह्व गोता जायगा । 

२२. यह्‌ अह्व, हमं मो मौर मषव से युक्त तथा संसार-रक्षक 
धन प्रदान करे; हरमे पुत्र प्रवान करे! तेजस्वी अहव, हमें पपसे 
बचाो । हविभूत मव, ह्मे शारीरिक बरु प्रदान करो। 


१६३ शक्त 
देवता श्रश्व } छन्द त्रिष्टुप्‌ 1) 

१. अश्व, तुम्हारा महान्‌ जन्म सबकी स्तुति के योग्य हं ।! अन्तरिक्ष 
या जल से प्रथम उत्पल होकर, यजमान के अनुग्रह के लिए, महान्‌ 
इभ्य करते हो । मेन पक्षौ के पक्ष कौ तरह वुम्हं पक्ष है तथा हरिण 
फे पदषी सरह तुम्हे परह । 

२, थस या अग्निने खदवद्िया या, च्रितया वायुने रसे रथ 
मे जोडा । रथ पर पहले इन्द चृ मौर गन्धर्वो या सोमो ने उसकी 
लगाम को धारण किया । वसुभों ते सयं से अश्व को अनाया । 

३. अदव, तुम यम, आदित्य भौर गोपनीय त्रतधारी त्रितं हो) 
तुम सोम के साय निलित हो। पुरोहित लोग कहते हे कि द्युलोक मं 
पुम्हारे तीन बन्धन-स्थान है । 
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2. महव, दोक भें तुम्हारे तीन बन्धन (वस्रुगणः सूयं मौर 
्युस्थान) ह । जल या पृथिवी में तुम्हरे तीन बन्धन (अन्न, स्थान 
शौर वीज) हं! मन्तरिक्ष मे दुम्हारे तीन बन्धन (मेष, विद्युत्‌ भौर 
स्तनित) हं \ वुष्हं बण हौ । पररातस्वविदो ने भिन सव स्थानो में 
तुम्हारे परम अन्म का निर्दे किया हं बहु तुम हेमे बतते हू । 

५. अह्व, मेने देखा हु ये त्तव स्थान तुम्हारे अंम-शोधक है । 
लिस समय तुम यज्ञांश का भोजने वते हौ, उस स्मय बुम्हारा पड 
चिह्ल यहाँ पडता हं \ तुम्हारी जो फलप्रद वल्गा (रमाम) सत्यभूत यङ्ग 
की रक्षा फरतीह, उसे भी यहाँ देखा हं । 

६. अदव, दूरसेही मन केदारा मेने वुम्हूरे शरीर को पहुचाना 
हं । तुम नीचे से, अन्तरिक्ष-मागं मे पूयं में जतिहो) मंनेदेखाहः 
तुम्हारा सिर पूलि-शुन्य, सुखकर, मार्ग ते जञीध्र गति से कमहाः ऊपर 
उठता ह्‌ 1 

७, मं देखता ह, पुम्हारा उक्कृष्ट कूप पृथिवी पर चारों भोर 
अन्न के लिए आता हं ! अरव, जिस समय मनुष्य भोग केकर तुम्हारे 
पास जाताहे, उस समय तुम ग्रस-प्य तूण मादिका भक्षण क्रते हो । 

८. अश्व, तुम्हारे पौ्े-पौखे अदव॒जाता है, मनुष्य तुम्हारे पी 
जाता है, स्रियो का सौभाग्य तुम्हारे पीव जाता है । दूसरे अश्वौ ने 
तुम्हारा अनुगमन करके मत्री प्राप्त की हं 1 देव छोग तुम्हारे वीर-कमं 
की प्रग्ंसा करते हे । 

९. अतध कासिरसोने काहे भौर उसके पर रहे के तथा वेगः 
शाली है । वेग के सम्बन्धर्मेतो इ्रभी निहृष्टहुं) देदगभ भष्वके 
हष्य-भक्षण के लिए आति हे ! पहर इन्व टी यहाँ बे हे) 

१०. भिस समय अश्व स्वर्गीय पथ से जाता है, उस समय षह 
निविड-जधन-विश्िष्ट होता हं । पतल्मी कभरवाले, विशमशाली भौर 
स्वर्ययं अरेवगण दल के श्ल हंसो क्री तरह पंक्ति-बद्ध होकर उसके | 
साथ जते हं, | ` 
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११. अश्व, तुम्हारा शरीर शौघ्रगामी ह, तुम्हारा चित्तम वायु 
कीतरह्‌शीघ्रगम्ताह। तुम्हरे केसर नाना स्थानो में साना भावम 
अवस्थित तया जंगल मे विविध चस्यानों में अमण करतेहे, 


१२. वह द्रुतमामो अहव आसक्त चित्त से देवों का ध्यान करते 
हए वध-स्थान में जाता हे उस्तके सित्र छाग को उसके मागे-मागे 
छे जाया जाता हं ! कवि स्तोता पीद्ठ-पी्ठे जति हे) 


१३. दरतमामौ अश्व, पिता मौर माता को प्राप्त करनेके किए 
उत्कृष्ट अर एक निवास-योम्य स्थान पर गमन करता हं ! अहव, माज 
छूब प्रसन्न होकर देवों के पास जामो, ताकि हृव्यकात्ता वरणीय घनं 
प्राप्त करे) 
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(दैवता १ से ४१ तक के विश्वेदेवगण, २ के प्रथमाद्धं के वाक्‌ श्यौर 

हितीयाद्धं के श्प , ४३ के प्रथमाद्धं के शकर रूप श्रौ द्वितीयाद्धे के 

साम, ४४ के अग्नि, सेयं च्मौर वायु, ४५ के वाक्‌ , ४६ से ४७ तक 

के सुय, ४८ के संवत्सररूप काल, ४९ की सरस्वती, ५० के साध्याय, 
५९१ क श्रम्नि रौर ५२ के सुय |) 

१. सबके सेवनीय ओर जगत्पालक होता था सुयं के सध्यम भ्राता 
या वायु सर्वत्र ष्याप्त हें । उनफे तीसरे रता या अग्नि आहूति धारण 
करते हं ! माहूय के वीच सात किरणों से युक्त विद्रपति को देखा गया । 

२. सूयं के एकचक्र रथ मे सात धोड़े जोते गये हं! एक ही महव 
सातनामोंसे र्य ढोताह) च्ककीतीन नाभियाँहं। वे नतो कभी 
क्षिथिल होती हं न जीर्णं \ सारा संसार उनका आश्रय करता है) 

र. जो सात, सप्त-चक्र रथ का, अधिष्ठान करतेह, बेह सात 
अवह; चे ही इस्त रय को ढोते हु । सात भगिनियाँ (किरणं) इस रथं 
के सामने भाती हं इसमें सात माये (किरणे या स्वर) हे। 


२४६ हिन्दी~क्देद 


४. प्रयम्‌ उत्पश्न को किसने देवा भा--जिस समय भस्वि-रहिता 
(प्रकृति) ने अस्थि-युक्त (संसार) को धारण किया? पुथिदीपते प्राण 
गर रक्त उल्पक्न हए; परन्तु आमा कहा से उत्प हृद 7? विद्रान्‌ के 
पास कौन शसं विषय की जिज्ञासा करने जायगा 7 
५ मैँमनाडी हुं; कुसमकमेनमनेसेपुष्ठर्हादह) येसव 
संकिघ बाते देवो के पा भी रहस्यमयी हुं ! एक वर्षं के गोवत्सया 
सूर्ये के वेष्टने लषु मेधाविर्योते जो सात सुत या सात सोम-यस 
प्रस्युत किये, वे क्षयाहं? 

६. मै गज्ञनीह) कुठ नजानकरही लानिर्यो के पास जामनेकौ 
षच्छा से पुता) जिन्होनिष्नष्ठः खोक कफो रोक रक्ाहु, जो 
जन्म-रहित रूप से निवास करतेहं, वेष्या एकं? 

७. गमनशील ओर सुन्दर रित्य का स्वरूप मतीव निगूढ हं) 
धे सबके मस्तक-स्वरूप हं \ उनकी किरणे दूष दुहसी तया अति विशा 
तेज ते युक्त होकर उसी प्रकार पुनः जरपान करती हं ¦ जो यह सब 
फथाये जानते हे, वे कहु । 

८. माता (पथिकौ) बुष्टिके लए पतिया द्युलोक भे स्थितं 
आषिष्य को अनुष्ान-त्रास पुजती हं । इसके षष्टे हौ पिता भीतर-ही- 
भीतर, उसके साय संगत हए ये \ ग्भे-षारण कौ दच्छा से नाता गर्भ. 
रसस निविद्‌ थी। अनेक प्रकार के हस्य उत्पन्न करमेके छिए्‌ 
घापस मं बातचीतमभीकी धी) 

९. पिता (शुखोक) सभिलाष-पुरम में समर्थं पृथिषौ का भार 
वहन करने मे नियुक्त थे  गर्भभूत जरूर मेषमासा के चौ थी। 
घह्त था वृष्टि जख ने शष्ठ फिया भौर तीन (मेध, वायु भौर किरण) 
के योग से विव्व-र्पिणी गौ (पुथिदी) हरं र्यतु पुथिवौ शस्याशछा- 
दिता हुई । 

१०. एकमात्र मादित्य तीन माता (पथिषी,अन्तरिक्ष भौर आाकाक्ञ) 
मौर तीन पिता (अग्नि, चायु भौर दूर्यं) कौ धारण करते हुए ऊषर 
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घवस्थित ह, उन्हं यकावट नहीं जातौ । चुखोक की पौट पर देवता 
लोग सयं के सम्बन्ध में बातचीत करते हँ । उप्र बातचीत को कोर्द 
मष्ट जानता; प्रस्तु उसमे सबकी बाते रहती हे \ 


९१. सत्यात्मकं ञादित्य का, बारह भसे (राशियों) से युक्त 
चक्र स्वगंकेषारो गोर बार-बार मण करता ओर कभो पुराना 
नहीं होता ह । अग्नि, इस चक्र मे पुत्र-स्वरूप सात सौ बौस (३६० 
दिन ओर ३६० रत्विया) निवास करते ह| 

१२- पाच परो (च्छषुमों ) ओर बारह्‌ सूपो (महीनों) से संयुक्तं 
मादित्य जिस समय दयुरोक के पुर्वादधं मे रहते है, उस समय उन्ट 
कोई-कोरई पुरषी या जलबाता कहते ह ¦ दूसरे कोई-कोई शः अरो 
(ऋतुमो) मौर सात चक्रों (रिम) से संयुक्त रथ पर द्योतमानं 
सयं को 'अपित' कहते हं--जब कि, वं द्युलोक के दुसरे आरे मे 
रहते हं । 

१३. नियत परिवत्तमान पच ऋतुमों या अरो (दृटो) से युक्तं 
चक्र पर सारे भूवन विखीन हूं । उसका अक्ष प्रभूत भार-वहन भे नष्टं 
कता 1 उसकी ताभि सवा समान रहती हं--कभी ्ीणे नहीं होती । ` 


१४. समान नेमि ते संयुक्त भौर अजीर्णं कार-चक्रं निरन्तर घूम 
शटा हे ! एक साथ दसत (पंच लोक-पाल जीर निषाद, ब्राह्मण आदिः 
पंच वर्णं) ऊपर मिलकर पृथिवी को धारण करते हं! सुयं का तेत्र 
खूप मण्डल वुष्टि-जल से छिप गया--सारे प्राणी मोर नयत्‌ भीः 
उसमें चिरीन हए । 

१५. आधित्य की सहनात ऋतुभ मं सातवीं (अधिक मासबारी) 
श्रतु अकेखी ह । अन्य छः ऋऋतुएं जोडी हे, गमनशौल हे ओर वेवों से 
सत्पक्ष ह। ये ऋपुए सबकौ इष्ट, स्थान-मेद से पुथक्‌-पुथक्‌ स्थापित 
ओर रूपभेद से विविध आ्ृतियोः से संयुक्त ह । वे अपने अधिष्ठाता 
के लिपु बुर-बूटु पूङ्जती ह, । 


२४८ हिन्द -म्बेव 


१६. किरणे स्त्रीहोकर नौ पुरषं ! जिनके मर्षः वेष्टौ यह्‌ 
देख सक्ते ह; जिनकी वृष्टि मौटीह, वे नहीं।जो पत्र सेधाः 
वे ही यहु सम सकते) जोये सव बते समर स्क्वेह; वेह 
पिता के पिता हें) 

१७. वत्त, यजमन या अनिन का विद्धा भाग सामरे के पेस्से 
मौर सम्मुख-भाग पीष्ठे के पंरसे षारण करते हुए चौ, मादिस्य-रक्षिम 
या आहूति ऊपर की ओर जत्ती हं ) वह कट जाती है ? किसके हिप 
भाषे रास्ते से खौट भये ? कहां प्रसव करती हं? दख के बीच प्रसव 
महं करती । 

१८. जो अधःस्थित (अग्नि) लोक-पालक की उदृध्वंस्थित (सूं) 
के साथ गौर उवृष्व॑स्यित फी अषःस्थित के साथ उपासना करते हुः 
वेह मेधायौ की तरह आरण फरते ह} किसने य सब ब्रातं 
कही ह ? कहाँ से यह अलौकिक मन उत्पस्च हा है ? 

१९. जिन्हे विद्वान्‌ रोग मधोमुख कते हं, उर्टी को उद्‌्वंमूख 
भी कहते हैः भौर लि न्ह उदृध्वेमुख कहते हे, उन्हं अषोमुख भी कह 
ह! सोम, तुमने मोर इन्द ते जो मण्डलहय बनाया हे, वहु युग-युक्त 
ख्व भादि की तरह चिव का भार वहन करता हं । 

२०. दो पक्षौ (जीबत्सा आर परमास्मा) मित्रताके साथर एकं 
धका याारीर मं रहते हू । उनमें एक (जीवात्मा) स्वाद पिष्यल का 
भक्षण करता ओर बरुसरा (परमास्मा) कुष्ठं भी भक्षण {नोग) नही 
करता, केवर द्रष्टा हे, 

२१. जिनमें (सू्यंखप मण्डल मे) सुन्दर गति रमया, क्तंभ्य- 
शन से अभृत का अंश्ष छेकर सवा जातीं लौरनो षीर भ्रति सारे 
भुवनो कौ रक्षा करते है, मेरी अपरिपक्व बुदि होने पर भी मुभे 
छण्होने, स्थापित किया । 

२२. जिस (आदित्य) यक्ष पर जसप्राहौ किणं रात को बेहतीं 


भौर संसार के ऊपर प्रातःकाल दीप्ति प्रकट करती ह; विष्ठाम्‌ 
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लोग उनका कल प्रापणीय बताते ह । जो भ्यक्ति पिता (सूयं यापर 
मात्मा) की नहीं जानता, वहु इस फ को चहं प्राप्त करता । 

२३. जो पुथिवौ पर अग्नि का स्थान जानते हु, जो जानते हँ फि, 
र्वो ने, अन्तरिक्ष से, वायु को उत्पन्न किया ह तथा जो अवृ्व॑तन 
प्रदेय मे आविल्य का स्थान जानते ह, वे अमृतस्व पाते हं । 

२४. उन्होने मायत्री छन्द-दवारा पूजन-मंत्र की सृष्टि कौ, अचना- 
मेत्र-द्रारा साम को बनाया, चिष्टुप्‌ हारा द च-तृच-खूप वाक्‌ का निर्माण 
क्रिया, द्विपादं मौर चतुष्पाद वचन के द्रारा अनुवाक-रखना की तया 
अक्षर-योजना-द्ारा सतो छन्यो की रखना कौ । 

२५. जगती छम्द-टारा उन्न दयुरोक मं बृष्टि को स्तम्भित कर 
रखा हे, रथन्तर साम या सू्य-सम्बन्धौय मंत्र मेसूयं को देखा है। 
पण्डित छोग कहते हं किं गायश्री के तीन चरण हे; इसलिए गायत्री 
माष्ाच्म्य मौर ओजस्विता मे मन्य सक्को सघ जाती हे । 

२६. मं हस बुगधवती गौ को बुलाताह । द्रूध बहने मं निपुण व्यक्ति 
उसे दहता हं । हमारे सोम के श्रेष्ठ भाग को सविता ग्रहण करे; 
क्योकि उससे उनका तेज भ्रव होगा) इसलिए मं उन्हें बुलाता हं । 

२७. धनशाली धेनु वत्स के किए मम टी मन व्यप्र होकर “हस्या” 
करती हुई आती हं । यह अश्षिविनीकुमारों के किए इष दे ओर महा- 
सौभारय-खाभे के क्लिए प्रवृद्ध हो। 

२८. धेनु नेत्र बन्द किये बे के किए “हम्जा” शब्द करती है। 
अड़े का मस्तकं चाटनेके लिए “म्बा रव करतीह। बशडेके 
श्नोठों पर गाज या फेन देखकर धेनु “हुस्बा” रव करती तथा यथेष्ट 
वृध पिखाकर उसे परिपुष्ट करती हू । । 

२९. वड़ा धनु के चारों ओर धूमकर अव्यक्त शब्द करता हं 
भीर गोचर-भूमि' पर॒ गाय "'हृम्बा करती हे । षेनु पर्यु-ज्ानन्द्रारा 
मनुष्यो को रज्जितत करती ह भोर शोतमान होकर अपना रूप प्रकट 
करती हं । 


२५० हिन्वी-ऋम्बेय 


३०. च्छल, हवास-प्रष्वासकशील ओर अपनी कार्य-सिद्धि मे ष्यप्र 
जीव सोकर धर मे अचिच्तल भाव से अवस्थित हमा) म्यं के पाथ 
खत्पत्न मत्यं का अमर जीव स्वधा भक्षण करता हृजा सदा विहरण 
करता हं । 

३१. भै इन रक्षक शौर प्रसन्न मददित्य को अन्तरिक्ष मं माते-नाति 
देवता हं ) स्वंत्रगाभिनी मौर सहगामिनी किंर्ण-माला ते जाच्छा- 
दित होकर भुवनो में बार-बार आ्ति-माते ह । 

३२. लिसने गभं किया है, वहु भी रपा तस्व नहीं जानता} 
जिसने उसको देखा है, वहु उसके पास भी दप्त हं । मातु -पोनिके 
बीच वेष्टित होकर वहु गर्भ बहुत सन्सानवान्‌ होता मौर पाप-क्िप्त 
होता हं । 

९२. स्वर्गं मेरा पालक भौर जनक हे, पृथिवी कीसाभिमेराभित्र 
ह भौर यह विस्तृत पुथिवी मेरी माता हं) उच पत्रय (माक्ष 
ओर पृथिवी) के बीच योनि (बन्तरिश्ष) हे) वां पिता (धू) दरुर 
स्थिता (पृथिवी) का गभे उत्पादन करता हं) 

३४. मे तुमसे पुष्ठता हे, पृथिवी का अन्त कष्टां हे ? मं तुमसे पश्वा 
ह, संसार की नानि (उत्पत्ति-स्याम) कहाँ है ? में तुमसे पता हु, 
सेचन-समयं महव का रेत क्या ह ? मं तुमसे पता हं" समस्त वार्ष्यो 
का परम स्यान कहां? 

२३५. यह षेद ही पृथिवी का उन्तेह, यहु यक्रही पंसार की माभि 
ह, यह सोम हौ सेचन-ससथं अध्व कारेत है मौर यह ब्रह्मा या श्ल्विक्‌ 
वाक्य का परम स्थान ह) 

३६. सात किरणं आधे वषं तक गर्भं धारण या बृष्टि को उत्पन्न 
करफे तथा संसार मं रेतः-स्वरूप या वुष्टि-दासि हारा अमत्‌ कासार, 
भूत होकर विष्णू या आदिय के फायं मे नियुक्त हे) चेशता घौर 
सवंतोगामो हं। वे प्रजञाद्ारा भीतर-ही-मीतर सारे जगत्‌ कौ 
व्याप्त क्रिये हृषु हु 
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३७. मं यह्‌ हुं कि नही--मं नहं जानता; क्योकि मे मूद्‌-चित्त 
हः भच्छीौ तरह आबद्ध होकर विक्षिप्तचित्त रहता टं । निस समय ज्ञान 
का प्रयम उन्मेष होता हं उसी समय में वाक्य छा अथं सम 
सकता ह । 

३८. नित्य अनित्य के साय एक स्थान पर रहता ह; अक्चमय 
शरीर प्राप्त कर वह॒ कभी भघोदेश मौर कमो ऊृ्वंदेश में जाता हं । 
घे सदा एक साथ रहते ह, इस संसार मे सवत्र एक साथ जाते हे; 
परलोक मं भौ सब स्थानों पर एक साय जते ह। संसार इनमें एक 
को (अनित्य को) पषह्वान सकता हं --दूसरे (आत्मा) को नहीं । 

३९. सारे देवता महाकाश्च के समान मन्त्राक्षरं पर उपवेशन क्रिये 
हुए हं--इस बात को जो नहीं जानता, वह श्वासे क्ष्या करेगा? 
हस बात को जो जानता ह, वह्‌ सुख से रहता ह्‌ । 

४०. अहूननीया गौ ! क्षोभन शस्य, तृण मादि का भक्षण करो मौर 
यथेष्ट दुगधवती बनो । एसा करने पर हम भी प्रभूतं धनवा हो जायेगे । 
सवा तुण चरो गौर सर्वत्र धूमते हृए नि्मंल जल का पान करो। 

४९. मेधनिनाद-रूपिणी ओर भन्तरिक्ल-विहारिणी वार्‌, युष्टि-लल 
की सृष्टि करते हुए, शब्द करती ह ! वहु कमी एकपदी, कभी दिपवी, 
करौ चचुष्पदी, कभी सष्टपदी मौर कमी नवपदी होती ह । कमौ- 
कमी तो सहस्र क्षर-परिभिता होकर, अन्तरिश्च के ऊपर स्थित होकर 
ष्व करली ह । 

४२. उसके पास सेसारेमेघ वर्षाकरतेषह, उसी से चारों दिक्ार्भौ 
मे आधित मूर्तोकीरक्षाहोतीहं। उसी से जङ उत्पच्च होता ओौर 
नल से सारे जीव प्राण धारण करते हं, 

४२. मेने पास ही सुखे गोबर से उत्पन्न घूम को वेखा। चारों 
दिहाभ मे व्याप्त निकृष्ट घूमके बाद अग्निको देखा घौर या 
ऋलिविक्‌ सूोग शुक्ल-वणं वृष या फल्वाता सोम का पाक करते हे। 
उनका यही प्रथम अनुष्ठान हं । 


९५२ हिन्दी-ऋग्वेव 


४४८. केश-युक्त तीन व्यक्ति (अग्नि, आदित्य, वायु) क्षं के वीच, 
ययासमय भूमि का परिदक्षन करते हं! उनमें एक जनं पृथिवी का 
कौर कमं करते ह, दुसरे अयने काय-द्रारा परिदर्षन करते हं आर 
तीसरे का टप नहीं देखा जाता, केवल गति देखी जति हुं । 

४८. वाक्‌ चारप्रकारकी हं मेधावी योगी उसे जानते हं ) उसमे 
तीन गृहा में निहित ह, प्रकट नहँ है! चौथे प्रकार कौ वाक्‌ मनष्य 
बोलते हे) 

४६. मेधावी सोग इन आदित्य को द्र, मित्र, वरुण तोर ममनि 
कहा करते हे । ये स्वर्गाय, पक्षवले (गरड) ओर सुग्दर भमनवाले 
ह) येषएकहंःतोमीदइन्ुं मनेक कहा गयाहं! शन्हु अग्नि, यम 
मौर मातरि्या कहा जता ह्‌ । 

४७. सुन्दर गतिवाखी भौर जख-हारिणी सुर्यकिरणे कष्णवर्णे भोर 
नियत-गति मेघ को जल्पुणं करते हए दुक मं गमन करती हं । वू 
वुष्टिकेस्थानसे नीचे आतीह मौर पृथिवी को जरु से अर्धौ प्रह 
भिगौत्ती ह 

४८. बारह परिधियां (राशियां), एक चन्द (वं) भीर्‌ तोन 
नपभियाँ हं । यह बात कौन जानता हे 2 इस चन्द (वर्ष) मे तीन सो 
साठ अर या कटे हें! | 

४९. सरस्वती, तुम्हारे शरीर मे रहनेवारा जो गुण संसार के सु 
काफारण ह, निस्सेसारे वरणीय धनी कीरक्षाकरसी हो, जो 
गुण बहर्तो का आधारं, जो समस्त धन प्राप्त कयि हृष्‌ है 
भौर जो कल्यप्णवाहौी है, इस समय हमारे पान के लिए उत 
प्रकट करो । 

` ` ५०. देवो वा यजानो ने यज्ञ याअभ्नि-दारा मञ्च कियाहै; 
क्योफि वही प्रथम धसं हं वहू माहात्म्य जाकाह मे एकत्र है, नहं 
पहञे से ही प्ाधनीय देवता है। 
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५१.जल्एकहीतरहकफाहं; कभी ऊषर ओर कभी नीचे जाता- 
जता हे । प्रसत्लता-वाता मेघ भूमि के प्रसन्न करते ह । अग्नि 
दुरो को प्रसन्न करते हं। 

५२. सु्यंदेव स्वर्गय सुन्दर गतिबाले, गमनशील, प्रकाण्ड, जख के 
गर्मोत्पादक ओौर ओषधयो के प्रकाङकहं। वं वुष्टि-दारा जलाशय 
को तुप्त भौर नदी को पाल्ति करतें) रक्ताके लिए उन्हुं बृलाता 
ह । | 

१६५ सूक्तं 

(२३ श्रज्ुकाक । दैवता इन्द्र । यर्हँ से १९१ सूक्तं तक छे 
ऋषि श्रगस्त्य । छन्द चिष्टुप्‌,। इस सूत्त मे इन्द्र, मस्तश्नौर 
श्रगस्त्य की चातचीत दै । इस्षके तीसरे, पांचवे, सातवे शरोर नवे 


मंत्र मरत के वचन है; इसलिए उनके ऋषि मरुत्‌ है । तीन के 
ऋषि अगस्त्य ह । अवशिष्ट के ऋषि इन्द्र हे) 


१. (इन्द्र) समानवयस्क गर एकं स्थान-निवासौ मरुत्‌ लोग 
सर्वसाधारण की दुक्ञय श्नोभासे युक्त होकर पृथिवी पर सिञ्चन करते 
हं । मनर्मेकष्यासोचकर वे किसके से जाये हं ? आकर जकवर्षौय- 
गण धनलाभे की इच्छा से श्ष्या बल की अर्चना करतेहु? 

२. तरुणवयस्क भरुव्‌गण किंसका हुष्य प्रहण' करते हु ? ये अन्त 
रिक्षचारी श्येन पक्ली की तरह हं । यन्न में उन्ह कौन हटा सक्ता है ? 
कंसे महा-स्तोत्र-ढारा हम उन्हुं आनन्दित करे ? 

३. (मरध्गण) है साधुयालक ओर पुज्य इन्द, तुम अकेके. कहां 
जारहेष्टो? तुमक्षयापसेहीषहौ? हमारे साय मिलकर तुमने ठीक 
ही पृष्ठा ह! हरि-वाहून, हमारे लिए जो वक्तव्य हं वहु मीठे वनौं 
से कहो) 

४, (इन्र) साराहध्यमेराह;. सारी स्तुतियां मेरे करिए सुखकर 
ह; प्रस्तुत सोम भेरा ह\ मेरा म्बत वच फकिः जाने. पर (अध्यर्थं 
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होता है ! यजमान लोग मेरी ही प्रार्थना कन्ते है, ऋ-मि मुभदही 
चाहते हे । ये हरि माम के दोनों घोड़े हृष्य-साम के छिद मुर होतेह) 

५., (मर्वृगण) इसी लिए हेम महातिज से मपने श्षरीर को अदहत 
करके, निकटवरसी भौर बी अवो से युक्त होकर, यज्स्थाम में जाने 
के किए शीष ही तयार हृएह) हुम रेतंयाबलके साथ हमारे 
सायं ही रहो, 

६. (इन्व) मर्तो, अहि या बृश्रासुर के वष के समय मेरे सायं 
रहने का वुम्हारा इग कष्या? मै उग्र बलिष्ठ महास्म्यवाखा ह; 
इसलिए मेने सारे शब्रर्ओं को वधन परास्त किया हं । 

७. (मर्द्गण) अभीष्ट-व्षीं दन, हम समानं पडते हुं । 
हमारे साथ भिलकर तुमने बहूत एषु किया हं । बलयत्तमं इ, हमने 
भीबहूतकामकियाहं) हम मस्तह; इसक्िए्‌ कार्य-दरारां हम बृष्टि 
भादि फी कामना करते ह्‌ । 

८. (इच) मरतो, मेते क्रोध के घमय विश्चार पराक्रमी असकर 
भपने बाहुबल सेवत्र को पराजित क्ियादह। में वखगहु ह) मं 
मनुष्य के लिए सबकी प्रसन्नता-दायक सुन्दर वृष्टि किया करता ह । 

९. (मरदृगण) इन्र, वुम्हारा सभी कख उत्तम ह । पुम्हारे समानं 
कोई देवता विद्वान्‌ नही हं । अतीव बलक्ाली इन्दर, तुमने जो कर्सव्य- 
कर्मो को कियाहे, उन्नतो को पहके कर सका, न आमे कर 
सकता हे । 

१०. (इन) मं अकेखाह। मेराष्टी बल सर्वत्र भ्याप्त हो; मे 
भो चाहु, तुरन्त कर डल ; क्योकि, मरतो, मँ उग्र मौर विद्राचृ ह 
एवं जिन धनो का मुभे पता हं, उतका मे ही अभीषवर ह । 

११. भरतो, इस सम्बन्ध मं तुमने मेरा जो प्रसिद्ध स्तोत्र किया 
है वह मु आानन्वित करता हं । मै अभीष्ट एलवाता, एेदवर्यश्नादी, 
विभिन्न स्पोवाला भौर दुम्हारा पोष्य भित्र हं। 


हिम्दी-ऋर्वेद , ए५प्‌ 


१२. मरतो, वुभसेनेकेरेमकेहो। मेरे किए प्रखर होकर दुरस्य 
कीर्ति मोर अह्न धरण करते हए मूख अच्छी तरह से प्रकाश्च मौर तेज- 
एदा आच्छादित किया हं) मुक जाच्छादिक् कसे, 

१३. (अगस्त्य) मरुतो, कौन मनुष्य दुम्हारी पूजा करता हं ? तुम 
सवके मिच्र हो । तुम यजमान के सामने मामो ! सरतो, तुम सनोहूर 
धन ष्टी प्राप्ति के उपाय-मूत बनो भोर सत्य कमं को जानो। 


१४. मरुतो, स्तोज-द ध्व परिदरण-सम्थं, स्वुति-कुश्चर मौर मान्य 
ऋत्विक्‌ कौ बुद्धि, तुम्हारी सेवाके च्िए हमारे सामने आतीहे। 
मतो, भ॑ मेधावी ह! मेरे सामने आमो! तुम्हारे प्रसिद्ध कंको 
लक्ष्य कर स्तोता तुम्हारा एजन करता है ¦ 


१५. मरुतो, यह स्तोत्र भौर यहे स्तुति माननीय मोर प्रसन्नता- 
दायक है अयवा मास्य मान्द्यं किकी) यहु श्रीर-पुष्टिके किष 
तुम्हारे पास जत्ती हं । हस अक्ल, बरु भौर दीघं आयु मथवा जय, 
छी मौर वान पाये । 


तृतीय अध्याय समाप्त ॥ 


१६६ भक्त 
(चतुथं श्रध्याय । देवता मस्द्गण्‌। छषिं अगस्त्य । चन्द्‌ ष्टुप्‌ |) 


१. फलवर्षंक यज्ञ के सुसम्पादरम के किए, मरतोके हशीध्र माकर 
एपस्थित टोने के लिए, उनके प्रसिद्धं पुवेतन महात्म्य फो कहता 
ह! हे विशाल ष्वनि से युक्त मौर सब कार्यो मे समयं मर्द्गण, तुम्हारे 
यक्षस्थल भें जाने के लिए प्रस्तुत होने पर जसे सभिभाक्तेन से 
आवत होती हे, वेसे ही तुस रोग यद्ध मं जातेके किए प्रभूत बस 
धारण करो) 
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२. भौरस पुत्र की तरह प्रिय-मघ्‌र हृव्य धारण करके घर्षथकारी 
मर्वगण, प्रसन्न चित्त से, यज्ञ मं फोड़ करते हं । विनीत यजमान 
की रक्षाके किए इद्रगण सिरे हं! उनके बल उनके अधीन हू; 
धे कमी यजमान को क्लेश तर्ही देते । 

३. जिस हविर्दाता पजमान की जहुति से प्रसन्न होकर सवं रक्षक; 
भमर ओरं सुखोत्पादक मरवगण यथेष्ट धन देते हः उसी यजमासके 
हितकारी सखा की तरह तुम खछोग समस्तं संसार को अच्छी तृट 
सचते हो । 

४. मरुतो, तुम्हारे अहवगण अपने बर से सारे परंसार का श्रमण 
करतेहं; वे अपने ही रथ से युक्त होकर जाते हु । वुमहारी यारा भस्यम्त 
आश्चयेमयी हं । हथियार उठाने पर जैसे लोग संसार मं उर्तेहु, 
वैसे ही सारे भुवन ओर अहाक्िकायं, वुम्हारे याश्रा-कारमें 
डरती) 

५. मरतो का गमन अत्यन्त प्रवीप्त हुं । वे जिस समय गिरि-गह्वर्यै 
को ध्वनित करते हं मभवा मनुष्यो के हिति के लिए अन्तरिक्ष के 
अपरी भाग मे चदृते हः उस समय उनके पण रे सारे वीरुध, 
रके मारे व्यु हो जातेजौर रथासूढास्त्री की तरह मोषधियां 
एक स्थान से दूसरे स्थन पर चटी जत्ती ह 

६. उग्र मरतो, सुबुद्धि के साय, तुम लोगं अहिक होकर हमे 
सुदि प्रदान करो ! जिस सम॑य तुम्हारी क्ोषणज्ीरु मौर दन्त-विक्षिष्ट 
विधयुत्‌ वक्षन करती हं, उस समय सुखकषित हेति (अस्त्र-विक्षेष) एी 
तरह, प्यर्भो को नष्ट करती हं । 

७. जिनका दान अविरत हं, जिनका षन श्रंा-रहितं ह, जिनका 
शश्रू-वध पर्याप्त ह गौर निनकौ स्तुति सुगीत है, वे भरद्गण, सोभ. 
के पानेके किए, स्तुति गते; क्योकिबेही खोग इर की प्रथम 
वीर-कीत्ति जानते हं । व्क, 
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८. मतो, तुमने जिस व्यक्ति को फुरिल-स्वभावे पाप से बचाया 
ह, हे उग्र भौर बलवान्‌ मददूमण, सुमने जिस सनुष्य को पुत्रादि 
पुष्टि-साघननद्वारा जिन्वा से चाया हे, उसे असंख्य योग्य वस्तुओ 
दारा प्रतिपालित कसे) 


९. मदतो, सारे कल्याणवाही पदाथ तुम्हारे रथ पर स्थापित है । 
तुम्हारे स्कन्धदेश मँ परस्पर स्प्धावाठे आयुध हुं। तुम्हारे लि 
विधाम-स्थान पर खाद्य तयार ह । तुम्हारे सारे चक्र अक्ष के पास 
घ्‌मते हं, 

१०. मनुष्यो की हितकारिणी भुजामो पर मरुद्गण अनन्त कल्याण- 
साधक द्रव्य धारण करते ह, वक्षःस्थल मं कान्तियुक्त ओर सृन्दर- 
रूप-संयुक्त सोने के भूषण धारण करते हं । स्कन्धदेन्च मं इवेत-वणं 
की माला धारण करते ह । व्ख-सदृश्च आयुध पर क्षुर धारण करते 
ह । जैसे पक्षी पक्ष धारण करते हः बसे ही सख्तूलोग भी धारण 
करते हं । 

११, जो सर्वगण महान्‌, महिसान्वित, विभूतिमान्‌ आर आकाश्चस्थ 
नक्षत्रों की तरट्‌ दूरे प्रकाक्ितहेः जो प्रसन्न हं, जिनकी जीभ सुन्दर 
है, जिनके मृखमसे श्षष्दहोताहः जो इन्र के सहायक हं जौर जो 
स्तुति-युक्त हं के हमारे यज्ञस्य में आयें। 

१२. सुजात मरुदृगण, पुम्हारा माहात्म्य प्रसिद्ध ह भौर बुम्हारा 
दान अदिति के कत क्ी तरह अविच्छिघ ह! तुम जिस पुण्यात्मा यज- 
मान कफो दान रेते हो, उसके प्रति इन्र फछुटिलता नहीं फरते। 


१३. मरुद्गण, तुम्हारी मित्रता प्रसिद्ध ओर चिरस्थाथिनी हं। 
मर होकर घुम रोग हमारी स्तुति की भेदी भत्ति रक्ता करते हो । 
भतु्रह्-प्वंक, मनुष्यों की स्तुति कौ रक्षा करते हए, उनके साथ 
मिलकर तथा उनका नेतृत्व स्वीकार कर कमंढारा सब जानं 
जते हो । 

फा[० १७ 
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१४, वेगब्रान्‌ मरश्ले, हुम्हारे महान्‌ अगमम पर हम शीघं कम 

ग्न करो वद्धित करते हं । उसक्ते द्वारा युद्ध में मनुष्य विजयी होता ह) 
इष सब यज्ञो्ारा मं पुम्हारा शुभागसम प्राप्त फर सक । 

१५. मरुतो, कवि यान्य मान्द्यं का यह्‌ स्तोम प्रम्ह्वारे क्ति है; 

यह स्तुति वुम्हारे लि ह; इच्छानुसार पस्रकौ श्लरीर-पध्टिके किए 

पुशहूरे पस आती ह ! हम भी अन्न, बल भीर दीर्घायु प्रप्त करे। 


१६९७ शुक्त 
(देवता प्रथम मत्न के इन्द्रः अवशिष्ट क मरत्‌ । छन्द्‌ त्िष्ट्प्‌ ।) 

१. इन्र, तुम हजारे तरह से रक्षाकरी) वुम्हरी श्वाय हमारे 
पास भयं । हरि नामक अश्ववाङे इन्द्र, दुम्हारे पास हुखार तरह # 
प्रशंसनीय भन्न हं; गे हमे प्रप्त ह। इख, तुम्हारे पास हार 
तरह काध्रनहै। हमारी वुप्ति कै चक्एि वे ह्मे प्राप्ठ हो। हशर 
चौपाये हमे प्रप्त । 

२. आश्रय देन के किए मस्वगण हमारे पास भां । सुबुद्धि मरद्गणं 
्रक्षस्यतम भौर महादीष्ति-तयुक्त धन के साथ हमारे पास भये; 
क्योकि उनके नियुत्‌ नाम के उक्छृष्ट अद्व समुद्र फे उस पार भी 
धन धारण करते ह । 

३. सुभ्यवस्थित, जखू-वषक सौर सुवणं-वणं विद्युत्‌ मेधमाखा की 
तरह छयषा निगद स्थान भे अवस्थित मनुष्य कौ भार्या शी तरह 
यवा सही गई यज्ञीय वाणी की तरह इन मरतो के साय भिशती है । 

४. साधारण स्त्री की तरह आाखिगम-परायण बिजली कै स्य 
वुध्वर्ण, भतिगमनश्चीक भौर उत्कृष्ट मरद्गण भिषकषे ह । भयंकर 
मवष्गण दछायाश्पूयिषी कौ नहीं हदाति । शैवला शलोग भत्री फे कारम 
खनको समृद्धि का साधम करते है 

५. सुर (भरतो) कौ अपनी पत्नी रोदसी यो विजी आद्त्मपित 
केश ओर अनुरक्त मन से मर्तो के संगम के किए उनकी तेषा कर्ष 
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ह! जैसे सुया अदिविनीकुमायो फे स्थ पर चतो ह, वसे ही प्रदीप्तावयवा 
रोदसी चंचल मर्तो के रथ पर चदुकर शीघ्र आतौ हं । 


६. यत्त आरम्भ होने पर वष्टि दनि के लिए तस्म वयस्क तरणी 
सोदसी को रथ पर ठते हँ) अल्वती रोदसी निययानसूप 
उनके साथ भिखती हं । उसी समय अचेन-मत्र-युक्त॒हव्यदत्रा 
गीर सोमाभिषवकारौ यजमान मरतो कौ सेवा करते हुए स्तव-पाठ 
करता हुं । 

७. मर्तो कौ महिमा सबकी प्रशंसनीय ओर अभोव द्चै। 
उसका वणेन कररता हं । उनको रोदसी चषषामिलाषिणी अहंकारिणी 
शौर अविनश्वरा हु । यहु सौभाग्यश्चालिनी ओर उत्पत्ति प्रजा को 
धारण करती ह । 


८. भित्र, वकण ओर अंसा इस्त यस कौ निष्ठा से काते भौर 
उषे अयोग्य पवायं का विना करते हं । मरतो, षुष्हारे जख देम 
का समय जव आता हं, तव वे धो कि बीष संचित लल की 
वर्षा करते ह । 


९. सरतो, हमारे बीच किसी मे भी, अत्यन्त दूर ` से भौ, सुम्हारे 
बरुका अन्त नही पाया ह। दूसर्यो कौ परास्त करनेवार बे कं 


णया षदृकर जलराश्ठि की तरह अपनी शिति से शुभी को 


विजित करते हं 


१०. माज हम इच्छ कै प्रियतम होगि, यज्ञ मे उनकी. महिमा गाये । 
हमने प्रदे इन्र का माहात्म्य गाया यां ओरं प्रतिदिन भति ह । 
इसलिए महान्‌ इन्र हमारे लिपु मनुकूररह। 


१. मरतो, कवि मान्दयं की यह स्तुति तुम्हारे किए हं । दषश्रा" 


नुसार उसकी शरीर-पुष्टि के लिप्‌ पुम्हारे प्रास अत्रीह्‌। हम भी अन्न 
बुल भोर दीधय भ्राये। 


२६० हिन्वी-ऋर्वेदं 


९१६८ सूक्त 
(देवता मरुद्गण ! छन्द त्रिष्टुप्‌ रीर जगती) 

१. मरतो, सारे यज्ञी मेही तुम्हारा समान आग्रह हं । जयने सारे 
कर्मो फोवेवोंके पासे जानेके चिदु धारण करते ह; इसलिपु 
धावा-पृथिवीकी भली मति रक्षा करतेके क्प उक्ृष्ट स्तोत्र 
हारा वुम्हं अपनी ओर आने के लिए बुक्ता हु । 

२. स्वयं उत्पत, स्वाधीनं बल मौर कम्पनशील मरुद्गण मानो मृतिः 
मान्‌ होकर अन्न भौर स्वगकेलिएु प्रकर होतेह! असंशय भौर 
प्रशंसनीय धेनु जैसे दष देतीहे, वसे टौ, जल-तरंग के समान वे उपस्थित 
होकर जकलत-दान करते ह ¦ 

३. सुसस्ृत कश्षाखादाखी सोमरता, अभिषृत ओर पीते होकर, जसे 
हक्य के बीच परिचारिकाकौ तरह कथंकरतीह, वसे हौ ध्यान किव 
जाने पर मद्दृगण भी करते हं उनके भशदेहमः, स्तरीकी तषु 
भायुष-विहाष आलिगन करता ह । मरतो के हाय में हृस्वत्राण मौर 
कत्तन हं । 

४. परस्पर भिरे हए सद्दुगण अनायास स्वगं से मति हुं । अमर 
मतो, जपने ही वायो से हमारा उत्साह बद़ासो । निष्पाप, अनेक यज्ञो 
मे प्रादुर्भूत भौर प्रदीप्त मरदृगण दद्‌ पवतो को भी कम्पित फर देते हं, 

५. भायुध-विशेष या भुज-लकष्मी से सुक्षोभित मदद्गण, जसे जीम 
दोनों जवडों को चारिति करतीहैः वसे ही वुम्हारे बीच रहकर कौन 
तुह परिचालिति करता ह ! बुस लोग स्वयं परि्ठालिति हीते हो । जते 
जखवषीं मेध परिचाल्ित होता है, जैसे दिन मे मेध चालित होता है, 
षेसे ही बहुफरेच्छ्‌. यजमान, अक्न-प्राप्ति के किष, वुम्हे परिचाक्तिति 
करता हं । 

६. मर्तो, जिस जल के लिए बुम मते हो, रस विदल बृष्टि 
नर का आदि ओर अन्त कषां हं ? श्चियिरु तृण की तदष्टं जिस समय 
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तुम जल्यराश्ि को निरति हो, उस समय दच्र-दारा दीप्तिमान्‌ मेव को 
चिदीमे करते दै) 


७. मश्तो, जसा वुम्हार धनं, वैसाष्टी दानभौ ह) दानक 
सम्बन्ध मे तुम्हारे सहायक इन्र हं । उसमे सुख भौर दीप्ति हे । उसका 
फलू परिपक्व हुं । उससे कृषिकार्यं का भी संगल होता ह ¦ वह्‌ दाता 
कौ दक्षिणा की तरह शीश्र फलदाता ह । वह भसु कौ जयश्चौल राक 
की तरह हु । 

८. जिस समय वच्छ मेध-सम्भूत शष्व उच्धारित करते ह, उस समय 
उनसे क्षरणश्चील जल परिखाक्ति होता ह । लिस समय मर्दगण पुथिवी 
पर जर सेचन करते ह, उस समय विद्युव्‌ निस्नमुख पृथिवौ पर प्रकटः 
होती हं, 

९. पष्िनि ने महासंग्राम कै किए प्रकीप्त गसन-युक्त मरदृगण को 
प्रसव किया है । समान रूपवाले मरतो ने जर उत्पश्न किया हे । इसके 
पश्चात्‌ संसाद ने अभिरषित मन्न मादि प्राप् किया हे । 


१०. मर्तो, कवि मास्य मन्वयं का यह्‌ स्तोत्र तुम्हारे किए हैः 
यहु स्तुति वुम्हारे छिएु हं } अपने शरीर की पुष के किए तुम्हारे 
पास ताह) हम भी म्न, बल भौर दीर्घायु प्राम्तं करे । 


१६९ भुक्त 
(देवता इन्द्र ! छन्द्‌ किष्टुप्‌ श्रौर विराट्‌ ) 
इन्द्र, तुम निश्चय हौ महान्‌ हो; क्योकि तुम रक्षफ ओर महान्‌ 
भरतो का परित्याग नहीं करते । हे मर्तो के विषाता, तुम हमारे प्रति 
कृपा करके हमे सुखं प्रदान करो ! वह सुख श्रियत्तम हे । 
२. इन्र, सव भनुष्योवाके, मनुष्यो के लिए जल-सिचन करनेवाले 
ओर विन्‌ मददगण तुम्हारे साथ मिखं । मर्तो की सेना, सुख के 
उपायभूत युद्ध मे, जयप्राप्ति के लिए सवा प्रसन्नद्वहं। 


९६२ हिष्दी-श्वेद 


६. इ, तुम्हारा प्रधि वस्ायुष-विषीषं (ऋष्टि) हमारे चिष, 
मेध फे पासं जाता हे । मददृगण चिर-सञ्घिति जल निरा रह 
विस्तृते पश्च के लिए मनिनि प्रदीप्त है जसे अल षीपको धारण 
करता है, वेते ही अन्वि हृष्य षारण कर्ते हं) 


द. इनदर, तुम अपने दान-योग्य घन का दान करो ! तुम दात्त हु! 
हुम रोग प्रचुर दक्षिणी-दारा वुश्हे प्रसन्न करगे । तुम वायु या करीश 
धरदाता हो! स्तोता छोग तुम्हारी स्युति करना चाहते ह । मधुर 
षके किए लैषेरोगे स्त्रीक स्तन फोपृष्ट करते हं, वसेह हूममभौ 
म्ह भतत आदिक द्वारा पुष्ट करतेहै। 


५. इन्द्र, तुम्हारा धन अत्यन्त प्रीति-दाता भ्रौर यजमार का यज्ञ- 
निर्वाहुकारी हं । जो मरुद्गण पहले ही यज्ञ मे जाने कफे ल्िएतंयारहो 
जतिहे,षेष्टौ हमें खी करं, 


६. श्र, भुम नल -तेचक हो । पुर्षार्थी भौर विशार सेष के धभिने 
नामो । अन्तरिक्ष प्रेष मे रहकर चेष्ठा फरो । एुट-कषेत्र मे शत्रुम के 
पराम की तरह सरतो के विस्तीण पद--सदवरन--मेधो पर साक्ष 
भण करते ह । 


७. इन्द्र, भपंकर, कष्णवणं भौर गमनश्नीर मर्तो के आनेका 
शब्द सुनाई देता ह ! जे अधम शत्रू का विनाश किमा जाता ह, वैसे 
ही मनुष्यों शी रक्षा के लिए भर्द्गण रहुरण-द्वारा देना-बर-संयुक्त 
ह्मी का विनाश करते है। 

८. इन्र, सारे प्राणी तुमसे ही उत्पन्न हए हे! मर्तो 
कै साथ, अपने सम्मान के लिए, घुम दुःख-नारिका मौर 
भल-धारिणी मेष-पंक्ति को विदीर्ण करो । देव, स्तूयमान देवषण 
पम्हारौ स्तुति करते हं। ब्म हमं भन्न, बर भौर दौर्धायु 
प्रदाने कये । 
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१७० शुक्त 


(दैवता इष्वर । ऋषि प्रथम, ठतीय चोर चतुथं ऋचाश्रों के इष 
रौर शप के अगस्त्य । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ओर्‌ बहती !) 


१. (इर) आजे या फल कुं नौ है) अदृभूत काथं की 
वात कौन कह सर्कतां ह ? अन्य मनुष्यो का भन अत्यन्त चन्चर होता 
है--जो अच्ठी तरह पडा जाक्ता है, वहे भौ भूल जत ह । 

२. (अगस्त्य) इन्द्र, तुम क्या मुभ मारना चाहत हो ? मरदृगण 
तुष्टारे भ्राता हू । उनके साय अच्छी तरह यक्तमाग भोगो) युद्ध 
फाल मं हमे नहीं विनष्ट करना । 

३. (इन्द्र) ता ममस्स्य, मित्र होकर तुम क्यों हमे अनावृत्त फर 
रहे हो ? हम निदचय ही व्ुम्हष्टे मन की बात अनते ह)! तुम हमें सहं 
देना चाहते । 

४. ऋस्विकगण, एुस बेदी को सनांभो भोर साममे भम्मि को 
प्रज्वलित करो । जनन्तर उसमे तुम भौर हम असुत के सुक यैक्ञ 
को करभे । 

५. (अगस्त्य) हे घन के अधिपति, हे भिं े मित्रपति, तुम 
श्वर हो, तुम सबके आश्वय-स्वरूप हौ । तुम मर्तो से कहो कि हमारा 
यत्त सम्पश्च हुञा हं 1 तमं यथाससेध अपतं ध्य भक्षण करो। 


१७१ सक्त 
दैवता मरदैगणं । धंम्दं जिष्टुष्‌) = 
१, सरुती, मे नमर्फार भोरे स्वति करता हभ पुश्ीरे पीस अति 
ह ! हे वेगवान्‌ मरतो, वुम्हारी दया चाहता ह । भरतो, स्वुतति-दरि ,. 
नम्दितं चित्त च क्रीष ध्ौडौ मोर रथ से जद॑वं धौडौ अयति उहुरने 
की कृपा करो) 


२६४ हिन्वी-ऋगेद 


२. मरतो, वुम्हारे इस स्तोम मे भक्ष हं} ैवमग, यहु स्तोम, 
तुम्हारे उदेश्य से हृष्य से सम्पादित हमा हं; एपा करके एसे ममम 
रक्िए । सादर इसे स्वीकार करते हए णामो \ तुम हष्य-स्प अन्न कै 
वद्धयिता हो । 

३. मरद्‌गण, स्तुत होकर हमं सुखी करो ! एर, स्तुतं होकर हमें 
सवपिक्षा सुखी करं । सरतो, हम खोग लितने दिन जिपे, दे स्च दिन 
उक्छृष्ट, स्पुहुणीय भौर भोग-योम्य हों । 

४. मरुतो, हम इस बलवान्‌ ह कफे पासतसे डर के भारे भागते 
हए कोपने लगे । तुम्हारे छिए जिस हृष्य को संस्कृत किया घा, उत्ते दूर 
कर विया)! हमें सुखी करो 

५. इन्र, तुम षरल-स्वरूप हौ । तुम्हारे माननीय भनुप्रहु से किरणे, 
प्रतिदिन उषा कै उदयकाल मे प्राणियों कौ चैतस्य देती हं । अभीष्ट 
वर्षी, उग्र बल-प्ररायी मौर पुरातन द, युम रप्र मर्तो के साथ 
मन्न धारण करो) 

६. इन्दर, प्रम्‌त बरशाी मरतो करौ रक्षा करौ । उनके प्रहि भिष्कोष 
बनो । मरद्गण उत्तम प्रावा ह । उनके साथ श्ातरुमों के विमाक्षकष 
बनो ओर हमारी रक्षा करो) हम मह्न, वरु गौर दीर्घायु प्राप्ठ करे; 


१७२ सूक्त 
(दैवता इन्दर । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ) 

१. मरतो, यज्ञ मं तुम्हारा भागसमन विचित्र हो) बामक्षीरु ओौर 
उच्कृष्ट दौप्तिवाले मरतो, तुम्हारा सागमन हमारी रक्षा करे} 

२. दानशील मरतो, तुम्हारे दीप्यमान ओरं प्राणिवषकुशरू सस्वर 
हमारे पास से दरदो) मुम जितत सदस नामकेरथ को फेकष्तेष्टो, 
वह्‌ भी हमारे पससेद्ूरहो) 

३. दाता सरतो, तिनके के समान नीच होने पर भमौ मेरी प्रजाभों 
फो बचाना । हमं उघ्नत करो, ताफि हम चच जाये । 
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९७२ सक्त 
(दैवता इन्द्र । छस्व्‌ तिष्टुप्‌ ) 

१. इन्र, उद्‌ गाता सामवेद का एस प्रकार भाकाशष्यापी भाम 
गाता दह कि तुम समभ सको) हम उस वद्धंमान भीर स्वर्ग-पभदाहा 
स्तोत्र को पूजा करते हुं । स्वर्गीय इन्द्र, पुगधवती ओर {हिसा-शृन्या 
गायं जसे कुशासन पर येठने के समय तुम्हारी सेवाकरतीहे, वैसेष्ठी 
म भी पूजा करता हूं) 

२. हष्यदाता यजमान, हृव्य-प्रदाता अध्वयुं भादि कै साथ अपने 
दिये हव्य-हारा इन्द्र की पूजा करते हं! पिपासित मृग को तरह 
दन््, द्रुत वेग से पत्त-स्यल में उपस्थित होगे । उग्र इन्द्र, स्तोत्राभिलाषौ 
देरव की स्तुति करते हुए मत्य होता, स्प्री-पुरुष, यक्ष-सम्पादन करते है । 

३. होम-सस्पादक अग्नि परिभित गाहुपत्यादि स्थान मे चारों 
शोर व्याप्त हं सथा शरत्काख के ओर पथिकी के गर्भस्थानीय भन्न 
को ब्रषुण करते हं । अहव की तरह शब्द करके, वुषभ की तरह शष्व 
करके, भद्र लेकर, भका ओर पृथिवी के मीव त-स्वरूप बात. 
, श्रीत करते हं! 

४. हुम इष््र के उद्य से अ्यन्त व्यापक हष्य प्रदान -करेगे। 
देवानिखाषी यजमान दृढ़ स्तोत्र करते हं । दशेनौय तेजवाले सशिविनी. 
कुमारो की सरह जानने योग्य भौर रथ पर अवस्थित द्र हमारे 
स्तोत्र का सेवन करं । 

५. हे होता, जो इच्छ अनन्त बलवार, शौय्यंवान्‌, बक्वान्‌ रथ पर 
स्थित, साभमे कै योदाभों मे शष्ठ योद्धा, दख आदिवाके भौर मेष. 
भारि के विना्षक ह, उनकी स्वुति फरो । | 

६, न्द्र, अपनी महिमा से क्मं-निष्ठ यजमानो को स्वगं आदि 
फल देने मे समयं हं । धावा-प थिवी उनकी कक्षा की पुत्ति के विष 
पर्याप्त नहीं है । जैसे अन्तरिक्ष पृथिवी को वेष्टित कर रहता हे, 
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देसे ही वे भौ अपनी प्रतिभासे तीनों शोक को व्याप्तकरते हं! अपे 
बुषम अनायास श्युंग॒ धारण करताह, केसे ही अश्ववान्‌ इनी स्वगे 
को मनायाप्न धारण करते ह) 

७. सुर इ, युद्ध-भूमि मं साधुजनो के बरप्रद आर उत्तम-मार्ग-रप्‌ 
ष्टो । मदृयण तुम्हं स्वामी कहकर आनन्दित होते ह } वे दुम्हारे परिजन 
ह! घुम्हारे भानन्द के करिए सब रोग समान आनन्दित होकर बुभ 
भलत करने की चेष्टा कर रहै हँ । 

८. यदि अन्तरिक्ष-स्थित सौर प्रकाहमान जल प्रजो कैकिए 
मं सुखी करे, यदि सौरे स्तोत्र आदि तुम्हं भसक्ष करं आर यदि धुम 
बृष्टि-प्रदान भादि कमद्वारा स्तोतामों कौ कामना करो, तो वुम्हारा 
प्रवन भुखकर हो । 

९. प्रभू इन्द्र, जसे हम तुम्हरे भित्र षो सक भौर स्तुतिनद्रारा 
नामों फी तैरह्‌ पुश््ारे पसते भभीष्ट प्राप्त कर तकः वेसा 
करो । इतरदेव, हमारे स्तुति-शार मे उपर्भित होकर शीश्रताके 
साय हमारा यज्ञ उक्त स्तुति के साथ से मामो) 

१०. जैसे मनुष्यो मे अरतिस्परदधा व्यक्तियों को स्तुति द्राति सभ 
क्थ जता ह क्सेषीहममभी इ को करेगे! इर केषर हमारे 
ही हेग । जसे योभय हासषक नेगरपति कौ हितंषी रोम पूणा कर्ते 
है; षते हौ हमारे धोक भवस्थाना्निराषी सष्वम्‌ लोग, हव्य भादि 
वराया, इन्र कौ पुजा करते ह्‌ । 


११. उसी प्रकार यक्षपरायण ध्यक्ति यत्तदरारा हृन््क्षी वुद्धि करता 
है ओरं कैरिखगति व्यक्ति सनं ही भन सदा चिन्ता-पंरायण रहता है, 
जिस प्रकार तीर्थ-मागं में सन्भु्वस्थित भर तुरत शौय को प्रत्न 
करता ओर दीर्ध-पथ क ललं तुषं व्यक्ति को निरी करता हे । 

१२. इन्द, युद्ध-वेखां मं भरेतों फे साथ तुम ह्मे नहीं दोहनाः; 
कैयोकि है बलवान्‌ इन्दं, वुम्हारे लिए यञ कामारी स्वतत्र है। हेम 
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फल-समन्वित स्ठुति महन्‌, हविष्मान्‌ जौर जरदाता भरतौ कौ बन्दना 
फरती हुं । 

१३. इन्ध, यह्‌ स्तोम कुम्हार ही हं ¦ हरिन, ईस स्तुति-दारा 
तुमं हमारा देव-पुजन-प्ागं जान लो ओर अनायासं भने $ लिपु 
. हमरे धास्त पषारो । | 


१७४ दुक्त 
देवता इन्द्रं । छन्द तिष्टुप्‌ ) 

१. इन्र, घुम संसार ओर सार वेव कं राजाह तुम मनुष्यो 
की रक्षा करो। असुर, तुमहमारी रक्षा करौ! असुर, तुर हमारी 
शला करो । तुम साधुओं के पालकं, धनवान्‌ ओर हभारे उदार-कर्त 
हौ । दुम सस्य भौर बल-प्रदाता हौ! तुने अपने तेजँ से सव्व ठक 
चाहं) 

२. इन्द्र, जिस समय तुमने संवत्सर-प्यन्त दुदौषत सात परियों 
फो निघ्न किया या, उस समय प्रजांभों को यत-वौक्यं करके अनायासं 
वमन फिया था \ क्षनवैद्य इन्द्र, तुमने गतिक्षीख जल दिया था \ तुमने 
तरण-वयस्क पुरकुत्स राजा के किए वृत्र कौ वध याया, 

६. हन्य, तुम राक्षसो की सारौ नगश कफो जति भौर वहां 
से, ह पुष्टुत, अनुचरो के साय स्वगं मं जते हो! वहं अक्लौषक 
भौर शौघ्रकारौ अग्निको सिषटकी तरह अचाते हौ जिससे वहु अपने 
गृह भं अपना कत्तंष्य पुरा कर सके। 

४. इद्र, तुम्हारे शत्रू या मेघ द्र की महिमा से तुम्हारी भक्सा 
करते ए भपते जन्मस्थानं भे शौ ध्र दयन करे । जब तुम अस्त्र लेकर 
जाते हो, तष लीं लल भरेते भोर हुरियो के अपरं वदते हो 
शषपनी छषक्त्त से तुम शस्य आदि बति ही । 

५. इख, पुम जिन्त यज्ञ मे कस्स ऋषि की कामना कथते हो, 
उसमे अपने वभूत, सरखगामौ ओर वायु के समाम वेगी अश्वो 
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को परिचाष्ठित करते हो । उसके किष सूयं रथचक्र को पास छे आये ओर 
वच्छ बाहु इर संप्रामकर्ता हात्रुजो के सामने माये) 

६. हरिवाहन इद्ध, तुमने, स्तोत्र-दारा प्रबुद्ध होकर, वान-रहितं 
शौर यजमानो के विध्नकारी लोगों का विनाश किथादहं) जिन्न 
तुमं आश्चयवाता ङ्पसे वेता हं भौरजो हृव्य प्रदान कै छिए्‌ भिहित 
हुए हं, बे छुमसे संतान प्रप्त करते हं ¦ 

७. दृश, पुजनीय अमन की प्राप्ति के छिए कवितुम्हारी स्तुति 
करते हं! तुमने पृथिदी को बसी सम्या अना दिया हं) दइ ने 
तीन भूभि्योंके बनद्वारा वित्र कार्यं कियाहं। एवं दूर्फोणि रज्रा 
के किए कुयवाचका वष याह! 

८. द, सये ऋषिगण पुम्हारे सनातन प्रसिद्ध वीर कमं की स्तुति 
शर्ते ह । तुमने मनेक हिसर्को को, संग्राम-तिदारण के लिए, बिमष्ट 
शिया ह । तुमने देवश्ुम्य विपक्ष नगर्यो को भिघ्न किया हं सौर देवरद 
शत्रु का भस्त्र भत शिया ह । 

९. इश, तुम शत्रो भं हङ़कम्य पेडा शरनेवषेहो ! हसी लिपु 
पुम प्रवहमाना सीरा नामकी नदी की तरह तर्ग-युक्त लल पृथिवी 
पर निरति हो। है शूरः सिस समय दुम समद्र को परिपुणं कर्ते 
हो, उस समय वुमने तुरव॑सु भौर यदे भ॑गरके लिए उतका पाम्‌ 
कियाहं) 

१०. इन्र, घुम सदा हमारे रक्षक-भेष्ठ बनो ओर प्रजार्मो का पाम्‌ 
करो) हमारे सेन्यो कोवल दोः निस्ते हम भन्न, श्ल भौर शीषं 
भायु प्राप्त कर सके । 


१७५ सक्त 
(देवता इन्द्र । छद्‌ बृहती, त्रिष्टुप्‌ भोर अनुष्टुप्‌ ) 


१. हरिवाहन इ, हर्षकर, अभीष्टवर्षी, आह्खादकारी, अश्च 
धान्‌, असीम वानरे ओर सहानुभाष सोम जिस प्रकार पत्र मं 


भी 
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स्थापित किया जाता हैः उप्तौ प्रकार वुमभौ होकर मौर पान षर 
धारण करो भौर मतीव प्रसप्र बनो) 


२- इन्ध, हर्षकर, अभीष्टवर्षी, तपंयिता, वरणीय, सहायवान्‌, 
धभ्रू-सेन्य-विनाशस ओर अविनाशी सोम तुरु प्राप्तं हो। 

३. न्द्र, तुम श्चुर मौर दाता होमं मनुष्य हूं! मेस मनोरथ पूणं 
करो) तुमं सहायवान्‌ हो! जैसे अग्नि भनी स्वाल्ासे पात्र को 
जाता हं, वसे ही प्रम ब्रत-रहिति दस्यु को जखामो।! 

४. मेधावी इन्र, तुम ईइवर हो 1 मपनी सामथ्यं से तुभने सपं 
केदोयक्रोमंसे एककाटहूरण कर च्या) शुष्णका बधफरते केलिषु 
कततन-साधन ब्त केकर वायु फे समान देगदाले मश्व के साय आमो। 

५. इन्द्र, तुम्हारी प्रसन्नता सवपिक्षा बरू-संयुक्त हू । तुम्हारा यज्ञ 
सवपिक्ला भख्तान्‌ हं । है अनेक-अदरव-दाता इन्र, अपने वुत्रघाती गौरं 


 अतदायी तथा क्रतु का समर्थन फरो। 


इ, तुम पुरानं स्तोतामों के प्रति, तुषत्तं के पास जल की तरं 
हए भे; इसकछिए हम बार-बार तुम्हारी स्तुति करते हे, निससे 
मह्न, ब लोर रीय प्राप्त करे) | 


१७६ चकत | 
(दैवता इन्दर 1 छ्रम्द्‌ भरिष्टुप्‌ ।) 

१. है सोम, धन-राभे के किए इन्र को अनन्वित करो । अभीष्ट. 
धर्षी इन्द्र के बौ प्रवेद करो । प्रसश्च होकर शत्रुम का विनाश करते 
हए कमसः ष्याप्त होत हो; इसक्िएु किसी शत्रु को पास मं नहीं 
भान देते । 

२. इन्द्र, मनुषो के अष्ितीय अधीश्वर ह । वै यथारीति यव 
(जौ) की तरह हमारा अभीष्ट सार्थक करते हुं । 

जिनद्नद्रङे हाथोमे पंच क्षिति अर्थात्‌ ब्र्यणादि चारं 
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वणे मौद्‌ निषाद का प्रवंप्रकार गरन्नहः वही इर, जौ हमारा देहु 
रता ह, उसे दिष्य वस्र की तरह विनष्ट फर । 

ठ. इन्र, जो लोग सोम का अभिषव नहीं करते आर जिनका 
विनाश करना दुःसाध्य ह, उनका वध कटो; क्योकि वे बुम्हारे सुख 
के कारण नरह हं । उनका धन हरमे दो दुम्हारा स्तोता हु वन प्राप्त 
करता ह । 

५. हे सोम, छिन स्तोत्र भौर हधि के द्विविध कमं करनेवाले यजमानं 
के पुजा-साघक मंत्र मे तुम सदा मवस्विति करतै हौ, उसकी तुम 
रक्षाक्रो। हि सोम, इर के युद्ध में जन्नके किए अप्नवान्‌ शन को 
रक्षा करो। | 

६. इन्र, तुम प्राचीन स्तता के प्रति, तृषत्तं के पस जरु कौ 
तरह कृपालु हुए ये; दधिष हम ब्रार-बार पुम्हारी सुखकर जौर प्रसिद्ध 
सतुति फष्ते है, ताकि हेम भस, बर मोर वीर्घायु प्राप्त क्रे ¦ 


१७७ पक्त 


(देवता इनदर । अन्द बृहती, त्रिष्टुप्‌ चौर ुषटुप्‌ ।} 

१. मनुष्यों के प्रीति-दायक, वके इच्ि्चत-वर्षक्, मनुष्यो के स्वामी 
मौर बहतो के दारा आहूत इन्र हमारे पास माये 1 इन्र, हमारी स्तुति 
ग्रहण कर दोनों तदण अश्वो को एय में तकर, हृष्य ग्रहृण करने 
ओर रक्षा फे किए हमारे सामने जभौ । 

१, ह्र, तुश्हारे जो तरण, उत्तम, मंन्र-द्रारा रय मं योजनीय, 
-वषेक कोर र ति रुक्त प्रो हे, घन प्रर चहो मोर उनके साय हुमा 

, सामे आभो । 

३. इन्र, तुम अभौष्टवषेक रथ पर चो; क्योकि वुम्हारे छप्‌ 
मनोरथ दाता तोम तैयार हि--मधुर घत आदिभी तैयार हं । भभीष्ट- 
वर्षक इन्द्र, अभीष्टदाता दोनों हरि ताम के घोड़ो को जोत यथः 


मानो फे अपर हषा फरने के सिए बेरव्राषू रथ पे हमारे समभे भाषो. 
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४. व्रन्द्र, देवो के उदेश्य से यह यन्न जात्ता हूं! यहु यज्ञीय षदः 
ये भत्र, यह्‌ प्रस्तुत सोम ओर यहु बिदछाया हृ कुश्च प्ुस्हारे क्षिषए 
तैयार हं \ तुम जल्दी आमो, बटो, सोम पिगो ओर यक्ञनस्प्रल में हरि 
धोडको दोषो) | 

५. इन्द्र हमरे हारा अश्छो तरह स्तुद होकर माननीय स्तोत्ताके 
मंत्र को उपलक्ष्य करके हमारे सामने मजो ) हस, स्तुति करते हए 
तुम्हारा अश्भय प्राप्त कर अनायास वासस्थान प्राप्त करेंगे । साथ 
ही अन्न, बर भौर दीधं आव्‌ भी छम कस्म । 


९७८ शुक्त 
(देवता इन्दर । न्द्‌ त्रिष्टुप्‌) 

१. इश्वर, जिस प्षमृद्धि के द्वारा तुम स्सोताओं की रक्षा करते 
ष्टो, वह सर्वत्र प्रसिद्ध दहो! पुम ह्मे महाम्‌ कर्ने की अभिलाषा को 
नष्टन कयो! बुम्हारे लिए जो वस्तु प्राप्तच्य ओर भोग्य हे, वषट 
सब षम प्राप्त करे। 

२. परस्पर भगिती-स्वरूप अहोरात्र अपने जस्मस्थान भे जौ वुष्टि- 
रूप कमं करते हु, राजा इन्द्र वह्‌ हमारा कर्म चष्ट न करे1 लका 
कारण हृष्य इन्दर के किए व्यप्त हता ह इद्र हुम मत्री मौर अन्न 
प्रदान करं 1 

३. विक्रमदयाली इन, युद्ध-नेता मरुतो के साथ युद्ध मं जय-क्राभ 
करते हपु अनुग्रहार्थ स्तोता का आह्वान सुनते ह । जिस ॒सम्नय स्वयं 
सतुत्ति-वाक्य को चरण करने की इच्छा करते ह, उस प्रसय हृश्यवाता 
यजमान के पास्न रथ ठे जतिहु। 

४. उत्तम धनके छाम की इच्छा से ग्रजनमात्तहारा तिया हुंमा 
धश्च, प्रचुर परिमाण मे, भक्षण करते तश्रा शहुयताघ्रालि यजमान के 
श्तु को पराजि करते हं ! त्रिभिषघ लासो कौ प्वनिौं ते गुतततपरुदढ 
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मं सत्यपाक्तक इद्र यजमान कि कमं की प्रसिद्धि करते हृएहष्यको 
प्वीकार करते हे, 

५. इन्द्र, वुम्हारी सहायता लेकर हम उन शत्रुम का वष करगे, 
जो अपने को भवध्य समभे) पुम हमारे भ्राताहौ) तुम हमारे 
धन. के वर्दंक बनो, ताकि हम भच, बल मौर दीघं आयु प्राप्तं करे । 


१७९ सृक्त 
(इस सूक्त मे श्रगस्त्य, उनकी शी (लोपामुद्रा) शरीर रिष्ये 
सम्भोग-विषयक कथोपकथन है; इसलिए सम्भोग ही इसका देवता 
हे । छन्व्‌ तरष्टुप शोर बृहती) 

१. (लोपामुद्रा) अगस्त्य, अनेक वर्षो से मं दिनरात बुढृपा 
छानेवाखी उषां मे तुम्हारी सेवा करके श्रत्ते हूर ह! जरा शरीर 
के सौत्वयं का नाश्य फरता हं) दसं समय पुरुषस्त्री फे पातं 
भ्या गमन करे | 

२. अगस्त्य, जो प्राचीन मौर सत्य-रक्षक ऋषि लोगं देवतार्मो फे 
साय सच्ची मात कहते थे, उम्होनि भी रेत का स्वरम किया हु; परन्तु 
इन्हें भी अन्त नहीं सिखा । पुरष स्त्री के साथ गसन करे। 

३. (अगस्त्य) हम छोग वृचा तहीं न्त हए; भ्योकि देवता 
छोग रक्षा फरते हं । हम सारे भोर्गो का उपभोग कर सकते हं । यि 
हम दोनो बह, षो इव संसार मं हम सकड़ो भोगों के साषन प्राप्त 
कर सक्ते है । | 

४. यद्यपि मं जय मौर संयम मं नियुक्त हू; तथापि इसी कारण 
धाकिसी मी कारण, मुभ काम-भावहो गया हं । सेषन करमेवाकी 
लोपामुग्रा पति के साय संगत हो) भीरा स्त्री धीर भौर महाप्राण 
पुरष का उपभोग फेरे) 

५. (कषिष्य) हूश्य में पीत एस सोम से म॑ भास्तरिकं प्रार्थना 
करता ह कि सोम मुभ घुल करे 1 मनुष्य ब्रहुते कासनावादा होता है । 
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६. उग्र ऋषि अगस्त्य ने अनेक उपार्यो का उद्भावन करके, 
बूत पुत्रो जोर ब्लटकौ इच्छा करके, काम जीर तप, दोनों वरणीय 
वस्तुओं का पालन किया या} अगस्त्यम देवों के पास सत्य आाशशीवविं 
प्राप्तं किया चा) 


९८० परच्त 
(२४ श्रनुदाक ! दैवता अररिविद्टय । छन्द विष्टुप्‌ ।) 

१. अक्षिविनीक्रुमारो, जिस समय तुम्हारे क्रोभनगति घोड़े तुम्हुं 
लेकर अभिमत प्रदेया मे जाते हं, उस समय तुम्हारे हिरण्मय स्य की. 
तमि अभिमत प्रदाने करती हं; इसि तुम उषाकाल मे सौसपानं 
करते हृए यज्ञम आ मिलो) 


२. सर्वस्तुस्य अर्रिवदय, जिस समय तुम्हारी भरिनी-स्यानीय उषा 
प्रस्वुत हत हं, हे मधुपायी अष्रिवद्रय, जिस समय अन्न मौर बल के 
लिए यजमान वुम्हारी स्तुति करता हं, उस समय तुम्हारा सतत-गन्ता, 
विचित्र गति-शौल, मनुष्य-हितषौ ओर विक्षिष्ट रूप से पूजनीय रथ 
निम्नानिमुख जाता हं) 


द. मदविवद्स, तुमने गायों मे दुग स्थापित किया ह । तुमने गायों 
के अधोदेश से पुर्वयरत्ती पक्व दुग्ध स्थापित किया हं । सत्यरूप अश्िवद्रम, 
वन-वुक्षावली के बीच चोर फी तरह सदा जागरूक विशुद्-स्वभाव 
मीर हविवाछा यजमान हूविवाक्ते यज्ञ मे तुम्हारी स्तुति करता ह । 


४. अषशिवदरय, तुमने सहायता की इच्छावाले अत्रि मुनिके किष 
दीप्त दग्ध ओर धुत को जर-प्रवाह्‌ कौ.तरह कियाया; इसलिए है 
नराकार अशिवद्रय, तुम्हारे किए अग्निम यज्ञ किया जाताद्‌ । निम्न 
देश्ष में रथ-चक् फी तरह सोमरस वुम्हारे किए अताहे) 

अदिवनीकुमारो, बृढ तुग्र राजाके पुत्र की तरह मंस्तुति-द्ाय 
भभिमत काभ के किष तुस यकज्ञ-देश मे ठे माका । तुम्हारी महिमा 
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से ःवा-पृषिवी परस्पर भिद हं । यजनीय मष्िवद्रम, यह जराजौणं 
षि पापभुक्त होकर दीर्घं जीवन लाभे करे । 

६, षोभ सवाल मव्य, जिस समय वम सिमुत साम के घोड़ों 
को जोतते हो, उस समय अन्न से प्थिवीका भरदेतेहो; इसक्िप्‌ 
दापु की तरहुस्तोताशीध्रनुम सोनो को तृप्त मौर उप्त करे । उत्तम 
कर्मवासे व्यित की तरह स्तीता भपने स॑हस्य के किए सन्त स्वीकार 
रते ट । 

७. हेम भौ तुम्हारे स्तोता ओर सत्यप्रतिक् होकर विभिन्न स्तव 
करस हं । द्रोण-कलदय स्थापित हू हे । है स्तुतिपात्र भौर अभीष्टवषीं 
अक्िवनौकुमासो, वों कै पास सोमपान करो । 

८. अविनीकुमासरो, कर्म निर्वाहक स्मोगो मे शष्ठ मगस्स्य ऋचि प्रीष्मं 
के दुःख निवारक स्त्रोत की प्राप्ति कफे सिए; शब्ब उत्पन्न करनेवासे 
दीस आरि कौ तरह, हेखार स्तुतियो-द्स तुम्हे प्रतिदिन अगति हं । . 

९. अश्िविनीकुमारो, तुम रथ की महिमा से यश्च षारण करौ । सति- 
कीर भशिवनीकुमासे, यजमान के होता की तरह धुम गमनागमनं 
केरो । स्तौतार्जो को थल दो, उत्तम घोडे दो! एर्तः है नासत्यद्रय, 
हम धन प्राप्त करगे । 

१४. धिवषय, तुम्हार स्यु्तिपा्र, नपे भकहिविहासे अभेगन 
चवाले रथ की प्रौप्तिके किए स्वोत्-द्रारा उसे शते हः बिससै हभ 
कंते, वलं मौर दीधयु प्राप्ति करं सक। 


१८१ श्रक्त 
(दैवत अरिवद्रय । छन्द विष्टप्‌ |) 

१. प्रियतम अवट, तुस कंथ अन्न ओर घन कौ अपर के हष 
मेले जाजोधे क्ति ये समप्ते क्रमे के द्धौ करते हुए जलक 
नच गिरय ना सकेगा ? हि वैनधारी के पोर मनुष्यों के भआथयधाता 
भषियद्रयः इसत यक्ष मं दु्हारी ही परसपता की जाती ह) 
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ए, मश्िवद्थ, वुम्हारे दीप्तिकषा्ी, वृष्ठियान करनेदक्ते, वायु की 
तरह वेगयाठे, स्यर्यय गतिक्नीखः मन की तरह वेगदानु मुवा मोर शोभन 
पंष्ठवाले अदय तुम्हें हसं यक्त भे ठे माये । 

द. हे ऊच स्थान के योग्य ओर रथासोन अष्ठिवद्रय, भृति की 
तरह अत्यन्त चिस्तृत, उक्तम बन्धुरवाले, वषंणसमर्थे, मन की तरह 
वेगवाङे, अहुकारी मौर यञगीय रथं फो यत्त मे आष्ए। 

४. अध्िवद्रय, धुमने शयं भौर खनके हप से जन्म ग्रहण किया 
धा। धुम पाप-शुन्य हो)! वुन्हारे शरीर-सौन्दयं आर माम-महिमा के 
कारण मं वार-यार तुम्हारी स्तुति करता ह । वुमम एक यज-प्रवर्तंक 
होकर संसार को षारण कषएतेषे गोर दूसरे द्युलोक के पुत्रह्प होकर 
विदिष रदिमयोंको वारण करते हए संघार को धारण किप हए हे । 

५. अषिवह्य, तुमर्मे से एक का भेष्ठ ओर पीतवर्णं रथ शन्ध.- 
नुसार मरे यकन मे भय भौर दृसरे केहरि नाभ के अद्वों 
कौ मनुष्य छोग सयन-निष्पाहित खां मोर स्तुति से प्रभन्न शे। 

६. भषिवदथ, तुम्हारे वीच एकं भन मेधो फो धिीणं करत है । 
वे इन्ध की तरह शत्र ओ को भिकालते हए हय्यं की अनिकवा तै, बतं 
धक्ष-दास के सिए नेति हं । इसरे के धमन कैः किए यजसा की हच्य- 
स उन्हु भरप्षन्न करते है । उभेके दासा भेजी हई व्यापकं भीरं तह 
रुधिभी नविर्था हमारे पाष जती ह 


७. विधाता अश्िद्रय, षुम्हारी स्थिरता की प्राप्ति कै लिए अत्यस्त 
स्थिर स्तुतिर्या बनाई जाती हँ । वह्‌ तीन सरह से तुम्हार पास जातौ 
्। तुम प्रक्षंसित होकर याचमान यजमानं ष्टी रक्षा करो । जकर या 
धङ्‌ होकर उसका आह्न सूनो । 

<, अषशिवद्रय, तुम्हारी प्रवीप्त स्तुति कुशत्रय-युक्त यज्ञ-साधम- 
दारा यजमानो को प्रसत्न करे । अभीष्टे-वषिद्रय, वुम्हास मेध जल 
धर्षण करते हए जल-सेचन की दरह्‌ मनुष्यों को धन देकर प्रसन्न करे। 
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९. भअष्िवहय, पुषा की तरह बहूप्रजञाशाली मौर हविष्मान्‌ यजमान, 
अग्मि मौर उषा की तरह वुम्हारी स्तुति करता ह । जिस समय पुजा 
परायण स्तोता स्तुति करता हं, उस समय यजमान भी स्तुति करता 
ह, जिससे हम अन्न, ब मौर दीघं अयु प्राप्त कर सकं । 


१८२ भक्त 
(देवता अरश्विद्रय । इन्द्‌ विष्टरप्‌ |) 

१. मनीषी त्विको, हमारी एसी षास्मा हु रही हं कि जर्िकनी. 
कूमासें का अभीष्टवर्षी रथ उपस्थित हुं । उक्षके भाग जाकर उनकी 
प्रतीक्षा करो! वे पुण्यात्माओों केकमं कफोकरे हु! वे स्तुतियोभ्य दहं, 
उन्होने विपाका भला क्रियाया।वेस्वगंफे नप्ता हुं! उनका 
कमं शुचि ह्‌। 

२. भिवय, तुम अव्य हौ इन्वभेष्ठ, स्तुति-योग्य, मरस्प्रष्ठ, 
गातरु नाह्क, उत्कृष्टकर्मचारी, रथवान्‌ भौर रथियो मे उत्तम हो ! नुम 
मधुपुणं हो । तुम त्रासे मोर सष्नद्ध रथकोलेजाति हो) उसी र्थ 
पर छपा करके हृ्यदाता के पास जाभो, 

द. अष्वियद्रेय, यहां क्या करते ही ? यहाँ क्योहो? हष्य-शन्य 
जो कोई वप्रक्ति पूजनीय हभ हो, उसे प्रास्त करौ । पणि पा अयाक्निक 
काप्राण नाकश्करो ! सेमेधवी की मीर पुम्हारी स्तुति का अभिलाषी 
ह! मभ ज्योति शे 

४. अदवद्रय, जो कुत्ते की तरह जघन्य शब्द करते हुए हमारे 
विनज्ञ के लिए मते ह उन्हुं नष्ट करो! वे लड़ाई करता धाहूते 
हं, उन्हं मार डलो। उन्हं मारने का उपाय सुम जनतेष्े। जो 
तुम्हारी स्युति करता ह्‌, उसकी प्रत्येक कया को रत्नवक्ती करो! 
नासत्यद्य, तुम वोतो मेरी स्तुति की रक्षा करो। 

५. अदिवद्वय, तुर राजा के पुत्रके लिए तुमने समुप्र-जल मे व्रसिद, 
दृढ़ भौर पक्ष-विशिष्ट नौका बनाई धी) देवों मे तुमने हौ अनुग्रह 
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करकं तौका-दवारा उसकमौ निकाला था \ अनायास माकर तुमने महा- 
समूप्र से उसका उद्धार क्रिया था] 

६. अख के बीच, निम्नमुख निराया हज तुप्रपुत्र अवलस्बनरहित 
अन्धकार के बीच अतीव पीडित हुजाया । अश्िबद्यकी प्रेरित जल 
के वोच प्रविष्ट चार नौकायं उसे मिली थीं। 

७. तुग्रपुत्र ने याचमान होकर जल के मध्य जिस निक्वल वृक्षका 
भाल्िगन किया या, वहे वृक्षक्या हं ? भदिवद्रय, तुमने उसे सुरक्षित 
उठाकर विपुल कीति प्राप्त की) 

८. नराकर अषिक्टय, तुम्हारे पूजको ने जो स्तव कियाद, 
उपे तुम प्रहुणकरो। महिवहय, आज यक्त के सोम-याग-सम्पादक 
स्तोत्र मं व्रती बनो, जिससे हम भन्न, बल ओौर धन प्राप्त करें । 


१८३ सूक्त 
देवता शरशिि्य ¡ छन्द च्रिष्टुप |) 

१. अभौष्टवर्षी अश्िवद्रय, जो रथ मन की अपेक्षा भी वेगज्ञाखी 
ह, जिसमे तीन सारयि-स्थान मौर तीन चक्रहुं, जो अभीष्टवर्षी भौर 
धातुत्रय-विक्षिष्ट हुं, जिस रथ पर चदृकर जसे पक्षी पक्षो के 
यल जताह, केसे ही तुम सुकृतकारी केषर जतिहो, उसौस्थको 
तेयार कसे । 

२. भअक्षि्विनीकूमारो, तुम संकत्पदान्‌ होकर हृष्य के किए जिस रथ 
पर चदते हो, बहौ तुम्हारा भली भाँति आवत्तंनकारी रथ, देवयजन 
भूमि के सामने, जाता हं, वुम्हारे शरीर की हितकारी स्तुति दुम्हारे 
साय मिरे) तुम धुलोक की पुत्री उषा के साथ मिलो, 

३. सिवद्रय, जो रय हुविवाले यजमान के कमं का लक्ष्य करके 
शाता ह, हे मराकार नासत्यद्वय, तुम जिस रथ से यक्ञ-शाला जाने 
की इच्छा करते हो, उसी अच्छी तरह मावत्तेनकारी रथ पर चदेकर 
यजमान के पुत्र मौर अपने हित की प्राप्ति के लिए यस-गह में जभो। 


२७८ हिन्बी-श्रष्वेद 


४, प्रषिवदय, पुम्हारी कृपासे बुर जीर वुक्ती ममन रगडं। मुभे 
छोड़कर दूसरे को दान नहं करना । अ्रिवनीकूमारो, ग्रही तुम्हा 
हृष्य-माग ह, यही पुम्हारी स्तुति है, वटी दु्हारे लिए सोमरस शा 
परत्र हं। 

५. अश्विय, जसे मामं जानने फे छि, पथिक पथ-प्दर्क षते 
धुरुता हं, वैशे ही गौतम, पुरमीड जीर अत्रि हृथ्य प्रहुण करके तुप्त 
करे के सिए तुमह बुलाते ह । अवदय, मेरे माह्ान के पातत भानौ । 

६. अशिष्य, तुम्हारे अनुग्रह से हम मन्धकार कै पार खले जायेपे । 
षुम्हारे उदेश्य से यह्‌ स्युति बलाई गर्ह } देवो क गन्तश्य-पथ यज्ञ 
मँ साओो। व॑सा होने पर हम अन्न, बल ओर दीघं अयु प्राप्तकर 
सकगे । 

चतुथं अध्याय समाप्त । 


१८९ श्त 
(पंचम अध्याय । दैवता ्रस्विद्रय । छन्द श्रनुष्टुप्‌ ।) 


१. अन्धकार फा विनाश करने के लिए उषा के आने पर हुम मारं 
के सम जर दषरे दिनके यज्ञम दुम्हे बृक्ठाते है । भव्वनीकुमासे, 
तुम मसप्यक्रम्य भीर शलोकं के नेता हो ) सुम बहक रहो, स्तोता 
परागं ऋष्वेदीय भंध-हमरा, विशिष्ट दानक्रील यजमाम के तिए, तुम्हारी 
स्तुति करता हे । 

२. ब्रभीष्टवय्षी अदिवनीकुमारो, सोभरत से बलवान हकर तुमं 
हमारी तुष्ठि फरो ओर पणिर्यो का समल माश करो! है नेतुद्रपः तुष्ट 
सामने लाने के किए हम जो ुष्तिप्रद स्सुति कस्ते ष्टः खसे धुनी; 
षयो तुम कग स्तुति के अन्धेषक मौर घलन्दय करमेवसि हो । 


टिन्दो-शटर्वेव २.७१ 


३. नासत्य, है सु्थ-खन्द्र-रूपी अषििवनीकुमारे, फत्याणत्राप्ति 
के छिए, तीर की तरह, शी घ्रणामी होकर पुर्यतनया को छे जाभो) 
पुवं युग की तरह यक्ञ-काल मं सम्पादित स्तुति महान्‌ वरण की तुष्टि 
के छिए वुम्हं स्तुति करती हं) 

४. मधुपात्रवाले अष्िविनीकुमाये, तुम कथि मान्य फी स्तुति जंगी. 
कार करो । पुम्हारा दान हमारे उदेश्य से प्रदत्त हो। ब्रुभ-फल-अराता 
अश्िवनीकुमासे, अच्कौ इच्छा से जीर कीर्थल्ारी यजमान के हित के 
सिए मतुष्य या पुरोत वुम्हरे साय हषयुष्त टौ । 

५. अस्नवान्‌ अशिवनीकुमारोः तुम्हरे छिए हव्य फे साथ यहु पाष" 
विनाशी स्तोत्र रचित हज हं । उश्िवनीकुमासे, भगस्स्य कै प्रति सन्पुष्ट 
होकर यजमान के पुत्रादि जौर अपने सुल-मोग के किए यज्ञभूमिं 
गसन करो । 

६. अश्िविनीकुमारे, वुम्हारी कृपा से हम अन्धकार को पार कर 
जा्ेगे । तुम्हारे उष्य से यष्ट स्तव रिक हुभा ह । देवौ के गन्तम्य 
पथ से यश्च मं मामे, ताकि हम अघ, बल ओौर दीघं आयु प्राप्ठ करे, 


१८५ सक्त 
(देवता दयावा-प्थिची । छन्द्‌ चरिष्टुप्‌ ।) 

१. कविगण, दू ओर पुथिवीमे पदे कौन उत्पन्न हुमा है, 
पीट कौन उष्पन्न हुमा है, किसलिए उत्पन्न हए ह, यह बात कौन 
जनता टै? वे दूखरे फे उपर निर्भर होकर सारे संपा कौ धारणं 
करते हं ओर धिन तथा रात्रि की तरह चक्रवत्‌ परिर्वासित होत 
रहते हं । 

२. पाड-रहित भीर लेविचल द्ाचा-पु यिवी पादयुक्तं तथा स्स 
गर्भस्थितं प्राधियों फो, माता-पिता की गोद सं पुत्र की तरह्‌, धारण 
करते हं) है द्यावापृथिवी, हमं महापाप पे वच्रालो। 


२८० हिस्वी- ऋग्वेद 


३, हम प्रदिति से पापरहित, अक्षौ, हिसा-रहिवः सन्नयुक्त 
भौर स्वर्गयुल्य धन के छिषएु प्रार्थना क्रते हं। थावा-पृषिव), स्तोता 
यलमान के लि्‌, वौ धन उत्पन्न करते हो) है द्ावा-पृथिवी, हूमे 
महापपि से बचायो । 

४. हम प्रकाशमान दिन आर राति कै उभयचिष बषनकैक्तिषए 
वुःख-रहिते मौर अश्व-दारः तुप्तिकारी दादा पृथिवी का अनुगमने कर्‌ 
सके । हे घयावापुथिवी, हमें महापाप से बाम । 

५. परस्पर संसक्त, सदा तरुण, समान सीमा से संयुक्त, भगिनी. 
भूत भौर बन्धु-सदृश द्यावापृथिवी माता-पिता के करोडृस्थित मौर 
प्रणि्यो के नाभि-स्वरूप, जल फा घ्राण करते हए, हमे महापाप से 
ब्रच.ये । 

६. देवों कौ प्रसप्नता के लिए मे विस्तीर्णं निवासभूत, महान्‌ भाव 
भौर शस्यादि-समूत्पादक द्यावापृथिवी को यज्ञ के क्ति बुरता ह्र) 
तका रूपं आश्चर्य -जनक ह भौर ये जल धारण करते हं) द्यावा- 
पृथिवी, हेमं महापाप से बचाभो। 

७. महान्‌, पृथु, अनेक आकां से विशिष्ट ओर अनन्त द्यावा- 
पुथिवी की यत्तस्यल मं में नमस्कार मंश्रद्रारा, स्तुति करता) ह 
सौभाग्यवती मौर उद्धार-कुरला द्यावापृथिवी, तुम संसार्‌ को धारण 
करो ओर हमे महापाप से बलामो। 

८. हेम देवो के पास जो सदा अपराध करते हं, बन्धु ओर जामाता 
के प्रति जो सब अपराध करते ह, हमारा वह यज्ञ उन सब पापो को 
रं करे। 

९. स्तुति-योग्य जौर मनुष्यों फे हितकर चावा-पुथिदी मु, आश्य 
प्रदान करे । आश्नयवाता चवा-पृथिषी आश्य केनेके लिए मेरे साय 
भिरं । देवो, हम तुम्हारे स्तोता ह; अन्न-द्वारा बुम्हं पुप्त करते प्‌ 
प्रचुर दान फे लिएु प्रचुर अन्न घाहृते ह । 


हिन्दी-ऋग्येद २८१ 


१०. म बुद्धिमान्‌ हं! द्यावा-पुथिवौ के उहिश्य से चारों दिशा्ों 
मे प्रकाश के लिए म॑ने अत्युत्तम स्तोत्र किया हं! माता-पिता निन्वनीय 
पाप से हमं बचर्ये तया हमं सदा पास्त में रखकर तुप्तिकिर वस्तु. 
द्वारा पालित कर) 

११. है मता ओर दहे पिता, तुम्हारे लिए इस पञ्चमे मैनेजो 
स्तोत्र पठे ह, उन्हं सार्थक करो । श्यावा-पुयिवी, आश्चय-दाननदवाय तुम 
स्तोताओं के समीपवर्ती अनो, ताकि हूम अन्न, बल ओर वोधं आयु 
प्राप्त करे! 

१८६ सूक्त 
(दैवता चिश्वेदेवयण ¦ छन्द विष्टुप्‌) 

१. अग्मि ओर सविता हमारी स्तु्तियों के कारण भृस्थानौय देवीं 
कै साय यक्ष-स्यल में आयं \ युवकगण, हमारे यज्ञ मं इच्छापूवंकं जकर 
सारे जगत्‌ की तरह ह्मे भी प्रसत करो 

२. शत्रुओं के आक्रमणकर््ता भित्र, वरुण मौर अर्यमा ये सब समानं 
प्रीति-पुक्त होकर भागमन करे । हमारे सब वरंयिता हो भौर शत्रुमों 
को परास्तं करके, जिस प्रकार हम अश्षहीन म हो, एसा करं । 

३. देवगण, मं क्षिप्रकारी मोर वुम्हारी तरह प्रीति-युक्त होकर 
तुम्हारे शरेष्ठ अतिथि (अग्नि) की स्तुति-मन्त्रो-दारा स्तुति करता हे । 
उत्तम कीतिवाले सुरि वरण हमरे ही हों \ वरण शत्रुओं के प्रति हकार 
करते हुए अश्च-द्रारा हमं परिथूणं करे । 

देवो, विने-रात नमस्कार करते हए, पाप-विज्य के लि्‌ 
दुग्धवती धेनू कौ तरह तुम्हारे पास उपस्थित होते हं । हम यथासमयं 
अधः स्थान से एकमात्र उत्पन्न नना खूप खाद्य द्रव्य भिशित करके 
छाये हुं । 

५. अदहिबृंऽ्न नामक अन्तरिक्षचारी देव हमं सुख दे । सिन्धु, वत्सं 
की तरह, हमें प्रसन्न करे । हम जख के नप्ता अग्निदेव स्तुति करते 
हुए प्रप्त हुए । मनकी तरह वेगश्चाली मेघ उर्हेले जतिहं। 


८२ हिल्दी-ऋवेद 


६. स्वष्टा हमारे सामने अर्ये । यन्न के कारण त्वष्टा स्तोतामी 
क्षे साथ समान-प्रीति-षम्पन्न टो सतीण विदाः वुत्रप्रासक जीरं 
मनुष्यो के अमीष्ट-पूरक इनदर हमारे यक्षस्थल मं भे । 

७. जसे गये ब्र्ष्टो रो चारती हं, कंसे हौ जदव॑तुल्य हमारा मते 
तरण एनत फी स्सुति करता हं ) जसे स्वि पति को प्राप्त कर सन्तानः 
धारी होती हे, वसे ही हमारी स्तुति, पतिदाय यकौोपुक्त इरी 
प्राप्त कर फर उत्यत्त करती हं) 

८. अतीव बलक्षाली, समान-प्रीति-पुक्ल, पुत्‌ नम के अवद 
सस्पन्न, अवनतस्वभाव ओौर शनरु-मक्षक मरद्गण, मत्रीवाले ऋषियों 
की तरह, दयावानपृिवी के परा्त से एकत्र हमारे इश्र यत्त मे अर्ये) 

९. मश्तों की महिमा प्रसि है; क्योकि वे स्तुति का प्रयोग 
नञामते हे । अनन्तर, जेते प्रकाश संसार कौ व्याप्त करता है, वैते ही 
भुदिन मं अन्धकार-विनारक मर्तो की षुष्टि-प्रद तेना सारे अनुवेद 
शो को टत्यादिक्ा सक्ति कि सम्प्र करती ह्‌) 

१०. ऋत्विक, हमारी रक्षा कफे लिए मरिवनीकुमाये जीर पूषा 
की स्तुति करो । टेष-शुन्य चिष्णु, वायु भौर इन्र (ऋगा) नामके 
एवत्र ब्रल-वरिक्षिष्ट देवो की स्तुति फते । सुल फे किष मं सारे देवों 
करो पासते लागा । 

११, प्रजगीय देवो, घुम्हारौ प्रपतिद ज्योति मारे लिए प्राणशाठा 
भौर निवास-स्थान बने । दुम्हारी अश्नवती स्योति देवो को प्रकाशित 
फर, तारि हमं ममन, बल भ्नौर दीघं जायु प्राप्त कर सक्ष 


१८७ सक्त 
(दैवता पितु । छन्द गायत्री शरीर श्रनुष्टप्‌ }) 
१, मं क्षिप्रकारः होकर धिका, समके धास्वा मौर बण्णत्मक 


प्रितु (सन्न) की स्तुति करता! उनकी ही शग से तरितदेषं या 
इत ने वृत्र की सन्धि काट उसका वथ किया भथा) 


+ 
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२. हे स्वादु पितु, है मधुर पितु, ह्म तुम्हारी सेवा कस्ते हे । 
पुम हमारी रक्षा करो) 

३. ह यितु, हुम मंगलस्य हो) कल्याणवाही आश्ववदानन्ास 
हमारे पात आकरः हमे शुच दो \ हमारे किए तुम्हा एस अप्रियने 
हये \ तुमः हमारे लिए भित्र भौर अद्वितीय सुकर बनो । 


४. पितु, जके कायु अन्तरिक्ष का साश्रयः किये हुए है, वैषेही 
पुम्हारा रस सरे संसार के सनु व्याप्त है । 

५. स्वाद्रुतम पितु, जो लोग तुष्हासे प्रार्थना करते हु, वे मोक्ता 
ह! पिततु, वुम्हारी कृषा सेवे घुम दान तेषु! तुम्हारे रस क्षा 
आस्वादन करनेवाले की मदेन छचौ यो म्बत होती हं 

६. पितु, महान्‌ देवो ने वुम्मे टी मन निहित किया है\ पिषः 
पुम्हारी वार बुद्धि मौर जाधयन््रारा ही अहिका वध किया 
शया भा) 

४. जिस प्तमय भेष्र प्रसिद्ध जल को रति हं, उक्त समग्र हे 
मधुर पितु, हमारे प्रम्युणं मौज के क्षिए पान्न अना) 

८, षम यथेष्ट जक भौर यव श्रादि म्मोषकिपों क्रो खते 
हे, इसखिए हि शरीर, तुम स्थ अनो । 

९, सौम, दुम्हार यव आदि मीर द्ध भारि से मिधित मंश का 
हम भक्षण करते षँ । इसकछिए हे शरीर, तुम स्थल शनो ! 

१०. हे करम्भ जोषधि या सत्तृपिण्ड, तुम स्यूरुता-सस्पादकः 
रोग-निवारक मौर इद्ियोहीपक बनो। है शरीर, तुम स्थूल 
धनो। 

११. पितु, पायो के पास जैसे हृव्य गृहत होता ई, वसे ही 
षुम्हारे पास स्तुति-हारा हम रस ग्रहण कर्ते है । यह रसदर्वीषको ही 
नही, हमें मी हृष्ट करता हे । 


१८४ हिन्धी-ऋग्वेद 


१८८ सूक्त 
दैवता श्राप्ती । हन्द गायत्री }) 

१. वमिति, ऋस्विको-दारा भली सति भज समिद्ध सामक अग्नि 
घुशोमित होति हं । हे सहस्नजित्‌ देष, तुम कवि मौर दूत हो ! सुम 
भखी भाति हृष्य वहन कशे । 

` २. पूजनीय तनूनपात्‌ सामक अग्नि हृशार प्रकारो से जश्न षारण 
करके यजमान के लिए अधर रस पे युक्त प्रश्य म भिशूतेहं 

३. हे इश नामक अग्नि, तुम हमारे हारा भषटुत होकर हमारे 
छ्िए यक्तभामी देवो को बानो । मग्नि, तुम असीम मन्न के काताष्टो। 

४. सष बीरोवाले ओौर पूर्वाभिमुखं भं संग्र भाग से युक्त जित 
अग्निरूप कुक्च पर भाविल्य खोग बैठे हू, उसे ऋत्विक्‌ लोग, मंत्र के 
प्रभाव से, आच्छादितं करते हं । 

५. यज्ञशाला क्षा विराट्‌, सखाट्‌, विभु, प्रमु, बहु आर भूयात्‌ 
(अभ्निङूप) एारा लर गिरता ह्‌ ¦ 

६. दीप्त आभरण से युक्त शौर सु्दर-शूप-सयुक्त अभ्निरूप 
दिवा-रात्रि, अतीव शोभाश्चाखी होकर विराजित होते हं । ३ यहा कट । 

, .७. यह अल्ुत्तम भौर प्रियमाषी मग्ने वेव होता तथा दिष्य 
कविय हमारे यज्ञ मं उपस्थित हो! 
`“ ८. है सम्निरूपिणी भारती, सरस्वती भौर इछा, मं तुम सवको 
बुलाता हं । जसे मे सम्पत्तिश्नाखी हो सक्‌, वस्ता करो! 

९. अन्निरूप त्वष्टा स्प देने मं समयं ह। वहु सारे पदयुर्मोका 
डप व्यक्तं करते ह । स्वष्टा, हमे बहुत पु बो ¦ 


१०. है अभ्निरूप वनस्पति, तुम देवों का पशु शूप भन्न उल्यक्ष 
करो । अग्नि सव हष्ों फो स्वादिष्ठ करे । 

११. देवो के अग्रगामी अग्नि गायत्री छन्द से लक्षित ब्ुभा करते 
ह} स्वष्टरा देने के समय वे प्रदीप्त होते ह, 


=^ +~ - ~ ध क 
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१८९ सक्त 
(दैवता श्रम्नि ! छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. दीप्तिविश्िष्ट अग्नि, तुम सब प्रकारके ज्ञान जानते हो; इस- 
किए हमं सुमागं पर, धन की गरले जाभो। तुम कटि पापकौ 
हमारे पस से ले जाञे। हु बार-बार तुम्हुं प्रणाम करते हं । 

२- अग्नि, तुम नये हौ! स्तुति फे कारण हमे तुम सारे दुर्गम 
पापों से मुक्त करो । हमारा नगर मतीव प्रशस्त हो। हमारी भूमि 
परशस्त हय 1 तुम हमारे पुरो ओर अप्यो को सुख प्रदान क्षरो । 

३. मभ्नि, तुमं हमारे पास से सब रोग दूर करो) जो अन्नो 
नहीं करते या जो हमारे विद्रोह हं, उन्हं भी हराम । देय, तुम हमे 
शोभन फल देने के किए सारे मरण-रहित देवों फे साय यक्चशालामें 
आस । 

४. अग्नि, तुम सतत आश्चय-दान-द्ारा हमं पालित करो । हमारे 
प्रिय यत्त-गृह्‌ मं चारो ओर दीप्ति-युक्त बनो । युवक भगिनि, मं तुम्हारा 
स्तोता ह । मुभ्रन आज मेय उत्पह्नहोभौरन कभी पीद्धे। 

५. अग्नि, हमे अन्नग्रासी, हसक भौर श्रुभनाशक शत्रु के हाथ 
मे स्ह समर्षणः करना ¦ हमे रन्त-धिक्षिष्ट गौर वंदाक सपं आदिक 
हाय में नही सौपनाः दन्त-शुन्य श्युंगादिवाके पशुओं को नही सपना । 
षलिष्ठ अग्नि, हसक भौर राक्षस आदि फे हथ भी हेमे वही 
सपना । 


६. यज्ञोत्यन्न अग्निदेव, तुम वरणीय हो। शरीर पृष्टिकेकलिप्‌ 
स्तुति करते हुए छोग तुम्हूं प्राप्त करके सारे हिसक ओर निन्वकं 
ष्यकरतिर्यो के हाथों से अपने को अचति हं अग्नि, जो सामने कुटिल 
आचरण फरते ह, एसे इष्ट का तुम दमन कये। 

७. यजनीय अग्नि, तुम यज्ञ करनेवाले मौर न करनेवाले रोगों 
को जानकर यसकर्ता की ही कासना करो आक्रमणकारी -भग्नि 


१८६ हिम्बीनश्षवेद 


पवित्रताभिलादी यजमाने जेते त्विकों फे लिए चिक्षणीय हं, उसी 
प्रकार तुम भी, यपासमय, यजमान के शिक्षणीय हौ) 

८. संध-धुत्र ओर शत्रुनाह्क इन अग्निक लिए ये सारे स्तोत्र 
धनय शये ह । हम हतं अतीलिय-पकाककं मतीरा महस घन पराप्त 
कैरेणे । हम अन्त, बरु भौर वीध धयु पराप्ते कर सकं । 


१९० सक्त 
(दैवता बृहस्पति । छष्दे ष्टुप्‌ ¦) 

१. हौता, अभ्तेष्टर्षी निष्टजिह ओर स्तुतियोस्य बृहस्पति शौ 
पुन -ताधकं मत्रौदारा वित कटो) वं स्तीती कौ नहीं हयागते। 
वौप्तिथुक्त सौरं स्तूयमान अहस्पति कौ गाथा-पौठंकं शैवरधण आौरे 
भरनुष्यगर्थं स्तुति सुरति ट \ 

२. वर्षा ऋतु-सम्बन्धिनी स्वुतियां सृजन-कतु -कप बहस्पति फे 
पाष जाती हं । वे वेवाभिक्लाषियोंको फल दैतेह\ वं सारे विश्व 
को व्यक्त करते हें । वे स्वगेव्यापौ मातस्िवाकी तरह वरणीय फल 
उत्पन्न करफे यज्ञ के लिए सम्भूत हृएहं। 

३. लेसे सूर्यं किरणे प्रक्ाधित करने की चेष्टा करते हं, वंसेष्टी 
बृहस्पति, पजमानो की स्तुति, अन्न, दन मौर मत्ये के स्वीकारके, 
लिए घेष्टा करते ह । राक्षसो ओर इध्मो ते शून्य बुहस्पति की दारित 
सै दिवसकारीन सूं भयंकर जन्तु की तरह बलकाली होकर धुमते श्र 

४. मृलोक भीर धुकश्ोक मं दुहस्पति की कीहि व्याप्त होती हं, 
वृहस्पति पूयं की तरट्‌ पूजित हव्य प्रारण करते ह! षे प्राणिमो सं 
चेतन्य अ्ररान करते ओर फक देते हं । बुहप्पति का आपृषं श्रिष्ारी 
पुरषो के आयुध की तरह ह । उनका आयुष स्यावि के सामने 
प्रतिदिन दौड्ता ह्‌ । 


५. बटृस्पत्ति, जो पापी छोग कल्याणवेहौ बृहस्पति को बढा बेख 
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जानते हं, उन्हे वुम वरणीय घन वहीं देना । बुहस्यतिवेव, ओ सोम- 
यज्ञ करता हु, उस्र पर चुम अवदय छपा रखते हो । 

६. बृ्स्पत्ति, पुम सुखमामी भोर सुखाद्य-दिक्छिष्ट यजमान के साम 
कप ओर द्रष्टहन्ता राजा के बन्धु हौ) जो हमारी निन्दाकरतेदै, 
उनके सुरक्षित होने धर भो, उन्हुं रक्षा-बून्य कसे । 

७. जैसे मनृष्य राजा से भिरता हैः दटदयर्वातिमी नदी जसे 
समुद्र भं निरुती हं, वैसे टी सासे स्तुतिर्या बृहस्पति में भिरती हं । 
वे चिद्रान्‌ हं \ आकाडष्वारी पक्षी की तरह बहस्पप्ति-ख्पं से जख भीरं 
तट, दोनों कौ देखते हु । भथा षृष्टिकामी अभिज बृहस्पति, मध्यमे 
स्थित होकर तर भौर जर दोनों को रल्प् करते है । 

८. सी रूपं से षहस्पति महान्‌, वसवार्‌, अभीष्टवैर्षी, दीन्ति 
मान्‌ हकर आर बहतो फे उपकार के किए उक्पक् हए हं । उनका 
स्तव करने पर वे हमं बोर-विकिष्ट करे, ताकि हैम अश्न, बतं जोर 
दीं आयु प्राप्त कर सके, 


१९१ शक्त 
(देवता जल, दृष्ण रौर सूयं । छन्द ष्टुप्‌ मौर मदार्पकति ।) 

१. अल्प विपवारै, महू विषवादे, जरीय अत्प विषव्ले, दो 
प्रकार फे, जलचर जर स्पखन्वर, दाहक प्राणौ तया अदुदय प्राणी मुखे 
विषहारा ज्छी तरह छिप्त कयि हुए) 

२. जो भओष्ध खाता हं, वह अदृश्य विषधर प्रणी को विनष्ट 
करता है भौर प्रत्यावर्तन काल में उसे विनष्ट करतां ह! चिनाकके 
समय नाञ्च करता गौर पसि जाने के समय पिस्ता हे । 

३. शर, कषर, वेभ, सवं, मुल्ज, वीरण आदि घी में दषे 
दिषंथरगणं भिर मुभे कप्त कस्ते, 

द्र, जिस स्मय रौप सष्ठ में वटो रही हे, जिसं समय हरिण, 


१८८ हिन्दी-ऋग्येद 


अपने-अपने स्थानो वर, विभा करते हं ओर जिन्न समय मनुष्य निद्रा 
भे रहता ह, उस समय अदश विषधर मुकं लिप्त किद्‌ हूं, 

५. तस्कर की तरह उम सबको रात को देखा जाता वे, 
कवृक्य होते पर भी, सारे संसार को देखते ह; इसलिए मनुष्य साब 


धान हो जयं ¦ 
६. स्वगं पिता, पृथिवी माता, सोम श्राता मौर मदिति भगिनी 


हं । अदृष्ट-समदर्शी लोग, तुम छोय अपने-अपने स्वान पर रहो मौर 
पयायुख गमन करो । 

७. जो विषधर स्कन्धवाछे ह, भौ अंगवाकते (सपं) हं, मो सुची. 
वारे (वृश््चिकादि) ह, जो अतीव विषधर ह, वसे अष्ट विषधरगण 
का यहँक्याकामहे? दुम सब सोग हमारे पास से चले जानो। 

८. पूवं क्षामे सुर्यं उगतेहंः वे सारे संसार को देखते भौर 
अदुष्ट विषधरों का विना करतेह! बे सारे बवृष्टो आर यातुधानौ 
(राक्षसी वा महोरगी) का विनाश करते हं) 

९. सुर्य, बड़ संख्या मं, विषो का विनश्च करते हए, उदित होते 
हे । सवेदर्शी ओर अवुषष्मो के विनाशक आदिव्य जीषों के मंग के 
लिए उदिति हेते हं। 

१०. शौण्डिकके धर मं चमंमय भुरापात्रकी तरह मं सुप॑मण्डल 
मे विष फकता ह । जैसे पूजनीय सूयदेव प्राण-स्याग नहीं करते, 
वसे ही हम भी प्राणत्याग नहीं करते । अश्व-द्रारा घालित होकर 
सुधेदेव दूरस्थितं विष को दुर करते हं । विष, मषुषिद्या पुम्हं अमृत 
मे परिणत करयेतीह्‌), 

११. जसे क्षुद्र शकुन्तिका पक्षी ने वुम्हारा विष खाकर उगस 
दिया हुः नेसे उसने प्राणस्य मषीं किया, केसे ष्टी हम भी प्राण- 
त्थाय नहीं कर्मे । अक्वदवारा परि्ाकित होकर पू्ंदेव ध्ररस्मित बिष 
को दुर करते हूं । धिष, मधुवचा तुम्हे मूत मे परिणत करती ह । 
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१२. अग्नि की सातो जिह्मं से प्रत्प्रेक में वेत, लोहित मौर 
कृष्ण आदि तीन वभ अथवा २९१ प्रकार के पक्षौ विषकी पुष्टिका 
चिनाश्च कस्ते हं। दे कभी नही मरते; वसे ही हम मौ प्रषण-स्याग 
महीं करते \ अश्रव-द्वारा परिच{लित होकर सूये रस्थि विष का अप- 
नयन करते ह ! विष, मवुविद्या तुम्हुं अमृत मं परिणत करती ह । 

१३. म॑ सष्टी विष-नाष्टक निन्यानघे चदियों के नामों का कीर्तन 
करता हं । अश्व-द्ारा चालित होकर सुयंदेव द्रुर-स्थित विष का अपनो- 
दन करते हं । विष, मधुकिद्या तु अमुत बना देगी। 

१८. जसे स्वयां धड़े मे जल ङे जतीदहः है देहु वैसे ही 
२१ मयूरिर्या (पक्षी) ओर सात नदियां बुम्हारा चिष इर केरे । 


१५. देहः यह्‌ छोटा-सा नकुल तुम्हारा विष दूर करे।! यदिन 
फरे, तो भ॑ इस दुस्ठित जन्तु को लेोष्टू-द्रारा मार डलंगा। मेरे 
शयेर से विषष््रहो ओर हूर देश्च में चला जाय) 

१६. पवंत से भाकर, उस्र समय, नकुल नं कहा--"वूल्चिक का 
विष रस-ून्य हं 1 हे बुङिचिकः तुम्हारा विष रसशरून्य हु । 


प्रथम मडल समण्ठ ! 


९ शुक्त 
(२ अष्टक ! २ मंडल । १ अनुवाक । दैवता अग्नि । 
ऋषि ग्रस्समद्‌ । छन्द जगती ) 

१. मनुष्यों के स्वामी अग्निदेव, यक्ञ-दिन में तुस उत्पत्च होमो । 
सवतः दीप्तिश्ाली हकर उत्पन्न होऽये । पवित्र होकर उत्पच्च होमो । 
जल से उत्पस्न हौभो। पाषाण से उत्पस्न हभ) चनं से उत्पन्न 
हेभो । ओषधि से उत्पन्न होमो । 

२. अग्निदेव, होता, पोता, ऋत्विक्‌ ओर नेष्टा आदि फा कयं 
तुम्हारादही कमं हे । तुम अस्नौध्र हो निस समय तुम यत्त कौ इच्छा 

फा० १९ 





२९० 


करते हो, उस समय प्रशास्ता क्रा कमं भी तुम्हागद्ी हं तुरी 
उष्वमुं मोर ब्रह्मा नाम के ऋषिहो। हूमारे षर मेदुमद्ौ 
गृहपति हो । 

३, भम्निदेव, तुम साधुमों का मनोरथ पूर्णं करते हो; इसक्तिरए 
तुम्हीं विष्णु हो, सुम बहतो के स्तुतिपात्र हो; एम नमस्कार के योग्य 
हो । षनवान्‌ स्तुति के मधिपति, तुम भन्त्रो के स्वामीहो, हुम विदिष 
पवार्यो की सृष्टि करते गौर विभिन्न बुद्धियों में रहत हो । 

४. अग्नि, तुम धृतव्रत हो; इसलिषए्‌ पुम राजा वस्म षी तुम 
शत्रुमों के विनाशक भौर स्वुति-योष्य हो; इसलिए तुम भिप्नष्टो । तुम 
साधू के रक्षक हो; इसक्तिए तुम भर्यमा हो । धर्यंमा कषा दान सवं 
व्यापी ह । तुम अंह (सूयं) हो 1 मन्निदेव, तुम हमारे यज्ञ मं फएल- 
दनं कये) 

५. अग्निदेव, तुम त्वष्टा हो) हुम अपने सेवक के प्रीयंशूप हो । 
सारी स्तुतियां तुम्हारी ही ह । तुम्हारा तेज हितकारी ह ! तुम हमारे 
बन्धु हो; तुम श्रीघ् उत्साहित करते हौ गौर हरमे उत्तम अश्यमयुक्स 
.धन देते हो । तुम्हारे पास बहुत घनहुं । वुम मनृरष्यो के बर हो। 

६. अग्नि, तुम महन्‌ भाकाश्च के जसुर्द्रहो। तुम म्तोके 
बलस्वरूप हो । तुम अन्न फे ईंदवरहो । पुम सुखं के आषार-स्वसू्पष्टो ! 
लोहित-वणं मौर वामु-सरबृकह मद्व पर तेषो, दुम एषा है, सुम 
स्वयं छपा करके परिचासलक मनुष्यों की रक्षा करते टो। 

७. मग्न, अलंकारकीरी यजमान के किए पुम स्वर्गवाता हो। 
तुम प्रकादमान पयं भौर रत्न फे माधार स्वङ्प हो। नृपति, तुम 
भजनीय धनदाता ह । यज्ञ-गृह म जो यजमान तुम्हारी सेवा करता 
है, उसकी तुम रक्षाकरते हो । 


८, अग्नि, लोग अपने-भपने धर मे दुम्ह प्राप्त करते ओर तुश्ट 
विभूषितं करते हं! तुम मनुष्यों के पालकः दीप्तिमान्‌ मौर हमारे 
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प्रति अनुग्रह-सम्पल्न ह! बुम्हारी सेवा अत्युत्तम हं।! पुस सारे 
ह्यो के ईष्वर हौः तुम हजाये, संकड़ौ ओर दसो फल देते ह ! 

९. अग्नि, यज्ञद्रारा लोग बुमहं तुप्त करते ह; क्योकि तुम पिता 
हये । वुम्हास ्नातुत्व प्राप्त करने के लिए लोग फर्म-दारा तुम्हें तृप्त 
करते हुं । घुम भी उनका हरीर प्रदीप्त कर देते हो । जो तुम्हारी सेवा 
करता ह तुम उसके पुत्र हो \ तुम ससा, श्ुभकर्ता मौर शत्रु-निवारक 
होकर र्षा करो । 

१०. जग्नि, तुम ऋभु षहो} तुम प्रत्यक्ष स्वुति-योभ्यहो। तुम सर्वत्र 
विश्रुत घन मौर अघ्न के स्वामी ह) तुम अतीव उञ्ज्वख टो, 
मंवकार के विनान्नके किए तुम धीरे-धीरे काष्ठ भादि का दहन करते 
हो । पुम भली भांति यन्न का निर्वाह भौर उसके फल का चिस्तार 
रत हु । 

११. अन्निदेव, तुम हृभ्यदाता क किए अदिति) तुमहोत्रा भौर 
भारतौ हो । स्वुतिदवारा पुम वुद्धि प्राप्त करो। तुम सौ वर्षो की 
भूमिहो। तुम वनि मं समथंहो। हे षन-पालकः तुमं वृत्रहन्ता ओर 
सरस्वती हय । 

१२. अग्निदेव, ध््छी तरह पृष्ट होने पर तुम्हीं उत्तम अन्तो 
तुम्हारे स्पृहणीय मीर उस्म वणं मे एे्वयं रहता है । पुम्हीं असन, 
भरता, वहत्‌, धम, प्रहर भीरं सर्वैव विस्तीणं हो। 

१३. अग्निदेव, आदित्यौ ने पुम्ह मुख दिया है। है फवि, पवित्र 
दैवता्ो ने दुष्टे जीभदीहं। दान कफे ससय एकत्र देवता यञ्च॑ मे 
तुम्हारी अपेक्षा करते भोर पुम्ह ह स्राहति क्प में विया मो हव्य 
भक्षण कर्ते हं ¦ 

१८. अग्निदेव, पारे भमर मौर दोष-रषित देवगण कुहरे मसं 
मे, आषहुतिरूप मे, प्रवतत हति फा भक्षण करते हे । भत्य॑गण सी वम्हारं 
हरा जक्षादि फा सास्वाद पाते हं । तुम कता आदि के शभे (उत्ताप)- 
रूप हौ \ पवित्र होकर दमने जन्म प्रहण फिया हुं । ६ 


र ॥ 
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१५. अग्निदेव, बख-दारा तुम प्रसिद्ध देवौ क साथ मिलो ओौर उनसे 
पथक्‌ होमो । सुजात देव, तुम उनसे बलिष्ठ वनो; क्योकि तुम्हारी 
ही महिमा से यह्‌ यक्त-स्थित भघ्न शब्दायमानं धावा-पूथिकी कं बीच 
व्याप्त होता हं । 

१६. अग्नि, जो मेधावी स्तोताओं को गौजौर अदव आादि दान्‌ 
करते है, उन तथा हमं श्रेष्ठ स्थान मेके चलो) हम वीरो सेयुक्त 
होकर यत्त मं विशार संत्र पमे । 

२ भर्त 
(दैवता च्रमिनि | छन्द जगती |) 

१. अग्निदेव दीप्तिमान्‌, शोभन-सद्न-तम्पन्न, स्वर्गदाता उद्ीप्त, 
होम-निष्पादक ओर वसप्रदतिा ह । उन स्वमूतक्न अग्नि को यज्ञद्र 
वद्धित करो ओर यश तया विस्तृत स्तरुति-दरारा पुजा करो) 

२. अग्निदेव, जसे दिन में गाये वष्ठड़ की दृच्छा करती हं, वमे 
ही तुम्हे यजमान लोग दिन मौर राश्रिमें चाहते हं मनेक फे मान्‌- 
नीय अग्निदेव, तुम संयत होकर घुलोक में व्याप्त हो । मनुष्यं के यन्तौ 
मे सदा रहते हो । रतम प्रदीप्तह्ोते हो! 

३. अग्नि सुदशन, दयावा-प्‌ थिवी के ईदवर, धन-पुणं रथ के सवृश्च; 
दीप्तवर्ण, ज्वाला-स्वरूप, कार्यसाधक भौर यक्षभूमि मे प्रशंसति, 
देवता लोग उन्ही मभ्तिको संसारके मूलदेवा मं स्यापित करते ह, 

४. अग्निदेव, अन्तरिक्ष षृषटि-जर-दता, घन्दमा की तरह दीप्ति 
विक्लिष्ट, अन्तरिक्षगामी ज्वाखाद्रारा लें को च॑दन्यं देनेवाले, मल 
की तरह रक्षक जोर सबकी जमयित्री द्यावा-पुचिदी को व्याप्त करनेवाले 
ह । उन अग्नि को उस धिजम शृष् मं स्वापित किया भया ह। 

५. होम-निष्पादक होकर अग्निदेव सारे यज्ञी को स्याप्त करे । 
मानवो ने हृव्य ओर स्तुति दासा उन्हे अछृत किय है । दहक-शिखा- 
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युक्त अग्नि वद्धंमान ओषधियों के बीच जलकर, जसे नक्षत्र आकाश्च मे 
चमक्ते ह, वसे ही, चावा-पुथिदी को प्रकाशित करते हे) 

६. अश्निदेव, हमारे मंगर के किए करमागत भौर रबह्धित घन देत 
हए तरम प्रज्वलित होकर प्रकाशित होमो । अग्नि, द्यावा-पुथिवौ मेँ हमें 
फल दो ! मनुष्यों हार प्रदत्त हृव्य देवो के भक्षण के किए लाया जाय। 

७. अग्नि, हूर्मे पथेष्ट गौ, अदव आवि तथा सहस -संख्यक पुत्र, 
पौत्र आदिशे) कीत्तिके लिए अघर दो मौर अघ्न काट्ार खोलो। 
उक्छृष्ट यज्ञ परा श्रावा-पृविकी को हमारे भनुकूल करो । आदित्य की 
तरह उषार्ये तुम्हे प्रकाशित करती दहं) 


८. रमणीय उषा मं अगिन प्रज्वलित होकर, सुयं की तरह, उज्ज्वल 
किरणों मं देदीप्यमान होतेह । मनुष्यों के होमसाघक, स्तुति-द्वारा 
स्सुयभान, उत्तम यज्ञवले ओर प्रजाजं के स्वामी अग्नि 
यजमान फे पास, प्रिय अतिथि की तरह, अतेहु। 

९. अग्नि, तुम यथेष्ट द्युतिवक्ति हो देवों के पुवेवर्तीं मनुष्यो 
फी स्तुति बुं ञाप्यायित करती हूं । दरुषवाली माय की तरह यहू 
स्तुति यक्षस्थित स्तोता कौ तरह स्वयं अपरिमित ओर विविध प्रकार 
धन प्रदान करती हं । 


१०, अग्नि, हम वुम्हारे लिए अन्न मौर अहव से यथेष्ट सामथ्यं प्राप्त 
करके सबको संघ जा्यंगं ओर इससे, हमारी अनन्त ओर दूसरों के 
लिए अप्राप्य धनराशि सूयं की तरह" पचि वर्णो (चार वणं मौर 
पंचम निषाव) फे अपर दीप्तिमान्‌ होगी । 


११. शब्रु-परामेता अग्नि, तुम हमारी स्तुतिके योग्यहो। हमारा 
स्तोत्र धवणं करो । सुजन्मा स्तोता लोग वुम्हारे ही उद्य से स्तुति 
करतेहं। अग्नि, रसौर पुत्र की प्राप्ति के लिए हुम्य-विक्षिष्ट 
यजमान के यागरृहु सं दीप्यमान ओर यजनीय जग्निकी पूजाकी 
लातीहू । 
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१२. सर्व॑भूतन्न अग्नि, स्तोता ओर मेधावी यजमान--हम शेन 
मुख-प्रति के किष पुम्हरे ही होषि । हमि निषासदेतरु, अतिशय 
भह्ुादेप्द, प्रभूत ओरं पुत्रपौत्र मादिसे युक्तं षन दौ) 

१३. अग्नि, जो मेधावी नेय स्तोता को गौ जौर अव आोद्धि 
धन प्रदान करते ह, उन्हं तथः हमे श्रेष्ठ स्यान्मे ठे चले } वर-मुक्त 
हकर हम यज्ञ मे बृहत्‌ मंत्र का उच्चारण करेगे, 


३षृक्त 
(देवता श्रग्नि ] षद्‌ व्रिष्प श्रौर लगती) 

१. देवौ पर निहित सिद्ध नामक अग्नि सारि बृष् फे सामे अब 
त्थिते ह । होम-निष्पादक, धिशुदताकारी, परावीन, प्रजा-युक्छ, 
छौतमान ओर पूजा-योग्य अग्नि वैर्वी की पला करे । 

` २. नराशंस मामक अग्नि, सुन्दर ज्वारा से युक्ते होकर, अपनी 
महिमा से, प्रध्येक शीष्ुति-स्यर ओर प्रकािमानं तनी लोकौ को 
व्यक्तं करते हुए, घौ वरदाने कौ दश्छा से, हव्यं स्निध कर्के, यश्च 
के सामनं देवीं कौ प्रकारिते कर । 

१. इलित या इछा नामफ अभ्निदेव, हम षर प्रसन्न चित्त सै, 
याकम कै योय हकर, ल, हमर छिए, मनुष्यो के पूर्ववत होकर 
वेषो शौ यक्त करौ । मतौ सौर कच्युत इय का पभ्यौघने कये । 
करलविकी, कृश पर वँठे हए इथं का यज्ञ फलते । 

४. धोतमान कुशष-स्वरूप अग्नि, हमारे षन-रभि ४ लिए, इस 
वेक पर अजौ परह्‌ विस्तृतं हौ नाभो । तुभ सवे बवृनेवाके भौर वीरः 
व्रवात्त हो । वसुभी, विदषदेवो, यै-थोग्य आरित्यो, धमं धौ-लगाये 
कशां पर षठो! 

५. है शोतमान, दह्वार-ख्प अग्नि, तुम सुरु जामौ । तुम महन्‌ 
हयो । लोग नमस्कार करते हुए वुम्हारे सिए हवन करते भौर भरल्ता 
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ते वुष््ारे पास अति हँ । तुभ ब्पाप्कः अहिसनीय, दोर-विश्िष्ट, 
यत्रोयुक्त ओर वर्णनी्र ङ्प के सम्पक्‌ र ! तुम चलो भांति प्रक्षि 
षोभ । 

६. हमें जच्छ क्म -फरू देनेवारी अग्नि-रूप उषाये रात्रि को वयन- 
चतुरा दो स्पथियों की तरहु, सहायता फे छिए, परस्पर जाते-माते, 
यज्ञ का रूप बनाने के लिए, परस्पर अनुकर होकर बड़ तन्तु का वयन 
करती हु । वे सतीव फरब्राता गौर जस-युक्त है । 

७. सगिनिरूप विग्य बो होता पहर ही मन्न के योग्य हु! बे सर्वा 
पक्षा विद्वान्‌ मौर विशाल शरीर से संयुक्त हं । बे मं्र-दारा अच्छी 
तरु पजा करते ओर ययाक्तमय देवो के छु यज्ञ करते हें \ वे पृथिवी 
की नाभिरूपिणी उत्तर-बेदी के गाहुंपत्य आदि तोन अग्सियो के प्रधि 
ग्रमस करते हुं । 


८. हमारे यज्ञ कौ निष्पादिका अग्निरूप सरस्वती, इश्ता आर 
सर्वष्यापिक्ता भारती, ये तीनों वेविषां यागेगृह का साश्रय करके, हव्य- 
काभ के लिए, निर्दोषिरूप से, हमारे यज्ञे क्रा पासतं करे । 

९. अग्नि-स्थरूप त्वष्टा की कया से हमारे पिक्ष॑ग प्ण, यलकत्ता, 
वश््तौ, क्षिप्रकर्ता, देवाक्निलाषी भीर धीर पुत्र उक्यो) 
त्वष्टा हमे कुख-रक्षफ संतान वं । दबो का अन्त हमारे पास शधि । 

१०. वतस्पति-षप अग्नि हमारे कमं जानकर हमारे पास है । विक्षेष 
कमे-हारा अन्ति भली माति हृष्य पकातै ह । दिव्य हिता नीम 
अग्नि तीन प्रकार से बच्छौ तरह सिक्त ह्य कौ जानकर उंतै देवौ 
के निकर ® जायें । 

११. मै अग्नि भं धी डालता हु । तै ही उनकी जन्मभूपि, शाभय- 
ध्यान भौर वौत्ति ह । अभीष्टवर्षी रिषि, ह्य वेते के समयं शथोंषशौ 
धाकर्‌ उनकी प्रस्ता उत्पादन करो गौर भग्नस्य स्याह्टाकारं 
मं प्रदत्त हृष्य के जामो। 


२९६ हिन्यी^ऋ्वेद 


५ दुक्त 
(देवता श्रम्नि। ऋषि भगु के श्रपत्यं सोमाहृति । छम्द्‌ त्रिष्टुप्‌) 

१. यजमाने, मर वुम्हरे लिए अतीद दीन्तियुक्त, निष्पाप, यजमानं 
के अत्तिथि-स्वरूप मौर हव्य-युक्त जगनि को बुखाता ह ! वे सवं-भूत- 
ज्ञाता ओर मनुष्यों से देगें तक के धारणकर्ता है) 

२, भगुमो ने जभ्निक्ी सेवा करके उन्हं जल के निवास-स्यान्‌, 
अन्तरिक्ष ओर भानवो की संतानो क वीच स्वापित किया था। 
ही घ्रमामी अ्यवाङे ओर दैवो फे स्वामी अग्नि हमारे समस्त विरोधी 
प्राणिर्यो को पराभूत करे । | 

२. स्वर्गं जति समय देवौ से, सित्र की तरह, अन्ति कौ मनुष्यो 
फे बीच स्थापित फियाया। वे सनिनि हृष्यदाषा वणमाने के लिप्‌, उक्षे 
योग्य गृह मे स्थापित होकर, अपनी भभिलाषा करनेवाली रात्रियों 
मे दीप्त होत ह। 

४. अपने शरीर फी पुष्डि करने के सदुश गन्ति कै शरीर की पृष्ठि 
करना भी रमणीय हं) जिम समय अग्नि चसे मोर फलते ओर 
काष्ठ को भस्म करते हं, उस समय उनका शरीरं भष्यन्त सुन्दर हो 
जाता हे । जैसे रथ का स्वं बार-बार पुुकपाताह, बसे हौ कनि 
भी काटो पर अपनी शिखा कपाते हं । 

५. भरे सहयोगी स्तोता लोग अग्नि के महत्व की स्सुति करते 
है, वे आग्रह ऋत्विक के पत्त जपना ङ्प प्रकाशित करते हे । अग्नि 
दमणीय हव्य के किपएु विचित्र किरणमाला से प्रकाश्चित होते ह। 
अग्नि बुद्ध होकर भी बार-बार उसी क्षणगुवा हौ सक्ते हं। 

६. तृषातुर की तरह जो अग्निषर्नोको वर्ष करते हे, जरू की 
तरह इधर-उधर जति ह; रथवाहुक अश्व की तरह शब्द कर्ते हं 
वं कृष्ण-मागं भौर तापक होने पर भी नभोमण्डलवाके दयृरोक की 
तरह शोभनं ह। 
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७. जो अग्नि विद्रव को व्याप्त करते हुं, जो अभ्नि धिस्तुत पृथिवी 
पर बहते हं, जो अग्नि रक्षक-रहित पशु षमी तच्ह अयनी इच्छा से 
गमन्‌ कर विचरण करते हू, वही दीष्ठिमान्‌ अग्नि सुखे वृक्ष आदि को 
लखाकर, व्यथाकारी कटक आदि फो दरक अच्छी तरह रसास्वादनं 
करते हं \ 

८. अग्निदेव, तुमने पहले, प्रथम सवन मे, जो रक्षा फी थौ, उसे 
म माज भी स्मरण करके तृतीय सवन मं मनोहर स्तोत्रों का उच्चारण 
छरते हं । अग्नि, तुम हमं वीर-विश्िष्ट करो । तुम हमें महान्‌ कीत्त- 
मान्‌ करो । हमे सुन्दर अपत्य मौर धनदो । 

९. अग्नि, गुत्समद-वंशीय ऋषि लोग तुम्हूं रक्षकं पाकर, छद 
का पाठ करते हए, गुहा सं अदस्थित उत्कृष्ट स्थान पर वतमान धन- 
विक्षेष प्राप्त करगे । वे उक्तम पुत्र आदि को प्राप्त कर श्चत्रुमं को 
परास्त करेगे । मेधावी मौर स्तुत्तिकारी यज्ञमानों को बहुत अधिक 
घौर प्रसिद्ध धनदो) 


प्‌ सूक्त" 
(दैवता अग्नि } ऋषि सेोमाहुति । छन्द्‌ अनुष्टुप्‌ ) 

१. होता, चेतन्यदाता ओर पिता अग्नि पितयेंकी रक्षा के किए 
उत्पक्च हृए । हम भौ हभ्य-युक्त होकर अतीव पूजनीय, जीतने ओर 
रक्षा करने योस्य घन प्राप्त करनं सं समथं होगे । 

२. यज्ञ-नेता अग्नि मं सात रदिमयां विस्तृत! देवौ के पोता के 
समान, अग्नि मनुष्यों के पोता की तरह, यत्त के अष्टम स्थानीय होकर 
व्याप्त होते हे। 

३. भवा इस यत्न मे ऋत्विक्गण नजो हृष्यादि धारण करते, जो 
मंत्र आदि पदृते हं, सो सम अग्निवेव जानते हू! 

४, पवित्र प्रशास्ता अग्नि पुण्यक्रतु के साथ उत्पन्षहुए हे । जैसे लोग 
फल तोड़ने के किए एक डाल से दूसरी डक पर जति ह, वसे ही यजमानः 
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भनि के यक्च कौ अवध्य फलदाता समस्प्कर, एक के भनन्तर दूसरा 
भनुष्ठान करता) 

५. णो जंमुलियां हसं कायं मे गी रहती है, पे एने मेष्टा कभ 
कै किए पेनु-स्वर्पषहैः मौर नकी सेवा करती है तथा सम्मिरय 
होकर इनके माहुषत्य मादि तीन उक्छृष्ट ल्पी की सेवा करती ह । 

६. लित्त समय लुह मातू-ख्पिधी वेवी क पास भविनी के समान 
धतूर्णं करै रक्सा जाता ह, उस समय जते बृष्टि मे यव पुष्टं होत 
है, वेषे ही ब्व्य जग्मि भी हष्ट होते हैः 

७. ये ऋत्विक्‌-सूप मग्निं अपने कमं के लिषए शऋरस्विक्‌ कौ कमं 
क्षरते ह ! हम भी, उसकं अनन्तर ही, स्तोम, यक्तं मौर हैष्यं प्रदान 
करेगे । 

८. अग्नि, पुम्हारौ महिमा जाननेवाक्ा पनमान जसे सारे देष 
की भली भांति तृप्ति कर सके, वैसा करो । हम जिस यक्त को करगे, 
वहु भौ, अग्नि, तुम्हारादही ह । 


६ सूक्त 
(देवता श्मनि) छषि सोमाहूति । चन्द्‌ गायत्री) 

१, अग्नि, तुम मेरो हस सनिषा भौर हूति का उपभोग करोः 
भैरी यह्‌ स्तुति सुनो, 

२. ग्नि, हेम इस भाहि के द्वारा पुम्हारौ सेवा करगे ! बलपुत्र, 
तिस्तीणे"य्ञश्ाली भोर सुजन्मा समि, दस स्तुति मरे तुमह हम प्रसन्न 
करगे । 

६, धमव लरिमि, तुम स्सुति के पोग्य नौर यन्न के भभिराषी 
ष्टो! हम तुम्हारे पेषक षै) स्मुतिनारा वुम्हारी रेवा कस्मे। 


४. अग्नि, तुमं घनधाम्‌, किष्ाष्‌ ओर वमद ही! ठौ भौर 
हैमारे शतरर्भी फो व्रूर करो! 
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५. वही अग्नि, हमारे लिए, अन्तरिक्ष से वृष्टि प्रदान करते हे} 
वे हमे बहन्‌ ब्ल भोरे अनन्त प्रकार के जन्त रं। 

६. तरुणतम देव-ब्रुत्‌, अतिशय यजनीय अग्नि, मेने तुम्हारी स्तुति 
की हं; इसलिदए्‌ मामो) स॑ द्रम्हाद्य पूनक दं मौर वुम्हारा प्रश्रय 
पराहता हू 1 

७. मेधावी अग्नि, पुम मनूष्यों के हव्य कौ पहुचानते 
हयो; तुम उभयप जन्म जानते हौ ! तुम संस्नार भौर बन्धुगों के दूत- 
ख्पद्ो । 

€, जग्नि, तरुम विद्रान्‌ हो) हमारी सनःकामनाः एणं करो} 
पुम चेततन्यवाज्ञि हो । यथाक्रम तरुम देचोंका यत्त करो मौर कुश्चके 
ऊपर बंलो। 


« सक्त 
(दैवता अग्नि) षि सीमाहुति । धुन्द्‌ः गौयनत्री) 

१. हे तरणतम, भरणकर्ता जीर भप्राप्त भग्नि, मतिश पर्न 
नीय, दीप्तिमान्‌ ओर बहुजन-वाञ्छित षन से आमो! 

२. अग्नि, मनुष्यों या देवों फी शत्रुता हमें पराभूत न करे। 
हमे दोनों प्रकार के शारो के वचाम \ 

१. अग्नि, जखष्ीधाराकी तरह हम सारे शत्रुजोको स्वयं ही 
छांँघ जा्य॑मे । 

४. अग्नि, तुम शु, पित्रके सौर वन्दनीय हो) चुत-हारा 
आहूत होकर प्रुम मस्यस्त दीप्ते हृष हो) 

५. भरणकर्ता अग्नि, तुम हमारे हो । तुम बन्ध्या भो, वुष भौर 
गरणी पौ-दारा माहूत हए हौ । 

६. जिनका अन्न समिधा है, जिनमें धृत धिक्त हता ह, वे हौ 
पुरातम, हौमनिष्यादक, वरणीयं भौर बल कै पत्र अग्निं अतीव | 
रमणीय हं) | 
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८ बूक्त 
(देवता ग्नि । छषि गृस्समद्‌ । छन्द गायत्री श्रौर अनुष्टुप्‌ ) 

१. होता, अप्नानिलाषी परुष की तरह प्रमृत यश्चरे आर 
भभीष्टदाता मग्निं फे अश्वां की स्तुति करो । 

२. सूुनेता, मजर मौर मनोहर गतिवाङे अग्मि हुविर्शाता पज- 
मान के शत्रु-नाक्त कै किए हुत हए हे) 

३. सुन्दर ्वालावाले गो अग्नि गृह मं मते हपु शिन-रात स्तुत 
होते ह, उनका व्रत कमी नही क्षीण होता । 

४. जैसे फिरण-रूय सूर्यं प्रकाशित होते हैः चिचित्र अग्नि मी 
भजर शिखामो्ाया धारो मोर प्रकारित होकर वसे ही 
रक्षिमियो-दारा सुक्लोभित होते हे । 

५. शतरुमो कै विनाहाक ओर स्वयं सूक्नोभित अग्निके छिषए 
सारे ऋडः. मन्त प्रयुक्त होति ह । अग्नि मे सारी एोभाये घारेण कौ ह) 

६. हमने अग्नि, शकर, सौम मौर अन्य दरवो का प्रक्षय प्राप्त 
क्षिया हुं । हमारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता} हम शवं को 
जीते । 

पंचम अध्याय समाप्त) 


९ धक्त 
(ष्ठ अध्याय । दैवत अग्नि } छन्द्‌ तरिषठुप्‌) 

१. अगि देवों के होता, विदान्‌ , प्रज्यलित, दोप्तिमान्‌, प्रकृष्ट- 
बरशाखी, अप्रतिहत, सनुश्रहु-विशिष्ट, निवासदाता, सबके मरण. 
कर्ता भौर विशुद्ध शक्षिखावादे ह! होता के भवन मे भनिनि सन्धी 
तरह बं& । 


र्‌ हुन्दी-ऋग्वेद ९०१ 


२. अभीष्ट-वधंके अग्नि, तुमं हमारे इत बनो । हमे आगयद्‌ से 
घचामौ ! हमे धन दौ। प्रमाद-शुन्य ओर दीभ्तिज्ञाली होकर हमारे 
ओर हमारे पुत्रो के रक्षक नो । अग्नि, जागो) 


३. अग्नि, हुम तुम्हारे उत्तम जन्मस्थान मे तुम्हारी सेवा करेगे । 
जिस स्वान से तुम उद्गत हुए हो, उसकी भी प्रजा करगे वहाँ तुम्हारे 
प्रञ्वक्तिति हनं पर अध्वयुं छोग तुर्हूं लक्ष्य कर हृष्य भदान करते हे । 

४. अग्निदेव, याज्ञिको मं तुम शरेष्ठ हो । हव्य-दवारा तुम यज्ञ करो । 
तत्पर होकर तुम देवो के पास हमारे दियं जाने योग्य अन्न फी प्रशंसा 
करो । तुम धनो मे उत्कृष्ट धन के अधिपति हो । तुम हमारे प्रदीप्त 
स्तोत्र को जानो । 


५. दर्नीय अग्नि, तुम प्रतिदिन उस्पन्न हीते हो तुम्हारा दिष्य 
ओर पाथिव धन नष्ट नह हेता! फलतः तुम स्तोत्रकत्तां यजमान 
को मघ्ल-युक्त करो \ उसे चुन्दर अपत्यवाले धन का स्वामी बनाम । 

६. अग्निदेव, तुम अपने दख के साथ हमारे भ्रति अनुग्रह करो) 
सुम दोन के थाजक, सथविक्षा उत्तम यक्तकर्ता, देवों के रक्षक ओर 
हमारे पालक हो । कोई तु्हारी {हिसा नहीं कर सकता ! धन मौर 
कान्ति से युक्त होकर तुम चारों ओर देदीप्यमान बनो। 


१० सूक्त 
(देवता श्रग्नि । छन्द चिष्टुप.) 

१. अग्नि सबसे प्रथम होतभ्य ओर पिति के समान हं। अगि 
मनुष्यो ह्वारा यक्ञ-स्यान भं ्रञ्वाच्ति हुए ह । कहं दीप्ति-युणे, सरण- 
रहित, विभिन्त-परजञा-यु्त, अन्नवान्‌, बलवान्‌ ओर सबके सेवनीय हं । 

२. अमर, विश्षिष्ट भ्र्ञावाले, विचित्र दीप्तियुक्तं अगिनि मेरे सब 
स्युति-युक्त आह्वान सुने । दो कारू घोङ्‌ अग्नि का स्थ वहन करते हू । 

के विधिप् स्थानो में जतेदह्‌। 
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३. अध्वर्यु लोगो ने मरष्वेमृख अरपि या काष्ठ में प्रित अग्निको 
उस्पन्न किया टं ! मनिनि विविध ओषधिर्यो मे गर्भरूप से अवस्थित ह+ 
रात में उत्तम-ज्ञानवान्‌ अग्नि, महादीम्ति-युक्त होकर चातत करते है 
न्ह अन्धकार नह छिपा सकता) 

४, सारे भृषनों के अधिष्ठाता, महान्‌, सर्वत्रगमी, क्षरीरवानू, 
प्रवृद्ध हेष्य-दारा व्याप्त, अलवान्‌ भौर समके दुदयमान अग्नि को हुम 
हव्य-घुत के द्वारा पुजा करते ह । 

५. सर्वव्यापी घौर यल कै अभिमृष्ष आने की इच्छा करते हर 
अग्नि को घूत-द्वारा हेम सिक्त करते हे। वे शान्ते चित से उस धृतं 
को ग्रहणं फर । मनुष्यो फे भजनीय भौर शछाधनीय वर्णवके भगिनि के 
पुणं प्र्वल्तित होने पर उन्हं कोई टु नही सकता । 

९. अपने तेजने ते शत्रुम फो पराजित शशमे के समय, हे सम्नि, 
पुम हमारी सम्भोग~पोष्य स्तुति को आनो } वुम्हारा माश्रयं पाकर हम 
मनु की तरह स्तोत्र कर्वे ह । उने बहुल-मधुस्पर्ी भौर धनप्रद अगति 
का कुह भौर स्तुति-दाय मे जाह्न करता हं \ 


११ श्त 
(देवता दतर । छन्दु निष्ट) 

१. शर, दुम मेरी स्तुति धुनो। तिरस्कार नरहरी करना! हमं 
तुम्हारे धन-दान के पात्रं । न्ष की तरह प्रवाह्ाखी यहु हृष्य 
यजमान के छिपए्‌ धनेच्धी कर्ता है । यह वुम्हे वष्ठितं करे । 

९. क्षुर शश्र, दुमने भौ अं बरसाया भा, धुत्र ने एषी प्रभूत 
नलं प्र लोाक्रभणं क्रिया चो। पुमने उस जल कौ चौड दिया या) 
उस दस्यु धा दीस (वत्र) मे शपनेको अपर समभा धा! स्सुति-शाशं 
वद्धि हकर छसको तुसने सीचे वटकं दिप । 

२. शूर इष्दर, जिस सुखकर धा प्रकत डे. मंत्र भौर स्तोन्न की 
तुम इच्छा फरते हौ मौर जित्रमे दम्डं जानन् सिकता द, चहं 
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सज शुभ्र जर दीप्यमान स्तुति, यज्ञ॒ के प्रति, बुम्हारे किए प्रभृत 
होती हे । 

४. इपर, स्तोत्र-द्वारा हम बुम्हारा सुखकर बल वद्धित करते 
तथा तुम्हारे हयो मे दीप्त वचर अपण करते हूं । वद्धित मौर तेजोयुक्तं 
होकर तुम बास गों को, सूये-रूप बायुष-दारा, पराभूत करते ट । 

५. क्षुर इन्र, गृहा मं अवस्थित, अप्रकाश्य, लृक्काथित, तिरोहितं 
सौर जरू मं अवस्थित जिस वृत्र ने मपनी श्चक्ति से अन्तरिक्ष 
मौर दुक को विस्मित किया या, उसको वज्रा तुमचे विनष्ट 
फिथाया) 

६. इन्र; हम पुम्हारी प्राचीन महत्कीतियों की स्तुति करसे है 
छया वुम्हारे भाधुनिक एृतकर्मो की स्तुति करते ह! वुम्हारे दोनों 
हों मं दीप्यमान वज की स्तुति करतें । तुम पुर्यास्मा हो । वुम्हारे 
पताका-स्वरूप हरि नाम के अर्व कौ हेम स्तुति करते है । 

७. इन्द्र, ुम्हारे शीघ्रगामी दोनों घोड़े जलवर्षी मेधध्वनि करते है । 
ममतरू पृ धवी मेध-गजंन सुनकर प्रसन्न हू । मेघ नेमी इषर-उधर 
धूमकर शोभा प्रप्त कौ । 

€. प्रमाद्-शून्य मेध अन्तरिक्ष मं आया भौर मातु-मूत जसे कै 
पाथ इधर-उषर घूमने लगा । भरतौ ने अत्यन्त इर अस्तरिक्ष भें 
लवस्थित शध्व फो बद्धितं करते हुए, इन्द्रदारा प्रेरित उस शब्द 
को चारों भोर फला दिया। | 

९. अली दसत मे इषर-उधर संचारो मेध मै अवस्थित मीयवी 
घुत्र को भार गिशया। जलवर्षकत इद्र के व्यं के व्यापक दध्वसे 
भय पाकर द्यावा-पुथिवी कम्पित हर्द । 

१५. जिस पमय मनुष्यों के हितकारी देच ने मनुष्यों फे शच वत्र 
के विवाहा फी दन्छा को थो, उस घमय अभीष्ट-वषंकं इन्द्रा वथ 
बार-वार गजभ करने समा । इ मे अभिषुत्त सोमपम्‌ करके मायावी 

दानव की सारी मया को निपात्तिते कर दिया था । | 
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११. इन्र, तुभ अभित सौम पान करो । पददाता सोमरसं तुम्हे 
आमोदितं करं ¦ सोमरस पुम्हरे उदर फी पुति करके वु्हुं प्रसन्न 
करे! इस प्रकार उदर-पूरक सोमरक्त इन्ध को तृप्त करे] 

१२. इन्द्र हम मेबावौ हं! हम दुम्हरे अन्दर स्थान पाकवेगे। 
कमफल फी कामना से हुम तुम्हारी सेवा करके यक्त करेगे। तुम्हारा आश्चयं 
पाने की इच्छा से हम पुम्हासी प्रशसा का ध्यानम्‌ करते हः ताकि हम 
इसी क्षण पुम्हारे धनवान के पात्र हौ सकः। 

१३. इन्ध, वुम्हारे आश्य-लामे की इच्छासे म वुम्हारा हुभ्य कद्वत 
फरते हु, हम भी उन्हीं की तरह तुम्हारे अधीन ष्टौ जाथे ! धुत्तिमान्‌ 
दर, हम जिस धन की इच्छा करते हु, तुम हमें सर्बपिक्षा कलयान्‌ 
भौर वीर-पुत्र-युक्त वही घन दो) 

४. एर, तुम हमं गृह दो, बन्धु दो मौर महापुरुषो की तरह वीयं 
दो, प्रसश्न-चित्त वायुगण अतीव मानन्दित होकर भाये लाया हुमा सोम 
पान करं 

१५. इन्द्र, जिन मर्तो के सहायक होने पर तुम हृष्ट हते हौ, वे 
शीघ्र सोमपान करे । तुम भी अपने को दुक्‌ करके तुप्तिकर सोम 
` पान करो। शत्रुनाश्यक इन्द्र, बखवान्‌ ओर पूजनीय मर्तो के साप 
पुम युद्ध में हमें ब्त करो--चुलोक फोभी वद्ध फरो) 

१६. अनिष्ट-निवारक इन्र, तुम सुख-प्रद हो । जो पुरष उक्य-दय 
म्हारी सेवा कर्ताहं वह सीघ्र ही महान्‌ हो भताद्घं, जोकुषागिष्ा- 
कर तुम्हारी सेवा करते हः वे वुस्हारा आश्य प्राप्तकर गृह्‌ 
कफ साथ अघर प्राप्त करतेहं। 

१७. शूर एन्व, तुमं उग्र शिकत दिन-विक्षषो मे भत्यन्त हृष्ट होकर 
सोमपान करो \ अनन्तर प्रसन्न होकर ओर अपनी दाद़ीममृ्ठ मे लगे 
सोम को फाड़कर सोमपानकेलिए हरि नामकं घोड़े परं चदृक्रर 
भामो) 
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१८. इर, जिसकल के हारा तुमने दनु कै पुत्र वृत्र को 
इर्णनानि कीट की तरह विनष्ट कथाया, उही बर धारणं करो) 
आर्य के छ्ए पुमने ज्योत्तिकी दहं \ दस्यु तुम्हारे विरोधी हं 

१९. श, जिन छो ने तुम्ह्ास माभ्यं प्राप्ते करके सारे यर्व॑- 
कारी मनुष्यों को जत्तिक्रम किया ह मौर नरायंभावनद्ारा दस्यु का 
अतिक्रम कियाद, हेम उनको भजते हं घुमने श्रित के बन्धुत 
के किए त्वष्टा के पृ विश्वे्पका वषया ह) हमारे हल्षु भौ 
वेसादहीकरो) 


२०. इन हृष्ट ओर सुतवान्‌ नित-द्रारा रवरित होकर इन्धते 
मवुंद का विनाञ्च किया था) जैसे सूयं रथ-चक चलते, देते ही इन्र 
मे अगि रोगो की सहायता प्राप्त करक वचर को घुमाया या जौर 
अल को विनष्ट किया चा) 


२१. इन्द्र, बुम्हारी जो घनवती दक्षिणा स्तोता का मनोस्य पुरा 
करती ह, उसे हमं यो। पुम भजनीय हो। हमं छोडकर भौर किसी 
को भी नहीं देना। हुम पुत्र-पौत्र-युश्त होकर इस यन्न मे प्रभूत 
स्तुति करेगे । 


१२ सूक्त 
( देवता इन्द्र । इन्द्‌ चिष्टरुप्‌ ) 

१. सनृष्यो या मसुरो, जो प्रकाक्षित हेः जिन्हे जन्म के साषं 
ही स्वोंमेप्र॑भान अर मनुष्यों में अग्रम होकर वौरकमं-ारा सारे 
वों को विभूषित किया था, जिनकः क्षरीर-बख से धावा-पुथिदी भीते 
हुई थी मौर जो महती सेना के नायकये, वे ही इहे। । 

२. मनुष्यो या असुरे, लिन्हने व्यधत्त पृथिवी को दृढ कियाहैः 
जिन्हने प्रकुपित पदंतों को नियमित किया हे, जिन्होंने प्रकाण्ड अम्तरिक 
को बनाया है मौर जिन्हे चुरूोक को निस्तन्ध कियाद, केही इन्व हुं । 

पण २४ 
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३. मनुष्यो धा ससुरो, जिन्न ब्र का दिनीक्न करके सातं 
तथिर्बो को प्रवाहित क्रिया ह, चिन्नि बट असुराश रोकी हृ गार्यो 
काठ्डारकिंषाया, जोदोमे्घोंके बीच से सप्तिको उत्पन्न करे 
षै भीर जो समर-भूमिमे शुभो फा नास्त करते, वेह ष्य तह। 

४, मनुष्यो या मसुरो, जिन्न समस्त बिश्व का निर्माण किया 
हं, लिन्हनि दासो को निष्ट ओौर मृद स्यान में स्थापित किया हू, 
जनो लक्ष्य जीतकर व्याधी तरह्‌ शत्ुकेसारेषन को प्रहेण कस्ते है; 
वे हौ हन््रहं। 

५. मनुष्यो या असुरो, जिन भयंकर देव के सम्बन्ध मं रोम 
निक्ञासा करतेहं, वे कहां ह? जिनके धिषय मे लोय बोते हूं 
किष नही हभौरजोश्षासक की तरह शवः का सारा घन विनष्ट 
करतौ हं! विश्वास करो, वे ही श्च 

६. मनुष्यो या असुरो, जो समृद्ध धन प्रदान फरते है, जो दरि 
धिक भौरं स्तोताकौ धनवते मौर जो शोभन हम्‌ या केटुमीवाछे 
हौकर सौमाभिषव-कर्ती मौर हार्थो मं पत्थर यजमान के रक्षक 
हैः वे हौ इहै 

७. मनुष्यो या असुरो, घोडे, गाये, माव गौर रथ जिनकी मान्ता 
कै मधीन हैः जो सूयं ओर उषा को उत्यप्न कस्तेहं भौर जो जख 
प्रसिति करते, वं ही इद दह। 

८. मनुष्यो यां धुरौ, षो सेनाध्छ परस्पर मिमे पर जिश् 
वृति हः त्तेमन्भधस दो्तो प्रफार के क्षत्र जिन्हुं धुक्षत है मौर 
एकी तष्टके रणो पर भेट हए दो मनुष्य जिं भाता प्रकारे 
वलति है, भर ष्टीषत हे। 

९. मन्‌ष्यो या भसुरो, जिनके न रहने से कीर चिक्षयी ही हो सकता, 
युदक मे, रकाकेक्तिएु जिनं फोग ब्रते हैः मो पारे पंसार कफे 
भरतिनिधि हं मौर नो क्षप-रहिते पवेताबि फो भी नष्ट करते ह, बं 


ही डतर हु। 
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१०. मतुष्यो या असुरो, जिन्टने र प्ल-ढारा नेक महापापी सपुजकों 
का विनाद्य फिया हं, जो मर्वक्ारी मनुष्य को सिद्धि प्रदान करते ह नौर 
जो दस्युं के हन्ताहं, बे हौ इन दहं, 

११. मनुष्यो या असुरो, जिन्होने पवेत मे छिपे च्ाम्बर अघुर फो 
चालीद्न वषं सखोजकर प्राण्त क्या णा आओौर जिन्न बलप्रकादाक 
सहि नास के सोय हए बेत्य का विनाश कियाथा, बेहीष्दह। 

१२. मनुष्यो पा असुरो, जो सप्त कणं या वराहः स्वपत, विद्युत्‌, 
महः, धृपि, स्वापि, गृहमेव आदि सात रदिमयोबले, अभीष्टवर्षीं 
मौर बरूवान्‌ हँ, जिन्दोनि सात नदिय फो प्रवाहित क्रिया ह भौर 
जिन्होने वख्च-बाहु हौकर स्वगं जाने को तयार रौहिण कौ धिन 
कियाथा, वही दइनरह। 

१३. मनुष्यौ या असुरौ, द्यावा-पृथिवौ उन्हु प्रणाम करतीं ह । उनके 
मरं के सामने पर्ध॑त कांपते हं ओर जो सोमपान-कत्तौ, दुद, वख- 
ब मीर व्खमुष्तहै, बेह दयहे। | 

१४. मनुष्यो, जो सोमाभिषवकत्ता यजमान की रथां कैरते 
ह, ज पुरोडाश भादि पकानेवले, स्तौतां भौर स्तुतिपाठके यजमन 
की रथा करते भौर जिनके नदंक स्तोत्र, सौमं भौर हैमार भ्र 
ह्‌" षे ही दहै) 

१५. शन्प्र, इषषं होकर सोमाभिषव-कर््ता जीर पैकिकौदी 
यलमान को खभ प्रदानं करते हौ, इसक्एि दुही सत्यष्टो। हम 
पिप मौर वीरे पृत्ररौन्र मादि से युक्त होकर चिरकाल तकर 
तुश्टारे स्तोत्र क्रा पठ करेगे । 


१२ घक्तं 
(दैवता इन्द्र । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ श्रौर जगती ।) 


१. वर्षाऋतु सोम की भात्रा ष्टं । जत्पन्न होकर सोम जक मे बढ़ता 
है; इसकिए उसौ में प्रवेश करता हं! जो सोमक्ता ज कौ सार. 


र 
+ + 
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भूत होकर षृष्धिक्ो प्रप्त होती ह, बहु अभिषव फे उपयुक्त हुं । उसी 
सोमलता का! पौयूष इच का हृष्य ह । 

२. परस्पर मिली हुई उदक-वाहिनी नदिया चारों ओर बह रही ह 
ओर सरे जसम के आश्रयम्‌ समुद्र को भोजन प्रदान करती ह। 
निभ्नगामी जल का गन्तव्य मागं एक ही ष । इ, तुमने पहकैषे 
संब काम करिये हं; इसलिए तुम स्तुत्ति-यौम्य ही! 

३. एक यनमान जो दान करता ह, दसरा उसका अनुवाव करता 
हं । एक जरू पशुहिसा करके, हिसाकर्ता बनकर, जाता हू, दसरा 
सारे बुरे कर्मक क्रोधन करता दह । ए, युमने पहृे य ग्र कम कये 
ह इसलिए तुम स्तुतिपात्र हो) 

द. इत्र, जसे गृहस्य लोग अभ्यागत अतिथि फो प्रचुर धन देते 
हं, वसे ही तुम्हारा दिया घन प्रजाभों में विभक्र, होकर रहता ह । 
लोग पिता-दारा दिया भोजन दततिंसेखतहु! इन्र, प्ुमने पहु ये सक 
कायं किये ह; इसलिए स्तुति-पोग्य हो, 

५. इन्र, तुमने माकाश के लिए पृथिवी को दर्दानौय किंयाहै। 
तुमने प्रवाहित नदियों का मामं ममन-योग्य किया हं । वृत्रहन्ता इ, 
लेसे चक्तके द्रारा अष्वकोषुप्तकरते हो, वंस ही स्तोता लोग स्तोत्र 
हारा बुम्हं तुष्त करते हं । 

६. इख, तुम भोजन भौर वदमान धन वेते हो भीर मत्रं काष्ड 
से शुष्क ओर मधुर रसवाे शस्य भाद्ठिका दोहन करत हो । सेवकं 
यजसन को तुम घन देवे हो } संसार में तुम अद्वितीय हौ)! इर, घुम 
ष्तुति-योग्य हो । 

७. इन्द्र, कमं दारा तुमने खेत मं एूल आर फरुवाी सोपयि की 
रक्षाकी दहि! प्रकाशमान सूयं की साना प्रकार की ज्योति उस्पक्च की 
ह । तुमने महान्‌ होकर चाये भोर महान्‌ प्राणियों को उत्पञ्च फिया 
३। तुम स्तुति-पट हे। 


® 
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८. बहु-कमं कर्ता इन्त्र, तुमने हव्यप्र न्ति भौर दासों के चिनाश्ष 
कै उष्य से नृमर फे पुत्र सहवसु फा चिनान्च कंरने कै लिए 
घलवती वरधारा का निर्मल मुख-प्रदेश्ष इसकी दिया था । तुम स्तुति- 
योग्य हो) 


९. दनः तुम एकह) तुम्हरे सुख कै च्एि इस सौ घोडे 
ह। मुमने दीति षि के किए रज्जुरषहित दस्पुथों फा विनाश 
क्षिया या। घुम सबके प्राप्य हो; इसलिए स्तुत्ति- 
योग्य हो! 


१०. सारी नदियां इन्र फो शति का अनुवत्तंन करती ह 1 यजमानं 
ल्लोम इदको मन्न प्रवामकरते हुं मौर सब खो कमेकर्ता इन्र फे 
लिए षन धारण करते हु } दुमने विक्षर चु; पृथ्वी, दिन-राननि, जल 
क्लोर ओषधि नामके छः स्थानों को निश्चित फिया हु । पंचजन फे पालक 
ष्ठो । इन्र, तुम सबके स्वुति-पान्न हो । 


११. घुर्हारा वीर्य सवके किए शछाधनीय ह । तुमने एक कर्म. 
छारा शत्ररओं का धन प्र्तर क्िप्रा है । तुमने षकल्िष्ठ जाघुष्ठिर्‌ 
छो घ्व दिया ह) वुंि ये सद कार्ये ुमने किये हैः; 
इसलिए घुम सवके स्तुति-पच्र हो । 


१२. इन्द्र, सररूता से प्रवाहशील जख कै पार जानेके लिपु 
षुमने तुर्वाति भौर वय्य को मागं दे दिया था! तुमने अन्धे ओर पंगु, 
पराघूज को तल से उद्धार करफे अपने को कीत्तश्षाखी बनाया हे; 
इसशिपु तुम स्तसुसि-योग्य हो । 


१३. निवास दाता इन्व, हेमे भोग फे लिए धनदो) तुम्हारा व 
धन प्रभूत, वासयोग्य ओर विचित्रे हं! हम प्रतिदिन उस धन के 
भोग की इच्छा करते हु। हम उत्तम पुत्रपौत्र प्रप्त करके इस 
यज्ञ सें प्रभूत स्तोत्र फा पाठ फरगे। 


२१० हिन्वी-ःवेव 


१४ भक्त 


(दैवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. अध्वयुंगण, इन्र के लिए सोम ले माओ) चकम के हारा 
माद्र अघ्न अग्नि मे फको। घौर हृद्ध सदा सोमपान के अभिराषी 
ष्टरते हँ । अभीष्टवर्षी दत फे किए सोम प्रदान को) इन्द्र उत्ते 
चाहते हुं । 

२. अष्वर्युगण, लिन इन्दर ने जल को भाच्छादित करनेवाते वृत्र 
का घद्हवारा वुक्षषी तरह विनाक्ञ किया ह, उन सोमाभिलाषी 
दृश्व के किए सौम ले भामो! दषवेव धोमपानं के उपयुक्त पात्र हू 

६. वध्वर्युगण, लिन इन्द मे वूभीक का विनाश किया धा, जिश्टनि 
शल असुर-हारा धवश्‌ यायो का ठद्धार शश्फे उति विनष्ट किया 
या, उष्टीं एच फ लिए, सि वायु अन्तरिक्ष म भ्याप्त हैः षते ही, 
सोम को सर्वत्र व्याप्त करो । नैते जीर्णं फो वत्र के दारा आश्धा- 
वित किया जता षे ही सोमदा इन्द्र को मच्छ्ठादित फरो) 

४, अध्वर्युपण, जिन इतर ने निन्नानबे श्राह दिश्नानेवासे च्ररण 
का विनाश क्रिया भ्रा तथा अबु को अधोमूषठ करके विनष्ट क्रिया 
था, सोर तयार होन पर उम्हीं हन को प्रसन्न करो । 

५. अध्वयगण, जिन दद्र ने सरख्ता से बव का विनाल किया 
पा, जिन्टोमि अश्षोषणीय श्रुष्ण कौ स्कन्धहोन करके मार डका षा, 
लिन्हुनि पिप्रु, नमूचि भौर इषिक्ता फा विनाक्च क्रिया या, उन्हीं हश 
फे लिए अस्र प्रदान करो। 

९. अष्व्युंगण, लिन इन्र ने प्रस्तर के सदृक्ष वल्त्र-दारा क्षम्बर 
की भतीष प्राचीने नगरिया कौ छिक्त-भिप्र किया या, जिहते वर्च 
के सौ हृचार प्रौं को भूमिशायी कियाया, उन्हीं हष्दे कै छिए सौम 
ह भाओ। | 

७. अष्वयुगण, जिन शच्रुहन्ता इन ते समि शौ गोद मसौ 
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हार असुरे कौ सार तिराया धा, लिन इन्र मे कत्त, शाय मौर 
धतिधिष्वरे प्रतिदह्छियों का दष क्रिया था, उनके हिर सोम से माओ) 

८. नेता अष्वर्युपण, पुम जो षाहते हौ, वहु इ को सोमं प्रदान 
करने पर तुरत भिर जायगा । प्रसिद्ध दके छिए हृस्त-षह्यारा शोधितं 
सोम भामो! है याक्ञिकगण, इस के छिए्‌ पह प्रणत कसे। 

९, अष्वर्युगण, द्र के सिए सुखकर सोम तयार करौ । संभौग- 
योग्य जल मं शोषित सोम ऊपर छे भमौ । इच प्रस्त होकर तुम्हारे 
हाथों षे तैयार किया हुमा सोम चाहते हुं! इ के लिए तुम दोग 
मदकार्क सोम प्रदान करो) 

१०. सष्वरवुंगण, गाय का भधोदेदा असे बुग्ध से पूर्णं रहता है, 
धपे ष्टी दन फलप्रदाता षन्द्र कौ सौमर-्ारा पूर्णे करो) सोम का 
गृ स्वभाव भं भातचता हं । यजनीय इन्र सोभप्रदं यजमान कौ अच्छी 
तष्टं जानते ह 

११. अष्व्युगणः, इन्दरदेव, स्वभ, पृथिवी ओर अन्तरिक्षं $ धमं 
के राजाह! लंसे यव (भो) पि वान्य रखने का रथान पुरणं किया 
लाता है, वसे हौ सोम-दढारा इर को पुणे फरो । वह कर्यं तुम लोगों 
ढे ष्रारा पुर्ण हौ) 

१२. निवास-प्रव इन, हमे भोग के किए घन प्रदान करो । तुम्हारा 
वह धत प्रभूत, धास-योप्य भौर विचिध्र दै । हम प्रतिदिनं उक्तौ धन 
को भोग करम की च्छा फरते हं। इत उत्तम पुत्रपौत्र प्राप्त कफे 
इस यत्त भ प्रभूत स्तोत्र फा पाठ करगे । 


१५ सूक्ते 
(दैवता इन्द्र । छन्द त्रिष्टुप्‌) 
१. भे. बलवषम्‌ हु । सत्य-तसंकल्प इन्द्र की यथायं गौर महती 


कीणं का वर्णन करता ए । ख ने न्रिकद्र यज भ सोमपान्‌ किया 
ह । सोमजन्य प्रसन्नता हने पर ईन्द्र ते अहि का वष किया। 


९१२ हिस्वौ वेव 


२. भका मेँ इन्दर ने द्युलोक कौ रोक रक्छा ह! स्ावा-पूविबी 
भौर अन्तरिक्ष को अपन तेज पे पुरणं किया है)! विस्तीर्णं पूथिकीको 
"धारण क्षिया हं गौर उसे प्रसिद्ध क्षिया हं । सोमजन्य हषं उत्पन्न होने 
पर इन्र ने यह सब काम क्षिय चा) 

२. यन-गृह कौ तरह इन्र ने माप करके, सारे संसारः कौ पूर्वाधि- 
मुख करके अनाया ह ! उन्होनि वखद्ारा नदी के निकलनेवाले वरवाजों 
को खोल दिया! उन्होने सनाया दीघं शल तक लाने पौध्प 
मागं से नदियों को प्रेरित किया याः! सोममन्य हषं इत्यह होने पर 
षने यह सवकम फियाणा) 

४. जो असुर दभीति ऋषिको उनके नगर् कै बाहर शि घा रहै 
थे, मागं मे उपस्थित होकर इख ने उनके सारे धायुरधो को दीप्यमान 
अगनिनि मं दग्ध कर डाला । अनन्तर दभीति को भये गये, शोषे सीर 
रथ दिये \ सोमजन्य हषं के उष्य होने पर श्र वै यहु सव का 
किप भथा! 

५. उन इन्दर ने धति, इरावती या पद्मी नामस महानदी को, 
पार जने षके लिए, श्षाम्त क्ियाभा। कदी के पार भामे मे मसमर्थं 
रोगो को तिरापद पार किया या।वे नदी पार हकर थतको एकष्य करके 
गये थे । सोमजन्य हषं उत्पन्न होने पर दष रे यष्ट सब काम क्रिया था) 

६. अपनी महिमा से इन्द ने सिस्व को उत्तर-वाहिनौ किया ह्‌) 
वेगवती सेना के दारा, दबं पिनाको निष्ठ ररे वष्र रषा 
रथ को चूणं फिया था। सोमजन्य हषं उत्पन्न होने पर इख ने यहु 
सब काम किया था) 

७. अपने व्याह के लिए आरट हृरई कन्यार्भो का भागना मानकर 
परवुज ऋषि सबके सामने ही उत्कर खड हो गये) पयु ्टोने पर 
भी कन्यां के प्रति दौड़े; घक्षुहीन होने पर भौ उन्हें देखा; श्योकि 
ससुक्ति से प्रस होकर इन्र ने उन्हं पर मर खिंदे दीथीं। सोमस्य 
हषं हनं पर एत्र ते यह सब क्रिया था) 
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८. भङ्किरा लोगो क्षौ स्तुति रने पर शण मै क्ल क्षो विदीर्ण 
कियाथा। पर्वतद्े सुद्ढृहारको खोला था। तकी कृत्रिम रकावदं 
को भी हटाया था ¦ सोमजन्य हषं उत्यल्न होने पर इश््र मे यह सब 
कामि किया णा) = 

९. न्द्र, तुमने चुमूरि भौर धुनि नामके भसुरो को वौं नित्रा 
मं प्रसिद्ध करे विनष्ट किया था) मीति नामक राजि की रक्षा 
की थी । उनके वेत्रधारी दीवार्किनेभी शत्रुक्षा हिरण्य प्राप्त किया 
था ! सोमञन्य हषं उल्यन्च होने पर दण्ड से यह सव शामक्ियाया। 

१०. शन, तुम्हारी जो धनवती दक्षिणा स्तुसिकारी का मनोरथ 
पुरा करती हे, वही शक्षिणा तुम हमें प्रवान कये ! तुम भेजनौय षो, 
हमे छोडकर भीर किस को नष्ट देना हम पृत्र-पौग्यो से युक्त होकर 
हस यज्ञ में परभूत स्तुति करभे । 


१६ कत 
( देवता इन्द्र } छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ रीर जगती ) 

१. तुम्हारे उपकार के लिपि देर्धो मे ज्येष्ठतम इच के लिपु 
दीप्यमान अग्नि मे हुम हव्य प्रदान करते हं । अनन्तर उनकी मनोहुष्‌ 
स्तुति करते ह 1 अपनी रक्षा के लिए स्वयं जरा-रहित, सारे संसार 
फो जरा देनेवाले, सोमसिक्त, सनातन भौर तरुण-वयस्क इन्र फो हम 
बुरुति हिं । 

९, विराट्‌ शनक धिना संसार नहींहै । जिन इच में सारी 
शक्तियो हे, वही इन्द्र उदर मं सोमरस धारण करते हँ । उनके शरीर 
भें वरं ओौर तेज हें । उनके हाय भं वध्र भौर मस्तक मं ज्ञानहै। 

३. इच, जथ फि तुम श्रीन्रगामी अव पर चदेकर मनेक योजन 
खाते हो, तब द्यावा-पुथिवी तुम्हारे बल फो पराजित नहीं फर सक्ती । 
समुद्र भोर पव॑त तुम्हारे रथ का परिभव नही कर सकते । कोई मी 
ष्यक तुम्हारे बल का परिभव नरह कर सकेता । 
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४. सव लीग जनीय, शत्रुलाहाक, भनीष्टयर्षी मीर सदा सर्जतं 
ह्र क्षा यज्ञ करते ह । तुम घोमवाक्ा भीर धिद्राम्‌ ही! इन कै लिए 
हुम मी यज्ञ करो । इव, समीष्टवर्वी भीर दीप्यमानम्‌ अन्नि के साथ 

^ प्ोमपान्‌ करो । 


५. जभीष्टरवर्षी लौर मादक सोमरस अनुष्ठाता के छिषए उतसतजष 

= हकर बलप्रव, प्रघ्न-मिशचिष्ट ओर उभीष्टवर्षौ इन्र के पाने के लिप 

ञाता हू । सोमरसपरद मध्यं मौर अभौष्टवरषी सभिषव्र-मस्तर अभीष्ट- 

वर्षा सोम का, पुम्हारे किए मभिषठवण करते हुं) तुम भी अभीष्ट 
वर्षी हौ) 

६. भभरीष्टयषीं इण, पुम्हारे वख , रवं हरिनाम फे अकव जीर 
तुम्हारे सारे हथियार अभीष्टवर्षो ह । तुम मी मावक्‌ भ्रौर भभीष्छ, 
धर्षा सोम के अधिकारी हौ। इन्द्र, प्रभीष्टवर्षो सोम से तुम भी 
तप्त वनौ । 


७, तुम शत्रनाश्चकं हो ! दुम संग्राम मं स्तोच्राभिखषपी भौर नौका 

कौ तरह उद्धारक हो! यज्ञ-काल मं मे स्तोत्र करते-करते तुर 

पप्र नात्रा हुं । इन्रः हमरे इस स्तुतिवक्य को भच्छौ सरह 
जननो, हम कूपे फी तरह दानाषार इन को तिक्त करये । 


८. जसे तृण सकर तुप्त गाय वत्स को लौटाती हे, वैेष्ीहै 
हण, हमें अनिष्ट से पके ही लीढा दो । शतक्रतुः जसे पल्नियां युवा 
को व्याप्त करती है, बते ही हम सुन्दर स्तोतर-दारा एक बार पुम 
ष्याप्तर करगे ) 

९- इन्द्र, तुम्हारी जौ वनवती दक्षिणा स्तोता को सारे मनोरथ 
प्रदान करतौ ह, बहू दक्षिणा दुम हमे प्रदान कसे । तुम भजनीय हौ । 
हमे धोडकर अन्यं॑कौ तटी देना। हुम पृत्र-पौश्र-युक्त हषर इस 
यज्ञ में प्रभूत स्वुति करम । 


हिनो शरवद ६१५ 


१५७ सक्त 
(दैवता इन्द्र । छन्द च्िष्टुप्‌ श्रौर जगती }) 

१. स्तोताओ, तुम रोग अद्भिर लोगो की तरह नई स्तुति-दारा 
सद्र फौ उपासना करो; क्योकि इद्ध कां क्लोषक तेज पूर्वकाल की 
तरह उदित हुता है। सोमभनित हषं कै उत्पद् होने पर इन्द्रने 
वत्र-हारा आक्रान्त सारी मेघदश्षि को उदुचारित क्षिया या। 

२. जिन इन्दर ने बल का प्रकार करके प्रथम सोमपाने फे ह्ए 
सपनी महिम को श्रद्धा हं भौर जिन शब्रहन्ता इच्छ मे युद्धकाल मे 
अपन शारीर शो सुरक्षित रखा यावे ही दद्र प्रस्त ही । उन्होने 
सपनी महिमा से अपनं मस्तक पर धुलोक कौ क्षरण किया था। 

९. न्ध, तुमने छपा सहायं प्रक किया हे; क्योकि स्तोत्र 
दवार प्रसह हषर तुमने शत्र -धिनाप्राक कल प्रकढ पिपा हि। पम्हारे 
श्णस्थित हरि नामक धवो कै हारा त्थस्थाभ ते विच्युत होकर अच्रिष्ट- 
कारी खोगोंमेंते कुचं दल बांधकर शीर कुं मल^अलग होकर 
भाग गये । | 

४. बहुत अघ्नवाले इनदर अपने बेल से सारे भुवनो को अभिभूत 
क्षरके गौर पने कौ सवका अधिपति करके बह्धित हए है । अनन्तर 
सतार के वाहु इष ने धङ्रा-पुथिवी को ष्याप्त किपा ह! इन्दर ने 
ुःस्थित तमोराक्ति कौ चारौ भोर फएकते हुए संसार शो व्याप्त किया ह्‌ । 

५. इन्र ने इधर-उधर धृमनेवासे पर्वों को अपने वख से भल 
क्षिया है । मेघ-स्थितं जलशाि को नीचे गिराया है । उन्होने संसार- 
धारयिश्री दथिवी को पते बसे धारेण क्रिया हं ओीर घुदधि-बल 
पि धोक को पतस से वचया हं । 

६. इन्द, इससंसारकै लिए पर्याप्त हए ह) वे सके रक्षक हं। 
उन्न सारे जीवो क्षौ अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञान-षल से अपने हाथों संपार 
को निर्माण श्लिया है । बिविष-कौतिमात्‌ इन्द ने इत शान पते क्रिवि 
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को वख दरारा मारते हपु पृथिषो परलेटकर रहने के क्षिए बाधित 
किया चा) 

७. इन्र, जैसे मामरण माता-पिता फे साय रहुनेवासौ पुतौ अपे 
प्ु-कुर्तेहौ मंगके क्प प्रार्थना करती हं वसे ही मै तुम्हारे पास 
धन कौ याचमा करता हू । उस षन को तुम सब्रके परास प्रकट करो, 
उस धनं को भापौ गौर उसे सम्पादित करो) मेरे शरीर फे भोगने 
योग्य घन शे} इक्त षन से स्तोतार्मो कौ सम्मानित करो ) 

<. इन्द्र, तुम पालक हो । हम वुम्हे बुलपति हं हुम कमं ओर 
मप्षके वाता हो) नानाप्रकार से भाश्चय प्रदाय कर तुम हमं बाधो । 
अनौष्टवर्वीं इए, तुम हमे मघ्यन्त षनदारी करौ । 

९. इया, तुम्हारी जो धनवती दक्षिणा स्तोता कौ सारे मनोरथ 
अवान करती है, बही दश्चिणा घुम हमे दो! पुम अनीय हो हमं 
षवोडृफर अप्य किसी रो मष्टा वेमा । हम पूत्र-पौत्र से संयुक्त होकर इस 
यद मे प्रभूत स्तुति करे) 


१८ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । छ्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ) 

१. स्युतियोग्य शौर यिशुद्धं यन्न प्रातःकाल प्रारम्भे हुमा हं । 
हस यज्ञ मे चार पत्थर, तीन प्रकार कफे स्वर, साति प्रकार फे छन्व ओर 
दस प्रकारके पात्रहुं। यष्टु मनुष्यो के छिए हितकर भौर स्वर्म-प्रदाता 
हं । यह मनोहर स्तुति भौर होम मादिके द्वारा प्र्तिद्ध होगा) 

२. यष्ट यश्च हमद््रके किए प्रथम, द्वितीय भौर ततीय सवममें 
यथेष्ट हुमा । यहु मानवो के छिषए शुम फर ले भावरा हं । दूसरे ऋत्विक्‌ 
रोग भी दूसरे सिद्ध वाक्यो का गभं उत्पन्न करते हं । सभीष्टव्षीं 
भौर जयी यज्ञ अन्य वैरो के साय निक्तित होता है। 

३. इन्द्रे रथम भये स्तोग्रोंके रार प्षौश्र जनेके किए 
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हरिनाम के अवो को जोडा जता हं! इस यज्ञ मे भनेक सेधावी 
स्तोता हं । सरे यजमान सोग तुमह भण्छी तरह तृप्त नहं एर सकते । 

४, दृन््, तुम बुलाये जाकर दौ, चार, छः, भाठ भया दत हु 
नामक घोड़ों कै द्वारा सोमान के किए आभो, शोभन धनवा इन्र, 
यह सोम तुम्हारे चिए प्रस्तुत हुमा हं! तुम उसे नष्ठ नहीं करना । 

५. दन््र, तुम उत्तम गतिवार बीस, तीस, चालीस, पचास, सा 
क्षयवा सतर घोड़ो के हारा हमारे सामने सोमान के सिए आभो । 

६. शरच्व, भस्सी, नग्बे अथवासौ अव्वोंके द्वारा दोय जाकर 
हमारे प्ामने मामो; क्योकि इन्र दुम्हारे किए तुम्हारे आनन्द के 
चिए पात्र भे सोमरखाहरूमाह। 

७. इन्र, मेरी स्वुत्ति के सासनं आभो \ जगद्व्यापी दोनो अष्वीं 
फो रथ कै अग्रभाग मं संयोजित करो! बहु-संख्यक यजमान तुम्हे 
बुलते हं । क्रूर, वुम इस यज्ञ मं हृष्ट हो । 

८. इच्छ के साथ मेरी मंत्री वियुक्तनहो। इन्र की यह्‌ दक्षिण 
हमे अभिमत फल प्रदान करे । हम इन्र के प्रह्सनीय ओौर आपद्‌ की 
हृटानेवे दोनों हों के पास अवस्थिति करते हं ! प्रत्यक युद्ध में 
हिम विजयी बनें। 

९. द्र, तुम्हारी जो धनवती दक्षिणा स्तोता के मनोरथ पूणं 
करती हे, वही दक्षिणा हमे प्रदान करो । तुम भजनीय हो । हमं छोडकर 
दूसरे को दक्षिणा नही देना ! हम पृत्र-पौत्र-मुक्त होकर इस यज्ञ मं 
प्रभूत स्तुति करेगे 

१९ क्तं 
(देवता इन्द्र । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ । ) 

१. सोमाभिषवकरतां मनीषी यजमान का मादक आन्न; आनन्द कषे 
लिए, इद्र भक्षण करं । इस प्राचीन अन्न में वद्धंमान होकर इन्र इसमें 
निवास करतेहू । इ के स्तोत्राभिलाषी त्विष्‌ भी इसमें निवास कर 


चुकेदं। | 
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२. इसे भवर तीम धे मनन्द-निमम होकर इ ते हों मे 
वंचे धारण फरक जख के भवैरकं सहि का धेदम किया चा। उत्त सभय 
प्र्षतादायकं नलराक्षि, जेते पक्षिगण पुष्करिणी फे पामने जाते 
हे, वैसे ही तैमृह के सामने जामे कभी! 

३. अंहिहन्ता भौर पजनीय हन ने जलतवाहि कौ समू क पामन 
प्रतिति किया। उन्होनि समद्र को उत्पत करके गार्य भ्रस्तं की तया 
तेजोबलं से दिवसो फो प्रकाित शिया । 

४. ईं ने हव्यदाता मनुष्य कौ यजमानं कै लिदु बहुसंश्यक उल्छृष्ट 
धन देते किया । वृका विनि कििंया। सूर्यकी प्राप्ति क क्िपु 
स्तोताओं में विरोध उपस्थित होने पर शं आधयदाता एए श 

६. इन्र की स्तुति करने पर प्रकामम्‌ दै सौमार्भिषवकसा भनुष्य 
एक कै किए सुयं कीलय य; यौकि जै पिति पुत्र कौ धन प्रवने 
करता है, वंसे हौ यक्ञकाल भं एतवा ने इन कौ भ्रच्छप्त मौर अमूस्म 
सौम प्रक्न किया था। 

६. अपने सारयि राजर्षि त्स कै किए दीप्तियुक्च इय ने क्ष्ण, 
अशुष ओर कुयव को वशीभूत क्रिया या ओर दिवोदसि के क्षिए श्षम्बरं 
के निक्नानमे नगर्यो को भरन किया था। 

७, इद्र, अन्न की भभिङाषा स्ते हम व्रुम्हे बक्तवान्‌ करके तुम्हारी 
क्युति करते हं । पु्ह प्राप्त करके हम सप्तपदी सश्यता श लास शरे । 
देवश्ुन्य पयु के विरोध मं तुम बप््र पएको। 

८. बकिष्ठ इन्र, जेते गभाभिकाषी पथिक मागं सा करता 
हं, वसे ही गृत्समदगम दुश्छूरि किए मनोरम स्लुति की रचना करते 
है! तुम सवपिक्षा नूतन हो । वुम्हारे स्तोत्राभिकाषी मृत्समदपण भन्न, 
वल; गहु मौर धुख प्रप्त करे । 

९. इन्द्र, तुम्हारी भौ धनवती दक्षिणा स्तौतत के सरे मेनोर्य 
पूणं करती हं, बहौ दक्षिणा हमें वो। भजनीय ठुम हो मे चौड़ 
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कर जस्य किसको नरह देना) हम पच्च मौर पौत्र सयुक्त होट 
हसं थल्ल मं प्रभूत स्तुति करे । 


२० भुक्त 
(द्वतता इन्द्र । चन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

९. इन्द्रः जिस प्रकार जद्मानिषटाबी स्यति रथ तैयार करता 
हे, उसी प्रकार हेम मी वुम्हारे छिए्‌ अन्न तेयार करते हुं । पुम हे 
मच्छी तरह जानते हौ ! हम स्तुति हारा तुम्टं दीप्यमान करते हे। 
हम तुम्हारे जसे पचष से सुस समागते टं । 


२. इन्द्र, तुम हमारा पालन करते हए हमारे रक्षां कसै । जौ 
पुम त्राहते हं, उनकी, तुम शत्रु्मौ से, रक्षा करते ही । तुम ॒हेभ्यवाता 
यञमान के ईष्वर मौर उसके शत्रु कौ द्र फरनेवरे होौ। हैष्य्रारा 
घ्नो तुम्हारी सेवा करता हं, उसके छिषए दुम पह संब कमं करते ही। 

३. हम यज्ञ-कायं करते हं । तरुणं वयस्क, आद्धान-योग्ध, भित्र 
तुल्य भौर सुखदाता इन्र हर्मारी रक्षाकरं \ जो स्तोत्र का उच्चारण 
करता हं, च्या का समापने करता ह, हव्य फा पाक करता 
ह ओर स्तुत्तिकरता है, उसे आश्य देकर इस कमं के पारक 
जतेष्ट। 

४. मे उन्हीं इ की स्तुति करता हु, उन्हीं की प्रजत॑सा फरता ह । 
उनके स्तोता पहले वहित हए थे मौर उग्होने शत्रुओं का बिना किया 
या। इन्ध के निकट प्रार्थना करने पर इर स्तोत्राभिलाषी नयं यजमन 
की प्रनेच्छाषो पूणं करते) 

५, अभिर रोगों के मरभोदवारा प्रस्त होकर इन ने उन्हे गें 
तामे का मागं विस्वा दिया भा मौर उनकी स्तुति भी पणं की थी। 
स्तोत्रां की स्तुति करने पर इन्र ने, सूयेके द्वारा उषाका मपहुरणं 

करके, अन के प्राचीन नगसें को विनष्ट किया भा। 
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६. धूतिमात्‌, कौक्तिमान्‌ जीर मतीव दर्शनीय इन्द्र, मनुष्य क लिए 
छ्नवा तैयार रहते हं \ शत्रहन्ता भौर बलवान्‌ इन्र संसार कै अनिष्ट 
कता दास का प्रिय मस्तक नीचे एंकते हें । 

७. बुव्रहुन्ता भौर पुरनाशन इन्दर ने कृष्णजन्भा दाससेना का 
विनाङकियाहं। मनु के ल्प पृथिवी भौर जलकोसृष्टिकीहू। वहू 
यजमानं का उच्चाभिलाष पूरण करे । 

८. स्तोतामो ने भल-प्राप्तिके किए उन श्दके लिए सदा ब 
बद्धक अन्न प्रवान किया हं) जिस समय दद्द्रके हाथमे वद्र दिया गया, 
ठस समय उन्होने उसके द्वारा दस्युम का हनन करके उनकी 
क्लोहमयी पुरी को ध्वस्त किया चा। 

९. इन्द्र, तुम्हारी धनवती दक्षिणा स्तोता कं सारे मनोरथ 
पूणं करती है । उसी दक्षिणा कोहमेदो। तुम भजनीयदहो। हमे 
भतिक्रम करके अन्य किसी को नह देना । पुत्र मौर पात्र से युक्त 
होकर हम इस यज्ञ मं प्रभूते स्तुति करंगे । 


२१ शक्त 
(देवता दृष्द्र ! छम्द्‌ चिष्टरप्‌ रौर जगती) 

१. घनजयी, स्वगंजयी, सवाजयी, मनुन्यजयी, उवंस भूमिजयी; 
अईवजयी, गोजी, जलजयी--अतएव सर्बजयी भौर यजनीय शन 
को लक्ष्य करके वाुनीय सोम छे मामो! 

२. सबके पराजय-कर्ता, विधर्वक, भोक्ता, अजय, सर्वसह, पूर्ण- 
ग्रीच, सवंविषता, सवेवीढ़, इससे के लिए दृर्दषं सौर सर्वदा जयश्री 
इन्र फो लक्षय करके नमः दान्दे का उच्वारण करते हए स्तुति करो । 

३. बहतो के पराजयकर्सा, लोगों के भजनीय, बवान के विजेता, 
ध्रुनिवारक, योद्धा, हषकर-सोम-सिक्त, शत्रहिसक, शत्रुओं के अभिभव- 
कर्तां ओर प्रजापालकं इन्र कै उक्टृष्ट दीर-कमं की सब स्तुति 
फरते हे । 
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४. अतुरुडन-सम्पञ्न, अभीष्टवर्षी, {हिसकों के हन्ता, गंभीर, 
दशनीय, कमं भं अपराजेय, समृद्ध खगो के उत्साहदाता, कतमं फे 
कत्तंनकारी, वङ्कः, जगद्न्यापी ओर सुन्दर-यक्ञ-विक्षिष्ट इन्र ने उषा 
से सूयं को उत्पन्न किया हु) 

५. इन्द्र कै स्तोता, इन््राभिलाषो भौर मनीषी अङ्किरा लोगो 
मे यज्ञ-द्मरा जल-प्रेरक इन्द्र के पास चुराई हुई गायों का मा्गं जाना) 
अनन्तर रक्षा के अभिलाषी इन्द्र फे स्तोता अङ्का रोगों ने स्तोत्र 
भौर पुजा के द्वारा मोधन प्राप्तं किया । 

६. इन्र, हमे उत्तम धन दो ! हमें निपुणता कौ प्रसिद्धि दो 1 हमे 
सौभाग्य दो । हूमाय घन बढ़ा दो। हमारे कशषरीर कौ रक्षाकसे! बातों 
मं मीठापन दो! विन को सुदिन फरो) 


५२ सक्त 
(देवता इन्द्र । छन्द अनुष्टुप्‌ अत्यष्टि नौर शक्वरी) 

१. पुजनीथ, बहुबलज्ञाखी भौर तुप्तिकर इन्द्र ने जंसी पहले इच्छा 
की थी, वसे ही च्रिकद्र को यवं मिलाया । अभिषूत सोम विष्णु के 
साय पान रं ! महान्‌ सोम ने तेजस्वी इन्र को महान्‌ कायं की 
सिद्धि के किए प्रसन्न किया या! सत्य आर दीप्यमान सोम सत्य मौर 
प्रकारमानं इन्द्र को व्याप्त करे। 

२. दीप्तिमान इन्द्र ने अपने बल से य॒द्ध-द्वारा छरिवि को जीत 
था! पनं तेज से इद ने द्यावा-पथिवी को चारों भोर से पूणं किया 
था)वेसोमफेब्लछसे बहूतबढृहं) इन्छने एक भाग अयते पेट 
धारण करके अन्यभागकोदेवों को प्रदानं किया। सत्य ओर दीप्यमान 
सोम सत्य ओर द्ोतमान श्र को व्याप्त करे! 

३. इन्द्र, तुस यज्ञ के साथ सवर उत्पन् हए हौ \ चुम सब ले जान 
की इच्छा करते हो! तुमने पराक्रम के साथ बढ़कर {हुसको को जीता 
ह \ तुम सत्य ओर असत्‌. के चिचारक हो । त॒म स्तोता को कमंसाधकं 
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मौर वान्छनीय घन दो। सत्य मौर योत्तमान सोम सत्प ओर प्रका 
मान इन्द्र फो व्याप्त करे। 

६, इद्र, तुम सको नचानेवाले हो । तुमने जो पूवकाल भं मनुष्यो 
के हितकर कमं को किया था, वह द्युलोक मे दलाघतीय हूभा हं \ अपने 
पराक्षम से तुमने वेव (वत्र) की प्राण-हसा करके उसके द्वारा जछको 
बहा दियाधा) इन्र ने मपनं बल से वृत्र दा अदद की परास्त क्रियः। 
हातक्रतु ब आर अश्च जास! 


२३ मूत्त 
(२ अचुवाक । दैवता ब्रह्मणस्पति । यन्द शिष्टुप्‌ श्रौर जगती) 

१. हे ब्रह्मणस्पति, तुम र्वो मं गणपति भौर कवियों मं कविं 
हो । वुम्हारा मस्र सवंच्वि ओर उपमान-भूत हं £ तुम प्रक्मसनीय खोगोँ 
मे राजा ओर मत्रोंके स्वामीष्टौ। हम पुम बुलतेद्गं। घुम हमारी 
स्तुति सुनकर आशय प्रदान करन के क्तिए्‌ यक्ञगृह मे वटो। 

२. अयुद्हुन्ता भौर प्रकृष्ट लनी बृहस्पतिः देवो ने बुम्हुरा यक्ञोय 
भाग प्राप्त क्रिया ह! जसे ज्योतिरा पूजनीय सूयं किरण उत्पघ्न 
करते हे, वसे ही पुम सब्र मंत्र उत्पस्च कसो । | 

३. बुहस्पति, चायो तरफ़ से निन्दकों ओर अन्धकारो कोद्र 
करके, तुम ज्योतिरमान्‌ यज्ञ-प्रापक, भयानक, तत्रुहिसक, राक्षसनाङ्चक, 
मेघ्-भेदक भौर स्रगप्रदायक स्यम षघदृष्ै। 

४. बहुस्यति, जो परुर्हे हृव्य देता ह, उसे तुम सच्मा्गं मंडे जति 
्ो। उसे बत्रत हो! उसे पाप नहीं छगता ! वुम्हारा एसा माहात्म्य 
हं फि तुम मं्-देषिमों के सन्तापक भोर कोधो के हसक हो। 

५. सुरक्षक ब्रह्मणस्पति, निसकी तुम रक्षा करते हो उपे कोद दुःख 
कष्ट नहीं रे सकता, पाप उत्ते कष्टं महीं दे सकता! ब्रु छोय उसे 
किसी तरह मार नहीं सकते, ठम उसे सका चटी सकते । उक्षके किए 
घुम प्नारे हिस्तको को दुर कर वो। 
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६. वृहस्पति" तुम हमारे रक्षक, सन्मागंदाता ओर विलक्षण ह । 
तुम्हारे य के छिएु स्तोत्र-दारा हषं स्तुति करते हं} जो हमारे प्रति 
कुटिल आचरण करता हं, उसकी दुर्बद्धि वेगवती हकर उसे श्ौश्न 
विनष्ट करे । 

७. बृहस्पति, जो मर्वोभ्त्त ओर सर्व्रासी व्यक्ति हमारे सामने 
आकरः हमारी हसा करता हु, उसे सन्मागं पे हटा दसो! ओर यत्तेफे 
लिए हमारा पथ सुगम कर दो) 


८. बुहुस्पति, चुम स्वको उपग्रव से बचाओ । तुम हमारे पौत्र 
आदि का पालन करो । हमारे किए मीठे वचन ओले भीर हमारे भरति 
प्रसन्न हो । हुम वुम्हं बुखते हं । तुम देव-निन्दको का विनाश करो। 
दुब द्धि लोग उत्कृष्ट सुख न षपायं। 


ब्रह्मणस्पति, तुम्हारे दयरा बद्धित होते पर मनृष्यों के पाससे 
हम स्पृहणीय घन प्राप्त करं । दूर या पास हमारे जो शब्‌, हमे पराजित 
करते हु, उन यक्षहन शत्रुओं को विनष्ट करो । 


१०. बुहस्पति, घुम मनोरथ के पुरयिता मौर पित्र हो । वु्हारी 
सहायता पाकर उत्छृष्ट अन्न प्राप्त फर। जो इष्ट हमं परानित्‌ 
करना चाहता ह» वहु हमारा अधिपति न हौ । हम उक्कष्ट स्तुति. 
दवारा पुण्यवान्‌ होकर उघ्षति करे । 

११. ब्रह्मणस्पति, तुम्हारे वान कौ उपमा नहीं हे । घुम भभीष्ट- 
वर्षी हो । युद्ध में जाकर तुम शत्रुम को सन्ताप बेते ओर उन्हं वित्तष्ठः 
करते ह  वुम्हारा पराक्रम त्यहं) तुम श्ण का परिशोध करते 
ष्ठो १ तुम उग्र हो मौर मदोन्मत्त व्यक्तियों का दमन करते हो, 

१२. ओ व्यक्ति बेबहयूल्य मनसे हमारी हिसा करता दहे भौरजो 
उग्र आत्माभिसानी हमास भथ करने की इच्छा करता ह, हे बहस्पति, 
उसा आयुध हमे न छु सके। हम वसे बलवानू मौर दुष्ट कतु का 
क्रो नाक करने मं समर्थं ह, 
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१३. युद्धकाल मे ब॒स्पति आहान-योग्य भौर नमस्कार पूर्वक 
उपासना-पोग्य हं । वे युद्धम जतेहे। सब प्रकार का धन देते ह। 
सबके स्वामी बृहस्पति विलिगीषावालो सारी हिकं सेना को स्थ 
क्री तरह, निहत भौर विष्वस्त करते हुं 

१४. बुहुस्यति, अतीव तीक्ष्ण ओर सन्तापक हेति आयुध से 
राक्षसो को सन्तप्त करो। इन्हीं राक्षसो ने, तुम्हारे पराक्रम कै प्रभूत 
होने पर भी, तुम्हारी निन्दा की थी! पूर्वकाल मं तुम्हारा जो प्रशंस 
नीय वीयं था, एस समय उसका मादिष्कार करो ओर उसके द्वारा 
निन्दको का विनाद्च करो) 

१५. यज्लजात बुहस्पति, जिस धन की ज्यं रोग पुजा करते है 
जो दीप्ति ओर यक्षवाखा षन खोगों मे शोभा पतसाहं, जो धन अपने 
तेज से वीप्तिवाला हं, व्ही विचित्र धन या बअ्रह्मवयं तेज ह्मे दो। 

१६. बृहस्पति, जो चोर ब्रोह करने मे प्रसन्न होतेह, ओ शत्रुहः 
छो प्रूसरे फा घन चाषे हं, जो अपने मन से सर्वाशितः देवों का 
बहिष्कार करने की च्छा करते हं भौर जो राक्षसनाक्षक साम-स्तुति 
हीं जानते, उनके हाय सं हसं नष्टं देना । 

१७. बृहस्पति, त्वष्टा ने तुम्हं स्वभेष्ठ उत्पल किया हं; इसलिए 
, कुम सारे सामों फे उच्चारण-कर््ता हो \ यत्त आरम्म करने पर ब्रह्मण- 
स्यति उसका सारा ऋण स्वीकार करते मौर ऋण का परिश्षोध करते 
्े। वे द्रोहुकारी का विनाश करते हं । 

१८. अद्िरोवेंश्ीय बहस्पति, पर्वतो ने गायो को छिपाया था। 
तुम्हारी सम्पद्‌ के लिए जिस सम्य वहु उदृघाटित हुमा अर तुमे 
भार्यो को बाहर किया, उस समय इन्दर को सहायक पाकर तुमने वृत्र 
्रारा क्रान्त जलाधारभत जक-रातचि को नषे फिया था। 


१९. ब्रह्मणस्पति, तुम इस संसार के नियामक हौ । इस सूक्त को 
जानो! हमारी सन्ततियों को प्रसन्न करो! देवता खोग जिसकी रसना 
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करते है, वह्‌ भलो भाति कल्याणवबाहुक हूं ॥ हम धूत्र ओर पौत्रवाले, 
होकर इस यज्ञ मे प्रभूत स्तुति करेगे! 


ष्ठ अध्वराय स्वाप्त 


२५ दुक्त 
(सप्तम चभ्याय ! देवता ब्रह्मणस्पति! छन्दं तरिष्टुप्‌ शरीर जगती ।) 

१. ब्रह्मणस्पति, तुम सारे संसार के स्वामी दहे) हमारे यारा 
भली मति की गर्ह स्तुति को ग्रहृण करो। हुम तुम्हारी, इस नवीन 
भौर बृहत्‌ स्तुति के दारा, सेवा करते ह । हमं अभिमत फल प्रदान 
करो; क्योकि, बृहस्पति, हम वुम्हारे बन्धु हं । हमारा स्तोता तुम्हारी 
स्तुति करता ह्‌ । 

२. बुहुस्पति, अपनी सामथ्यं से, तुमने तिरस्करणीयों का तिरः 
स्कार किया था, क्रोध-परवश होकर शम्बर को विदीणं किया था, 
निद्चर जर को चाक्तिति किया था जौर गोधनपुणं पव॑त मं प्रवेद 
किया था। 

३. वेव-श्रेषठ देव बृहस्पति के कार्यं से सुदृढ पर्वत क्षिथिकं हृजा ,. 
था जौर स्थिर वृक्ष भन्न हुमा था। उन्होने गायों का उद्धार किया था। 
मंव-दवारा बलासुर को भि किया था। अन्धकार को अदृश्य किया 
था) आदित्य को प्रकट किया था) 

४. बृहस्पति ने पत्थर की तरहु दृढ भुखवाले, मधुर जल से 
पु्णं गौर निम्न अवनत जितस मेघ का, बल-प्रयोग द्वारा, वध फिया या, 
उसका आदित्य-किरणों नं जखपान किया था मौर उन्होने ही जक्धाराः 
मय वृष्टि का सिचन किया था। 


५. ऋत्विको, तुम्हारे ही लिए बृहस्पति के सनातन ओर विचित्र 
परज्ञान ने महीने-महीने भौर साल-साङ होनेवाली वर्षा का द्वार 
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एवृधाटित क्षिया था । बृहस्पति ने एसे प्रजनं को मत्र-विषयक किया या 
चेष्टा करके द्यावा-पुथिवी परस्पर सुख बढ़ती ह । 

६ विन्न अद्धिरा लो ते, चासं ओर खोजते हए, पणिं के 
वृगे मे छिपये हुए परमधन को प्रप्त फिया या) माया का दर्शन 
फरफे वे जिस स्थान से गये धे, फिर वहीं गयं । 

७. सत्यवादी ओर सव॑ज्नाता अरद्किष् लोग माया फा दक्षन करके 
पुनः श्रष्ठन मां ते उप्ती भोर यप्र ¦ उन्होने हा से जलाये अन्ति 
को पर्वत पर फफा \ पहले वे ष्वंसक अग्नि वहां नहीं चे} 

८, बृहस्पति वाण-क्षेपक ओर सत्यरूप श्यावले हु! वै जो चाहूते ` 
ह! धनुष के हदा प्राप्त कर लेते! जिस काण को वे फएकते हू, 
वहू कायं-साधन मे कुशल हुं । वे वाण दरनाथं उत्मल्नहुए्‌ हु! कर्णही 
उनका उत्पत्ति-स्यान हे । 

९. ब्रह्मणस्पति पुरोहित हू । बे सारे पदार्थो को पृथक्‌ मौर एकश्र 
करते हं । सब उनकी स्तुति करते हं । वे युद्धम प्रकट होति हे, 
सर्वदर्शी बृहस्पति जिस समय अन्न मौर धन धारण करते हं, उस समय 
अनायास सुं उगते हौं) 

१०. वुष्टिदाता बृहस्पति फा घन श्रारो मोर व्याप्त, प्रापणीय, 
` प्रभूत भौर उत्तम हुं । कमनीग्र मौर भघ्नवान्‌ बुहुस्पति ने यह सारा 
घनं दवान किया हूं \ दोनौं प्रकार के मनुष्य (ग्रजमान मौर स्तोता) 
ध्यानावस्थित चित्त से इस धन का उपमोगं करते हं । 

११. चारों ज़ोर व्याप्त भौर स्तवनीय ब्रह्मणस्पति अतीव मौर 
महान्‌ हरीः दनो प्रकार $ स्तोतामो की; अपने शक्ति से, रक्षा 
फरते हु ।. दानादि गुणवाले बृहस्पति देवों कै प्रतिनिधि स्पे 
सर्वत्र अत्यन्त विख्यात ह! इसी लिए षे सारे प्राणियों के स्वापी भी 
हए ह। 

१२. इन्दर शीर ब्रह्मणस्पति, घुम धनवान्‌ हौ ! सारा सस्य तुम्हारा 
हीह पम्हारे व्रत को जल नहीं मार सकता जसे रथम लुते हए 
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घोट लाद के सामने दौड हे, वेते ही सुमभौ हमारे हव्य कै किष 
दौड) 

१३. श्रह्यणस्पति फे धेगवान्‌ घोड़े हमारा स्लोत्र सुनते है । मेधावी 
कीर सभ्य अष्वयु, मनोरम स्तोत्र, हम्य प्रदाने करते ह । परा 
क्रमि्यों फे दमनकारी ब्रह्मणस्पति हमारे पास शच्छानुसार ऋणो 
स्परीकार करते है ¦ मघ्तव्रात्‌ ब्रह्मणस्पति युद्ध मे हृष्य ग्रहण करे । 

१४. जिस समप ब्रह्मणस्पति किसी महाम्‌ कमं भें प्रघृत्त होते 
हं, उस समग्र कका मन्न उनकी मभिलाषा फे घसुसार कफ होता 
है । क्िग्टोने गामो को बाहर क्रिया ह, षन्ति द्युलोकं के लिए उसका 
भाग क्रि्रा हं ) महान्‌ स्रोत कौ तण्ड गाये, मवने परु पे, असरान्भतग 
गई हं\ 

१५. ब्रह्मणस्पति, हुम सब्र पषमय अत्क्कष्ट नियम भीर्‌ अन्नवादि 
घ्न के भ्िपतिहों। तुम हमारे वीर प्रको पौत्र दो; क्रों तुम 
सद्मके ईदवर ह्री । हमारी स्युति मौर अल फरो चाहो । 

१६. ब्रह्मणपति, तुम ईस संसार के नियामक हो। दुम ४ 
सक्त को जानो । तुम हमारी सन्तत्तियो को प्रसन्न करो ! देवता लोग 
जिसकी रक्षा करते हं, वह्‌ कल्ाणघाष्टी हं । पुत्र जौर पौत्रवाले होकर 
हम इक्र यत्त मं अभूत स्तुति करेगे । 

२५ दुक्त 
(देवता ब्रक्षणएस्पति । छन्द जगती) 

१. मग्निको प्रज्नलित्‌ं करके यजमान उचरभों कौ हिसा कर सके ! 
स्तोध्र पठृते ओर हृव्य दान करते हुए यजमान समृद्धि प्राप्त फर 
सके । जिस यजमान को सखा कहकर ब्रह्मणस्पति ग्रहण क्ररते ह, वहू 
परतर केषुन्रसे भी अधिकं जीधित रहताहं) 

२. यजमान वीर पूरो दारा शत्रुख के वीर पृर्रीं कौ मारै। 
वहु योधन के लिए धिख्यात हमा दौ ओर स्वयं सब समश सक्ता ह ? 
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बु ह॒स्पति जिस यजमान फरो सखा कटुकर ग्रहृण करते हे, उसका पुत्र 
भीर पौत्र भी समुद्धि प्राप्त करता ह । 

९. भते नदी तट को तोडती हं, सङ जैसे वलो कफो परमित 
करता हं, वसे ही बुहस्यति की सेवा करनेवाखा यजमान मपी शक्ति 
से शत्रओं को पराभूत करता हुं । जसे भगिनि-रिखा का निवारण नहं 
किया जाता, वेसे हौ ब्र ह्यणस्पति जिस यजमान को सां क्टुकर प्रहूण 
करते हु, उसका भी निचारण सही क्षिया जा सकला । 

४ निस यजमान को बहस्पति सखा कहकर ग्रहृण करति हं, उसके 
पात, प्रतिहत निभरिणी हकर, स्वर्गीय नरु आता हं ! परिचर्या 
कारियों मे भी वही सबसे पहले सोधन प्राप्व करता ह ¦! उसका बल 
भनिवायं हं । बहु बल-दारा शत्रुं का विनाश करता ह्‌ । 

५. जिस यजमान को सखा स्प से ब्रह्मणस्पति ग्रहण करते ह, 
उसकी मोर सारी नदिर्या प्रधाहित होती हं \ षह सदा नानाविष सुख 
का उपभोग करता हूं । वह्‌ सौभाग्यश्ाखी हं । षष्ट देवो-द्ारा प्रवत्त 
पुख तया समृद्धि पाता हं । 


२६ छक्त 
(दैवता ब्रह्मणस्पति } छन्द जगती }) 

१. श्र ह्यणस्पत्ति का सरल स्तोता प्रत्रुमों का चिनान्न कर इष्ठ । 
देवाकाक्षी अवेवाकक्षी फो पराभूत कर डले! जो बहुस्पति को अच्छी 
तरह तृप्त करता हं, षह युद्ध मं दुषषं शुभो का विना करता हे । 
पक्षपरथण अयाज्ञिक के धन का उपभोग कर सके । 

२. वीर घुम ब्रह्मणस्पति कौ स्तुति करो । सभिमनी श्घ्रुभों के 
विरुद्ध यात्रा फरो । शत्रुओं के साय संग्रामे मन को बृढ फसे। 
ब्रह्मणस्पति फे लिए हव्य तैयार करो वेसा करने प्र तुम उत्तम धन 
वाभोगे । हम ब्रह्मणस्पति के पास से रक्षा चाहते हे । 
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२. जो यजमान श्रद्धादान्‌ होकर वेव के पिता ब्रह्मणस्पति की 
हृष्य-द्रारा परिचर्या करता हं, वह्‌ अपने मन्‌ष्य ओर आस्मीय, भने 
पुत्र मौर अग्थान्य परिचारको के साथ भन्न भौर धन प्राप्त करता है । 

४. जो ब्रह्मणस्पति कौ परिचर्या धुत-युक्तं ह्य से करता हु, उसे 
ब्रह्मणस्पति प्राचीन परल मागंसे ठे जतेहं) उसेवे पाप, शत्र 
ओौर दरिद्रता से वचाते हु! आक्चर्यरूप ब्नष्यणस्पति उसका महान्‌ 
उपकार करते हुं! 


२७ सक्त 
( दैवता श्रादिव्यगण॒ । छन्द्‌ विष्ट्ुप्‌ }) 

१. मै जुहु-दारा, स्व॑दा शोभन आदित्यो को लक्ष्य करः धुत- 
ल्नाविणी स्तुति मर्पण करता हुं । मित्र, अयसा, मग, बहुम्यापक वरण, 
दक्ष ओर श्च मेरी स्तुति सुरे, 

२. दीप्तिमान्‌, वुष्टिपूत, भनुग्रहुपरायण, भनिन्वनीय, {हिसा- 
रहित भौर एकफविध कर्मकर्ता भित्र, श्यंमा भौर वरणनामक आदित्य 
भाज मेरे इस स्तोत्र फा उपभोग करे । 

३. महान्‌, भीर, दुदमनीय, दमनकारी ओर बहुदृष्टिवाके भआरित्य- 
गणं प्राणियों का अन्तःकरण देखते हँ । द्रूर-देश्चु-स्थित पदायं भी ञावित्यों 
के पास निकट हं) 

४. आदिद्यगण स्थावर ओर जंगम को अवस्थापित फरते भौर 
सारे भुवनो की रक्षाकरते हुं! वे बहूुय्चवाले ओर असूयं अथवा 
प्राण कै हेतुभूत जल की रक्षा करतेहं। वै सत्यवाक ओर णः 
परिशोधक हं । 

५. आदित्यगण, हम तुम्हारा आश्य प्राप्तं करे । भय आने पर 
पुम्हासया आश्य सुख प्रदान करताह\ ह अर्यमा, भित्र भौर वरण, 
तुम्हारा अनुसरण करके भे गदो की लसह पपोकौद्रुरकर व । 

६. अयमा, मित्र भौर वरण, तुम्हारा साशं सुगमः; कण्टक-रहित 
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नौर सुन्दर है) भादित्यगज, उसी सां ते घुम ह्मे ठे नाओ, मीठे 
धवम बोरो भौर अविनाशी सुख षो) 

५. रालमाता मदिति शत्रर्भो को सछधकर हमं दरूचरे देशामंद्े 
शाय | अर्थमा हमे सुगम मागं मे ले जायं) म ब्रहुवीर-युक्त मौर 
आहिसकं होकर भित्र आर वरण का सु प्राप्तं करे । 

८. ये पुथिषी, अन्तरिक्ष भौर स्वं तथा मत्यं, जन आर प्षत्य 
श्टोकों को धारण करते है । इनके यज्ञ मं तीन व्रत (तीन्‌ सकम) ह) 
भदित्थगण, यज्ञ दारा तुम्हारी महिम प्रष्ठ हुई हं) अर्यमा, मित्र 
मौर वरण तुम्हारा वह्‌ महत्व सुन्दर ह । 

९. स्वर्णारुङ्धुार-भूषित, दीप्तिमान्‌, वुष्टिपरत, निद्रारहित, 
भतिनेषमयम, {दिसारहित भौर सवक स्तुतियौर्य आदिह्यगण सरल- 
स्वभावं संसार फे दिए तीन प्रकार (अग्नि, वायु मीर पूर्य) छै स्वर्गीय 
तेज कारण करते हं) 

१०. भसुर वरण, तुमं वता हो या मनुष्य, सबके राजा हो! 
हमं सौ वषं देखने दो, ताकि हुम पू्वेजो की उपभुक्त अयु को प्राप्त 
कर सकं । 


११. ब्रात माद्ित्यो, हम नतौ दाहिने जानते, त बाम 
जानते, न साभने जानते मौर न पीं जानते हं । त्रं अप्रदिपक्च-बुद्धि 
भोर सतीव कातर) मुभे तम ठे जाभोगे, तो मे निर्भय स्योत्तिको 
राप्तं कल्ला । 

१२. प्रज कि नायक गौर राला आदित्यो की भो ह्य प्रदर 
करता हं" उनका नित्य अनूग्रह जिसकी पुष्टि करता हं, वही व्यक्ति 
 भ्रतवान्‌, श्त, ववाभ्य ओर प्रहसित होक तभा रथ प्ररं चदुकर 
यकस्मल मे क्रा हे । 

९१- वह षीण्िमात्‌, हिसा-रहित, श्रचुर-भक्नशालो मौर सूपुत्रभाम्‌ 
करर खलम स्यवकते जल कै पास निवास करतां, जौ आाविर्स्यो 
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का अनुसरण करता ह, उसका दुर्या निकट का शत्र बध सही कर 
सकता १ 
१४. अदिति, मित्र, वरुण, हम यक्षि तुम्हारे पास कोई अपराय 
कर, तौ कृपा कर उसका माजन कर इलो) इच, हुम विस्तीणं 
मौर निर्भय ज्योति प्राप्त कर्‌ सकं । भन्धकारमयी रजनौ हूमे धपा 
न सके) 

१५. जो आदित्यो का अनुसरण करता हे, उसकी ब्रावा-पूधिवी 
एकन होकर प्रष्टि करती हे । ब्रह सौीभाग्यक्ाली हं ओर स्वर्गीय 
जल प्राप्त करके समुद्धि पताह! युद्क्रास में बह द्रुमो को पराजितं 
करके अपने ओर शत्रु के निवास-स्थान पर्‌ जाता हं ! संक्नार फा आघा 
भाग षी इसका भंगलन्जनक ह! 

१६. पएजत्ीप भादिस्पराष, दोहकारिमों के किद्‌ बुर्हारी घो 
धापा वतां ग्रै ते मोर जो पाधा रात्ुभो के तिप्‌ प्रत्रितं हमा हेः 
हम उनको अद््वारोही पुख्ष की तर अनायाप्त लांघ जायं । हम 
हखशष्व होकर परम सुक्ञे लं तिषराप्त करं । 

१७. बण, सुरः क्रिसी धनी शौर प्रभूतन्यनशील व्यक्ति के परास 
नाति की धरिता क्षी बतत न क्रषूमी पडे । राम्‌, भूमे लाव्दयकः 
घन का अभावन हो । हमं पुत्र जीर पौत्रवाहि होकर दत यक्त मं 
प्रभूत स्तुति करणं । 


२८ प्क 
{दैवता वस । चन्द्‌ विष्डुप्‌ ।} 

१. कध ओर स्वयं घुशोभित॒ चरण के लिपु यहु हुव्यहुं) वर 
अपनी महिमा के दारा सारे भूतों को पराजित क्रते हुं ! प्रका्रमान 
स्वाम वर्ण यजमात्त को प्रसक्षत्‌ प्रदान करते हु । मे उनुक्री स्तरति कौ 
प्रार्थना करता हू ` 
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२. वरण, हुम भरी माति वुश्हारी स्तुति, ध्यान अओौर परिचर्य 
करके सोभाग्यश्नाखी हो सक । किरण-युक्ता उषा के आने पर अग्निक 
तरह हम प्रतिषि तुम्हारी स्तुति करके प्रकाज्ञमान हों 

३. धविष्व-नायक वर्ण, तुम कितनं ही वीरोवाले हौ, बहूव खोग 
तुम्हारी स्तुति करते हं ! हम वुम्हारे घर मं निवाप्त कर सके । हिसा- 
शून्य ओर दीप्तिमान्‌ अदिति के पृन्रो, वुम हमारी सत्री के लिपु 
हमारे अपरा फो मिटा रे) 

४. विष्व-धारक भौर अदिति वरुण मे अच्छी तरह जल की 
सृष्टिक । वषशण की महिमा से नदियां प्रवाहित होती हं! ये कभी 
विशाम नहीं करती, लौटती भी नहीं ये पक्षियों की तरह वेग के 
साथ पृथिवी पर नती हें, 

५. वरुण, मेरे पाप नेमके रस्सी कीतरह बध रखा; मुर 
छृडाभो । हम वुम्हारी जलयुणे नदी प्राप्त करे । बमन कै समय 
हमारा न्तु कभी दुटने म पावे मसमय मे यत्च कीमात्रा कभी विफल 
नदहो। “ 
६. वरुण, मेरे पससेभेयकी दूरकरयो। है स्नाट्‌ भौर सघ्य- 
वान्‌ भुरषपर कूपा फरो! जेते रस्सी से ब्ठड को ्रुडाया जाता, 
वसे ही पापसे मूर बधामो; षपोकि तुमसे असग होकर कोई एकः 
पठ के किए भी नराधिपस्य नहीं कर सकता, 

७. असुर वरण, घुम्हारे यज्ञ मे अपराध करनेवारो को जौ मायुष 
मारते, ये हर्मेन मारे! हम प्रकाश से निर्वक्ति नहो हमारे 
जीवन के लिए हसक को हटाभो । 

८. है बहु स्थानोर्पन्न वण, हम भूत, वत्तं मान भौर भविष्यत्‌ ससयों 
मे वुम्हारे किए नमस्कार करेगे; क्योकि है अहिसनीय वरुण, पर्व॑त 
की तरह तुममं सारे च्यत कमं आधित ह । 

९. वरुण, पुवेजों ने जो ऋण किया या, उसका परिशशोष फरो । 
इस समयमे जो ण करता हः उत्का भी परिशोष शये; ताकि 
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चरण, मुभे दुसरे का उर्पाजित धन भोग करने की आवदयफतान 
ह! ऋण के कारण ऋणकर्ता के किए मानौ अनेक उषाभं का उदय 
ही नहीं हज । वरण, हम उन सारी उषां मं जीवित रह, एसी 
आना करो) | 

१०. राजा वरण, मै भीर ह! मुभे जो बन्ध्‌ लोग स्वप्न की 
भयंकर वाते कहते ह, उनसे मुक कथाभो । तस्कर या वृक मुभे मारना 
चाहता हं ! उससे मुभे बचाओ । 

१९. वरण, मुभ किसी धनी ओर प्रभूत-दानशौल व्यदिंत के पासं 
जाति की दरखिव्रता कौ बात न कहन पड्‌\ राजन्‌, मुभे आवश्यक 
घन का अभावनरही। हम पुत्र मौर पौत्रवाले होकर इस यत्न में 
प्रभूत स्तुति करेगे । 

२९ भुक्त 
दवता विश्वेदेव । छन्द विष्टुप्‌ |) 

. हे ब्रतकारी, शीघ्र सपनी ओर सवके प्राथंनीय आदित्यो, 
गृप्तप्रस्तविनी स्त्री के गभं कौ तरह मेरा अपराघ दूर देशम फेकदो। 
भित्र मौर वरुणः, तुम्हारे मंगल-कायं को मं जानकर, रक्लाकेलिषए 
तुम्हे बाता हुं । तुम हमारी स्तुति सुनो । 

२. देवगण, तुर्हीं अनुग्राहक भौर बर हो। तुम देषियों को हमारे 
पास से अलग करो । शात्रू-हिसक; शव्रभों को पराजित करो । वत्तमान 
आर भषिष्यत्‌ में हमें सुखी करो । 

३. देवगण, अब भौर पीठं तुम्हारा कौन कायं हम सिद्ध कर 
सकेगे ? वसु मौर सनातन प्राप्तव्य काये-दवारा हम तुम्हारा कौन कायं 
सिद्ध कर सकेगे ? मित्रावरुण, अदितिः इन्र ओर मरुद्गण, तुम हमारा 
मंग करो \ 

४, देवगण, वुम्हूं हमारे बन्धु हौ । हम वुम्हारी प्राथेना करते 
है । कृष्ण करो । हमारे यत्त मे आने में तुम्हारा र्थ मन्द-गतिनहौ। 
पुम्हारे समान बन्धु पाकर हम भरत्तन हीं 1 
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५. देवगण, तुम खोगो के वीच एक भनुध्य होकर मैने अनेक दिष 
पाप नष्ट फर डे! जेते पिता करमार्गमासी पत्र को उपदेश देताहै, 
वमे तुमने मुभे उपदेडदियादह। देवो, सारे पाक्न ओर पाप द्रो) 
जैसे व्याध बच्चेके सामने पक्षीकोमारताहै, व॑से्ी मुक नीं मारना, 

६. पजनीध देवो, माज हमारे पासनं अभो) मे इरकर तुम्हारे 
हुस्पावस्थित माश्रय को प्राप्त कक । देवो, बुक के हृष्य से मारे जानं 
से हमे बचायो । एूजनीयो, जो हरमे भापद्‌ में शकष देदा ह, उसके हाथ 
से हमे बचामी। 

७, यदम, मुके किसी धनी भोर प्रभूत -दानक्षीर ष्पक्ति से मपी 
जातिकी दखिताकी शात त कहूनो पड! राजन, सुरू तियम्ति या 
आबदयक धन का अभावनदहो। हम पुत्र मौर पौश्रधारे होकर इत 
यज्ञ से प्रभूत स्तुति करेगे । 


२० सक्तं 
(देवता १--५ तक के इन्द्र, ६ क सोम धौर इन्द्र, ७ ॐ इन्दर, 
८ के सरस्वती भौर इन्दर, ९ ॐ व्रुसपति, १० फे 
श्मौर ११ मंत्र फे मरुद्गण । 
छम्द्‌ जगती श्नौर स्निष्टुप्‌) 

१. वृष्टिकारी, शुतिमाम्‌, सके प्रेरक ओर बुव्र-माहक षष के 
यत्च के किए कभी जक नही दकता, उत्का स्रोत प्रतििभि चला 
करता ह । कभी एसकी पहली पुष्टि हई यी! 

२. जिस ध्यक्िति ने वृत्र फौ अन्न प्रदाचरकिया धा, उसकी षात्‌ 
मातो अवितिने इखरसेषहुदीयी। इन्र की इच्छा फे अनुसार 
नदियां अपना मागे बनाती हुई प्रतिदिन समुद्र को भोर जाती हं । 

२. भँकि अन्तरिक्ष में उठकर त्र ने सारे पदा्योको धेर डला 
था; इसक्िएु इन्द्र ने उसके ऊपर व फेंका) वृष्टिपद्‌ मेध वे 
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आच्छादित होकर वृत्र इन्द्र के सामने शौडाथा)। उसी समय 
तीक्ष्मायुधधारी इन्र ने उसको पराजित किया या। 

४, बृहस्पति, वं के समान दीप्तं अस्त्र से वुक-दारा असुर के 
पोको छेदो! इन्द, जसे प्राचीन समय मं तुमने शक्ति-ढारा शनं 
को जीता था, उसी प्रकार इस समय हमारे शत्रुओं का विनाक्ञ करो! 

५. शन््र, युम ऊपर रहते हौ । स्तोता के स्तव करने पर तुमने 
जिसके दत्य श्रतु का चिनाश्च किया धाः वही पत्थर की रह कठिन 
वद्ध द्युलोक से निम्नाभिमुख फंको । जिससे हुम लोग ययेष्ट पुत्र, 
पौत्र ओर गोघन प्राप्त कर सके, वसी ही हमे तुम समदि दो । 

६. इर ओर सोम, जिसकी तुम हसा करते ह, उस देष को 
उन्मूकिति करो \ यजमानो को चन्रं के विरद प्रेरित करो) इन्व 
ओर सोम, वुम मेरी रक्षा करो । इस मय-स्यान सें भय-रून्य स्यान 
अनाम} 

७. दरन्र मुभ ष्टेशरन ङं शन्त नं कर आसीनं बनावे! हम 
कभी यह न कहं कि सोमाभिषव न कयो ! इन्द्र मेरी अभिलाषा पृषं 
करते, अभीष्ट वान करते, यञ्च को जानते ओर गो-समूहु केकर 
अभिषवकर्ता के पास उपस्थितं होते ष) 

८. सरस्वती, तुम ह्मे वचान्नो । मरतो के साय इकट्‌ठं होकर 
दृषटतापू्वंक शत्रुम को जीतो । इर ते शुराभिनानी जौर स्पद्धावान्‌ 
क्ण्डिकों के प्रधाने (कण्डामकं) को माय या। 

९. बृहस्पति, जो अन्तर्हित देश मेँ छिपकर हमारा प्राण-नान्न करने ` 
का अभिलाषी ह, उसे खोजकर तीखे हथियार से छेदो । आयुष से 
हमारे शत्रुओं को जीत । राजा बुहस्पति, द्रोहुकारियों फे विरुद्ध प्राण. 
नारक वस्र चास ओर फको। 

१०. शूर दस्र हमारे शवरु-हन्ता वीरो के साथ अपने सरम्पादनीप 
वरीर-कार्यो को सम्पन्न करो हमारे शत्र, बहुत दिनों से गर्वपुणं ह 

रहे हे । उनका विनाञ्च कर उनका धन हुम दो । 
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११. मतो, हम सुख की अभिलाषा से स्तुति सीर सभस्कार- 
वारा दुम्हारे द॑व भौर प्रदृभंत तथा एके बल कौ स्तुति षरते हु, 
ताकि उसके हारा हम प्रतिदिन वीर अपत्पवाले होकर प्रशंसनीय धन 
का उपयोग कर सक । 


। २१ शक्त 
(देवता विश्वेदेव ! छन्द िष्टुम्‌ श्रौर जगती ।) 


१. जिस समय हमारा रथ अघ्नाभिलाषी, सवमत्त ओर षन. 
निषण्ण पक्षियों करौ तरह निवास-स्थान से दूसरे स्थान को जाता हू, 
उस समय है मित्र भौर वरण, तुम लोग आदित्यः श्र ओर क्सुञओं फे 
साथ भिलकर उसकी रक्षा करते ही) 

२. समान प्रीतिवाठे देवो, इस समय हमारे रथ की रक्षा कसे! 
वह्‌ अन्न खोजनेके लिएदेशमंंगयाहू) स रथम जोते हुए घोड़े 
कदम से मागं तय करते ओर विस्तीर्णं भूमिके उच्चते प्रदेश पर भधात 
केरते हे) 

३. अथवा--सवंदर्ञी दर सरतो के पराक्रम से उक्त कमं सम्पस्च 
करके, स्वगंलोक से अते हए, {हिसा-शृन्य साभरय के दारा महाधन मौर 
अन्नप्राप्तिके क्षु हमारे सरथ के अनुकल हो । 

४. अथवा--संसार के सेवनीय वे त्वष्टा देव, वेषपतिनरयो के 
साथ, प्रीतियुक्त होकर हमारे स्थ को चलावं। इता, महादीष्तिमान्‌ 
भग, द्यवा-पुयिवौ, बहुधी पूषा भौर सूर्या के स्वामी वोनों मरिवती. 
कुमार हमारा यहु रथं चलाय । 

५. अथवा--प्रसिद, दुतिमती, सुभगा, परस्पर-दश्चिनी ओर जीयो 
फी प्रेरयि्री उषा भौर रात्रि हमारा रथ॒ चका्ये। है अकाश्च ओर 
पृथिवी, तुम दोनों कौ, नये स्तोत्र से स्वुत्ति करता हं । स्थावर ब्रीष्टि 
भादि अन्न देता हू) ओषधिः सोम ओर प्श्ु--मेरे तीन प्रकार फे 
भन्न हे । 


~ ~= भर नम सवरतः 
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६. वैवगण, तुमं हमारी स्तुति की इच्छा करो! हम वुम्हारी 
स्युति करने को इच्छा करते हं । अन्तरिक्ष-जात अहिं देवता (अहि- 
षध्य), सूर्यं (अज एकपात्‌); धरित, उषनिवास शन (ऋभुक्षा) ओर 
सविता ह्मे अघ प्रदान करं । श्षीध्रमामौ जल-नप्ता (अग्नि) हमारी 
स्तुति से प्रसन्न ह) 

७. यजनीय्रं विष्वदेवयण्‌, हम पुम्हारी स्तुति करने की इच्छा । 
करते हं । चुम सवपिक्षा स्वुत्ति-योग्य हो । अश्न ओर सरू के अभिक्ताषी 
मनुष्यो ने तुम्हरे किए स्तुति बनाई ह} स्थ करे अश्व की तरह तुम्हारा 
देल हमारे लिए अपं । 


२२ भक्त 
(दैवता १ के द्यावाप्रथिवी, २--३ के इन्द्र, ४--५ फी राका, 
६--७ की सिनीवाली श्रौर ८ की छः देविर्या । 
छन्द अुष्डुप्‌ श्रीर जगती ।) 

१. द्यावापृथिवी, जो स्तोता यञ्च भौर पुम्हं प्रसन्न करमे की 
दृच्छा करता ह; उसके घुम आश्रयदाता होमो । बुम्हारा अन्न सर्वा. 
पेक्षा उक्छृष्ट ह ! सभी दावा-पृथियी की स्तुति करते ह । अघ्लकामी 
हकर में भहास्तयेत्र-ारा तुम्हारा स्तव करूगा । 

२. इन्र, पात्र कौ गुप्त माया हमं दिन या रात भें मारने न 
पाये। हमे कष्ट-वात्री शात्रू-सेना के व्च में नहीं करना । हमारी मंत्री 
नहीं छं इना । हदय मं हमारे सुख की आकांक्षा करके हमारी मित्रता 
की स्मृति करना \ तुम्हारे पास हुम यही कामना करते हं । 

३. स्र, प्रसस्च चित्त से सुखकरी, दुग्धवतौ, मोरी ओर सज्रवूत 
गाय को के आना) इन्दे, पुरुं सब बुलते हं। तुम बूते लोर 
चरते हये । तुम व्रतभाषी हो । मं दिनरात तुम्हारी स्तुति करता ह्‌ । 

४. मं उत्कृष्ट स्तोत्र-दारा आगहान-योग्य राका वा पुणिमा राच्च 
देवीको बृलातताहू\ वे सुभग दहे, हमारा आलान सुने। वे स्वयं 

फ(५ २२९ 
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भाषत भविरराय्र जानकर भच्छैद्य स्वी दे हाद हमारे कमं फो घने । 
मे भक्रास्त बहुघर्तधान्‌ भोर घीरथवात्‌ पुत्र प्रद्रानं करं! 

५५ राक्षा देवी, घुम जितत धुम्दर अनुग्रह्‌ से हृष्यदाता क्ते घन पेपी 
ही, भाज प्रकषप्न चित्त से सौ अनुग्रह के षाव पचारे । केनत 
भाग्यक्ती, हजारो प्रकार से तुम हमारी पुष्टि करती हो) 

६. हि स्थल-भात्ता सिनीवाषटी { (अमाद्स्यः), तुम देवों कौ अभिनी 
ही । भरद हव्यं की सेवा फरो । ह्म सपत्थ दो। 

७. सिनीवाली (अमावस्या वा देवपत्नी) सुबाहु, पुन्दर अगुक्लि्थौ- 
घाटी, सुप्रसविनी ओर बहुप्रसवित्री हुं! उन्हीं लोक-रक्षिका दैवीको 
लक्ष्य फरफे हव्य दो। 

८. जो गृद्ध, कह अथवा देवपत्नी ह, जो सिनीवसो, राका 
गौर सरस्व्रती हे, उन सं बुरातराह्रं। मं माश्नयके करिए इस्राणी 
भौर सुख फे किए वद्णानी फो बुक्ता ह । 


२२ शरुक्स 
& असुवाकं । दैवता शप्र । छन्द ध्रिष्टुप्‌ |) 

१, मर्तो कफे पिता इद्र, तुम्हारा दिया हमा सुख हमारे पास 
मये! सू्थ-य्ंन से हमे मकम नहीं करना! हमारे बीर पुत्र 
तुभो को पराजित करे । खवर, हम पुत्रों भौर पौँ मै अनेक हो 
जायं । 

२. खर, हम तुम्हारी दी हई परुलक्रारी मोषधिके हारा सौ 
वषं जौवित्र ष्टं । हैमादे शतम का विनाव्र करो, हमारा पाप सर्वाषितः 
पूर करदो, स्वश्षरीरष्यापी व्याधिको भीष्रूर कयो) 

३, शध, एष्वयं मं धुम ससे भष्ठ हौ! हे दजबहु, प्रबुरखो 
मे तुम अतीव प्रदहो । हमे पाप के उस पार हे चरो, हमारे पास 
पोप न आनं पये । 
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४. अभीष्टवर्षी इद्र, हुम अन्पाय्यं जमस्कपर) अन्याय्य स्तुति जयदा 
विसदृश देवों के सत्य मादह्वान-ढारा वुम्हं ऋद्ध न करं । हमारे प्रो 
को मोषधिनद्रारा परिपुष्ट करो मेने सुना हः तुम वैय भें 
सर्वेशे हो । 

५. जो सप्रदेवं हव्यं के साथ माह्वान-द्ारा आहृत होते हे, उनका, 
स्वोत्र-ारा, म कोषं दुर करूगा । कोमलोदर, क्रोभते माह्ानवान्त, 
वश्चु (पीत्त) वणं मोर सूनास्िक रद्र हमें न मारं! 

६. भें आ्थनाकरता हूं फि अभीष्टवरषीं भोर मरतृवाक्ते ख मुभ 
दीप्त भन्न-द्वाय तुप्व कर) जेते धूपका साद्य मनुष्य दघोप्रा को 
भाभित कणत ह, षेसेषही में भी पाप-ञुन्प होरुर इद्दत्त सुख प्राप्त 
कषमा ! मे शत्र की परिचर्पां करूगा) 

७. चत्र, पुम्हारा बहु मुखता हाय कटां हं; जिससे तुम दवा 
तेयार कस्के सग्रको सुखी करते हो। मभीष्टव्षो सप, देव-पापके 
विघातकं होफर तुम मूके दीघर क्षमा कयो, 

८. बभ्रू वणं, मभीष्टवर्द मीर व्रमेत आसेवते द कोल्ल कररके 
अतीव महती स्वुति का हम उच्वारण करते ष्टं \ है स्तोता, नमस्कार-ए्रारा 
सेजस्वी ख को पुजा करो! हम उनके उज्ज्वल नाम का संकीत्तन, 
करते ट । 

९. शुदाङ्घ, बहटुख्व, ठर भीर ब॑भृद्णे सत्र दीप्तं शौर हिरण्मय 
धंहक्रार से धुक्नोभित होते हं। शत्र सारे भुक्तो के भधिपति मौर 
भरा है । उका अख जलग बही हौता। 

१०. धुजायोष्य द्र, घुम धपूर्वाणधारी हो । एलाहंः घुम साना 
कपोवलि हो सौर तुमरे पूजनीय निष्क क्षो धारण किया हं । भर्चनाहः 
तुम सारे व्यापक संसार कौ रक्षा कतै हो । तु्हारी मपेखा त्र्धिक 
वली कोई मही ह । 

११. हे स्तोका, विख्यातं रय पर चठ, गुवां, पशु क्षौ तरह भषंकर 
भौर शब्रभौ के विनाशकः तथा उप्र च्तरषी स्थुति करौ। दीः 
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स्तुति करने पर पुम हमे सुखी करसे हो । दुम्हारी सेना रत्र का 
विनाज्ञ करे । 

१२. जसे आशीर्वाद देते समय पिता को पुत्र नमस्कार फरता 
है, वैसे ही है श, पुम्हारे आने के ससय हम वुर्हूं नमस्कार करते हूं । 
सद्र, तुम बहुधनदाता ओर साधुभों के पालक हौ! स्तुति करने पर 
षम हरमे ओषधि देते हौ, 

१३. मर्तो, तुम्हारी जो निर्मल ओषधि हूं, है अभीष्टवर्षीगिण 
तुम्हरो जो ओषधि अतीव युखदाच्रौ हे, सिस ओषधि को हमारे पिता 
मनु मे च॒ना था, बही सुखकर ओर भयहारक ओषधि हेम चाहते हँ । 

१६. शव्रकाहिति-भयुघ हमं छेड़ दे! दीप्त शद को महती दुमति 
भी हमें छोड दे \ सेचन-समथं द्र, धनवान्‌ यजसान के प्रि अपने 
धनुष की ज्या शिथिल करो । हमारे पत्रों मीर पौ््रोको सुखी करो) 

१५. अभीष्टवर्षौ, वश्रुवणं, दीप्तिमान्‌, सव॑न मौर हमारा आह्न 
सुननेवाके रद्र, हमारे किए तुम यहां एसी विवेचना कये कि हमारे 
प्रति कभी शद्ध नहो, हमे कभी विनष्ट न फरो) हुम पुत्र मौर 
पोत्रवाले होकर इस यक्त में प्रभूत स्तुति करगे । 

२४ सक्त 
(दैवता मरुद्गण । छन्द जगत्ती श्रौर चष्टुप्‌ }) 

१. जक्धारा से मरत्‌ छोग आकाल फो छिपा ठेते ह । उसका 
बरु दूसरे को पराजित करताष्। वेप्‌ की तरह भयंकर हं षै 
बलद्रारासंसारको व्याप्त कर लेतेहुं। वे वहि की वरहे दीप्ति 
मान्‌ ओर जल से परिपुणं हं। षे जमणकर्ता मेघ को इधर~उभर 
भेजकर जरू को भिराते हं। 

२. सुव्ण॑हूवय मरुतो, चुँकरि सेचन-समयं रवर ते पृ्षिनि के भिम 
उदर मं तुम्हे उत्यत्त किया हं; इसलिए, जसे आकाश नक्षत्रों से सुशो- 
भित होताहे, सेह बुस भी अपने जाभरण से घुोभित हेमो। 
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तुम शत्रु-मक्षक ओर लल-प्रेरक हो । वम मेघस्थ विदत्‌ कौ तरह 
दरोभित होओ } 

३. युद्ध मे तुरंग की तरह मददगण विलाल भूवन को सिक्त 
करते ह ¦ षे धोड़े पर चदृकर शब्दायमान मेघ के कान े पास से 
होकर ब्रूत वेग से जाते ह! मर्तो, तुम हिरण्य-शिरस्त्राणवाले भौर 
समान-कोधवाले है । तुम वृक्ष आदि कम्पित करते हो ! तुम पुषती. 
(चिन्दु-चि्धित) मृग पर चदुकर अच्च के किए जते हौ । 

४. मस्द्गण मित्र की तरहुः हष्ययुक्त यजमान के लिए, स्वेदय 
समस्त जख होते हु) वे दानक्ील, पृषती-मुगवाले, अक्षय, अघ्नवाढे 
भौर अकुटिरमामी अकच की तरह पथिको के आगे जते हं 

५. हे समान-कोष ओर दीप्तिमान्‌ भायुधवाले मरतो, जसे हंस 
पने निवास-स्थान पर जाता ह, वैसे ही तुम भी महाजल स्रोतवाले 
मेधो के साथ भौर षेनु-युक्त होकर विघ्न-शून्य मागे से, मधुर सोम- 
रस से उत्पतन हषे-खाभ के किए आमो) 

६. है समान-कोधवाले मरतो, जपे तुम स्तोत्र से अतेहौ, वैसे 
ही हमारे सभिषूत अख के पास आभो । घोड़ी की तरह गायका 
भघोदेश्च धृष्ट कसो जीर यजमान का यन्न सस्रवाला करो) 

७. मरतो, तुम हमं भन्न-युक्त पुत्र वो । वहु, तुम्हारे आगमन कफे 
प्रमयः, प्रतिदिन सुम्हारा मुण-कीर्तन करेगा । तुम स्तोतामों कौ अन्त 
षो । युद-कार मं स्तोता को दानज्लीलता, युद्ध-कौञ्चल, ज्ञान भौर अक्षय 
तथा अतु वरू शो। 

८. भरतो के वक्षःस्थल में दीप्त आभरण हं । उनका शान सबके 
छिए धुखकर हं । तरे जिस समय र्थ मं घोडे जोतते हे, उसी समय 
लेसे घन्‌ वख कोब्रृधदेती है वसे ही बे हष्यदाता यजमाने के 
लिए उसके गृह सें यथेष्ट अघ्देते हु। 

९. भरतो जो मनुष्य वुक की तरह हमसे शत्रुता करता हु, 
है षयुगण, उस हिसक के हाथ से हमें बचाजो । उसे ताप-परव चक्र 
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हाय चार्य ओीरसे हृशामौ ) इव्रयण, तुम उसे सरि भरस््रौफ्ो दर 
फककर उसे विनष्ट करो । 

१०. भरतौ, जिस समय पमन परिस के अधौभाय का दोहन किया 
था, उस समय स्तोता फे निन्दककीषहत्या की भी मौर त्रितं के राध्रुसो 
का वष क्षिथा या। अहिसतीय खयुत्री, उस समय दुम्हारी दिचित्र 
क्षमता कौ सबन लाना था। 

११. महाचुभगः मरुतो, तुम सदा यज्ञस्यल मे जति हौ \ पथेष्ट 
भौर प्राथंनीय सोम के तैयार हौ जानं पर हम तुरु वरते ह, 
स्तुति-पाठक सरश, को उटाकर स्व्ण-वणं मौर सरव-शरेष्ठ स्वुति-यौग्य 
मरुद्गण से प्रशंसनीय घन कौ याचना करते हुं 
१२. स्वगेगामी मङ्धिरोरूपौ मर्तो ने प्रथम यश्च का वहम किया 
था} उषा के भाने पर मर्द्गण हमें यज्ञ आदिमे प्रवतत करे। जैसे 
उषा अरुणवणं फिरण-जाल से कृष्णवर्णा रत्रिं फो हृदाती ह, वैसे ही 
मरद्गण विश्राल, वीप्तिमान्‌ भौर जल-ल्रावौ ज्योति मे अन्धकार को 
हर करते हं । 

१३. खयपुश्र श्वगण बौणा-विशषेष भोर भशूणबर्णं भलंकारः ते 
धुष्त होकर अश मे निवास-मृत मेघ मं बद्ध हए हे \ सश्नुगण सवत्र 
प्रभावाणे बल से जक्त ठते हए प्रवस्ता-दायक भीर मनोहर सोन्दयं 
धारण करते हे । 

१६. मरुतो से वरणीय धन कौ यल्वना कर्ते हए भअपमी रा 
क छिषए स्तोत्र हम उनकी स्थु्ि कर्वे हुं । मभीष्ट-स्िडि फे 
शिषए चक्रद्रा चित उने मुय प्राण, सपान, समान, ष्यत भीर 
ठवमि शमदि पवि होता (भस्त) फो भावित क्ते हुं! 

१५. मरतो, तुम निस आश्रय से आधे धजमाने शौ चाप तै 
धरचते हो, लिससे स्तोता को शत्रु के हाय दै मुक्त करतै हौ, भस्तो, 
तुम्हा वही आश्नप हमारे सामने भाथे) 
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२५ सुक 
दिवता शपां नपात्‌ । छन्द तिष्टुप्‌ ।) 

१. मै अप्र की इच्छासे इस स्तुति का उच्वारण कर्ताहं । 
्रष्दकत्ता भौर शी घ्रमन्ता भपां नपात्‌ (जल-पौत्र अग्नि) नाम के देवता 
म प्रचुर अक्न मौर सुन्वर स्प दे। म उनकी स्तुति करता हूं। ब 
सपरुति को पसन्द करते हँ ! 

२. उनके लिए हम हूद्य से मुरचित इस मंत्र का भच्छी तरह 
उच्वारण करेगे; घे उसे बार-बार जार्ने ! स्वामी मपां नपात्‌ ने शत्रू 
क्षेपणक्षारी बल से समस्त भुवन को उत्पक्न किया हू । 

३. कोको जक करटा होता हे, उसके साथ दूसरा भिलता हे । 
धे सव॒ समुद्र के बडवानल को प्रसन्न करते ह \ विशुद्ध जल निमेस 
लौर दीप्तिमान्‌ अपां नपात्‌ नामक देवता को श्रारो भोर धेरकर 
रहता हं । 

४. बरपरहित युवती जरू-संहति, युवा की तरह, अषां नपात्‌ देवता 
को अलंछुत मोर परिषेष्ठित करती ह । इन्धन-रहिति भौर घुत-पुत 
घ्नां नपात्‌ हमारे धनवते भक्ष की उत्पत्ति के कपु जक के बीच 
निर्मल तेजोब से दीप्त हं) 


५. इला, सरस्वती ओर भारती नाम की पीनो देचियां दुः 
रित अधां नपात्‌ देवता के लिए अप्च धारण करती टै) वे जल के 
बीच उत्पन्न पदार्थं के लिए प्रसारित होती हं । मपां तपात्‌ सथसे प्रथमे 
दयन्न जख के सारभूत सोम को पीते) 


६. अपां नधात्‌-ढारा अधिष्ठित समुद्र मं उच्वैःवा नामक अव 
का जन्म ह--स वरणीय फा जन्म हूं । हे दैव, तुम भहता हो! 
हसक के संपर्कं से स्तोताधों की रक्षा करो । दानंशुष्य जौरं भूठे लोगं 
दथरिषक्व अथवा परिपाक-यौग्य जल भें रहकर भी ईसं महिसनीध 
देवता को नहीं प्रप्त होते । ह 
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७. जो अपने घरमे दहं मौर जिनकी गाय कौ सरलता दृहा 
जातां, बे ही अपां सपात्‌ देवता वृष्टि का जल बदति ओर उत्तम 
अश्न भक्षण करतेह) वे जल के बीच प्रदरः होकर यजमान को षनं 
देने फे लिए भली भांति दीप्तियुक्तं ते हं ¦ 

८. भो अपां नपात्‌ सत्यवान, सदा एक रूप सै रहनेवाे मौर सति 
चिस्तीणं हे, जो अर कं बीच पवित्र देवतेज कफे हारा प्रकादितत होते 
हे, सारे भूत उन्ही कौ श्ाखायें हे । फल-फूल के साथ सारी ोषधियां 
उन्हीं से उत्पन्न ष्ट । 

- ९. अपां सपात्‌ क्रुटिखगति सेध फे वीव स्वय ऊर्वं भद्ध 
भवस्थित होने पर भी चिजष्ी को पहुतकर भन्तरिक्ष मं षह 
पवंश्र उनके उत्तम माहात्म्य का कीत्तंन करते हए हिरण्यवर्णा नर्यं 
प्रवाहित होती हं । 

१०. कै हिरण्यरूप, हिरण्याङृति भौर हिरभ्यवणं ह! चे हिरः 
ण्यमय स्थान फे ऊपर बैठकर शोभा पते हं । हिरण्यदाता उन भक्त 
देते ्। 

११. अपां नपात्‌ का ररिमसमूहु-स्प क्षरीरं सौर नाम सुन्दर ह) 
ये दोनो, गूढ होने परममी, बृद्िको प्रप्ते होते ह! पुदतौ जससंहेति 
ठन हिरण्यवणं को अन्तरिष मे भी माति वीप्ति-मुक्त करती हं 
क्योकि जलं ही उसका भन्न ह्‌ । 

१२. अपने भित्र ओौर बहुत देवों के आदि अषां नपात्‌ वैवता कौ, 
यज्ञ, हव्य मौर नमस्कार-द्वारा, हम परिधर्यां करेगे । मं उनके उश्सतं 
प्रदेश को भली भाति मलत करूणा ! मै काष्ठ मौर अक्ष-दट्ात उनो 
धारण करता मौर मंत्रछारा उनकी स्तुति करता ह 

१३. सेचन-समर्थं उन भयां नपात्‌ ने इस सारे जल के गी गर्भं 
उष्पल्च श्ियाह्‌) दे ही कभी पुच्रर्प होकर जर पीते ह! सास भस 
उन्हौँ करो चाटता ह ! दीप्तियुक्त वेह ध्वर्मीय सन्नि सर पुथिद्धी पश 
भन्य शरीर से व्याप्त हं। 
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१४. भयां नपात्‌ उत्कृष्ट स्थान में र्ते ह । ते नेजन्ारा प्रति- 
दिन वीम्तियुक्त हु । महान्‌ जल-समष्ट उनके किए भन्न हेते हुए सतत 
मति-द्रारा उनको वेष्टित किये हुए हं । 

१५. भग्निदेव, तुम शोभेनीय ह \ पृ्र-लाम क किए मै बुम्हारै 
पासन आया ह } यजमान के हित कै किए प्रचित स्तुति छेकर आया 
ष । समस्त देवगण जो कल्याण करते हु, वह्‌ सब हमारा हो । पृत्र ओद 
पौच्रवाखे होकर हुम इस यज्ञ मं प्रभूत स्तुति कर स्कं । 


२६ दुक्त 


(दैवता १ के इन्द्र प्नौर मधु, २ के मस्दूगण श्चौर माधव, १ कै 
त्वष्टा श्चौर यक्त, ४ के अग्नि श्रौर शुचि, ५ के इन्दर 
प्रौर नभ तथा के नमस्य । छन्द्‌ जगती ।) 

१. इन्र, तुम्हारे उदेश्य से प्रेरित यहु सोम मव्य मौर जल ते युक्त ` 
ष! यज्ञ के नेता लोम इस सोम को प्रस्तरखण्ड-द्रारा अभिषुत करके 
मेष-लोमसय यश्यापर्व-द्वारा इसे संस्कृत करते हूं ! इन्द्र, तुम सारे संसार 
षे ईश्वर ह, सारे देवों के श्रथम, स्वाहाकार में अग्नि मं प्रक्षिप्त 

भौर दषट्‌कार-दारा व्यक्त सोम होता के पास से पान कसे) 


२. यज्ञ फे साथ संयुक्त, पुषतीयोजित रथ पर अवस्थित, अपने 
धायुध से शोभित, आभरण-प्रिय, भरत षो सद्र के पुत्र ओर अन्तरिक्ष 
के नेता मरतो, तुम कुश पर बेठकर पोता के पास से सोमपानं कसे । 

३. क्षोभन माहु निबा वेवो, तुम दहुमारे साथ आनो, कुञ्च पर 
बैठो मौर विहार करौ 1 अनन्तर है त्वष्टा, तुम देदों भौर देनपत्नियीं 
कै क्षोभनीय श्छ के साय अन्न की सेवा करके तुप्ति प्राप्त करो। 

४. मेधावी अग्नि, इस यज्ञ सं देवों को बुलाभो भौर उनके छिषु 
यज्ञ करो । देवों के आगहुनकारौ अग्निः तुम हमारे हव्य के मभिराषी 
होकर गाहुपस्य आदि के तीनों स्थानो परवंलो,! होम के किए उत्तर 
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वेदी पर छाये हृष सौर्य मधु स्वीकार करो! अग्नीघ्न के पासं 
चे सोमान करी भौर अपने अंश मे तृप्त होमो । 

५. धनवान्‌ इ, तुम ॒श्राखीनं हौ 1! लित सोमदा ठुमरि 
हष मे शात्रु-धिजयी सामर्थ्यं ओर बल है, वही दुम्हारे छिए धिषुते 
म्र आहूत हमा ह । वम तुष्त होकर ब्राह्मण ऋत्विक्‌ के पास्तसचै 
सीमपानै करौ । 

६. हे मित्रावरुण, तुम हमारे येजे की पेवा करो) हता वेटष्हर 
चिरन्तनी स्वुति का उनच्वारण करते हु \ तुभ हमारा आहन सुने 
तुभ शोभावलि हो । ऋतवि्ो-हारा परिवेष्टित अश्न पुम्हरे सामने हं । 
षसं मधुरं वोभरस का, ग्रकास्ता कै पामे मै, पान फरो) 


सप्तम्‌ अध्याय समस्त) 


२५७ घक्तं 
(श्रष्टम्‌ अध्याय दैवता १--४ प्रषिणोदा, ५ के श्रशिवष्य शौर 
६ कै भरग्नि। छृष्द्‌ जगती !) 

१. है द्रधिणोदी षा वनश्रिय भन्ति, हतु-त यज्ञं मे अप्त ब्रहम 
करके प्रसस्न भौर हृष्ट वनो । अष्वर्युगण, व्रविपौदा पूर्णाहुति चाहते 
ह; इसलिए उनके लिए यहं सोम प्रदान करो) पतौमार्भिखाषौ 
प्रधिणोदा मभीष्ट फलं देनेवाले ह । द्रविणोदा, होता फ यक्ष में 
रुणो के साय सौम पाम कसे । 

२. मने पटे जिनी बुलाया हँ, इस समय भी उन्हीं कौ 
वखते हँ । वे आहुान"योग्य है; षथोकि वे दाता भौर सथकफे अधिपति 
हूँ । उनके लिए मध्वपुंओं-्वारा सीम-रूप मधु तैयार किया गया हू 1 
्रबिणीदा, पोता क यत्त मं श्तुमौ कै सथ सोमर पाम कते) 
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३. द्रकचिणोदा, घुभ जिस अव पर जते हौ, वहि पुप्त षो 
वनस्पति, किती की हिता न कर्के पुढु हीमो। घर्षणकारी, मेष्या ङे 
यस्च मे आकर भुं के साय सोम पान करो) 

४. प्रविणोदा, लिण्होने होता के यच भे सोभ पान्‌ कियाद, 
जो पिता यकम हष्य् हए षैः जिन्होनि पेष्टा के यक्ते मे प्रदं 
प्न भक्षण कियाहु, वे ही घुष्णन्दता शिक के अशोषितं भौर 
भृह्पु-मिवाश्क दुध सोश-पात्र का पान करे । 

प. अश्िविनीकुमासे, जो रथ शीघ्रगामी, तुम्हार वाहन गर 
अभीष्ट स्नान पर शष्ट उत्तार देनेवाला हं, अल उसी रयको 
स यञ मं हमारे सामने पोलित करो \ हमारा ध्य सुस्वादु करो 
भीर यहां यमौ । अस्वे अद्वि्य, हमारा सोम पान करो । 

६. अग्नय, चुम सधधिधा, जहति, लोगो फे हितकर स्तोत्र 
भौर सुन्दर स्तुति सै यक्त होनी । पुम सके आश्चय-दता भौर 
हमारे हथ्य के भञनिलाषी होमो । हमारा हृष्य घाहनेवलि सरि 
देवो को, ऋमभों भीर शिषषदेर्वो के साथः, सोम पान कराम । 


२८ सक्त 
(दैवता सविता 1 छम्ब त्रिष्टुप्‌ |) 

१. प्रकाशक भौर जरव्वाहक सविता षा सूर्य, प्रसव के किए 
परतिदिम सविषं हेषेष्ट। दषटी ठमका क्महे। के स्तोताभों को 
शतम देते ओर धुन्शर धक्षवाके यजमान को संगलमागी नति हे । 

२. प्रलिभ्यषाहुं मौर श्राति सनिता, विश्व के आनन्द कै 
लिए, दित हीषर बाहु प्रसारितं करते है 1 उनके कायं कै छि 
अतीव पित्र भश-त्म्‌ह प्रवाहित त्ता है ओर वायु भी सर्वेतोव्यापी 
सन्तैरिक भं विहरण कर्ताहं) 

१. जति-जति जिं सथ सिता शीद्रगामी किर्गोद्ात 
पिमुक्त होते है, उस समय वे दिरन्तरमामी पथिको भी विरत 
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करते हं! जो रश्रु के विरद जाति हं; सविता उनकी जाने कौ 
च्छा को भी निवृत्त करते हुं । सविता फे कमं के भनन्तर रात्रि 
क्षा आगमन होता ह । 

४, वस्त्र बुचनेवारी रमणी कौ तरह रात्रि पनः आलोक फो 
भटी माति वेष्टन करती ह । बुद्धिमान्‌ लेग जो कमं करते तु, वह 
करते मे समर्थं होने पर भी मध्य साग मंरख देती हं! विरामः 
रहित ओर ऋतुविभाग-करत्ता प्रकाश्चक सविता जितत समय फिर 
उदित होते है, उस समय रोग शय्या छोड़ते हं । 

५. अग्ति के गहु में स्थित प्रभूत तेज यजमाने के भिष्न-सिष्न रुह 
शौर समस्त अन्न में अधिष्ठित हं \ माता उषा ने सषिता-द्वारा प्रेरित 
प्रजल्ञापक यज्ञ का शरेष्ठ भाग पुत्र जग्नि को दान क्ियाह। 

६. स्वर्गीय सथिता कफे व्रत फी समाप्ति होने पर जयाभिलाषी 
राजा युद्ध-यात्रा कर चुकने प्र भौ खौट आता हं ¦ सारे जंगम 
पदार्थं धर की अभिलाषा करते भौर सदा कार्यरत व्यक्ति सपे 
क्रिये अषे कमंकोभी घोडकर घर की भोर लौटता हं । 

७. सिता, अन्तरिक् में तुमने जो जल-माग रख छोड़ा हः, 
भलान्येषणकर्ता लोग चायो ओर उसे पतिहं। तुमने पक्षिर्यौ के लिप 
वृक्षो का विभाग क्ियाहुं) कोह भी सविता के कायं की हिसा नहीं 
कर सकता ¦ 

८. सथिता के अस्त होने पर सश गमनशील परण सारे जंगम 
पदार्थो को सुखकर, वाञ्छुनीय सौर सुगम वासस्थानम्‌ प्रशन रते ह । 
जिस समय सविता सारे भूतो फो स्थान-स्थाम पर भलग-अखग कर 
हैते हं, उस समय प्ु-पक्षिगण भी भपने-जपने स्थान को जति हरं । 

९. इन्त जिसफे प्रत की हिसा नहीं करते, षदण, भित्र, भर्यमा 
भौर खर भी हिता नहं करते, शतव्रुगण सी हिसा नहीं करते, 
उन्ही घुतिमान्‌ सविता को कह्थाण के लिए स प्रकार नमस्कार 
हम आन करते हु । 
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१०. जिनकी स्तुति सारे मनुष्य करते है, जो हैवयत्नियो के 
रक्षक हु, वे ही सविता हमारी रक्ष करं । हम भजनीय, बहुप्रत्न ओर 
व्यान -योग्य सविता को बलवान्‌ करते ह । हम धन सौर पक्षुकी 
प्राप्ति के जौर संचय फे सम्बन्ध मं सव्तिाके प्रियहों। 

११. सविता, तुमने हेमं जो प्रसिद्ध भौर रमणीय धन प्रदान 
क्षिया हं; वह शलोक, नृलोकं भीर मन्तरिक्षलोक से हमारे पास 
भये । जो घन स्तोताभों के वंशजं के लिए शुभकर है, मे बहूत- 
बहुत स्तुचि करता हं कि मुभ व्ही धनदो) 

२९ भक्त 
(दैवता अश्विय } छन्द वरिष्टुप्‌ ।) 

१. अध्षिद्रय, शत्रू के प्रति प्रेरित प्रस्तर-खण्डद्वय की तरह 
शत्रु कोबाधादो) जसेदो पक्षौ वृक्ष पर तेह, वसेहीतुम भी 
पजमरान कफे निकट आमो 1 मत्रोल्वारक्‌ बरह्मा नाम कै ऋत्विक्‌ ओर 
वेक्मंदोह्ूतोंफी तरह वुम बहतो के षुलने योग्य हो। 

२. अप्विद्रय, प्रातःकाल जानेवलेि दो रथिों की तरह तुम 
घीरदहो, दो छमगों की तरह यमजदहो, दो स्त्रियों कौ तरह सुन्वर 
श्षरीरवचि हौ, भम्पती की तरह संगत ओर सवके कमाता हो) 
छुम दोनों सस्त के पास मामो 

३. देवों मे प्रथम अषिवद्टय, तुम पश्च की दोनों सीगों वा भदव 
मादि कै दोनों खुरो की तरह वेगवान्‌ होकर हमारे सामनं आओ । 
शत्रुहन्ता भौर स्वकमे-समयं अदििवदरय, जैसे दिनि मं चक्रवाक-दस्पती 
मति ह भथवा जैसेवो रथी अति, वैसे ही तुम हमारे सामने आभो । 

८. अष्ठिवद्रय, नौका की तरह तुम हमं पार उतारदो) रथ 
फेः युग ही तरह, रथचक्र के नाभि-फल्क की तरह उसके पाद्वेस्थ 
फलक की तरह मौर चक्र फे बाह्यदेश्य के बल्य की तरह हमं पार 
फरो) दो फरुक्करों की तरह सुम हमारे शरीर को हिसा से कचाभो । 
दो वभ की तरह तुम हमे जरा से क्चासो । 


३५४ हिष्दी-रुभ्येद 


५. मषवठेम, दी वायुरभो कौषर्हु धक्ष्य, दो वर्धिर्यो कीतरह्‌ 
कषीप्रगामीमरदयो प्रत्रोकी तर्ष वक हो \ दुत हमारे सामने साबो । 
तैम दोनों हयो भौर परो तश करीर फे सुशदाताहो। दुन 
हमं भेष्ठ धन की भीर ठे जाभो। 

६. अश्ग्रहय, बोन भो की तरु भधुर-वाक्य का उक्चास्म 
करो, दौतो स्तमोकशी तरह हमारे नीचं धारणक किए दूष पिरान, 
वौर्मो नाट की तर हमारे शरीर के रक्षके हो नौर दीनो कानों 
की तरह हमारे भत्ता होगी । 

७. अषविवद्रय, दोनों हार्थौ कौ तरट्‌ हरमे साम्यं प्रदान करो । 
छ्ावा-पुयिवी कीतर हमे भर शे} भष्वि्ठवः यं सच स्तुतियां 
महे चनाहती हं । तुम श्याव चदनि के भंञ्रके दा तषृवार की 
धैरह च्छं तीक्ष्ण करो । 

८. अश्व्यः, पुर्समव वि ने दुम्हारी बृदिके कए पे सय 
स्तोत्र भौर संभ्र बमये हं । तुम नेता जोर मतीव प्रीतिदारे ह्य । 
तुम्हारे पास पे सब स्तुतिर्या पटे ¦ हम पुत्र अर पौतवाले होकर 
इस यच्च भं प्रभूतं श्छुति फर । 


५० शुक्त 
देषर्तभिलोम श्नौर पूपा । अन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. सोभ ओर पृथ्वी, तुम धन, धृलोक भौर पृष्वी फे जनक 
श । अन्मे के जनन्तस्ही धुम सारे पततार् के ररक हए । देर्गोने 
वुश््े भमश्ता का कारण बनाया ह । 

२, जैनमते ही शुहिमान्‌ सोम भौर पूषा कीवेर्घोभे सेवा की 
धी। पे दोनो क्षप्रिय भर्धकार कषा विला कषरते हं । इनके साध 
देशव तेरणी भेन फे भधर में पक्व पुर्ण उत्पप्न करते षै । 

६. वभीष्ट्वषीं सौम आर पूषा, तुम रसप्तार के विमाभकफ, 
सप्तचक्त (साते ऋषु, मलम केकर) वके परंसारके किए नधिभान्य, 
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सर्वत्र ध्मा नौर प्रदिः (पाच लु, हेमन्त मौर शतत को 
एक मे करके) वाले हो\ दष्छः होते ही योजित रण हमारे समने 
पररित्त करते हो । 

४. तुमे एक जन (पुषा) उन्नत यलोके रहते हे । दहरे 
(सौभ) भोषधि स्थर से पृथ्वी भौर चन्द-प सै अन्तरिक्षे मे रहते 
हं । वुमन वोन अनेक रोगो में वरणीय, अहुकौर्सिक्नाली हमारे भोगं 
का फरण धीर परुष धम हरमेदो) 

सोम मौर पषा, तुमर्मे से एक (सतम) ने सारे म्तौ शौ इदयं 
कथा हु। दरसरे (पुषा) सारे संसार का पथेवैकषण करं जंतेह। 
सोम भौर पुषा, तुम हमारे फ्मं की रक्षा करो। तुम्हरे द्यरा हम 
सारी शत्रुसेना की जये कर आले । 

६" संसार को प्रसन्नता देनेवादे पषा हमारे कमं से तृप्ति प्राप्त 
करे । धनपति सोम हमें धन दान करं । श्युतिमती भौर शत्रु-रहिता 
सदिति हमारी रक्षा करें । हम पुत्र जीर पौत्रवाङे हकर इस यज्ञ 
भे प्रभूत स्तुति कर सकं । 


४९१ श्रुक्त 
(दैषता १-२ के हन्द जीरं धायु, ४९ कै मित्रोवशेण, ७-९ क 
भरश्विद्धय, १८-१२ के इन्द्र, १३-१५ क विश्वदेवगणे, १६-१८ 
की सरस्वती शौर १६-२१ के यावा-थिवी ।) 
१. बायु, तुम्हारे परास जौ हुज्नार रथ हू, उनके द्रां नियुतुमण 
से युक्त हौकर सोम पाने फे किए आमो। 
२. वायु, चियुतुगण से युक्च होकर भाजो । तुमने दीप्तिमान्‌ सोम 
ग्रहण छिपा हु । सोमाभिषवकारी यजमान के घरमे तुम अते हो। 
३, भेता इन्द्र ओर वायु, तुम भाज निमुतुगण से युक्त होकर ओर 
सोप शे किए आकर गन्य-भिखा सोम पीमो। 
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४. मित्रावश्ण, वुस्हारे लिए यह्‌ सोम तयार हुमा हं ? सत्यवर्दक 
हुम हमारा घाह्वान सुनो ¦ 

५. शत्रूता-श्ून्य राजा मित्रावरुण स्थिर, उत्कृष्ट मौर हृञार 
स्तम्भोवाले इस स्थान पर बठे। 

६. सश्नाद्‌, घुतान्चभोजी, भदितति-युत्र मौर दाता मित्रावश्ण सरक. 
गति यजमान फौ सेवा करते हं । 

७. अश्विय, नासत्यष्रय, श्रय, यत्च के नेता जो सोमपानं करगे, 
उसी सोम को धेनु ओर अक्ष से युक्त करके तथा र्य पर लेकर मायो । 

८. घनवर्षी भश्िवद्रय, ब्ुरस्थित वा समीपवर्ती मन्दभाषी मस्यसिपु 
जिस षन को नही चुरा सकता, उसेही हमं दे। 

९. जामा मश्िद्रय, तुम हमारे पास नानारूप मौर धन-प्रापफ 
भन ठे आभो। 

१०. इय अधिक मौर अभिभवकारी भयको ह्ुर करते हं) षे 
स्थिर प्रज्ञावान्‌ हे। 

११. यदि इ हमे युखी करर, तो हमारे साय पाप नहीं अयेगा; 
हमारे सामने कल्याण उपस्थित होया । 

१२. प्रज्ञावान्‌ भौर शत्रुजेतवा इन्दे चारों मोर से हमे भय-शुन्य करे । 

१३. विदवदेवगण, यहां आमो । हमारा महान सुनी मौर कुश 
के ऊपर बलो । 

१४. विदेवदेवगण, तीव्र मदवाल्ता, रसज्ञाखी भीर हुषकर यह सोम 
तुम्हरे लिए गृत्समदवेकषी्यो के पसह । इस श्षोभेन सोम का पान करो । 

१५. जिन मरतो म इन्द्र भरेष्ठ हुं, जिनकेवाता प्रुषा, वेह 
मरुद्गण हमारा आहन युते 1 

१६. मातृगण मे भेष्ठ, सदियों मे भेष्ठ भौर देवो मं शष्ठ सरस्वती, ' 
हुम दद्िह; हमे धनी फरो । 

१७. सरस्वती, तुम द्युतिसतौ हये । बुम्हारे भाश्चय से भन्न ह । शुन- 
होत्री भे तुम सौम पान करके तृप्त होमो देवी, तुम हमे पुत्र बो। 
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१८. घक्वती मौर जलवती सरस्वती, हस हृष्य को स्वीकारं करो ! यह्‌ 
माननीय भर पेद के क्िएु श्रिय ह । गुत्समद खोग हसे तुम्हे देते हं । 
१९. यज्ञ फ युख-तम्पादक शछावा-पुथिवौ, तुम भामो \ हम तुम्हारी 
प्रा्थेना करते ह्‌ \ हम हष्य-बाहन अन्ति की भी प्रार्थना करते ह 

२०. द्ावा-पु धषी स्वगं भारिके साधक सौर देवों के ओर जनेवाली 
ह हमारे स मक्कोदेर्वोके पास ठे जाये। 

२१. शत्रुत्ता-शून्प दयावाप थिवी, सोसपान के लिए यन्नाहं देवगणं 
आज दम्द्रारे पास बेड। 


४२ शुक्त 
(दैवता कपिञ्जलरूपी इन्द्र । छल्द्‌ ध्िष्टुप्‌ ।) 

१. बारम्बार शब्दायमान भौर भविष्यद्वक्ता कपिञ्जल जसे 
कणेधार नौका को परिबाकिति करताह्‌, वंसेही वाक्य को प्रेरित फरता 
हे । शक्रुनि, तुम कत्याण-सुचक होजो। किसी मोर से फिसी 
प्रकार की पराजय तुर्हारे पास न भाय, 

२. शकुनि, तुम्हें श्येन पक्षी न भारे--गष्ड पक्षी भीन भारे। 
वहु बर्चान्‌, वीर भीर धनुर्घारी होकर वुर्हं न प्राप्त करे। दक्षिण 
दिक्षा भं बार-जार प्राष्य करके ओर सुमगक्-शंसी होकर हमारे चिषु 
प्रियवादी बनो) 

३. शकुनि, सुमंगल-सुचक ओर प्रियवादी होकर घर कौ वक्षिण 
दिका मे गोरो, नक्षसे चोर गौर दुष्ट व्यपति हमारे ऊपर प्रभुत्व ने 
करे । पुत्र ओर धौश्रवारे होकर हेम इस यर में प्रभूत स्तुति करं 


४२ शू्त 
(दैवता कपिञ्जलरूपी इन्दर । छन्द जगती, मध्या, शकरी श्नौर धि |} 
१. समय-समय पर अन्न की खोज करके स्तोताञों कौ तरह शकुनिः 
गण प्रदक्षिण करके शभ्ब करं । जसे सामगायक रोय गागरत्रीः मोर 
फा० २३ 
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चरिष्टुष्‌ं (दोनो साम) का उन्वारण करते ह, वसे ही कपिन्मल भी 
दोनो वक्यं उन्वारण कला मीर भोताभो को अनुरक्त करता ह \ 

२. कषकुनि, जते उद्गीता साम सान क्ते हः चसे ही दुन भी 
गायो । परज्मेब्रहपुतर ऋत्विक्‌ की तरह तुम द्द करो । जसे देम्‌+ 
समयं भ्व सङ्करी के पात जाकर क्रन्द करता हं, कैसे ही तुम सी 
करो! शकुनि, तुम स्वेश्र हमारे लिए मंपु मोर पष्य-जनकं 
्ाब्ड करो । 

३. क्षकरुनि, जिस समय घुम शब्दे करते हौ, उष स्मय हमारे 
किए मगसख-सुचना करते हो । जिस समय चुप रहकर तुम वेठते हौ, उस 
सभय हमारे प्रति सुप्रसश्न रहते ष्टौ । उडभे के समय पुम ककंटि (एक 
माजा) की तरह तभयं करते हो । हम पुत्र भौर पौत्रबोशे होकर इस 
यत भ्रं प्रभूत स्तुति करे। 

हि तीयं मण्डर संभाष्त । 


९ भुक्त 
(२ अष्टक | ३ मण्दल 1 ८ अध्याय । १ श्रनुवाद्‌ । दैवत्ता 
श्रम्नि। ऋषि विश्वामित्र । छन्द्‌ तिष्टुप्‌ }) 

१. भग्निदेवः यत्त करने के किए तुमने मूर सोभष्ा दाहक किया 
है; प्रसकिए मूर ब्तवान्‌ करो! सम्म, म परकादामान हकर, देवो 
को क्क्ष करर, भभिषब्रण के लिप, प्रस्तरशंड प्रह्ण भर स्तवं कणत 
ष्। अग्नि, तुममेरे श्ररीर की रक्षा कषद) 

२. अग्नि, हमने भी मति यज्ञ किया हं । हमारी स्तुति वहित 
हौ ¦ समिधो भश हव्य-द्रारा लौषं अन्मि की परिष करं । धुसौक 
से भकषिर देषो ने स्तोतामों को स्तोत्र शिखाया हं । स्तीतायण स्तथनीय 
भोर प्रयेद्ध समि की सुति फर्क इच्छा करते है। 
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१. जो मेधावी, विशुद्ध-वल-शाली रः जन्म से ही उत्कृष्ट बन्धु 
ह, जो चुलोक का सुख-विधान करते ह, उन्ही दकघनीय अग्नि को, 
देवो ने, यज्न-कायं के लषु, वहूनक्षी नदियों फे जक कफे बौच, 
प्रप्त किमा हं) 

४, एोभने धनवाद, श्रु मौर वपन महिमा से रीप्तिक्नाली 
मिनि के उप्पन्न होत ही उन सत नव्यं ने सं्वाद्धिति किया या। 
जसे सदनी नवजात हिकु क पास जाती हः वसे ही नदि्णं तचजात्त 
अमिन के पास गई यौ ! उत्पत्तिफेसायदही सग्निकोवेवों ने दीप्तिमान्‌ 
किया । 

५. शुश्रव्णं तेज के द्वारा अन्तरिक्ष को व्याप्त करके अग्निदेव 
यजमान को स्वु्ति-योग्य आर पवित्र तेज कै दरा परिशोधित करते तथा 
दीप्ति का परिधान करके यजमान को अघल्व ओर प्रभूत तथा सम्युणे 
सम्पत्ति बेरे ह । 

६. अग्नि जख कै चार भोर जते हं । वषे जं अग्नि क्षी नही 
वुभ्डता अथवा वष्ट संभ्निहाया बर्ही पुरता । अन्तरिक्षं फे भपय. 
भूतं अग्नि वस्त्र से गाच्छाधित नष्टौ हैः; तो मी, जरु से वेष्टते हषे शै 
कारण, ससत भी नहीं है । सनात, भिस, तस्ण मरौर एषौ स्थाम से 
छत्त्र सात नदियां एक अणति का गर्भ धारण करती ह । 

७. शल-दषण के अन्तर जण के गभ-त्वरूप भौर त्रन्तसिि मं पुञ्लीः 
भूत नानावर्णं सग्निक्षी किरणे रहती हं । दसत श्नि भे जल्प स्थुल 
घेतुए सबकी प्रीक्षि-दायिका होती हे । सुन्दर ओर महान्‌ धावा-पूयिवी 
व्ेनोय अग्नि के भात्ता-पिता ह । 

€. बं फे पुत्र; सवके इरा घुम्हुं धारण क्षरने पर चुम अर्म्यके 
पनीर देगवान्‌ किरण धारम करके प्रकाश्चित होम 1 जिस समय अस्ति 
पजसान के स्तोत्र. गदते हु, उस समय मधुर जरुधार निरतौ हे । 

९. जन्म के साथ हौ भग्नि मे पित्ता (अन्त्ररिज) फे अभस्तन जक 
प्रदेक को जाना थं ओर अवेस्तन-तम्बत्धिनी धारा या वृष्डि आर 
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अन्तरिक्षचरी वच को गिराया या! अन्ति, ्रुभकप चायु आदि 
न्धु्ं के साय, अवस्यान कर्ते ओर अन्तरिक्ष के अपटयभृत जल 
फे साय गुहा में वर्तमान रहते है \ इन अन्तिको कोई नही पाता! 
१०. अग्नि पिता (अन्तरिक्ष) मौर जनयिता का गभ धारणं करते 
हं । एक अग्नि बहुतर वुद्धि को प्राप्त भोषदि का भक्षण करते हे । 
सपत्नी मीर मनुष्यो की हितकारिणी शावा-पृथिवी मसमीष्टवर्षीं अभिनि 
के बन्धु ह} अग्नि, तुम घावा-पृथिवी फो मच्छ तरह षचामो! 


११. महान्‌ अग्नि असम्बाध भौर विस्तीणं अन्तरिक्ष मं वित होतेह; 
क्योकि बहु -अन्नवान्‌ जल उनको अच्छी तरह वित करता हं । जल के 
जन्मस्यान अन्तरिक्ष मं स्थित अग्नि भगिनी-स्यानीया नदिर्यो के जलमं 
प्रशान्त शित्त से शयन करते हु । 


१२. जो अग्निदेव समस्त संसार के जनक, जल के गभभूत, समुष्यों 
के सुरक्षक, महान्‌, शत्रुओं के आक्रमणकर्ता, संग्राम में अपनी महती 
सेना फे रक्षक, सबके दद्नीय भौर अधनी दीप्ति से प्रकाशमान हः 
उन्हे ही यजमान के लिए जल उत्पञ्न किया ह, 


१३. सौाग्यक्नाली अरणि ने दशनीय, विविष रूपवान्‌ तथा जर 
भौर भोषषियो के गभत अग्नि को उक्पन्न किया हं । सारे देवता 
ल्लोम भी स्तुति-योग्यः प्रवृद्ध तथा सद्योजात अग्नि के पास स्तुति 
पस्पश्च होकर गये थे । उन्होने अग्नि फी परिचर्याभीकीथी। 
` १४. धीप्वि्षली बिजली की तरह महान. सूर्थगण अगाष समुद्र 
के वीच अमृत का दोहन करके, गुहा की तरह, सपने भवन अन्तरिक्ष 
मे प्रवृद्ध भौर प्रभा-दादा प्रदीप्त अग्नि का आशय करते हं, 

१५. हृष्य-दारा मै यजमान वुम्हारी स्तुति करता हं । धम-क्ेत्र सं 
बुद्धि पाने फी इच्छा से तुम्हरे साथ बअन्धुत्व के क््िएु प्राथना करता 
ह) देवों फे साथ सुभ स्तोताके पशु भादि कौ भौर मेरी, दुदेभ्य 
तेजकेद्रषरा रक्षा करो। 
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१६. सुनेता अग्नि, हुम तुम्हारा आश्रय चाहते ह । हम समस्त धन 
की प्राप्ति का कारणौभूत कमं करते मौर हव्य प्रदान करते हू । हुम वु 
वी्यंहाली अच्च प्रदान करके अवो ओर अहितकारी शत्रुओं को जीत्‌ 
सकं । 

१७, अग्नि, बुम दैवो के स्तयनीय दूत हो घुम सारे स्तोत्रों के 
ताता हयो । तुम मनुष्यों को उनके अपने-अपने गृह भे षास देते हो 
तुम रथी हो प तुम देवों का काये -साधन करके उनके पी-पीषे जाते हो । 

१८, निष्य राजा अग्नि यज्ञ का साधन करके समुष्यो के गुह मे वरते 
हँ । मभ्मि सारे स्तोत्र जान्ते हं । अन्तिका अंग घी के द्वारा दीप्ति 
युक्त हं । विज्ञाल अग्नि प्रकाशमान हते हे । 

१९. गमनेच्छुं सहान्‌ अग्नि, मंगलमयी मत्री जौर महान्‌ रक्षा फे 
साय हमारे पास आओ भौर हमें बहुल, निखपत्रव, शोभन स्तुतिवाला 
मरौर कीक्षिशषाली घल दो! 

२०. अभ्सि, तुम पुराण पुरुष हो । घुम्हं लक्ष्य केरे इन सब सनातन 
नौर नवीन स्तोत्रं फा हुम पाठ करते हं । सवं-भूतक्च अग्नि मनुष्यों फ 
बीच मिष्ित ्ं । उन अभीष्टवर्षी अग्निको लक्ष्य करके हमने यह सब 
क्षवन किया ह्‌ । 

२१. सारे मनुष्यों मे निहित मौर सवं -भूतज्ञ अभम्नि विह्वाभिन्नद्रारा 
भनवरत प्रदीप्त होते हं ! हम उनका अनृश्रह प्राप्त करके यज्ञाहं भग्न 
का अभिष्छषणीय मनुग्रह्‌ प्राप्त करं । 

२२. बलवान्‌ ओर शोभन कंवल अग्नि, तुम सदा विहार करते- 
रते हमारे यज्ञ फो देवो के पास ञे जाओ) देवों के बुानेवाके अगन, 
हमे अस्र शे । मग्नि, हेमं महान्‌ धन दो! 

२३. भग्नि, स्तोता को अनेक कर्मो के हेतुभूत भौर धेनुप्रद्री 
भूमि हरमे दो) हमारे कंश का विस्तार करनेवाला आर सन्तति. 
जनयिता एक पुत्र उत्पन्न हो! अग्नि, हमारे प्रति तुम्हार 
धनुष्रहु हौ । | 


॥ 
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१ सूक्त 
(दैवता वेशवानर श्नम्नि । छन्द जगती }) 

१. हम यत्त-वद्धंक वश्वानर को लक्ष्य करके पिश्बुद्ध धुत की तर्ष 
प्रसं्कषा-वायकं स्तुति करगे । जैसे कारं स्थका संस्कार करता हु, 
वतै ही मैष्म भौर ऋत्विक्‌ लोधं देवों फो धुलानेषलि गहुंपस्य भौर 
भषहवलोय, एम षौ प्रकार के र्पोवसिः अग्नि का संस्कार कर्मे हं। 

९. भन्मकफेोषही वे धावान्पृथिदो क्रो प्रकाशित एरय हे। वे 
भाता-पितां कै अनुकूल पुत्र हए षे! हग्पकाही, नदा-रहितै, 
अल्रदाता, अहिसित गौरं प्रभातं भमिं भ्नुष्यों के उ्तिधिके 
समानि पुन्य ह । 

३. कानी रेवता छोय विपदं से उदार कषरमेधसेि कस के हारा प 
भे अग्नि को उत्पन्न करते हं । जेसे भारवाषौ अवे शी स्मुति करता 
है, वैते ही जसिाषी होकर दीप्ताम्‌ तेन के दारा प्रकाशमान 
शौर महान्‌ भग्निं की स्तुति करता हि । 

४. भैः स्तुति-पोगय वैश्वानरं फे धेष्ठे, सन्जा-रहिसं सौर प्रशषसनीप 
अन के अभिलाषी होकर भुगू-वंशियो के अभिकाषम्रद, अभिष्ठषणीयः 
प्र्ाषोने भीर ध्वै्गीवि वीष्ति के दाश पोभाबर भन्तिं का भजन 
करता | 

५. सुख की प्राप्ति के लिए रिक्‌ लोगं कशं फो फंषाकर् प्नौर 
लक्‌ को ठठाफर भन्नदतिा, सतीव प्रकाशकै, क्षारे दैवो के हितेषी, 
दुःधनादाक भीर वजमानों के पर्त-साधक मग्निं फी स्तुति करते हें । 

६. पवित्र दीप्तिवले ओर वों क्षौ बु्ानेवाते भग्नि, वुम्हीरी 
तेवा के अभिलाषो पलमान रोग यतते भे कुश फैलाकर वुमहारे योग्य 
याग-गृह शी सेवा करते हँ । पन्हे ध्न दो। 


७. अग्नि ने द्यावा-पूयिवी भौर धिकार आकार कौ भी पुणे किया 
था। यजमानो ने सवजात अग्निक्ोधारणक्िया धा) सर्व॑ भप्त 
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भौर अध्वदता अभ्नि, अहव की प्रह जघ्न छि फे हए, काये 
घते ह । 

८. मेता भौर भहान्‌ यज्ञ के दर्शकं जौ अगि धवी के सम्पुशै 
उपस्थित हुए ये, उन्हुं हव्यराता, शोभन यज्ञवाले, मुह्‌ के हितषी ओर 
सर्वेभूतन्ञ अग्नि कौ पूजा ओर परिचर्या करो) 

९. अमर ववौ ने अग्नि की इच्छा करके महान्‌ मौर जगत्‌-व्यापी 
अग्नि फी पाव, चंद्युत्तिक भीर सुर्यरूप तीन सतियो को शोभित किया 
मा। उन्होने तीनों भृत्यो मं से जगत्‌पालिक्षा पाधिवंभूत्ति को 
मर्त्यलोके में र्था, तोष वी अन्दरिक्ष मे टुं । 

१०. घनाभिखाषी प्रसागों ने जपने प्रभु मेघावी अल्नि की तैटवीरं 
की तरह तीली करने के लिए संस्कृत किया या षं उष्त ओर निम्न 
प्रें फो ध्याप्त करके गमनं रते नौर सारे भुवर्गी कां गमे धारं 
रते ठु 

११९. भेजाते गौर अभीष्टवर्थी वैश्वानर सनिति नोना स्थानौ मं सिह 
फी तरह गर्जन करक अनेक अवते मर्बद्धित होते हं । षे भत्यन्ते पलस्षी 
जीर अमर हु । वे यजमाम कतौ रमणीयं वस्तु प्रशन क्षरते &। 

१२. स्तोताओ-ढारा स्तुति किये भेव वेहवातिर भनति चिरन्तनं 
की तरह अन्तरिति की पीऽ---श्वर्भ---पर चदते ह । प्रीते ऋषियों 
के सु यभरत को षन देकेरं वे जागरुकं होकर वेयौ 6 सारणं 
भि पर, सूर्धस्पे पे, भ्रमण करतेह्‌) 

१३. बलवान्‌, यज्ञा, मेषाय, स्तुतियोग्य ओर शुलोक-वासी शिनं 
सन्नि कौ धीक ते लकिर वायं ते पुथ्बी परस्थापिति किथाहे, हम 
उनकी साभा गतिवसि, पिगल्वर्णं किरणं से युक्त ओर परकरोभतिं 
अभ्निषति नैया षंम चाहते हं, 

१४. प्रदीप्त, यज्ञ में गमनकारी, सारे पदाथों के जानम्‌तं, धुलीक 
के पताका-ध्वरषे, धुय भं भवैरियत, सषाकाले मे नापरुक, अश्नवन्‌ 
आर भषन्‌ मन्ति कौ स्तोत्र वेना करतः ह॥ ` 
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१५. स्तुत्य, देवाह्वानकारी, सवदा, बुद्ध, अकुटिल, दाता, रेष्ठ, 
विश्वदर्षक, रय की तरह नाना वर्णवाले, दर्शनीय रूपवाछे मीर मनुष्यों के 
सवा कल्याणकर्ता उन्‌ मभ्निदेव के पास में धन की याचना करता ह 


२ सक्त 
(दैवता वेश्बानर श्रग्नि । छन्द जगती ।) 

१. मेधावी स्तोता लोग, सन्मार्गं कौ प्राप्ति के लिए, बहु-बलशारी ` 
वश्वानर को लक्ष्य कर यक्त में रमणीय स्तोघ्रों का पाठ करते हे! 
अमर अग्नि हृव्य प्रदान के द्वारा देवो की परिचर्था करते हं ! इसलिप्‌ 
कोई सनातन यज्ञ को दूषित महीं कर सकता) 

२. दक्षनीय होता अग्नि, देवों के दूत होकर, ध्यावापृथिवी के बौक 
लते हें! देवो-दवारा प्रेरितं धीमान्‌ अग्नि यजमान कफे सामने स्थापित 
गौर उपविष्ट होकर महान्‌ यज्ञ-गुह फो अल्कृत फरते हे } 

३. मेधावी छोय यज्ञ के केतु-स्वरूप मौर यज्ञ के साधनभूत अग्नि 
को अपने वीर कमे-दारा पुनित करते हं । जिन अग्निम स्तोता लोग 
अपने-अपने करनं योग्य कर्मो को अर्पण करते ह, उन्हीं भग्नि सै 
यञ्जमान सुख की आशा करते हू । 

४. यक्ष के पित्ता, स्तोता के बलता, ऋर्विकों के नानु 
सौर यज्ञादि कमो फे साघनभूत अग्नि पारव मौर वंद्युतादि सयक 
दारा द्यावा-पुथिवी मं प्रवेक करते हं । अत्यन्त प्रिय भीर तेजस्वी अग्नि 
यजमान-्ारा स्तुत होते हूं । 

५. माह्ावक, अआ हूलादजनक रथवाले, पिङ्करवणं, जल के भीचं 
निवास करनेवाले, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त, श्री घ्रगामी, बलशाछी, भर्ता 
भौर दौप्तिवाले वैश्वानर अन्िकोवेशें ने इस लो में स्थापित 
क्षिया ह) 

६. जो यक्ञ-साधक देवों भौर ऋति्विकों के साथ कम-दारा यज- 
मान के नानाविध यकं का सम्पादन करते षह, जो नेता, शीश्ननासी, 
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षानक्षील मौर शत्रुम के नारक द, वं ही अग्नि खावा-पुयिवौ के नीचं 
जति हं । 

७. हम पपुश मौर दीघं मायु प्राप्त करे; इसक्ए, ह अग्नि, 
तुम देवो की स्युति फरो । सक्ष-द्वारा उष्टं प्रीत करो । हमारे धान्य 
कै किए भली भांति वृष्टिको संवाखित करो) अश्न दाप कसे) सद 
लागरण-क्ीख भगिनि, सुम महान्‌. यजमान को अनर दो; क्योफि तुम 
सुकर्मा मौर देवो के प्रियो) 

८. मनुष्यो के पति, महान्‌ ;› अतियि-भूत, बद्धि-नियन्ता, ऋत्विकों 
क्ष प्रिय, यक्त फे जापक, वेगथुक्त आर सवंभूतक् अग्नि की तेता छोग 
समृद्धि के लिए नमस्कार ओर स्तुति के ष्ठारा प्रशंसा फरतेह। 

९. दीप्तिमान्‌, स्तुयसान, कमनीय ओर सुन्दर रथवाङे अग्नि 
धरु के दारः सारी प्रजा को व्याप्त करते ह! हम भनेक फे पालक 
मौर गृह मं निवासी जग्नि के सारे कर्मो फो, सुन्दर स्तोत्र-दारा, 
प्रकाशित करेगे । 

१०. विज्ञ वंर्वानर, तुम जिस तेज के द्वारा सर्वज्ञ हए, मै 
तुम्हरे उसी तेम का स्तव करता हं । जन्मे साय ही तुम द्यावा. 
पथिवी मौर सारे भवनों को व्याप्त कर ल्तेषहो) अग्नि, तुम 
भपने सारे भूतो को व्याप्त करते षि । 

११. वैश्वानर के सन्तोषजनक कमं से महान्‌ धन होता ह; 
धरयोकफि वे सुन्दर यत्त आदि कमं कौ इच्छा से यजमानो को धन देते 
हं। वे वीयश्लाली हं) माता-पिता द्याचा-पृथिवी फौ पूजा करते हए 
उत्पन्न हए ह्‌ । 

७ पूत्त 
(दैवता श्राप्ती । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. है समिद्ध अग्नि, भनुकूर मन से भागो । तुम अतीव गर्ति- 

हीर तेज से युक्त होकर हमारे ऊपर धन के किष अनुग्रह करो। 
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छोतमान भग्नि, देवों को पुम यश्चै मेके मानो) अग्नि, पुम देषो फे 
शषा हो । अनुकूल मन से मित्र वेवों का यज्ञकरे} ` 


२. वरण, भित्र मौर भनिनि जिमि तनूनपात्‌ वामक अग्नि का, 
प्रतिदिन पीन बरं करके, यत्त करते ह, वही हमारे इस भङ-कारणं 
क्च को बुष्टिः माषठि फडष्। 

१. वेधो के आानकीरी भग्न के पास संवेजन-प्रिय स्तुति भसम 
करे । इसरा, प्रस्ता उत्पल्च करने के लिए, प्रधान, तीक सभीष्टदर्षी 
कौर धश्दनीयं अन्नि फ पास जि) य्तकमं मं कुश अग्नि, हमारे 
हरा प्रेरित क॑रं यञ्च करे। 

४. जंमिनि जर वर्हिरूपं अग्नि $ लिए यके भें एक उक्तत मार्ग 
किया हृभा है । दीप्तियुक्त हध्य ऊपर जाता ह । दीप्तिमान्‌ यज्ञ-गृह्‌ 
कै नाभिप्रदेश मे होता उपचिष्ट ह+ हम द्वौ कै दारा व्याप्त कु 
कौ विद्ठा्येगे । 

५. जनलनद्रारा संसार फे प्रसक्ता देवता लोम सप्त यज्ञ में 
जाते ह । वे अकयट चित्त से याचित होकर नररूपी यक्ञजात (अग्नि 
रूप यत्त-ढार-हय) प्रत्यक्ष होकर हमारे इस यज्ञ में जायें । 

६. स्तुयमान अग्निरूप रात ओर दिन, परस्पर-संगत ्ोकश 
अथवा पृथक्‌ स्प से, सदारीर प्रकालित होकर भये । भित्र, वरुण 
अथवा इन्र हमं निस शूप से अनुगृहीत करते हं, तेजस्वी हषर, एसी 
रूप फो धारण करे। 

७. मं दिष्य भौर प्रधान अग्निरूप दोनों होताभो को त्रसक्न 
करता हं । यक्चानिलाषी, सप्त भौर अघ्वान्‌ ऋस्विक्‌ लोग हष्य-द्राय 
अग्नि को प्रमत्त करते हुं! त्रत के रक्षफ भौर दीप्तिश्नाली त्विक्‌ 
लोग प्रत्येक व्रत मे पक्तरूपं भमिति को येह बात शोकतेहं। 

८. भारती छोगों (सुये-सम्बन्धियो) के साप मग्नि-रूपै भारती 
आर्ये, देवों ओर मनुष्यों के साय प्रला साये सम्नि भी भामे 
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सारस्वतगणों (अन्तरिक्षस्य वचनो) कफे सा सरस्वती मी आये । ये 
तीनों देविर्यां जकर सम्मुखस्य कश पर घेठे। 

९. भग्मिङूपं त्वष्टा देव, जिसे वीर, कमकुक्षल, बलशाली, सोमा 
भिषदे के लिए प्रस्तर-हस्त ओर देवाभिलाषो पुत्र उत्पस्र ती सकते, 
तन्तुष्टं होकर तुभ हमे वेसा ही काणक भौर पुष्टिकारी वीयं 
प्रदान करी) 

१०. भग्निरूप वनस्पति, दुम देषो कौ पास्तले आभो पलु के 
संस्कारक अग्नि (वनस्पति) देवों कै क्तिए हैष्य रं। वे ही यश-ङ्प 
वेषता रोगो को शृता भग्नि यञ्च करे; क्योकि बेहीवेवोंका 
छ्रसभ जानते ह ¦ 

११. भगिनि, हुम दीप्ति-युक्त होक्षैर इ भौर शीघ्रताकारी देवों 
के साय एक रथ पर हमारे सामने आमो । सुयुत्र-युक्ता भदिति हमारे 
कुशा पर बठं\ नित्य देवगण अग्निरूप स्वाहाकारवके होकर तृप्ति 
प्राप्त करे । 


4 धूति 
(देवता अन्न छन्दं विष्ट |) 

१. भग्नि उषा कौ जानते है । मेषावी अग्नि ज्ञानियौं के भागं 
पर आने के किए जागते हं \ अत्यन्त तेजस्वी अग्नि देवाभिराषौ 
व्यकितियौ के दारा प्रदीप्त होकर अज्ञानं का दर उद्धात स्ते हे । 

ज्य अग्नि स्तोता के स्तोत्र, वाक्य ओर भत्र वुद्धि 
पातै है । वेव-दरूत आग्नि अनेक यर्ल भं दीप्ति भप्त करते कौ दैच्छा 
से भ्रातःकारू प्रकाशित होते हं। 

यजमानौ के भित, यज्ञं के द्वारो अभिहता पुरी करनेवाले 
लीरं ललं कं पुत्रं अर्नि सनुष्यीं के धौव स्यापि हैत ह। 
स्पुहैणीय जर यज॑मीय ह । वे उन्नते स्थो परं दैटंहं। तमी अस्नि 
स्सोतार्मो की स्तुति के योग्य हुए हं। 
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४, कित छमय भग्मि समिद्ध होते ह, उस समय मित्र॒ वनते 
टै) वं ही, मित्र होता भरस्व वर्ण हं! वेहही, भित्र, 
दानश्नील अध्वयुं भौर प्रर षायु ह। के नदियों ओौर पवतो के 
भिन्रहं। 

५. श्रुम्दर भभ्ति सर्वव्याप्त पृथिवी के प्रिय स्यान की रक्षा करते 
ष्ट! महान्‌ अग्नि सुयं फे विहरण-स्थान अन्तरिक्ष की रक्षा करते 
हं मन्तरिक्ष के बीच मश्तोकी रक्षा करतेहं। वे वों के प्रस 
प्रता-कारक यज्ञ की रक्षा करतेहु। 

६. महान्‌ जौर सारे ज्ञातर्ध्यो के साता मनिनि प्रञंसनीय मौर सुन्दर 
जल उप्पस्न करते हं । अग्नि फे निद्रित रहने पर भी उनका चभेया 
रूप दीप्तिमान्‌ रहता हं । के अग्नि सावधानी से उसकी रस्ता करते हं । 

७. वीप्तिमान्‌, विष्येष रूप से स्तुतं जीर स्वस्यान-प्रिय अग्नि 
मधिरूढ्‌ हए हं । वीप्ति्ताली, शुध, महन्‌ मौर पवित्र अग्नि माता- 
पिता धाचापृथिवी को नवीनतर करते ह 

८. जन्म छेते ही अग्नि ओषधियो-्ारा धृत होते हं! उस समय 
पय-प्रवाहित जर की तरह शोभित ओषधियां जल-ढाय वद्धित होकर 
फल देती हं । माता-पिता चावा-पृथिवी के क्रोड्‌ मं बदृकर अग्नि हमारी 
रक्षा फर । 

९. हमारे हारा स्तुति मौर दीप्ति-ारा महान्‌ अग्निने पृथिवी 
कमी नाभि वा उत्तर वेदी पर स्थित हकर अन्तरिक्ष को प्रकाशित 
किया ह} सबके भित्र मौर स्तुति-योग्य अरणि-प्रदीप्त अग्नि देवो क्ष 
पूत होकर यज्ञम वे्ो को बुखा्ये। 

१०. लिक समय मातरिश्वा ने भृगुं वा आदिस्य-रक्िमर्यो फे 
लिए गुहास्थित मौर हम्य-वाहुक अग्नि को प्रस्वलितं किया धा, उस 
समय तेजस्वियो मं भेष्ठ महान्‌ अग्नि ने तेजनदारा स्वर्गं फो स्तब्ध 
किया भा) 
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११. भग्नि, तुम स्तोता को अनेक कर्मो के हैतुभूत भौर षेनु- 
प्रदात्री भूमि सदा प्रदान करो) हमारे वंश का विस्तारक मौर सन्तत्ति- 
जनयिता एक पुत्र हो } हमारे प्रति तुम्हारा अनुष्ह हो । 


६ सक्त 
(देवता श्मम्नि । छन्द विष्टुपु ) 


१. यज्ञकर्ता लोग, तुम सोमाभिलाषौ हौ ! मंत्र-ढारा प्रेरित होकर 
पुम देवाचैन-साघक सुक ले आञ। जिसे आहृषनीय अग्नि क्षी 
दक्षिण विशा मं छे जाया जाता ह, जिसके अश्न हं, जिसका अग्र भाग पुर्वं 
विक्नामंहं मौर जो भन्नि के किए भन्न धारण करता हं, वही घूत- 
युक्त लक्‌ जाता हृं, 

२. जन्मके साथही तुम द्यागा-पृयिवी को पुरणं करो। याग-योग्य, 
महिमानछारा तुम अन्तरिक्ष मौर पृथिवी से प्रकृष्ठतर होमो ओर 
तुम्हारे अंशभ्‌स विशिष्ट भग्नि--सप्त जिहाय--पुजित हों । 

३. अग्नि, तुम होता हो । निस समय देवाभिकाषी ओर हभ्य- 
युक्त मनुष्य तुम्हारे दीप्त तेज फी स्तुति करते है, उस समय अन्तरिक्ष, 
पृथिवी सौर यक्ताहु श्वगण, यज्ञ-सम्पादन के लिए, बुम्हारी स्तुति 
करते ह । 

४. महान्‌ मौर यजमानो के त्रिय अग्नि, दावा-पुथिवी के बीच, 
महिमाधासे अपने स्यान पर, बेड हं 1 भक्रसण्ञील, सयत्नीभूताः 
ज रारहिता, महिसत ओर क्षीरप्रसविनी धावा-पुथिवी अत्यन्त गमन- 
क्षो भमिति की गा्येह्‌ं। 

५. भन्ति, तुम सवेख्कृष्ट हो । वुम्हारा कमे महान्‌ है । तुमने यन्ञ- 
दवाय द्यावा-पुयिवी को चिस्तुत किया हौ) तुम दृत हो! अभीष्टवर्षौ 
अग्नि, उत्पक्ष होने के साथ दही तुम यजमान के नेता बनो । 

६. द्युतिमान्‌ भग्नि, प्रशस्तं केशवाठे, रञ्नुयुक्त भौर धृतल्नानी 
रोहित नामक दोनों घो को यज्ञ के सम्मुख योजित करो। 
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मरभन्तर सुम सारे देवौ को बुलाभो। सर्वभूत, दुशं उन धुन्दर 
पन्न-भुक्त करो । 

७. अण्नि, जिस समय शुम वन मं जल का शोषण करते हो, 
उस समय सुर्यं से भी मधिक तुम्हारो दीप्ति होती हे। घुम भली 
भाति प्रकाहामान पुरातन उषा फे वीदे शोभित होते हो। स्तोता खेम 
स्युतियोम्य होता भगिनि की स्पुति करे है। 

€ द्िस्तीषं अन्तरिक्ष मे जो देवगण हृष्ट ह, आकाश्च की दीप्ति 
जोत देबता हं, "उमः स्क्तक नो यजनीय पित्तर नेग भल ति 
भाहत होकर आगमन क्षरते हे, रथी भग्नि के जो सब अश्व ह-- 

९, अरिन्‌, उक्त प्व देवों के साप एक स्य अयवा नाना र्ये पर 
चदृकर हमारे सामने आभो; क्योकि तुम्हारे अद्वगण समयं ह । ३१ 
देषो फो, उसकी स्रियो के साथ, भन्न के तिषए,क्ते मान्नो भोर सोम- 
हरा हष्छ करो) 

१०. भिक्षा द्यावापृथिवी, प्रत्येक यक्त मे, समुद्धि के किए, जिनं 
भण्ति क्ती प्रसा करती हं, देही देवो के होताः सुरूपा, उरुषती 
नौर पषध्यस्वषूपा यावा-पृथियी, यन्न की तरट्‌, सत्य से उत्पन्न होता 
भरमि कै कनुकूर हुं । 

११. अभ्नि, तुम स्तोता फो अनेक कर्मा फे हैतुभूत ओर भनुद्षात्री 
भूमि घवाधो। हमरे व्ल का भिस्तारक मीर सम्ततिजनयिता एक 
पूत शौ । मिनि, हरे प्रति तुम्हुप्या अनुग्रह हो । 

नष्टम अध्यय समाप्त । 
दितीय उष्टक सनःप्त) 
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७ शक्त . 
(२ मण्डल । अध्याय । १ श्रनुचाक । वेवत्ता श्रग्नि। ऋषि तृतीम ` 
मरडल कं निश्वामित्र म्मौर उनके वंशोद्धव । यहांँसे 

१२ सृतं तक के ऋषि स्वयं विश्वामित्र ! दसद च्िष्टुप्‌ }) 

९. वेत पृष्ठकषे भौर सवके धारक अग्ति फी जो किरणे उत्तमतीं 
फ़ साय उतठ्ती हुं, वे मातु-पित्‌-हूपा दावै-पुथिवी की धारो दिकशषार्भो भें 
परचिष्ड होती ष, सात मर्शियों मे मौ प्रविष्ट होती है । चार्यो भोर षत्ते- 
मास मापु-पितु-भूता यावा-वृधिक्ी भली भांति फली है भौर अच्छी परष् 
यञ्च करने के क्लिप अम्नि को दीधंजीवन प्रदाभं करती षह । 

२. धुलोकवासी धेनु ही समीष्टवर्षी अनिन क्षा अवे हं । सधुर- 
नल-बाहिी ओर प्रशाह्वती भियो मै अग्नि निवासि करते ष्टं । 
अग्नि, धुम कऋतेया पध्ये गृहे में रहुमा चाहते भौर अपनो अथौ! ३ते 
हि । जगनि, एक मौ या मेष्य्निका प्राक्‌ तुम्हारी सेधा करतीहै । 

३. धर्मो भे श्रेष्ठ घनं फे स्वामी, जानवान्‌ मौर धधिपति अभिनि 
सुख पि संपमनीय वडवां मं चढ़ गयं ! दवेत पृष्ठवाये भौर चारों 
सोर प्रधत् अन्ति ते यड़्वाधों को, सततं गमनं करम कै छिए, छोड 
डिधा । 

2. वकारिणी भौर प्रवहमान सदिधाौं भमिति को धारण करती 
ह\ वे मष्टान्‌, श्वष्टाकेपृत्र, जरारहित ओर पारं संसार को घौरणं 
कषमि के धभिक्लषी है । जपे पुरुष एफ हती के पास जतां ह, वैसे 
ही भगिनि जल के पासं प्रदोप्त शकर धावी-पृयिवी भें परवेश्च करते हं । 

३६७ 
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५. छीग जन्रीष्टवर्षी मौर आहसक् अग्नि के आश्रय-जस्य भख 
की जानते जीर महान्‌ अग्नि कौ माज्ञा मे रत रहते हं । जिन मनुर््यो 
के धेष्ठ स्तुति-रूप वाक्य गणनीय होते ह, वे दयुखोक के दीप्तिकर्ता 
भौर शोभन बीप्ति-युक्त होकर देदीप्यमान हते है । 

६. महन्‌ मे भी महान्‌ सातु-पित्‌-स्यानीय द्यावा-पृथिवीके ज्ञाने 
पवात्‌ ऊचे स्वरम की गह स्मुति से उस्पत्न युख अग्निक निकरः 
जाता हं । जरसेचनकर्ता अग्नि राश्चिके चारों गर व्याप्त स्वकीय तेज 
स्तोता के पास भेजते हं । 

७. पाच अध्वयुओं के साय सातं होता गमनश्नीर अग्नि के प्रिय 
स्थान की रक्षाकरतेदं। सौसपान के लिए पूवं कौ ओर जानेवारे 
मजर ओर सोम-रसवर्षीं स्तोता रोग प्रसघ्न होते ह; क्योकि देवता 
कोग देवतुल्य स्तोताओं के यन्न में जति ह । 

८. वैव्य-होत्‌-ढय-स्वरूप दो मुख्य अग्नयो को में अकृत करता 
ष । सात जन हौता सीम-छारा प्रसन्न होते हं । स्तोत्रकर्ता, यज्ञ-रक्षक 
भौर दीप्तिक्षाली होता लोग "अग्तिही सत्य हं,” एसा कहते हं । 

९. है देदीप्यमान ओर देवों को बुलानेवाले अग्नि, तुम महान्‌ , 
सबको अतिक्रम करके रहनेवाे, नाना वर्णोवाके मौर अभीष्टव्षक 
हो \ पुम्हारे लिए प्रभूत, अतीव विस्तुत भौर स्वेत्र व्याप्त स्वार 
बुष के समान आचरण फएरती हँ ! तुम सादयता भर जानी हौ 1 
तुम पश्य येवो भौर द्यावा-पृथिवीको इस कमं मं बुलते हो । 

१०. सततत गमनश्ीरू अग्नि, जिस उषाकाल में भली भाति अन्न 
छारा यञ प्रारम्भ किया जाता हं, जो उवाक्रारु श्ोभन-वाक्ययुक्त तथा 
पक्षियों जीर मनुष्यों के श्चष्दों से सुचिद्धित ह, वही सब उषाकाक 
तुम्हरे लिए घनयुकषत होकर प्रका्ित होते हं । है भग्नि, अपनी चिष्नास 
महिमा के कारण तुम यजमान फे किये पराप का नाक करते) 

११. अन्नि, स्तोत्ता को पुम अनेक कर्मो की कारणभूता मौर घेतु- 
प्रवात्री भूमि जशवा गोरूप देवत संदो प्रदान करो । हमे दंशविस्तारक 
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भौर सन्तति-जनयिता एक पु हो । अग्िदेव, हमारे भ्रति पुम्हारा 
अनुग्रह्‌ ह \ ॑ 
€ शक्त 
(स सूक्त के दैवता यूप । १६ वीं चाके छिन्न यूप क देवता 
भूलमूत स्थागु ।८ मक्‌ दैवता विश्वदैव या युष । छंटी ऋच। 
से लेकर सारी ऋचाम के दैवता विविधं यूप] अवशिष्ट 
ऋष्वार््रा के दैवता एक युप । छन्द अनुष्टुप्‌ च्रौर शिष्टुष्‌ ॥ 

१. वलस्पतिदेव, देवों फे अभिलाषी मध्व्‌ कोय देव-सम्बन्धी 
मधु -दारा तुम्हें सिक्त करते हुं ¦ तुम चाहे उद्वत भाव से रहौ अथवा 
मातु-भूत पुथिवी की गोदमं ही शयन करो, हमे घन दो! 

ए. यूप, तुम समिद्ध जथवा सहुवनीय नासक अग्नि की पूवं दिक्षा 
मं रहकर अजर, सुन्दर ओर अपत्ययुक््त अन्न देते हए तथा हमारे पाप 
छो दूर करते हए महती सम्पत्ति फे छिए उस्रत होमो ॥ 

३. वनस्पति, बुम पृथिवी के उत्तम यशलप्रेश्च मं उश्वत होभो । 
तुम सुन्बर परिमाणं से युक्त हो । यरज्ञनिर्बाहिक फो अन्न वान करो । 

४. बुद्धः, सुन्दर जिह्ावाला तथा जिह्वा से परिवेष्टित युष 
आता हं । वहू युष ही, समस्त वनस्पतियों कौ अपेक्षा, उत्तम रूप ते 


उत्पन्न हं । शानौ मेधावी लोग हूय से देर्वोकीहच्छा करके सुन्दर 


ध्यान के साथ उसे उक्षतं करते । 

५. पृथिवी पर बुक्ष रूप से उत्पन्न युप मनुष्यों के साय यन्मे 
भुश्षोभित होकर दिनों को सुदिन करता हं । क्मंतिष्ठ भौर विद्वान्‌ 
अध्वर्युं लोग यथाबुद्धि उसी यूप को प्रक्षाङबदारा बुध करते हं । 
देवों के याजक ओर मेधावी होता वाक्य घा मन्त्र का उच्चारण करते हं । 

६. युषो, देवाभिलाषौ जौर कर्मो के नायक अध्वयुं भदित 
पुम गड्ढे मे फक दिया हे ! वनस्पति, क्रुडार ने वु्हं काटा हं। तुम 

फा० र 
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दीप्तिमान्‌ ओर काष्ड-क्लण्डवलि ष्ट । हमे मप्त्य के साध उत्तम्‌ 
धन बो । 

७. जो एर्से से भूमि प्र कटे जतिष्ट, छो च्तविको-हारा 
गड्ढे मं फकेजातेहंमोरमोग््केसाषक दहै, वे ही सव युप देवों 
के पास हमारा हृव्य छे जाथे ¦ 

८. दर्दर साधक मादित्य, क्र, वस्तु, यावान्पृथिवी भौर विस्तीणं 
भन्त रिक्ष, ये सब मिककर यञ्च फो रक्षा करं ब्रौर यक्त की व्वा युष 
को उन्नत करे । 

९. दीप्त वस्र मे आरुष्ठादित्त, हस की तरह शभेणीपुदषध गनन 
करनेवाले गौर खण्ड-युक्त युप हमारे पाच मापे । मेषाय मष्वयुं जदि 
केदारा यज्ञ की पृं दिक्षा उ्नीयमान तया दौप्तिन्लाी सारे यूप 
वों का मागं प्राप्त करतेह, 

१०, स्वर्यवाङे भौर मृषतक्षण्टक युष पृथिवी कै शद्धो पुमे 
शीर्सीगिकीतरहु सरी मति प्ख देते हं । यक्तं मे त्वो कौ 
स्तुतियां सुननेवि पूप युद्ध मे हमारी रक्षाकरं । 

११. टै धित्नमृ् स्थाम्‌, हस्र तीली धारवाले रसे ने दुम्हुं महान्‌ 
सौभीष्य प्रदान किया दं । घुम हार आासालोदलि हकर भरी भतिं 
इध्पल्न हीभो। हैम भी हकार श्ाखाजवराहे होकर भली भत्ति भद्रु 


भूत है । 
९ शक्त 


(देवता श्रम्नि । छन्द विष्टुप्‌ धर हती ।) 

१. भषिनि, भुम जंक दे नस्ता, सुन्दरं धनधाले, दीप्तिमान्‌, निर 
ववी भौर सतार शि प्राप्त्य हो 1 हम पुम्हरे भिन्रसूत मनुष्यहे। 
भपरी रक्षा शे किष दुष्ट हम वरण करते) 

४. अग्नि, तुभ परि वेनो > फी रका करते हो । दुम माु-करष 
भस भे ए ठसर शास्त होमो । दुमधा क्षान्ति भाव सवा रही सहा जता; 
इसतिए पुम दूर मे रहकर भी हमारे काठ के बीच सउत्पर हते ही) 
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३. भग्नि, स्तोता कौ मभिखाया को तुम विश्लेष खूप से वहुन करमे 
की इन्छा करते ह \ दुम सन्तुष्ट रहते हर \ तुम जिन १६ इत्विकों 
ढे साय भित्रताके साय रहते हो, उनमें से कुष्ठं विश्ञेष-रूप से हौम 
करने के किए जते हु; अवशिष्ट मनुष्य चारों ओर बैठते हूं । 

४. गृहा-स्थित पतह की तरह जक मं छिपे हुए तथा शचु्ो 
मौर बहुसेनाभो को हरनेवाक्ते मग्नि को द्रोहु-रहित मौर चिरन्तन 
दिष्ववेवो नं प्राप्त स्यि या) 

५, जसे स्वच्छन्दगामी पुत्रकोप्तिखीचलेिमता हुं, वैसे ही 
मातरिदिवा स्वेच्छा से द्विपे हृए्‌ मौर मन्यन-द्वारा प्राप्त अग्नि को देवों 
के किए छाये पे। 

६. मनुष्यो के हितंषो भौर सदा तरण अग्निदेव, अपनी महिभा से 
तुम सारे यज्ञ फा विरेषशूप से पालन करते हो ! इसलिए हं हग्यवाहन, 
मनुष्यो ने तुरं देषो के किए ग्रहण किया दहं, 

७. अग्नि, चुंकि सायंकाल मं पुम्हारे समिद्ध होने पर ्रुम्हारे पास 
सारे पु बते ह; इसलिषए्‌ वुम्हारा यह्‌ सुन्दर कमे मासक की तरह 
जज्ञ को भी फलप्रदान करके सन्तुष्ट करता हं । 

८. पवित्र दीप्तिवार्े, काष्ठादि के मीच सोये हए मौर सुकर्मा 
सम्नि का होम करो । बहुव्याप्त, इतस्वरूप, क्ती ध्रेगामी, पूरातन 
स्तुतियोगध ओर दीप्तिमान सन्नि की क्लौघ् पूजा करो) 

९. तीन हजार तीन सौ उनतारीस वेर्नो ने अग्नि की पूजाकी 
हे, घृत-्ारा उन्हं सिक्त किया हं गौर उनके लिए कुश्च विस्तृत कियं 
है । पश्चात्‌ उन्होने अग्निको हैत भीन॑कर कुशो के उपर देखायाह्‌ं, 


१५ सुती 
(दैवता श्चभ्नि । न्द्‌ उष्णिक्‌ ।) 


१. अग्निदेव, तुम प्रजां के अधिपति गौर दीप्तिमान्‌ ह । तुमह 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यं उदीप्त करते हः । 
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९२. भगिनि, धुम होता मीर ऋत्विक ष्टो ! यन्त मे सष्वय्‌ तुम्हासै 
स्सुति करते 1 प्च के रक्षफ़ होकर भपने यह (यक्चक्लाा) मे दीप्त होमो। 

१. मगिनिदेव, घुम जातवेदा (प्राप्त-बदधि) हो 1 तुमह जौ यजमान 
समिन्धनकारी हव्य प्रदान करते हू, वहु सुषीयं पुत्र प्रप्त करते भौर 
पक्ष, पुत्र भादि के ष्रारा समिद्धहोतेह । 

८. यज्ञ के अरज्ञायक वही जभिनि सात हौतामो-दारा सिक्त होकर, 
यजमान के किए, देवों फे साय अये) 

५. ऋषिविको, मेधावी ष्यक्ितियों का तेज धारण करनेवाले, संसार 
के विधाता मौर रवो को बुङानेषाके अग्निको लक्ष्य करके तुम लोगं 
महन्‌ भौर प्राचीन वाक्य का सम्पादन करो । 

६. मान्‌ भन्न ओौर धन के किए अग्नि वक्षनीयहं । जिम वाक्य 
फे वारा मन्ति प्रह्मंसनीय होतेह, हमारा वही स्तुति-रूप वाक्य उन्द 
वद्धित करे । 

७. अग्नि, तुम यक्त-कर्ताओं में परेष्ठो । यक्तमें पजमानौके | 
चि वेवोंकांपायकरो। अग्नि, तुम हेता गौर यजमनोंके हषदात्ा 
हो । तुम शत्रुम को हराकर श्षोभाषारहेष्धे। 

८, पावक, तुम हमे कान्तिषाखा मौर शोभन श्षप्तिमाला घन 
वो! स्तोताओं फे फत्याण के टिए उनके पास जामौ 

९ अग्नि, हष्यवाहुक, असर आर मंयन-रूप बल-दारा तुम वद्धे- , 
मान हो । प्रबुद्ध मेषावी स्तोता लोग तुम्हे भली भति उहीप्त करतेहं\ 


११ सक्त 
(दैवता अग्नि) छस्द्‌ गायप्रौ |) 
१. अग्निदेव होता, पुरोहित भौर यन्न के चिक्ेष व्रष्टाह। षे 
यन्न फो कमबद्ध जानते हं । । 
२. हष्यषाहुक, अमर, हन्याभिराषी, देवो के दत मीर अन्नप्रिय ` 
अग्नि प्रज्ञावान्‌ हो रहैह। | 
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१. यज्ञ के केतुस्वरूप मौर प्राचीन सग्नि, प्रत्नाके बरूसे, सव कुष 
लानते हं 1 इन मग्नि का तेज भन्धकार का चिनार करता हं । 

४. बर के पत्र, सनातन कटुकर भ्रक्निद्ध तथा जातवेदा अग्निको 
वों मे हुस्यबाहक किया हु । 

५, मनुष्यो फे नेता, शीघ्री, रथ फे समान मौर सदा नवीन 
भषग्नि कै कोट हिता नह कर सकता । 

६. सासे शत्रुसेना क विजेता, अत्रुओ्ारा अवध्य भौर देवों के 
पोषणकर्तं अग्नि, यथेष्ट माच्रा से, विविध अन्नो से युक्त हं । 

७. हव्यदात्ता मनुष्य हुष्यवाहुक अग्निरा सारे मन्न प्राप्तं करता 
हं । एसा मनुष्य पवित्रकारक ओर दीम्ति-विक्षिष्ट अग्निके पास से 
गृह प्राप्त करता हं } 


८, हम मेषा ओर जातके अग्नि कफे स्तोघ्रो-दारा प्मस्त 
सभिलषित घम प्राप्त कर सक्‌ । 


सभन, हम सारे जभिलषणीय घन प्राप्त कर सकें । देवता 
छोग तुम्हारे ही भीतर प्रविष्ट हए हं। 


१२ शुक्त 
(देवता इन्दर श्रौर अग्नि । छन्द्‌ गायत्री |) 

१. हि ए ओर अग्नि, स्तुतिरारा अटत होकर तुम लोग 
ध्ये से तैयार फिये हए भौर वरणीय इस सोम को लक्षय कर आमो ¦ 
हमारी भक्ति के कारण आकर इस सोम का पान फरो । 

२, इर मौर अभ्सि, स्तोता का सहायक, यज्ञ का साधक मौर इच्ियों 
का हषे-वद्धंक सोम जत्रा हं । इस भभिषुत सोम का पान करो । 

३. यक्ष के साधक सोमद्रारा प्रेरित होकर स्सोताभों फे सुखदाता 
नदर ओर अग्नतिकीम सेवा करतादहं। बे इस यक्त सें सोमपानं 
करके तृप्त हु । 
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४. भैः शत्रु-नाक्षक, वुशरहन्ताः विजयौ, अपराजित ओर प्रचुर 
परिमाण मं अपन देनैवारे इन्द मीर अग्निक बखाता हे । 

५. है दन्द मीर अग्नि, मन्त्र-शारी होकर छग तुम्हरी पूजा करते 
हं । स्तोत्र-्ाता स्तोता लोग तुम्हारी भर्चना करते ह! भन्-प्राध्ति 
हि लिए भं तुष्लारी प्रणा कर्ताहं) 

६. शश ओर अग्नि, तुम शछोगों ते एकहौ बार की श्रष्ठासते 
्रासीं के तश्च सर्रो को एकर साय कस्पित किया या) 

७. इ भौर अग्मि, स्तोता ल्लोम यक्त कफे मागं का लक्ष्य करक 
हमारे क्रं फे शारी ओर मते ह । 

८. हेन्द्र भौर अग्नि, ुम्हारा बल भीर मन्न तुम दोनो फे वीच 
मे, एक साथ ही हं)! बुष्टिप्ररण-कायं वुम्हीं शमो कफे बीर 
निहित हं । 

९. इन्द भौर अग्नि, तुम स्वर्मक्षे प्रकािकही। तुम यड नं 
तषे विभूषित होजो । तुम्हारी मध्ये उह युड-विजय को भली 
भति धिदित करती ह । 


१२ सक्त 
(२ श्रनुवाक } वेवता खम्नि। ऋषि १२. ?४ सूक्तं के विश्वामित्र 
के पुत्रे श्रपत्य ¦ छन्द अदुष्टुप्‌ \) 

१, मभ्वभरुमो, भग्निदेव को तक्ष्य करके यथेष्ट स्तुति कशो । देवों 
के साय वहु हमारे प्राप्त जायें । यालकृ-भरेष्ठ भग्नि कृश पर कहे 

२. जिन धवा भे द्यावा-पथिवी है, लिने षर की सेवा देवता 
एग करते ट, उनका संशय ष्ययं नहीं होता । 

६. वै ष्टी भैषावी मभ्नि इन यजमानो के प्रवर्तक ह! वे यज्ञे ` 
प्रथते हे । वे संव्फे प्रवर्तक हं । अग्नि कर्मफल मौर थने के ` 
दाताहं 1 तुम उन अग्निषी सेवा करो) र 
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ट. धे जीन हमारे मोग कै किए अतीव सुखकर गुह प्रदम 
करं । समुद्ि-युष॑त पृथिवी माकाश ओीर स्वर्गलोक का धन अग्नि कषे 
पपि ते हमारे पातं भाषे । 


५- स्तोता छोग दीम्तिमान्‌, प्रतिक्षण नवीन, पवो के आदहूानिकारी 
ओर प्रजा के पालक अग्वि को वेष्ट स्तुतिनद्रारा उदहीपित 
करते ह । 

६- अग्निदेब, स्तोत्र-समय मे हमारी एक्षा करो । त्म देवों के प्रषान्‌ 
मराह्ानकर््ता हो । मन्त्रोच्वारण-कार मे हमारी रक्षा करो } तरुम हलार 
नो के दात्ताहो। सर्त रोग तुम्दैँ बरद्धित करते हूं । तुम हमारे परख 
छी वुद्धि करो) 

७, अग्नि, तुम हमे पुश्र-मुक्तः पृष्दिक्षारक, दीप्तिमान्‌, साम्य्चाली, 
भरत्पाधक मीर अक्षय्य सद्सप्तश्यस् घन दो } 


१४ सूक्त 
(षता म्नि । छन्द चिष्टुप्‌ |) 

१. वेषो फा वुलानेदसि, स्तौत्ताजीं के आनन्दवद्धंफ, सत्यप्रतिन्, 
यक्ञक्तौरी, सक्ती मेता भोर संसार के धिधाता भति हंमरि पर्त मं 
मवस्यान फरते ह । उभक्षौ र्थ श्ुतिमान्‌ है । उनकी शिखा उनका 
कहु) षेबसठ के पत्र ठं) शे पृथिवी पर प्रभाष्ो प्रकटः 
कते हं । । 

२. यक्ञवान्‌ भग, घुम लक्ष्य करके नमस्कार करता ह । घुम 
बलवान्‌ ओर कर्मक्लापक हो । तुम्हँ लक्ष्य फरफे नमस्कार रक्किवा 
णाता ह, उसे प्रहम कसे । हे पजनीय, तुभे चिह्ठान्‌ शो; घिष्टानों को 
हि भाजो ¦ हमे भाभय्रदेमे के किए शश् पर बशो । | 

३. अद्य-सभ्पार्दक एषा सीर राति तुरं सक्षय करके जापि है। मनि, 
वायुमा से तुम उनके सम्मुख जामो; क्योकि ऋत्विक्‌ लोगं हैष्य- 


६७६ म्व 


दारा पुरातन अग्नि को भरी सति सिक्तकरते है} युग्य की सरह 
परस्पर संस्रक्त उषा गौरे राध्रि हमारे घर में कारवार जाकर ररह । 

४. बलवान्‌ मग्न, भित्र, वरुण भोर सारे देवता तुम्हुं वक्ष्य करके 
स्तोत्र करतेहं; ्योकिहि बरकेपत्र मग्नः पुर्हौं सूयं यास्वामी षहो \ 
मन्यो फौ पथ-प्रदर्छक किरर्णो को फलाफर प्रभा मे समान स्थित ष्टो । 

५. अग्नि, माज हाथ उठाकर हम तुम्हें शोभन हव्य प्रदान करेगे । 
तुम मेधावी हो । नमस्कार से प्रसन्न होकर तुम अपने मन में यला- 
भिलाष करते हए प्रभृत स्तोत्रो-दारा देवो की पूजा कये । 

६. बल के पुत्र अग्नि, तुम्हारे पास से होकर यजमान के पास 
प्रभुत रक्षण जाता है; अन्न भी जाता हं \ प्रिय वचन-हारा तुम हमे 
मचल ओर सहस्र-संख्यक धन दो । 

७. हे समयं, स्वं मौर दीप्तिमान्‌ शग्निदेव, हम्‌ मनृष्य हुं । हम 
पुम्हे उद्य करफे यक्त मे यह जौ हव्य वेते ष्ठे, है अमर, वहू सव हुष्य 
पुम भास्वादितत फैरो भौर सारे यजमानो की रक्षा करने कै लिए नाग- 
रित होमो । 


९५ पक्त 

(देवता श्रग्नि) ५ अर १६ सूक्ता के ऋपि कतगोत्रोलन्न 

उस्फील । छन्द चिष्टुप्‌ |, 

१. अग्निवेव, षिस्तीणं तेज के दारा तुम अतीव प्रकाशवान्‌ हो! 
तुम शत्रुम मौर सोग-रष्टित राक्षसो फा विना करो । अग्निदेव उत्कृष्ट; 
सुखदाता, महाम्‌ ओर उत्तम भाह्ुनवषे ह \ मं उनके ही रक्षण मं 
रहगा । 

२, अग्तिदैव, तुम उषा के प्रकट होने ओर सुरथं के उषित होने पर 
हमारी रक्षा के लिए जागरित षोमौ । अग्निदेव, घुम स्वयम्भू हौ \ जैसे 
पिता पुत्रको ष्रहुणकरताहं, वैसेषौ बुम हमारे स्तोम को प्रहुण 
करो । 
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९. अभीष्ट-ववेक अग्नि, तुम मनुष्यो के दर्शक हो । तुम अंषेरी 
रात भं भधिक दीग्तिमिन्‌ हते हो । तुम बहुत ज्वाला विस्तृत करते 
हो । हि पिता, हमे कर्मफल प्रदान करो) हमारे पाप का निवारण 
करो । युवक अग्नि, तुम हमं घनाभिराषौ करो! 

४. अग्नि, छत्र, लोम तुम्हं परास्त नहीं कर सकते । तुम अभीष्ट- 
वर्घक हो । तुम सारी शत्रु-पुरी मौर धत जीत करके प्रवौप्त होजो । हे 
सुप्रणीत मौर जातवेदा अग्नि, तुम महान्‌, आश्रयदाता ओर प्रथम 
यक्त के निर्वाहकः होमो) 

५. हि जयस्जीणकर्ता अग्निदेव, तुम सुमेधा ओर दीप्तिमान्‌ हो। 
व्यो के क्िए तुम सारं कर्मो को छिद्र-रहित करो । अग्निदेव, तुम यहीं 
ठहरकर रथय की तरह देवो को लक्ष्य करके हमारा हृष्य कहन करो। 
सुम च्ावा-~प्‌ यिवी को उत्तम स्प से युक्त फरो । 

६. अभीष्टवरषंक अग्नि, सुम हमं वदित करो। हमं अन्न प्रदमि 
करो । है वेव, सुन्दर वीप्ति-हारा वम सुशोभित होकर देवो के साय 
हमारी द्यावा-पुयिवी को दोहन के योग्य बनाभो । मनुष्यों की दुंद 
हमारे पास न अये । 

७. शभ्निदेव, तुम स्तोता को अनेक कर्मो की कारणीभूत भौर 
धन-प्रदात्री भूमि सदा प्रदन कयो) हमं वंश-वद्धकं ओर सन्तति-जनक 
एक पुत्र प्राप्त हो । अग्निदेव, हमारे प्रति बुम्हारा अनुग्रह्‌ हो। 


१६ सक्त 
(दैवता अभि । छन्द बृहती ।) 
१. अग्निदेव उक्तस सामथ्यंवले, मह सौभाग्य के स्वामी, गौ आशि 
र युक्त, अपष्यवाले घन के अधिपति भर वृत्रहन्तमं के ईश्वर हं । 
२. नेता भरतो, सौभाग्यवदंक अग्नि मं भिलो। अन्नि मं सुख- 
इक धत हं । मच्द्गण सेनावलि संग्राम मं शत्रुम को परास्त करते 
्। षेसवाष्टी शत्रुभों की हिसा करते हं । 


8७८ हिग्दी-ऋर्वेर 


१. श्रहुषनशारी ओर अभीष्टववक सगनि, हमे तुम प्रभूत, प्रजायुक्त 
पुथ भारो, दलं जीर सामर्य्ाला धनं देकर वीक्षण क्षरे) 

ध. जौ अभिनि संसारके कर्ताहं, बे सारे संसार म अनुप्रविष्ठ 
हति हे) भार फो सहन कश्फे अगनिषे्वो ® पात हृष्य ले अति ष्ै। 
भभम स्तोतायीं के सामने भोति हं, यञ्ञनेतानी के स्तोत्र में भ्रतित्र 
भीर सनु्यो के युद मं घते ह । 

५. बल कै पुत्र जगनि, पुभ हमें शवरग्रस्ते, वीर-शुन्य, पश्ुदरीन अथक 
लिन्दनीय नहह करना । हमारे प्रति देष मत करो । 

६. सुभग अग्नि, तुम यक्षे प्रभूते जीर अपत्यक्ञाखौ भ्न ङे 
अधीश्वर हो । हे महावन, तुम हमं प्रसूत, सुखकर आर पलीवर्दकं 
धत दो। 


१७ पक्त 
(दैवता श्रम्नि। १७-१८ पुक्तों के ऋषि विश्वामिध्र के 
श्रपत्य कत । दछल्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।} 

१. अभिनि घमंधारक, उवाछावाले कैश्च से संयुक्त, समके स्वीकरणीय 
वीप्ति-कप, पवित्र मौर सुश्तुह) के यक्ञके आरम्भ में क्रमशः प्रज्वक्िति 
हकर दैवो $ यश्च फ लिए धृतादिद्ारा सिक्त हते हुं) 

२. भग्नकैव, तुमने जैसे पथिवौ को हव्य दिया था; है जातवेदा, 
पुम स्वजल हो; युरोक को जैसे ष्य प्रदान क्षिया था, वसे ही हमरे 
हव्य के दारा देवो क्षा यक्ष करो) मन्‌के यन्न फी तरह हमारे इसत यज्च 
फो पणं करो) 

३. हे जातवेदा, तुम्हारा अन्न आण्य, पधि गौर भौम है रूप 
से तीन प्रकार का 1 है अग्नि, एशयह्‌, अहीन ओर समयत नामक 
तीन उषा देवताये वुम्हारी माताये है । चुम उनके साय दे्वौकौ हुष्य 
प्रदान फरो । तुम विष्ठाम्‌ ही तुम यजमान के सुख ओीर कह्याण छै 

[करप यनो। 
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४. जातवेदा, घुम दौप्तिशाली, सुरसानि गौर स्तुत्ति-णौष्य धन्नि 
ष्टो \ हम व्ह नमस्कार करति हं । वेषौ ने ुम्हं भाषक्ति-शूव्य शौर 
ह्य-वाहक दूतं बनाया हुं; अमृत की नानि बनाया है । 

५. अग्निदेव, लुमसे प्रथम ओौर विशेष यज्ञकर्ता जो होता ध्य 
मौर उत्तम नामक दो स्थानो पर) स्वक्रा फे साय, बेखकर सुखी हए 
ये, हे सर्वज्ञ अग्नि, उनके धर्म को ल्य करके विषष रूप से यज्ञ करो । 
सनन्तषट हे भगिति, देवो ही प्रस्ता के हए हमारे हस यश्च कफो प्रारण 
करो । 


९८ शुक्त 
(दैवता अग्नि | छल्द त्रिष्टुप्‌ । ) 

१. मग्निदेव, जैसे मित्र मित्रके प्रति मौर माता-पिता पुत्र के प्रति 
हित होतेह, बेसे ही हुमारे सामने आने मे प्रसन्न होकर हितैषी बनो । 
मनुष्यों के परोही मनुष्य हँ; इसक्तिए तुम धिरुदडाचारे शत्रुम को भस्म- 
सात्‌ शरो । 

२. अग्निदेव, अभिभयकर्ता शत्रुम को भली भति बाधा हो। 
भौ सथं रात्र ष्य दाम नैषं करति, उनकी अरभिावा व्यर्थं करदो) 
वि्ाद-राता जीरं द्वश भगिनि, पुम धञ्चल-चित्त मनुष्यीं को सन्तप्त 
क्षरे } एसी किए वुष्हारो किरणे अलर भौर बाधा-शूत्य हों । 

३. मग्नि, मे धनौभिक्षाषी हकर पुष्टारे षेग भौरषल के किष 
प्रमिषा मौर घूत्त के साथ हुष्य प्रदान कररता हू? स्तोत्रद्रारा तुष्हारी 
स्तुति करके मे जब पतक रह, प्रवे तक मुभ घन दो) इस स्तुति को 
परिभित धन दान के लिए दीप्त करो) 

४. बलः फे पुत्र मग्न, तुम अपनी वीप्ति से दीप्तिमान्‌ बनो! 
स्तुते हौकर तुम प्रशंसक विहवाभित्र कै वश्षधरो को धन-युक्ते करो, 
परभूत अस्वन करो तथा भारोग्य ओर अभय प्रदान करौ । कर्मकारकं 
सन्नि, हम रोग बार-बार तुम्हरे शषरीर का परिमार्जनं करगे । 


३८० हिन्वी--श्वेव 


५. बाता धम्नि, धनो मं शष्ठ घम प्रदान करो! जिस्न समय तुम 
समिद्ध होमो, उसी समय वेसा घन दो ! भाग्यवान्‌ स्तोताके गृह्‌ की 
भौर अपनी शपवती दोनों मुजाओं फो, धन देने के छिद्‌, 
पसारो । 


१९ शक्त 
(देवता अथि । १९--२२ स्का के छषि छुरिक ॐ श्रपत्य 
गाथी । छद्‌ च्िष्ट्प्‌ \} 
१. देवों के स्तोता, मेधादी, स्वं्ञ भौर अमद अग्निको हुम इस 
यक्ष मे होत्‌-रूप से स्वीकार करते ह । वै अग्नि तवपिक्षा यक्ल-परायण 


हकर हमारे लिए देवों का यज्ञे करे ! धन भौर यघ्नके कस्ए्‌ दे हमारे 
हृष्य का ग्रहृण फरं ! 


२. अग्नि, मं हुव्य-युक्त, तेजस्वी, हन्यदाता भौर धूतसमन्वित 
जुहु को तुम्हारे सामने प्रदान करता ह देवों कफे बहुमामकर्ता मभ्नि 
हमारे दातव्य धन फे साय प्रदक्षिणा करके यक्त मे सम्मिलति, 


२. अग्नि, जिसकी तुम रक्षा करते हो, उसका मन सस्यम्त तेजस्वी 
हो जाता ह । उसे उक्तम भपत्यवास्छा धन प्रदान करो । फलद नेष््ुक 
अग्नि, तुम अतीव धनदाता हो । हुम बुम्हारौ महिमा से रक्षित होमे 
तथा तुम्हारी स्तुति शरते हए धनाध्रिपति होमि 


४. द्युतिमान्‌ अग्निदेव, यज्ञ-क्तभिं ने पुममं प्रसृत दीप्ति प्रदानं 
कीटं) अग्नि, चकि पुम यज्ञ में स्वर्गीय तेज की पुजा करते हो; 
हसकलिए देवो फो बुखामो । 


५. अग्निदेव, चु कि यज्ञ फे किए बेठ हए दौप्ति्षाखी ऋत्वि छोग 
यज्ञ म तुम्हु होता कहकर सिक्त करते हं; सक्षु पुम हमारी रक्षा 
कै क्तिए्‌ जागो } हमारे पुत्रों रो अधिक भन्न षो 
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२९० सर्त 
(दैवता श्रग्नि। छन्द प्निष्टूप्‌ | } 

१. हुम्यवाहुफ उषा के अधिकार दूर करते समय अन्निदैव उषा, 
प्िविनीकुमाये मौर दधिक्रा (जह्वशू्पी म्नि) नामकं देवता फो ऋषा 
के द्वारा दुरति ह ! सुन्दर द्युतिमान्‌ भौर परस्पर भित देवता शछोग 
हमारे यश्च की अभनिलाप्रा करकं उस ऋषा कोसुने। 

२. शग्निशेत्र, वुम्हारा भन्न तीन प्रकारका हं; तुम्हारा स्थान 
तीन प्रकार काहु! यज्ञ-सम्पादक मन्न, देवों की उदशपूत्ति फरनेवारी 
पुम्हारी तीन जिहुपें ह! दुम्हारे तीन प्रकारके शरीरदेवीं के दारा 
अभिकरूकति हे । मप्रमत्त होकर तुम उन्ही तीनो शरीरो के दारा हमारी 
स्तुति की रक्षाकषरो। 

३. हे चुतिमन्‌, भातवेदा, मरण-शरूस्य शौरे भन्नवान्‌ं अग्नि, देवों 

तुम्हे मनेक प्रकारके तेस धििह। ह संसार के तुप्तिकर्ता ओर 
प्रथित रुरूदाता अग्नि, मायाविरयौ की जिन मायाओं को देवोन तुरहुं 
प्रदान किया, बहु सव्र तुमे हीहे। 

४. ऋतुकर्ता सथं शी तरह जो अग्नयो भौर मनुष्यों के नियन्ता 
हः भो अग्ति सत्यकारी, बु्रहुम्ता; समातमन, सर्वज्ञ भोर शुतिमान्‌ 
है, षे स्नोताको, सारे एार्पोको छंघाकर, पार ॐे जायं । 

५. मे दधिक्रा, अग्नि, देवी उषा, बृहस्पति, शुतिमान्‌ सविता, 
मरिद, भग, वसु, श्त्र भौर मादिर्योको इस यज्ञम बुखाता हं । 


२९१ शक्त 
(दैवता शमि । छन्द त्रिष्डप्‌, अनुष्टुप्‌ शौर इदवी ।) 
१. जातषेदा अग्नि, हमारे इस यज्ञ की देवों कफे पास समपित कये । 


हमारे हृष्य का सेवन रो । हे होता, दंठकर संबसे पटले मेदे ओर 
घतं के चिन्दुमों कौ भली माति खाभो । 


भः 
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२. पावक, इस साङ् यञ्च मंप्रूत से दो चिन्दु दुम्हारे भौर 
वेवोके पीने के एभिर रहै! इसलिए ह्मे शष्ठ भौर 
धरणीय धन वो, 

इ. भजनीय अर्निवेव, तुम भेषावी हो । पुततक्तावी सबं चिन्दु 
ध्हारे किष षह । तुम ऋषि भौर भेष्ठ हो । तुम प्रज्वलित होतेष्ठौ । 
यं्त-पालक बमो । 

४. है सततगमनक्षील जर शक्तिमत्‌ अगति, तुम्हारे किए मेयो- 
स्प हव्य कै सब चिन्डुक्षरित होतिहै। कविखोग वु्हारी स्तुति 
शेरते हं । महाम्‌ तेज के साय म्राभो। हे मेषावी, हमारेहभ्य क्षा 
सेवन करो । 

५. अग्निरेव, हस अतीव सारयुक्त मेद, पशु फे सध्य भाग 
से, उठाकर तुम्हुं देगे । निवासप्रद अग्नि, चमडे के उपर घो सब दिद 
तुम्हरे छिए्‌ गिरते दहे, वे षेवो मंसे प्रप्मेक फो विभाष करशेदो। 


२२ सृक्त 
(देवता छग्नि 1 छन्द ध्तुष्टुप्‌ शरोर त्ष्टुप्‌ !)} 

१. सोमानित्यधी हस्र सं निने भन्ति में अभिषुत सोमं फो अपने 
धर मे रसाथा, पेवेहीभनिनिह! हे सर्वज्ञं भमि, मो हव्य मानी 
रूपवाला ओर अष्वे की तरह वेगकषारी हे, उक्षकी तुम तेवा कये । 
संसार तुम्हारी स्तुति करता हं \ 

२. यजनीय अग्नि, बुस्हार मो तेज धुरो, पृथ्वी, भोषधिर्थो का 
भौर जल मे हं जिसके दवारा तुमने अन्तरिक्ष को व्याप्त किया ह, 
वह तेज उज्ज्वल, समत्र॒ के सेभ्ान विष्ारु ओर मनुष्यों क किए 
दक्नीय हं । 

३. भग्नि, तुम ॒धूर्ोक के ज फे सामने जा रहै हो, प्राणात्मक 
देवो फो पक्र करते हौ । सुय के उपर अवस्थित रोचन ताम के सोक 
मे भीर सूयं के नीचे जो जल ह, उनं दोनों को तुर्हौ प्रेरित करै ष्टौ । 


हिभ्वौ चर्ये 1.4. 


४. सिकक्ता-संमिभधित भग्ति, वोदा करनेवारे हैथियाये मं 
निकर इस यद्ध का सेकम्‌ करे । दोह-रदहित, रोगादिशुन्य मौर महान्‌ 
सन्न हमे बान क्षरे । 

५. अग्नि, तुमने स्तोता को अनेक कर्मा की कारणभूत ओर षनु- 
प्रदात्री भूमि सदा वी) हमारे बश का विस्तारक भीर सन्तति-जन- 
धिता एक पुत्रदी । भग्न, हमारे प्रति पुम्हास अनुग्रहं ही ॥ 


२३ सृक्त 
(देवता अग्नि । पि भरत के पुत्र देबश्रवा श्रीर्‌ देववात ) छन्द 
वृहती श्रौर र्ष्टुप्‌ }) 

१, जो सग्नि मन्धन-दवारा उस्पश्न, यजमान के घर मं स्मापितः, 
भवा, सर्वज्ञ, घल्ल के प्रणेता, जातवेदा मौर महारण्य का विनाक करके 
भी स्वयं अजर्ह, वै ही मग्न दस यज्ञ में अमूत धारण फरते हें । 

२. भरत के पुत्र देवश्चया भौर शैवव्रात सुदक्ष आर धनवान्‌ अग्नि 
को मन्थन-षारा इध्पञ्च कर्ते हं । अग्निदेव; शुम बहुत धन रे साच 
` हमारी मोर देखो ओौर प्रतिदिन हमारा अन्न ठे भा । 

३. स अगुकतियौ मे हेन पुरात्‌ भौर कमनीय भम्मि को उर्न्न 
किया ह । हे देवश्षदा, भरयिङूप माताम के बीच सुजात भौर श्रिय 
तथा हववात-ढारा उत्पादित भग्नि कौ स्तुति करो \ बे ही अरित लोगों 
के वशवतीं होते ह्‌ । 

४. अग्नि, भुदिन (प्रघा्न-हैव-भुजा-दिन) को प्रम्तिके क्लिप षो 
रूपिणी पृथ्वी के उक्छेष्टं स्थानमे वुम्ह हैमं स्ाषित करेते हे। 
अग्निदेव, तुस दृषद्टतो (राजपूतान कौ सिकता में विनष्ट धगर 
तदी), सापया (कुरशचेश्रस्थ नवौ) भौर सरस्वती (कुर्े्रीम सरस्वती 
नवी) के तयो पर रह्नेवारे भनुष्पो के गृह में धत-युक्त होकर 
दोम्तर होमो । 
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५. मिति, वम स्तोता को ममेक कमो के कारण भौर भेनुद्रदा्नी 
भूमि पदा प्रदान्‌ करो । हमे वंश-विस्तएरक शौर सन्तति-जनयिता 
ए पृत्र हो । अन्ति, हमारे उपर तुम्हारा अनुग्रहो; 


२१४ धूर्त 
(वता अग्नि । ऋषि २४-२५ फे विश्वामित्र । छद्‌ शअसुष्टुष्‌ 
श्नौर गायत्री) | 

१. अग्निः तुम शन्रू-सेना कफो पराभूत कये । विध्न-कर्तामिं 
फो दुर कर दो। तुह कोद जीत नहीं सकता । तुम शतरुमो को जीत- 
कर यजमान फो अन्न दो) 

२. भग्न, तुमे यक्त मे प्रीतमान भीर अमर हौ । पुम्हं उत्तरवेदी 
पर प्रज्वलति किया जाता हं । तुम हमारे यज्ञ की भली माति सेवा 
करो । 

२. अग्नि, बुम अपम तेज से सदा जागरित हो। तुम लके 
पत्र हो। मे वुम्हं बाता! मरे इस कुशल पर बटो) 

४. अग्नि, जो तुम्हरे पूजक हं, उनके यज्ञ मं समस्त तेजस्वी 
भन्नियो के साथ स्तुति षी म्यदाकी रक्षा करो) 

५. अग्नि, तुम हृन्यदातां फो बीर्युक्त भौर प्रभूत धन दो ! हुम 
पत्र-पोत्रवाले हं । हमे तीक्ष्ण करी ! 


२१५ चरुक्त्‌ 
(देवता चतुथं ऋचा के इन्द्र रौर ग्नि; शेष फे ग्नि । 
छन्द विराट्‌ ।) 
१. अग्निदेव, तुम सवंजञ, चित्रवान्‌› दयुदेवसा के पुत्र मौर पुष्बीके 
तनय हो । चेतनावान्‌ मनिनि, तुम देवों के इस यक्ष मे पृथक्‌-पृथक्‌ 
यक्ष करो । 
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१. धिष्ठान्‌ मग्नि साम्यं प्रदान करते हं । अग्नि भपने को विभू- 
षित करके वेषो को मन्न प्रदान करते हुं} हे बहुविधि मन्षवाले अग्नि, 
हमारे लिए केव को इतन यक्षम मामो) 


१. सर्वज्ञ, जगस्पति, बहु दीत्ति-युक्त, बरु वैर अन्नवाके अग्नि 
संसार की माता, दुतिमतौ ओर मरण-शरत्या च्यावा-पु थिवी को प्रकाशित 
करते ह । 


४. अग्नि, तुम आर इन्द्र यज्ञ की हसा न करके भभिषव-प्रदाता 
स गृह मं सोमपाने क््िए्‌ आो। 


६८५ 


५. ल के पुत्र, नित्य मौर सर्वज्ञ अग्नि, आशक्षयदान-दारा तुम 
शीवलोको को अलहृत करते हए जक के स्थानं भस्तरिक्ष मे सुशोभित 
होते हौः । 


२६ मुक्त 
(ऋषि ए, ९, ८ शरोर १० मन्त्रो की नदी, अवशिष्ट के विश्वामित्र । 
छन्द अुष्टप्‌ शीर प्रिष्ट्प्‌ |) 

१, हम कुक्षिक-गोतरोदृमूत हं \ षन की अभिलाषा से हुव्यको 
संग्रह कफशते हुए भीतर ही भीतर वैश्वानर अग्नि को जानकर स्तुति- 
हारा उच्छं बुति ह। बे सत्यके द्वारा अनुगत; स्वगं का चिषय 
जानते; यज्ञ का प वेते ह; उनके पासस्थहु; वे यक्ञमं 
भति हु ¦ 

२. भाधय-प्राम्ति आर यजमान के यज्ञ के लिपु उन श्रुत, वेदवा- 


पर, मातरिद्वा (विद्म) ऋचायोग्य, यज्ञपति, मेधावी, श्रोता, 
मतिपि भौर क्षिभरगासी भग्निको हम बुलति हें । 


३. हिनहिनामेवाका घोडे का बच्चा जसे अपनी माताके दवारा 
दधित टता हे, वैसे ही प्रतिदिन वैष्वानर अन्ति कौर्षिफों के दारा 
फ़ा° २९५ 
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व्ित हेते हं । वेब मे जागरूक अग्नि हमे उत्तम भ्व, उक्तम वीयं 
म्रौर उत्तर धम प्रदान करं । 


४. अग्नि-रूप सर्वगण गमम कर; बली मतो फे साय पिलक्षरं 
पृषती (बाड़) वाहनों को संयुक्त करे ! सर्वज्ञ मौर भहिसनीय मय- 
दुगण अधिक जलहारी भीर पवेतसनृह्च मेध को कस्पित करते हु । 

प्‌. मरदगण अग्नि कै आभित ओर संसार फे भक्षक हं । उण्हीं 
मरतो के दीप्त मौर उग्र माश्रयके किए हुम भली भाति याचना करते 
हँ \ वषण-रूप-धारी, रेषा (हिनहिनाना) -शन्द-कारी अओौर सिह फ 
समान गरजनेवाऱ सद्द्गशण विशषेषरूप से जल देते हे । 


६. वल कै दर गौर भुण्ड फे भण्ड स्तुतिमत्रो-दारा मग्नि के तेज 
शीर मरत्‌ के बर की हुम याचना करते हं । बिन्डु-चिद्भित अश्व (पुषती ) 
वारे भौर अक्षय धन-संयुक्त तया धीर मस्वृगण हेष्य के उह्यसे 
यत्त मे जतिह। 


७. भै अभिया परब्रह्म जग्म से ही लातवेदा पा परतत्व-ख्प 
ह । धृत या प्रकाश ही मेदानेत्रहे। मेरे मुखम मूत हं ! मेरे प्राण 
त्रिचिघ (बायु-सूरय-रीप्ति) ह । मं अन्तरिक्ष को सापषेवाक्रा हं । मै 
मक्षथ उत्ताप हे) मे हव्य-क्प हूं । 


८. धत्तःकरण-ारा सनोहर स्योति को भली माति जानकर अभिनि 
ने अग्नि-वायु-सुय-रूप तीन पधित्र स्वरूपो से पूजनीय भात्मा फ शद 
किया हं ।! अग्नि ने अपने रूपौ-द्वारा जपने को मतीव रमणीय किया 
या त्था मरे हौ क्रण द्यावालपुधिकीकोदेक्ञा पथा) 


९. क्षत धारवाल स्रोत फी तरह अविश्िघ प्रवाहुवाठे, विद्वात्‌ 
पाठक, वाक्यो का मेल करानेबाले माता-पिता की गोद मे प्रपक्ष भौर 
सत्यवादी (धिश्वानिन्र के उपाध्याय वा मन्ति) की, हे द्यवा-पुचिवीः 
तुम पूर्णं करो । | 
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१७ प्रत 
(दैवता प्रथम च्छ्वा के ऋतु या ग्नि; शेष के श्रग्नि । ऋषि यदं 
स ३२ सुक चक क विश्वामित्र \ षछठम्द्‌ गायत्री }} 


१. व्ध्वुमो, च्‌ मौर हृविवाले देवता, पश्रु, मास, अद्धं सास 
आदि वुम्हारे यजमाने फे लिए सुखकरी इच्छा करते हं ओर यजमान 
वो को प्राप्त कर्ता हं } 

२. मेघावी, यन्ञ-निर्बाहृक, वेगवान्‌ मौर धनवान्‌ भग्न फी, 
स्तुति-वचनो के इरा, मं पजा करता ह । 

३. दीप्तिमान्‌ अग्निष्ेव, हृष्य तैयार करके दुम्हुं हम यहीं रस 
सकेगे मौर पाप से उत्तीणं होमे) 

४. यक्ष के समय प्रज्यछितः न्दालाबारे कैश्च से संयुक्त, पावक 
तथा पूजनीय मभम्नि के पास हुम मभिक्तषित्त फ की याचना करते हे 1 

५. प्रसूत तेजवषे, मरण-शून्य, घुतशोधन-कर्ता भौर सम्यक्‌ 
पलित अग्नि यज्ञ का हव्य ठे जायं । 

६. यक्त-विघून-नाहाक मौर हव्ययुक्त त्विको ने सूक को संयत 
करके आधय-प्राप्ति के लिए, एवं प्रकार स्तुति केद्वारा उन अग्निकफो 
अपने अभिमृख किया या। 


७. हीम-तिष्पादक, अमर भौर द्युतिमान्‌ भगिनि यज्ञ-कायं मे लोगों 
फो उसेजित करके यस-कायं की अचिन्ता कै सहयौय से अग्मगन्ता 
होत ह । 

८ बलवान्‌ भम्नि युद्ध मं आग स्थापित किये नति हं ! यज्ञ-काल 
मे वे पथास्थान निक्षिप्त होते ह । वे मेधावी मौर यश्ञ-सम्पावक ह । 

९. जो अभ्नि कमार वरणीय हं, भूतो के गसे-खूप से भवत्थित 
ह; पित्‌-स्वूप हु, उन्हीं मनिनि को दश्च की पृत्री (यक्ञ-भूमि) धारण 
करती हू । 
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१०. बल-सम्पादित अग्नि, तुम उक्फृष्ट दीप्ति से युक्त, हभ्या- 
भिलाषी ओर वरणीय हो । बुम्हे वक्षकी तनया हसा (वेदी-शूपा 
भूमि) घारण करती हुं । | 

११. मेघावी भक्त लोय ससार फे नियामक भौर जले प्रर ` 
भग्निको, यज्ञ के सम्पादन के चिषए्ः अन्न-दाराः भली आति उप्त | 
करते हु । | 
१२. अन्न फे नप्ता, अन्तरिक्ष के पास दीप्तिमान्‌ मौर सर्व `. 
भन्ति कीवायक्ञकी में स्वति करता हं) | 

१३. पूजनीय, नसस्कार-योग्य, दह्ञेनीय मौर अभीष्टवर्षी अभि ` 
अन्धकार को दूर करते हृए प्रज्दतिति होते हे 

१४. भभीष्टवर्षी भौर मद्व फी तरह देवो के हष्यवहुक भभ्नि ` 
प्रज्वलित होते हे । हविष्मान्‌ भग्निी मे पुजा करता) 

१५. अभीष्टवर्षी सग्नि, हम घृत घादि का सेन करते टु, घुम 
जल का सेचन करते हो \ हेम वुम्हं दीप्त करते हं 1 ठुम दीप्तिमान्‌ ` 
मौर बृहत्‌ हो । | 


२८ भक्त 
(देवता रग्नि । छन्द गायत्री, दष्एिक्‌, त्िष्ृप्‌ ओर जगती |) 

१. जातवेदा अग्नि, वुम्हारा स्तोत्र ही षन-प्रदायक हं । प्रातः- 
सवन मं तुम हमारे पुरोड भौर हव्य की सेवाकयो। 

२. मुवतम अग्नि, दु्हारे लिए पुरोडान् का पाक किया गया ह; , 
उसे संस्छृत किया गया है, पुम उसका सेवन करो । 

३. अग्नि, दिनान्त में स्म्यक्‌ प्रदत्त पुरोडाह का भक्षण करो! | 
तुम बके पुत्रो, यञ्च मे निहित होभो। 

४. है जातवेदा मौर मेधावी भग्ति, माष्यम्दिन सवन मे पुरोडाक्ष ; 
का सेवन करो । घौर अष्व्यु लोग यज्ञ मे तुम्हारा साग नष्ट नही ` 
करते । मुम महन्‌ हो । . 


कि 
। ४ 
= क 
\ 
¡ 


हिन्दी-ऋ्येद २८९ 


५. बरु के पुत्र अग्नि, तुतीय सवन मं दिये गये पुरोडदा की तुम 
छ्मिलाषा करौ ! अनन्तर अविन्ध, रत्नवान्‌ भौर जागरणकारी 
सोम कौ, स्तुति के साथ अमर देवों के पास, स्थापित करो। 

६. जातवेदा अग्नि, दिन के जन्त में तुम पुरोडाग्र-रूप महति का 
पिवन्‌ करो \ 


२९ सूक्त 

(देवता च्चम्नि । छन्द श्रयुष्टुप्‌,, जगती श्रौर त्रिष्टुप्‌ ) 

१. रही अगिनिमन्थनं मौर उस्पत्ति के साधन हं! संसार-रक्षकं 
अरणि को ङे आभो । पहले की तरह हैम अग्नि का मन्यन करगे । 


२. गभिणी के गमे की तरह जात्तवेवा अग्मि काष्ठ {अरणि) दय 
मं निहित हं । अपने कमं मं जागरूक ओर हवि से युक्व अग्नि मनुष्यों 
के प्रतिविन पूजनीय हं । 

९. हे ज्ञानवान्‌ अध्वर्यु, उरेरध्वसुख अरणि पर मधोमुख अरणि 
रो । सदो गर्भयुक्त अरणि ने मभीष्टवर्षौ अग्नि फो उत्पन्न किया। 
उसमे भग्नि का दाहुकत्व था । उण्ज्वक तेज से युक्त हला के वृत्र अग्नि 
अश्णि सें उत्पक्न हर्‌ । 


४, जातवेदा अग्नि, हेमं तुम्रं पथ्वीङके उपर, उत्तर वेदी के 
नाभि-स्वस मे, हध्य वहन करने के लिए स्थापित करते हं । 

५. नेता अष्वयुगण, कवि, देध-शुन्य, प्रकृष्ट क्लनवान्‌, जमर, 
सुन्दर शरौरवाडे अग्नि को मन्थन-दारा उत्पन्न करो । नेत्ता अध्वर्युंगण 
यक्ष के भूक, प्रणमे मौर सुखदाता अग्नि को कर्मं के प्रारम्भे मं उत्पन्न 
करो । 


६. जिस समय हार्थो से मन्थन किया जाता हं, उस समय काष्ठ 
पते अग्नि, अहव कौ तरह, सुशोभित होकर तथा दुतगामी अरिवद्य 
के विचित्र रथ कौ तरह शीघ्र गन्ता होकर शोभा धारण करते हं । कोई 
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भौ अन्ति का मागं नहीं रोक सकता । अग्नि मेतु भौर उपर फो 
अस्म कर उक्त स्थान कौ षछठौड दिया) 

७. उस्यक्न अग्ति भी सर्वेत, भप्रतिहुतगमन ओर कर्म-कुशल 
हँ; इसष्ठिए मेधाधौ छोग उनकी स्तुति करते ह । षह कर्मफल प्रदान 
करफे शोभा प्राप्त करते ह । देवता लोगो ने पुजनीय ओर सर्वज्ञ अग्नि 
को यज्ञ मं हव्यवाहक किया पा। 

८. होम-निष्मादक अग्नि, अपने स्यान पर बंठो ! तुम सर्वे हौ । 
यजमान कौ पुण्यलोक मे स्थापित फरो । तुम दैवोके रक्षकष्टौ। हव्य 
के ष्टारा देवो फी पुजा शरो । मे यत्त करता हु; भुर यथेष्ट अन्न 
प्रदान करो । 

९, अध्वय्‌गण, अभीष्टवर्षी घूम र्यश्च करो ! तुम सकल होकर 
युद्ध के सामने नाल्नो। अमि वीरप्रषान भर सेना-विजेता हं । 
इन्हीं की सहायता से देवों ने भसुरों फो परास्त किया घा) 


1 
ई 


४ 


१९. भिति, ऋतु-कषाष्ठ (पला्र-ग्रवत्थावि)-बन्‌ यहु अरयि 


तुम्हारा उर्पत्ति-स्थान है । इससे उत्पष्च होकर पुम शोभा प्राप्त करो } 
एसे शाततकर तुम प्रेढ लामो । एसे उत्पत होकर दुम शोमा प्राप्त करो । 
तुम षह जानकर उपवेशन फरो! हमारी स्तुति को वर्धित करो } 


११. गर्भ॑स्य म्नम्ति को तनूनपात्‌ कहा जता हुं । जिस समय भन्ति ` 


प्रत्यक्ष होते हं, उस समय वह भासुर (असुर-ह्ता अयवा अ्रद्णि-शूप- 
काष्ठ-पु्र ) नरकं (अग्नि-नाम) होते ह } चित समय सन्तरिक्ष मं 
तेज फा विकाश करते ह, उस समय मातिरश्वा (अग्ि-नाम) होते हु । 
सग्निक्े प्रसूत होने पर वायु की उत्पत्ति होतीदहं। 

१२- अग्नि, तुम मेधावी मोर सन्यन कै दवारा उत्पस्र हो । वुम्हं 
भल्पुक्षेम स्थान मे स्थापित क्रिया गया ह । हमारा यज्ञ निरधिघ्‌न कसे 
प्ररे देवाभनिलाषी कै लिए देवौ की पुजा करो), 

१३. मर्त्य ऋत्विक्‌ लोगो ने अमर, सक्षय, दुदृ-बन्त-विक्षिष्ट श्रौ 
पाप-तारफ अग्नि को उत्पन्न किया है । पृत्र-सम्तान की तरह उत्पन्न 


{. 
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मिति एौ लक्ष्य कर भगिनी-स्थरूप दस अंगुलि, वर्स्पर निकर, 
आमर्द-युधष् शाष्द करती हं | 

१४. जगर्ति सनातन ह । जिस समय सात मनुष्य उनका हषनं 
क्रते है, उत समय वेश्नोभा पति हे) जिस समय वै माताके 
स्स मौर कड पर शोभा पाते है, उस समय देखने मे वे सुष्टर मालम 
पञतेष्ठ। ने प्रलिदधिन सजग रहस है; श्योकिः वे भघरुरके लटठरसष 
उष्पन्न हुए ह । 

१५. मर्तो के समान शुभौ के साय युद्ध करनेवाक्ते भौर बहा 
ते प्रथम उत्थ कुशिक गोत्रोत्पन्न षि छौग निदवय ही सारा संसार 
जानते हं! अग्नि को छ्य करके हृश्य-युक्त स्तो कापट करते हं, 
घे लोग अपने-अपने गृह मे अग्निष्टो दीप्त करते हे। 

१६. होम-निष्पावक, धिद्रान्‌ भौर सर्वश भम्नि, इस प्रवतित 
पञमे तुम्हं हम वरण करते ह; हसक्तिए बुम इस यक्षम देवौकौ 
हृष्य प्रधान करो! निरय स्सव करो । सौमकी बात करौ जानकर 
उसके षास मासो । 


प्रधम सघ्याय समस्त । 


२० भक्त 
(द्वितीय प्रध्याय } ३ नुचाक । दैवता इन्द्र ¦ छन्द्‌ चरिष्टुप्‌ }) 
९, श्व, सोभा ऋश्विक्‌ छोय तुम्हारी स्तुति करनं की दच्था 
कते है । ससा लोग घुम्हारे किए सोम का सभिषवण करते हं; एथ 
हृष्य धारण करते हं; शघुमों की हिसा को सहते हं । पुम्हारी धपे्षा 
सार मे फौन अधिक प्रसिद्धि ह ? 
९. हे हरिव्णं धरश्छवाक्ते हन्, प्रूरस्य स्यान भी तुम्हारे किप्‌ दर 
नहीं है । हरिणं अष्व से पुक्रत होकर धीश्च आमो । तुम बदति 
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मीर अभौष्टव्षी हो । पुष्हारे ही क्षु यह्‌ सश्च सवन पिपा गया है 
भग्न के समिद्ध होने पर, सोमाभिषव के किए, प्रस्सर-खण्ड प्रपुक्छ 
हए हे । 

१. भभीष्टवर्षा द, घुम परम एश्वर्मवाले हो । पुम्हारा क्षिप्र 
(श्षिरस्त्राण) सुन्दर हं ! तुम धमवान्‌, विजेता, महान्‌ महवुगमणवल्त, 
संग्राम मे नानाविच्ि कमं करनेवलि, ात्रुहिसक भौर मर्यश्शर 
हो । संग्राम में बाधा प्राप्त करके मनुष्यो के प्रि लुमने जो वीर्यं षारण 
कियाद, षुम्हारा वहु वीयं कहां हं? 

४. इत्रः अके ही तुमने दृढम्‌ ल राक्षसो को उनके स्थानो से 
गिराया हे । वुध्रािक्ो माद्य हं । बुम्हारी भाक्ता से ्यावान्पुयिषी भौर 
पवत अचल हं । 

५. इन्र, तुम बहुत छो के हारा बहूव मौर दीर्ययुष्त हो । 
अकेले हौ पुमने वृत्र का बध करके देवो को जो सभय वाक्य प्रदाम्‌ किया 
था, बहू ठीक ह मघवन्‌, घुम अपार धावा-पृयिवी को संयोजित 
करते टो । तुम्हारी एसी महिमा प्रष्यात ह । 

६. इन्द्र, तुम्हारा अष्ववाखा श्य शत्रु फो सक्षय करके निम्नमामं 
ते छ्ीध्र आगमन करे । शत्रु को बध करते-करते बुम्हारा वष्र भये) 
भपने सामने अनेषाले शत्रुमो का विनाश कणे ! भागने शात्रुभौं 
का बभफरो। संसार फो यज्ञ-युक्ते करो । पुम्हारे मन्वर एसी सामप्पं 
निविष्ट हो। 

७. द, युम निरन्तर एंश्वयं को धारण करते हो । घुम लिप 
भनुष्य को दान करते हो, बह पटले अप्राप्त गृहू-सम्बम्धीय पश्षुः सुवणं 
भादि घन प्राप्त करता ह । अनेक छोकों से महूत, घत, हव्य आदि 
ते युक्छ वुम्हारा अनुग्रह कल्याणवाही होता हं । पुम्हारी धन देने 
की शदिति मसीम ह । 

८, अमेक लोकों ते घात षत, पुम दानवीर के साथ यत्तमान्‌ 
हो ! बाधक मौर ग्नी षुत्र को हस्तहीन करके धूर्ण-व्रिचुर्भं कर 
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डरूते ही 1 इण््र, वद्धमान ओर हिल वृत्र कौ पाद-हीन्‌ करके सुमने 
शल से विनष्ट किया भा) 

९. इछ, तुमने महसी, अनन्ता मौर चलता पृथिवी को समभावा- 
पञ्च करके उसके स्थान में निविष्ट किया था । अमीष्टवषेक इ मै, 
दूलोकं भोर अन्तरिक्ष जसे पतितनहो, इस प्रकार धारण किया हुं) 
ष, वुम्हार प्रेरिति जल पथिकी पर आये । 


१०. एन, अतीव हिसक बल नाम का गोद्रज अथवा सोष्ठभूत 
सेध वश्छ-प्रहार के पहसे ही डरफर दुक्ड-दकड्‌ हो गयाथा । गौड 
निकलने के किए इन्र से मागं सुगम कर दिया था} रमणीय श्ञब्वाय- 
मान जल अनेक रोको से हूत इस के सम्मुद्र मया या। 


११. अकेले ष ने ही पृथिवीलौर द्युलोक को परस्यर संगत ओौर 
घनयुक्त करके परिपूर्णं किया हं । धूर, तुम रथवष्ले ष्टो । हमरे पास 
रने के अभिखाषी होकर योजित मद्व को भम्तरिक्ष से हमारे सामने 
प्रित एसे । 

१२. शयं इन््र-हारा प्रेरित हूं । वे अपने गमन के लिए प्रकाशित 
दिश्चामों का प्रतिदिने अनृत्ररण करते हं । जिन्न समय वहु अश्व के हारा 
सपना मार्म-गसन समाप्तशर देते हं, तब हमे छोड हेते है-- मह भी 
इ्प्रकेषही ल्प । 

१३. गमनम रात्रि के पश्चात्‌ उषा के गत होने पर सब लोक 
महान्‌ तथा चिचिच्र पूर्य-तेज का दक्षन करने की इच्छा करते हं । निस 
समयं उषाक्ार वियत हो जत्ता ह, उस ससय सब भगनिहोत्र आबि 
कर्मं को कर्तंल्य समभने लगते हं । इन्र कै कितने ही सत्कायं हं । 

१४. इनदर ने नद्वियों मे महान्‌ तेजवाखा जर स्थापित किया हं। 
खर मे अर से स्वाद्रतर दधि, धृत, क्षीर आदि, भोजन फैकििएग मं 
घंस्थापिति क्षिया ह । सवप्रसूता गौ हर धारण करके विचरण 
करती हे । 
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१५. इना घुम इदं नो } शन्रुमो ने सार्य बन्द किया ह । यक्त 
धीर स्तुति करनेवाले तथा सखा लोगों को अभीष्ट फल प्रदान फरो । 
शवर का वष करमा उचित हं) वे धीरे-धीरे जाति अर हथियार 
फोक्ते ह) वै हृष्यारे मीर तुणीरवले हं । 

१६. दण, हम समीपस्थ शत्रुभो-द्रारा छोड हमा बठ-मावं 
घुमते ह । अतीव सन्ताप देनेवाषटौ इष सव अङ्टानियो को हन्‌ सब 
वरु के पामते हौ रष्कर इसका विनाश फरो; स्मरत छदन करो; 
िकतेष रूप ते शाभा दो; भभिभूतकरो । इण््र, राक्षप्तोका वधकरो; 
पौ परल सम्पन्न फरो । 

१७. इन्र, राक्षस-कुषठ का समूल उन्म लत करौ । उतक्ा मध्य 
भगं छेषो; क्षप्रभाग विनष्ट करो । गमत्ील राक्षत को दूर करो) 
य्-चिद्रेदी (ब्राह्मणता) के प्रति सन्तापप्रद धर्श्र फको। 

१८. संसार के मबक इन्व, हमे महव से युष्व करो । हमं अच्ि. 
नाक्षी करो । तुम जब हमारे निकट रहोगे, तव हम महाम्‌ भप्त बौर 
प्रभूत धत कामोग करके बड़े हो सकमे। हमं पत्रः पोत्र भादि से 
युक्त धन प्रप्त हौ) 

१९. श्र, हमारे छि दीप्ति पे पुक्त धन छ माभो । पुम बान 
कील हो मौर हम तुम्हारे दान के पात्र हु} हमारी लज्निलाषा वड़श्ष+ 
नक्त शौ तरह बदु हर हे । धनपति, हमारी भभिलादा पूणं कसे } 

२०. हमारी हत अभिलाषा को गौ, मद्व भौर पीन्तिवाकति धनं 
के द्वारा पूर्णं करो तथा उसके दारा हुम विख्यात करौ । इण, स्वरादि 
सुखाभिल्लाषी भौर कर्मकुशल कुश्षिकनन्दनो ने मन््र्रारा वुश्हारा 
स्तोच्र क्रिया हं । 

२१. स्वर्गाधिपति इष, मेध को विदीणं करके ह्मे जरू चो। 
उपभोग के योग्य जघ्न हमारे पास जाये} अभीष्टवर्षक, पुम दुली 
को व्याप्त करके स्थित हो । सत्यबल मधवन्‌, ह्मे यौ रो ¦ 


भ व स र 
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२२. हृष्ट, तुम सघ प्राप्त करो ! तुम युद्ध में उत्साह के द्वारा 
प्रब्धः धनवान्‌, प्रभूत एेवर्यवाले, मेतु-शेष्ट, स्तुति-भवण-कर्ता) 
श्र, यु में शत्र-विनाश्षौ ओर धम-वरिणेषा हो । भाधयप्राप्ति के 
लिए हस पुम्हें बलति हं । 


२१ मक्त 


दिवता इन्द्र ! ऋषि दषीरथ के श्रपत्य कुरिक अथवा 
विश्वामित्र । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ 1) 

१. पुत्रहीन पित्ता रेतोवा जामाता को सम्मानयुक्त करते हुए 
वास्त्र के अनुशासन के अनुसार पुरी से उत्पन्न पौत्र (दौष्ि्ि) के पास 
रया कपुर पिता, पुत्री को गभं रहेगा, एसा दिषवास करॐे शरीर 
प्रारण करता ह ) 


२. मौरस पुत्र पूत्रीकोषन नहीं देता । ब्रह पुत्री को उसके भता 
(पति) के शेतःतेचम कषा भाषार बनाता ह । यद्रि माक-पिता पुन्न ओर 
कश्या, दोनो फा ही उत्पादन करते ह, तेच इनमे ते एक (परब ) उक्छृष्ड 
क्रिया-कभं का अकषिकारौ होता हं मोर दरस (युती) सम्मानमुक्त 
हेता चे । 

३. एश्द, पुम शीप्ति-युश्ठ ष्टौ । तुम्हारे यज्ञ के लिप्‌ क्वाला-द्रारा 
कस्दमाम अगि तै यपेष्दु-पुच्रस्य प्पिमयौं फौ उत्यन्न कियाहे) इत 
रतिमर्यो का जर-रूप रभ महान्‌ है} ओषक्धि-रूप जन्म महाम्‌ हं । है 
हयंष्व, तुम्हारी पौमटुि-दारा प्रयुक्त इम रदिमियो कौ प्रवृत्ति 
भती हं । 

४. विजेता सेवगण वृत्र के साय यृद्ध करनेवाले इन्द्र के साथ 
संगत हए षे! सू्य-संशषक मष्ुन्‌ तेज तमोरूप बन्स निर्गत होता ह 
इस बाति को मरतो ने जाना धा} उषायें, इन्र कौ दूर्यं सम करक, 
उनके सामने गई थी ।' अकेले इयय सारी रदहिमयों फे पति हए यै । 
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५. धीमान्‌ भौर मेघावी सतत बद्धिरा लोगों ने सूुवुदृ पर्वत पर 
रोफी हुई मारयो को खोज निकालाया) वे, पव॑त पर गये हं, एसा 
निष्वय करके विस मागे से वहाँ मये घे, उसी मार्गसि पौट मापे) 
उन्होने यक्ञ-मागे भं सारी गयो क्षो प्राप्त किया था! यह सव्र जानकर 
दख, नमस्कारहारा, अद्किरा लोगों की सम्मादना करके पवेत पर 
गये ये) 

६. जिस समय परमा पव॑त के दुरे हुए हार पर पटच, उस समयः 
द्र ने अपने कटै हए यथेष्ट अघन को, अन्यान्य सामग्रियों के साथ, 
उसे दिया अच्छ पैरोवा्ी सरमा शब्द पहचचानकर सामने जाते 
हुए अक्षय्य बार्यो के पास पहु गई। 

७. अतीव मेधावी इृण्प्र अकिरा लोगो की मित्रताकी इच्छासे 
प्रये थे \ पव॑त ते महायोद्धाके लिए अपने गर्भस्थ गोधन को बाहुर्‌ 
करे दिया । शत्रुहन्ता इ ने तरण मर्तो के साय उन्हें प्राप्त किया) 
ङ्धिरा ने पुरत उनकी पुजा शौ, 

८. जो इ उत्तम पदार्थं के प्रतिनिधि ह, जो समर-मूमि में भप्र- 
गामी ह, जो सवं उत्पक्र पवार्भो को जानते हं, जिन्होने शुष्ण का वध 
क्ियाया, देही वररवर्शी ओर गोषन के अभिलाषी इछ, धुरोक से 
सम्मान करते हए, हमं पाप से चाये | 

९, भीतर ही भीतर गोधन की प्राप्तिकी दच्छा करके, स्सोत्र के 
हारा अमरता प्राप्त करने की युक्ति करते हए यज-कामं मे स्मेये) 
नके इस यश॒ मे यथेष्ट उपवेदन हं! इन्होनि इस सत्यभूत 
यक्त फे हारा महीनों को अलग करने कौ इष्छाकी धी) 

१०. अद्धा छो अपने गोधन को लकय करके पटे फे 
उत्पन्च पुत्र की राके लिए दूष बुहुकर हृष्ट हुए पे ¦ उनकी 
भानन्दध्वनि द्यावा-पुथिवौ सें ग्यप्त हषी! पहलेक्ीष्ी तर्ष 
वे संसार में अवस्थित हए ये। गायों कीरक्षाके किए वीर पुरष 
को नियुक्त किया या 
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११ सहायता के लिप्‌, मर्तोके साय, इछ से वृत्र का वघ 
क्रियाया! वे ही वूभनीय आर हौम-योग्य हं । मस्तके साथ 
भयौ का, यक्ञके लिए, दान किया था । धृत-पुक्त-हष्य-घारिगी, 
प्रभूत-हव्प-दात्री सौर प्रशस्ता मी ते इनके क्तिए स्वादुतर क्षीर 
सद्वि दिया था) 

१२. अद्भिर खोो तं पालक इन्र के लिए महान्‌ मौर दीत्ति 
मान्‌ स्थान-संस्कार किया या । सुकमं-शाली अङ्का खगो ने इन्र के 
उपयुक्त इस स्यात को विकीष सरूप से दिला दियाया। यत्न में बैठकर 
छन शलोग ने जनयधिध्री द्यावा-पुचिवी को स्तम्म-रूप अन्तरिक्षाय 
रोककर वेगवान्‌ इन्र को द्युलोक मं संस्थापित कियाथा। 


१३. द्यावापृथिवी के परस्पर विद्विष्ट होने पर यदि महान्‌ स्तुति 
दन्रदेव को तरक्षणात्‌ वुद्धि-प्रप्त भौर धारण-क्षम करे, तो इर 
फे प्रति दोष-रहित स्तुति स्ङ्कत हे; एरतः इन्व का सारा ब्ल 
स्वभावसिद्ध हं ¦ 


१४. ईइ, मे तुम्हारी महती भिक्रता कै लिए प्रार्थना करता ह । 
तुम्हारी शक्ति के लि्‌ प्रार्थना करता ह । तुम वृश्र-हृन्ताहो । पुम्हूपरे 
पास अनेकं अहव बहून करने के किए आते ह । तुम चिष्टान्‌ हो। 
हम वुं महत्‌ सख्य, स्तोत्र भीर हव्य प्रदान करेगे । इन्र, तुभ हमारे 
रक्षक हो, एसा जानना । 

१५. भी भाँति समभ्कर इ ने भितो को महन्‌ क्षेत्र मौर 
यथेष्ट हिरण्य दान कियाहं ! इसके अनन्तर उम्हौने उन रोगों को 
भौञाविभीबन कियाह। वे रीप्तिमन्‌ हे । उम्हनि नेता सर 
दुगण के साथ सूर्म, उषा, पृथिवी सनौर अग्नि को उत्पन्न किया हं । 

१६. श्न्तमना इन इ ने विस्तीणं, परस्पर सङ्खत आर संसार 
के भआानन्ददायक जल को उत्पत्त किया हं । कहु माधुयेयुक्त सोम- 
समूह को पवित्र (जल-परिष्कारक) अथवा अग्नि, सूयं भौर बायुके 
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दारा प्षोधित करके भौरप्तारे पंसार को प्रसघ्लत करे दिन-रातं 
संसार को मपने व्यापारमे प्रेरितं करता हं । 

१७. सयं की महिमा से सारे पदार्थो के घारणम-कर्ता मौर यज्ञां 
धिल-रात कमानुसार घस रहे ह । ऋजुगति, मित्र भूत भौर कमनीय 
मरुद्गण क्षत्र को परास्त करनं के लिए तुम्हरी शक्ति का अनृसरण 
करने योग्यहोते हं । 

१८. वुश्रहन्ता इन्र, घुम अदिती, अभीष्टवर्षी मौर अश्षदातां 
ष्ठो ! हमारी प्रियतम स्तुति के स्वामी बनो । तुम महान्‌ दी । पक्ष मं 
तुम जाने पे. सभिलाषी हो । महान्‌ नाभ्य भौर कश्या-दाषहिसी 
मत्री के लिपु हमारे सामने मामो । 


१९. इख, दुम पुरातन हो । अद्किरालोमोकी वरह मं पुम्हारी 
पजा करता हं । मं वुम्हारी स्पुति करने के लिए मभिनवता छता हं । 
तुम देवरहित प्रोहि्यो को मार उत्ते हो; शे, हमं उपमोय कफे 
योग्य धन दो) 


२०. न, पधि जल चायो ओर फा हं । हमारे किए अधिनाक्षी 
जल-समूह्‌ के तीर कोजछ से पूणं करो । पुम रथव ! हमे 
शत्रु से वचाम ) हेमे क्षीघ्न मारयो फे विजता करो । 


२१. वृत्रहन्ता मौर गार्योके स्वामी दतर हमे मौ दान करे । 
कृष्णो अथवा यज्ञ-व्रिधातक असुरी को वीस्ति-युक्त तेज के द्रा विनष्ट 
कर । उन्होने सत्यनववन से अद्भिर लोगों शो प्रियतम गाये दाम 
करके सारे द्वारो फो बन्वे कर दिया या। 


२९२. इ, एम भस्ल-काभकर्ता, द्ध मे उत्साहुद्रारा प्रवृद्ध धन्‌ 
घान्‌ › भरभूत-पश्वयंयुक्त नेतु-भेष्ठ स्ुति-मवणकर्ता, उप्र, संप्रा भे 
शत्र-विनाशकारो भौर धनत-जता हो । मा्नय-प्राम्ति के क्लिप पुम 
बुखता ह । 
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२२ श्रक्त 
(पवता इच्छ । छन्द तिष्डुप्‌ }) 

१. सोमपति दक, इस माध्यन्दिनि सदन के अवसर पर तुम सोम, 
पान कयो; क्योकि यह्‌ वुम्हा्श्रियहं ! है धनवान्‌ ओर जीष 
सोमस युक्छ इचः, दोनों पोष को रथ से छोककर भौर उनके 
जबडो फो घाप्तसे पृण करके इस पल्ल में उरु प्रसन्न करो । 

२. इय, गध्यसंयुक्त मौर मन्यन-सम्पम्न नूतन सोम का पान फरो 1 
पुम्हारे हषं के किए हेम उसे दान करत्रे्। स्तोता मरतो मौर 
ष्ठो के साच घ्र तक तृप्ति न हो, तवर तक सोम-पान करो । 

३. इण्ड, जो मदेश्गण दुम्हारे शश्र-शोषक तेज को बदति ह, 
बही मवद्गण तुम्हारा धक बद्धिंत करते ह; वे हौ मदद्गण स्तुति करके 
पुम्हारी यृद्-शक्ति को बढ़ते हं । वखहस्त, शोभन-क्षिरस््राण-युक्त 
षु, माष्यश्विति सथममे रद्रा $ साय सोम्-पान करो । 

४. मव्‌ लोग इन्दर के सहायक हुए चे, धुत्र सममताथा कि, मेरा 
रहस्य कोई सही जानता । परन्धु मर्तो के द्वारा प्रेरित होकर यर मे 
वुभ्र का रहस्यजानाया। येही सचद्गण दुम्हारे लिए श्ीध माषुयं 
युक्त उत्पाहु-वाक्य बोरे पे । 

५, श्र, भनु केयश्की तरह तुम मेरे इस पञ्च फा पेचन करते 
हुए शषादवत बल के किए सोम-पान करो । हयव, यन्ञ-योग्य मरतं 
के सायतुम लामो) गमनल्लील मर्तो साय भन्तरिक्ष से जक 
प्ररित करो । 

६. इत्य, चकि तुम दीप्तिमान्‌ लक के भावरणकर्ता हो, दीप्ति 
कश्य मौर सोमे हुए ृत्रको, युद्धम, निहतकिया ह; इसलिए तुमने 
य्‌.द-समम म अश्व की तरह जक को छोड धिया हे। 

७. फषतः हम दृष्य-्रारा प्रवद्ध भौर महान्‌, अनर भौर नित्य- 
तरण स्तोतश्य द्रे फी पूजा करते हं । परिमाणदयन्यः, धाजा-पृथिवी 
प्रसह इन्दर की महिमा फो परिभित नहीं कर सकती । 


|, हिभ्डी-7टग्येव 


८. सारे देवगण इत्र $ कमं--सुकृत ओर बहुतर यक्षादि-- 
की हिसा नेह कर सकते ! इदेव भूलोक, दुलोक ओर अन्तरिक्ष 
छक कोषारणक्िये हए हं । उनका कर्म रमणीय ह । उन्होने 
षुयं ओर उषा को उत्पन्न किया ह) 

९. वौराप्म्य-्रन्य इ, तुम्हारी महिमा ही वास्तधिक महिमा हु; 
क्योफि तुम उष्पघ्न होकर ही सोम-पान करते ष्टो ! घुम बरूकानु 
हो ! स्वर्गादि कोक पम्हारे तेज का निवारण नह कर सक्ते; दिनः 
मास ओर वषं भी नही निवारण कर सकते ! 

१०. इन्द्र, उत्पन्न होने के साथ ही तुमने स्वस्व स्व्गप्देश् मं रहकर 
षुरत भनन्द-प्राप्ति के किए सोम-पान किया थां । जिस समय तुम 
द्यावापृथिवी मे अनुप्रविष्टं हुए हौ, उसी समय तुम प्राचीन सष्ठ 
के विधाता हए हो । 

११. इन्र, तुमसे भनेक उत्पन्न हए हं । जो अहि जपने को बलवान्‌ 
समभकर जल को परिवेष्टित क्रियं था, उसी अहि को प्रुद्ध होकर 
पुमने विनेष्ट किया हं । परण्तु जिस समय तुम पृथिवी को एक 
कटि मं छिपाकर अवस्यान करते हो, उस समय स्वगं वुम्हारी महिमा 
फी समानता मही कर सकता । 

१२. इन्र, हमार यज्ञ तुम्हारी वृद्धि करता हं! जिस क्षायंमे 
सोम अभिषुत हौताहं, व्ह प्ु्हासय भ्रियहं। हे यक्त-योगय, यश्च के 
किए अपने यजमान फी तुम रक्षा करो । अषि का चिनाहा करने के 
लिए पहु यक्त तुम्हारे व को पढ करे। 

१३. पुरातने, मध्यतन भौर भधूनातम स्शोचरद्रारा जो एत 
वदित होते है, उन्हीं दनद फो यजमान, रक्षक यज्ञ के दरार, अयते 
पामन ठे आता हू} नये धन के किए उन्हुं भावत्तिति करता हं । 

१४. जभौ मे तन-हरी-मन इन्र शी स्वुति करने की इषा करता 
हः तभी स्तुति करता ह । मे हुरव्ती अशुभे दिमक्षे पके ही सतकी 
स्वुति करता ह । इच ह्मे इख के पारस जाये) इसी किए वोतो 
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टो कै रहुनेवलि क्मैग जैसे नीकारोहौी को पृकारतेहे, वेषेही 
हमारे मात्‌ -पित्‌-कुख के लोग इन्द्र को पृकारते हे । 


१५. द्र का कलसयपूणहुञादह्‌; पनथ स्वाहा इड का उच्चारण 
हुभा ह । जैसे जल-तेक्ता जक-पात्र मे जल-सेक करता है, वसे हौ मे 
सोम का सेनं करतः हं । प्ुस्वाडु सोम प्रदक्षिण करता हृ इद््रके 
सम्मुख, उनकी प्रसन्नता कै लिए, ममन करता हं 

१६. गहुखोकहूत दन्द, गम्भीर सिन्धु, तुम्हारा निवारण नहीं कर 
सकता ! उपके चार ओर उत्तमान उपस्नागर तुम्हारा निवारण नहीं फर 
सकता; क्योकि बन्धुजो-दारा इस प्रकार प्रथित होकर तुमने अति 
प्रबल राब्ध उवं (बड़वान या अवरोधक वत्र) का निवारण फर 
डाला हं । 

१७. दन, तुम अन्न-प्राप7, पद मं उस्वष्टु-दारा प्र्‌, धनवान्‌, 
प्रभूत एवं -मम्पन्न नेतु-श्रष्ठ, स्तुत्ति-धवणकर्ता, उश, संग्राममे 
शश्रुधिनाक्री ओर घन्जता हो) माभ्रयप्राध्ठि के किप्‌ हम पुम्है 
धुलति हं । 


२२ शुक्त 
(शपि ४, ६, ८ चौर १० मन्त्रों को नदी, अवरिष्ट फ 
विश्वामित्र । छन्द अनुष्टुप्‌ श्नीर श्निष्ठुप्‌ ।) 

१. जलप्रवाहुवती विपा (व्यास ) भौर शुतुप्रो (सवलज) नामी 
दो नदियां पर्व॑त कौ गोदे से सागरसद्खमाभिखाषिणी होकर घोड़साकसे 
विमुक्त घोषियो कीतरह स्पा करती हृषः दो पायो के समान 
घु्ोभित होकर वस्सलेहाभिराषिणी हो, गयो क्षी तरह वेग से समुद्र 
षी तरफ अती हू, 
| २. मदीय, पुम्हें इद्र प्रेरित करते हँ । घुम उनकी प्रार्थना सुनती 

षो ¦ दो रथिर्थोकीतरह्‌ समूप्र कमी भोर जती हो ! तुम एकं सार 
प्रा १९ 
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प्रवाहित होकर, घ्रङ्ध-हारा वदित होकर परस्पर आाक्त-पास जती 
हई सुशोभित होर्हीष्ौ) 

३, मातु-तुस्य सिन्धू नदी फे पास्‌ उपस्थित हुमा ह, परम सौभाग्य 
बरती विप्राक्न फे पाप्न उपस्थित हमा हं) पे दोनो वत्सको चारनेकी 
इच्छाव्राखी मायौ की स्ह एक स्यान की सोर्जातो दं । 

४. हम (दोनो नदिया) इस जल से धृककर देवकृत स्थान के सामने 
जाती हं हमारे गमन का उद्योग यन्द होनेवाख्य नह्ीहं । किम 
किए यहु विप्र हुम दोनी तदियो को पुकारता ह । 

५, जकवती नियो, मेरे (विदवामित्र के) सोम-सम्पादक चच्न 
के ए एक क्षण के लिए, गमन से विरद हसौ । मं फुक्षिकका पुशः 
प्रसन्नता के लिए महती स्तुतिकेद्राया नद्यो कौ, अपने उक्य की 
सिद्धि के छ्िए बुलता हं । 

६. भविरयो के परिवेष्टक बुश्र को मारकर दश्चधाहु इने हम 
वोनौं निरयो कौ खोदा हं । जगत्मेरकः, सुस्त ओर धुशिमान्‌ इन्र 
ने हमे प्रेरित फियाहं। इन्की आज्ञा हुम प्रभूत होकर जती हं । 

७. इन्द्र ने जिस अहि (वृत्र) को विदीणं फियः या, उनके एत 
वीर कायं का सदा कीत्तन करना चाहिए । इ ने चारो मोर आसीन 
अवरोधक लोगो को व्र से विनष्ट किया था। रमनाभिखापषी जल 
भाया था) 

८. हे प्ता, घुम यह भौ वाक्य-धोवणा करते हौः उसे नहीं 
भुलना \ भधिष्यत्‌ यज्ञ-विन मं मन्ध-त्वना करके तुम हमार सेवा 
फरौ । हम (वोतो सधि) तुष्टं ममस्कार करती ह ! हमं पृरष 
की तरह प्रगहभ कहीं करना । 

९. छे भगिमीभूत सदीषटय, सें (विष्वाभित्र) तुति क्ता 
पुनो \ मे द्र वेश से र्थ मौर अश्व केकर आता हं । तुम तिस्नस्ष 
बनो, ताक्षि मं पार हो माङ । नदीम, भ्नोतवत्‌ जष् के साय दयन्रक्र 
के अधोदरेश से रमन शरो । 
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१०. स्तोता, हमने (दो नदियों ने) प्ुम्हारी सारी बातें सनी । 
तुम इ्रमे भये हो; इस्क्िए्‌ रथ जर शकट के साय ममन करो । 
जते पुत्र फो स्तन-पाम कराने फे किप्‌ माता मौर जैसे मनुष्य को 
जालिद्धन करने के लिए युरती स्मी, मवनत्त होती हं, वेषे ही हम 
भी पुम्हारे छिएु अवनत होती हं । 

११. जदोष, चकि भरत-कुकोत्पस् पुरं परार करेगे, चक्रि पार 
जाने के एच्छ्‌क भगतवक्नीय कोग इस्द्र-इास्य प्ररित आर वुम्हारे हारो 
अनुश्नात होकर पार्होग, शकिये रोग पार होने कौ चेष्टा कश्ते है भौर 
पुस्हारी अनुमति पा चुके ह, इसफिए्‌ मे (किवामित्र) सवंत परुम्हदी 
स्तुति करूरा । पुम यका ह । 

१२. भोधकानिषाषी भरत्वशोय शमो पार हो गये त्राह्मण 
लोग नदियों कौ सुन्दर स्तुति कते ! तुम भक्-कारिणी भौर कत 
सभन्थिता होकर प्रोटो-क्षोरी नगो को तृप्त मीर प्ररपूणं करो तया 
क्षीध गमन कये । 

१३. नदीद्रय, तुम्हारी तरदङ्ख इस प्रकार प्रवाहित हो क्षि युगकीत 
उसके ऊयर रहे; तुम खोग र्बु को नहीं छूना । पाप-सून्या, कस्थाण 
कारिणी मौर मनिन्दनोया विपान्ना भीर शुर एस सम्यत श्दृ। 


३४ घुक्त 
(दैवता इन्दर । चन्द्‌ न्िष्डुप्‌ ) 

१, पुरभेदी, महिमाबाक्ते भोर घनश्च इत्वर ने प्रमं को मारते 
हए, तेज के द्वारा, दाष को जीता हं । सूतेल-छारा मषृष्टर, गिति" 
करीर ओर बहु-मस््रधारी इन्द्र ने द्यावा-पृथिवी को परिपूर्णं किया हं । 

२- इश्व, तुम पूजनीय मौर ब्रर्बान्‌ हो । पुम्हु भृतं कके, 
न्न के किए, तुम्हारी प्रेरित स्वति का एनच्वारय करता हं । तुम मनुष्यो 
मौर देवों के अग्रमामी हो । 
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६. इ, तुम्हारा कमं प्रसिद्ध है) तुमने दत्र को रोका धा) 
शनम के धाक्रमण-निवारक इन्द ने मावावियोंका, विष्ेष स्पे, 
वध क्रिया धा । शत्रुवयाभिलःषो इन्ध ने वन मे चिषे स्कन्ध-हीनश्त्रु का 
धिताश्च किया है । उच्ोनि रम्यो या रात्रियों कीगायों कौ आवि- 
ष्कृत किया हं । 

४. स्यर्गदाता इश्धने दिन को उत्यघ्च करके युद्धाभिकाष) अदन्ति 
लोगो कै साथ परकीय सेना का अभिभत करके परास्त किया हं, 
मनुष्यके किए दिन फे पताक्ा-स्वरूप सूर्यं फो प्रदीप्तं क्रिया या । 
महापद के लिए श्योति प्रकट हू । 

५. बहुत घन का ग्रहण करके बाधादात्री ओर वद्धमान शत्रु-पेना कै 
अीच दन्द च॑ठे।! स्तोता के लिए, उन्होने, उषा को चेतन्य प्रदान किया 
मौर उतके शुक्वणं तेज शो बद्धित किया । 

६. स्प महान्‌ है । उपासक रोग उनके प्रभूत सत्कर्म कौ 
प्रशंसा करसे हैः \ बलनद्रारा वे बल्पनों को चूरन्बूर करते दह । 
परामष्-कर्ता भ्यासम्पस् इ ते, माया-द्राय, वस्युभौ का चूण 
कियाद । 

७. देवों के पति ओर मानवो के वर.परदाता इय ने महायुद्धे 
धन प्राप्त करके स्तोतारो को दाल दिया ! मेधावी स्तता छोग यजमानं 
के धर मे मन्द्राय इन की कीत्ति की प्रक्षस्य करते ष्टु । 

८. स्तोता खोग सके जेता, वरणीय, जल्रद, स्वगं भीर स्वर्भीय 
लक्त के स्वामी इद्र के आनन्द में आनन्दित होते हं । द्ध रे पथिकी, 
भन्तरिक्ष भौर स्वर्गे को दान कर व्यिदहं) 

९. द्र ने अष्वकावानक्ियाहुः सू्येका दानं किया ह, अनेक 
लोगों फे उपभोग $ योग्य गोधन दान किया हु सुदर्णसय घन 
दान फिया हं तथा दस्युं का वध करके आवर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य जातियोँ) की रक्षाकी हं) 
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१०. इन्र ने ओषधिप्रदान किया हं, विच विया ह, वनस्पति ओर 
अन्तरिक्ष प्रदान किया ह} उन्होने मेघ कोह्न किया ह, विरोधियों 
का वध किया हुः जो युद्ध करने सामनं माये, उनका वघ क्ियाहं । 

११. इन्दर, तुम अक्त-प्राप्त-कर्ता हो, युद्ध मे उत्साहा प्रवृद्ध 
ह्ये । घुम षनवान्‌ हो, प्रभूत-वेभव-सम्पघ्च हो, नेतृश्रष्ठ हो, स्तुति-भोता 
हो, उश्र हय, संग्राम मं सरि-मर्दन मौर धन-जेता हो \ माश्चयप्राप्ति 
के लिए हम वुम्हं बृखाते हे । 

२५ सूक्त 
(देवता इन्द्र ! छन्द तिष्डुप्‌) 

१. इन्द्र, हरि नाम के दोनों अकव श्य मे योजित किये जते हँ । 
जसे वायु जपने नियुत नामक अश्वो की प्रतीक्षा करते ह, वसे ही तुम 
मी इन दोनों फी कुष्ठ क्षण प्रतीक्षा करके हमारे सामने आभो । 
माश शिया सोम पियो । हम स्वाहा शषभ्व छा उच्चारण करके, 
तुम्हारे भनम्द के किए, सोम दान करतें । 

२. अनेक लोको मं महूत इन्र केशी गमन्‌ के किए स्थे 
भग्र भाग भं द्रुतमामी जहवहय को हैम संयोज्ध्ति करते हं! विधिवत्‌ 
अनुष्ठित शस यज्ञ मं अश्व द्र को के अये । 

र. अभीष्टवषंक भौर अश्ववान्‌ ईन, जपने वीयंवान्‌ भौर 
शत्रुभयन्राता भश्वदय फो हमारे निकट ले आओ । तुम इस यजमानं 
की रक्षा फरो ! रक्तवणं हरि नाम के अदवद्र्य फो दस देव-यजनं 
स्थान मेंछोडदो ¦ षे खावें दुम समान रूपवाले उपयुक्त धान्यं 
भयवा भुंजे हुए जो का भक्षण करो 

४, इन्र, मस्व्रदाया वुम्हुरे अहवद्य योजित होतें तथा युध्म 
जिनकी समने प्रसिदि हं, उम्हुं देनो भदवो को मन्त्र-द्ारा हम योजित 
करते है! दन्द, तुम दिद्टान्‌ हयो । तुम समभकर सुदु भौर सुखक्षर 
रथ पर भारोहृण करके सोम फे पास आभो । 
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~ द्द, इतर यजमामि तुम्हरे वीर्यवान्‌ नीर कमतीय पूरष्ठो 
धके हरिष्म को आनन्दित फरे हम अभिषु सीम के हारा, पयेष्ट शक्ति 
पुम्धारी तुष्ठि करेगे । हुम अनेक यजमानौ को अतिक्म करै 
वप्रं आभौ । 


६. यहु सोम तुम्हारा हुं । इसके सामने आयो । प्रसन्नवदन होकर 
इस प्रभूत सोम कापान करो) इन्द, इस यसम कुशके ऊपर 
बेठकर इस सोम को जठर में रसो ¦ 

७. इन्दर, तुम्हारे लिए कुश पैलाये गये हं । सोम अभिषत्‌ हुमा 
हे । तुम्हारे अश्वहय के भोलम के किए धान्पतयारदहं! तुम्हारा 
माप्त दुक ह; अनेक णोग पुम्हारी स्तुति करते टुं । तुम भभीष्टवर्षीं 
हो । पुभ्हरि पास मरत्सेना हं । बुम्द्रे लिए हव्य विस्तृत ह । 

८. इन्र, वुम्हुरे लिए भष्व्ुगण, प्रस्तर मौर नर मे एस सोभ्‌- 
दुम्धं को मधुररस-विहठिष्ट किया हं । दानीय जीर विष्ठाम्‌ छ, प्रसन्न 
वदन से अपनी हितकर स्युति को जान करके सोभ-पान कते । 


९. श्र, सोम-पान-तमय म जिम मर्तो को तुम सम्मामाभ्वित 
करते हौ, युर मे णो वम्र बर्धित करते श्रौर वुम्हारे सहायक होते 
है, उन्हीं सब मर्तो के साय सोमपानाभिराषी होकर मन्ति की जिह्व 
दारा सीमपान करो । 


१०. यजनीय दद्र, स्वधा अथवा मन्ति को जिह्वरः अभिषुत 
प्रोमपान करो । शक्र, अध्वयुं के हाय से प्रदत्त सोम भथवा शीतता षे 
भजनीय हृष्य का सेवन ये । 

११. शख, वम नेभ-प्रापक युद मं उत्साह्-हारा प्रवृद्धो । घुम 
धनव, प्रभूत एेववर्ववाणे, मेतुथेष्ठ, स्तुतिधोता, धप, साम सें शष 
हृष्ता घौर धनेणेता हो 1 भाकय्रप्ति के किद्‌ हम पु 
धरते हं । 
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२६ शुक्त 


(दैवता इस्द्र । पि केवल १० म ऋषा के श्रंगिरा के वंशजः 
घोर ! छम्द्‌ विष्ट्प्‌ )) 

१. इन्र, धन-दासि के लिए मरतां के साथ सदा आकर विशेष रूप 
से प्रस्तुत सोमर को चास्ण करो जो इन्र विन्ञाल कमं फे कारण प्रसिद्ध 
है, वे प्रत्मेक सोमानिपव में पुष्टिकर हव्य-हारा वरदत्र हुए हे । 

२. पृं समय मं इन्द्रं को लक्ष्य करके सोम दिया गया था, जिसे 
ह कालात्मक, दीप्त मौर महान्‌ हए हं । इन्द्र, तुभ इस प्रदत्त सोम 
फो प्रहण कसो । स्वर्गादि फर देनेवाले ओर प्रस्तर-हारा अभिषु 
सोम का पान करो! 

३. इन्र पान करो मौर पर्रिपुष्ट बनो। तुम्हारे किए प्राचीन ओर 
नेबीन सोम अनिषुत हुभा हं । इण््रः चुम स्तुत्ति-पोग्यहो । जसे तुमने 
प्रा्ौन सोम का पान किया या, पतेही इस क्षण मं नूतन सोम 
का पले करो) 

४. जो र मतीव सक्तिशाली हं, जो समरूभूमि में शत्रुओं 
के निनेता ह, जो शत्रुमो के आह्लानकर्ता हे, उन्हीं इ का उप्र 
घर मीर दुर्धषं तेज स्व॑त्र विस्तृत होस्हाहं । जिस समय हृ्येद्व 
हृनद फो सोमरस हृष्ट करता हं, उस्र समय पृथिवी भौर स्वर्ग भी 
न को धारण नहीं कर सक्ते ) 

५. घी, टगर, मंभौष्ट-वर्षक मौर दाता श्र, वीर फौति कफे 
लिप, प्रव हए हं, स्तो के साम मिल गमेषु इन्द्र फी सब 
गायो ने बृग्दायी होकर जन्म कियाहं) दइ का दाच बहुत हं । 

६. लितं समय निया सोतं का सनुकरण करके परस्य सभुव्र की 
मोर जाती ह, उस्र समय रयो की भांति जल मागता है । ठीक षी 
भांति धस्णीयं इण हसं सन्तरिक्ष से अभिवृत ठता-खण्ड-रूपं अस्प 
सोम फी ओर दौश्ते ष्टं । 
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७. समूत्र सङ्कमामिलातिणी नदियां जैने समत्र को पूर्णं करती ह, 
वैसे हौ अध्वर्युलोग इन्द्र के लिएुः अभिषु सोम का सम्पादन करते हए 
हृस्त-ारा छता का वोहून करते भोर प्रस्तरद्रारा घार्प मधुर सोम- 
ण्स षा शोधन करते हं । 

८. इन्र फा उदर तालाब कै समान सोम फा षाषार् है । 
वहु एक ही साय अनेक यक्षो को व्यप्त करते ह इनन प्रथम भक्ष. 
णीय सोमर मादि का भक्षण किया ह} अनन्तर युत्र को भित करके 
देवो को भागे ष्िह। 

९. इर, शीघ्र धनदो 1 तुम्हारे इस धम को कौर रोक सकता 
ह ¡ हम बुरह धनाधिपति जानते हं । ुण्हुररे पसि मो पूजनीय षन 
षः उसे हमे दो । 

१०. इन्र, छजीषी (उच्छिष्ट ) सोमकाखे दस्छ, सुम सबके वरणीय 
ह, हमं प्रभूत धन शे! जीनेकेलिषए ह्मे सौ वषं शै } दृष्ठ 
जवडोवाले इृश्र, ह्मे बहू वीर पुत्रदो। 

११. इन्द्र, तुम भन्नप्रापक यज्ञ मं उत्साहा प्रवुदष्टी । शुम 
धनवान्‌" प्रभूत वंमदवासे, नेतृवर, स्तुति-ध्वण-कर्ताः, प्रचण्ड, युद्ध मे 
्श्रू-नाशक घौर धन-विजेता हो ! भाश्नरय पने के किए हुम पुम 
बुखतति शै । 


२७ सक्त 

(दवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । घम्द्‌ सायत्री रौर अनुष्ट्प्‌ }) 

१. हन्, वु्र-विनाहयक वल की प्राप्ति मौर शत्रुसेना के प्षष 
फ किप्‌ पुम्हं हम प्रव्तितत करतें । 

२. शतक्षतु ष्व, पुम्हारे सन भौर चक्ष को प्रसन्न करके स्तोता रोग 
मरि सामने तुम्हैः प्रेरित करे । 

३. शतक्रतु इन्द्र, सभिमानी शात्रु्मो फे पराभवकर्ता युद्ध मे हम 
भारी स्वुततियो से तुम्हास नामक्षीत्तंन कर । 
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४. न्द्र सवक स्तुति के योग्य, असीम तेजवछे ओर मनुष्यो के 
स्वामी षह हम उनकी स्तुति एर हं । 

५. श्छ, वृत्र कां विराज्ञ करने मौर युद्धम धलप्रास्तिके लि्‌ 
बहतो द्वारा जाहूत इन्द क हुम अशान क्ते दह । 

६. शतत इन्दर, युद्ध मे तुम क्षत्रुओं कि पराभव-कर्ता ही । हम, 
मूत्र के विनाश के कतिषए्‌, तुम्हारी प्रा्भेना करते है । 

७. दन्दः जो धन, युद्धः वीर-न्व्विय ओर गक में हमारे अभिमानी 
शत्रु ह, उरुं पराजित कसे 1 

८. शतशत, हमारे आगश्रय-काभे के छिए अत्यन्त वरवान्‌, दीप्ति. 
युक्त मौर स्वघ्न-निवारक सोम पाम्‌ फरो । 

९ शतक्रलु, पञ्च जनो मे जो सब च्या हं, उनको हम पुम्हारी 
ही समभ्प्वे ह । 

१०. इन्ध, प्रभूत मन्न तुम्हारे निकट जाय । प्तुरो का दषं 
मन्न हमे प्रदान कसे ! हम तुम्हारे उत्कृष्ट बू को वदित करगे । 

१९१. शक्र इन्द्र, निकट अथवा दरवेश षे हमारे फास आमो । 
वश्रवान इन्व, वुम्हारा जो उक्छृष्ट स्थान ह, वहीं से इस यन्न मे 
भामो । 


१८ भुक्त 

(दैवता इन्द्र चौर इन्द्रावरुण । ऋषि विश्वामित्र-गोत्रीय प्रजापति 
ष्मथवा वाच-गोघ्रीय प्रजापति अथवा विश्वामित्र चन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. स्तोता, त्वष्टा की तरह, इन्र की स्तुति को जायरितं करो) 
एत्कृष्ट, भारवाही ओर्‌ ब्रू तगासी' अश्व की तरह कमं मं प्रवुत्त होकर 
तथा इच के प्रिर कसं मे विषय पर चिस्ता कर मे, मेधावन्‌ होते हुए, 
प्वर्गग्रत कवियों को देखने की इच्छा करता हं । 

२, इन्व, कवियों के जन्म के सम्बन्ध भं उने गुर्ओं से पुटो, जिन्हे 
मनःसंसम भौर पुण्य कायाय स्वरणं का निर्माण फियाथा । इस समय 
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हस यश्च मे तुम्हारे चिए प्रणीत स्तुतिथां पृद्धिद्ुत होकर, मन फी तरहुः 
वेग से जाती हं । 

३. एस मृखोक मं, सर्वत्र, कवियों ने गृढु कमं का निधान करके 
पृथिवी मौर स्वगं को, वलनप्रस्ति के लिए, अलंकृत किया हु} 
उन्न भाश्राओं या मृलतत्वों कै हारा पृथिवी सौर स्वगं का परिमाण 
किया हं । उन्हे परस्पर-मिलिता, विस्तीर्ण मौर महती धाश्ा-पृ थिवी 
कौ सद्खत किया हं भीर दयावग्पुथिवो के बीच मं, धारणां, अन्तरिक्ष 
को स्थापित क्ियादहं 

४. सारे कविर्यो तै रथस्िति इं को विभूषित क्रिया हं } 
स्वभावतः दीप्तिमान्‌ इन्द्र दीप्ति से आच्छादितं होकर स्थित हु! अमीष्ट- 
वर्षौ ओर अयुर्‌ इन्द्र की कीति अवमतं । विश्ष्वूप धारण करके 
वै अभृत मं अवस्थित हुं 

५. अभौीष्टव्षक, सनातन मौर सर्वश्रेष्ठ दनय ने जल-सुष्टिकीहं | 
हस प्रभूत जल ने उनकी पिपासा को सेका ह । स्वर्ग के पौत्र-स्वश्प भौर 
व्ौभायमानि इन्द्रे ओर वरुण धृतिमान्‌ यज्ञकर्ता की स्तुति से छाभ-योग्य 
घन, हमारे किए, घारण करतें । 

६. राजा इन्द्र भौर वरण, श्यापक ओर सम्पूर्णं सवत-तथ फो 
हस यश्च मे अलंकृत करो । इष्ड, तुम यज्ञ में गये भे; क्योकि म॑ने 
हस पमं वायुकी तरह केश्-विशिष्ट गन्यर्वो क्ये देखा घा! 

७. जौ यजमान छोग अमीष्टदाता शच के लिए गौरम के भौग- 
यौग्य हव्यं फो शीघ्र इहते ह, जिन अनेक नाम है, उग्ह्ौने नवौन 
असुर-बर कौ घारण करते हुए वमा मायां का विकाद् करत हए मपने- 
सपने शध फो इष्वर कौ समिति किया धा । 

८. सूयं क्षी स्वेणमयी दीप्ति की कोह सीमा नहीं फर सकता १ 
षस वीप्तिके जो आश्रय हु, उत्तम स्वु्तिदद्धारा स्तुतं होकर भसे 
मता सन्तासं का साक्ज्िन करती हे, दते ही सर्व-व्यापक दयावा. 
पथियी को भारिद्धित क्ते हं) 


$ 
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९. इन्द्र ओर वस, तुम्‌ दोनों प्राचीम्‌ स्तोता का कल्याण करो 
र्यात्‌ उसको स्वर्मीय मङ्ल-रूय ध्य दो । हमे चारं भोर से 
बचाभो ! इन्दर की जम सको धभय प्रदाने कर्तीहै ! दन्व स्थिर 
है । सारे भायावी लोग उनकी ननाकिष कौरत्तियां हेखते हे । 

१०. दन, तुमं अन्न -लाभे-कर्ता यत्त मे उत्साह्‌-दयारा परचुञध, 
धनवान्‌, प्रभूत एश्वयं से युक्त नेत्‌श्ेष्ठ, स्तुति-धवण-कर्ता, उग्र, युद्च 
मर शतरु-संहारक ओर बन-विजेता हौ ! जष्भय-प्राप्ति के लिए हम 
पहं बुति हु ¦ 


२९ सक्त 
(£ श्रतुवाक ! देवता इन्द्र । ष्छषि ३५ से ५३ सूक्तं तक के 
विश्वामित्र ! म्द तिष्टुप्‌ |) 

१. इद्र, घुम विर्वपति हो \ हदय से उच्वारितं मौर स्तोतार्ग- 
षाया सम्पादित स्तोत्र तुम्हारे सामने जाता हुं । वुम्हं जाकर 
यक्नमें ओ स्तुति रहीजतीदह गौर जो मुभते ही उत्पन्न ह, उसे 
पुम जानो । 

२. इन्द्र, दूयं से भी पहले उद्पश्ष जो स्तुति यज्ञ मे उन्बारिति 
ह्यकर तुम्हे जगाती हं, वह्‌ स्वति कल्याणकारी शुभ्र वस्त्र षार करके 
हमारे पितरों के पास से ही भागते भौर सनातन हं । 

६. यमक-ु्रो (अषिवनीकूमायो) की माता ने उन्हु उत्यन्च किया । 
उनी प्रहंसा करने के लिए मेरीजीभ का अगला भागना रहाहं। 
अन्धकार-नादाक दिनि के मादि में मारव भियुन (जोडा) अन्मे 
प्राय स्सुति मे भिता हं) 

४. इर, हमारे विनं पितरो मे, सोधम के क्षिए्‌, युद्ध किया या, 
ठंनका पू धवी पर, कौं भो निन्दकं वहीं ष्ट । महिमा मौर कीत्तिवकि ` 
द्र मे उद्धा खोर्मो को समिद गोवुन्द प्रदाने कियाधा। 
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५. मब्रश्व (सद्धिरा लोग) के सखा इन जिस संमय घुटने के 
ऊषर ज्ञो देकर गोधन की खोज मे गये थे, उस समय अद्धिरा लोगों 
के साय अन्धकार में छिपे सूर्यको देख स्के थे। 

६. इ ने प्रथम दुग्धवायौ धेनुम पर भष्‌ सिञ्चित किया; 
पदचात्‌ चरण ओर खुर से युक्त घन ले आये । उदारचता इद्र ने गुहाः 
मध्यस्थित, प्रर्डन्न मौर अन्तरिक्ष मं छिपे सायादी को दाहिने हाय 
से पकड़ा | 

७. रात्रि से ही उच्पन्न होकर इन्धते ज्योतिषारणकी) हम 
पापे दूर भय-बुन्य स्थानम रहण । हे सोमपा ओर सोम-पुष्ट इन्द्र, 
बहुस्तोभ-विनाशक ओर स्तोत्रकारीकी इस स्वुततिका सेवन करो, 

८. यज्ञ के लिए सूयं च्यावा-पृथिवी को प्रकाक्षित कर । हम प्रभूत 
पापस द्र रहेगे। वसुभो, स्तुति-द्वारा तुमह अनुकूल किया जा 
सकता हू । प्रभूत ौर समृद्ध घन को प्रभूत-दान-शीर मनुष्य को 
प्रदान करो, 

९, इन्द्र, तुम अन्न-प्रप्ति-कर्ता युद्ध मं उत्साहु-हारा प्रवृद्ध, 
धनवान्‌, प्रभृत-एरवर्य-सम्यन्न, नेतुशरेष्ठ, स्तुति-धदण-कर्ता, उग्र, 
संग्राम मं रत्रु-नाहक मौर घन धिजेता हो! आश्वय-प्राप्ति के लिए 
हम घुम्हे वृते हं । 

द्वितीय मध्याय समाप्त 


० सूक्त 
(दतीय अध्याय 1 दैवता इन्दर ! ऋषि बिश्वामित्र ! छन्द गायत्री }) 
१. हिश्ख, घुम अभीष्टपरुरक हो । भभिषृत सोमपाने लिपु 
टम पुम बुखते हं । मवकारक भौर सक्मिधित सोमका घुम 
पान करो) 
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२. हे बहुननस्तुत इन्द्र, यह भरिषृत सोम बद्धिवर्ढंक हं । इते 
पीने की अभिलाषा प्रकट करो मौर इस तृष्ठिकारक सोभ से जठर 
फा त्रिञ्वन करो । 

३. ह स्तुथमान, मरत्पति हन््, सम्पुणं यजनीय देवीं के साय 
घुम हमारे इस हविवकते यन्न का भली भांति बद्धेन करो सर्पात्‌ हविः 
स्वीकार्कर द्सयञ्ल को पुणं करो) 

४. हि सत्पति इन्र, हमारे हारा प्रदत्त, आह्लादक, दीप्त, अभि- 
घत सोम तुम्हारे जठरदेशमंजारहुहं। इसेधारण करो, 

५. हि दन्द, यह भिषुत सोम सबके हारा वरणीय हं । इसे 
तुम अपने जठरमे धारण करो । यहु सब दीप्त सोमरस तुम्हारे साथ 
धुलोक मं रहता हं । 

६. है स्तुत्तिपान्र दुद्र, मदकारकसोमकीधारा सेतुम प्रसन्न 
होते हो; अत्तः हमारे अभिषूत सोन का पान करो। तुम्हारे दाय 
वद्धित अन्नहीहमलोमोंको प्राप्त होता हु । 

७. देवयाजक्ो को द्युतिमान्‌ , कषयरहित सोम भादि सम्पूणं हूवि 
ह्र के अभिमुखं जाती हं । सोमपान कर इन्धे वर्त होतेह । 

८. हि वुग्रेविदारकं इन्र, निकटतम प्रदेश्च से या अत्यन्त द्ूरदे्च से 
हमारी भोर माभ । हमारी इस स्तुत्ति-वाणी का आकर ग्रहण करो । 

९. हि इद्र, यद्यपि तुम अत्यन्त रुर देश, निकंटतम प्रदेह ओर 
मध्य भाग देश्च मे हूत होते हयो; तथापि सोसपन के किए इमं यक्न 
भे मामो । 


४१ क्त 
दैवता इन्द्र । ऋषि विश्वामिन्न ! छन्द गायश्री |) 


१. हि बख्रधर इद्ध, होतो के दारा आहृत होने पर हमारे पासं 
हमारे यज्ञ मे, सुम, सोमपान के किए हरि नामक घोड़ों के साथ, 
श्ीघ्न आभो । 


४ हिसवी-तऋवे 

२- हमारे यज्ञ में पयासमय ऋत्विक्‌ होता, ब्रम्ह बुलाने के लिए, 
बठह । कुश्र परस्पर सम्बद्ध करके विघठा दिये गये षहः} प्रातःसवनं 
मं सोमाभिषव के लिषु प्रस्तर सब भी परस्पर सम्बद्ध कियेषह्ए्‌ ह; 
क्षत्रः सोमपरान के लिए आबो) 

३. है स्वुतिलम्प इच, हम तुम्हारी स्तुति करते ह; मतरः इस 
यज्ञीय कुश्च पर वले! हेश्रुर, हमरे बाया प्रदत्त इस पुरोडाह् फा 
भक्षणं करो | 

४. ह स्वुतिपात्र ओर वृत्रहन्ता इचः हमारे यज्ञ के तीनो भवनों 
म किय गम्रे स्तोत्र मौर उक्थो (क्सत्र) मं रमण करो । 

५. महान्‌ सोमपायी भौर बल्पति इना को स्तुतयो वसे ही बरारती 
हैः जसे गौए बचछडे फो चाटती हं । 

६. हि द्स््र, प्रभूत धन-दन के छिए सोमे हारा हुम श्रीरको 
प्रतन्न क्ते; परन्तु मृश» स्तोता फो निन्दित नहीं फरना । 

७. हि द्र, हम तुम्हारी शृच्छा करते हुए हवि से युक्त होकर 
तुम्हारी स्तुति कंरतेहं} है सपके निराशयिता इन्द्र, तुमो हविषे 
स्दीकरणायं हमार रक्षा फये । 

८. है हरि-(उप्रष) प्रियः हमसे दूर केश मे धीष षको रथस 
मत खोलो । हमारे निकट मामो ! है सोमवान्‌ दन्छः इम यज्ञ मं हृष्ट 
यनो । 

९. है इत्र, भमजख से युक्स मौर लम्बे केश्वारे घोड़, बटन 
योग्य कुक्ष के सामने, वुम्हुं रखकर रथ पर हमारे पास ठे भवं । 


४२ शक्त 
देवता इन्द्र । छषि विश्वामित्र । छन्द गायत्री ।) 


१. हे इन्ध, हमारे दूधमिधित्र अभिपतत सोम के निकट भान्नी; 
कयोफि तुम्हारा अश्व-संयुष्त रय हमारी फामना करता ह । 
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२. हेन्द्रः इस सोमके निकट सजो! यहु परथते पर पीस 
कुर निकारा गया हं ओीर कुश्च पर रखा गया हं । इसका प्रचुर परि- 
माण मं पान करकं शीघ्र तृप्त होमो), 

३. इन्द्र के किए उच्चारित हमारी यह्‌ स्तुति-वाणी इद्र को, 
सोमपानां बुलाने के किए इस यञ्ञ-देश्ञ से इद्र के निकट जाय । 

४. स्तोत्रौः जीर उक्थो-ढारा सोमपानके किए यन्न में हुम इनत 
छो बुखाते हं । बहुमार भाहूत इ यज्ञ मे भयं । 

५. हे श्रत्व इन, तुम्हरे छि सोम तैयार हू, इसे जठरे 
धारण फरो } प्रुम अन्तधनं हो । | 

६. हि कवि, युद्ध मे पुम शत्रुं के अभिभव-कर्तां ओर धनजेता 
हो । हम वुम्हं एसा हौ जानते हं; मतएव हम वुमसे धन कौ याचनी 
फरते हं । 

७. है इन्द्र, हमारे स यज्ञम आकर गव्प-मिधित वया यव- 
मि्चित अभिषुत सोम का पान करौ । | 

८. हे इच, तुम्हरे पीन के ल्षएही इस भभिषूत सौम को 
हम पुम्हारे जठर में प्रेरित करते हूं! यहु सोम वरम्हारे हृदय में 
तुप्तिकर हो । 

९. हे पुरातन इन्द्र, हम दुिकनवशोत्यन्न तुम्हारे दारा रक्षित 
होते की इच्छाकरते हए, भभिषुत सोमपान फे लिए स्वुतति-वचनो- 
दरार सुमह बुखाते ह्‌ | 


४२ सक्त 
(दैवता इद्र । ऋषि विश्वामित्र । न्द्‌ तिष्टुप्‌ ४ 
१. हे इन्र, जूएवाके रथ पर्‌ चदृक्रर तुन हमारे निकट आञो । 
यह सोम प्राचीन कालमेही प्रम्हारे उदे से प्रस्तुत हं तुम अपं 
प्रिप्रत्रम सखास्वकूप सपव कोङ्कश्न के तिकट खोलो। प्रे ऋष्विक्‌ 
परौमपान के करिए तुम्हुं बा रहैह। 


४१६ हिन्दी-ऋभ्येव 


२. है स्वामी इ, तुमं समस्त पुरातन भ्रजा का अतिक्रमण करे 
भाजो । धोषोके साथ यहं आकर सोमपान करो, यष्टी हमारी 
भार्थना ह्‌ ¦ स्तोता के दवारा प्रयुक्त सश्यानिरापिणी स्तुतिं तुम्हारा 
माह्ुन कर रही हुं, 

३. है थोदभान इन्ध, हमारे अस्वदक यष म, धोडंके साय, 
हुम शीघ्र आमो । घुतसष्िते अन्नरूप हवि सेकेर हम सौमपान करने 
षे स्थान में तुम्हारा, स्तुति-दाया ; प्रभूत भाहुन करर्है हुं । 

४. है इन्रः सेचनसमर्थः सुन्दर धुरा मीर शोभनं अंगवादे, 
सखास्वसूप ये दोनों घोडे तुम्हु यक्तभूमिमेरथ पर छे जतेहं! भुजे 
जी से युक्त यज्ञ की सेवा करते हए सखा-स्वस्प इन्र हुम स्तोताजों की 
प्तुतिय! सुने । 

५. हि दइन्छ, मुके लोगों का रक्षक बनाओ! है सधवन्‌, है सोम- 
वान्‌ इद्र, मुभे सबका स्वामी बनाओ! मुभ अतील्दियदरष्टा (षि) 
नाभो तथा मभिषृत सोम का पानकर्त बनाम भौर मुर अक्षय 
धन प्रवान करो) 

६. है श, महान्‌ भौर रथ में संयुक्त हरि नामफ़ मत्त घोड़े दुम्ह 
हमारे अभिमुख ले आये । कामनाओं के वधक इ के अक्व तत्रं 
के धिनादफ ह इछ के हणो से संस्पुष्ट होने पर षे घोड़े आकान्न- 
मागें से अभिसुख अते हए ओर दिश्ञाञोको द्विधा करते हुए गमन 
क्रते ह ¦ 

७. हि इन्छ, तुम सोमाभिलाषी हो । तुम अभोष्टफलदायक, भौर 
्रस्तर-ढारा अभिवृत्तं सोमं का पान करो, सुपणपक्षो तुम्हारे किए 
सोम को खाधा हूं । सौोमपानजन्य हषं के उत्पन्न होते पर तुम शत्रु 
भूत मनुष्यादि को पातित करते हौ एषं सोमजन्य हृष के उध्पक्च होमे 
पर तुम वर्षा मे मेधो फो अपावृत करते हो । 

८. इन्र, तुम अन्न प्रष्त करो । वम युद में उत्साह फे हाय प्रवद 
धनवान्‌ प्रभूत, एदवर्यवाले, नेतृधेष्ठ, स्तुतिश्रवण करता, पग्र, युद्ध में 
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शबुविनाश्ली ओर धनविजेता हौ । आश्रयप्राप्ति के छिषएु हम व्ह 
युते हूं । 


५० भूर्तं 


(दवता इन्द्र } ऋपि विश्वामित्र 1 छन्द ब्ृदती ।) 
१. है इन्व, पत्यसै-दासा अभिषुत, प्रीदिवद्ंक, कमनीय सोम 
तुम्हारे छ्ए हो \ हरिनामक धोडो से युक्त, हरिणं रथ पर तुभ 
अधिष्ठान करौ जौर हमारे अभिम्रुख आगमने करो । 


२. है इन्द्र, सोमाभिलाषी होकर तुम उषा की अर्चना करते हयो 
तथा सोताभिलाषौ होकर तुम सूयं कोभी प्रदीप्त करते दहे ह 
हरिनामक ध।ङोवाकले, तुम विद्वान्‌ हो, हमारे मनोभिकाष के ज्ञाता 
हो तथा अभिमतफक प्रदान से वुम हमारी सम्पूर्णे सम्पत्ति को 
परिक्द्धित करते हो । 


३. हरिद्णे रश्िसिदलि चयुलोक के तथा ओषध्यो से हख्िणेबार्टः 
पृथिवी के, इन्द्रने षारणं किथाह । हरिदर्णंवाखी छावा-पृथिवी फे 
मध्य भें अपने घोडे के लिए इन्र प्रभूत भोजन प्रप्त शरसे हं । इन्र 
इसी धावा पृथिवौ के मध्य भें विचरण करते हूं । 


४. कामनाञी के पूरक, हृरिद्रणवारे इन्व जन्म प्रहुण करते ही 
सम्पूणं दीप्तिमान्‌ सेको को प्रकाशित करते हं । हरि नासक घोडोवाले 
षर हाथों मे हरिहिणं सुच धारण करते हूं तथा शत्रुजों क प्राण- 
संहारक वष्र धारण करसे हु । 


५. इद्र ते कमनीयः शुष्म, क्षीरादि के दारा व्याप्त होते के कारण 
शुभ्र, वेगवान्‌ कौर प्रस्वरो-हादा अभिषुते सोम को अपावृत किया हुं । 
पणियो-हारया अपहूप्त मौज का इन्द्र नें भरवयुस्त होकर गुहा से 
घाहर लिकाकछा ह । 

फा २७ 
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४५ सूक्त 
दिवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र ! छन्द ब्रहती ।) 


१. हि इन, मादक ओर मधूर्योके रोभों (पुच्छ) ॐ समान 
रोमं से युक घोड़ो के साय तुम हस यन्न मेंमाभो ! जैकते एड़ते पक्षी 
को य्या फएि रखतेहं, वेते कोद भी तुम्हारि मार्गं सें प्रतिबन्धक 
नष्टौ । पथिक मरभूमि को जसे उल्छधित फर जाते ह, वसे 
ष्टी तुम भी इन सकल वाधार्भोका अतिक्रमण करके हमारे पञ्चमं 


शीघ्र आभो । 


२. इ वृत्रहन्ता हं। ये मेघो की विदीणं करके जर के प्रेरित 
करते हैः । इन्होनि शत्रुपुरी को विदीर्णे किया हं । इन्द्र ने हमारे सम्मुख 
दोनों घोषं फो चलाने के किए रथ पर आरोहण क्रिया हं । इन्द ने 
बलवान्‌ शवुओं को नष्ट कियाह्‌ । 

द. हे इन्द्र, साध्‌ गोप्गण जसे मओ को यव आदि खाद्य-पदार्थो 
कि पुष्ट करते हं, महाअकाश्च समुद्र फो जिस प्रकार तुम जल-दारा 
एष्ट करते हो, वसे ही यज्ञ करनेदालते इस यजमान को भी तुम अभिमतः 
फल-प्रदान से सन्तुष्ट करो । धेनुमण जैसे तृणादि को आर छरी सरि- 
ताए जसे महाजखाश्षय कौ प्राप्त फरती दह, वसे ही यक्लीय सोम दुह 
प्राप्ते करता हं । 

४. हे श्र, जैसे व्यवहारज् धुत को पिता सपने धनका माप वै 
देता हं, वैसे ही वश्रर्मौ को परास्त करनेधाला, धनवाम्‌ पुत्र हेमं दौ । 
पके फलो के लिए जेते अद्ध (खग्यी) यृक्ष फो चाति कर वेता ह, 
वैसे ही भुम हमारी ष्च्छा को पूणे करनेवाका धन वो । 

५. हि दण, तुम धनाम्‌ हो, स्वभे के राजा हो, पुवन हो मौह 
प्रभूत कीतिवष्ठि हो । हे बहु-जनप्युत, तुम अपने ब सि वमान हौकए 
हमारे दिए अतिक्षय शोभन भ्रव हज । | 
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४६ सृक्त 
(दैवता इन्द्र । पि विश्वामित्र |) 

१- हे इन्द्र पुम युधं करनेशके सभिमत-फलदाता, धनो कै स्वामी, 
सामर्थ्यान्‌, नितान्त तरण , चिरन्तन, शत्रुओं कै परालजित-कर्ता, जरारहित, 
जवारी जर तीनौ लोकों मे दिश्रूत द्ये} बुम्हारा वीयं महान्‌ है । 

२. है पृजनीय उन्र ह्र, तुम महान्‌ हो । तुर अपने धनो परार 
छे जति हो \ परक्रम से शत्रुम फो तुम अभिभूत करते हो) तुम 
सम्पूर्णं संसारके एकमात्र राजाह} तुम श्त्रूमो का संहार करो मौर 
ाधूचरित अनो को स्थापित करो । 

३. दोप्यमान मौर सव प्रकार से अपरिमित, सोमवान्‌ इन्र पर्व॑तो 
सेभीशष्ठहै, बर मे देवतां से मी अधिक ह, चयावा-पृथिवी से 
भी अधिक हं तया विस्तीणे, महान्‌ जअन्तरिक्षसे भी षरेष्ठ ह । 

४. ह इन्द्र, तुम महान्‌ हो; अतएव गंमीर हो तथा स्वभाव से 
ही श्त्रृओं के लिए भयद्धुर हो । वुम सर्वत्र व्याप्त हौ, स्तोतारं के 
रक्षक टो \ नदियां जते समुद्र के अभिनु रमन करतीहं, वैसेष्टी 
यह पृवेकाल्िक अभिषुत सोम इन्द्र के अभिमुख गमन करे । 

५. हे इन्द्र, माता जिस प्रकार गमैधारण करती हे, उसी प्रकारं 
द्यावा पृथिवी दु्हारी कामना से सोम कोभारण करती हु हे कामनार्भों 
कै पूरक, उसी सौम को अध्वयुं लोग तुम्हरे लिए प्रेरित करते 
ह गीर उसे तुम्हारे पीनेके लिए शुद्ध करते । 


५५ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । षि विरवामित्र । छन्द तिष्टुप्‌ ।) 

१, हे इन्र, तुम कव॑षक मरत्वान्‌ हो । रमणीय पुरोडाश्चाषि ख्य 
भ्रभ्र से दुक्त सोमको तुम संप्रास केषु मौर हषं षे किए पिमो । 
तुभ बिरदष छपर से सोम संघात क्षाञठर में सेक करो; क्मोक्ि तुम 
ूर्वकार से ही अभिषूत सोमो कै स्वामी हो। 


५२० | हिन्दी-तछगबेव 


२. है श्र इ, तुम देवगणो से संगत, मरदृगणों से युक्त, दत्र 
शस्ता ओर कमंवि प्रयन्ता हौ । तुम सौपरवान करो } हमारे त्रु को 
मारो, {हसक जन्तुभों का अपनोकन कये ओर हमें सवत्र निर्भय करो । 

३. है ऋपुपा इत्र, सखा-स्वरूप भरतो ओर देवों के साथ तुम 
हमारे अभिषुत सोम का पान करो \ युद्ध मे सहायता पाने कै छि 
जिन मरतो का तुमने सेवन--ग्रहण--किया था ओर जिने स्तो तै 
तुमह स्वामी माना थः, उन्हीं मरतो ने तुमह स्रामे मं श्नत्रुहुननादि- 
रूप पराक्रमवान्‌ किया या; तव तुमने वत्र को माराथा। 

४, हि मघवन्‌, हि भदववन्‌ इख, जिन मर्तो ने, अहिहुनन-कायं मे, 
दलिवान-दरारा, वुँ संबद्धित किया था, जिन्हने तुम्हं शम्बर-वध में 
सं्वद्धित किया था मौर जिन्हनि गओंके लिए पणि अघुरो फे साय 
यद मे संवद्ित क्ियाथाः जो मेधावो सरत्‌ बुरह आन भी प्रसन्न 
कर रहै हं, उन मरुदृगणों के साय तुम सौम-पान करो) 

५- हि इन्र, तुम मरदगण युक्त, जलवर्षा, परसा, परभूतशम्द- 
विश्चिष्ट, दिष्य, ज्ञासनकर्ता, विष्व के अभिभविता, उग्र तथा बलप्रद 
हो । हुम नूतन आश्रय (रक्षा) कभ के लिए तुम्हें बुति हं । 


४८ शक्ते 
(दैवता इन्द्र । छऋषि विश्वामित्र । छन्द चिष्टरुप्‌ |} 

१. जलवषक, सथग्दत्पन्न, कमनीय द हवियुं क्त सोमपं मन्नके 
संप्रहुक्ता फी रक्षा करे । प्रत्येक कायं मं सोमपान की इस्धा होत 
पर व्रुम देवताओं कै पहु गभ्यमिभित साधु सोभ का पान करो । 

२. ह शद, तुम नित्त दिन उत्प हृषु थे, उसी दिन पिपासित 
होने पर तुमे पर्वतस्य सोमकतता फे रस का पान कथा वा । बुम्हरे 
मह्त्‌ पिता कदय के (सूक्ति का) गृह मः दुम्हूारो युवती ऋता 
अदिति मे, स्तन्यदान के पहले पुम्हपरे मुहं भे सोमस्स काही 
सिञ्चन दिय धा) 
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१. द्वत्र षे माता से प्राथेनवुरस्सर अच्च की याचनाकी ओर उसके 
स्तन मेँ कीरख्प ते स्थित दीप्त सोम को देखा । गृत्स (शत्रुहुनना्थं 
देवताजो-दारा अभिकांद्वितत इन) शत्रुम कमे अपने स्थानों से उच्वा- 
लित कर स्वंत्र द््विरण करने लगे ¦ बहू प्रकार से अङ्खविक्षेय 
र दन् से वत्रहूमनादि खहुविष महान्‌ कार्यं श्ये । 


४, शध्रुओं के छिषएु नयद्धुःरः शीघ्र अभनिभवकर्ता मौर पराक्रम. 
धान्‌ इन्द्र ने अपने शरीर को नाना प्रकार का बनाया । दतर ते अपनी 
सामर्थ्यं से त्वष्टा नामकः अद्युर्‌ कन पराजित कर चदमस्त-स्थितत सोम 
को चुराकर पिधा । 


८. इन्द्र, तुम भन्न प्राप्त करौ ! युद्ध म॑ उस्पाहु के हारा प्रवृद्ध, 
धनवान्‌, प्रभूत, ए्वयंवासे, नेतु शरेष्ठ, स्वुतिश्चवणकर्ता, उग्र, युद्ध में 
शत्रु विनाह्ी ओर षनविजेता हो } आश्रयप्राप्ति के लिए हुम तुह 
धूरुति हं । 


९ पक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र । छन्द तिष्टप्‌)) 
१. हे स्तोता, महान्‌ इन की स्तुति कणे । इन््र-दारा रक्षित 
होने पर सन मनुष्य यज्ञ मे सोमान कर अभीष्ट प्राप्त करते है । 
देवताओं मौर द्यावा-पुथिवौ मे ब्रह्याारा आधिपत्य के लिए नियुक्त 
कछ्षोभन क्मेवाङे वया पापो के हुम्ता श को उत्पत्त किया । 
२. संग्राम में अपने तेजं से राजमान, हरिनामक घौडों से 
५८ रथ पर स्थित, अल-युद के नेता ओर संग्राम मेंसेनाभों कोद 

भें विभक्त करनेवाले लिन इच्छको कोट भी अतिक्रान्त नहीं कर 
सकता, वे ही इग सेनार्ओं के उकर्कृष्ट स्वामी हं । वे युद्ध में शतरु-बल- 
छोषक मरतो के साय तीव्रवेग होकर शत्रुम के प्राणो को नट 
करते हं । | 


४९२ हविन्दी-श्ण्वेद 


३. जैसे धवान्‌ अदव शातरुबल का सन्तरण करता हं, वैे ही 
धवान्‌ इन्द्र संप्रासं मं शत्रुम का उत्कमणकरते हं । धाका-पुधिवी 
को व्याप्तं कर इन्र घमवान्‌ होते हं । यत्त में पृषदेव कौ तरह हवनीयं 
र स्तुतिकर्ता्मों के पिता ह । माहतं होकर कमनीय इर मघ. 
वाता हते हं । 

४, इ चुलोक्र तथा अन्तरि के धारक हुं । वे ऊदृष्वंगामी रथ 
की तरह बत्तमान हूं । वे गमनश्शीख मर्तो फे द्वारा सहायवान्‌ हं! वे 
रात्रि को मान्धादित करते हं सुषं को उत्पन्न करते हं ओौर भजनीय 
क्मंफल-रूप अन्न काव ही विभाग करते हं, जैसे धनौ का वाक्य 
घन-विभाग करता हं ! 

५. शन, तुम अन्न प्राप्तं करो 1 तुम युद्ध मे उत्स्रष्टु के दारा 
प्रवद, धनवान्‌, प्रभूत एश्वर्थैवादे, नरश्रेष्ठ, स्सुतिश्रवणकक्ता उग्र, 
युद्ध मे शत्रुविनाद्री मौर घंनविजेता ष्टौ । आश्रयप्रपत्तिके लिए हम 
मे दूरत हं । 

५० सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि विश्वामित्र ! छन्द त्रिष्टुप्‌ ¦) 

१. दन यक्त में भाकर स्वाहाकृत एस सोमका पानं करं । जिद दने 
का यहु सोम है, वे विष्नकारियौं के हदिसिक, पाजकीं केजभिमतफकै- 
वर्ष आर मरदान्‌ हं । अतिश्षय व्यापक दन हम सोगौंके दारा शधि 
गये अन्न से पुष्त हौं) हव्य इन्दे कौ अभिलाषा पुणे करे । 

ए. है श, पुम्दं यश्च भें मनै के लिए हुम रथ कौ परिवारक- 
स्वयुक्त करते ह । पुम पुरातन हो, घौडो फे पैग फा अनुगमम करते 
हौ ! हे शौभन-हुनु इख, घोडे तुरं पक में धारण करे । आकर पुम 
हसं कमनीय मौर भंकी्भाति अमिषुत सोम का दोघ पान कसे 

३. स्तोताभों के भभिमतफलव्षेक भौर स्तुति-हास प्रसक्त करम 
योग्य इद्र फो स्तोत्र करनेवाले ऋत्विक्‌ रोग भेष्ठस्व भौर विरकाहीन 
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रप्ति के किए गण्यस्भिधित सौम-द्रारा घारण करते हं । हे सोमवान्‌ 
इद्ध, प्रमुदित होकर चुम सोमान करो ओर स्तोतामो कौ 
अग्निहीत्ादि कारयसिदि के किए बहुविष धेषु दो। 

४. हमारी इत अभमिकराप्रा को णी, महव ओर रोप्तिवलि धम कै 
हात पूणं करो तथा उनके दारा ह्मे विरूपास करो । इन, स्वर्गादि. 
मुखाभिलदी भीरं कमकुशल युषिकतम्दनों मे सन्तर-ढाया तुम्हा 
स्तोत्र किया हं । 

५. इन्द्र तुम अख प्राप्त करो } तुम युद्ध मं उत्हं के छारा 
प्रवृद्ध, धदवान्‌, प्रभूत-एेश्वर्यवलि, सेतृशरेष्ठ, प्तुतिश्चवणकत, उप्र, धु 
मे श्त्रुधिताशी शोर धमधिजता हौ । जश्चयनप्राध्तिके लिए हम 
तुम्हे बुरूते हं । 

५१ पक्त 


दैवता इन्द । ऋपि विश्वामित्र । छन्द्‌ जगती, 
गायत्री शरीर त्रिष्टुप्‌) 

१ अभिमत फल प्रदान से ममुरष्यो के धारकः धनवान्‌ उक्‌थ-दारा 
प्रशंसनीय, बल-षन मादि सम्पत्ति सें प्रतिक्षण वर्दमान, स्तौतारभो-द्रारा 
बहुशः आहत, मरणघर्मरहिति शौर श्चोभनं स्तुतिसचन से प्रतिदिन स्तय 
मानि इन्द कौ प्रभूत स्तुति-वचरनो से सव प्रकार से स्तुति कौ जाय । 

२. हद सौ यने करमैवारै, ज्वाले, मर्तो से युक्त, सम्पूणं 
नगत फे नेता, अप्त के वाता, शन्रुपुरी फे भेदक, युधां शौ घयन्ता, 
मेध॑भेदनदारा जल के प्रेरक, घन-परदाता, शत्रुओं कै अभिमवकत्ता तथां 
स्वर्गे के प्रदाता । श्ण के निकट हमारी स्तुतिवागौ सथ प्रकरं 
से जाय । 

३. ईष शभुमों फै बरसंहारं ह, संग्राम मेषे पवसे स्तुत 
हतै ह । वे निष्पाप स्तुतयो को सम्मानित करते ह । भन्निहीत्रादि 
करनेवाले यञमामे कै गृह मे सोमपानं कर वे मत्यन्त प्रसत हते है । 
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विश्वामित्र, मर्तो फे साय शत्रुओं के जभिभेवकर्ला भौर शत्रुर्सहारक 
हृन्् की स्तुतिकये ¦ 

४. हि इन्द्र, तुम मनुष्यो के मेतापतथा बोरे ! राक्षसो-दासा 
पीडित ऋत्विक. स्तुतियों तथा उक्थो (शस्परो) -ढारा पुम भौ नाति 
भित्र करते हं । वुत्रहुननादि कमं करनेवाले शर बके लिए गमनौ- 
द्यम करते हं । एकमात्र पुरातन इन्रही इस शच के ईश्वर ह 
अतः इन्द्र फो नमस्कार हं । 

५. मनुष्यों मे इन्र का अनुशासन नाना प्रकार कादं ! शासक 
हन्द्रके किए पुथिवी बहुत घन धारण करतीं) इन्द्र कौ ञाक्षा से 
धुलोक, भोषधिरयां, जल, मनुष्यो ओर वक्ष उनके उपमौगयोग्य 
धन को रक्षा करतेहं । 


६. हि अदववान्‌ इन्र, तुम्हारे किए स्तोत्र मौर शस्त्रो के ऋध्विक्‌ 
लोग यथार्थं ही धारण करते हं, पुम उनका ग्रहण करो । हे सवके 
निवासयिता मौर सचिस्वरूप इन्ध, तुम ध्याप्त हो ¦ यहु अभिनव हूति 
तह दी गई ह, इसे ग्रहण करो ! स्तोतामों को उघ्र दो) 

७, हि मर्तो से युक्त इच्छ, शर्याति राजा के यज्ञ मे जैसे तुमने 
अभिषुत सोम का पान किया था, वसे इस यज्ञ मं सोम-पान करो । 
हे श्र, वुम्हारे निर्घाषि निवासस्थान मं स्थिर ओर सुन्दर यत 
करनेवाले मेधावी यजमान हवि के हार! तुम्हारी परिचय करते हं । 


८. हे इन्द्र, सोम कौ कामना करते हए घुम भित्र मर्तो के सायं 
हमारे श्स यक्ञ मं अभिधुत सोमका पान कये! हि पुर्ओ-दास 
आहूत इन्द्र, बुम्हारे ज-भ-ग्हण करते ही सब देवताभों ने वु 
महासंग्राम फे चलिएु भूषित कियाया। 

९. है मरतो, जख कफे प्रेस्णा से इन्र पुष्टारे भित्र होते हं \ 
उन्हे तुमने प्रसन्न किया या) वुत्रविनाहक इन तुम्हारे साथ हृषि 
देनेवाले यजमान फे गृह मं अर्भिषृतत सोम का पानकरे । 
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१०. है घन कै स्वामी स्तुयमान इन्र, उदेशानुक्रम ते बल-दारा इश्च 
अभिषुत सोम का शीघ्र षान करो 

११. हे इन्र, तुम्हारे लिए जो अलछमिभित सोम अभिषुत हृभा 
ह, उसमें अपने शरीर को निमग्न करौ । तुम सोमपान कै योग्य षो 
तुम्हे वष्ट सौम प्रसन्न करे } 

१२. हे इन्र, वहु सोम वुम्हारी दोनों कुक्षियों को व्याप्त करे, 
स्तोत्रं के साय वहु तुम्हारे शरीर को व्याप्त करे\ हे शर, धने 
लिए वह वुम्हारी देनो मुना्ओंको भी व्याप्त करे । 


५२ भक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि विश्वामिघ् । छन्द धिष्टुप्‌, 
गायत्री श्रौर जगती ।) 
१. ह इन्र, सुने जौ से युक्त, दधिमिधित, सतत्‌ से युक्त, सवनीय 
पुरोडान्च से युक्त ओर शस्त्रवाले हुमारे सोम का प्रातःसवन में तुम 
सेवन कशो \ 


२. हि इन्द्र, पक्व पुरोडाश का तुम सेवन करो) पुरोडश्ञ के 
भक्षण के क्लिए उद्यम करो ! हवन के योग्य यहु पुरोडाश आदि हविं 
तुम्हारे छ्िए गमन करती ह्‌ 1 

३. ह इन्द, हमारे इस पृरोडाशशका भक्षण करो ¦ हमारी इस 
भूतिलक्षण्णा वाणी का वसेह सेवन कये, जसे स्वी की भक्ति 
करनेवाला कामी पुरुष युवती स्वरी का सेवन करता हं । 

४. है पुराणक्रारु से प्रसिद्ध इच्छ, हमारे दस पुरोडाश्च का प्रातःसवन 
मे सेवन करो, जिससे तुम्हारा कमं महान्‌ हौ । 

५. हि इन्द्र, माष्यस्दिन-सवन-सम्बन्धी भुने जौ के कमनीय प्‌ रोडाश्च 
का यहाँ भाकर भक्षण करके संस्कृत करो। तुम्हारी परिरं फरनेवाले, 
स्तुति के किए त्वरितगमनं (ष्यप्र), मतएव वृष कौ तरह इधर-उधर . 


४९६ हिन्दी करेय 


बीडनेबाक्ते, स्तोता जनन स्पुतिदक्षण वनो से तुम्हारी स्तुति करते 
हु, तभी तुम पुरोडाज्ञ जादि का भक्षण करते हो) 

६. हि बहुजनस्पुत इन्द्र, तृतीय सवन भें हमारे भुनं जौ फा मौर 
हृत पुरो फा भक्षण करो 1 हे कधि; तुम सुब तथा 
पनयुक्त पुत्रवाछे हो । हम लोग हवि लेकर स्तुतिवो-हारा म्हारी 
परिचर्या करते हु । 

७. हे इनदर, तुम पूषा नामक देववले हो । प्रुम्हुरे लिए हम दही 
मिला सत्त्‌ नति हूं । वुम हरि नामक घोङ्वले ष्टौ । सुम्हारे 
साने के लिए हम भुनाजौ तयार करते हु । मरतो के साथे तुम 
पुरोडाङ् का भक्षण करो! टे शूरः तुभ यु्हन्ता हो, विद्धान्‌ हो 
सोम. पियो । 

८. अष्वयमो, इन्धे सिए हीघ्र भूमा जौदो ¦! यहु नेतृतम 
टं । इन्हे पुरोडाश्च प्रदान करो) हे शत्रुम के जभमिभवकर्ता इरः 
पुमे लक्ष्य कर प्रतिदिन की गर्द स्तुति बुष्हं सोमपानं के हिप 
यत्सित करे । 


५२ सूक्त 


(१४ ऋचा ॐ दैवता इन्द्र च्रौर पव॑त, १५-१६ के वाग्‌ , 
१७-२० ऊ र्थांरा, अवशिष्ट फे इन्द्र । ऋषि 
विश्वामित्र । छन्द जरती शादि ।) 

१. ह इर ओौर पवेत, महान्‌ रथ पर मनोहर भौर सुन्दर पत्र से 
युक्त जघ्न लामो । है घोतमान, हमारे यज्ञ भे तुम र्नो हव्य का 
भक्षण करौ । हुष्य-द्ारा हृष्ट होकर हमारे स्तुतिसक्षण वनीं से षित 
ह्ोभो । 

९. हि मधम, धसं चते भं कख काल तक तुम सुखपूर्क ठहरे । 
हमारे यज्ञ से षरे भते लाभो । क्योकि, पुम्दर सभिषूत सोमं-हासं 
हम शौ घ ही तुम्हार थजमं फंरते है । हे शक्तिसम्यस्च दनं, मधुरं वची. 
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्ारा पुत्र जेते पिता के षस्त्रप्रान्तिका प्रहण कर्ताहं, वैसे ही हम 
दुषषुर स्तुतियोदारा तुम्हारे वस्व्रप्रान्त को गृहीत फरते हे । 

३. हे मष्वयुखो, हम दोनों स्तुति करेगे । पुम हमें उत्तर दो) 
हम दोनी इन््रके उष्टेर्य पे प्रीति-युक्त सुति करते हं । तुम यजमान 
फे कुश फे ऊपर उपवेशने करो । इन्र के किए, हम दोनो के द्वीरा 
करिधां गवा ठक्‌वं (शस्त्र) प्रशस्त षो । 

४. है भघवन्‌, स्त्री ही बृहहोतीह भीरस्छ्रीही पुरषं का 
निधगनस्थान है । र्थ मे यक्त होकर मश्व वुम्हं उस गृहुभें छे 
नायं । हमं जब कभी दुम्हरे छिए सोम को अभिषृत करभे, तथं 
हमरा प्रष्टिति, दूतस्थरूप जग्ि तुम्हारे निकट गमन्‌ करे । 

५. है मधघन्‌, तुम स्वकीय गृहाभिमुख होमो मथवा हमारे इष 
यक्त मे भाशमन कथो ! हे पोषक, दोनों स्वानो मे पुस्हुरि प्रयोजन 
है; कयोरिव गृह मस्वीषहै मीर यहां सोम हे । गृहर्मत के लिए तुम 
महाम्‌ श्म के अपर मधिष्ठात करो भयवा ंषार्व करमेवले घोड़ों को 
र्थे से विमुक्त क्षरो! 

६ टै इन्र, यही ठहरफर सोम-पान करो । सों पीकर धर 
लाना । पुरे स्मणीय गृह मं भङ्कुलकौिणी जाया मौर युन्दर ध्वनि 
हं! रह-गभनके किए तुम महात्‌ रथ फे ऊपर भवस्थानं करो मथवा 
अश्व को रथ से चिमुक्त करो--दतसी भल्लं भे ठहरो । 

७. हे इुश्प्र, यक्ष कैरमेवश्षि मे सोज सुदास राना कै याजक हं, 
माना खूप हुं अर्थात्‌ अद्धि मेधातिथि आवि ह । देषो से भी बलर्वाम्‌ 
शद्रे कै पत्रं बलवान्‌ म॑स्त्‌ मुभ विश्वामित्र के लिए अश्वमेध मं महनीय 
धन धिते हदे, भ्यं कौ भली भति वर्धित करं । 

द. शश जिति कथ कौ कामभो करते ह; उस सूप केषी जति 
ह । भधावीं इश अपने क्षरीर को नाभाविष बनते हं । बे ऋ्तषाम्‌ होकर 
भी धन्त मे सोपीन करते है । षे स्वकीय स्तुति-दारा आहूत होकर 
स्वगंरूोकं से भुहतै मध्यं मे तीनों सवनो मे गभम्‌ करते हें । 
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९. अतिशय साम्धदान्‌, अतीच्धियार्थद्रष्टा घ्योतमन तेजो के 
लनयिता तैजो-हरा मृष्ट शौर अध्वर्यू जादि कै उपदेष्टा विदेवामित्र 
मे जवान्‌ सिन्ष्‌ को निर्‌ वेग किया । पिजवन के पुत्र सदासि राजा को 
जब शित्वासित्र ने यज्ञ कराया या, तद दसध मे कुशिकगोक्रीत्पन्न 
अऋवियों के साय प्रिय व्यवहारं फियाया) 

१०. है मेधावियो, हे अतीन्छरिययथ्रष्टामो, है चेतुगण के उपदेश्षफो, 
है किक-गोग्रोत्पस्रो, है पुत्रो, य्न मं पत्मरो-ारा सोम के मभिषृत 
होने पर तुम शोग स्तुतिर्यो-दारा देवतार्गो को प्रसप्न करते हए 
दोक (मन्त्र) का भली भाँति उच्चारण करो, जैसे हंस शर्ब्दो का 
भी भांति उश्चारण करते हुं । देवगण के साय तुम छोग मधुर सोमं 

श्सकापानकरो) 

११. है कुक्षिकगोग्रो्पन्नो, हे पुरो, तुम लोम भष्व के समीप 
भाज, भदव को उत्तेनित करो ¦ षन के छिद्‌ सुकास के मद्व को घोढ़ 
दो । राजा इष ने धिध्नकारक बुत्र का पुवं, परिविम भौर उतर 
देश में वधं किया हं । अतएव सुदासं राजा पृथिवी के उसम स्थान 
म यश्च करे) 

१२. हे कुशिक पुज, हुम (विश्वामित्र) ने घछावा-पु यिवी-हारा दइर 
का स्तव किया ह ¦ स्तोता विषवामित्र का यहु इ्र-विषयक स्तोत्र 
भरतकुल के मनुष्य की रक्षा करे । 

१३. धिर्वाभित्र-वंक्षीयों चे यचषर इद फे किए स्तोश्च फिया 
ष्ठु! इव हम रोगों को प्रोभन चम से युक्त करे । 

१४, है इन्द, अनार्यो के निवास्योग्प देवी मं कीकदसमहु के 
मध्यमे गौर्‌ तुम्हारे क्िएश्या करेगी? ये सोम के साधं मिलितं 
होने के योग्य दग्ध कान सही करती ह । पुण् प्रदानन््रारा वे पात्र 
करो भी दीप्ते नही करती हं । हे धतवान्‌ इन, उन गौ्भोको पुम 
हमारे निकट जमो भौर प्रमगन्वं (सत्यन्त कुमीषिकुरू) के षस कामौ 
मानयने करो । ह मेघवन्‌, नीच वंशबालोें का धने हमे दो । 


व कोस 8 


हिन्दी-ग्वेव ४२९ 


१५. अग्नि को प्रज्वलति करनेवासे ऋषियौ-द्ारा सुं से लाकर 
हम लोगो कौ दौ गई, अन्म को नाधित करनेवाल्ली, रूप, 
शाब्दं तथा सर्वत्रे सपणशीला वाक्‌ (वचन) आकाल मे प्रभूत शब्द 
करती ई । सूयं की दुर्हितः दण्देवता इद्र आदि देवताओं फ निकंद 
पत्यररहति अमुत कूप अघ को विस्तृत करती हं । 

१६. गद्य-प्य-ख्प से सवत्र संपंणद्ीला काण्देवता चासो वणं तथा 
निषादमे जो मन्न विद्यमान हं, उससे अधिक अन्न हमे शंःश्रदे) 
दीघं आयुवि जमदग्नि आदि मृनियो ने जिस क्चनको सूयं से छाकर 
हमे दिया हु पक्षो के निर्वाहकं सूयं की दुहिता, वह्‌ वाग्देवता हमारे 
किए नूतन अक्ष दान करे । 

१७. सुदा के यज्ञ मं अवभृष करने के उपरान्त यक्तश्नालासे 
जाने फी इच्छा करते हृद्‌ विह्वामित्र स्थाङ्कुः की स्तुति करते ह-- 
गोह्य स्थिर होभो, अक्ष दुद होमो । दण्ड निससे विनष्ट नरह हो, 
युग जिससे विनष्ट नहं हो, युग जिसन्ने विश्णीमं नही हौ । पतनक्नीर 
कीरकष्रय के विसीणं हनं के पहले ही इन्द्र धारण करे । है अ्हित्िति 
मेमिविष्षिष्ट रथ, तुम हम लोगों के अभिमुख आगमन करो 1 

१८. हे इन्र, तुम हम छोमौं के श्रीर्‌ मं बवान करो, हमारे 
वषर्भो को बलशन करो भौर हेमररे पुत्रपौत्रं को चिरजीवी होने 
कै किए बख्दान करो; क्रपोकरि तुम बलप्रद हौ । 

१९. हे इ, रथ के खविर-काष्ठ के सार कोदुषटकरो, रथ के 
कषम के कारको दुद्‌ करो) है हम लेमों के हारा वुक़ीकृत भक्षः 
रुर वृढ होमो । हमारे गमनशील इस रथ से ह्मे फक नहं देषा । 

२०. वमस्पत्तियो्रासय निमित यह रथय हम रोगो को सत 
प्यक्त करे, मत धिनष्ट करे । जब तक हम लोग गृह न प्राप्त करे, 
लब तक रथ ला रहै सौर जब तक फि, अध्व विमुक्तन हो 
जाये, तय तक हेम लोगों का मद्धल् हौ । 


४३० हिम्दी-शप्बेद 


२१. हे शूरः है घमवान्‌ न, हम रोग दत्र के {हसक हं । 
हम रोगो को पुम प्रभृष्ठ भौर धेष्ठ नाश्य दान-ढारा सन्तुष्ट करो । 
जो हम सोगोंसेदेष करता ह, बह तिष्ट होकर पतित हो ¦ हम 
श्रे जिससे देष करते टं, उते प्राणवायु परित्याग करे । 

२२. हे इन, जैसे फडारको पाकर वृक्ष प्रतप्त होता हवते हौ 
हमारे शत्रु प्रतप्त हो । श्ञाप्मदी पुष्प जेते अनायास ही वृन्तच्युत हो 
जाता हं, वैसे ही हमारे रन्रमों के भव्य रिश्तों! प्रहुत, अलः 
खादी स्याखी (हांडी) पाककाल मे जसे फनोव्गौ्णं करती षह, वसे 
मेरी मखसाभथ्यं से प्रह्व होकर शत्र मुख-द्रारा फनोद्गीण्‌ करे । 


२२. वसिष्ठ के भृस्यो को विदवामित्र फहते हं--है पुरषो, अवसान 
करनेवाले विद्वामिन्र की मनत्र-सामथ्यं को तुम रोग नहीं जानते हो । 
तपस्या काक्षयनषि जापर, इसी लोभ से वुपचाय बंठ हए को पु 
मानकरकेजा रहेष्टी। व्षिष्ठमेरे साथा करने के योग्य नही 
ह, कर्योफि प्राक्च व्यक्ति मृखं व्यक्ति को उपहासास्पद महीं करसे 
ह; अव कै सम्मुख गर्दभ नहीं साया जाता है । 


२४. ह इस, भरतवंश्ञीय (वसिष्ठ के साथ) मपगमन (पाय्य) 
जानते ह, गमन (एकता) नहं जानते ह अर्थात्‌ शिष्ट के साथ उनकी 
संगति नहीं हं \ संग्राम में सहज शत्रु कौ तरह उन शोरमो के प्रतिषे 
अकव प्रेरण करते हं ओर घनर्घारण करते हु । 


५६ रक्त 
(५ घतुषाकं । देवता वपिश्वहैवगया । ऋषि विश्वामित्र के पुत्र 
प्रजापति धयचा बाक्‌ के पुत्र प्रजापत्ति । छन्द चिष्टुप्‌ }) 
१. महान्‌ धनच में मस्या तिष्पाद्यप्रामि भीर स्मुति-योगय 
अग्निक यषह्ेष्य पे यह सुखकर स्तोत्र धारभ्वार उण्वारितं होता हं । 
भन्ति गुह मं विद्यमान होकर तथा तेलोधिर्षिष्ट होकर हमरे दतं 
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स्तोत्र फो सूने \ दिष्य तेज से निरन्तर युक्त हौकर अग्ति हमारे इस 
स्तोत्र णमे सुने ॥ 

२. है स्तोता, महतौ यावा-पृथिवी रौ सामथ्यं को जानते हृए्‌ तुम 
उनकी अर्चना करो । मेरा मनोरथ सम्पूणं भोग का इच्छुक है, सर्वत्र 
वर्तमान हं । पूजएभिखावौ देवमण सम्पूणं मनुष्यो के यज्ञ मे' द्यावा-पुयिषौ 
फे स्तोत्र करनं मं मत्तहोते हं । 

६. हि द्ाषा-पृथिदी, तुम्हारा ऋत (अनृशंसता) यथार्थं हो । तुम 
हमारे महान्‌ य कौ समाप्ति के किए समयं होमो ! है जग्नि, युखोक 
मौर पृथिवी को नमस्कार हं । हविलक्षण अन्न से मे परिचर्या करता 
ह, उत्तम घन की याचा करता ह | 

४. हि सत्ययुक्त यावा-पुयिवी, पुरातन सत्यवादी महर्षयो ने तुमसे 
हितकर अर्यं (अभिरुधित) प्राप्ठतकियाथा । हे पृथिवी, युद्ध में 
जानेवाले मनुष्यगण तुम्हारे माहात्म्य को जानकर पुम्हारी वन्दना 
करते ह । 

५. उस सत्यभूत अयं को कौन जनत्ता हं ? कौन उस जाने 
हुए अर्थं को धोता ह । कौन समीचीन एय देबतामों के निकंट ले 
जाता ष्टं 1 देवगण फे मधःस्यान अर्थात्‌ द्युलोकस्थित चक्षत्रादि देखे 
रतिं \ वे उर्टृष्ट भर दक्ञेय व्रत में अवस्थिति करते हे । 

६. कवि, मनुष्यों के प्रष्टा सूयं इस चाया-पुथिदी को स्त्र देखते 
ह । जत के उत्पत्ति-स्पाम अन्तरिक्ष से हुषक(रिणी, रसव्रती ओर समाने 
कमेद्ारा परस्पर एेक्यभावापल्ला दयावा-पुथिवी पक्षियों के घोसं 

की तरह पथक्ू-प्‌ थक्‌ नाना स्थान को भषिष्ेत करती हु । 

७. पर्स्पट प्रीतिधक्ते कमं -्रारा एकमत्य प्राप्त, वियुत होकर वत. 
मान अविनाक्षिनौ यायाय थिवी जागरणक्षीर होकर अनश्वर अन्तरिक्ष भें 
निष्य तरण अनिभीष्रयं की वरह एक भास्मा तै जायमान होकर ठहरी 
षै \ बे दोमों आपस्‌ मद्रस (भियुन) गाम अभिषठिवि कश्तीष्टं। 


७४२ हिन्वी-ऋर्बेवं 


८. यह चावा-पुथिवो सम्पूणं भौतिक वस्तु को अवकाश-दान दत्य 
विभक्त करती ह । महान्‌ सुय, इन्र आदि जअयवा सरित्‌, समुदः पर्वत 
मआदिको धारण करके भी व्ययितनहीं होती ह । ज्युःमास्मक ओर 
स्थावरात्मक जगत्‌ केवल एक पृथिवी को ही प्रप्त करता हुं । वञ्च 
पशू मौर पक्षिगण नाना सूप होकर दयावा-पुिवी के म्यम 
अवस्थित होते हं । 

९. है थी, तुम सहन्‌ हो, वुभ सवका जमन करती हो अौर 
पालन करती हो 1 वुम्हगरी सनातनती, पु्वैकमयता अर हम लोगो का 
भननत्व सब एक से ही उत्पन्नहृा हं! द्यी ममिनीहोतीह) हम 
अभी उसका (भगिनीत्व का) स्मस्णङ्रते हं । धृलोक मं, विस्तीर्णे 
भौर विचिक्त भकाश मं तुम्हारी स्तुति करनेवाले देवता अपने वाहनों 
के सहित स्थित ह! वहं ठहरकर वे स्तोत्र सनते हं । 

१०. है धाव्पुथिवी, तुम्हारे इस स्तोत्र काहेम अच्छी ठरे 
ठल्वारण करते हं ¦! सोम को उदर में धारण करनेदले, मिनि 
रूपी निहावाङे, भली मति दीप्यमान, नित्य तरु्र, कवि, मपने-भपने 
कमे को प्रकट करनेवाले मित्र आदि देवता इस स्तत्र को सुने) 

१९१. दानायं हिरण्यको हाय मं रखनेवति, ्नोभन कचनेक्रलनि 
सविता यज्ञ फे तीनों सवनो मे आकश्चि पे माते हू । है सविता, पुम 
स्तोत्रां के स्तोत्रको प्रप्त करो । इसके सनन्तर, सम्पूण, 
भभिरुषिति फल को हम र्गो फेषिष्‌ प्रेरित कसे ) 

१२. सुन्दर जगत्‌ के कर्ता, कत्याणपाणि, धनवान्‌, सत्यसङ्क 
ह्वष्टवेव रक्षाङ किष हम रोगों फो सम्पूणं अपेक्षित फल प्रदान करे । 
है ्छभुभो, पूषा के सहिते पुम हम शोगों को धनं परदानं करके हृष्ट 
करो । क्योकि, सोमाभिषेकके किए प्रस्सर फो उसो कमेव 
प्विकों ने यहु यन्न किया ह । 

१३. छोतमान रथवते, आयुधबान्‌ दीप्तिमान्‌ दतरुभो के विनाशक, ` 
यश्न.स्पन्न, सतत गमनक्गील, यज्ञां सरद्गण सौर पराण्देवता हमारे $स 


दिन्वौ-तऋष्येष्‌ द्रे 


श्तन्र कौ धुरे । है ध्वराल्विति मश्दगण, हमं पुथ्चिक्षिष्ठ धन 
बान करो 


१४. धन का हैतुभेत यह स्तोत्र गौर अर्चनीय शास्त्र, इस विस्तृत 
यल मः बहुकू्मा धवघ्म्‌ के निकट गमन करे । सबकी जसथित्नी मौर 
परस्पर भसद्धो दिश्य, जिस विष्ण को {हसितं नही करती 
ह्‌, बहु विष्णु उद्विक्रभीषहं ) त्रिचिक्रमावतार मं एक हौ पैर से उन्होने 
प्म्पूणं जयत्‌ को आक्रान्त किया या) 


१५. सकरू-सामप्ये-सम्पन्न इद्र ते धाया मौर पृथिवी दोनों को 
महिमादवरा पुणे किया है! शत्रुषु को विदे करनेवाके, वृत्र को 
मारमेवाले ओर शत्रुओं को पडमजित करनेबारी सेनावाल्े इन्र पश्यं 
का संग्रह करके हमे प्रचुर परिमाण मे पश्रुदान करं। 

१६. हि अश्किनीकुमासे, द्रुम इम बन्धुओं फी अभिलाषा कमी 
लितास करनेवक्षे हु, हमारे पारक होमो! सुम दोनों का मिलन 
कमनीय है । है अशिवम्‌, हमारे किष तुम उत्तम घन के देनेवकते होभो। 
तुम्हारा तिरस्कार कोई भौ नहीं करता तुम्हें हम हवि देते ह । 
पुम शोभन कम-दयरा हमारा पार्त करो \ 

१७. है कवि देवयण, पुम्हा् कहु प्रभूत कमे मनोहर हे, निससे 
हुम स्मोग इन्दरलोक मे देवत्व प्राप्त करते हो! हि बहुजनाहूत इन्द्रः 
तुम प्रिसतम भुय के साय सरु्यभावापक्च हो । तुम हमारी इस स्तुति 
को, धनादिाभ $ लिप्‌, स्वीषत फरो । 

१८. स्बंदा ममनश्चीर सूर्य, देवमाता अशिति, यक्ञाहं देवगण मौर 
महिसत कमं कस्तेवलि वदेणं हम रोगों कौ रक्षा करे । वे हमारे मागं 
हे पुरो के महित कमं को अथवा पतनकारक कमं को दूर करं\ हमारे 
गृह को बे पयु माधि से तथा अपत्य से युक्त करे । 

१९. अग्निहोत्र के किए बहू वेशो म॒ प्रसत्त या विहित ओर वेवतासों 
के दत अग्नि । कर्मसाधन की विगृणतासे हम सापराध हं । हमे अग्नि 

फा» २८ | 
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सर्वत्र निरपरौभं कं । द्याबा-पृचिवौ, जससमूह, सूयं भौर नक्षतरो-द्ररा । 


पूणं चिश्चार अन्तरिक्ष हमारी स्तुहि घुने । 

२०. अभिमत-फल-सेचक सदद्गण, अर्थियं को कामना को पूरं 
करनेवासे निदचसछ पर्वत हविर से प्रसन्न होकर हमारी स्तुति भूरे । 
भदिति अपते प्रो के साय हमारी स्तुक्ति पूरते ! भर्दुमण ट्म कत्याण- 
केर सुख द, 


२९. है अग्नि, हमारा सार्गं सदा सुख से जनिं योग्य तया मन्नवान्‌ , 


ह! है देवो, भधुर जल सै गोपधियों को संसतिष्त क्से। है अन्न, 
तुमसे मंत्री प्राप्तं करने पर हमारा घन विनष्ट नहीं हो ! हुम जिससे 
घन फे ओर प्रभूत भ्ल के स्यान को प्राप्त करर । 


२२. ट भग्नि, हृवन-योग्य हवि का आस्वादन करो, हमारे अश्न | 
को भली भांति प्रकारित करो भौर उन अक्रौ को हमारे मभनिमुख ¦ 


ऋ त सि 


र ॥ ~ क्न्= = 


न र स ५ 


करो । तुम संग्राम मे बाधा अरनेवारते सब हव्रुओं कौ जीतो मौर ` 
्पूल्लित मनवे हीकर तुम हमारे सम्पूर्णं दिवसौ की | 


प्रकाक्षित फंसे । 
प पक्त 


1 
; 
॥ 
प 


(देता १ के बेशवदेव, २--९ के ग्नि, १० के प्रहोरात्र, ११--१६ । 


के दयावा-प्रथिवी, ५ के युनिशा, १६ क दिक्‌ , १५.२२ 
के द्रं । षि प्रजापति । द्द्‌ त्िष्टु । ) 
१. उदयकाल से प्राचीन उषा जब दध हतौ है, तवं भविनाक्षौ 
भाधित्य समुव्र भै या साकाष्ाम उदित होते हं! सूर्म के उदित होने 


परं अत्तिषहोत्रादि कै लिए सत्पर पजमनि कमं सरमे हं जर श्ीघ्रदी 


देवता कै समीप उपस्थितं होते है। रेता का महात्‌ बल 
एक हीहं\ 


२. है भग्नि, दसं समय रेवता हमे अणो तेरह से मतः हितित 
रे । देद-पदवौ को प्राप्तं पुरातन पुश्ष (पितर) हमे मत हिंसित | 





॥ 
॥ 
¢ 
| 
/ 
प 
तं ॥ 
¢. 
। 
~ 
४ 
4 ॥ 
1 
॥ 


3 


( 
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1 
८. 
६; 
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करे \ यक्त के प्रज्ञापकः पुरातन द्यावापृथिवी फे मघ्य मं उदित सुर्यं हमें 
मत हितित करं । दैवताभों का महान्‌ वल एक ही हं । | 

३. है अग्नि, हमारी बहुविष जभिलाषापें विविष दिका मं गमन 
करती हं । मग्तिष्टेमादि यक्त को लक्ष्य केर हम पुरातन स्तोत्र को दीप्त 
करते हं \ यक्लाथं अग्नि के दीप्त होने पर हम सत्य बोम \ देवत्तामौ 
का महान्‌ बल एक ही हं। 

४. प्वसाधारण के राजा दीप्यमान अग्नि (या सोम) बहत 
देशो भे अग्विष्टोघ्र के किए स्थापित होते वे बेदी फे ऊपर शयन 
करते हें । अरणि-काष्ठ या चमस के ऊपर निभक्तं होते हं । याबा- 
पुथिषी इषफे माता-पिता हु, उनमें मन्य अयत्‌ धुखोक शन्हुं बृष्टि आदि 
के ष्ठारा पुष्ट करते हं भौर अन्य माता वसुधा इन्हं केवल निवास दती 
ह रेवतार्जो का महान्‌ ब एक ही हे। 

५. जीणं सोषधियों में वस्तमात तथा नत्ब भोषधिों भं गुणानुूष 
से स्थित अग्नि या सूयं सद्योजात, पल्लवित मोषधियों के भश्यन्तर 
मे बत्तमान ह । मोषधियां निता किसी पुरुष के रेतः-संमोग से मग्निके 
हा सर्भवती होकर फलनपुष्य माष को उत्पतन करती हं । यहु देवोक 
एववयं है । देवता्ो का सहान्‌ बल एक ही हं । 

६. दोनो रोको के निर्माति मथवा द्यवा-पथिवौखूप भाता-पितः- 
धल भूयं पदिद दषा म सस्तवेसा मे, शयन करते हं; किन्तु उदय- 
वैका मेवेही धवा-पथिवी के पुत्र भूयं अप्रत्िबद्धे-गति होकर आकार 
मे मके चलते हं । यहु सकर कमं मित्र ओर्‌ वरण का हं ! उवतामों 
फा महान्‌ बल एक हीह, 

७, दोनों लोकों के निमि, यक्त के होता तया यज्ञ मं भली भांति 
राजमानं अग्नि, आकाषे सूयं सूपसे किष्वरण करते हे ! वे सब कमो 
के मूकूभूत हकर भूमि में निवास करते हं । रमणीय वचनवाङञे स्तोती 
भण्छी तरह से रमणीय स्तोन्नो के करते द) देवनाम का महान्‌ बतं 
एकौ हू। 


४३६ ` हिन्वी-ऋम्वैद | 


<. युद्ध करनेवाले शूर व्यक्ति के भभिमृख भानेवाली शत्र-सेना | 
जसे पराङःमुख दीख पड़ती हे, वसे हौः समीप मं वत्तमान अनि 
के भभिमुख मानेवाला भूतजात पराश मूख होता वीख पड़ता हं \ सबके । 
दवारा कायमान अगि जर को हिंसित करनेषाछी दीप्ति को मष्यपरे। 
धारण करते हं ! देवताभों का महान्‌ -बरू एक ही ह । | 

९- पालक ओर देवो के द्रुत अग्नि भषधिर्यो के मध्य॒मे व्यन्त | 
ष्याप्त होकर वर्तयन हु ये सूरय फ साय द्यावाःपुयिवी के मध्यमे 
चरते ह । नानाविधर्ूपो को धारण करते हृएु वेहृम लोर को विह्णेष ¦ 

अनुग्रह-वुष्टि से देखे । देवताभो का महान्‌ षर एक हीह । 

१०. व्याप्त, सवके रक्षके, प्रियतम भौर क्षयरहित तेज को धारण 
करनेवाले अग्नि परम स्यान की रक्षा करते हं अथवा लोकधारक भक्त | 
फो धारण करते हुए जल के स्थाम्‌ सन्तरिक्ष फी र्षा करते ह। | 
अग्नि उन सम्युणं भूतजात को जानते हं । देवतां का महान्‌ बल |, 
एक ही हं । 

११. मिधुनभूत अहोरात्र नानाविध क्प धारणं करते हुं ! हष्णवर्णा | 
तथा शुक्लवर्णा जो दोनों मेगिनिर्यां हं, उनके मध्य मं एक भर्जुनवर्णा | 
या दीप्तिक्लािनी हं भौर इरी छृष्णवर्णा हे । देवतां का महान्‌ 
बल-एक ही हे। | 

१२. भाता पृथिवी भौर हिता धुलोकस्वरूप दोनों क्षीरदायिनी | 
धेनु जिस अन्तरिक्ष में परस्पर सङ्खत ्टौकर अपने रस कौ एक इससी | 
को पिलाती हं, जर के स्थानभूत उस भन्तरिक्ष के मध्य मे स्थित चावः ; 
पुथिवी की हम स्तुत्ति करते ह । देवताओं का महान्‌ बल एकहीहं! ॐ 

१२.. द्युलोक पुथिवी कं पुत्र अन्तिको उदकधारार्प जिह्वा षे; 
चाटते हैँ भौर मेध-दारा ध्वनि करते है शुर्पा धेनु पुथिवी को जक | 
वजित करफे अपने ऊधःप्रदेवा कौ पुष्ट करती हं । वह जखवजितत पृथि 
सत्यभूत आदित्य के जल से वर्का मे सिक्तष्टौतो हं! देग्रता्ओं । 
फा महान्‌ बर एक हीह! 
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४. पृथ्वी नानाविध शरीर को आच्छादित करतीहं \ उन्नत 
होकर वे तीनों खोकों को व्याप्त करनेवाके अथवा डेढ वषं कौ अवस्था- 
वलि सुयं को चाटती हुई अवस्थान्‌ करती ह । सत्यभूत आदित्य के स्थान 
को जामते हए हम उनकी परिचर्या कर्ते हुं । देवतामों का महान्‌ बलं 
एकही हं) 

१५. पद्य की तरह वर्शनीय अहोरात्र द्यावो-पृथिवौ के मध्य में 
स्थापित ह । उनके मध्यमं एक मूढ मीर अन्य आविभति ह अहोरात्र 
का परस्पर निलन-पय (कार) पुण्यकारी ओर अपृुष्यकारी दोनों को 
ही प्राप्त होता हं । देवत्रामों का महान्‌ बलएकही हं) 

१६. वृष्टिद्वारा सबकी प्रीौणयित्री, विष्ुरहितता, आकाज्ञ में वर्तं 
माना, अक्षीणरसरा, ्षीरप्रसविणी युवती ओर सव॑दा नूतनस्वरूपा दिश्षाे 
(या मेघ) कञ्यित हँ । देवता्मों का महान्‌ बल एक ही हे । 

१७. जल के वर्क पर्जन्यरूप इन्द्र अन्य दिशाओं मे मेध-ढारा प्रभूत 
श्षब्व करतें । वे अन्य दिक्चासम्‌ह मं वारिवर्षंणकरते हं। वेजलया 
शत्रु के क्षेपनवान्‌ हं, सवके द्वारा भजनीय ह भौर सबके राजा हू । 
देवतां का महान्‌ ब एकहौीदहं) | 

१८. हे जनो, शूर इन्त्र के शोभन अव्वों का हम शीघ्र हीः प्रभूत 
वणेन करते हे । देतेता भी इ के उकवों को जानते हः । दो-वो मासों 
को भिलाने पर छः ऋतुए होती हं; फिर हेमन्त मौर क्षिकिर को भिला 
देने परपांचही ऋछतुरहोतीह। येही दत्र के भश्वह्‌ । ये कालात्मक 
हन्द का वहन करती हं \ देवताभो का मष्ान्‌ बल एके हीह) 

१९.. भन्तयमिी होने के कारण सबके प्रेरफ, नामाधिध रूपविक्षिष्ठः 
प्वष्ट्देव यदुत प्रकार से प्रजां फो उत्पन्न करते हः बौर उनका पोषण 
करते ये प्म्पुणं भूवन त्वष्टाकेष्टं। देवताभों का महान्‌ बलं 
फक्रही हं) 

२०. इन्र ने महती मौर परस्पर संगत छावा-पृ थिवी को पञ्यु-पक्षियों 
से युक्त किया हं । बहु चवा-पृथिनी इन्र के तेज से अतिशय भ्याप्त 


॥ 1 
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ट} समर्थं दर शत्रुम को पराजित कर उमे घन को ग्रहण करने में | 


विख्यात ह । देवतार्मो का महान्‌ वरू एक हौ हं । 
२१. विष्वधातता शौर हम लोगो फे राजा इ इस पुथ्वी तथा अन्त. 
रिक्ष से हितकारी भित्र की तरह भिवास करते ह । वीर मरवगण संप्राम 


के लिपु हृन्द्र के आगे जातेह। वेदृन््रके गृहमे निवास करते हु! , 


दैवतासों का मष्टान्‌ बल एक ष्टौ हे । 


भ 


९२. है पर्जन्यास्मक ह्र, भोषधियो ते तुमसे सिद्धि पाह, लघ ; 


तुमसे ही निसुतं हुमा हं मौर पृथ्वी पुम्हारे भोग केकिएु षन 


को धारण करती हं । हम रोग दुम्हारे घला है } हम छोय तुम्हरे 


घनकेमागीष सके! देवतामां फा महाम्‌ बरु एकदहीहं) 
तृतीय अष्पाय समाप्त । 


५६ सक्तं 
(चतुथं ध्याय । देवता विश्वदेवगण्‌ । षि प्रजापति । 
छन्द तिष्टुप्‌ ।) 


१. भोयोवीगण वैदो की सुष्टि फे अनन्छर होनेवाले, स्थिरं सौर | 
परति कमो को हित्िति न कर्‌, विद्वान्‌ लोग मौ न करे । द्रौहु-रहित चावा. ` 


पुचिवी प्रलागण के काय उन चिघमयुक्त नहीं करे । अचल पवतो फो 
कोई अवनत ष्ठी कर सकता है । 


| 


२- एक स्थायी संवत्सर वसन्त आदि धः पुरो को धारण करता ¦ 
ह । सत्यभूत गौर प्रवृद्ध माित्यात्मक संवस्सर को रदिनरया प्राप्त करती । 
हं । अञ्चर लोकश्रय उपर-ऊपर अवस्थित ह ! स्वगं भौर अन्तरिक्ष , 


गरहा भं निहित ह; एक पृथिवी हौ दीख पडती हे ! 
६. प्रीष्म, वर्था भीर हैमन्त नामक तीन्‌ रवे, भलवर्षक, साना. 
रूप, तीम ऊघ (वसन्त, शरत्‌, हेमन्त) -धििष्ट, बहु प्रकार, प्रजादान्‌ 


| 
| 


५ 
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उषण, वर्षण मीर शीताटमक्‌ तीन गुणदाले तथा महुत्छवान्‌ संबर्सर भते 
ह । सेचन-सम्थं संचत्सर सवके छिपएु उदकं भार्ण करते ह । 

४. संघस्सर इन सकर जोषधिो के समीप उनके पवस्वरूप लागरितं 
हमा है । मे आदिष्यों (चं त्रादि भासो) का मनोहर नाम उच्चारण करता 
ष । द्युतिमान्‌ ओर स्वसन्त्र पयहारा जानेवाछा जल-समह इस संवत्सर 
को चार महीनों वक वुष्टिनद्वारा प्रीत करताहं भौर भाठ महीनों तक 
छोड देता हं । 

५. है नियो, श्रिगुणित भ्रिसंशटयक स्थान देवो का निवासस्थानं 
ह । तीनों रोको के निर्ममता संचस्सर या परुयं यज्ञ के सम्राट्‌ हं । जल. 
षती भन्तरिक्षारिणी इका, सरस्वती भौर भारती नामक तीन योषित्‌ 
क्च के तीनो सवनी मे आगमम करं } 

६. हे सबके प्रेरक भआादिल्य, धुलोकं से आकर प्रतिषिन तीन बार 
रमणीय घन हम लोगो को प्रदान करो । हे हेम लोयोँ फे रक्षक आित्यः 
हुम रोगों फो धिन के मध्य मे तीम बार अर्थात्‌ तीर्नौ सवर्मौ मे पशु, कनक, 
रत्म भौर गोधन प्रदाम करो! हे धिषणा, हम लोगौं को जिससे धसं 
साम षहो, वैसा करो) 

७. सथिता धिन भं तीन बार हम लोगो को चस प्रवात कर । कल्य 
णपाणि, राला, सित्रावरणः, द्यावा-पुथिवी भौर भम्तरिक्ष आवि 
हेषसा सथिता देष की वशत्यता से अपेक्षित भ्यं कौ पाना करे । 

८. विसाक्ष-रहित मौर धुतिमान्‌ तीत उत्तम स्थान हं । इम तीनों 
स्थानौ में कारात्मक संवत्सरं के अग्नि, यायु सौर सूयं नामक पूत शोभा 
पाते हं । यज्ञवात्‌ , शीघ्रगामी भौर अतिरस्कृत देवगण दित में तीन 
बार हमारे यज्ञ मे भागसन करे । 

५७ घक्त 

(वता विरघगण } षि दिश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. धिवेकबाम्‌ दृश्र मेरी देवता-यिषयक स्तुति कौ इतस्ततः विहा. 
र्णी, दषाकिमी मीर रक्षफ-विहीना चेन की तरह अवगत करे । 
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चिस स्तुतिरूपा धेनू से तत्शण बहुत अपेक्षित फरू दोषन किया लाता 
हे, इत्र मौर अग्नि उष धेनु की प्र्ष॑सा करं) 

२. इनदर, पुष एवम्‌ अभीष्टवषौं कल्याणपायि मित्रावरण प्रीत होकर 
म्प्रति अम्तरिश्चशायी मेघ का अन्तरिक्ष से शोहुन करते ह \ है निवासः 
पद विदवदेवगणं, पुम सम इस पेटि पर विहार करो, जिसे हुम लोमों 
को तुम्हरे एवाय प्रदत्त सुख प्राप्त हो) 

३. जो मौषधियाँं जलवषक ईष की शक्ति की वारूछा करती 
हः वे बोषधि्यां नघ्न होकर इन्र कौ गर्माषान-शम्ति को जानती 
हं । फलाभिलछाषिणी, सबकी प्रीणयित्री ओोषधिर्यां नाना सूपघारी 
ब्रीहि, यव, नीबायदि श्ञस्यस्वरूप पुत्र फे अभिम्‌ख विचरण करतीहं। 

४. यज्ञे मे प्रस्तर धारण फरके हुम सुन्दर रूय-विशिष्ट द्यावापृथिवी 
छी स्तुति-लक्षण वचन-ारा स्तुति फरते हुं ¦ हे अग्नि, तुम्हारी अतिक्गय 
धरणीय, कमनीय भौर पुल्य दीप्तिं मनष्यो के किए उवध्यंमख होती है 

५. हे भरम, पुष्ारी जो मधुमती ओर प्रज्ञालाल्िनी ग्वाला 
अत्यन्त व्याप्तिविरिष्ट होकर देवों के मध्य मं जाहुनाय प्रेरित होती 
है उस जिह से यजनीय देवो को हमारी रक्षाफेक्िएु इस कमंमें 
एपैशित करामो । उन वको हषं कर सौमपान करामौ । 

६. है चतिमान्‌ मग्मि, नानारूपा ओर हम छोगो को छोषटकर अन्यत्र 
ने शमेवाली तुम्हारी जो अनुग्रहं बुद्धि हं, वह हेम खोगों को मपेक्षित 
फल-परदान-द्रारा वर्वित करे, जैसे मेध की धारा वसस्पतियों को वदित 
शस्तौ ह । हे निवासप्रद जातवेदा, हम लोगों को उसी अु्रह्‌ धुद्धिश्षा 
प्रधान करो भौर स्रंजन-हितकारिभी शोभन बुद्धिको वो। 


पट सक्त 
(दैवता अरिवद्रय । ऋपि विश्वामित्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ ]) 


१. श्रीणयिग्री उषा पुरातनं अन्न के छिषए्‌ कमनीयं दुर दोहन करती 
हं । उषषूत्र भरुयं उसके मध्य मे विचरण करते हे । शुभ्रदोत्ति रिषसं 
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सथके प्रकाशक सूर्यं का वहन करता द) उस परवह अक्रिय के 
स्तोता जागरित होदे टु । 

२. है अश्व्यः उत्तम शूप पि र्थ मे युक्त अश्व्यं सत्यरूपं 
स्यन्द्रा तुम दोर्नोको यत्ते ले साने षके चिएु ष्टम फरते हं $ 
यश्च तुम्हरे लिए उन्मुख होतेह जैसे माता-पिताको लक्ष्य कर 
पत्र जते ह \ हुम लोपो के निकट से पणियों कौ आषघुरी बुद्धि को 
विशेष खूपसे नष्टकरो। हम खोग तुम्हरे किए हवि प्रस्तुत्त कस्मै 
हं ! तुम दोनो मायभन करौ) 


३. हि यद्िषद्रय, सुन्दर चकधिरिष्ट र्थ पर्‌ आरोहण करके मौर 
उत्तम रूप से योजित अदद-द्ार( वाहत हषर तुम दोनों स्तुतिकारियीं 
के इस शछोक का श्रवण करो) है अश्िवद्रय, पुरातन मेधाविगमं 
कष्य! मही बओर्ते हं, जो हमारी बुत्तिष्टानि $ विरुद्ध पुम दोनो ससन 
करते हो । 

४. हि अश्िवद्रय, तुम दीर्सौ हमारी स्तुति को अवगत करो मौर. 
अदवों के साथ यज्ञ भे आगमन कशे । सब स्तोता स्वुत्रिलक्षण वचनो से 
तुम दोनों फा साह्वान करते हं । वे भित्र कौ तरह इुग्धमिधित ओौर हुष- 
कर हवि तुम दोनो को प्रदान करते हः \ सयं उषा के सगे उशित होते 
ह । इसलिए अममन करो । 

५. हे मशविवद्वय, नाना देशो को भपने तेन से तिरच्छत करके 
मुम वोनों देवयान पय-दारा इस स्थल में आमन करो } हे धनवान्‌ 
घश्िवद्रय, तुम बोनों के लिए स्तोतार्ज का स्तोत्र उवृघोषित होता हुं । 
हे शत्रुओं के क्षयकारक, पुम दोनों के लिए ये मदकारक सोम के पात्र 
क्ष ससिवित ह । 

६- हे अश्वरथ, मुम दोनों का पुरातन सख्य वाञ्छनीय ह ओर 
कल्पाणकर हं । हे मेतृदय, तुम दोनों का घन जहु-कुलजामं ह । वुम 
ध्ोनों के सुशखकरः सख्य को बारम्बार प्राप्त करके हम लोग भित्रभूत 
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{तुम्हरे समाम) हीति है । हर्षकारक सोम के हाय तुम दोनों के साथ 
हम शी्महौी हृष्ट होते ह । 

७, श्योभत सामथ्यं से युक्व, निष्य तरण, भसत्यरदहित एवम्‌ दोमन 
फल फे वाता है मदिवहय, चय्‌ शौर निय्‌द्ग्रण के साथ मिषठकर अक्षीण 
भौर सोमपायी तुम दोनों दिवस कै शेष मे सोम पात फरो । 

८. हे अरिषषठय, प्रचुर हवि तुम रोगो फे निकर गमन करती हूं \ 
धोषरहित भौर क्मकुश्षर स्तोता लोग ॒स्तुतिलक्षण वचर्नोरारा तुम 
दोनो की परिचर्या करते हं \ स्तोताओं-द्रारा अषरष्ट जलग्रद रथ दशावा- 
पृथिवी के मध्य मं सद्यः गमन करता हं । 

९. है अवद्य, जो सोम अत्यन्त सघ्‌र रस से मिश्रित हुञा दहु, 
इसका पान करो । पुम लोगो का घनदानकारी रथ सौमाभिषव करन- 
वाजे यजमान के संस्कृत गृह मे बारम्बार मागमन करता ह । 


५९ प्रूक्त 
(देवता मित्र । ऋषि पिर्वामित्र । छन्द वरिष्टुप्‌ }) 

१. स्तुत होने पर देवता सकर लोक को एष्यादि कायं भे पर्वतं 
करते हु" । वुष्टिहारा अश्र शौर यस्च को उत्पन्न करसे हुए भित्र देवता 
फुष्वौ भौर द्युलोक दोनों का धारण करते ष कर्मेषान्‌ मनुष्यों को 
चारो तरफ़ से भित्र देवता अनुग्रह्‌ वृष्टिसे देखते हु । भित्रके दषश्षते 
धुतदि्ठिष्ट हृष्य प्रदानं शे । 

२. है भादित्य, भित्र, यज्ञयुक्त होकर लो मनुष्य तुमह शधिरन्न 
प्रदान करता हं, वषु अघ्नवान्‌ हो । पुर्हारे द्वारा रक्षित होकर दहु 
मनुष्य किसी से भी विनष्ट जौर अभिभूत नहीं होता हे । पु्ह जो हिः 
देता हं, उस परुष को दुर मयता निकटे पप घु नष्टं सकता ह । 

३. है भित्र, रोग-व्जित होकर भष्षटाभ से हृष्ट होकर भौर 
पुथिवी फ विस्तीणं प्रदेश में भितनान शोर हम सर्वत्रगामी भादित्य के 
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व्रत (क्म) फे निकर अवस्थिति करते हु 1 हुम लोगों के उपर भाषित्य 
अनुग्रहु-बद्धि करे ¦ 

४. नमस्कार्योग्यः सुन्दर-मुख- विशिष्ट, स्वामी, अत्यन्त अलः 
विक्षिष्ट ओर सवके विधाता ये सूर्य पराद्ुभूत हृएु हं \! ये यज्ञाहं हूं । इनके 
बनूप्रह जीर कंल्याणकर्‌ वात्सल्य फो हम यजमान भप्त कर से । 

५. जौ आदित्य महान्‌ हं, जो सक्रल लोक के प्रचत्तेक हु, नमस्कार- 
द्वारा उनकौ उपासना करना उचित हं \ वे स्तुति करनेवालों फे प्रति 
प्रसन्नमृख होते हं  स्तरुियोग्य मित्र कै छि प्रीतिकरः हव्य भन्निमें 
भपित कसे । । 

६. वुष्टि-दरारा भमेण के धारकं भिरेव का अच्च मौर सवके 
हारा भजनीय धन्‌ अतिशय कौतियुक्त हं । 

७. जिस भित्रदेव ने अपनी महिमा से द्युलोक को अभिभूत क्षिया ह, 
एसी ने कीहियुक्त होकर पृथ्वी को प्रचुर जन्न-विष्षिष्टा क्रिया) 

८ निषाद को लेकर पाचों वर्णं शत्रुलयक्षम मौर वलविष्िष्ट नित 
के एम से हृव्य प्रदाम कर्ते षटं । भित्र अपने स्वरूपं से समस्त दवग्रण 
को भारण करतें] 

९. देवों ओर मनुष्यों के मध्यमे जो व्यक्ति कुश्च्छैदन्‌ करता ह, 
उसे सित्रदेव कल्पाणकर मन्न प्रदान करतेह्‌। 


६० शक्त 
(दैवता रुग । षि विश्वामित्र 1 छन्द जगती ।) 

१. डे शमुगण, घुम लोगों कफे कर्म कौ सब कों जानता हू है 
मनुष्यगण, सुम सब सुषन्वा फे पुत्र हो । तुम रोग जिस सकल कर्मारा 
हातरुपराभवषोपयुक्तं भौर तेजोविकिष्ट होकर यक्षीय भाग कौ प्राप्तं करते 
हो, काममा-क्षाल में उस सकल कर्मं को घुम रोग जान जते हौ । 

२. हे शमो, एलिस शक्ति कै दारा घुम लोगो ने चमस को विभक्त 
किया था, भिस ्र्ावल से गो-शसीर मे चर्मयोजना की भी भौर निस 
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मनीषाके दवारा शच के अष्वदरय का निर्माण किया या, उन्हीं सकल कर्मो 
मरा तुम लोगों न यल्ञभागाहस्व देवत्व प्राप्त कियाहं । 


३. मनुष्यपुत्र ऋभ्‌गण रे यागादि कमं करके दन्द के सथित्व को 
प्राप्त फिया हं । पुवं मँ मरणधर्मा हकर भी वे इन्दर के पखित्व से प्राण 
धारण करते हं ! सुधन्वा के पुण्य-कार्यकारी पुत्रगण कर्मवल ओौर यज्ञादि- 
बल से व्याप्त होकर अमुतट्व को प्रप्त हए हं) 


४. ह ऋभृगण, तुम लोग इन्द्र के साथ एक रथ पर मारोहुण करके 
सोमाभिषव के स्थान मे गमन करो । पौष मनुर्ण्यो की स्तुतियो को ग्रहण 
करो । है अमुत-बलवाहक सुधन्वा के पुतो, तुम्हारे शोभन कर्माकी 
इयत्ता कोई नरह कर सक्ता ह्‌ । है ऋभुज, तुम्हारी साम्यं की श्यत्ता 
भी कोई नहीं कर सक्ताहं) 


५. है इन्द्र, तुम वाज (भन्न या ऋभूर्मो के प्राता) -विरिष्टष्टो। 

, श्छमुजों कै साय तुम मच्छी तरह से जल-दढारा सिक्त जर अभिषुत 

सोम को दोनों हाथों से ग्रहण करके पान करो । है मघवन्‌, तुम स्वुति- 

हारा प्रेरित होकर यजमान के गहु मं सुधन्वा के पुत्रों के साथ सौोमपान 
से हृष्ट होते शो) 


६. हे बहुस्तुत इन्द, ऋभु मौर वाज से युक्त होकर तथा इन्व्राणी 
के साय होकर हमारे इस तृतीय सदन में मानन्दित होमो । ह इन्द्र, 
तीनों सवनो मं सोमपाने क्लिए्‌ ये दिन बुम्हरे किए नियतहृए ह! 
किन्तु देवी के व्रत मौर मनुष्यों के कर्मो के साय सकल दिने तुम्हारे 
सिए नियत हुए हं । 


७. हे इन्द, तुम स्तोतामों के असो का सम्पादन फरते हुए षाज- 
युक्त ऋभूमों के साथ इस यज्ञ मं स्तोताभो के स्तोत्र के मभिमुख माग. 
मन करो ! मरुद्गण सी हातसं ख्यक गमन कूशक भदयो के साथ यजमान 
फे सहस्र प्रकार से प्रणीत अध्वर के अभिमुख आगमन करे । 
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६१ सूक्त 
(दैवता उषा । ऋषि दिश्वामित्र ! छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ } 

१. हे अघ्रवती तया धनवती उषा, श्रृष्ट ज्ञान्यती होकर तुम स्त्र 
करनेवाले स्तोता के स्तोत्र का ग्रहण करो! है सवके दारा वरणीया, 
पुरातनी युवती कौ तरह शोभमाना ओर बंहुस्तोत्रवतौ उषा, तुभ यज्ञ 
कमं फो क्ष्य कर भममन करो । 

२. हे मरणघमं-रषहिता, सुवण॑मय रथवाली उषा देवी, तुम त्रिय 
सत्यरूप वचन का उच्चारण करनेवाली हौ। तुम सूर्य-किरण के 
सम्बन्ध से व्रोभेमाना हौज } प्रभूतबस युक्त जो अरुण-वणं अव है 
वे सुखपूर्वंक रथ में योजित किये जा सकते ह । वे तुम्हं अवाहन करे । 

र. हि उषदेवी, तुमं निखिल भूतजात के अभिमुख अआगमननीला, 
मरणधभं-रहिता मौर सुप की केतु-स्वरूपा हो । तुम आकाश्च में उल्लत 
होकर रहती हो । हे नवतरा उषा, तुम एक मागं मं विचरण करने की 
इच्छा करती हुई आकाश सं चलनेवाखे सूर्यं के रथाद्धुः की तरह पुनः- 
पुनः उसी मागं मं प्रवृत्त हौमो। 

४. जो धनवती उषा वस्त्र की तरह विस्तीणे अन्धकार को क्षयित्त 
करती हुई सयं की पत्ती होकर गमन करती हु, वही सौभाग्यवती मौर 
सत्यकांश्षालिनी उपा द्युलोक भर पृथ्वी फे अवसान से ` प्रकाशित 
होती हं । 

५. हे स्तोत्तामो, पुम लोगो के अभिमुख उषादेवी शोभमाना होती 
ह । घुम सग नमस्कार-द्रारा उसकी क्ोभनस्तुति करो ! स्तुति को धारणं 
करनेवाली उषा आकाश मं उदेर्ध्वाभिमुख तेज को आशित करती ह । 
रोचनशशीखा भौर रमणीयदश्षेना उषा अतिशय वीप्त होती हू । 

६. जो उषा सत्यवती हे, उसे सब कों यलोक के तेजः प्रभाव से 
जनते ह । घनवत्ती उषा नानाविध रूप से युक्त होकर दयावा-पिवी को 
व्याप्त करके रहती ह \ हि अग्नि, तुम्हारे अभिमुख आनेवाली, भासमाना 


४४६ हिन्ो-म्भेव 


उषादेवौ से हवि की याचना करनेवाले तुम रमणीय धन को प्राप्त्‌ 
करते हो \ 


७. ुष्टि-ारा जज के प्रेरक आदित्य सत्यभूत दिवस के सूर मे उषा 
का प्रेरण करके विस्तीणं द्यावा-पुथिवी फे मध्यमे प्रवेद करते हुं! 
तदनन्तर महती उषा मित्र मौर चदण फी प्रभास्वद्पा होकर युवर्णं 
फी तरह अपनी प्रभाकफो अनेक वेदो से प्रसारितं करती दह्‌ । 


९६२ श्रक्त 


( देवता १--६ फे हृ्द्रापरुण, ४--प फ वरहस्पति, ५--९ के पूषा, 
१०--१२ के सविता, १६--१५ कै साम भोर १६८ फे 
मिश्रावरण । छषि विश्वामित्र, फिसी-किसी कं मत 
से ध्न्तिम तीन श्रूष्वा के ऋपिद्म जमदग्नि । 
छद्‌ १--द तरष्टुप्‌ भौर रेष गायत्री |) 


१. हि भित्रावरुण, शत्रुख दारा अभिमन्यमान अतएव श्रमणक्षीलां 
पुम्हारी ये प्रजाये जिससे तरण वयस्क शत्रर्भो-ढारा हसित न हो; पुम 
रोगों का तादु यक्ष भौर कहु हं, भिससै सुम लोग हुम बन्धुं के लिए 
मन्न-सम्पादत करते हो । 


२. हि इरावरम्‌, धन की शृच्छा करनेवाले य महान्‌ यजमान रक्षा 
यामन्न केचिएु दुम दोनों का स्वंदा माह्ुन करते हुं । मद्दृगण, द्युलोक 
मोर पृथिवी के साथ भिष्ित होकर तुम दोनों मेरी स्तुति घुनो । 


६. हे द्रावेरण, हम लोर्गो कौ वही निकषितं षत हौ 1 है भरद्‌ 
गण, सर्घकर्म-समयं पुत्र मौर पदुसंप हम शोगोँं को हौ । पथे हमर 
भजनीय देव-पहिनियां शरण" (गृह) दादा हम शोषो कौ रक्ता शरं । होत्रा 
भारती (होत्रा अग्निपत्नी, भारतौ दूरयपत्नी) उदार द्रा हैम कोणो 
फा पालन करे । 


दिम्दीऋर्वेव ॥ | 


४. हे सथ देके हितकर बृहस्पति, हस छोगौ के पुरौडारा (हवि) 
भादि का सेवन करो ¦ तदनन्तर हृदि देनेदाखे यजमान को तुम उक्तम 
धत दो । 

५. है ऋत्विको, वस छोग यलल-समूहु मं अर्वनीय स्तोत्रो-ढारा 
विशुद्ध बृहस्पति कौ परिचर्या कयो 1 मेँ श्चनुओं-दारा अनभिभवनीय अल 
की याचना कर्ता । 

६. मतु्यो के लिए मभिमतफषवषेक, विईवकूप नामक गोवाहन से 
युक्त, अतिरस्करणीय सौर सवके द्वारा भजनीय बृहस्पति के निकटः 
म सभिमत्र फर फी याचना करता हं । 

७. है वीप्तिमान्‌ पूषा, ये नवीनतम मर शोभन स्तुतिरूप वचन 
पुम्हारे लि्‌ हं इस स्तुति का उच्चारण हम छोय तुम्हारे किप 
फरते हं । 

८. है पूषा, मेरी उस स्तुति को ग्रहण करो । स्त्रीकामी व्यक्ति जे 
स्तौ के अभिमुख आगमन करता हं, वैसे ही तुम इसं हषंकारिणी स्तुति 
के अभिमुख मागसन करो । 

९. जो पूषा निखिल सोक को विशेष खूप से देखते है ओर उसे देखते 
हः वे ही पूषा हुम रोगो के रक्षकं । 

१०. ओ सव्रिता हम लोगो की बुद्धि को प्रेरित करता हु, सम्पूणं 
भुतियों मे प्रसिद्ध उस धोतमान जगत्लष्टा परमेश्वर के संभजनीय पर- 
ब्रह्यात्मक मेज का हम छोग ध्यान करते हु । 

११. हम सेग धनाभिलाषी होकर स्तुति-द्ारा च्ोतमान सविता 
से भजनीय घन कै दान कौ याचना करते ह । 

१२. कर्मनेता मेधावी अध्वयूगण बुद्धिर भरित होकर यजतीय 
हेषि भौर स्नोभन स्तोच्रौ-द्राय सतिता देवता कौ भना करते हृ । 

१६. पथश्च सोमं जाने्रालों फो स्थाम दिखति है । उपवेशनंकारी 
देवों के लिए सस्ते यश-स्यान मं यमन करते हें । 


४४८ ह्वी र्देवं 


१४. सौम श्म स्तीता्थो के किए एवम्‌ द्विपो, चतुष्पदो मौर 
बुस कै किए सोगष्यून्य अच प्रदान कर । 

१५. सोमदेव हुम लोगो ठे अन्न या आयु को बढति हुए मौर कफम 
विघातक श्रुओं को अभिभूत करते हए हम रोगो के यन्ञस्यान मं उप्‌- 
धेहान कर । 

१६. हे शोभन कर्मकारी भित्रावर्ण, हम सोमो फे गोष्ठ को दुग्ध- 
दरणं कसो । हम लोगो के भावास-स्थान को मधुर रस से पूर्णं करो ¦ 

१७. है विशुद्धक्मकारी भित्रावस्ण, पुम योनो बहूतो-दारा स्यत 
हे एवम्‌ हृषिरस्न या स्तोत्र-दह्वारा वद्धंमान हो ¦ दीघं स्तुतियुक्त हकर 
तुम छोगं धन या बल के महद्व से दिराजमान होमो ) 

१८. हे मिश्राबयण, ठम दोमों जमदग्नि नामक महषि-ढारा अयव 
धग्नि को प्रज्वलित फरनेवाके विष्रवाभित्र-द्ारा स्तुत होकर य्न देश में 
एपवेरान कयो । पुम वोनों ही कमफल कं वद्धधिता हो, सोसपान करो । 


ततीय मण्डल समाप्त । 


१ सूक्त 
(९ अरसुबाक । २ श्रष्टक । ४ मण्डल । ४ श्र्याय | दैवता श्रमिनि 
२ ऋचा के देवता वरुण । च्छपि व्रामदेव । छन्द 
श्र्टि, शति धृति जगती श्रौर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. ह भग्न, सुम शतमान ओर शीघ्रगामी हो । स्पटावल्‌ देच 
शण तुस्टुं सव॑दा ट भद्ध फे लिए प्रित करते हं; अतएव यजमान लोगं 
एुम्टं स्वुतिदारा प्रैश्ति करदं । ह यजनीय भन्नि, तुम ममर, धूतिमान्‌ भौर 
उत्कृष्ट ज्ञाम-विश्िष्ठ हौ । यक करमेवाले मनुष्यो के मध्यमे भानेके 
लिए देवौ ने पुम्हं उस्पस्म किया हं । तुम कर्माभिन्न हो । समस्त यचो में 
उपस्थित रहने के क्तिए्‌ देषो ने तुम्रं उत्पन्न किया हं । 
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९. है घिन, तुम्हारे घाता धरण हं । वे हेव्यभाजन, यज्ञभोक्ता, 
भतिहद प्रशंसनीय, उदकवान्‌, भविति-पुत्र, जलवान-दारा मनुष्यों के 
धारक, सुबुद्धियुक्त भौर शखजमात हँ ।! तुम एसे वरुणदेव को स्तोताओं 
कै मभिमृख करो । 


६. हि सत्तिभूत वर्णनीय शरन, पुम अपने सरक्ञा वर्ण को हमारे 
भभिमुख करे, लेसे पमनङ्शषल भौर र में युक्त भदवद्वय श्री घ्रगामी 
चक्र को लक्ष्य देदा के अभिमुख ले जाते हं! हे अन्न, तुम्हारो सहा- 
पता से वर्णनं सुखकर हृष्य ऊाभे क्रिया हं ततया तेजोविष्िष्ड सरतो फे 
किए भी सुखकर हव्य लभे क्रिया हूं ¦ है दीप्तिमान्‌ अग्नि, घुम हमारे 
प्र-प्र को सुखीकरो\ है दक्षेनीय मग्नि हम शछोगो का कल्याण 
कणो । 


४, हि अग्नि, तुम सम्पूणं पुरुषां के साधनोपाय को जत्तेहो) 
हुम लोगों के प्रति च्योतमान यस्ण के रोष का अपसोवम करो ! पुम सधी 
भपेक्ष। सधिक याक्लिक, हविर्वाहौी भौर भकिश्य दीप्तिमान्‌ हो । 
धुम हुम लोगों को सब प्रकार के पापों तसे विश्चेष रूप पे विमुक्त फरो) 


५. है भग्न, रक्षादनन्छारा तुम हेम रोगों के प्रत्यासन्न हेमो । 
इषा के विनष्ट होने पर प्रातःकाल मं अग्निहोत्रादि फायं की सिश्चि के 
किए तुम हम रोगों के अत्यन्त निकटस्थ होभो । हेम रोगों के किए जो 
धरणकृत जखूोदरादि रोग ओर पाप ह, उनका विनाश करो ! घुम यज- 
मानों के लिए भत्यन्त फलप्रद हौ \ मुम इस युखकर हवि का भक्षण 
करो । हम बुम्हुरा उत्तम सूप से आह्वान करते ह हुमारे निकट भाग 
प्न करो ) 

६. उस्म रूप से भजनीय अग्निदेव फा प्रक्षसनीय अनुप्रह मनुष्यों 
षि लिए अत्यस्त भजनीय तथा स्पृहणीय होता हं, जैसे क्षीशभिखाषी देवों 
के लिए गोर्गो का तेजोयुक्त, क्षरणश्षील ओर उष्ण दरुगध स्पृहणीय होता 
है भौर जैसे महुष्यों के लिए पयस्विनी गौ भजनीय होती हू । 

फ़० २९ 
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७. अग्निदेव का प्रर्निद्ध, उत्तमे मौर यया्थभूत अग्नि, बायु तया 
पुयत्मिक तीन जन्म सबके दारा स्पृहुणोय हूं । अनन्त, अका सें जपने 
तेज-दवारा परिवेष्टित, स्के श्रोघक, दीप्तियूक्त मौर भत्यन्त दीप्यमान 
स्वामी भग्न हमारे यज्ञ मं आगमन करं । 

८. दत, देवों के आह्ुप्नकारी, सुदणमय रथोपेत, एवम्‌ रमणीय 
शवात्ा-विरिष्ट अग्नि समस्त यद्घ की काममा फएस्ते हु सोदुतराहव, 
श्यधान्‌ वौर सदा कान्सियुष्त सन्नि अश्ना समृद्ध बृह्‌ कौ तरह 
रप्रणीय हुं) 

९. अग्नि यज्ञ में विनियुक्सष््ोतेष्टः) वे यन्न मेप्रबृत्त मनु्व्यौँको 
जानते ह । अष्व्युगण महती रक्नमा-दढारा उत्तर वेदि मेँ उनका प्रण- 
यनं करते हं । यसमाम के गृष् से अमीष्ट-साधन करते हुए वे निगाप्त 
करते हे! वे द्योतमान मग्नि घनियों के साय एकत्र वास करते है । 

१०. ध्तोषा्ौ-दारा भलनीय जो पतशष्ट रत्न ग्नि ह्‌ 
उस रस्म को पर्वत समि हमारे मभिमश प्रेरित फर } मरण-षर्म- 
रहित समस्तं दवो ने य्षकेक्तिए्‌ भरिनि का उत्यादन किया है। 
धुकोक उषकै प्राहक भीर जनक ह । अष्वर्युगण घृतादि अहुषिर्यै- 
दारा परया्पेभूत अग्निक स्िहिदत करते हुं ) 

१९. मणि ही भेष्ठ हं) वे यजमर्तो के गृ में मौर मात 
भल्तरिक्ष फे मृत स्थात में एष्पन्न हए ह्‌ । अग्नि पादरहितत भीष 
प्िरो्वकित्त है \ दे छरीर के अम्तर्भाण हा गोपत करके अउसवर्षी 
मेष के नित्त मं पणे फो धूमाकार अनति ह) 

१२, है मग्ति, तुम स्तुतियुक्छ उदक के उश्प्ति-दथात में मेध 
के कूखायभूत (घोसा) अन्तरिश्च मं वतमान दे । तेन पुम्हारे निकट 
सबप्रथम उपरत होता हं । जो घ्न स्पृहणीय, भित्य तण, कमनीय 
भौर दीप्तिमान्‌ ह, उम्हीं अग्नि के उद्रेश् से सष्ठ होता स्तुत्ति करते हे । 

१३. इस लोक मे हमारे पिलुपुरूषो (भद्र भादि) ने प्रज 
करते के किए सग्रति फे अभिमूङ गमन्‌ क्रिया था। प्रकाश के सि 
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उषादेवौ का आह्न करते हुए उन लोगों ते अग्ति-परिचर्या के बल से 
पर्वतविलन्तवती अन्धकार फे मध्य से दोहवती धेनुजो को ब्राहुर 
किया पा) 

१४. उम शमोभे ने प्वव को विदीमं करते समयः अग्नि की परि. 
चर्या की भी) अष्य ऋपिधो मे उनके कमं का कीत्तेन स्वव किया 
था ¦ उन्हं पशुओं को वचानं के उपायन्ञात थे ¦ मभिसल फलप्रद भ्रभ्ति 
फा स्वतन करते हुए उन्होने ल्योतति-लाभे किमा धा, सौर बुद्धिबलं 
से यक्ष किया था। 


१५. अङ्किरा जादि कमो के नेता गौर अग्नि की कामन्ावाङ्े थे । 
उन्होने मन से गो-लाभ की इच्छा करके द्वारनिसेधक, वुदबद्ध, सुद्ढु, 
गौओं के अवरोधक एवम्‌ सर्घतः व्याप्त गोपुणे गोष्ठ-र्प पर्वत का 
मग्निविषयक्र स्लुति-दष्टा सदघ्ादन श्य भा, 

१६. हे सग्नि, स्तोत्र करनेवाले मद्धिरा आपि ने ही पहुरे-पहर 
जननी वाक्‌ के सम्बन्धी स्तुतित्ाघक शन्दों को जाना, पश्चात्‌ क्चन- 
घ्रम्बन्धी सत्तार छन्यो को प्राप्त किया । अनन्तर दन्द जाननेवाह्ी 
उधा क्रा स्तवन फिय एवम्‌ प्यं के तेज के साथ अर्णवर्णा उषा 
प्राहुभूत इई 

१७. राच्रिषृत अन्धकार उषा-द्रादय प्रेरित होने पर विनष्ट हुमा । 
म्रन्तरिश्न दीप्त हा । उष्रादिवी कौ प्रभा उदृगत हई । मनुष्यो के सत्‌ 
जीर अत्‌ कर्मो का अवलोकन करते हए सूरयेदेव महान्‌ अजर पर्व॑त 
के उपर मार्ढ हए \ 

१८. पूर्योवय फे भनन्तर अद्करा भवि मे षरणिगो-ष्राया भपहूत 
गौभों को जानकर पीद्धं फी ओर से नं गौभोको अच्छी तरह से 
देखा एवम्‌ दीम्तिमुक्त धन धारण किया । इनक म्मस्त गृहो मेँ यृज- 
नीय देवगण माये } बरुण-लनित उपद्रवं का निवारण करनेवाले है भित्र- 
भूत अग्न, नो म्हारी उपासना करता हु, उसने सत्य एलं पमि हो । 


शि 


1. 
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१९. है भगिनि, तुम मत्यन्त वीप्ठिमात्‌, देवो फे आहुता, चिष्व- 
पोषक शौर सवपिक्षा यागक्लीलष्ो। पुम्हारे उदृेश से टेम स्तुति 
करते हं । यजमान खोग दुम्हं आहुति देनं के किए मौभौों के ऊधः- 
प्रदेश से शुद्ध दुग्ध का वौहन हीं करसे हं गीर न सोमलता-सम्बन्धौ 
शोधित अन्नको ही गृहमे प्रक्षिप्त करते ह; दे रोग केवर तुम्हारी 
स्युति करते हं ¦ 

२०. अग्नि समस्त यक्ता शेवो के पोषक हं । अग्नि सम्पूणं मनुष्यों 
के किए भतिथिवत्‌ पुज्य हं ! स्तोताओ के अल्नभोजौ भम्मि स्तोतामों 
कै किए सुखकर हों । 


२ पक्त 
(देवता अन्न! ऋषि वामदैव। छन्द पिष्टुप्‌ \) 


१. जो मरणयर्म-रहित अग्नि मनुष्यों के मध्य मं सत्यवान्‌ हकर 
निहित है, जो दीप्तिमान्‌ भग्नि इन्द्रादि वेवतामों फे मध्य मं कषवं 
कफे पराभेवकर्ता ह, षे ही अग्नि देवों के आहाव ओर सबकी 
अपेक्षा अधिक्‌ यन्न फकरनेवलि हं । ३ अपनी महिमा से प्रदीप्त होने 
के छिपए्‌ उत्तर वैदि पर स्थापित हए हं एदम्‌ हवि-द्रारा यजमानो 
को स्वगं भेजने के किए स्थापित हए ह) 

२. है बरे पृत्र अग्नि, तुम माज हमारे इस छायं मं संस्कृत हए 
हो । हे बशंनीय अग्नि, तुम ऋजु, मांसल, दीप्तिमान्‌ मौर बलवान्‌ 
सर्वो को रथ मे युक्त करफे जन्मविक्चिष्ट देवे ओर मनुष्यों फे मध्य 
में हव्य पहुंचाने के किए द्रुत बनकर जते हो! 

३. है अग्नि, तुमं सत्यभूत हो ! मे तुम्हारे रोषहितवणं वाले अदव- 
षप की स्तुति करता हू । वे ङ्व मन की अपेक्षा भी अधिक वेगवान्‌ 
ह, षे भन्न ओर जलका क्षरण करते हुं } सुम दीप्तिमान्‌ अदवद्रय को 
रथ मं युक्त करके वो ओर मनुष्यों फे मध्यमे प्रवेश करे! 
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४. हि जश्न बुम्हारा अद्रव उत्तम है, रथ उत्तम हौ ओर षन 
भी उत्तम हु \ इन मनुष्यों के मध्य मे शोभन हविवाक्े यजमान के 
लिएु अर्यमा, वशूण, मित्र, इन्द्राविष्णू, सर्द्गमण भौर अशिवहेय फा 
भानयन करौ । 

५. है घलूवान्‌ अग्नि, इमारा यह्‌ यत्त भोविक्षिष्ट, भेषविशिष्व 
भौर अश्वविशिष्ट हौ । जौ यन्न जध्वयुं मौर यजमानविश्षिष्ट ह, वहे यज्ञ 
सर्वंदा अप्रधृष्यः हिस्र से युक्त तथा पुत्रपौत्रवान्‌ हौ एवम्‌ अविः 
च्छि अनुष्ठान से संयुक्त; धनसम्पक्न, बहुत धनौं का हैतुभूत्त भौर उपः 
देष्टाभं से युक्त हो । 

६. है अग्नि, जो भनुष्य बुम्हारे लिए स्वेब {पसीने से) युक्त 
होकर रको को ढोता ह, जो वुम्हं प्राप्त करने की कामना से अपन 
मस्तक को काष्ठभार से उत्तप्त करता हं, उत्ते घुम धनवान्‌ बनाते हौ 
लर उसका पान कर्ते हो ! जो कोई उसकी अनिष्ट-कामना करता 
टै, उससे वुम उसकी रक्षा करो 1 


७. हे अग्नि, भन्नकीदृच्छाकरने परर जोकोदं तुमह ेने के किष 
हविरस्न धारण करता हः जो पुम्हें हर्षकर सोम प्रदान करता है, -जो 
अतिथि-कूप से पुम्हारा उत्तर धेदि पर प्रणयन करता हं गौर जो 
ध्यक्ति देवत्व कौ इच्छा करके तुमह गृह में समिद्ध करता है, उसका 
पुत्र धर्मपथ मे निश्वल भौर सौदार्यविक्षिष्ट हो ! 

८. हे अग्नि, जो मनृष्य रत्रिकालर्मे सौर जो व्यक्ति उषाकाल 
मे तुम्हारी स्पुति करता हे एवम्‌ जो यजमान प्रिय हव्य से युक्त होकर 
तु प्रसन्च करता ह, तुम अपने गृह मे सुवर्ण-निित सज्ञा (काटी) 
विशिष्ट अष््व कौ तरह विचरण करते हुए उस यजमान की दखिव्रता 
षि रश्चाक्ये) । 

९. अग्नि, तुम अमर हो! जो यजमान तुम्हारे लिए हभ्य पदान 
छरता ह्,जो बु्हारे किए सुक्‌ को संयत करताह, जो तुम्हारी 
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परिचर्या करा हँ, वहु स्तोत्र करनेवाला यजमाम घन-शून्य म हो, 
हिसको का आहन उषा स्यशं न करे । 

१०. है अग्नि, दुम आनन्वयुक्त शौर दीप्तिमान्‌ हौ । शुम जिं 
मनुष्य का सुसम्पादित्त गौर हिसा-रहित मन्न भक्षण करते टी, है युव. 
म्‌, धह होता मिशष्वय ष्टौ प्रीत हीत है! अश्वि के परि्यकारी जो 
पभम यज्ञेके वधयित हं, हम जी हमि! 

१९१. भदकपाष्टक्ष नि तरह से अश्वं फ काभ्त एवम्‌ वृह पुष्शें 
रो पृथक्‌ क सक्ते ह, उसौ तरह विष्ठाष्‌ अग्नि पाप मौर पृण्यको 
पथक्‌ करे \ ह अग्निदेव, हम लोर्यौ को सुन्दर पुष से युक्त धन्‌ शे । 
छम दाता फो धने दौ भौर मदति के समीय ते उसकी रक्षा करो। 

११. हे भग्कि, भनुष्यों के गृष्टयो मं निबास करमेबारे भतिरस्कृत 
देषो मे लुम मेधाकीको होताहने के क्तिएु कहाहं। है मग्नि, युम 
नेधादी हो, पक्तस्वामी हो; सतप तुम मपने चञ््स तेज से दर्शनीय 
भौर भवृभृत देवों को देखो । 

१३. है दीप्तिमान्‌ युवत्रम अग्नि, सुम भनुष्यो कौ जभिलाषा के 
पूरक एवम्‌ उत्तर वेवि पर प्रणयन के योभ्य हो ! जो यजमान तुम्हरे 
किए सोमाभिषव करता हं, पुम्हार परिवर्य करता ह ओर षुम्हुषसं 
स्सवन करता हं, उसकी रारे किए दुम उसे प्रभूत, भादर तथा 
उत्तम धन दो। 

१४. ह भभ्नि, जिस किए हम रोग पुस्हारी कामना से हाव, 
पैर मौर शरीर ष्रारा कार्थं करते हं, उसी छिए यक्तरत आर श्रोभनकर्मा 
ङ्किरा भादिने बाहृारा काष्ठ भन्धन करके तुम सत्यमृतं को 
उत्पत किया ह, जैसे रित्पिगण सथ निमणि करते हूं \ 

१५. हम सात व्यक्ति (वामदेव ओर्‌ छः अद्रा) प्रथम मेधावी 
ष्टे हम छोगो ने माता उषा केस्मीप से अग्नि के परस्विरकौ या 
रष्िमियों को उत्पन्न किया है । हम योतसनि भादित्य कै पत्र अद्किलह। 
हेम वौप्तिमान्‌ टीकर उदक-विशिष्ट पर्वसंकाया मेघ क्षा भेदम करणं । 
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१६. है अग्नि, हम ठोगों के श्रेष्ठ, पुरातने ओर सत्यभूत यन्न 
मँ रत धिनुपुश्यो ते रीप्तस्थष्न वथा वैज प्राप्त किया था.) उन्हे 
उक्थो का उन्नारण करके अस्धर्फार फो विनष्ट किया था तथा पणियो- 
द्वारा अपहतं अरुणवर्ण मौज को या उषा को प्रकाक्ित किया था। 

९७. सुन्दर यज्ञादि कायं भँ रत दीम्ियुक्त तथा दैवाभिलांषौ स्तोता 
घौकनी-हारा निल रोषे की शर्ट सपने मनध्य जन्म की यागादि कार्य 
दास निर्मलकरतेह । षे मम्तिको दीप्त तथाइन्ध को प्रवृद्ध फरते ह । 
धारी ओर उपवेशन करके उन्होने महान्‌ गो-समृह को पराप्त कियाया। 

१८. हे तेजस्वी अग्नि, जिसं तरह अस्न-विश्चिष्ट गृह मे पर्ु-सभूह 
श्हता हं, वसेह अङ््िरा जादि देर्वो के गो-सम्‌हं के निकटं \ उनके 
हार खादक शरदं सौनो से प्रजा समथ हदं धौ । साय-मपलत्य चदम-समयं 
लौर अमुष्य पोषण-सम्थं हपु भे) | 

१९. है अभिनि, हम तुम्हारी परिचर्या करते ह, जिससे हम शोभ 
कर्मबाे होते हं । तमोनिवारिका उषा सकल तेन धारण करती हु 1 
बहु पुणं रूपसे माह्खाबकर भम्नि को बहुघा धारण करती हं । षुं 
ध्ोतमास हो \ हम श्ुम्हारे नोहर तेजं की परिचर्या करते हें । 

२०. हे विघाता जगनि, तुम मेघावी हो । हम तुम्हारे उ्ेश्य से इस 
सम्पूणं उक्थ का उच्चारण करते हु, तुभ इसका सेवन फरो । तुम उदीप्त 
. हकर हमे विशेष रूप से घनव्रान्‌ कसे । वम बहुतो-ढारा वरणीय 
ष्टौ 1 तरुम हम मो को महान्‌. घनं प्रदान्‌ करो । 

१ श्तौ 
(देचता श्रग्नि । ऋषि वामदेव । छन्द मिष्टुप्‌ ।) 

१. हे यजमानो, यश्च फे अधिपति, देषो के आदाता, च्ावा- 
पृथिवी फे भस्दाता, सुवभं कौ तरह प्रभावे मौर कुभो कौ सुकानै- 
वाले रधात्पक अनि फी, जैपनी रला के किए वख-रूप मृत्यु के पूर्व हौ, 
सेवा फरो । 


1 ॥ : हिम्वी-ऋग्वेव 


२. ह अग्नि, पतिकामिनी एवम्‌ सुवरतरार्छाद्िता जाया जिस तषु 
पति के लिए स्यान प्रस्रुत करती, उसीतरषु हम रोग भी उत्तर 
पैविरूप प्रदेश प्रुत करते, यष्टी पुम्डारा स्थान है । है सुकर्मा मनिनि, 
पुम तेज-ढारा परिवृत होकर हम कीं कि लमिमृखव ठपदेशन कसे । 
यहु सकर स्तुति युम्हारे भजि एपवेष्ठास करे । 

द. हे स्तोता, स्तोत्र-घवण-पलायण, भप्रमक्त, भतु््यो कै व्रष्टर, 
सुखकर भौर अमर अग्निदेव के उदक्य से स्तोत्र जीर हास्त का पाष्ठ 
करो } प्रस्तर कयै परह सोमाभिषवकादौ यजमान घम्नि की स्सुति 
करते ष्टु । 

४. हिभग्नि, हेमरोगोफेषस कर्म क्षि पुम दैवता हीमौ षै 
मत्यश्च अग्नि, घुम सुकर्मा हो । पुण्ड हमारा स्तोत्र भवरत हौ । एम्माद- 
कारक तुम्हारे स्तोत्र कब उच्चारित हि ? हमारे गृहमे बुम्हुररे साभ 
कव सखाभाव होगा ? 

५. है अग्नि, वर्ण फे निकट घुम हम रीण की पापलम्य सित्दा 
क्यो फरतेष्ठो ? सयवा सूर्यं के निकट श्यो निष्दा करते हो 7 हुम लोगों 
का क्या सपराध है ? अभिमतं फलदाता भिन्न जीर पृथिवी कौ पुमे 
कर्यो कहा 7 मथवा अयमा सौर भग नामक र्वो प्ते ही पुमे 
क्यो कहा 7 

६. हि अग्नि, जब तुम यज्ञ सं वद्धंमान होतेह, छव एस कयाको 
क्यों कहते हो ? प्रहृष्ट बलयुक्त, शुभप्रद, सवग्रगामी, सत्य कै नेता 
वायु से बहु कथा क्यो कहते हो ? प्थिवीसे क्यों कहते षो ? है ममि, 
पापी मनुष्यों को मारनेवाले खशेव से वह्‌ कथा क्यो कहते हो ? 

७. हि भन्नि, महान्‌ एवम्‌ पृष्टिप्रद पषा क्ते बह पाप-रूषा क्यों कटे 
ष्टौ ? यज्ञभाजन, हविश्रव ख्प्रसे वहु क्यो कहते हो ? बहुस्तुति-भाजस 
विष्णु से पापकी कया क्यों कहूते हौ ? बृहत्‌ संवत्सर भया भिनति 
से बहू कथा क्यों कृते हौ † 
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८, हे अगति, सत्यभूत सर्दृगण प्ते वहु कणा (मैरा मपराध) क्यों 
फहते हो ? पृं जाने पर महत्‌ सूर्यं से वहु कया क्यों कहते ही † 
देवी अदिति मने जर स्वरित्तगमन बाय से्ष्यो फटूते षो? हे सर्वञ्च 
जातवेदा, सुम द्युलोक के कार्यं का साक्त करो | 

९. हि अग्निः हुम सत्यभूत यज्ञ के पाय नित्य सन्वद प्ुष की 
याच्ना गौमं फे निकट करते हं ! अपक्व होकर भौ वह गौ मधुर ओर 
पक्व दुग्ध धारण करती हुं । वह्‌ कृष्णवर्णा होकर भौ श्रुख, पुष्टिकारक 
भौर प्राणघारक बरुरध-ठारा मनृष्यों का पोषणं करती ह । 

१०. अभिमत फएलवषंक ओर भेष्ठ अमिति सध्यभूत भौर पुष्टिकर 
दुग्ध-दवारा सिवत हेते हं \ अष्वद अग्नि एकत्र अवस्थिति करके सर्वत्र 
तेज-हारा विचरण करते हं 1 जलवःक सूयं अन्तरिक्ष या सेषसे 
पयोदोह्‌न करते हु \ 

११. मेघातिधि आदि ने यक्ञ-हारा गो-निरोधक पवत को विदीर्ण 
करके फक दिया था, मौर गौं के साथ भ्लियथे। कर्मोके नेता उन 
अद्धिरोगण से सुश्पूर्वक उषा को प्राप्त किया था। तदनन्तर सू्येदेव 
मल्थन-दपरा अग्नि फे उत्पन्न हने पर उदित हए । 

१२. है अग्नि, मरण-रहिताः विघूनशुन्या ओर मधुर जखयुक्ता 
वी नदियां यत्ञ-हारा प्रेरित होकर जाने के किए प्रोत्साहित अश्व की 
तरह सवेदा प्रवाहित हती हु । 

९३. हे अग्नि, जो कोई हमारी हिसा करता ह, उसके यज्ञ मं तुम 
कभी न जाना। किसी दृष्ट बुद्धिवाके प्रतिवासी (पड़ोसी) ॐ 
यत्त में न जाना। हमें छोडकर इसरे बन्धु फे यज्ञ मंन जाना! 
पुम कुटिलचित्त भ्राता के ऋण (हवि) की कासनान करना ! हम खोग 
भो भित्र या शशरु-द्ारा प्रदत्त घन का भोग नहीं करेगे । केवर तुम्हारे 
ही रारा प्रदत्त धन का भोग करेगे । 

१४. हि सुयत्त अग्नि, तुम हम लोगो के रक्षक हो । तुम हम्पय-हारा 
प्रीत होकर आश्रय वनिद्ारा हमारी रक्षा कयो । तुम हम लोगों शे 
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परदीप्त कशे । हम लीरगौके दद्‌ पापका हुम विवाह करो एवम्‌ 
भहान्‌ पौर वर्मा राक्षत का विनाश फर) 

१५. ह अणि, हमारे इस वरचसीय न्ास्तरदषय तुम प्रीतमना 
होमो ! है शूर हमरे ईस स्तोत्र-सष्िति स्न का प्र्ुण कयै! हि हि. 
शके गृहीता भगिनि, सर्न्त्री का सेवम करो । देवो के उदेश्च से भरयुक्त 
स्तुति पुटे संवित करे। 

१६. हे विधाता ग्मि, तुम क्म विष्यको जानेवलि जीर रत्कृष्ट 
्रष्टाहो) हम प्रक्ष छोगं धुष्हारे उद्य से फलप्रापक, गूह, अतिकाय 
व्वैतध्य जोर हैम कविर्यो-दवारा प्रथित इस समस्त वाक्दका स्तोत्र जर 
हसी के सथ उच्चारण करते ह) 


५ ्ुक्त 
(दैवता रकोदाम्नि | षि वामदेव । छम्द्‌ चिष्ट्प्‌ ) 

१. हे भगिनि, तुम अपने तेजःपुश्ज को विस्तारित करो, भैम 
ध्याधं यमे ला को विस्तारिति करप हं । जसे अमत्य फे साय रजनीं 
हायौ के ऊपर गमनं क्ता ह, वेषे ही तुम भेयधरन्यं तैजःसमूष्ध फे पराध 
षमत करो । तुम शीघ्रयाभिती सैना क्षा भनुगमम करके श्रु-्तष्य को 
हसित करो भीर पत्रुभों को पष्ट करो । अत्यन्तं पीकष्ण तेजनद्रार वभ 
राक्षसो का भेदन करो । 

९. है अग्नि, वुम्हारी श्रमणकारिणी भौर शी श्धगामिभी रक्षिमियां 
सर्वत्र प्रसृत होती ह । तुम अत्यन्त" दीप्तिमान्‌ हो । अभिभवषसभ्ं 
पमोशारिारा तुमं शतुमो को दग्य फरो) शत्रु पुष्हुं निषदं नहं 
कर सकते ह । तुभ सुहु-दारा ताधप्रद तथा पतभश्रील विस्पूखिङ्खः कौ सीरं 
एका (तेजैःपुञ्म) को सवत्र विकीर्णं करौ । 

३. है अभ्नि, तुम अतिकाय वेगवान्‌ हौ ! श्रमो कौ आधौ देवेषोली 
शिम्य को तुष शतुर्णो के परति परित करी । कोर दुम्री हिमो नहीं 
भर सकता है । जौ कीर द्रूर चै हैम कोषो की अनिष्ट-क्रामनौ 
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करतः है चवा जो निकट से अनिष्टे करने की दच्छा करता है, तुम 
उसके निकट से इस स्कल प्रजा की रक्षा करो । हुम लीग वुम्हारे 
हँ । जिससे कीं घु हेम रोगों कों पराभूत नै करं स्के) 

४. ह तीक्ष्ण ज्वाखाविहिष्ट अग्नि, उसी, राक्षसो कौ मारने फ 
किए प्रस्वु्त हौभो । शत्रुओं कै उपर ज्वाखाजाल फा पिस्तार कश । 
तेजोराक्षिढारा शत्रुम को भी भति दण्धफरो) है समिद्ध अन्मि, जौ 
व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता क्ता है, उस व्यक्ति को शुष्के काष्ठ की 
तरह तुम दग्ध फर दो) 

५, ह अग्नि, तुम राक्षसो को मारने के किए उद्यत होमो \ हमसे 
जितने अधिक बलवान्‌ हु, उन सबको एक-एक करके भारो । अपने 
देव-सम्बन्धी तेज को आविष्कृत करो ' प्राणियों को क्लेश देनेवाल 
के दुदु धनुष को ज्या-शून्य करो मौर पूवं भं पराजित मथवा 
मपरासित शत्रुओं को विनष्ट करो । 

६. युवतम अग्नि, तुम गमनशीख भौर प्रधान टौ । जो कोर 
तुम्हरे क्लिषएु सुति प्रेरित करता हं बह पुदष तुम्हारे अनुग्रहं को 
प्राप्त करता हं \ तुम गक्षस्वामौ हो \ हुम उसके किए समस्त शोभन 
धिनो को, धनोंको भौर एलो फो प्रहुण करो । तुम उसके गृह ष्षे 
भभिमुख द्योतित होमो । | 

७. हे भग्ति, मो व्यक्ति तिस्य ॒सद्ुष्पत हृव्य-दारौ अथवा उक्य 
मरश्रह्वारा धुम्हं प्रीत करने की इच्छा करता हे, वहु पृरष सौभाग्य" 
वात्‌ ओौर सुदक्षा हो । वह कटितता से शा करने के योग्य अपनी 
सौ चर्षौ कीथायु को प्राप्त करे । एस यजमान के लिए सब दित 
शोभन हों । वह॒ यक्शफल-साधन-सम्थं हो । 

८. है अन्वि हैम वुम्हासे अमुप्रह-बुद्धि शी पूना करषे हें) 
पुभ्हररि उदेशं से उच्चारितं दक्यि प्रतिध्वनित हकरं रैर्हारी सुति 
कर । हैम लोगं पुत्रपौत्रादि के साय ठंतम स्थं अरं उत्तमं भष्वो पै 
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युक्त होकर तुम्हारी परिचर्या रमे । पुम हम खोगो के लिए प्रति. 
बिनि छलं धारण करो । 

९. हे मग्नि, तुम महनिक्च प्रदीप्त होते टौ । इस लोक मे पुर 
म्ह समोप बुष्हारी परिचर्य प्रतिदिन करतैहं ¦ हेम भी शत्रुगों 
फे धनं को अत्स्तात्‌ करके अपनं गृह मं पृत्र-पोत्रों के साय चिहूर 
करते हुए प्रसस्नतापुवक दवुम्हारी परिघर्या करते हुं । 

१०. हे मभि, जो पृष सुन्दर क्षष्वयुकष्त होकर यागयोगय धन्‌. 
विश्ठिष्ट हौकर भौर प्रष्टि जायि धन से संयुक्त रथ फे साय तुम्हारे समीप 
गमन करता है \ उस पुरष के घुम रक्षकं होमो । जो पुरुष अनुक्रम 
भे अतिथियोग्य पूजा तुम्हे प्रदान करता हं, उसके तुम सखा होमो । 

११. ह होता, युवतम भौर प्रशावान्‌ मग्न, स्तोश्-ढारा जो 
वर्धता उत्पस्च हुई ठ, उसके हारा हम महान्‌ राक्षसरूप शत्रुओं को 
भग्न करे । यह स्तोत्राह्मक वधन पिता गोतम फे निकट से हमारे 
प्मीप आया हू । घुम शतरि विनायक हो । तुम हमारे स्सुति-वचन 
को जानो । 

१२. है सर्वज्ञ भनि, तुम्हारी रहिम्यां सतत जागरूक, सर्वदा 
गमनशील सुखान्वित, मातस्य-रहित, महिसित, अश्रान्त, परस्पर सद्धत्‌ 
भौर रक्षणक्षमदहं\!वे इस स्थान पर उपवेशन करके हमारी 
रक्षा फरे । 

१३. हि भगिनि, रक्षा करनेवाली पुम्हारी इत रिम ने कपा करके 
ममता के पश्र चक्षुहीन वीघंतमाकौी शप सेरक्षाकी यो) ठुम सर्व 
प्रत्तावान्‌ हो । तुम स्रादरप्वक उन ररिमयों का पान्‌ करते हौ) 
दुम्हारे शत्रं दुम्हं विनष्ट करने की इच्छा करके भी बुम्हाय विनाक्ष 
महीं कर सक्ते ह । 

१४. है अग्नि, बुम्हारा गसन लस्जाशुम्य हं । हम स्तोता षुम्हारे 
भनुग्रहु से समान धनवाके होकर तुम्हारे हारा रक्षित हौं । तुम्हारी 
प्रेरणा से अन्न लाभे करे । है सस्यविस्तारक भौर पाप-नारक, निकटस्थ 
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या दूरस्थ शत्रुम को विनष्ट करो तया अनुक्रम से समस्त कायं 
(इस सुक्त में प्रतिपादित) करो । | 


१५- हे अग्नि, इस प्रदीप्त स्वुति-द्ारा हम बुम्हारी परिचर्या 
कर । हमरे दरस स्तोत्र फो प्रतिगृहीत करो । स्तुत्तिविहीन रक्षसो 
को भस्मसात्‌ करो ! है सितो फे पूजनीय अग्नि, शत्रू भर निन्दको 
के परिवाद से हमारी रक्षा कसो । 


चटु अष्पराय समाप्त ! 


५ सूक्त 


(पल्चम अध्याय । दैवत) वैश्वानर अग्नि । छषि वामदेव । 

छन्द विष्टुप्‌ |) 

१. समन रूप से प्रीतियुक्त होकर हम यजमाने वे्वानर नामक 
मभीष्टवर्षा, एवम्‌ महान्‌ दौप्तियुक्त अग्नि को किस प्रकार से हव्यं 
प्रदान करं ? स्तम्भ जिस तरह से छादन (छप्पर) को धारण करता 
ह, उसी तरह से वे सम्पूणं अतएव बृहत्‌ शरीर दारा धयुखोक फा धारण 
करते हं । 


२. हि हौताभमो, जो अग्निदेव हव्ययु क्त होकर मरणश्षील ओर परिः 
पक्ष बुद्धिविष्षिष्ट हुम यजमानो को धन दान करते ह, उनकी निन्दा 
मत करो । वे मेधावी, अमर मौर प्रजावान्‌ हं । षे वे$वानर, नेतु- 
क्षेष्ठ एवम्‌ महान्‌ हं । =, 

३. मध्यम ओर उत्तम रूप स्थानदरय को परिव्याप्त करनेवाले, 
तीक्ष्ण तेजोविश्िष्ट, प्रभूत सारवान्‌ भभीष्टवर्षौ मौर षनवान्‌ अग्नि ` 
मस्यन्त शुम्ते गोपद कौ तरह रहस्य हं ! षे ज्ञातव्य हं । सहन्‌ 
स्तोत्र फो धिष रूप से जानकर विद्वान्‌ हमे कं । 


1. हिम्डी-शर्वेद 


४. विष्ठान्‌ भिच्रयौर ब्र्णके प्रि एवम्‌ स्थिर वेज को जो 
षी हसित करता हं, उसे सुन्वर धनविशिष्ड प्मौर तीक्ष्णदन्त भगिनि 
भत्यन्त सन्तापकर तेज-हारा दण्ध करं । 

५. श्नातुरहिता, विपयगाभिनी योषित्‌ की तरह तथा पतिविद्रेषिणी 
इुष्टाचारिणौ स्त्री की तरह यक्तविहीन, अग्निविद्रेषौ, सत्यरहित तथां 
सस्यवचनद्यून्य पापी नरकस्थान फो उत्पप्न करता है! 

६. हे श्लोधक मग्न, हम तुम्हारे कफम का परिस्याग नहँ करते 
ह । क्षुद्र व्यक्ति को जपे गु भार दिया सता हं उसी तरह तुम हरमे 
प्रभूत घन दान करो) वहु धन शात्रुघपक, अन्नयुक्त, दूसरोके दारा 
अनवगाहुनीय महान्‌ स्पश्चनयोग्य एवम्‌ सात प्रकार {सात ग्राम्य पशु 
धीर सात वन्य पशु) काह) 

७, यष्ट सुयोग्य एवम्‌ सन्रके प्रति स्मान श्ोपयित्री स्तुति एपयुक्व 
पूजाविधि के साथ वश्वानर फे निकट हीघ्र गमन करे । षह 
वंक्वानर्‌ के आरेोहणकारी दीप्त मण्डल पृष्वरी के निकट से अवक 
शुरोक के उपर विचरण करने के कि पूवं दिक्षा में आरोपित 
हई हं । 

८. कतोग कते ह कि दोग्धागणं जल की तरह जिस दुग्ध का 
दोहन करते ह, उस दुग्ध को वै्वानर गृहाम चिप रखते हौ षे 
विस्तीणं पृथिवी के प्रिय एवम्‌ भेष्ठ स्थान को रक्षा करते ह । भेरे 
हस धाक्य के अतिखक्ति भौर श्या षक्तव्य षौ सकता हं ? 

९. क्ीरप्रसधिणी मो भग्निहोक्राहि कमं मे सिनकी परेवा करती 
ह, जो घन्तरिक में अच्यन्त दीप्तिमान्‌ है, लो गृहाम निहित षै, भो 
 क्षीध्र स्पन्वमामहे ओर जो शीघ्र गमनकारी हं, बे प्रहन्‌ श्रीर्‌ पुष्य 
ह । भु मण्ब्रराशष्मक वेदरवानर्‌ को हम जानते हुं । 

१०, द्रके अनन्तर पित्रा-मातास्वरूप द्यवा-पुयिवी केमध्य से ष्याप्त 
होक्रर वौस्तिमान्‌ वंदवानर यौ के रधःपरदेधा में निगूढ रसणीय ङ्प करो 
मख-द्राया पान करने के क्रिषु प्रबोधित हो \ घभीष्टवषी, दीप्त भौर 
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प्रयद वंदवानर कौ जिह्वा माता मौके ऊघः्रदेशषरूप उन्छृष्ट स्थान 
मे पान करने की इच्छा सै वर्तमान ह ¦ 

११. हम यजमान पृ जाने पर नमस्कारपृथेक सत्य बोलते ह । 
है जातवेद दुम्हारी स्पुत्तिह्ारा यदि हुम स धनको प्राप्त करे 
तोतुम्टीं इस धन के स्वामी होमो । तुम प्ष्पूर्णं घन कै स्वामी 
हभ \ पुष्वी से जित्तने घन हं ओर चुलोक मं जितने धन हः उनं 
सघ धन्य कै सुम स्वासीहो। 

१२. इस धन का साघनभूत धन क्या हं ? इसका हितकर 
धन क्षयाहं? है जातवेदा, तुम जानते हौ, हमे कटय । इस घन 
की प्रप्तिके क्ष जोमागं हः उसका मृद्‌ ओर उक्ृष्ट उपाय 
हमि कहो ? दहृभ जिससे गल्तय्य स्थान को निन्दित होकर न 
प्राप्त फर । - 


१३. पूवे आदि सीमाक्या हं ? पदाथ ज्ञानश्या हं ? श्रौर 
रमणीग्र पवामसमूहं क्याहं ? शोघ्चमामी भत्र लित तहु स्ने संग्राम 
फे श्रभिमुह्न गमन क्ररता हु, उसी तरह हम ङं मधिगत्र करेगे । 
धुत्िमतो, मस्णर्हिषता अर मादित्य करी पत्नी प्रस्तवित्री उषा कित्त पभय 
हुम गों के किष प्रकाशित होकर व्पाप्त होगी 7 | 

१४. है अग्नि) मन्नरहित्‌, उक्ष्य मन्त्र ओर मापेपणीय भरल्पीक्षर 
कबन-द्ारा मषूप्त मनुष्प्र अभी एस छोक मं तुम्हे क्षया कहता 
हं ? मर्थ हुरविविहीन वाक्य-द्वारा श्चं लाभ नहीं हो सक्ता हे । 
हविरादि साधन से हीन जन दुःख प्राप्त करते हं । 

१५. समिद्ध, अभ्ीष्टवर्षी ओर निबासप्रवर अग्नि क्रा तेजसम्‌, 
यन्गगृह भे, ब्रौप्त होता हं । पजमान के मङ्खल केक्तिए्‌ बरे दीप्तं तेजं 
का परिधान करते हं; इसलिए उनक्रा ङ्प रमणीयहं । बे भनेर 
यजमानो द्रागर स्तुत होकर योतित होते हं? जसे जष्व माद्रि धते 
राजा श्योत्तित होता ह । 
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£ सूक्त 
( दैवता श्रग्मि | छपि वामदेव ! न्द्‌ चिष्टुप्‌ |) 

१. हे यज्ञहोता अग्नि, तुम ध्रष्ठ याक्निकं हौ । तुम हेम लोगों से 
कद्ध्वं स्थात मे मवस्ितिकरो\ पुम सम्पूर्णं शत्रमों के घनकोजीतौ । 
धुम स्तोता्मो छी स्तुति को प्र्चाद्त फरो, 

२. प्रगटम, होमनिष्पारफ, ह्षयिता मौर प्रकृष्ट ज्ञानवि्रिष्ट 
भम्निदेव यज्ञ मे प्रजार्ओ के मध्यमं स्थापित होते ह \ वे उदित 
सूं कौ तरह उवृध्वंमुख होते हं, भीर स्तम्भ कौ तरह्‌ द्ूलोक 
कै ऊपर धूमको धारण फरते हं । 

३. संयत भौर पुरातन जह धृतपू्णं हभ ह \ यज्ञ को दीं 
करनेधादे भष्वर्यगण प्रदक्षिण करते हं । मवजात यूप उक्नत 
ता है ! आक्रनणकारी मौर पुदीप्त कुठार प्युजं के निकद गमन 
करता ह । 

४. कुश के विस्तृत होने पर ओर अग्नि समिद होने पर अष्वयु, 
्ोनो को प्रीत करते फे किए उत्थिद होते हं ! हौमनिष्पाष्क मौर 
पुरातन अभि अस्प ष्य कोभी बहुत कर देते है तमा परु 
पालको फी तरह पशुम के चाण तरफ़ तीन वार गमन करते हं । 


५. होता, हषंदता, भिष्टभाषी मौर यक्षवान्‌ अग्नि परि 
भितगति होकर पशयुभों के चारौं तरफ गमन करते हं । लम्नि का 
वीप्तिसमह अश्व कौ तरह घारों तरफ़ धावित होता हं । भग्ति भब 
परदीप्त होते है तब समस्त भूतजात भीत होते है 

६, हि सुधर ऽवालाविश्षिष्ट भग्निः ठम भीतिजमक हौ भौर 
पव॑त व्याप्त हो । पुम्हारी मनोहर भीर कल्याणी भूति मच्छ तरह से 
वृष्दि होती ह । रात्रि भस्धकार-हारा म्हारी दौत्ति को निकषारित्‌ 
नहीं कर सकती हे । राक्षस आवि बुम्हारे शयेर मे पाप को ष्टी 
र्व सकते हं । 
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७. ह वष्टि को दक्षश्च करमेधाले वैडवाचर, वुष्हमरा दान (या दीप्ति) 
किसी के दास्‌ निवारित कहीं हो सकता । मातापित्ता-स्वरूप द्यावापृथिवी 
जिते प्रेधित करने मे शोध सभ्यं वहु हौतीहं, बे युत॒प्त ओर शोधकं 
सग्नि मनुष्यो के मध्यमं सला की तरह दीप्तिमान्‌ होतें । 

८- मनुष्यों कौ दसः अंगु स्त्री की तरह जिन अग्नतिको 
उत्पश्य करती ह, वे अग्नि उपाकाल भं बुध्यमान, हव्यभाजी, 
दीप्तिमान्‌, सुन्दर-वदन अर तीक्ष्ण द्ुटार कौ तरह शन्रुरूपी राक्षसो 
फे हन्ता हुं) 

९. हे अभ्र, तुम्ट्ारे वे अकव हमारे यत्त फे अभिमुख महूत होते 
हं । उनकी नासिका से फय निर्गत होता हं । वे लोहित्वणे, अकरुटिल, 
सुन्दरणमी, बौप्तिमान्‌, युवा, सुगटित जौर दानीय हं । 

१०. हे अगि, तुम्हारी वे शत्रुं को अभिभूत करनेवाली, गमन- 
शील, दन्ति ओर पूजनीय रषिम, मर्तो की तरह अत्यन्त ध्वनि 
करती हं, जब वे अव की तरह गन्तव्य स्थान मं जती हं । 

१९१. है समिद्ध अग्नि, तुम्हारे कपु हुम लोगो ने स्तोत्रे किया 
हं \ होता उक्थ (स्प्ररूप स्तोत्र) का उच्चारण करते हुं । यजमान 
तुम्हारा जम करते हं । अतएव तुम हेम लोगो को धन वो । मनुष्यो 
के प्रश्षंनौय होता अग्नि की पुजा करने के क्तिषु ऋत्विक्‌ भावि 
पशु आदि धन कौ कामना से उपविष्ट हए हैँ 


\७ सूक्त 
(देवता शग्नि। ऋषि वामदेव । छन्द जगती, अनुष्टुप चौर त्रिष्टुप्‌ ]) 
१. भप्तवान्‌ आषि भुमूवक्षौयो ने वस के मध्यमं दावाग्ति-रूपसे 
दशनीय एवम्‌ समस्त लोकं फे ईव्वर भन्ति को प्रदीप्त किमा णा) 
थे होता, याक्षिकेष्ठ, स्तुतिभाजन सौर देवेष अग्नि यज्ञकारियो-द्रारा 
संस्थापित हृए हं । 
फा० ३० 
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२, है अग्नि, तुम शीप्तिमान्‌ जीर मन्‌ध्योद्रारा स्तुतियोगय हौ । 
र्हादी दीप्ति कब प्रसूत होगी ? मत्यं ोग वुं प्रहृण करते हूं । 

३. मायारहिति, धिः नक्षत्र-परिवुत धुलोक की तरह भौर तमस्सु 
यङ्ग फे वुदधिकारक मग्निके वर्षन करके त्विक्‌ भादि भत्येक यज्गगुह्‌ 
मं उनका प्रहृणकरते हं । 

४, जो मन्ति प्रजां को अभिभूत करते ह, उह शीघ्मासी, 
प्लमात कि दूत, केतु-स्वरूप सीर दीप्तिमान्‌ अग्नि का मानयन्‌ 
समस्त प्रजागी फे लिए मनुष्यगण करते हुं । 

५. उन होता ओर विदान्‌ अग्नि को अध्व जादि मनुष्य ने 
ययास्थान पर उपतिष्ठ कराया हुं । वे रमणीयः; परि वीप्तिविक्गिध्ट, 
याक्निकशेष्ट भौर सप्त-तेजोयुक्त हं \ 

६. मात्‌-स्बरूप जलसम्‌ह मं भौर वृक्षसम्‌ह मे विद्यमान, कमनीय, 
दाहु-भय सै प्राणियो-हारा असेवित, विचित्र, गुहा म निहित, सुविज्ञ भौर 
सर्वत्र हृव्यप्रष्ौ उन अग्नि को अध्वयुं मादि सनुर््यो ने उपदिष्ट 
कराया हं! 

७. देवगण निद्रा से विमुक्त होकर स्थति उषाक्षारु भं जह के 
स्थान-स्वरूपं सम्पण यज्ञ म जिन लग्न को स्तोत्र भादि के टार प्रसन्न 
भरते हं, बे महानु एषम्‌ सत्यवान्‌ लग्नि नमस्कारपूर्वकं वत्त हव्य कौ 
ग्रष््ण करणे सदां यजमानकृत यज्ञ को भवगत करभे । 

८. हे अग्नि, तुम चिष्ठान्‌ हौ । सुम य॑क्च के एूत-कायं कौ जामते 
हो । इन देनो द्यावा-पुथिी के मध्य में अदस्थित अन्तरिक्षको तुम 
भली-भांति जानते हौ ! दुम परतन । बुस मल्प ह्य को 
बहुत करदेते हो । तुम विद्वान्‌, भेष्ठ जीर धैर्यो के पूत हो । पुम 
देवताभो को हवि देने के किए स्वगं के भरोहणयोऽय स्थाम में 
भाते हो । 

९, है अ्रभ्निः धुम शोप्तिभान्‌ हो । दुम्हारा समनभाणं क्वश्ण्रणं 
हे । दुम्हारी दीप्ति पुरोवतिनी हु । तुम्हारा सञ्वरणशौक तेज कषभ्यूणं 
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तजक पदाय के मध्यमेश्रेष्ठ हं । तुमह न पाकर जमन लोग 
तुम्हारी उत्पत्ति के कारण-स्वरूप काष्ठ को धारण करते हूं । उत्पन्न 
होकर तुम तुरत ही यजमान फे दूत होते हौ । 

१०. अरणिमन्यन फे अनन्तर इत्यन्न ग्नि का तेजं ऋत्विक्‌ आदि 
क्षे द्वारा दृष्ट होता हं । जब अग्निशिखा को लक्ष्य करके वायु बहती है 
तब अग्नि वुक्ष-संघ मं तीक्ष्ण भ्वालल्ला करो संयुक्त कर देते 
भौर स्थिर अन्लू्प कष्ठ आदि कोतेज के द्वारा त्रिखण्डित करते 
ह अर्थात्‌ भक्षण करते हं । 

११. अर्ति क्षिप्रगामी रहिमसम्‌हु-द्रारा भअल्लसूप काष्ठ आ्ि.कौ 
हीघ्र कष करते हे ।! महान्‌ मग्न अपने को किप्रगामी दूत बनाते 
ह! षं काष्ठसमूह को विष रूप से दरष करके वायु के ब्कङे 
साय सद्धत हेते हं । घृडसवार जसे अर्व को बलवान्‌ करता षै, 
वसे ही ममनश्षीलं अग्नि अपनी रद फो बलव्रानु करते मौर 
प्रेरित करते टुं ¦ 


€ पत्ती 
(दैवता अभिनि । ऋषि वामदेव | छुन्ब्‌ गायन्नी |) 

१. हे अग्नि, घुम पब धन के स्वामी अयवा सवंविद्‌, वेतच्रताभों को 
हृष्य पटहुचानेब्राक्रे, मरणधमं-रहित, अतिशय यजनश्चील ओर देषदरूत हो । 
हेम स्तुत्ति-ढारा वुम्हँ ब्त करते हं । 

२, अग्नि मजमानों के मभीष्टफ्रषठ-साध्रक धन केद्रान को जानते 
है । वे महान्‌ हं । बे देव्ोक्र के आंरोहुण-स्थान को जानते हं । 
घे इन्प्रादि देवताओं को यज्ञ में बुलयं । 

३ वे दयुत्निमान्‌ हं । इन्द्रादि देनताओं को यनमानो"द्वारा कम- 
पूरे नमस्कार करना जानते हं । वे यक्तगृहु मे यत्ताजित्वषौ प्रजमान 
को अभीष्ट धन वच करते हं । 
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४. अग्निहोताहुं। षे दूत-फमं फो जान करके ओर स्वर्गं कै 
मासेहण-योग्य स्यान को जास करफे यवा-पृथिवी के मध्यमे 
गमन करते ह 

प. णो हृव्य दान देकस्अग्निकोप्रसक्न करता हं, जो उन्हें बद्धित 
करता हं भौर जो यजमान उन काष्ठाया प्रदीप्त करतः हु, उसी 
यजमान की तरह हस भी अचरम्‌ कर । 

६. जो यजमान अग्नि की परिचर्या करते ह, वै अग्नि फा सस्भजन 
करके धन-दारा विष्यात होते हं आर पुत्रपौत्र भादि कैदारा मी 
विख्यात होते ह । 

७. ऋरिविक्‌ मादि के दारा अभ्िकपितः धन हम यजमानं के 
निकट प्रतिदिन मागमन करे । अन्न हेम लोगो को (यक्ञकायं म) 
पररित करं , 

८. अगि मेघादी हं । षै बल-द्वारा मनुष्यो के विनाक्षयोग्य 
पाप फो विद्वेष हप से विनष्ट करं । 


९ सक्छ 
(देवता इन्द्र । ऋषि वासदैव । छन्द गायत्री |) 

१. है अग्नि, तुम हष रोगो को सुखीकरो । सुम महन्‌ हो) 
तुम देवों कौ कसना फरनेवकि हौ 1 दुम यजमाने फे निकर कश्च 
पर वेशने के लिएु भागमन करते हौ । 

२. राक्षसो भआि-द्रारा भहिसनीय भस्नि मनुष्यलोक मं प्रकषं 
हप से गमन करते षै । वे मृत्ुवरिर्वाजित हं । वे समस्त देवों के 
षत शे । 

२. यक्षगृहु में ऋत्विक्‌ भाविके दारा तीयमान होकर भग्नि 
यरो में स्तुतियोग्य हेते ह । अथवा पोता होकर यक्ञ-गृष मे प्रवेश 
करते हु । 
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४. अथया यज्ञ में अग्नि देवपत्नी या अध्वर्यु होते ह । अथवा यज्ञ- 
गृहमे वे गृहपति ति ह । मथवा ब्रह्मा नामकं ऋत्विक्‌ होकर उपवेशन 
करते हं । 

५, है अग्नि, तुम सद्धाभिक्ाषी मनुष्यों के हव्य की कामना फरते 
हो । घुम शध्वयुं आदि के सव कर्मों को जाननेव्े ब्रह्मा हो \ 
तुम यक्तकर्मों कै भविक उपद्रष्टा या सदस्य हौ । 


९. है अग्नि, तुम हृव्य वहत करने के किए निस्त यजमान के 
यशकीसेवा करतेहौ, उसके दौत्य काये शी भी तुम कामन 
एते हौ । 

* ७, हि मद्धि मग्नि, तुम हमारे यज्ञ की सेवा करो, हमारे हव्य 
छा सेचन फरो ओर हमारे आहुन-कारक स्तोत्र फा भवण करो । 


८. हि अग्नि, तुम जितस रथ-द्वारा समस्त दिन्ना मं गमन करवै 
हवि वेनेवाङे यजमान फी रक्षा करते हौ, तुम्हारा वही अह्सनीय 
रथ मुभ यजमान फे घारों तरफ़ ष्यप्त षो । 


१० सक्त 

दैवता श्रग्नि ! ऋषि वामदेव । छन्द पद पंक्ति, उष्णिक्‌ अदि |) 

१, टे अग्निः जज हम ऋत्विश्गण, इन्द्रादि-प्रापफ स्तुति-दढारा 
घुर बद्धित करप टँ \ अश्व जैसे सवार का वहन कंरता हं, उसी तरह 
तुम हश्यवा्टक हो । तुम यश्षकर्ता की तरह उपकारक हो । घुम भज- 
तीय हो भौर अत्तिक्षय त्रियदहो। 

२. है अग्नि, तुम इसी समय हमारे भजनीय, प्रवृद्ध, अभीष्टफल- 
साधक, सलयभूत मीर महान्‌ यज्ञ के नेताहौ । 

१. ह अग्नि, तुम न्योतिर्मान्‌ सूयं कौ तरह समस्त तेज से युक्त 
भौर शोभन अन्तःकरणवेषलि ष्ट । तुम हम लोगों के अर्चनीय स्तोत्र 
हारा नीत होमो, भौर हम लोगों फे अभिमुख आगमने करो ॥ 
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६. है अभिनि, भान हुम ऋत्विक्‌ वचनो-दाश स्तुति कर्के तुम्हं 
ष्य दान करगे) धुं की रषिम फी तर वुम्हारी शोधक ज्याला 
शब्द करती हुं । अथवा मेघ की तरह वुम्हारी ज्वाला शब्द करती है 

५. है अग्नि, तुम्हारी प्रियतम दीप्ति बहूनि अलङ्कार की तरह 
पद्यौ कौ आक्नधित्त करने कै लिए उनके समौप शोभा पाती हं । 

६, हि मल्नवान्‌ अभिनि, तुम्हारी मूरति शोधित धूत कौ तरह पापर्िति 
ह । पुम्हारा श्रु एवं रमणीय तेज अलद्भुार फौ तरह दीप्त होता हं । 

७. हे सत्यवान्‌ बण्ति, तुम यजमानो-दारा निभिततष्टो; तथापि 
चिरसम्तन हो । घुम यजमानो के पाप क्रो निश्चयही दुर छरदेतेष्टौ) 

८. हे अग्नि, तुम द्युतिमान्‌ हो । तुम्हारे प्रति जो हम रोगो का, 
सश्य भौर श्नातुभाव ह, वहु मङ्खलननक ष्टौ । बहु सखिस्ब भौर 
्रातृकायं देवों के स्यान मं मौर सम्पूणं यक्त मं हम लोगों का 
नाभिबन्धन हो । 


११ सुत्त 
(२ श्चनुवाक । दैवता श्रभ्नि ! षि वामदेव ! छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ 1) 

१. हे बलवान्‌ सन्नि, पुम्हाद्य भजनीय तेम सूर्यं कै समीप्रभूत 
दिवसमें घा तरफ़ दीप्तिमान्‌ होता हं । बुम्हारा सुन्डर भौर 
दर्शनीय तेज रात्रि मेभ दिारईदेतादहं। तुम रूपवान्‌ हो । 
तुम्हारे उद्ृशष से स्निग्ध ओर दर्शनीय अन्त बहुत होता ह ) 

२. है बहुनन्मा अन्ति, तुम यक्नकारियो.ष्ाय स्यत होकर स्तुति- 
कारौ यजमान फे किए पण्य क के द्रार को विमूक्त करो! ह 
सुन्दर तेनोविक्षिष्ट अग्नि, देवौ फे साथ यजमान को तुम जो नं 
ठेते हो, हमें भी वही प्रभूत मौर अभिरुष्ठि घन द । 

३. हे भग्न, हषिव॑हन मौर देवतानयनं भादि भग्नि-तम्बन्धौ कायं 
तुमसे ही उत्प्च हए हं, स्तुतिरूप ववत तुमसे ही उष्पन्न हुए है भौर 
माराधनयोग्य उक्य समसे ही उत्स हुए ह । सव्यक भौर ्व्यदात 
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यजमानं कै च्एि वीरययुक्त रूप खर घम भी तुमसे ही इउत्भन 
हए हं । 

॥ ४. हि अग्नि, बखवान्‌, हेव्यवाहुक, महान्‌ यज्ञ कारी भौर सत्यबल- 

विशिष्ट पत्र तुमसे ही उस्पस् हुए हं । वेर्वोदारा प्रेरित सुखप्रद धनं 
तुमसे ही उत्पन्न होता हं ओर क्षीघ्रभामी, यतिविक्षिष्ट तथा वेगवान्‌ 

अहवे पुमसे ही उत्पद्च हमा हुं 

५. ह अमर अग्नि, देदाभिलाषी मरतुष्य स्वुत्ति-दारा तुम्हारी परिचर्या 
करते ह! तुम रैवो भं आदिदेव हो । तुम प्रकाशशषान्‌ हो । तुम्हारो 
निह देवो को हृष्ट करनेवाी हं ) तुम पापों को पथक्‌ फरनेवाके 
ही भौर रक्षसो को धमन करने की इच्छावलि हो । तुभ गृहपति 
भौर प्रगत्ब हौ । 

६. हि बखपृत्र सगिनि, वम रात्रिका मं मङ्घुलजनक ओर धुतिमान्‌ 
होकर हमारे कल्याण के च्छि सेवा करते ही । निस कारणं तुभं 
यजमानो फा विशेष स्प से पालन करते हौ, उसीसे तुम हमं शोगों 
के निकट से अमति फो बुर करो । हम रोगों के निकटे पाप की 
दूर करो भौर हमारे निकटं से प्म॑स्तं दुर्मति कौ दुर फरो । 


१२ सक्त 
( देवता श्रग्नि | ऋषि वामदेव । लन्द्‌ चिष्टुप्‌ ) 

१. हे अग्नि, जो यजमान सुकं फो संयत करके तुम्हं प्रवीप्त 
करता हं, जौ व्यक्ति पहं प्रतिदिन तीनों सवनो मे हविरघ् देता हे, 
् जातवेदा, वहु व्यति तुम्हारे तुष्तिकर (दन्धम-दान आदि) कार्य 
हारा तुम्हारे प्रसहुभानं तेज को जानकर धन-दारा श्रमो कां पराभूतं 
करता हं । 

२. है अग्नि, जो वुम्हारे किए होमसाघन काष्ठे का माहंश्णं 
करता है, हे मष्टाम्‌ अग्नि, जो व्यक्ति फाष्ठ के अच्धेषण मे श्रान्त होकर 
तहरे तैज की परस्विर्या करता ह मौर रातिकार तया दिवाष्टील भँ 


४७२ हिन्दी“शष्येद 


गो वु प्रदीप्त करता हं, वह्‌ यजमान प्रजा मौर पुमो हारा पुष्ट 
होकर शघओं को विनष्ट करता हं भौर धन खभ करतां 1 

३. अग्नि महान्‌ बल कै रदुदवर तथा उर्छरष्ट अन्न भीरः पलु-स्वसूप 
षन्‌ केस्वामी हं \ युवततम ओर मछ्तवान्‌ अग्नि परिचर्यां करनेत्राले 
यजमान कौ रमणीय धन से संयुक्त करं \ 

४. ह धवतम अग्नि, यञचवि वुम्हारे परिचारको के मध्य में हुम यन्ञा- 
पवा कु पाय करते है; तथापिं वुम पुष्वौ के निकटः हमं सम्पूणं 
हप से निष्पाय करदो! है अग्नि, सर्वत्र विद्यमान हमारे पापों को 
तुभ क्षयि कये । 

५. हे ग्नि, हेम तुम्हरे सखा ह । हमने हन््रादि देवों के निकर 
भयवा सनुष्यो के निकट जो पाप किया हु, उर महान्‌ मौर विस्तृत 
पापसेष्म कभी भौ विघ्न व पर्ये} घुम हमारे पुत्र मौर पौत्र 
फो पाप-रूप उपद्रवो से शान्ति भौर सुषेतजनित सुद दो । 

६. है पजाह मौर निवासथिता अग्नि, तुमने भिस तरह पदषद्ध 
गौरी गौ को निमुक्ष्त क्रियाया, उसी तरह हेम छखोमो को परापसे 
विमक्त करो । हे अग्नि, हुमारी आयु तुम्हारे हारा प्रवृद्ध हः तुम इसे 
मोर प्रवद्ध फरो । 


१३ सक्त 
(देवता श्रगिनि श्रथवा जिस मन्ध मेँ जिस षवता 
नामोल्लेख,दै । ऋषि वामदेव } छन्द चिष्टुप्‌ ।) 

१. शोभन मनवा भग्नि तमोनिवारिणी उषा के घन प्रकाशकाल कै 
पबे ही परवुद होते हे । हे अश्रि, तुम यजमान के गूहे म भमन करो। 
ऋत्विक्‌ आदि के प्रेरकः सूर्यदेव भपने तेज फे साथ उषाकाल मे पर्भूत 
्टेते ह । 

२. सवितादेव उन्मुख किरण को विकार्तिति करते हं । रियं 
जब सूयं को द्युलोक में भरू कराती है तब प्ण, भित्र नोर 
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मन्यान्य देवगण अपने-अपने कर्मो का अनुगमन करते हँ, जैसे बलवान्‌ 
वषभ गोज कौ कामना करके धूलि विकीर्णं करता हज गओं का 
अनुगमन करता दं । 

३. सृष्टि फरनेवलि देवो ने संसार फे कायं का परित्याग न 
करके सर्वतोभाव से अन्धकार को प्रुर करने के लिए जिस स्यं को 
सुष्ट फिया था, उस समस्त प्राणिक्तमूहु के विज्ञातः सयं का घारण महान्‌ 
हरिनामक सप्ताद्व कर्वे ह । 

४. हे द्युतिमान्‌ पूरं, तुम जगच्तिवाहक रस को ग्रहण करने फे किए 
घन्तुस्वरूप रदरिमसमूषह् को विस्तारित करते हो, ृष्णवर्णां रान्नि 
को तिरोहित करते हौ भौर अत्यन्त वहूनसम्थं अव्वो-ढारा गमन करते 
हो । कस्पनयुक्त सूये को रदिमयां अन्तरिक्ष के मध्य मं स्विति च्म 
सवृ अन्धकार को द्र करे । 


५. अब्रुरवर्ती अर्थात्‌ प्रत्यक्ष उपलभ्यमान सूरय को कोई भी बध नहीं 
सकता । अषोमुख सूयं किसी प्रकार भौ हसित नहीं होतेह । 
ये फिसं बल से उदुष्वमुखं परमण करते हं ? द्युलोक मे समवेत स्तम्भे 
स्वरूप सुर्यं स्वगं का प्रालन क्रते! हसे किसने देले ? 
भर्थात्‌ इस क्त्व फो कोटर भी नष्टं जानता \ 


१४ सूक्त 
(देवता शरग्नि श्रथवा जिस मन्त्र मँ जिस देवता का नामोस्लेख 
है । ऋषि वामदेव ¦ छन्द त्रिष्टुप्‌ 1) 

१. जातवेदा अग्ति के तेज से दीप्यमाना उषा प्रवृद्ध हूहू । 
हे प्रभूतं गमनश्ालीो मर्िष्रढय, तुम दोनों रथन्रारा हमारे यज्च के 
सभिमुश्च जागसन करो । 

२ सथिता देवता समस्त भुवनं को मालोकयुक्त करके उन्मुख 
किरण का साशय लेते हं।\ सबको विक्येष रूप से देखनेवाे 
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रयं ने मपनी किरणो से घ्ावा-पुथिदो मौर अन्तरिक्ष को परिपूर्ण 
किया ह । 

३. धनक्षारिणी, अरुणवर्णा, ज्योतिःशालिनी सहुती, रद्िमयि चिश्धिता 
 भ्रौर विदुषी उषा भआर्ईेहं ) प्राणियों को सगु करमते उषादेवी 
सुयोनितं श्थ-ह्वारा धुख-प्राप्ति कै किए गमन करती षं । 

४, हि अशिवहय, उषा फ प्रकाशित होने पर अत्यन्त वहुनक्षम मौर 
गमनशील अद्व वुम्हं इस यत्त मेले आये \ है अभीष्टवरिद्र, यहु 
सोम वुम्हारे छ्िए ह ! स यष्ट मे सोम पाल करके हष्ट होमो, 

५. महूरव्ती अर्थात्‌ प्रष्यक्ष उपलम्यमानं सूर्यं को कई भौ 
वघ तहूं सकता हँ । अधोमुख सूर्य किसी प्रकार भी हसितं नहीं 
ह्येते ह । ये किस बल से ऊदध्वमुख भ्रमण करते है? दोक में 
समेत ॒स्तम्भस्वरूप सूर्यं स्वर्ग का पारन करते ह षरे किसमे 
देखा ह ? भर्ति शसं तत्व फो कोई सी नहीं जानता 1 


१५ भक्त 
(देवता १--६ के छग्नि, ७ श्रौर ८ फे सोमक राजा, ९ शरीर 
१० के श्वरिविद्रय । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री 1) 

१. होम-निष्पादकफ देवो के मध्य में दीप्त ओर यक्षा अभ्ि 
हमारे यक्त में शीघ्रगामी अव की तरह खाये जति हें । 

२. अभ्तिवैवौ कै लिए अन्न धारण फरक प्रतिदिन सीन भार 
र्थो की तरह यक्तं मे परिगमन करते ह । 

६. अन्ने फे पाक मेधाषी अग्मि हृषि दैनेषसि यजमानो 
रमणीय धमे देकर हवि कौ चारो तरफ़ मे व्याप्त करस है । 

४. जो अगिनि वेवताकेपुत्रसुञ्मयके किए पूवं दिन्ना में स्थितं 
्टेते हं सौर उत्तर भेदौ पर परमि होषि, वे श्रु-नाहकारी 
अग्नि दोप्तियुक्त हो । 
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४. स्तुति करनेवाले वीर मनुष्य तीक्षण तैवा, अभीष्टवषी ओर 
गमशीख अग्नि फे ऊपर आधिपष्य फा दिस्तार्‌ करं! 


६. यजमान लोग भश््व कौ तरह हव्यवाह, दयलोक के पृत्रमूत 
सूर्यं की पतरहं दीप्तिमान्‌ ओर सम्भजनीय अग्नि की प्रतिदिन 
घारम्बार परिचर्य करं । 


७. सहदेव के पुत्र सोमक राजा ने जव हुम हन दोनों अव्वो को 
देने फी बात कटी यी तब हम उनफे निकट जाकर अद्वों को 
प्राप्त करफे अभये हुं । 

८. सष्वेव के पुत्र सोमक राजा फे निकट से उसी दिनि उन 
पूजनीय बौर प्रयत अवो को हमने प्रहण कियाभा) 


९. ते कान्तिमान्‌ मशिकनीकुमारो, तुम वोनों फे सुप्तिकारक सह. 
देव फे पुत्र सोमक राजा सौ वषं की आायुवारे टी) 

१०. हि कान्तिमान्‌ जषिवनीकुभारौ, पुम शनो सहदेव कै पुत्र सोमक 
ता को दीर्घायु करी । 


। १६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छषि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१. ऋनीषी अर्थति सधोमवास्‌ भीर सस्यात्‌ इर हमारे निकर 
क्षागससं करर । इनके अहव हमारे निकट आगमन करं । हम यजजमौोनं 
ह्र के एषह से सारधििष्ट भद्ररूप सोमं फा अभिषव करे । वे 
स्वुत होकर हम लोगों के अभीष्ट फी सिद्धं करे । 

२. है शत्रुओं को मभिमत करमेधासे दर्दर, हसं भाष्यन्दिन के सवन 
भं तुमं हम रोगौ को विमुक्त करो, जंक गन्तव्य में के भन्ते मेँ मनुष्य 
धो्ोको छोड पेता हं । जिससे इस त्वसमं हम वर्ह हष्ट करे । 
ष्टे इष्छ, तुम सर्वविषुं षौ भोर भपुर्यौ के हिसक ही । यजसास छोर 
उशना की तरह वुम्हारे लिए मनोहर उक्थं का उच्चारण करते ह । 
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३. शषि जिस प्रकारे गृढ भर्थं का सम्पादन करते ह, उसी प्रकार 
भभीष्टवर्षी दन्द कार्यो का सम्पादन करते ह । जब सेचन योग्य सोम 
का अधिक परिमाण में पान करके एर हृष्ट होते हं तय द्युलोक से 
सप्त-संह्यक रक्षिभ्यो को सचमुच उत्पन्न कर देते हु । स्तूयमान रक्षि 
शिनिमं भी मनुष्योके ्षनक्षा सम्पादन करतीदह। 

४. जब प्रभूत एवम्‌ ज्योतिःस्वखूप घुलोक रशमि हारा अच्छी तरह 
भे दर्शनीय होता हं तब देवगण उस स्वर्गं में निवासत करने कै लिए 
दीप्तियुक्त होते हं । नेतृशषेष्ठ पूयं ने मगमन करफे मनुष्यों को अच्छी 
तरह से देखने फे छ्िए घमीभूत अन्धकार फे नष्ट कर्‌ दिया है । 

५. ऋजीषी अर्यात्‌ सोमविशिष्ट इन्र मभित महिम षारण करते 
है । वे अपनी महिमाके वर से द्यावा मौर पृथिवी वोन कौ परिपुणं 
करते हे । दष से समस्त भुवनों को अभिभूत किया) दकी 
सहमा समस्त भुवनो ते मेधिक हं । 

६, ह सम्पूणं मनुष्यों के हितकर वष्टि आहि कायं को जानते 
ठै । उन्होने मभिलाषकारी मौर मित्रभूत मर्तो के छिषएु अलद्षण किया 
था) जिन मरतो मे ववमनरूप ध्वनिसे पर्वतं को विदीणं किया या, 
उन मर्तो ते इद्र की स्भिलाषा करके गोपूणं गोश्षाल्ा का भार्छादन 
किया हं। 

७. है इद्र, तुम्हारे सोकपालक चक्र ने जकावर्क मेघो 
पररित किया था । चेतनावती भूमि तुमसे संगत हूर्दथधी। है शूर मौर 
व्षणश्ीर द्र, पुम अपने बर से रोकपाखक होकर समुद्र-सम्बन्षी 
भौर अआकाक्षस्थित घल को प्रेरित करो) 

८. है बहुजनाहष इ, भथ तुमने षष्टि जख कौ सक्षय करके मेघ 
को विदीणं कियाया तब तुम्हारे लिए षले सरमा (देवों को कतिया) 
ने पणिर्यो-द्वारा अपहत गौमों को प्रकारक्ठित किया या) भक्रा्मो- 
हारा स्तरयमान होकर तुम हम रोगो को प्रभूत मन्न प्रदान करते 
मौर हम लोगों का आदर करते हो । 
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` ९ है धनदाम्‌ इन्द्र, मनुष्य वुम्हं सम्मानित रतै हँ ! घुमने धन 
प्ररत करते के लिए कुत्स के गनिमुख गसन किया था। याचना 
करने पर शतरर्ओो के उपद्रर्घो से भाश्रयवान-दारा सुमने उनकी रक्षा 
की थी । कपटी ऋत्विक के कार्यो को भपनी अनुज्ञा से जानकर तुमने 
छरत्स के धन-छोसी शत्रु को युद्ध मं विनष्ट किया या 

१०. हि इन्द्र, तुमने मन मे शब्रुओंको मारने का संकृर्प करे 
छरुत्स के गृह में आगमन किया या) कुत्स भी तुम्हरे साय मैत्री करने 
कै लिएु अतिशय आमब्रहुवान्‌ हुमा था तब तुम दोनी अपने स्थाने भं 
उपविष्ट हुए थे ! बुम्हारी सत्यदश्शिनी भार्यां शची तुम दोनों का समन 
रूप देखकर संडयान्विता हृदं धी । 

११. जिस दिन प्राज्न कुस्स ग्रहणीय अश्न फी तरह ऋलजुगामी अश्व- 
हय कौ अपने रथं में युक्ते करके भाषति से निस्तीणं होने में समर्थं 
हृए थे, उस दिन है इन्र, तुमने कुत्स की रक्ता करने की इच्छासे 
उसके साथ एक रथ पर गमनं किया था! तुस शत्रुनाहाकं ओर वायु 
के सदश्च धौड़ों के मधिपतिहो। 

१२. है इच्छ, तुमने कुत्सं के किए सुखरहितं शुष्ण का व किया 
धा) दिवस के पूवं भाग मं तुमने कुयव नामवलेि असुर को मारा 
भा) बहुत परिजनों से आवृत होकर तुमने उसी समय वंच्न-दारा 
शत्रुओं को भी विनष्ट क्रिया था)! तुमने संग्राम में सूर्य॑के चक्रको 
चिल्ल कर दिया या, 

१३. है श्र, तुमने पिप्रु नासकं असुर कफोतणा प्रवृद्ध मृगय नामक 
असुर को विनष्ट किया या। तुमने विदीथ के पुत्र ऋलिश्वा को 
बन्दी बनाया था! तुमने पचास हजार कृष्णवणे राक्षसो को मारा 
था जरा जिस तरह सेरूपफो विनष्ट करती ह, उसी तरह से तुमने 
शम्बर के नगसें को विनष्ट फियाया। 

१४. है हन्त, तुम मरण-रहित हो । जब तुम सूर्यं के निकट अपना 
शरीर धारण करते हौ तन तुम्हारा रूप प्रकाशित होताः हू । सूयं के 
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समीप सग्रका शद मकि हो जाता हुं; किन्तु दन का स्प मौर 
भसमान होता ह) हि ङ्ख, तरुम मूयविक्ेव की रह शव्रर्भो 
को द्ध रके अयुध पारण करते हे जीर स्ह की तरह भयंकर 
हेते हो। 

१५. राक्षस-जनित भय कोचिवारित करने कफे लिप्‌ षन सी 
कामना करनेवासे मोर धन की इच्छ करनेवाले स्तोता स्ेग युद्ध 
पवू यञ्च मे इन्र से भन्न फी याचना करते हू, उक्प-द्रारा उनकी 
प्तुति करते हं भौर उनके भिकर गमन करते ह ¦ द्र उस समय 
प्तोतामो के लिए मावासस्पान की तरह होते हं भौर रमणीय पषा 
दश्षंनीय लक्ष्मी फी तरह होते ह) 

१६. जिन इन्ध ने मनुर््मो के हितकर बहूतेरे प्रपिद्ध कये किये ह, 
घ्नो स्पूषुणीय धनविद्चिष्ट हे, जे हमारे सदश्च स्तोताके क्तिर्‌ प्रहुमीय 
क्षप कोश्ीघ् फति हं, हे यजमानो, हम स्सोता लोग उन इख का 
कषोभन भाह्वान दुम्हारे छ्िए करते ट । 

१७. हे शूर इन्ध, मनुष्यो के किसी मी युद्धम मगर हम सोमो 
के मध्यमे तीक्ष्ण अशनिपात हो भयव प्रान्रुमों के सापर मगर हुम लोगों 
काघोरतरयद्ध टो, तवे हे स्वामिन्‌, ठुमहमक्रोगो के शरीर की रक्षा 
करना । 

१८, हे इन्द, तुम व्रामवेब कफे यक्कायं के पाकर होमो) तुम 
हिसा-रहित हो ' वुम युद मं हम रोगो फे सुहृद होमो! पुम मति. 
मन्‌ हो! हम कोय सुग्हारे निक गमन करं । तुम स्रदा स्तोत्र 
कारिथो के प्रशंसक होमो । 

१९. हे धनवान्‌ इन्द्र, हुम सत्रों फो न्तन के लिपु स्रमस्त युद 
मे वुम्षारी सभिक्ताषा कसते) धी निम्र तषट ष-द्याश् देष 
होता ह, हम भी उसी तरह हस्पयुश्त होकर पत्रनपौत्रानि परिजनों के 
साथ दीप्तौ घौर प्रत्र्ओं क्रो मभि करके दातरि तया सम्पूरणं 
पवरम्ररो मे पुम्हारी स्तुति करे । 
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२०. इृषके सायहुमलोगो की मंत्री जिस कायं से वियुक्त न 
हये, तैजस्वी ओर श्रीर-पालकं इन्द्र जिससे हम खोर फे रषक हो, 
हम छग उसी प्रकार का सचरण करें \ दीप्त रथ-निर्माता जिस 
तरह रय का निर्माण करते हु, उसी तसह हम रोग भी अनष्टवर्षी 
तथा निस्य तरण इन्द्र के चिएु स्तोत्र की रघनाफरते हे, 

९१. हे इन्द्र, तुम पूर्ववर्ती ऋषि्योद्रास स्तुत हकर त्तया हम लीर्गौ- 
दवारा स्वुयमान होक्रर जसे जल नदी को परणं करता हं, उसौ तरह 
स्वोतसो के ञन्नफो प्रवद्ध करते हो) हे हरिविक्षिष्ट इन्द्र, हुम 
तुम्हारे उदक्य से अभिनव स्तोत्र करते ट । जिससे हम कोम र्यवान्‌ 
होकर स्पुतिनद्रासय सदा वुम्हारी सेवा करते रह \ 

१५७ सूक्त 
(देवता इन्दर । ऋरि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. इन्दः तुम महान्‌ हो! महत्व से युक्त होकर पृथ्वी नं 
तुम्हरे ब का अनुमोदन किया था एवम्‌ दयुरोक नमी वुम्हारे बसलका 
अनुमोदन किमा था) खोर्को फो अव्रत करनेवासे वृत्र नामक असुर 
को त्रुमने बल्न-द्रारा मासयाया। ब्रुत्र ने जिन नदिरयोको ग्रस्त किया 
या, घुमने उन नदियों को विमुक्त कर दिया या। 

र. हे इन, तुम दीप्तिमान्‌ हौ! तुम्हारे जन्म हने षर्‌ द्युलोक 
तुम्हारे कोप-भगर स्ने कम्पित हुमा या, पृथ्वी कभ्यित हुई भी मौर वृद्धि 
प्रदान कै किए बहत्‌ मेघसमूह तुम्हारे हारा आबद्ध हुमा धा! 
इम मेधो ने प्राणियों कौ पिपासा को विनष्ट फरक सदभूमि में जल. 
प्रेरण क्रिया धा! 

२. शु के अधरिभेवकर्ता इत्र ने तेजञःश्रकावन करके भौर 
बरपुंक वत्र का प्रेरण करके पवतो को विदीणं क्या या! सोमर 
पानसरे हृष्ट होकर इन्द्र मे वद्धनद्रारा वृत्र क्रो विक्ष्ट कियाथा। 
वृजन कै विनष्ट हने पर जक्त भावरणरदहित हकर वेग स्ने आना था। 
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४. है इन्द्र, तुम अति्राय स्तुत्यः उत्तम वञ्रविशिष्टः स्वर्मस्यान 
से अच्युत अर्थात्‌ वित्रस्त ओर पह्िनिवान्‌ हौ । तुमह जिन 
द्युतिमान्‌ प्रजापति नं उत्पद्च परिया या, वे अपने ` को सुन्दर पुत्रवान्‌ 
मनते षे) इन्द्र कै जनयिता प्रजापति का कर्म अत्यन्त लोभन 
हज धा 

५. सम्पूणं प्रजा के राजा, बहु ननाहृत ओर देवों के मध्य मेएक- 
मात्र प्रधान इन्द्र शत्रुजनित भय कौ विनष्टकरतेहुं। द्युतिमान्‌ ओौरः 
धनवान्‌ बन्धु इन्द्र फे उद्र से सचमुच पमस्त यजमान स्सुति 
क्रते ह । 

६. सम्पुणं सोम सचमृच इद््केषही हं! यं मदक्रारक सोम महान्‌ 
इत्र के लिए सचमुच हषकारक हं। हि दन््र तुम धनपति हु, केवल 
धनपति ही ननी; बत्कि सम्पूणं पञ्जकं मीपतिदा। है इन्द्रः घन 
फे लिए तुम सचमुच समस्त प्रजा्माको धारण करते हौ । 

७. हि धनवान्‌ ईन्द्र, पहले ही उत्पद्च होकर तुमने वुत्रमीत होकर 
सम्पूणं प्रजाभों को घारण किया था! तुमने उदकवान्‌ देगा के उदय 
ष जरूनिरोधक वुत्रसुर को शिश किया या! 

८. मनेक शभरुमों के ह॒न्ता, उत्यन्तं दृद्धपं शघरुमों कं प्रेरक, महन्‌ 
विनाकश्षरहित, अभीष्टवर्षी ओर श्षोभन वख्रविशिष्ठ इन्द्र की स्तुति हुम 
रोग करते हं । जिन इच्छ ने वृत्र नामक अयुरकोमारा था, जो अन्न 
दाता मौर शोभन धन से युक्त हं तवाजो धन दान करते ह, हम उनके 
स्तुति करते हं । 

९ जी धनवान्‌ इर संग्राममे अद्टि्ीय सूने जाते ह, वे भिदिते सौरः 
विस्तूत क्त्रु-सेना फो विनष्ट फरते हं । षे जो भसन यजमान कोदेते ह, 
उसी अक्को धारणमभी करते हु । इदफेसाथहम रोगों की मत्र 
प्रि हो) 

१०. शत्रुविजयी ओर शा््रूहुसिक होकर दण््र सव्र प्रक्यात हं । 
द्र शत्रुओं के समीप से परशुभों को छीन साते ह । इन्द्र॒ जब सवमु 
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कोपं करते ह सय स्थावर मौर जगम-रूप समस्त जयत्‌ इण्टर से उरते 
सगतो ह्‌ । 

१९. जिन धनयान्‌ इच ने असुरो को जीता था, ्त्रुभों के रम- 
णीय घन क जीत्ता या, अद्वसमूह्‌ को जीता था तथा अनेक श्ात्रुसेनाओं 
को जीता था, वे सामष्पषान्‌ नेतुश्रष्ठ स्तोताओं-ढषरा स्तुत होकर 
पशुओं के विभाजक तथाधघन्‌के धारक हौं! 

१२. इन अपनी जननी के समीप कितना बल प्राप्त करते है मौर 
पिता के समीप पित्तना ब्रह प्राप्त कर्ते ह! जिन इन्दर ने अपने पिता 
प्रजापतिके समीपसे इप्रदुद्थमान जगत्‌ को उत्पन्न क्रिया था तथा उन्हीं 
प्रजापति कै समीप से जगत्‌ को मूहुर्हुः बल प्रदान कियाथा, वे इर 
गजनकल मेघ-दरा प्रस्व वायु की तरह भहटत होतेह! 

१३. धनवान्‌ हतर किसी एक धनद्यन्व व्यक्ति को धघनपूणे करते 
हैं अर्णणत्‌ कोई पुरुप इन्द्र को स्तुति करके घनसमृद्ध हुमा, हं 1 वच्च 
युक्त अन्तरिक्ष की तरह शत्रुविनाश्क इन्र समूढ्‌ पापको विनष्ट करते 
ह भीर स्तोता को घन प्रदान करते हु) 


१४. इन्ने दुय के आयुष को प्रेरित क्ियाया मौर युद्धके 
लिए जाचेवते एतश को निवारिते किया धा) करिल-गति मौर 
कृष्मव्णं मेध ने पेज के मशछछभतं भौर जल फे स्थान-स्वसूप अन्तरिक्ष 
मे स्थित श्चं फो अभिषिक्त किया चा! 


१५. जसे रात्िकार में यजमान सोम-द्ारा मगति को अभिषिक्तं 
करते हं । 

१६. हषं मेधावी स्तोता गौओं की अभिखाषा करते हे, क्वो की 
अभिलाषा रते ह, अघन की अभिलाषा करते हे मौर स्त्री कौ अनि. 
लाषा करते हं! हम सिता के कविषु कमना-पुरक, भयोभ्रब ओर 
सर्वश रक्षक इन्द्र को, लोग जसे कूप में जलपात्र को अवनमित करते 
है, उसी सरह अवनमित करगे । 

फा० ३१ 
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१७. है इष, तुम साप्त हा! रध्य से सयक्रो देखते 
हए वम हमरे रक्षक देओ । तुम सोभ्रधोग्य यजमानो के 
मनिद्रष्टा घौर शरुखधितता हो । प्रजापति के स्मान षुम्हारी ह्याति 
ह! घुम पालको अर पालको केभष्य में श्रेष्ट हौ। दुम 
तिरी के चष्ट हो) तुम स्वर्मचिराषी प्वोता्मा के चिप 
सश्नप्रद हभ । 

१८. हि इछ, हम तुष्टा सत्री की मनिाषा कस्ते हु तुम 
हमारे पक्षक होमो! बुम स्तुत हेते हो, घुम हमारे सखा हओ । 
धुम स्तोताओं को अन्न दतक्रो। हि इकः हमं काधायुष्तं होकर 
भी स्तुति-ख्प कमह पूजा क्षरे पुष्हुष्य दाहनं 
करते हुं । 

१९. जब इर हम रोगो के हारा स्तुतं हदें तषे अकेले ही 
अवक अभिगन्ता सच्रुओं को मार डासते हु । लित इम्द की शरणे भं 
रतन स्तोता का निवारण न देवगण कर्ते हं मौर स मनृष्यगणं 
करते हं, उस इन्द्र का स्तोता प्रिय होता । 

२०, धिविध शष्दवान्‌, समस्त प्रजा के घाप्क, शश्रुरहित्त मौर 
ध्रनवान्‌ इन्र इत प्रकार स्तुत हकर हम समोर फे सत्यरूप अनिटि 
को सम्पादित करे । हे एय, दुम समस्त अन्पधाधयों हे रजा हौ । 
स्तोता जिस सहिमायुक्त यश्च को प्राप्ठ करता हः कह यश पुमे भिक 
परिमाण मंहम लोगों कोद) 


२१. हे इन्दः तुम पुववती ऋषियो-हारा स्तुत होकर पथा हम 
सोणो के हाल स्तुमान होकर जसे जल मदी फो पूणं करता हं 
उभौ तरह स्तोतार्भो कथनको प्रवद्ध करते हो। हे हरिथिषिष्ड 
ह, हम दुम्हारे उद्य से अभिनव स्तोत्र करते हं; जिसे 
हैष शछोग रथतच्ान्‌ होकर स्वुतिद्वाया सवा तुम्हरी सेधा 
करते रह्‌ । 
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१८ पक्त 
(इस सुक्त मँ द्र, शरदरिति रोर वामदेव का कथोपफथम्‌ है; शतपपर 
ये ही तीनाँ दैवता श्रौर छि है । छन्व्‌ धरिष्डुप्‌ ।) 

१. इच कषुते ६-- "यष्ट योमिनि्म॑मणस्वं मामं अनादि सौर 
पूर्वापर ब्य हुं \ इसी योनिमाभं स सम्पूरणं देव ओर मनुध्य उत्पन्न हुए 
है; अतएव दुम गं में प्रवृद्ध हौकर इसी मागं दारा उत्यच्न हभ । 
माता षी मध्य्‌ कै लिद मत द्यं कसे 

२. वाभदेष कहते हु-- हम इस योनिमद्ध द्वारा नहीं निर्यत हीमे । 
यहु मागे अस्यन्त दुर्मम हँ । हम पाद्वेभेद क्षरके निर्गत होगे । इससे कै 
दारा अकरणीय बहुतेरे कायं दर्मं करने ह । हमं एक फे साथ युद्ध 
करना हं । हमें एक के साय दद-विवाद्‌ करना ह । 


४. इन्र कषटुते ह-- “हमारी माता मर जायगी; स्तथापि हम 
पुरातन मारं का अनुधावन नही करे, क्षीत्र बहत होगे ।" (इच 
मे जो यपेच्छाघरण किया था, उत्तीको वामदेव कुते है) इन्द मे 
सभिषवकारी स्वष्टा के गूह मे सोमा्भिषदे-फलक-दारा अभिषुत्‌ सोम 
का पान यलयुवेक किया या, वहं सोम बहुत धननद्रारा क्रीत था। 

४. “अदिति ने श को अनेक सासो ओर अनेक संबस्सरों तक्ष 
धारण श्ियाथा। इन्द्रने यहु विष्ड कायं क्यो क्या या? अर्थात्‌ 
गभं से बहुत दिनों तक रहकर इन्र मे मदिति को षेद दिया धा ^" 

ह्र के ऊषर किये गये आक्षेप को सुनकर अदिति कहती है-- 
“हे वामदेव, जो उत्पक्ष हृए हं गीर जो देवादि उत्पन्न हे, उनके 
साय इन्द्र की तुखना नही ही सकती ह 1 

५. “शह्खुररूप सूतिकापुह्‌ मे उत्पच्च इत्र फो निन्दलीय सानकर 
माता मे उच्छु अक्षिश्शय साम्ययान्‌ किया या । अनन्तर, उत्पन्न होते ही 
ह्वर अधने तेज को धारण करके उत्थित हए भे मौर धावा-पुभित्री को 
परिपूणं किया था) प 
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६. “अ-छ-ला शब्द करती हुई ये जरती नदिया इन्दर के पट 
को प्रकर करने के लिए हष॑युवर बहुविध राव्य करती हई बहती ह । 
हे ऋषि, तुम इन नदियों कोपृष्धोकियेक्या ोर्ती हं? सहु श्र 
कफे माहात्स्यक्रा सुच्क दहं! मेरे पत्र दन््र ठे हु उदकं के आव 
रक मेघ को विदीणं करके जल कौ प्रवाति क्रियाया) 

७. वृत्रवधं से ब्रह्महुत्यारूप पाप कौ प्राप्त फरनेव्ते इद्ध 
को निवित्‌ क्या कहती हं ? जख फन स्प से इनके पप को धारण 
करता हे । मेरे पुत्र द्र ने महन्‌ चसे पत्र का ववक्यिया) 
अनन्तर इन नदियों को विसृष्ट फिया यः+" 

८. वामदेव कहते ह---“"ुम्हारी युवती मता अदिति ने प्रमत्त होकर 
तुम्हारा प्रसवं कियाया। कूुषवा नाम की राक्षसी ने प्रमत्त होकर 
तुम्हे ग्रास बनाया था! है इन्र, उत्यच्च हने पर तुम्हुं जठसमूह से 
प्रमत्त होकर युखी किया णा । ईन प्रमत्त होकर अपने घीयं के प्रभाव 
से सूतिकागृहं मं राक्षसी को मारने के किप्‌ उत्थित हए ये। 

९. “हि घनवान्‌ इन्द्र, व्यंस नामकं राक्षस ने प्रमत्तं होकर तुम्हारे 
हेषृ्टय (चिबुक के अधोभाथ) फो विद्ध करके अपटु कियाया)। हे 
इन्द्र, इसके अनन्तर अधिक बलवान्‌ होकर पुमे व्यप्र राक्षस्रके किर 
को कं्न-हारा पीस डला था । 

१०. (सङ्कस्रसुता (एक बारभ्यायी ह ह) गो जसे वत्स प्रसवं करती 
हं, उसी तरह इन्द्र की मता मदित्ति अपनी इच्छा से सञ्परण करने 
के लिए द्र को प्रसवे करती ह्‌ । इद्र अवस्यामें बुद्ध, प्रभूतः ब्त 
शादी, अनभिभवनीयः, सभीष्टवर्षी, प्रेरक, अनभिभूत, स्वयं गमनक्षम 
जर शरीराभिखाषी हं । 

१९. “द्र षौ माता अदिति ने महान्‌ इन्र से पृष्ठा, हे मेरे पुत्र 
दर, अग्नि आदि देव वुम्हुं त्याग रहेदटहं। शने चिष्णुसेकहा, 
हि सखा विष्णु, तुम यदिवुत्रको मारने की इष्छा करते, तो 

अत्यन्त पराक्रमश्ाली हभ ५ 
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१२. “हि इन्द्रः तुम्हरे अतिरिक्त किस देव ने माता को विधवा 
क्रियाणां ! तुम जिस समयसो रहु घे अथवा जाग रहै थे; उस संमय 
किसने तुम्हें सास्ना चा था? कौन वेदता सुख देने में तुम्हारी 
अपेक्षा सधिकहू ? किप कारण तुमनं पिति के दोनों चरणो कौ 
पकड़कर उनका वध किया धा? 

१३. “हमनें लीवनोपाय फे अभाव में कुत्ते की अंतड़ी को पकाकर 
लाया था! हूमनं देवों के मध्यमं इन्द्र के अतिरिक्त अन्यदेव को 
सुखदायक नह पःय \ हमने अपनी भार्या को अमहीयमान्‌ (असम्मानित) 
होते देखा ¦ इसके अनन्तर इन्दर हमारे कि मधुर जक लाये \“ 

पञ्चम्‌ अध्याय सम. । 


१९ रुक्त 
(षष्ठ अध्याय । दैवता इन्द्र । ऋपि वामदेव । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे वखवान्‌ दन्छ, इस यज्ञ मं सोभन जाह्न से युक्त तथा 
रक्षक निखिल देवगण मीर दोनों यावा-पृथिवी वुत्रेवध के किए एक-मात्र 
तुम्हारा ही सम्भजन करती हें । तुम स्तुयमानः, महानु गुणोत्कषं से 
परवुद्ध ओर दशनीय हो । 

२. हे इन्र, बुद्ध पिता जैसे यवा पुत्र को प्रेरित करते हुं, उसी 
तरह देवगण तुम्हे असुर-वधं के किष प्रेरित करते हं । दै दन, चुम 
सत्य विकास-स्वरूप हो । तब से तुम समस्त कोको के मधीश्वर हुए हो । 
जल को खक्ष्य करफे परिशयन करनेवाले वुत्रासुर का तुमने वध किया 
था! सको प्रसन्च फरमेवाली नदियों का तुमने खनन क्ियाया। ` 

३. है इन्द्र, तुमने भोग भं भत्‌प्त, शिथिलाङ्खः दुविक्ञान, भक्ञान- 
भावापन्न, सुप्त भौर घपणशशीत जख को आच्छादित कंरके सोनेवलि 
वृत्र को पौर्णमासी मं वच्न-ढारा सारा था। 
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४. वायु जैसे वलद्रारा जल क्म क्षौपित कर्ती है, उसी तरह 
परमहव्थवान्‌ इन्र बलदा अन्तरि को क्षीणजल दारके पीस 
डार्ते ह! वलटाभिलाषी ददर द्दृ भेध को भस्त करते ह जीर पर्वतौ 
क पषीको धिननं शते ह) 

५९. ह इनः मातायं जिस हरहु पुत्र के निकट गमन करती हु, उसी 
तरह मर्तो ने पुम्हुररे निकट गमन क्रिया या; जपे वृत्रको मारने के 
लिए पुम्हारे साथ वेगवान्‌ रथ भया धा } तुमने वि्तरगर्धःठ नदियों 
फो वारिपुर्णं कियाया; मेघको भग्न क्ियाया गौर वृत्र-द्रय मावृतत 
जल को प्रेरिते किया धा) 

६. हि इन्द्र, तुमने महती तथा सबको प्रीति देनेवाली अर तुर्वीति 
तथा वय्यं राजा फे लिए अभीष्ट फ देनेवण्ठी भूमि फो जघ्न से अचल 
किया धा तथा जल से रमणीय किया चा अर्थात्‌ प्ष्दी फो तुमने अन्न 
जल से समद्धक्ियथा। ह इख, तुमने जल को सुतरणौय (सुगमता 
से तैर कै योग्य) बमा ध्िथाधां) 

७. दय भे ्षत्रहिसक सेना की तरु तषटध्वंतिनी, जल्पुक्ता तया 
भतजनयित्री सदियों कौ भली-पाति पूरणं कथाह! इन्र मे सकश्ुन्य 
दी कौ वृष्वि-द्वारा पुण किया हं तणा पिपासित पथिकं को पुणं किया 
ह । इन्र ने दस्युम की अधिकृता, प्रसव-नि्ृत्ता गीमीं को दहा चा। 

८. वत्रीसुर कौ मौर्कर इष नं दभिला-दारा जल्छीदिते जनेक 
$षाजौ को तथा पेव॑ष्यदे कौ विमुक्त किया थां। एदं दुनार पिर 
भेल कौ भी विमुक्त किय था । एद ते म॑ चारों तरफ वर्तन 
तेयो वत्व सध्यमःण नवि कौ पृथ्वी कै ऊपर वहने कै शिष्‌ 
धिमूकषव कियो ची । 

९. हे हरि नामक घीडावायै इ, पुने उपजिद्कि- (फौटविशेष ) 
द्वारा भक्ष्यमान अंथू-पु्ं कौ बत्मीक (वीम) कै स्यान से ब्रीहूर 
किया या । बाहर फिये जते संमय वहु क्भू-पुत्र यदापि अश्धाषी, 
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तथापि उसने पं कौ अच्छी परह्‌ ठे देखा था } उसके जपनिदधका- 
हारा छिन्न अदधुः इन्द्र-दस संयुक्त हए थे 

१०. है शजमानं प्राक्त इन्द तुमं सर्ववेत्ता हो । वं्षणयौरयं गौर 
स्वयं सम्पन्न मनुष्यो के यष्ठि-दम्बस्धी कमी कौ तुमने निस प्रकार मे 
दिया था, वामदेवय उन सकऊ पुरातन कर्मो का उल्लेख कसते हं । 

११. हे इन्द्र, तुम पूर्दवर्ती वियो-द्रारा स्तुत होकर तथा हम 
लोगों के हारा स्तूयमान हौकर जैरे जल नदी को पूणं करता हूं, उसौ 
तरह स्तता के अन्नो प्रवृद्ध करते हो। ह हरिविरिष्ट ईन्द्र, हुम 
तुम्हुष्रे उदेश्य से अभिनव स्तीर रचक्ते हूः जिससे हेम रोग रथवान्‌ 
हकर स्तुहि-द्ार सदा तुम्हारी सेवा करते रहं । 


२० सक्त 
देदता इन्द्र ! छपि वाभदेव । छन्द ्विष्टुप्‌ ।) 

१. अभौष्टप्रव भीर सेनस्वी इन्र; हम रोगों को भाय प्रदीमं 
करने के चक्िएहूर से अप्य; हम लोगों को आश्य प्रशा करते के 
लिए निकट से आगमन करे । वे संग्राभ मं संगत होने पर शंत्रुभोंका 
वध करते हं \ बे व॑च््रबाहुः, मनुष्यों कै षाक भीर तेजस्वी भरतीं 
से युक्त । 

२. हम लोगों के जभिभुसवतीं दरं आध्यै भोरे धैमे प्रदम करने 
कै छिएं हेम करोर्भो कै तिक अरथी के स्थि जयं । ईकवीन्‌) धन- 
शाखी मौर माम्‌ चप युद्धः मं धपत्थितं हने परं हमारे रस्त घत 
उषस्थितं टो । 

२. हे इन्द्र, तुम हम लोगं कौ पुरर करके हमर इयं क्रियमाण, 
प का सस्मनेन कसं । ह वधर, हेमं तुम्हरे स्तता ह । द्याव जिस 
तरह पै मणौ का कषिकारं फरता है, उची तैरहं से हम वम्र दरी धमं 
साभि के किए युद्दे लये लाभं क्रं। ` 
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४. है सन्नवान्‌ इन्द्र, तुम प्रसन्न मने से हुम लोगे के प्रमीप आय 
मन कसे ओर हमारी कामना करके उत्तम क्प से अभिषुत, सम्भृत 
भौर मादक सोषरस फा पान करो एवम्‌ माध्यन्दिन सदन मे उदीयमान 
स्तोत्र के साय सोम परान करके हृष्ट हओ 

५. जो पके फलवाखे वक्ष फौ तरह एवम्‌ अयुधकुश्चल विजयी स्यक्ति 
फी तरह हं अर जो नृतन ऋषियो-ढारा विविधे प्रकार से रतुपरमान 
हते षै उन पुखहत द के उश से हम स्तुति करते हं) जैसे 
स्थण मनुष्य स्त्रीकी प्रशसा कर्ताहं) 

६. जो पव॑त कौ तदह प्रवद्ध भौर महान्‌ ह, जो तेजस्वी हं ओर 
जो शत्रुओं को अभिभूत करने के लिए सनातने काल मे उत्पन्नहुए है, 
वे इन्द्रजल-हारा पुणं जलपात्र फी तरह तेजःपुणं बृहत्‌ वख क! आदर 
करते हू । 

७. हे इन्द, तुम्हारे जन्म से (उत्पञ्च-मात्र से) ही कोई निवारक 
नहीं रहा, यज्ञादि कमं के लिए पुम्हारे दरार प्रदस घन का नाडक कोई 
नहीं रहा ! हे बरुश्ाली, तेजस्वी, पुरतः घुम अभीष्टवर्यीष्टो । वुम हम 
लोगों कफोषधन वो) 

८. हि इन्र, घुम प्रजाजो फे धन जीर गृह का पययेक्षण करते हो 
मौर निरोधक असुरो से मोजो के समूह को उन्मुक्तफरते हौ; हि इन्ध, 
तुम शिक्षा के विषय मं प्रजाजोंके नेता या श्चास्क हो ओर युद्ध में 
प्रहार फरनेवलि हो } पुम प्रभूत घनरारि कै प्रापक हो । 

९. अतिशय प्राज्ञ इन्र किस प्रन्ञामर से विभृत होते हु ? महान्‌ 
दन्द जिस प्रज्ञाबल से मुहुभृहः क्मसमूह्‌ का सम्पादन करते हं (उसी 
के दारा विधुतं हु) । वे यजमानो के बहुल पापको विमष्ट करसे 
हूं ओर स्तोतामों को धत दान करते ह 

१०. है इन्द्र, घुम हम खोगों फी हसा मत करो; बल्कि हुम शोगों 
के पोषफं हभ } हे द, तुम्हारा जो प्रभूत घन हव्यदाता को दानं 
देने के क्षः वह धन राक्र हमे दो) हम पुम्हादां स्तव 
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। करते हँ \ इस नूतन दानयोग्य जर प्रशस्त उक्थ मं हुम तुम्हारा 
विक्लेष ख्प से क्तन करते हु । 

११. हे दन तुस पुव ऋषियोदार स्तुत होकर तथा हम 
खोयो के हारा स्तुथमान होकर असे जख्चदीको पणं करता हुं, उसी 
तरह स्तोता के अन्न को प्रवृद्ध करते) है हरिविशिष्ट इन्र, हम 
तुम्हारे उदेश्च स्ते करथिनत स्तोत्र करते हँ, जिससे हम लोग रथवान्‌ 
होकर स्तुतिःह्यय सदा तुम्हारी सेवा करते रहं । 


२१ शक्त 
(देवता इन्द्र} छपि वामदेव । छन्द व्रिषटुप्‌ |) 

१. जिनका वल प्रभृतहुं । जो सयं की तरह अभिभवसमर्थं बल का 
पोदण करते ह, वे हम लगौ के समीप रक्षाके लिए आएं । परा- 
क्रमवान्‌ ओर प्रवृद्ध इन्दर हमारे साथे हूष्ट ह ) 

२. है स्तोताभोः याहं सख्रार्‌ को तरह जिनका अभिभदकारकं 
तया त्राणकारक क्म्‌ सत्र -सम्धन्धिती प्रजाभों को अभिभूत करताह, उन 
प्रमतयश्षा त्था अत्तिक्घय धनश्चाली इन्र कै बलभूत तेता भरतौ की 
तुम लोग हस यन्त मं स्तुति करो) 

३. न्र हम रोगों को आश्य देने के लिए मर्तो के साथ स्वर्ग 
लोक से, भृरोक से, अन्तरिक्ष सोक से, जक से, आित्यलक्कं से, इर 
देश से मौर जल के स्थानभूत मेधलोक से य्ह अये ¦ 

४. जो स्युल एदम्‌ महन्‌ धन के अधिपति हं" जो प्राणसूप बल- 
हमारा शात्रु-सेना को जीतते हु, मो प्रगल्भ हं जौर जौ स्तोताओं को 
धेष्ठ धन दान करते ह" यत्त-स्थल में हम उन इ के उद्य से स्तुति 
करते ह्‌ । 

५. जो निखिल स्तोको का स्तम्भन करके यज्ञाथं गजेनेन्नील वचनं 
को उत्पन्न फरते ह ओर हव्य प्रप्त करके वुष्टिदारा अन्न दाच करते 
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हे, जो प्रसाधनयोग्य दथा उक्व-द्राया स्दुतियःप्ये ट, यन्न-गृहु में 
होता उन हन्द फा जाह्न करते हू । 

६. जव इन्द्र की स्तुति फे मभिलापी, यजमान कं गृहं मे निवास. 
कारी, स्तोता, स्तुति फ धित, इत्र कँ निकट, उपगत होते हं, तव द 
इन्र अये! वे युद्धम हम ऊगोषी सहायतः एर! वै कवमामों पठे 
हौता हं । उनका घ दृस्तर ्ं । 

७. जगद्भ्त प्रजापति फे पुत्र एवर्‌ दभीष्टवद य षा घल स्तोत्र 
कारे यजमान कौसेवा करता हं! वह्‌ क्छ रचमुचं यजमानोंष्षि 
भरणके दिए गृटृरूप हदय भं उत्तर हता हुः यजस्य के 
गृह ओर कमं में सचमुच अवस्थाय करता हं तथा यजमाने कौ अभीष्ट 
प्राप्ति ओर हृषं के चिए स्मुच बह बल उत्पन्न होता हं । दन 
का घल यजमानं का सदा पाठनं करता हु । 

८. इष्डरने मेष केष्टारको अपादृते क्षिया यां भौर जछ कै वैरं 
फो जलसमूहु-दारा परिपुणं क्या था; अतएव जवे सुकर्मा पंञमान 
न्को अघन करते हः तव वै गीर मंग मौर गदयभृण प्रप्त 
करते ह । 

९- हे इत्रः तुम्हारा कर्शणकतरर हस्त्य सत्रम्‌ पा अनुष्ठने 
करतां हं एवम्‌ दुम्हासा हृस्तदयं यसमान कौ धन दम करता) ह 
दन, वुम्हारी स्थितिक्या ह? वयोत्रुमहेम लोगों को हृष्ट नहीं फरतै 
हौ? क्योतुमहम लेषो को धय स्ने केष्िए हृष्ट सही हेते श) 

१०. इस प्रकार स्तत हौकर सत्यवान्‌, वनेकवरं भौर वृत्रहन्ता 
इष पलमानों कधन देते) है बहटृस्तुत, हम सोमो कीस्युकिकषे 
लिपु दुम हमं धनं दौ । भिस्ते हम दिष्य अस्र का भक्षण करं से । 

११. हे इन्द्र, तुम पूवेव्ती षियो-ढारा स्तुत होकर तथा हमं 
लोगो के हारा स्तुपमास होकर जपते जण नदी को पुरणं कर्ता हे, उसी 
तरह स्तोता के भन्न को प्रबुद्ध करतैष्ो। हे हरिविक्षिष्ट दन, हंम 
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तुम्हारे उदटेदय से अभिनव स्तोत्र कते ह, निस्ते हुम लोग स्थवान्‌ 
हीकर स्तुति-उरा शा तुम्हरी सेवा ददते ररह! 
२ प्रत 
(३ छ्रहवाक । देवता हन्द} ऋ चासव । छम्द्‌ चिष्टुप्‌ }) 

९. मदान्‌ बलवन्‌ दद हम खौ कै हृदस्य का देवन कणते हँ । 
वै घनदान्‌ हुं} वे वचर धारण करकैः वय से युक्त होकर अगमन 
करते है । इन्र हृव्य, स्तीर, भौम जीर उक्थ को स्वीकार करते हं । 

२. अभीप्टवर्य इन्र दोनों वाहुश से वृष्टिकरं चदुधसदिश्विष्ट 
व्च फो शत्रुओं के ऊपर फंक्ते हुं । वे म्र, नेतृश्रेष्ठ अर कसवार 
होकर मच्छारनकारिणी परष्णी नदी की आश्य के किए सेव। 
फरतै हं! इन्द्र चे परुष्णी के भिन्त-भिन्न प्रदेश को संखिकम ऊ लि्‌ 
संवृत्त फिया था । 

३. शौ दीप्तिमान्‌, जो दातुशनेष्ठ जीर जो उत्पन्न होते ही प्रभूतं 
भन्न तथ! सहुव्छ से यक्त हृएये, बे रोगों ब्भ मे फासयमान च्ञ 
धारण करके दल-द्ारा द्युलोकं भौर भूलोक फो प्रकल्यितं करते भे । 

४. महान्‌ शनद्र कै जन्म होमे पर समस्त पर्वत, अनेक समुद्र, 
दुखोक ओद पृथिवी उनके षय से कम्पित हृदं थी । वलवान्‌ दन्द गत्ति- 
शील सुभं के पात्ता-पिता द्ादौ-पुथिषी को षारेण फंरते ह \ इन्द्द्र 
प्रेरित होकर वायु भसुष्यकी तरह शष्व करती ह्‌ 1 

५. हि इन्र, तुम मह्न हौ, तुम्हारा कमं महुष्त्‌ ह आरं तुम समस्त 
सवन में स्तुतियोनपरहो ) है प्रगल्भ, श्वर, इन्द, तुमने सम्पूणं लोक को 
धरण करके धर्वणश्ीलं वेप्ठं-दारा बरपुर्वक अहि पलो धिभष्ट 
किया था। 


६. हे अधिक बलक्षाली इ, तुम्हरे वे सकल कर्मं निश्चय ही 
सत्य है! है श, तुथ अभौष्टवर्षी हौ ॥ तुम्हारे भवय से गौं अर्ैने 
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ऊथःप्रदेयो मं क्षीर की रक्षाकरतौ ह! हे हपण्छीलः न्वियं बुम्हारे 
भय से वेभपूर्वकं प्रवाहित हती ह \ 

७. है हरिवान्‌ इन्द्र, जब तुमने वृत्राय बद्धं इन नदियों 
को दीषंकालिक बन्धन के अनन्तर प्रवाहित हनं के क्ष्‌ मुक्त किया 
या, तब उसी समय वै प्रसिद्ध द्युतिमती नदियां तुम्हारे द्वारा रक्षित 
होने के लिए वुम्हास स्तव करती थीं) 

८. हृषंजनक सोम ॒निष्पीडित हुञा ह, स्पन्दमान होकर यष्टु 
सुम्हारे निकट आयसनं करे । शीघ्रगामी आरोही गमनशील अश्व कौ 
वृद बल्गा (लगाम) धारण करके जसे अडव को प्रेरित करता हं, उसी तरह 
तुम दीप्तिमान्‌ स्तोता की स्तुत्ति को हमारे निकट प्रेरिते करो । 

९. है सहनश्रीख इन्व, पुम सर्वदा शत्रुं फो अभिनव करनेवाला, 
प्रबुद्ध ओर प्रशस्त बल हुम लोगो फो दो) कघयोग्य शतरर्जो को हमारे 
बशीभूतं करो । हसक मनुष्यों के अस्वो को नष्ट करो । 

१०. हि श्र; तुम हम लोगो की स्तुति ध्वण फरो 3 हम्लोर्गेशो 
धिविषं प्रकार का अन्न दो।! हमारे किए समस्त बृद्धि परित करो! 
हूमारे किए तुम गौदाता होमो) 

११. है इन्द्र, तुम पूर्ववर्ती ऋषियो-दरः स्तुत होकर तवा हम 
खगो के द्वारा स्त्ुयमान होकर जसे जल नदी को एणं करतो हं, उसी 
तरह स्तोता के अल्ल को प्रवृद्ध करतेहो) हि हुरिविश्गिष्ट इन्र, हम 
तुम्हारे उद से अभिनव स्तोत्र करते हु, जिससे हम खोग रवान्‌ 
होकर स्तुति-द्वारा सदा तुम्हारी सेका करते रह्‌ 


२३ भक्त 
(देवता इन्द्र यथवा ८, ९, १० के दैवता ऋत । ऋषि वामदेव । 
लन्द्‌ जिष्टुप्‌ |) 


१. हेम लोगों की स्तुति मष्टान्‌ द को किस प्रकार से वर्धित 
करेगी ? वे फिस होता केयज्ञ मं प्रीत हकर जारमन करते हं ? महान्‌ 


ह नमक त्‌ कैन 
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द्र सोमस्य का आस्वादन फरते हुए तया अघ्रक्ी कामना सौर सेवा 
करते हुए किस यजमान कौ देने के लिए प्रदीप्त घन को धारण 
करते हं । 

२. फीन कीर दन्द्रके साय सोसपानकरनंपाता है ? फन व्यक्ति 
दर के अनग्रहुकोप्राप्तकरतयहं ? कव इनके विचित्र धने वितरित 
हयँगे ? कव ये स्तोता यजमान को वद्धित रने फे लिए रक्षायुक्त 
हग ? 

द. है इन्द्रः पर्मश्वयं से युक्त होकर तुमदहोता की कथा को 
क्योकर श्रवण करतेष्टौ? स्तोत्र को चुनकर स्तुति करनेत्रले होत्ता 
की रक्षण-कभा को क्योकर जानते हये ? इन्ध के पृरात्तन दान कौन 
ह? के दान इन्द को स्तोतामों की मभिकलाषा के पूरकं क्यों 
छहुते हं ? 

४. जो यजमान पीड़ायुक्त होकर इन्र की स्तुति करते हं भौर 
यन्ञ-ह्ारा दीप्तियुकष्त होते ह, वे किस प्रकार से इद्दर-सम्बन्धी घन 
प्राप्त करते हुं 7? जब द्युतिमान्‌ इन्ध हृव्य ग्रहृण करके हमारे ऊपर 
प्रस होते ह, सव वे हमारी स्तुति को विक्षेष स्प से ज्ञात 
क्षरते हं । 

८. द्योतभान इन्र उषा के प्रारम्भ मं (अभातमं) किसं प्रकार 
भौर कब मनुष्यों के बन्धुत्वं कीसेवा करते हं? जोहीता इन्र के 
उदहेश्च से सयोग तया कमनीय हृष्य को चिस्तारिति करते हं, उन चन्धुओं 
फे प्रति कव भौर किस प्रकार से अपने बन्धुत्वं को इन्द्र प्रकाक्षित 
फरते हं ? 

६. है इच, हम यजमान तुम्हारे शत्रुपयभवकासी सषटय को स्तोताओों 
के निकट किंस प्रकार से भली भाति कहेगें ? कब हम तुम्हारे 
भ्रातृत्व का प्रचार करणे ? सुदल इन्र का उद्योग स्तोता फे 
कल्याण के क्तिए होता ह । सूयं की तरह गतिन्ील दर का अतिशय 
इहौनीय क्षरीर सबके द्वारा अभिलषित ह्‌ । 
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७. दोह करमेव्ी, रहुसा करनेवाली तवा इन्द्र फो न जाननेदाक्नी 
ग्व फो सारम फे चदि पहृयेसे टी पीन आनु प्ले जत्पन्त तोषण 
फरते हं \ ऋषभी हम को फो उवार मं बाचित फटता 
चऋषविनाङक लवान्‌ हन्द उन उदान प्ये हर्मि अक्ञत्नाव सच 
पीडित फएरते हं \ 

८. श्तं (सत्य, आदित्य भपवा यञ्च) देव के पान न्त जक हु) 
्टुतदेव की स्दुति पापको नष्ट करती । ऋदय कः वोप योग त्था 
चीन्तिभ्रान्‌ स्तुिवाद्य मनुष्यः के विर कर्णम मी प्रवेत्तं व्रत्ताद्ं । 

९. वपुष्मान्‌ श्तदय फे दुह, धारक आहारक आदि यनेक 
ह्पह ) जोम ऋष्व के निष प्रवृत श्छ सी दच्छु कर्ते हं । 
ऋतदेव-दारा गौरं दक्षिणष्ट्प स थल मे अवैय दरतो हृ । 

१०. स्तोता लोम ऋदय शठ वशीभूत कमे ए छिद्‌ पभ्भजन 
क्ते षह । तदेष ए दल शीघ्र ही सक्कामना क्षरता हं । पिस्ती्म 
तथा दुरवगाह सादा-पुथिवी व्छतदेव कः हे ! पीतिवोयिका तथा 
उक्छरष्ट। चावा-पुथिवी ऋषदेव के द्वि दुग्ध दोहन फष्ती हू । 

११. हे इशः तुम पूवेवर्ती ऋियाद्ारय स्तुत होकर तणा हमे 
सगो दे हारा स्तुघमानष्धकर जैचे जर न्दी क्य पूर्णं करता हः ससी 
तरह स्तोतम के अन्त फां प्रवृद्ध केही) है हदिदिद्रिष्ट दद, हमे 
तुम्हारे टेक्ष पे अंभिर्तव स्तोत्र करते ठु, जित्यै हुम सप स्वदात्‌ 
हकर स्पुति-ाद सदय दन्द सेरा प्रसते रह 


२४ प्रकत 
(देवता इन्द्र । ऋपि बासदेव । चन्द्‌ विष्टु श्रौर श्नुष्टुप्‌ ।) 
१. हम रप्मो को धनवेने के क्या हुम शोगोके अभिमुख किश्च 
प्रकार से चुन्दर स्तुति ङ्छकेपृत्र डश को जब्तति करे है यमानो; 
तौर सया पलुपलक इ हम लोगो को शवुमो का षन इ} हमं 
रोग उनी स्तुति फसते है) 
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, य्‌- षय को मारते कफे द्व्‌ इन्द दपत्य मं अहृत रोते हैं । 
वे स्तृतियोग्य ह । दे युस्दर्‌ ~प से स्त्रु दते एर जमात को धनष्ने 
रै दिए घत्यवन दृतिं} धनवान्‌ इन्र रतोच्यशिरयी वथः सोमाभिलापी 
यजमात को धनं दाच एसे) 

द. मनुष्यगण युद्धं मदन ष्या ही जुन कस्ते ह । यजमान 
लोग शरैर कौ उपस्थाय क्षीण फरफे उन्ही के चाण करते 
है! यजमान तथा स्वता दोन ही परस्पर संमत हटकर पुत्र 
पौत्र काभ के छि दश फे निकट यथन श्तु | 

४. टै बसवान द्द, चतु{दक्‌ मे व्याप्त सनुप्व जख काभ के हि 
एकत्र हकर यज्ञ क्षस्ते ह्‌ । अद युद्धकासी स्मेग यद्ध में एकव होते 
हं धव कौन इयय की अभिख्या करता हं । 

५. उस समय ुद्ध में कटं योद्धा दरवान्‌ इ कौ पूजा कस्ते 
हँ! अनन्तर को पूरीडाद्च परस्ठरुतं रके इद्धकफो देतेहं । उस 
समय सोमानिषच करनेवाले यजमान अनभिषुत सोप्रवाङे यजमल को 
धन से पृथक््‌ कर देते ह! स समय कोई अभीष्टवर्पी इन्र के 
परेश्च से यछ करने की भचिलषा करते हं । । 

६. जो सोमाभिलापी स्वग्ोक्तस्यिदि दद्ध फे उश्च से अभिपव 
छरते ह, उन श्छ धन दान करते दं \ एकन्तं चित्त से इन 
षी अभिलाषा करसेवाे घणा सोमामिवय करलेवाक्ते यमाय के स्य 
संपरास मे इश्् सिन्रता करते हुं । 

७. जो भज इन के लिए सौपाभिषय करते हु, जो पुरोडादर 
प्रस्तुत करते हुं ओर ज भर्जन योग्यौ को भजते हं, उसरी स्तोत्र 
कासे श्चि स्तोत्र कौ स्वीफषर करके दन्छ यजमान फी अभिलाषा के 
पूरक भरल फो धारण करते हं । 

८. क्ष इश्रभों फे {हसक स्वामी द प्रघ्रुओं कौ जामते हं, मवे 
वे दीधं संग्राम मं व्याप्त रहते ह तव उनकी पटरी सोमारिषव- 
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कारौ ऋत्विक्‌-हारा तीक्ष्णोषत अरपत्‌ सोमपान करने से उत्साहवान्‌ 
लथा अभीष्टवर्षी इन्द्र का यत्तगृह भं आशन फएरती हू । 

९. कोः बहुत पृष्यहारा अस्प धन प्राप्त करता ह, फिर कता 
कै निकट गमम्‌ करके श्टुमनें विक्रय सहं किया हैः एहुकर भवक्भिष्ट 
मूल्य की प्रार्थना करता ह । विक्रेता बहुत दिया ह" कूकर अल्प 
मूल्य का अतिक्रम नहीं करता ह ! चाहे समथं होमो घा अभ्रम, 
विक्रय कामे जो वचन हुमा हू, वही स्हैगा ५ 

१०. कौन हमारेष्को दस धनुस खरीदेया ? जब इन्र 
मुज का वध कर्मे तथ इन्र को फिर मुभ देना । 

११. है इष््र, सुम्र पुववर्ती ऋवि्ो-द्रा स्तुत होकर तथा हम 
रोगे के हारा स्तूयमान हकर, जसे जल नदीको पूणं करता ह, उसी 
तरह स्तोताओं के अन्न को प्रवृद्ध फरते हो है हरिविकिष्ट इन्द, 
हम तुम्हारे उदरे से अभनिवव स्तोत्र फरते हः निस्ते हम छोग 
रथवान्‌ होकर सदा तुम्हरी सेवा करते रहं ! 


२५ भुक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि चामदच ¦ छन्द जष्टुप्‌ |) 

१. आज कमन मनुष्यं हितकर, देवताभिखापी, कामयमान व्यक्ति 
षद के साथ भती चाहता ह ? सोमाभिपवकारी कौन व्यक्ति अनिन 
के प्रज्वलित होते पर महान्‌ तथा पारगामी आश्रय काभ फे किए 
इन्द्र का स्तव करताह्‌ ? 

२. फन यजमान स्वुतति.बक्थ-द्ाय सोमा इन्र फे निकटः अवनत 
हता हं ? कौन इत की स्तुतिकामना करता हं ? कौन दख. 
प्रदत्त गौओंको धारण करतादहं ? कोन हन्द्र के साह्य की इच्छा 
करता हं ? कौनदनदके साथमंन्री की इच्छा एरता हं? कौत इन्द 
के भ्रातत्व की इच्छा करता ह ? कौन क्रान्तवर्ी इन्र से माभ्रयप्रर्येना 
फरता हु ? - 





। 
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९. आज कौन यजमान इन्द्र भादि देवताओं कीरक्षा ङे लिए 
प्राना करत हं ? कौन आदित्य, अदित्ति तथा उवक की प्रार्थना 
करता हं 1 अश्िवद्रय, इन्द्र ओर अग्नि स्तुति से प्रसच्च होकर किंस 
यजमान के अभिषत सोम का यथेच्छं पान करते हुं ? 

४. जो यजमान कहते हँ कि नेता सनुष्यों फे बन्धु एवमु 
ततां के मध्य मेश्रष्ठ चेता इ के किए सोमाभिषव करणे, उन 
यजमानं फो हविर्वा अग्नि सुख प्रदान करं तथा चिर काल से उदित 
मुयं कौ देखं । 

५- अह्प अथवा अधिक शत्रु उन यजमानो को ईहिसित त करे । 
जो यजमान इन्दर के लिए सोमाभिषवकरतेह्‌) इन्द्र-माता अदिति उन 
यजमानो को अधिक सुख प्रदान करे ! शोभन यज्ञ याग करनेवाले यजमान 
द्र के प्रियदहयं। जो इन्र की स्तुति-कामना करते ह, वे द्न्रके 
प्रिह) जोहर फे निकट साधुभावसे भमन करते हः ते इन्र के 
प्रिय हयं । सोमवान्‌ यजमान हृन््रकफे प्रियहों\ 

६. जो व्यक्ति इन्र फे निकट गमन करता हं भौर सोमाभिष्षव 
करता ह उसके पाकका्यं को शीघ्र अभिनवकारी तथा विक्रान्त इर 
स्वीकार करते हं । जो यजमान सोमाभिषव नहीं करता ह, उसके 
लिए इन्र व्याप्त नहीं होते हे, सखा नहीं होते हँ ओर बन्धु भी 
नह होते हँ ! जो ध्यषिति इनदर के निकट गमन नहीं करता हं भौर 
उनकी स्तुति नष करता है इन्द्र उसकी हिसा करते हं । 

७. अशिषुत सोमपायी इन्दर संम भिषव-कर्म रहित, धनवान्‌ मोर 
छोभी नियो क्ते साय सत्री संस्थापित नहीं करतेहं। वे उनके 
निरथक धन को उद्धरित करते है ओर नष्ट करतेहं! वे सोमा 
भिषवकारे तथा हव्यपाककारी यजमान के असाधारण बन्धु होते हं । 

८. उक्छृष्ट तथा निकृष्ट व्यपति इन्द्र का आह्वान करते हँ एवम्‌ 
मध्यम व्यित भी इनद्रकौ ही आह्न करते हं । चलनेवाले लोग 
दर का आद्भान कस्ते ह तथा उपविष्ट रोग भी इन्द्र का ही आह्वान 

फा० ३२ 


५ 
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कर्ते हं । गृहवाप्ी खोग इन्र कः आह्वान करते है ततथा युद्ध करनेवाकते 
भी शखका हौ साह्वान करते है! अन्न की इश्छा करवेवाकेलोग भी 
दशका ही आह्न करते ह । 


२६३ भुक्त 

(प्रथम तीन सस्त्रद्राय घामदैवने इन्द्र श्पसे श्रात्मा की 
स्युतिकी है श्थवा न्दर ते ही श्रात्मा के स्सुति की है; अतएव 
वामदेव के वाक्य के पञ्च में छषि वामदृव, देवता इष्टं अथवा द्र 
के घाक्य के पक्त मे छपि इन्द्र दैवता परमात्मा | श्रवशिष्ट छवाश्ों 
फे ऋषि वामदेवं । घुपणात्मकफ दैवता परनह्म । छष्द्‌ प्िष्टु१ |) 

१, हम प्रजाति हं, हम पथमे प्रेरक सविता, हम ही द्धै. 
त्तमा के पृत्र मेघावी कक्लीवान्‌ ्छषिह हममे ही भर्नुरीपुत 
कस्स को भली भति बलद्कूत किया षा, हैम षी उद्चना नामकं कविं 
ह 1 है मनुष्यौ, हैष मण्छी प्रहस देनो) 

२- हमने आयं को पूथिवी-दान किया पा । हैमने हष्यदातीं 
मनुष्य कों सस्व को लर्भिवृद्धिके चिएु बुष्टिनदने द्िथाधा)। 
हुने क्षम्बायमान जक का कीतय द्िपाथा । देवगण हमारे सद्धुतप 
का मनुर्गसम करते ह । 

३, हममे सौभपतिं से भत्त होकर शम्बरे ९९ भरसेंको एकं 
कालम ही ध्वस्त किया धा) लित समय हम भं में अतिधिर्योके 
अभिगन्ता राभर्षिं विवोदासं कौ पालन कररहै ये, ऊस स्मय हमत 
दिषोदास कोसौ मगर तिवस करनेषेकिषएुष्ि यं) 

ढ. ह स्वगणः, ष्यन पक्षी पक्षियों के भष्य भे प्रघान हो । भ्य 
व्येनों कौ अपेक्षा क्षोभ्नमामी उष प्रघातही } जिन्न किप्‌ किष 
दाद सेषित सोमरूप हृष्य को मनुष्यो फे किए स्वगंशोक से चरहितं 
रथ-दारा सुपण छाया भा) 

५. जब भयभीत होकर येन पक्षी धु्ोक ते सोमं छापा था तं 
बहु विस्तीगं अन्तरिक्ष मागं मे मन को तरुं वैगमुक्छ होकर उड़ा 
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था! एवम्‌ सोममय मधुर अल्ल के साथ वह्‌ श्रीघ्र गया या; ओर सोम 
साने षि फार भुपणने इसकोकः मे यशोलाम क्या या । 

६. देवों फ साथ होकर व्छमुगासी ओर प्रदंसित-सन श्येन 
वक्षी ने हरसे सोम क्तौ धारण करके एवम्‌ स्तुतियोग्य तथा मदकर 
सोम को उन्नत दयुखोक से प्रहुणम सरके वुदृमाव से उसका भांनयनं 
क्षिया श) 


७. येम पश्वो मे सहल मौर स्यूत संख्यक यज्ञ के साथ सोम कौ 
ग्रहण करके उस अन्न का आनयन किया धा) उस सोम के छपे 
जाने पर बहुकर्मविश्षिष्ट प्राज्ञ इन्द्र नं सोम-सम्बन्धौ हषं के उत्पस्च 
होमे पर भूद्‌ शतुओं का क्य क्य पा) 


२७ भक्त 
(देवता श्येन । षि वामदेव । छन्द्‌ चिष्टृप्‌ 1) 

१. गभे में िद्यमान होकर ही हमं (वामदेव) ने इन्र दि 
परमर्तं देवों के जन्य को यथाकम से लाना चा । अर्थात्‌ परमात्मा 
फ समीप से सब देव उत्पन्न हए ह । बहुतर फौहमय क्षरयो ने हमारा 
पालनं किया था अभी हम द्येन की तरह स्थित होकर भावदण.- 
रहित मात्मा फो जानते हए शरीर से निर्गत हते दु ! 

२. उस गभे ने हमारा पर्याप्तरूप से यपहरण नहीं फिया या अर्थात्‌ 
गभ भें निवास करते समय हमे मोह नहीं हज भा । हुमने गभेस्थ 
ख को तीक्ष्ण वीये-दारा अर्थात्‌ क्ञानसामय्ये ते पराभूत किया या । 
सबके प्रेरक परमास्मा ने यर्भस्थित शक्नुमो का वध कियाया भौर 
वंद॑मान होकर गभे सें क्लैदाकारक वायु कौ अतिक्ान्तं किया धौ । 

३. सोमाहुरणकारू मे जव श्येन ने धुजोफ से अधोमु होकर 
हाव्द किया था, जब सोमपो तेष्येन फे निकटसे सोम छीन किया 
धा, जब श्रपरक्षेपक सोमपाल कृक्नानु भे सनोनेग से जाने कौ इण्ा फरके 
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धनुष की केरि पर प्रत्यञ्चा चदाह यीञौर श्येन के प्रति शरक्षेपम 
क्प था तबव्यनने सोमका आनयन किया का 1 


४. शशिवद्रय ने जिस प्रकार साम््पवान्‌ इन्दरविशिष्ट देसे 
भुञ्युनामक राजा का अपहरण किया या, उसी प्रकार द्मृमासरी 
दयेन ने द््ढरक्षित महान्‌ दयुरोक से सोम फा नाहरण फिया धा । 
उस समय युद्ध में ठृशानु के भस्त्रा से विद्ध होने पर उस गमने 
पक्षो का एक मध्यस्यित तथा पतनक्षीक पश्च गिर पड धाः 

५. हस समय विक्रमवान्‌ इन्दर शुभ पत्रेस्थित, गव्यभिन्नित, 
तुप्तिकर, सारसमस्वित एवम्‌ अध्वर्युमो-हारः प्रदत्त सोम लक्षण भन्नका 
भर मधुर सोमरस फां हषं फे लिए पहले ही पान करं । 


२८ सूक्त 

(देवता इन्द्र भौर सोम । ऋषि वामदैव । छन्द्‌ जिष्टुप्‌ । ) 

१, है सोम, शके साय पु्हारी मंत्री ष्ोने पर इष्रने 
तुम्हा सहायता से मनुष्यों फै किए सरणक्षील जल को प्रवाहित किया 
था, वुत्रका वधक्रिया धा, सर्पणद्यील जलको प्रेरित किया सा ओर वृत्र 
हारा तिरोहित जल-ढार को उद्घाटित किमा या । 

९, हे सोम, इन्द्र ने वुम्हारी सहायता से क्षण-भर मे प्रेरक स्ये 
कै रण के अपर स्थित बृहत्‌ अन्तरिक्ष मं वतमान हिदक्त रथके एक 
चक्र फो बलपूर्वंक तोड़ डाला या । प्रभूत द्रोहुकारी सूर्यं के स्वतोयामी 
चकर को इन्द्र मे शपते किया धा । 

३, है सोम, तुम्हारे पान से बलवान्‌ इन्द्र ने सष्याष्वुकाल के पटे 
ही षप्राम मे शत्रुमोंको मार डला था भौरमग्निने भी कितने 
शवरुजो को जला डाला था! किसी कायं से रक्षाशुन्य दुर्गम स्थान से 
भानेवाले च्यवति को जसे चोर मार डरता ह, उसी तरह इन्द्र ने बहू 
सहस्र पेनास्मि क वथ किया हं । 


हिन्दी-श्छ्वेवं ५०१ 


४. हे इन्व, तुम इन वस्यो क सकर सदगृणो से रहित करते हो ! 
तुम क्महीन मनुष्यो (दासो) को महित (निन्दित) बनाते हो । 
हैष भीर सोमः तुम दोनोंशत्रुमो फो बघा दो जौर उनका 
वघ कसो । उन्हं मारनेकेकिएु शोर्मोसे पूजा प्रहुण करो) 

५. हि सोम, युम भौर इन्द्र ने महान्‌ अस्वसमूह्‌ मौर गोसमूह को 
दान श्या था एवम्‌ पयियो-द्ास बाच्छादित मोवृन्द ओर भूमिको 
बरल-दारा विमत कियाथा।! है धनयुक्त हन्द ओर सोम, पुम 
दोनों शत्रुम के हसक हो ! दुम योनो ने इस प्रकारसे जोकुष्टं फिया 
हे, षह सत्य हं । 


२९ सूक्त 
(दैवता इन्द्र } छपि वामदैव ! छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे इन्र, पुम स्तुत हकर हम लोगो को रक्षित करने कै 
लिए हम रोगों के भत्नयुक्तं भनेश यजौ मँ भ्व फे साथ 
भारसन कये । घुम मोदमान, स्वामी, स्तो दारा स्तुयभावे ओर सत्य- 
धनदौ} 

२. मनष्यों के हितकारी तयां सर्ववै्ता दन््र सोमाभिषवकारिरयो्ाराः 
हूत होकर यश्च के उदक्च से आगमन करें । कै शन्वेर मदवों से युक्त 
है, वे निर्भय हं, वे सोमाभिषवकारि्यो-दवारा स्तुत होते हँ एवम्‌ षीर 
मरतो के साय हृष्ट होते हु । 

१. हे स्तोता, तुम इत्वं के कणद्रय मे इन्र को बली करने फे लिपु 
पौर सव दिश्षाभों में अतिक्षय हृष्ठ करने कै लिए स्तौघ्रों को सुनाभो । 
सोमरस से पिष बलयान्‌ इन्दर हम लोगो के धन के किए शोभन तीयो 
छो सयरहित् करं । 

४. वह इनदरं अपने वशीभूत सहेस्रसंस्यक तथा शतसंस्यक 
क्षौघ्रगासी भर्व को रयवहून प्रदेश भे संस्मापितं करते हं एवम्‌ रक्षा 


५०१९ हिन्वी -ऋष्मैव 


कमे के किष यावक, प्रेमावी जाद्ुदकारी स्तीर स्तवकारौ यजमान 
फे निकट भसम करते ह । 

५. हि धनवा्‌ इष, हम छौग तुम्हारे स्तोका ह \ हम रेभ 
तुम्हारे पत्रा रक्षित हैः मेधावी भौर स्तुधिकारी ह । षम 
बीक्वि्रिक्िष्ड, स्तुत्िष्योय आौर भश्लविश्निष्टः हो । धनदान-काल से 
ह्म लोग तुहा सम्बल कर सक । 


२० भक्त 
(देवता इन्द्र । नवम के दैवता उपा श्यौर इन्दर । ऋषि बामदेव | 
छन्द गायत्री रौर श्नुष्टुप्‌ ।) 

१. हे वुत्रनात्रक इन्द्रः शीकर रं तुम्हारी अपेक्षा कोद भी उक्छ- 
ष्टतर नहीं ह, धुष्हारी भपक्षा कोहं मी प्रश्मस्यतर पी हि। हे इचः 
रुम जिस चरह लोक ओ प्रसिद्ध टो उसतरह कोई भी न्हीह। 

९, सर्वरं च्याप्त चश निन तर कषकट क्षा जतुबर्तन करता ह, 
प्रमी त्ररह धनागम दस्रा तनवर्तस करते तु) ते दन्ः घुम मनम 
महत्‌ आर गुण-हारा प्स्यति हौ । 

१. भमानिलाषी सतर वेर्न बरक्स्म मे बुहार सहायता प्राप्त 
करके यद्रो के प्ताप्र भृदक्रिया भपा। जिप्नक्निएु क्षि तुमने अहनि 
कषुजी का षष किया श्रा। 

४. हि इतर, जिस युद्ध भें तुमने युदकारी कुशल एम्‌ एके सता- 
को के छि सूपे के र्मत्र को अप्रहत किया भरा) 

५. है इश्व, निस युद्ध शं तुमने एकाकी होकर रेतो के कराध 
तक्ष सक्षसों क्षे साय गृदक्रिया णा तया उन हसक का दष 
किया पा। 

६. ह इन्द, शस कपम त मने एतश्च श्वि कै दिष्‌ सूर्यकी 
हिसा की भी, च्च समय युद कर्मतारा तुन एत ष्लीश्ला की थी) 


ह्िन्वी-तरेद ५०३ 


७. हे भावरक अन्धकार फै हुननकर्ता धमयान्‌ इन्दर, उसके बाद 
क्या घुम अल्यन्स छोधवान्‌ हृषु थे ? इस अन्तरिक्च में ओर दिवस मं 
पुमने वनु तरे षंच का वध किया धा) 

८. हि इन्र, तुमने बल्लो इस प्रकार से सामर्थ्वयुक्त किया था। 
तुमने हनमाभिूाषिणी तया द्युलोक की दुहिता उषा का षध किया । 

९. है महान्‌ ईन्द्र, तुमने लोक की दुता त्था पुजनीया उषा 
को सस्पिष्ट किया या) 

१०. अभीष्टवर्षी इन्द्र ने जब उषाके शकट वमे भसनक्रियाया 
तव दषा भोति करके इन्द्र-हारा भम्न शकट कै ऊपर से घवतीरणं 
हर थी । 

१९१. इन्द्र-ढारा विच्‌णित उषा देवी फा इाकट विपाका पदी फे 
ती पर शिर पडा । शकट कै टूट जानै पर उषदेवी द्र देश भं सप 
षुत हो गड । । 

१२. है श्र तुमने सम्युणं जलौ तथा तिष्ठमाना नदी कौ पृथ्वी के 
ऊषर बुद्धिर पि सर्वत्र संस्थापित कियाथा। 

१३. है इ, तुम श्रषंणकारी हो । जिप्न समय तुम श्रुष्ण के 
नगरों को सम्पिष्ट किया था, उस समय तुमने उस्कै घन को लया था | 

१४. हे इन्द्र, तुमने ककितिर के पुत्र दास क्षम्बरको बृहत्‌ पर्व॑त 
के अपर निम्नमुखं करके माश्च धा । 

१५. 8 दरषद्र, छक के चतुद्िक्‌ स्थित प्राक्च (हिसक्त) की ब्रह वचि 
नम्रक दास के चतुरक स्थित प्रज्चशप्न-संस्पक्‌ भौर सहन्न-प्र॑स्यकं 
अनुचयें छो तुमने विशेष परसि पभराद्मथा। 

१६. कतक्र्मा इन्द्रं ने अगरु के पुत्र परावृत्त को स्तोत्र-भागी स्थां 
पु | 

१७. ययाति के शाप से अभिषिक्त प्रसिद्ध राज्ञा यदु भौर तुका 
` फो शचीपति चिद्रान्‌ इन्र ने अभिषेरू-योग्य बनाया था । 


५०४ हिन्दी -ऋप्येद 


१८. हे इन्दर, बुमने तत्क्षण सरय्‌ नदी के पार में रहुनेवलि आरयै- 
स्वाभिमानी मणं मौर चित्ररथ नामक राना का वध्‌ क्थिया। 

१९. हे वृग्रहुन्ता, तुमने दन्धुज-उारा स्यक्त अन्धं ओर पंगुको 
मनुनीत किया था मर्थात्‌ उनके अन्धस्व आर पंमुटव को विनष्ट किया 
या} तुम्हारे हमरा प्रदत्त सुख को अतिक्रमणं करसे सं कोई भौ समं 
नहं हयो सकता हं । 

२०. न्द्र ने हृव्यदाता यजमान दिवोदास को क्ञम्बर फे पाषाण. 
निमित क्तसंख्यक नगर दिये , 

२१. इर ने दभीतिके लिए अपनी शक्ति से त्र्षत्‌-सहुक्ल-संद्यक 
राक्षसो को हनन-साधन आयुधो हे द्वारा सुला दिया या! 

२२. है इन्द्र, तुमने इन समस्त शत्रुम को प्रच्युत किया 
ठं । हे रतरुमों के हसक इन्र, तुम सौओं फे पाठक हो । घुम प्षम्पूणं 
यजमानो के छिए समान रूप से प्रस्यतत हो 

२३. ह हन्द, जिस लिए तुमने अपने बल को सामय्येपित किया है; 
उसी लिए आज भी कोई व्यवित उसी {हिसा नही कर सकला ह्‌ ! 

२४. हे शत्रुविनाक्ञक इन्द्रः अर्यमदिव तुमह बं मनोहुर धन दानं 
करे, उन्तहीन पुषा वहू मनोहुर धन दान करं मौर भेम वहं मनोहर घन 
दान फर । 


३९१ सक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि वामदेव । इन्द्‌ गायत्री ।) 

१. स्वेदा वद्धेमात, पूजनीय ओर सित्रभूत इन्दर किस तपंण-द्रारा 
हमारे अभिमुख आगमन करेगे ? किस प्रन्नायुक्त श्रेष्ठ कर्म-दरारा हम 
रोगों के अभिमुख असन करम । 

२. हे श्छ, पुजनीय, सत्यभूत गौर हकर सोमरसो के मध्यमं 
कौन सोमरस शब्रुभों के धन को चिनष्ट करते के क्प बुरह हृष्ट 
फरेगा 7 





हिन्दी-ग्वेद ५०५ 


३. है इन्द, तुम सखा-स्वरूप स्तोताओं के रक्षक हौ । तुम बहुत 
प्रकार की रक्षा के साय हमारे अभिमुख आगमन करो । 

४. हि इन्द्र, हम लोग वुम्हारे उपगन्ता हं । तुम हम मनुष्यों की 
स्तुति से प्रसक्च होकर हमारे निकटे वृत्ताकार चक्र की तरह प्रत्यागत 
हौज । 

५. है इछ, तुम यन्त के प्रवण-प्रदेड भं अपने स्यान फो जानकर 
भागमन करतेहो) हेन्द्रः हूम सयं के साथ तुम्हारा सम्भज्न् 
फरते हं ! 

६. है इन्दः तुम्हारे छ्िए सम्पादित स्तुति ओर कमं जब हम 
टोगो के हारा मनुमन्यमान होते हः तब वे पहले तुम्हारे ्ोते हं भौर 
एसके बाद सूये होते हं। 

७. हि क्मपालक दृ, तुम्हुं खोग धनवान्‌, स्तोतामं के धभीष्ट- 
प्रद ओर दीप्तिमान्‌ कहते हं । 

८. है इख, तुम क्षणभर मे ही स्युतिकारी तथा सौमाभिषवकारौ 
्रजसान को बहुत धनं प्रदान करते हो । 

९. है इर, बाधक राक्षस आदि तुम्हारे कशतपरिमित घन का 
निवारण नहीं कर सक्ते हं ¦ शच्रुमों की हिसा करनेवाले तुम्हारे बक 
कै निवारण दे नहीं कर सक्ते हं 

१०. है इन्र, तुम्हारी शतसंख्यक रक्षा हम लोगो की रक्षा करे । 
पुम्हारी सहलसंख्यक रक्षा हम लोगों की रक्षा करे । तुम्हारा समस्त 
भिगमन हेम छोगो की रक्षा करे) 

१९१. हि इद्र, इस यज्ञ भे तुम हम यजमानो को सखा, अविनाक्ती 
तथा वीप्तियु्त घन काभागी नाभो । 

१२. हि इन, तुम प्रतिदिन हम लोर्गो री महान्‌ धनदा 
ष्का फरो सौर समस्त रक्षाद्रारा रक्षा करो 1 


१६. हे शद्रः तुम शूर की तरह नृतन रक्षा-हारा हम ौ्गो के | ह | 


लिए गोविर्चिष्ट गोत्रज (गौमं के निवासस्यान) का उद्धार करी । 


४०१ हिन्दव 


१८, ह इख, हम सम्म का सतर घषक, दीम्तिमान्‌, विनद्गारहित, 
गोयुक्त सौर सदवयुक्त्‌ रथ स्वेत्र गमन क्ररे। उसरथ के प्ताय हृष 
लयो की रक्षा करे । 

१५. हि पवक प्रकर आदित्य, तुमने जिस अकार से तिचम-पमये 
घ्ुलोक को उपरमं स्यापित क्रियाह, उसी प्रकारसे देषो केम्रषन 
म शोगों के यञ को उक्ष क्ररो । 


२२ शक्तः 
(देवता इन्द्र | ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री !) 

१. हे पुहिसक् इछ, पम श्रीधर ही वस कोगो के भिक्रट अनभन 
करो ) तुम महान्‌ हो । महान्‌ रक्षा के साग्र म हमरे निका श्न 
भून शग । 

२. हे पूजनीय इन्द, तुम भमणश्चीर ओर हम लोगो के प्रभौष्ट-दा्ा 
ही) च्ि्कर्मबुक्त प्रजाको द्रुम सभाक क्तिप बन इन्‌ कृते हौ, 

३. हे हन्द, जो यजमानं बुग्हाे साग्र संगत होते हे, उत भो 
पे भी घनमतो फे प्राय वम्‌ उत्लवमान त्था वद्धमरान शत्रुं को मपने 
ब्ल ते त्रितष्ट्र फते हौ । | 

४. हे दतर, हुम यजमान वुभखे संगत हए है । हम अधिग प्रसि 
प्रा मं व्रस्हारी प्तुप्निकरे हं दग्र हमर मवकी विषोष हपु घे रसा 
करो | 

५. हि वखधर, तुम मनोहर श्रनिन्दित मौर पश्रुसो के द्र 
अप्रहत अथति मना्रमणरीय ग्नो के साथ हमारे निकर स्जगमन्‌ 
करो । 

६, दै इद्ध, हम दुहे सद श गयु देवता के प्रशा ह । प्रभूत 
अन्नके लिए तुम्हारे साय प्रगुक्न ्टेवे ह, 

५, है न्द, जिष् कारण द्रुम ही एक गोग भत के स्वाम्नी होः 
इसलिषु तुर हमे प्रभूत अब्र द्वात कदे । 
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£. है स्तु्तिणोग्य इन्द, जब्र तुम स्वुद होकर स्सोतरा्षो को धनं 
शान करने कौ इच्छा करते हो तव कों भी उते भत्पया पहं कड 
ध्कता है } 

९. है इन्द, सुरँ लक्ष्य करके गोतस नामवाक्ते ऋणि धत करीष 
प्रभूते भक्ष के शिप स्तुति वा्यारा धुम्हारी स्तुति क्षते है । 

१८. है हन, सौमपाम से हृष्य होकरके तुम क्षेप्र असुरो 
कि सम्युणे नरे मे भनिगमन करके दष्टे भत कर वेते हो । है इना, 
हम स्तौ तुम्हारे उसी वीर्यं का रीरठय कृरते हे \ 

११. है दस्र, घुम स्मुतियोण्य ठी \ सुने लिन बरछो करो प्रहितं 
किया हे, हे इन्द्र, प्रा्तगण सोमाभिषक्र होते पर घुम्हारे जी बल का 
छंकीर्तंन करते ह । 

१२. है इन्द्र, स्तोत्रयाहक गोलमगस कुहु स्तौप्रष्धारा बरन्न करते 
ष्टं। घुम इन्दं पुत्र पौत्रयक्त सन्न दान करो) 

१९. है इन्दर, यदपि तुन सव्र यनमानौं के प्राकार देक्ता 
तपामि हम स्तोता तुम्हा आह्न करते ह । ४ 

१४. हि निवसप्रद ए, तुम हम यजमानो क अभिनरुख आगम 
करो ! है सोमपा, तुम सोरम अन्न-द्ारा हषर होमो । 

१५. हि द, हम बुम्हारे स्तोता हं । हमारा स्तोत्र पुम्हुं हमारे 
निकट ठे अपे \ तुम भवय को हुमारे भभिमुख परिवर्तित करो । 

१६. है इन, तुभ दमा प्रुरीडाश रूप जघ्न का भक्षण करो ! स्त्री 
कामी पुरष भते स्त्रियों के वचन की विवा कररता हं, उसौ तरह षष 
हमारे स्सुततिवाक्षय फा सेक कडि । । 

१७. म स्सोत्ता हाद के निकर शिक्षितः शी छ्वगाकी वा महस्रं ख्यक 
परक कौ प्राना कते हे एत्रम्‌ शतस्तख्परकर तोप्त-कतश की याश्रक्ता 
कमे त अर्थात्‌ सयरिभित कप्तशच्राणि पन्न की मानना क्क्ते ए । 

१८. ह ह, हन म्हारी शतसंसप्रकर कौर सहस्य शौधो श्न 
अपने अभिमुख कृरते हं । हम जोगि का श्त वुम्हाहे विकर वे जाधि। 
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१९. है दष, हम वुम्हारे समीप ते इडा कुस्भ-परिमित सुवर्णं धारण 
करते हु \ हे शच्रु-हिसक दन, तुम सहस्रप्रद होते षो । 

२०, हि इनदरः तुम बहुप्रदहो। तुम हमलों को बहुत धन ढान्‌ 
करो । त्प घन मतयो) तुभ बहुत धनम लोगो के लिए छखामो; 
क्योकि तुम हम रोगों को प्रभूत धन देने की इच्छा करते ह । 

२१. है वुर्राहुसक विशन्त इन्द, तुम बहुप्रद रूप से खहुतेरे यज- 
मनो फे निकटः विख्यात दहि । घुम हम रोगो को धन का भागी कसै। 

२२. है प्रास्त इन्द, हम वुम्हारे पिुलवणं अदवद्रेय कौ प्रघसा करते 
हं! हे गोप्रद, तुम स्तोताभं का चिनाहा नहीं करते हो । तुम एस भहव- 
्रयद्रारा हमारी गौमं को विनष्ट म करता । 

२३. हि दन्य, वृढ, भव मौर क्षद्र व्रुमाख्य स्थान में स्थित फमनीयं 
शाल-मल्जिका-दय (पुत्तिका) की तरह तुम्हरे पिङ्कुल्व्णं दोनों 
घोडे यक्षमे प्रोभा पते हे) | 

२४. ह इद्र, टुम जब वषभयुक्त एथ-दारा ममन करे मथवा लब 
पद-दवारा गमन कर तवं तुम्हरे अहिसक तथा पिङ्कलव्णं भश्वद्रय 
हमारे मंगलकारी हो) 

षष्ठ अध्याय समाप्त । 


२२ भुक्त 

(सप्तम शध्याय ! ४ श्रनुवाक । देवता ऋलुगण । छषि वामदेव | 
छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ 1) | 
१. हम यजमान ऋभुं के निकट दत्त की तरह स्तुत्तिधाग्य प्रेरितं 
करते हू । हम उनके निकर सोम-उपस्तरण फे लिए पयोगृक्त धेनु की 
यादचनाकरते हः । ऋभुगण वायु फे समान गमन करनेवाले ह । वे जगत्‌ 
के उपकार-जनक कमं को फरनेवलि ह) वे येग से जानेवाले चौड 

एय अन्तरिक्ष को क्षणमात्र मे परिष्याप्त करते हु । 


हिन्दी-ऋम्बेव ५०९ 


२. जब भुजं ने सता-पिता को परिवचर्थाह्ारा युवा क्रिया था 
एवम्‌ चमस-निर्माणादि मन्य कायं फरके वे मखंकृत हुए थे तब इन्द्राविं 
देवों के साथ उन्होने उसी समय सख्य लाभे किया या! घौर ऋभुगणं 
प्रष्ठ मनस्वी हुं । वे यजमानो के लिए पुष्टि धारण करते ह 

३. श्भृओं ने युपकाष्ठ की तरह जौणे भौर श्षयनश्ौल माता- 
पिता को नित्य तरण कियाथा। वाज विभु ओर ऋभू इन्द्रके साथ 
सोम पान करके हम लोगे के यत्तकौरक्चा करं) 


४, ऋभुभों ने संवत्सरपर्यन्तं मृतकगौका पालन किया यथा) 
ऋभुं ने उस गो के मासन को संबत्सर-पयेन्त मवयवयुक्त किया था 
एवम्‌ संवत्सरपर्यन्तं उसके शरीर के सौन्वयं की रक्षाकीथी। इत 
सकल-का्यो-द्वारा उन्होने देवत्व प्राप्त किया भा) 


` ` ५. स्येष्ठ ऋभु नं कहु, "एक चमस को दो करगे +` उसके अवरज 
विभु ने फा, (तीन करेगे ।” उसके कनिष्ठ वाज ने कहा, “चार 
प्रकारसे करगे ।” हि ऋमुभो, तुम्हरे गर स्वष्टा ने इस चतुष्करण-ङप 
तुम्हारे वचन फो अद्कीकार किया धा) 

६. मनुष्य-रूप ऋभुओं ने सत्य कहा था; क्योकि उन्होने जेसा कहा, 
वैसा फिया या) इसके अनन्तर वे ऋभुगण तृतीय सवन्गत्‌ स्वधा के 
भागी हए थे । दिवस की तरह दीप्तिमान्‌ चार चससो को देखकर 
त्वष्टा ने उसकी कामना कंय यी--उसे अद्धीकार किया था। 

७, गोपनीय सूयं के गृहं मे जव ऋभुगण आरव्र से देकर वृष्टि- 
छारक बारह नक्षत्रों तक अत्तिथिरूप से (सत्कृत होकर) सुलयपुवेक निवास 
करते हे तब बे वृष्टिद्वारा सेतो को शस्य-सम्पन्न करते ओौर नदियों 
छो प्रेरित करते हे । जखविहीन स्थान मे मोषधियां उस्मन्न होती हे; 
ौर नीचे छी तरफ़ जल जमा होत्ता हुं । 

८. है ऋभुभो, जिर्होने सुच ओर चक्रविशिष्ट रथ का निर्माण 
किया था, जिन्होने विष्व कौ प्रेरयि्नी भौर बहुरूपा धेनु को उत्पन्न 


५१५ हिन्दी-ऋर्येव 


क्षिया वौ, वे सुकर्मा, वुन्दर, अस्रयुक्तं आर युहस्त च्छम्‌ हुम रोमों के 
धन का निष्वदन्‌ कर) 

९. दनं जाहि दैवी ते धदनि-स्पं कभद्रारा एषम्‌ अ्रदप्न धन्वः 
करण्‌-हारा देदीप्यमान होकर दैन ऋभु के अश्व, रथ आरि निर्माण 
कप कैम की ह्वीकरि कथाया! शोभनं व्यावारवासि क्किष्ठ वाज सव 
देवौ पै सैभ्वन्धी हुए, श्येष्ठे ऋत्‌ दद कै सम्डन्पी हुए मौर मध्यम विभू 
वरम के सम्बन्धी हुए 1 | 

१५. हे क्षमो, जिन्हनि दवय को प्रज्ञा संथा स्तुति-दार 
ष्ट कथां थी, जिन्न इसे धववहयको इन्दं क सिए सुयोजमान किया 
ध, धटी ऋभूणं हम सोमो को मगसक्षोकी मित्र की तरहु धन, पृष्ठि. 
भरौ मादि षन वृणा सुखं बानं करे । 

११. चमश्च शटि निनं के उनिन्तिर ततीय सवेतमे देवाने पुम 
छी को पोमपाम तथा तपसपक्न हषं भराम्‌ क्रिया पा! तपोयुक्तं 
ध्यित को छोदकर रधर केरला देवगण नेषहीहोते ह । हि च्छमुभो, 
हस सू्तीय सवन मं पुम निष्वथं ही हम रोगो को धन इनि कंसे! 


२३४ शुक्तं 
(देवता छमुगशण । छषि वामदेव । छद्‌ निष्ट्प्‌ |) 

१. हेक्म्‌, विभु, धौल ओरं इसे, रत्न दानि करमेके लिपु हु 
सौधं हमारे इस यन्न भं भामो; क्योकि जनी शिनि मे बा््देषी तुम खोगों 
को सोमानिषव-सस्वम्धी प्रीति दात करती ह । दसटिए सोमजनित्र हषं 
धुम लोमी फे साथ पंत हो) 

९. है धेभष-हथं शषोपमनि शभुणः, पटले दुम शोगों का जन्भ 
मनष्यों मे हमा था, मब देवरधप्रीप्ति क्षौ नीते करके तुम श्मैग देषो 
के साधहृष्टहोमो । हर्षशर सोम मौर स्तुति घुम रोगों के छप्‌ एकत्र 
हुए ष्टे । तुम ष्मोग हमारे लिए पृर-पौत्र-विक्िष्द षने प्रित करो । 
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९. ह ऋभुमो, घुम लोर्गो के लिए यह्‌ प्च कियां भया ह । सत्य 
करी तरर दीप्ठिशाली होकर तुम ऊोगं इसे धारण कसे सेवि 
सीम पुम खोरी के निकट रहता हं \ है वजंण, तुम लोग हीं प्रथम 
पस्य हो \ 

४. हि सेतृगभं, देण्टारे ध्तृप्रह से अमी ईस तुत्तौप सवम स दान- 
यौरय रतम पश्वधर्याक्रारी, हंव्यवाता यज्जमनि क्षि रिद हो। है वीनगरण, 
है श्मुगण, तुव लीग पाच कयो ! तुतौय सवत मे हषं के शिप परभूतं 
सोम हम तुम रोगो क छिए दान करते हं \ 

हे वाजो, है तऋमुक्तागो; वम लीग नेता हौ । मेहान्‌ धमकी 
हुति करते हए तम लोग हमारे निकट आंगनन कतो ! दिवसं फी 
समाप्तिं मे अयति तृतीये सव॑न मं जैसे तवे प्रसवा भौर गुहं के धरति 
अगिन कर्ती हं, उपो तरह यष तोम रस कौ पानि तुम छीमों कै 
निकट आगमन करता ह । र 

द. हे बरपुत्रो या बकवानो, स्तोत्र-द्रारा आहूत होकर तुम लोगं 
हस यज्ञ में आगमन करो ) तुमे करीम इतर के साथ प्रीत होते हो मौर 
मेधावी हो; कीरिं तुमे छोग दं के सेभ्बन्नो ही । पैम कौं इनषे 
साच रत्न दान फरते हुए मधुर सोमस्स का पतक्से। 

७. ह इः तुमे राग्रुषभिमानी . घरणदेव के साय पमान्रीति* 
युक्त होकर शोभं पान करो । है स्त्िंमोग्य इष्र, धुम मस्ती के साथ 
संगत होकर सोर्भषामं करो । प्रथम पानकारी तुषं फे साय, देव- 
पत्नियों के साय मौर रत्न देनेवाले ऋभो के कषायं सौमं पान फरो ॥ 

८, हे ऋभो, आयो के सायं संगत होकर तुम हृष्ट होमो, 
पवं मे भचमान देवविश्ञेष फे साथ संगत होकर तुम हृष्ट होमौ, दे 
के हितकर स्थिता दव के साथ संगत होकर हृष्ट हीनो ओर रत्न 
दाता सद्यभिभरीली देवों के तोय प्रति होकर हृष्ट होमो । 

९. ह च्भुभो, लिन्हने भष्विदव को रथनिर्माणादि कायं 
प्रीत क्लिया था, जिन्हे क्षीणे भाता-पितां कों सुषा किया था, निन्हीमि 


५१२ दिन्द-कग्वेव 


घेनु भौर अदव का निर्माण किया था, जिटने देवो के लिए अंसत्रा कषच 
निर्माण किया पा, जिन्न दावा-पूथिवी को पृथक्‌ किया पा, जो व्याप्त 
एवम्‌ नेता हं भौर निन्होने चुन्दर अपत्य-प्राप्ति-साधन हप क्यं किया 
था, वे प्रथम पानकारी हे, 

१०. हे भुमी, जो भोदिश्गिष्ट, मस्नविकषिष्ट, पुत्रपीत्रादिविशषिष्ट 
निवास्योगयः गृह भादि धनो से युक्त तथा अहुतं अन्नवाले धन को 
धारणे करते हे एवम्‌ जो घन की प्रशंसा करते हु, दे प्रथम पालकारी 
ऋमुगण हृष्ट होकर हम लोगों को षन दान कर्‌ ¦ 

११. हे ऋभुमो, तुम लोग च्छे जाना। हम तुम सगौ को 
अत्यन्त तृषित नही करगे । है देवो (ऋभुगो) तुम लोग अनिन्दित 
होकर रमणीय भम दान करने के किष इस यज्ञ मं इन्र के साय हृष्ट 
ह्येमो, मर्तो फे सप हृष्ट होमो मौर अन्यान्य दीप्तिमान्‌ देवो फे साय 
हृष्ट होमौ । 


२५ श्रुक्तं 
, , वता ऋुगण । षि वामदेव } न्द्‌ त्रिष्टुप्‌ }) 

१. हि बर के पुत्रः सुधन्वाके पुत्र, शभुम, तुम सब्र इस ततीय 
कवन में आभो, अपगत सत होमो । स सवन मं मदकर्‌ सोभ रघन. 
दाता इन्र के अनन्तर सुम सोगौ के मिकठ ममन करे । 

२. तऋभुओं का रत्वदान एस तुतौ सवन सं मेरे शिकट ममाय; 
क्योकि. तुम कोगों ने क्लोभन हस्त-व्यापारनद्रारा आर क्स की एच 
दारा एक चमत को चतुर्धा किया धा एवम्‌ भमभिवत्त सोमपानं 
किया था, 

६. है ऋभुभो, तुम लोगो मे चमस को चतुर्धा किया था एकम्‌ कहा 
धा कि, “हे सखा अग्नि, अनुप्रह कसे ४" अभिनि ने तुम लोगो से कहा-- 
शह वाजगण, है ऋभुगण, तुम लोग कुक्षखहस्त हो । तुम खोग अमर्‌ 
ध्वपय मं अर्थात्‌ स्वगं मागं में गमन कसे \" 
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४. निस चमस को कोश्ल-पुषक चार किया था, वहु चमस किस 
प्रकरणा भा? है च््त्विको, तुम लोम हषं फे दिए सोमाभिषव कसो, 
ह ऋभृओ, तुम लोग मधुर सोमरस का पाच करो 

५. हि रमणीय सोमका भु, तुम लोगों ने कम-हारा साता- 
पिताको युवा किया याः क्-द्वास चमसं को देवयान के योग्य चतुर्धा 
करिया चा आर कम-ढारा यीघ्रगासी इन्द्र कै वाहृ अह्वहय को 
सम्पादितं पिया थः? ¦ 

६. हे ऋभृओ, तुम खोग अश्ववान्‌ हो \ जो यजमान तुम लोगों के 
उटृश से षं के छिएं दिवावसान मे तीव्र सोम का अभिषव करतादहः 
ह फलवर्षा च्छमुगो, वुम रोग हृष्ट होकर उस यजमान दके किए बहु- 
प्रयुक्त धन का सम्पादन करो) 

७. है हरिविह्िष्ट इन्ध, तुम प्रतःसवन र्मे अभिषुत सोमपान 
करो । माध्यन्दिन सवन केवर तुम्हाराहौहं ! हि इन्द्र, तुमने श्रोभन 
छम -ठारा जिसके साय मत्री की हः उस रत्नेदाता भूर्जो के साय 
पुस तृतीय सवन मं पानकये 1 

८. हे ऋभो, तुम रोग सुकर्म द्वारा देवता हुए थे! हि बलके पुत्रौ, 
तुम लोग श्येन (गद्ध-विकेष) की तरह घुलोक मं निषण्ण हो । तुस 
खोग धनवान करो 1 हे भुधन्वा के पुत्रो, तुम लेग अमर हुए थे । 

९. है सुहस्त ऋमृजौः तुभ लोग रमणीय सोमदानयुक्त 
तृतीय सवन फो शोभनं कर्म की इच्छ से प्रयुक्त ओर प्रसाधित करते 
हे, इसलिए तुभ क्लोग हृष्ट इच्धियो के साय अभिरत सोमयान कये । 


२६ सूक्त 
(वेवता ऋभुगण । षि वामदेव ! छन्द्‌ निष्टुप्‌ शीर जगती ।) 
१. हे ऋभुमो, बुम रोगों का कमं स्दुतियोग्य हूं । पुम छर्म 
द्वारा प्रदत्त अद्विनीकुमार का त्रिक रथ अदव कै ब्रिना मोर 
प्रप्रहं फे चिना जन्तरि्च सं परिघ्रमण करता हं! निरके हाया तुम लोग्‌ 
प° ३३ 
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यावा पृथिवी का पोषण फरते हो, वहु सथनि्मण-ह्प महान्‌ कमं तुम 
खोरमो के देवहव को प्रख्यात करता हं \ 

२. हि सुन्बरान्तःकरण श्भुओ, तुम लोगो ने मनर्षिक ध्यान-ढारा 
सुवतंन चक्ष्वाला अकुटिलं रय निर्माण कियाधा } है दाजगण ओर 
ह ऋभ्‌गण, हम सोम्पान के लिए तुमरे को आददिं करते हं १ 

१. हि घाजगण्‌, हि ऋमुगण ओर हि विभुगण, तुम ल्ेमेने जो 
वृद्ध भौर जीण मता-पित्ता को नित्य तरुण जीर सर्वदा व्चिरणक्षम 
क्षिया या, तुम सूमोमों का वही साहत्म्य देवों के मध्यमे प्रख्यात हं! 

४. हे ऋभुनो, तरुम लो्यो ने एक चमस को श्वर भागोंमें 
विभक्त क्रिया था, क्मनछारागौको चर्मसे परिवृत किया था; अतएव 
मुम रोगों ने देवो के बौच अमरत्व पाया हं । हि ब्राजयण, शऋभुगण, 
तुम छोगो फा यह कमं प्रशंसा के योय ह । 

५. बाज के साय विष्यात्त नेता ऋभुयो ने जिस धन को उव्यघ्न 
क्रिया थः, प्रधान मौर प्रभूत वहं अन्नविरिष्ट धन ऋभु फे निकद 
से हमारे निकट आये ! यज्ञ मे ऋभ्‌भ-हारा सम्पद रथ॒ विद्षेषङ्प षे 
प्रशसा के योग्यहं } है दीभ्तिषिश्चिष्ट भुम, तरुम खोग्र जिसकी रक्षा 
करते हो, वहु दद्रोन-योभ्य होता ह) 

६ वाजि, विभु मीर ऋभू जिस पष्य फी रक्षा फरते हु, बहु 
बलवान्‌ होकर रणककश होता हं, दह्‌ वि होकर स्तुतिमुक्त होता 
ह, बहू श्रूर होकर शधो का प्रक्षेपक होता हू, वहं युद्ध में उद्धषं 
होता हं भोर वहू धन, धृष्टि तथा पुत्र-पील्ादि धारण कर्ता हं । 

७. ह घाजगण, है भुरण, चुम सो अस्युल्छष्ट ओर द्रीय 
स्प धारण करते षो । हमरोभो ने वुमहारे लिए यहु उश्चित स्तो 
राह । शुम सनेम इसका सेवत करो । हुम ले पमाम्‌, कविं भीर 
शानवान्‌ हो । स्तोतच्र-इप्प हम तुम कछोगों को अआबेद्धित फरते हं । 

८. है छऋभुमो, मासी स्तुति के छप्‌ मनूरष्यो कौ हितकारिणी 
समस्त भोग्य दस्वुभों को जानकर तुम उनकी पमान्ति कसो एवम्‌ 
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हमारे लिए गीप्तिमान्‌, बलकारक मौर बलवान्‌ शत्रुं के इ्रोषकं 
धन मौर भश्च शा सम्पादन यो । 

९. लै ऋभूमो, तुम लोग हमारे इस यत्ते मं प्रीते होकर पुत्र 
पीनादि का सम्पादन कये, इस यज्ञ मं घधन-सम्पादन करो ओौर इस 
यन्न मं भत्याद्धि-यूक्ल यल्ल-सम्पादनकये) हम चोमनिस अश्नके हारा 
हसो कया भतिक्रमम कर सकं उस तरह्‌ का रमणी भन्न हम जोगों 
को दो! 


२.७ सक्त 
(देवता ऋुगण॒ । ऋषि वामदेव । छन्द्‌ वष्ट्प्‌ चौर श्ुष्टुप्‌ ।} 

१. हे र्मणौय ऋभुमो, दुम लोगं जिस तरह से दिवसो को सुदिन 
करने के किए मनुष्यों के य्न को धारण करते, हे ब्राजगण, ह 
्रटभुगणः, उसी तरह से तुम रोग देवमागं द्वारां हमरे य्न मं भाय. 
मन करो । 

२. आज यह्‌ सारे यज्ञ पुम्हारे दृश्य मौर मन मे प्रीतिदायक हो, 
धूतमिश्रित्त पर्याप्त सोभरत तुम्हारे हदय भं गमन करे ¦ चमरसपूणं 
अभिषृत सोमरस चुश्ड्ारी कामना करता हं । ब्रह प्रीत होकर पुम 
सुक्रमं के क्लिएु हृष्ट करे । 

३. हि वाजिगण, है भूगण, जो लोग सवननयोपेत वेधो के हितकर 
सोम को पुम कोणो के उषसे "धारण कश्ते हु अथवा सोम को तुम 
- शोगों के उदृश्षसे धारण करते हं, उन समवेत प्रजा्ज के मध्रमे हस. 
मनु की तर प्रभूत~दोप्तियुक्त होकर तुम्हारे पृक से सोम प्रदान 
फरते हू । 

४. हे ऋमुजो, वुम्हारे अह्व भोरे हू, वुम्हारे रथ दीप्ति्ाली हे, 
तुम्हारा हनुद्रय रोहे कौ तरह सारान्‌ ह । तुम अङ्नवाचू मौर शोभन 
निष्क (दान) बलि हो) हे इ के पत्रो भौर अकरूके पुत्री तुम 
क्रों के हषं के किए यह्‌ प्रथम स्वन अनुष्ठित हृभा हं । 
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५. हे ऋभुभो, हम अच्यन्त दृदधिशीठ ध्न का आह्न करते हैः 
संग्राम मं अत्यन्त बरथ्ान्‌ रक्षक का आलान करते ह ओर सर्वदा 
दानशीक, अद्वयान्‌ तथा दवान्‌ या इन्ियवान्‌ अपके मण का आहन्‌ 
करते हं । 

६. ऋभु, तुम मीर इन्र जिस मनुष्य री रक्षा करतैहो, 
व्ही शष्ठ होता हं ! वहु कर्मदाराः धनभागी दहो} वह यज्ञे 
सशष्वयुक्त रो । 

७. हि वालिगण, है ऋभुगण, हस रोगो को यहमाग प्रापित 
करो । है मेधावियो, चुम खग स्तुत हने पर समस्त द्िसामो को 
उक्पीणं करने की सामथ्ये को वितरति करो! 

८, हि बाजगण हे ऋभुगण, है इन्व, हि अश्विय, तुम लोग हम 
स्तुति शरनेवारे मनुष्यो के लिए घन-दानायं प्रभूत धन भौर भक्व 
के दान फी आज्ञा कसे! 


- २८ द्क्त 
(देवता प्रथम के दाचा-परधिवी च्रौर चवशिष् के दधिक्रा 
छछपि वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हे चावा-पुथिवीः दाता त्रसदस्यु सजा नै तुम्हारे समीप से बहुत 
घर पा करके याचक सनुरष्यो को दिया था, तुमने उह अश्व मौर 
पुत्र दिया था एवम्‌ दस्पुर्भो को मारने के किए अभिभव-सम्थं तग्र 
अस्त्र दिया या! 

२. गसनक्नील, अनेक शत्रुम के निपेधक, समस्तं मनुष्यों के रक्षक, 
सुन्दर गामी, दीप्ति-विक्ञिष्ट, ज्तौ घ्रगामी एवम्‌ बङ्वान्‌ राजा कौ तरह 
दात्रु-विनाशक दधिक्रा (अशवरूपी अग्नि) देव को सुमे दोनो (द्द. 
पूथिदौ) धारण करती दे) 

९. सव मनुष्य हृष्ट होकर जिस दधिक्रा देव की स्वति करते है, 
वे निभ्वगासी जल की तरह गमनक्ील संग्रामाभिलापी सूर की तरह 
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पददारा दिशाओं के लङ घनाभिलाषी, रथगामी मौर वायु की तरह 
लीघ्रयामी हं } 

४. जो संग्राम में एकनीम्‌त षदार्यो को निरुद्ध करते हुए अत्यन्त 
भोगवासना से समस्त दिश्षामो मं गमन रते आर वेग से विचरण 
करते हँ, लिनकी शक्ति माविभूत रहती है, वे ज्ञातव्य कर्मो को 
जानते हए स्तुत्तिकारी यजमाने के शत्रुजों को तिरस्छृत करते है ` 


५. मनुष्य जसे वस्त्रापहारक तस्कर को देखकर चौत्कार करता 
ह, वेसेष्टी संग्राम मं शन्रुमण दधिक्रा देव को देखक्रर चीत्कार करते 
ह । पक्षिगण जिस प्रकार नीचे की गोर जानेवालेक्षुधात्तं श्येन पक्षी 
छो देखकर पलायन्‌ करते हू, उसी श्रकार मनुष्य अस्र ओर पश्ु-युय फे 
एषेश्च से गमन करनेवाङे दधिक्रा देव को देखकर चीत्कार करते हँ । 


६. वे असुर-सेनार्ं में जाने कौ अभिलाषा करके रथयंक्तियों से 
युक्त होकर गमन करते ह । वे भलत ह । वे मनुष्यों फे हितकर 
म्व की तरह शोभायमान ! वे भुखस्यित लौहु-दण्डया लगामका 
देश्षन करते सौर पने पवाघात से उद्भूत धि का लेह 
करते ह । 

७. इस प्रकार का वह्‌ अहव सहनशील, अन्नवान्‌, स्व-शरीर-हारा 
समर में कार्य-साधन करता हं । व्ह ऋनुगामी भौर वेगगामी हं । 
हात्रू-सेनाओं के मध्य मं वहू देगसे गमन करता हु । वह॒ धूलि को 
उठाकरके भदेश के ऊपर विक्षिप्त करता हं ! 


८. युद्धाभिलष्यी लोग दीप्तिमान्‌ शब्वकारी व्च की तरह 
हिंसाकारी दधिक्रा देव से मौत होते है । जब वे चारों तरप्‌ हन्ना 
के उपर प्रहार करते हं तब वे उसेजित होकर भीम ओर दुर्वार 
हो जते दहं । 

९. मनुष्यो फी अभिलाषा के पूरफ एवम्‌ ेगवान्‌ दधिक्रा देव 
फे अभिभेवकारक वेग की स्तुत्ति मनुष्यगण करते ओर कहते 


५१८ हि्दी-ऋगवेद 


हश्रुसण दराभतं हमि! दधिष्ठा देव सहत सेषा के साय ममन 
करते ह । 

१९. चर्यं जिस प्रकाश्से तैका जल दनि क्वे हु, उसी 
तरु हि वेधिका देव वल-प्रारा पड्करुदिह {दैव, मनुष्य, सघशः राक्षत 
भौर पितुरण अया चों कणं सर निष) कौ शिस्सृत करते 
ह । शात-शटसवाता, बेगवाम्‌ (दधिक्रा दैव) हमारे स्सुतिदाक्य कौ 
भधर फएषन्रार संयोजित करं । 


२९ सक्त 
(देवता दधिक्रा ] ऋषि वामदेव । छन्द व्िष्टुप्‌ घ्रौर अलुष्डुप्‌ )) 

१. हम शोष शी घमामी उप्त इधिक्रादेव फी शीघ्र स्तुति करणं । 
द्ावानपृथिवी के समीप से उमे सम्भू धातत विक्षेप करगे \ तसो- 
निवारिणी उषा देवौ हमरो रक्षा फरं एवम्‌ समस्त दूरिर्तो से हमे 
पार्‌ करं । 

२, हम यक्त के सम्पादक हं । हम बहूतो-ढारया वरणो; महु 
भौर भरमीष्टवषीं दधिक्रा वेव शटी स्तुति करेगे । हे मित्रावरण, सुम शेनों 
दीप्तिमान्‌ अग्नि की प्रह स्मित तथा वाणक्््ता दधिक्रा देव को मनुष्यों 
कै उपकार के किए धारण करके हो) 

३. जौ यजमान उषा के प्रकाशित होने पर अर्थात्‌ प्रभात द्मे 
पर ओर भग्निके समिद्ध हीने पर य्वरूप दधिष कौ स्तुति फते 
हेः मित्र, वरुण मरौर अदितिर साध दधिक्रा वेव उसे यजमान को 
पिष्पापं करं । 

४. हम मन्नसाधक, बलसाषक, महान्‌ भौर स्तता के कल्याण- 
कारक दधिका के नाम की स्तुति करते हैँ! कल्याण कै चु हम 
व्ण, भित्र, अग्नि भौर वद्बाहु इन का महान करप है । 

५. लोयुद्धके षि उधीगकरते हैः जर जौ यक्ष आरम्भे करते 
्ंवेवोर्मोषहीहयकौतरह्‌ दधिका सा भाह्वानि करते ¦ ह भिक 


अः 
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चरण, तुम मनुष्यो क प्रेरक अश्वस्वस्य दधिका को हमारे लिपु धारण 
करो । 

€. हम जयष्ील, व्यापक ओर वेगवान्‌ दधिका देव की स्तुति करते 
हैः । वे हमारी चक्षु यादि इद्दियों फो सूुमन्ध-विक्षिष्ट करे । षं 
हमारी आयु की बरह्धित करं ) 


८० सक्त 

(केवत दधिक्रा । पि बामदेव } छुण्द्‌ त्रिष्टुप्‌ श्रौर जगती ]) 

१, हम षारम्बार दधिक्रा देव की स्तुति करे! पम्प्णं उषा 
ह्मे कमे मे भ्ररिति करं । हेम ज, भन्नि, उषा, सु, बुहस्पति भौर 
घक्छिरा-गोघ्रोत्पच्च जिष्ण्‌ की स्यति करम । 

२. ममनकशीर, भरणक्षुशल, गमो फे प्रेरक मौर परिचारको फ 
प्राम निवास करनेबालः दधिक्रा देव भनियरषणीय एषाक्षार अं मघ्नकी 
हएन्छा करे । शीघ्रगामी, सत्यगमनशीर, तेगवात्‌ मर एस्प्ठवम-ारा 
गमनषीक्त दधिका दैव भल्लः बसर भौर स्वां इत्मादनं करे । 

४ ३. पक्षिगण जिस तरह से पक्षियों कौ गति का भनुसरण कस्ते है, 
उसी छरह्‌ से सब वेगवान्‌ खोग॒त्वरायुक्स मौर साकांक्षावान्‌ वुधिका 
देस की गति का अनूत्तरण करते हं ! षयेन पक्षी की तरह दुतगामी 
पोर नाणकारी दधिक्रा के उस प्रदेशं फे शारो तर एकन होकर 
अन्न कै किए सव गमन करके हे) 

४. वहु अरव-रूपं देव फण्ठपरदेदा मे, कक्षघदेश भं भौर भुलतप्रदेश मं 
षरद़् होते ह एवम्‌ बद्ध होकर पेल शीघ्र गमन करते हं । दधिक्रा देव 
मधिकं बरूवान्‌ होकर यत्ताभिमूख कुटिकत मार्गे का अनुसरण करमो 
सवेत्न गमन करते हं । 

५. हंस (आदित्य) वीप्त आकाश भं अवस्थित रहते ह । बसु 
(वायु) अन्तरिक्ष में अवस्थितिकरते हे \ होता (वैदिकाग्नि) षेवीस्यल पर 
गाहपत्यादि सूप से अवस्थिति करते हुः एवम्‌ मत्तिथिवत्‌ पूज्य होकर 
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गृह मे (पाकादविसाषन सूपं से) भवस्मिति फएरते हं ¦ ऋत (सत्य, 
ब्रह्य, यकष) मनुष्यों के मध्य मे अयस्थान करते हे, वरणीय स्यनमें 
अवस्थान्‌ करते हू, यज्ञस्थल में अवस्थाने करते हं एवम्‌ अन्तिमस्य मे 
अस्थान कस्ते ह \ वे जरू में उत्प हुए हु, रदिमय्यौ म उत्पन्न हए 
ह, सत्य में उच्पद्र हए हं गौर पवतो सं उत्पस्र हुए हे) 


५९ सक्त 

(देवता इन्द्र श्नौर वरूए । ऋपि वामदेव ¦ छन्द तरष्टुप्‌ ]) 

१. हे इन्द्र, ह वरुण, अमरहोत्ता अग्नि की तरह कौन हुविरयुक्तं 
स्तोम (स्तोत्र) तुम दोनो का अनूग्रह काम करेगा? हे इन्द्रः ह वर्ण, 
बह स्तोम (प्रशंसा) हम रोगों के दारा अभिहित होकर एवम्‌ प्रतो- 
पेत ओर हविर्युक्त होकर तुम दोनो के हुष्यद्कष दहो) 

२. हि प्रसिद्ध इन्द्र मौर वरुणदेव, जो मनुष्य हविलक्षण बन्तवान्‌ 
होकर संख्या के लिए वुम दोनो से बन्धुत्व करता हं, चह मनुष्य पाप- 
नाल करता ह, संम्राम भं शत्रुका विनाशश्च करता हं ओर महती रक्षाः 
हारा प्रख्यात होता हं \ £ 


३. हे प्रसिद्ध इन्द्र ओर वरण, पुम नो देक हम स्तोत्र करनेवकि 
मनुष्यो के लिए रमणीय धन देनेवाले होमे ! यदि तुम दोनो परस्पर 
(यजमान के) सखा हौ भौर सख्य-कमं के लिए भमभिषुत सोम-दारा 
अन्नवान्‌ मौर हृष्ट् ह, तौ धन देनव होमो । 

४. हे उग्र इन्द्र मौर वरुण, तुम दोनो इस शत्रु फे ऊपर 
दीप्त मौर सतिक्य सेजोविशिष्ट चच््र प्रकेप कयो! जो शत्रु हुम 
छ्ोमों के वारा दुवेमनीय, आस्यन्त अदाता मौर {हसक हं, उस श 
के विद्ध तुम दोनों मभिभेक्कर धल फा प्रयोग करो \ 

५. हि इत्र जीर वरुणः, वृषभ जिस तरह्‌ से धेनू को प्रीत करता हः 
उपी तरह्‌ से सुम दोनो स्वुतियो फे प्रीणयिता होमो } तृष्णादि का भक्षण 
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करके सहस्रधारा महती गौ जिस तसह से दुग्धं दोहन करती हे, उसी 
परह से स्तुतिरूपा धेनु हम लखोयो कौ अभिलाषा का दोहन दरे 1 

है इच्छ ओर वरुण, तुम दोनों राति मे रक्षायुक्त होकर शत्रुओं 
की हिसा करने के लिए अवस्थान करो, जिससे हम त्मेग पुत्र, पौत्र 
भौर उवंरा भूमि लाभ कर सकं एवम्‌ चिर कालपर्यन्त सूर्यं को देख 
सफ अर्थात्‌ चिरजीवी हों तथा सन्तानोत्पादन श्त प्राप्त फर सके । 

७. हे इन्र ओर वरुण, हम खोग षेनु-लाभ की अभिराषा से तुम 
लोगों के निकट प्राचीन र्षा कौ प्रार्थना करते ह ! तुम देनो क्षमता- 
छारी, बन्धुस्वरूप, शूर एवम्‌ अतिशय पूज्य हौ । हम लोग तुम 
दोनों फे निकट सुखदायक पिता की तरह सख्य ओर स्मेह कौ प्राथेना 
करते हु । 

८. हे शोभन फल के देनेवाले देवद्वय, योद्धा जिस तरह से संग्राम 
फी कामना करता हं, उसी तरहू से हम लेगों फी रत्नारिलाषिणी 
स्तुतियौ तुम दोनो कौ कामना करती हई रक्ना-काम के लिए तुम शेनों 
षैः निकट गमन करती हं । दध्यादि-द्वारा शोभन करने के किए जवे 
मौएं सोम के निकट रहती ह वसे ही हमारी आन्तरिक स्तुतिं इन्र 
सौर वरण फे निकट गमने करती हं । 

९. धनलाभे कै किए जैसे सेवक धनियों के निकट गमन करते है, 
उसी तरह हमारी स्तुतियां सम्पत्ति-खाभे कौ इच्छा से इन्दर ओौर वर्ण 
फे निकट गसन करे । भिक्षुक स्निथोकी तरह अन्न री भिक्षा मगते 
हुए इन्ध फे निकट गमन करे । 

१०. हम ल्येग विना प्रयत्न फे अर्वसमू्‌हु, रथ-समूह्‌ः पुष्टि एवम्‌ 
भविचल धन के स्वामी हे \ वे दोनों देव गमन-शील हौं एवम्‌ नूतन 
रक्षा कै साथ हम लोगों के अभिमुख अश्व भौर धन नियुक्त करं । 

११. है महान्‌ इन्र ओौर वरण, तुम दोनों महान्‌, रक्षा के साथ 
गमनं करो । जिस अन्लप्रापक युद्ध म शमरुसेभा के आयुध क्रीडा करते 
हे, उस युद्धम हम लोग तुम दोनोंके अनु्रहु से जय-लाभे कर सकं। 
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५२ प्रत 
(दैवता १-६ ऋचा के पुरुहरत्स-तनय राजपि सदस्य | 
वशिष्ट के इन्द्र चौर बरण। ऋषि सदस्य । न्द्‌ चिष्टुप्‌ ।) 

१, हम कषत्रियनजात्युल्पन्न (भत्तिह्य घखकात्‌) ओरं सम्पूर्ण मनुष्यों 
के भीकर) हमारा शज्य दो अक्षार फा हं; सम्पूणं दषणं भे 
हमारे, चैते षी सारी प्रजा भीहुमारीष्टीहं! हम श्पचान्‌ ओर 
जन्तिकस्थ बर्ण । देवगण भारे प्रह शी सेवा करते हं! हैन 
भनुष्यके मी रान्ना हं । 

म्‌. हम रान्ना बरण हं) वरेवगण हमारे किए ही मसुर-धिधाक् 
शरेष्ठ घल धारण रते हु । हम रूपवान्‌ भौर मन्तिकस्य दरण हं । 
हिवणण हमारे यक्त की सेवा कए्ते हे हम भनुष्यके भी राजाह । 

३. हम ए भौर षरुण ह । महता के कारण विस्तीर्ण, दरथः 
गहाः पुष्पा, धावान्पृयिकी हम ही हे । इम विद्वान्‌ हं \ हम सक्षत 
भूतजात को प्रनापति की तहु प्रेरित कत्ते हं । हम द्यावानपृथिवौ 
छो धारण करते ह । 


४. हमने ही सिञ्वमन भक्त का सेचनं किया ह, उदक था मादित्य 
के स्थानभूत शलोक का. धारण किया ह सधवा प्राकार मँ बादित्य 
का धारण किया । भक के निमित से म अदित्ति-पुत्र ऋतावा (यज्ञ. 
शाम्‌) हए है । हमने व्याप्त अक्ष कौ तीत प्रकार से प्रथित किया 
ष्टे अर्थात्‌ परमेश्वर ने हमारे लिए ही क्षिति शाधि तीन सोक कफो 
ताया ह| 

५. सुन्दर मष्यवाश्ठे ओर संग्रामेच्छ्‌, नेता हमारा हौ अनुगमन करप 
ह! षे सधवुत हौकरं यदक्षर संयम में हमारा ही आह्वान 
करते हूं । हम धनवान्‌ ख होकर युद्ध करतै ह । हम अभिभव करने 
ठकि चल से युक्त हँ । हम संग्राम भें धृकि उत्थित करते ह । 

६. हमने उन सकर क्यो को किया हं! हम भप्रतिष्टत-दैवबण 


५१ धरा „~ , 
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सै युक्छष्ट। कोर्हभी हमारा निवारण नष्ट कर सकता । जव सोमश्स 
हमे हृष्ट करता हे एवम्‌ उक्थ-समूह हमे हृष्ट करतः ह, तब अपार 
खौ एय ध्रावा-पृथिवी चलित हो नती हं । 

७. है वरण पुम्हारे कमं कौ सक भूतजात जानतां हे । हे स्तोता, 
ब्ररण के लिए षो अर्थात्‌ घश्णं की स्तुति करो! हे इ, तुमने 
बैश का वधं किया ह--यहं वुम्हाी प्रप्षधिह्ं। हि इश, तुमने 
जच्छत्र नधौ फो उन्मुक्त किया हु । 


८. दुर्गह के पुत्र पुरकुस्स कै दन्दो होने पर इस दवेश्च या पुथिवी 
कै पाल्धितां सप्तवि हए थे \ उष्टोने दृष भौर वरुण के भनुग्रहुसे 
पुरकुत्स शी स्त्री केलिए यज्ञ करके ्रसदस्यु को खभ कियाया। 
प्रसदस्थु दशर की तरु शत्रू-विभप्राक ओर अद्धंदेव देवतामों के समीपं 
मे वतमान या वेवता्मो कै भवंभूत षद कीतरष्ये। 


९. है इन्ध भीर वरुण, ऋषि-ढारा प्रेरितं होने पर प्रकत की 
पत्नी ने वुम दोनों को हव्यं मौर स्तुति-द्वारा भ्रसन्न किया या 
णनन्तर तुम दोनों ने उसे शन्रूनाश्षक भअद्धं देव राजा वरसदस्यु को 
नि दिमा था) 

१०. हम लोग ॒तुम दोनों कौ स्तुति करके धने-द्रारा परितप्त 
होगे \ पैवगण्‌ हव्य-छारा तुष्व हू जौर गौरे तृणादि-हारा परतिप्त हों । 
है श्र ओर वरुण, तुम दोमौं विश्व कै हन्ता हौ । तुम वोन हम लोगों 
की सदा अहिंसित धन दन फरो । 


४२ स्त 
दैवता भर्धिद्रय ! ऋषि सुहोघ्र के पुपर पुरुमीह रौरं भजमीह । 
छल्द्‌ प्िष्टुप्‌ }) 
१. यक्षा देवो के मध्य भें कौन देव हसे पुर्तेगे ? कौन शैवं इस 
घन्दनशील स्तोत्र शा सेवत करगे ? देवताभो फे मध्य किसश्िवि फ 
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हस्य मे हस हस प्रियतरा, शोतमाना, हष्पयुक्ता शोभन स्तुति को 
घुनाबे भ्त मधिव्टय के अतिरिश्त स्तुति फे स्वामी कौन देव होगे ? 

२. कौन देवत्ता हम लोगो को सुखी करगे ? कौन देवता हमरे 
यज्ञ मं सबकी अपक्त अधिक मागमन करते हें? देवो के मध्यमे कौत 
देवता हुम रोगों को सबकी अपेक्षा समधिक सुखी करते ह ? इस प्रहु 
उपर्युक्त गुर्णो से वि्चिष्ट मध्वदियहुी हु । कौन रथ वेगवान्‌ मह्वयुक्त 
भौर शीघ्रगामी ह, जिसका सूर्यं की पुत्री ने स्म्भजन काया? 


३. रात्रि फेः व्यतीत होने पर इन्र जिस तरह से अपनी शक्ति 
प्रद्ित करते हं, है ममनञ्लील जश्िद्य तुम दोनों भीः उक्ती तरह 
से अभिषवण-कारल में गसन एसे । तुम दोनोनं द्युखोक से गसन 
क्षयाहं । घुम दोनों दिव्य मौर शोभन गति से विक्जिष्टष्ो \ सुमवोनों 
फे कर्मो के सध्य मे कौन कमं सवपिक्षा शष्ठ? 

४. करीन स्तुति घुम दोनों के समान हो सकती हं ? किस स्तुति- 
ह्वारा आहूयमान होने पर पुम दोनों हमारे निकट सागमने करोगे ? 
फौन तुम दोनों के महान्‌ क्रोध का सहन एर सक्ता ह्‌ ? है मधुर 
जल के सुष्टिकर्ता एवम्‌ शन्रु-विनकक अश्िवदय, पुम दोनो हुम शोयो 
को आश्रय-दान-ह्ारा रकित करो | 

५. है भवदव, तुम दोनो का रथ श्लोकं के षारों तरप विस्तृत 
भाव से गमन करतां ! वहू समुद्र से भुम दोनों के अभिमुखं गमन्‌ 
करता हं ! तुम दोनो के किए पके जौ फे साय सोमरस संयोजित भा 
हं) है मधुर जल के सृष्टिकर्ता, श्षत्रू-विनाशक भअकरिवर्देय, अष्वर्युगभ 
मधुर रष के साथ सोमरस को भिश्चित कर रहैहं। 


६. भेध या उदक रस-दारा तुम दोनो के अश्वो का सेवन भा 
ह । यक्षिसवुक्ञ भश्वगण दीप्ति-ष्यारा दीप्यमान होकर गमन करते हं । 
जिस रथ-दारा तुम दोनो स्या के पालयिता हए भे, तुम दोनो का बह 
शीघ्रगामी स्थ प्रसिद्ध दह । 
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७. है अदिव्य, इस यज्ञ में तुम दोनों समानं सनवाके अर्थात्‌ 
सदुश ही । हम स्वुति-द्वारा तुम दोनो को संयुक्त करते हँ । वह शोभन 
स्तुति हम लोगे के छिए फलवती हये } है रमणीय अस्लवाकले अश्ठिवद्रय, 
तुम दोनो स्तोता कौ रक्षा करो । हे नासत्यदय, हमारी अभिलाषा तुम 
दोनों के निकर जाने से पुणं होतीहं। 


५४८ पत्त 
(देवता अश्विय ! ऋषि पुरमीह श्नौर अरजमीह } छन्द्‌ त्िष्ट्प्‌ }) 

१. अश्िवनीक्षुमारो, हम अज तुम्हारे विख्यात वेगवाके ओर 
गोसंगत या मोप्रद रथ का माह्ुन करते हूं । वहु रथ सूर्या को धारण 
करता हं । उसके निवासाधारभूत (बेठने कौ जगह का) काष्ठ बंधुर 
ह । बहु रथ स्तुततिवाहकः प्रभूत भौर घनवान्‌ हं ! 

२. है आदित्य या द्युलोक के पुत्रस्थानीय अत्िविनीकुमारो, तुम 
दोनों देवता हो \ तुम दोनों कम-्ारा प्रसिद्ध शोभा का सम्भोग करते 
हो! तुम दोनोंके हरीर को सोमरस प्राप्त करताहं । महान्‌ अश्व 
(या स्तुतियां) तुम दोनों फे रथ का वहन करते हं । | 

३. कौन सोमदाता यजमान, माज, रक्ता के लिए, सोमपान के लिप्‌, 
यज्ञ की पति के लिए अथवा सम्भेजने के च्एि तुम दोनों कौ स्तुति 
करता ह ? हे जद्विवदय, कौन नमस्कार करनेवाला .तुम दोनों शो यज्ञ 
कै प्रत्ति आचतित करता हं । 

४. हे नासत्यद्य, तुम दोनो बहुविघ हो \ इस यज्ञ॒ मं हिरण्मय 
रथ-द्वारा तुम बो्नो आज । मधुर सोमरस का पान करो एवम्‌ परि. 
चर्था फरनेवाखे फो अर्थात्‌ हमं रमणीय धच दान करो । 

५. ` श्येभम जावतेनवाले हिरण्मय रथ-दारा तुम दोनों द्युलोक या 
पुथिवौ से हमारे अभिमुख आगसन करते हो 1 तुम दोनों कौ. इच्छा 
करमेवाले व्रुसरे यजमान तुम ` दोनो को नहीं रोक स्ख; अतएव हमने 
पुवं मे ही स्तुति अपति कीहं। 
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६. हे द्नहय, चुम सखोग हम योनो (पर्मीद्ख कीर उजमीष्) 
कोप्रीन्न ही बहुपुज्नयुक्त प्रभूत धन वान करो । हे भद्धिद्रय, पुरमीह्खु 
के ऋत्विकों ते तुम दोनो को स्तोब्र्ारा प्राप्त किया हं एबम्‌ 
जमी के श््त्विकों की स्तुति भौ एसी के ताथ संमत हहं! 

७. अदिव्य, हस यज्ञ मेँ दुम दोनों समान मनकक्ते हौ मर्भात्‌ 
सदुश हो । हम जिस स्तुतिद्ारा तुम दोनों को संमुक्त करते हं, वह्‌ 
कोभन स्तुति हम लोगो के किए कल्घती ष्टौ} है रमणीय मन्नवाले 
अष्िवद्रय, तुम दोनों स्तोता की रक्षा करो । हे नासल्यद्रय, हमारी 
अभिलाषा तुम योनो के निकट जाने से पुरणं होती हुं । 

४५ पक्त 
( देवता अशििद्रय | ऋ वामदेव । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. दीप्तिमान्‌ भाव्त्य उदिति होति हे) है मशिवष्टय, घुम 
दोनो का रथ चायो तरक्न गमन करता हं । वह द्युतिमान्‌ भाष्ित्य के 
भराय समुच्छ त प्रदेश मे भिल्ितिहोताहं। इस रय के ऊपरी भागम 
मिथुनीभूत त्रिविव (अन, पान, खाद) यन्न हं एवम्‌ सोमरसपूरध 
चर्ममय प्रान चतुथं स्प मेक्षोभा पताह) 

२. उषा क्रे आरम्भ-कक्लि मे तुम शोर्नो का त्रिविषान्नबान्‌, सोम 
दसोपेत, भ्वगुक्त रथ नारो तरफ़ व्याप्त अन्धकार को दूष करता 
हभ भौर सूयं की तरह दीप्त तेन फो विस्तरत करता हज उन्मुख 
होकर गमन करता ह्‌ । 

३. सोमप्रान करने योग्यं मुखना तुम दोनों सोमरस का पा 
करो । सोमरसं के लाभ के किष प्रिय श्य की योजना शये एवम्‌ पञ 
मान कै गृह मे अमस कयो) मसममाणं को सोमद्रारया प्रीत कये, 
तुम दोनों सोमपुणं चर्ममय पान्न धारणम कसो । 

४, तुम दोभो के पास क्नी्नगामी, माधुययुक्त, द्रोहुरहित, हिरप्मयः 
(रमणीय) पक्षविक्षिष्ट, बहनक्षीक, उषाकाक् भे जापरमकारी, मकरः 
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ह्युत, एवम्‌ सोमस्यर्शी सदव ह, निनके दरा तुम खौग हुम खोगों 
के सवो मँ आगमन करते हौ, जसे मधूमश्लिकां सषु कै समीप ममम 
छरती हु ! 

५. जवं कर्म करनेवाले अध्वरम अभिसंत्नित जल से हस्त श्रोधनं 
फरते हए, प्रस्तर-खण्ड-दारा मधुयुक्छ सोम अभिषव करते हं, तब यन्न 
कै साधम सोमवान्‌ गार्हपत्यादि मग्निं एकत्र निवासकारी अधिविद्धय 
की प्रत्यहं स्तुति फरते हं । 

६. समीप मं निपतित होनैवाखी र्रिमर्थां दिवस-दारा अन्धकार को 
ध्वं करती हई सयं कौ तरह दीप्त तेज कफो विस्तारित करती हू) 
मर्यं भदथयोजना करके गमन कर्ते हं ! हे अदिव्य, तुस दोनो सोम- 
रस के पराशर उनका ससुगमम करके समस्त पथ प्रज्नापितर करो । 

७. है अश्िवनीकुमारो, पन्च करनेबाले हम तुम दोनो फी स्तुति 
फरते हं । तुम दोनो का सुन्दर अइवयुक्त, नित्य तरण जो रथ हं एवम्‌ 
जिस र्थ-दारा तुम दोनों क्षण भार मँ लोकश्रय का परिश्रमेण करते 
ष्टौ, उसी रय-द्रारा तुम दोनो ए्य-युक्त, शी धय अतिदाही एवम्‌ भोग 
प्रव यक्तं मं भाभमन करो! 


६ स्त 
(५ नुचाकर ¦ देवता प्रथम ऋचा के वाय, अवशिष्ट के इन्द श्रौर्‌ 
पायु । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्नी |) 

१. हे बाय्‌, स्वमे-प्रापक प्रज्ञ मे पुम सर्व॑प्रधम भभिषुस सोपय 
फा पान करो; क्योकि तुम पूर्वपा षि) 

२. हे षामु, तुम नियुद्रयत्‌ हो भौर इन्र पुम्हारे सारथिहं। युम 
अपरिमित कामनः कये पूष करन र कए अगमनं करो ! तुम अभिषुत 
सोम का प्राने को) 

३. है इ ओर व्यु, दुम दोनों फो सदे्नसरस्य अर्व 
त्बरायुक्त होकर सोमपत्न के लिए ठे आपं । 
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४, हि इष्र भौर वषु, तुम दोनो हिरण्यय निवासाधार काष्ठभे 
वृश्च ध॒ लोकस्पर्शा ओर शोभन यल्लक्षाली रथं पर आरोहण करो । 

५. ह इ भौर वायु, तुम दोनो प्रभूत दलसम्पस्च रथ-टरारया हृव्य- 
शाता यजमान के निकट आगमन करो एवम्‌ उसी च्एि इस यन्त में 
आगमन करो । 

६. है दरदद्र भौर वायु, यहु सोन अभिपुर हज हः बुन दौन्य देवों 
कै साथ समान प्रीतियुक्त होकर हव्वदाता यजमान की पज्ञश्ाला में 
सका पान करो । 

७. हि दनद मीर वायु, इस यज्ञम तुम दोनक्रा आगमन हू । 
षस यत्त मं तुम लोगों के सोमपान के किए अदव विमुक्त ह) 


४७ पूर्त 
(देवता इन्द्र शरीर वायु । ऋपि वासदेव । छन्द अनुष्टुप्‌ |) 

१, हे वायु, ब्रत्चर्यादि फे द्वस दीप्त (पवित्र) होकर हमं 
खोक जाने की अभिलाषा से तुम्हारे किए मधुर सौमरस का प्रथम मान्‌- 
यन करते हु ¦ है वायुदेव, तुम स्पृहणीय हो । तुम अपने निगुद्‌ (अव) 
माहन-हारा सोमपा के किए मागरमन करो, 

२. है वायु, वुम आौर दन इस गृहीतं सोम के पानयोग्य हो, घुम 
शोनों ही सोम फोप्रप्त कस्ते हो; क्योफि जरु जिस क्षर से गर्ते 
घोर गमन करता हं, उसी तर से सकर सोमरस तुम दोनों के भभि- 
मुख गसन फरते ह । 

र. हे षथु, तुम षहो) तुम दोनो बल फेस्वामी दहो) सुम 
दोनों पराक्रमन्ञाली आर नियुक्गण से युक््तहो) तुम दोनों एकही 
रथ पर आरोहण करफे हम छोगौ को अः शरद प्रदात करने के किए भौर 
सोमपान करने $ किए यहां भी । 

४. हि नेता तथा यत्तवाहुक दद्र ओर वायु, तुम दोनों के पासो 
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बहूतेरे लोगौ-दारा स्पृहणीय न्षुदटगण हं वे हूमेदेदो। हुम तुम 
दोनों शो हविं देनवाङे यजमान ह । 


८८ सक्तं 
(देवता वायु । छि वासदेव |) 

१. है वायु, शत्रुम के प्रकम्पक राजा की तरहु तुम पुवं मेही 
दूसरे के दारा अपीत सोम का पान करो एवम्‌ स्तोता कै धन का 
सम्पादन करो ! है वायु, तुम सोमपानं के लिए मह्खाद्कर रय-हारा 
आगमन करो । 

२. हे घायु तुम अभिश्ञस्ति का निःशेष नियोग करते हो } तुम 
नियुद्गण से युक्त हौ भीर इन्र तुम्हारे सारथि हं। है वायु, तुम 
सीमपान के किए अद्ूुषदकर रथ-ढारा जयमन करो । 

६. है वायु, ईृष्णव्णं, वसुमों की धात्री, विदवरूपा द्यावा-पूथिवी 
सुम्हारा अनुगमन करती हं । है वायु, तुम सोमपान के किए आह्लादकर 
रथ-द्ारा आमसन करो । 

४. हे वायु, मन कीः तरह वेगवान्‌, परस्पर संयुक्त, नव-नवति- 
संस्यक (९९) उदेव तुम्हारा मानयन करते हं । हे वायु, तुम सोमपान 
के किए आश्दकर र्थ-ढारा सागमन करो 

५. हि वायु, तुम श्ञतसंश्यक पोषणीय मर्यो को रथ मे योजित 
फरो अथया सहुलसंख्यक अवो को रथ मं योजित करो । उनसे युक्तं 
होकर तुम्हारा रथ वेगपुषेक आयं । 


४९ भुक्त 
(देवता इन्द्र श्नौर बृहस्पति । ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री }) 
१. हे इर भौर बृहस्पति, वुम दोनो के महं मे हुम इस प्रिय सोम- 
रूप हवि का प्रक्षेप करते हँ ! हम पुम दोनों को उक्थ (शस्त्र) कौर 


मदजनक सोमरस प्रदान कर्ते हु । 
पफ़ा[० २३४ 


५३० हिन्दी-म्वेदं 


२. है इन्र आर बृहस्पति, तुम दोरक भहु षे पानके क्षिप्‌ 
भौर हषं के लिए यह मनोहर सोम भली सति से दिया जत्त ह । 

द. हे सोमपा इन्र भौर बृहस्पति, तुभ दोनो सोमपाने क्त्‌ 
हमारे यत्त-गृह मं आगमन षयो । 

ठ. है इ ओर बृहुस्पति, पुम दोनी हुम इतसेद्यक योयुक्त भौर 
सहुससंर्यक अहवयुक्त धन्‌ दान करो । 

५. है न्द्र मीर बृहस्पति, सोम के अभिपूत हने पर हुम स्मुक्ति 
द्वारा तुम दोनों का सोमपान कै किए भहान करते हं) 

६. ह इच सौर बृहस्पति, तुम दोनों हष्यदाता यजमान कै गृहमे 
सोमधान करो ओर उसके गृह्‌ में निवासत करके हृष्ट हमे । 


५० चुक्त 

(देवता १-६ चाग्नौ के ष्ृहस्पति, १०-११ के इन्द्र शौर 

स्यति ¦ छपि चामदैव । छन्द जगती भौर त्रिष्टुप्‌ |) 

१, वेव या यज्ञ के पालयिता बृहस्पति देद ने बलपुवक पुव की 
दसो दिष्रामों को स्तम्भित क्याथा। वे शब्द-दारा तीनो स्थानें मे 
वर्तेमान हे । उन श्नाह्घादक जिद्वाधिरिष्ट बृहुस्यति देव को पुरातन, 
द्युतिमान्‌ मेधाविरयो ने पुरोभाग में स्थापित फिया हं) 

२. हे प्रमूत प्रज्ञावान्‌ वृहस्पति, जिनकी गति शनं को कंपने 
षारीहं, जो बुरह हृष्ट करते हं मौर जो वुम्हारी स्तुति करते हे 
उनके किए तुम फलप्रद, वद्नशीरू भौर आहित होते हौ एवम्‌ तुम 
उनके विस्तीर्णं यज्ञकफी रक्षा करते हो) 

द. हे बृहस्पति, जो अत्यन्त दूरवर्ती स्वगनामक यउक्रष्ट स्थान है, 
उस स्थान से घुरहारे भहव यज्ञ मे आगमन करके निषण्ण होते हं । शरातं 
कूपके रारो तरफ़ से जेते जलन्नाव होता है, उसौ तरह से तुम्हारे 
चारे तरफ स्सुत्तियो के साथ प्रस्तराय अभिषुत सोमं मधुर रस 
का सिखन करता हं । 


हिन्दी ग्वेद ५३१ 


४. भन्त्राभिमानी बुहुस्पत्तिदेव जब महान्‌ आदित्य फे निरतिशय 
घाकाड्च मे प्रथम जायमान हुए भे तव सप्त॒ छन्दस्य मुख-विश्िष्ट 
होकर ओर बहुप्रकार से सम्भूत हौकर तथा श्ब्दयुक्त एवम्‌ गमनश्नौल 
तेजोवििष्ट होकर उन्हे अन्धकार का नाद्य किया धा, 

५. बृहस्पति ने दीप्तियुक्त मौर स्तुतिक्षाखी अङ्किरागण के साय 
वब्द-द्यासं बल नामक असुर को विनष्ट कियाया। उन्ह्ने शब्द फर 
भोग्रदाच्रौ ओर हेष्यप्रेरिका गौर्मो फो बाहर फिया था। 

६, टम स्मोग इस प्रकार से पालक, सवंदेवता स्वरूप भीर सभी- 
ष्टवर्ष ब्‌ ह॒स्पतति कौ यज्ञ-द्रारा, हध्य-टएरा ओर स्तुति-द्रारा, परिचर्या 
करेगे ! ह बुरस्पत्ि, हम छोय लिससे सुपुत्रवान्‌, वीर्यशाली ओर घन 
फे स्वामी हौ सक) 

७. जौ बुहुस्पति (पुरोहित) को सुन्दर कूपसे पोषण करता ह 
एवम्‌ उर प्रथम हव्यग्राहौी कहकर उनकी स्तुति करता हं आर नमस्कार 
क्षरता है, वह राजा अपने वी्य-दवारा शत्रुओं के बरू को अभिभूत करके 
अवस्थित करता हं । 

८, जिस रजा के निकट ब्रह्मा (बह्यणस्यति) प्रथम गमनं करते 
हे, वह सुतृप्त होकर अपने गृह में निवास करता हं । पृथिवी उसके कपु 
सब काल में एर प्रसव करती हं । प्रजागण स्वयम्‌ उसके निकट अवनत 
रहते ह । 

९. जो राजा रक्षणकुञ्चल ओर धनरहित ब्राह्मणं या बृहस्पति को 
घन्‌ दान करता हे, वह अप्रतिहत रूप से श्श्रओं मौर प्रजाते फा धनं 
जीतता है एवम्‌ मष्ान्‌ होता हं ! देवगण उसी को रक्षा करतें । 

१०. हे बुहस्प्ि, तुम भौर इ हस यज्ञ मं हृष्ट होकर यजमानो 
फो धत दास करो । सर्वव्यापक सोम तुम दोसो के शरीर भें प्रवे करे। 
तुम दोनो हम रोगो फो पुश्-पौश्रादियुक्त धन दान कटो । 

११. हे बृहस्पति भ.र इन्द, बुर दोनों हम लोगों को वित करो। 
हुम खोर्गो के प्रति तुम वोनों का अनुग्रह एक समय मे ही प्रयुक्त हो। 


५३२ हिम्वी-कऋवैद 


कुम दोनो हम लोभो के यज्ञ कौ रक्षाकरो, हमारी स्तुति से जागरित होमौ 
आर्‌ स्तोतामों के शवर के साय युद्ध कसे) 


सुष्तप्र अध्यय समाप्त | 


५१ सक्त | 
( अष्टम ध्याय । देवता एषा ! ऋषि वामदेच ¦ छन्द्‌ तरिष्टुप |) 


१. हम कोम के हारा स्तुतिः सर्वप्रसिद्ध, अत्यन्त प्रभूत र 
फान्तिशाली तेज पुवं दिक्रा से अन्धकारक मध्य से उत्थति होता है। 
मादित्य-दुहिता मौर दीम्तिमती उषा यजमानो फे गमन-कायं मं सव 
मुच सामथ्यंयुक्ष्ता हौं । 

२. यक्ञ-लात के यूपकाष्ठ की तरह शोभमाना हक विचित्रा उषा 

पूवं दिशा को व्याप्त केर भवस्थिति करती ह ! वे बाधाजनक अन्ध. 
कार के दार फा उद्घाटन करके एवम्‌ दीप्त भौर पवित्रहो करके प्रका 
शितं होती ह । 
, ३. आज तमोनिवारिका भौर धमवती उषा भोज्यवाता यल्मात 
को सोमादि धन प्रदान करने के लिए उत्साहित रती हं ! अस्यन्तं 
गाढ़ अन्धकार के मध्य भं बनिर्यो फी तरह अदातुगण भप्रबृद्धमाव ` 
से निद्रित) 

४. हे द्योतमनि उषामो, निस रथ-द्रारा तुम लोगों ने सप्तष्ठन्वो- 
युक्त मुखवाले नवग्व मौर दक्रग्व अद्किरामों को घनश्चारी स्पे 
प्रदीप्त किया धा, है नवती उषा, तुम छोगो का धी पुरातन भयवा 
नूतन रथं माज इसं यज्ञ-गृह मे षहु बार सागमन करे । 


५. है शयुतिमती उषाजो, तुम रोग निद्रित द्विपदो मौर च्युष्परों 
को अर्थात्‌ मनुष्यों ओर गौमं आदि को भपने-मपमे यमन आवि कायौ 


्विन्दी-ऋरयेद ५३३ 


म प्रोषित करके यश्च में गमनकारी जष्नो के द्वारा भवनों का क्षण- 
मान्न भं परिश्रमण करौ, 

६. जिनं उषा के लिए ऋभुं ने चमस सादि फा निर्माण फियः 
था, वे पुरातन उधा कहाँ ह ? दीप्त, नित्य नूतन, संमान रूपविशिष्ट 
उषाये जब दीप्ति प्रका करती हँ तव दे चिल्ला नहीं होती हं अर्थात्‌ 
वे सब दिनों म एक खूप-सदुश्ष रहती हुं, इसलिए ये पुरातन भौर 
ये नूतन उषा हे, इस तरह से वे पहुवानी नहीं ला सकती है । 

७. यज्ञकर्षागिण लिन उषार्जो फा उक्यो-ढारा स्तुति करके एवम्‌ 
स्तोर््रो भौर शस्त्रो-ढारा उच्चारण करके शीघ्र धनलाभे करते, वे 
ही कल्पाणकारिणी उषरायं पुरातम कालसे हौ भभिरमन करके घनं 
दान कर \ वे यज्ञ $ किए उत्पन्न हुई ह भौर सत्य फल प्रदान 
फरती हं । 

८. एकरूप-विक्षिष्ट सौर समान विख्यात उषायें पुवं दिश्ला में 
एक-मात्र भन्सरिक्ष देश से सर्वत्र विष्वरण करती ह । दयुतिमती उषे 
यक्ष-गृह को प्रवेधित करके जलसुष्टिकारिणी रक्षिमियों की वरह स्तुत 
हती हं 1 

९. उषां समान, एकरूपधिश्िष्ट, अपरिमित वर्णंयुक्त, दीप्त, 
शुद्ध भौर कान्तिपुणं श्रीर्या दीप्तियुक्तं हं । वे अत्यन्त महान्‌ अन्ध- 
कारः का गोपन करके विचरण करती हे । 

१०. हे ध्ोतमाम आदित्य फी पुहितामो, तुम हम रोगों को पुत्र. 
पौत्रादि से युक्त षन वानरो) है देवियो, हुम लोग सुख लाभ के क्षु 
मुम खोगों को प्रतिबोधित करते हं, जिससे हम लोग पुज्-पौत्रादि सै 
युक्त धन के पति हो सकं । । 

११. हे धोततमान आदित्य कौ दुहिता, हम रोग यज्ञ के प्रज्ञा- 
पकं ह \ पुम्हारे निकट हम खोग प्रार्थना करते ह, जिससे रोगों के 
मध्य मे हम ल्येग कीत्ति ओर अन्न के स्वामी हो सकें। द्युलोक 
मौर दयुतिमती पुथिवी वहु यप्र धारण करं! ¢ 


॥ 4. हिन्वी-ऋ्वेवं 


५२ सक्त 
(देवता उपा 1 ऋषि वामदेव । छन्द गायत्री } 


१. बहु भदित -दुदिका उषा दुष्ट होती है । षह स्तुत हं ओर 
प्राणिपों की मेश्री हं एवम्‌ चन्दर फलों की उत्पादयिद्री हं । षह भगिनी. 
त्वङमा रात्रि कफे पर्येवसानक्राल में अण्धकार का दिना करती हे! 

२, अव की तरह मनोहतः, ग्रीन्तिमती, रषिमर्यो की मावा घौर 
वषती इवा प्रद्चिद्रय के साभ स्तूपमानाष्टौ सर्थात्‌ दिव्य से 
्न्ुष्व करे । 

१. घुम भिषष्य की ब्रन्धु घोर रविमियोक्ती मतताहौ। हि खषा, 
हुम धत की ईश्वरी षहो । 

४, ह सुनता (सत्यवचन) उषा, तुम शत्रुमो को पृथक्‌ करष्ौ, 
तुम पता इति करो ! हर स्तुतिर्यो-दरारां हुमह प्रबोधित करते हं । 

५. ह्तुतियोग्य रषिं दृष्ट होती ह । चषा रे जगत्‌ को र्षा 
कौ धारा कौ तदह महान्‌ तेज से परिपु्णं किया हं । 

६. षे कान्तिमती उषा, घुम जगत्‌ को तेज-दारा परिपूर्णं कशे, 
वेनन्वारा अन्धकार को हूर करौ उसके अनन्तर नियभाम्‌सार हवि. 
लंक अश्न करी रक्षा करो । 

७. हे उषा, तुम दीप्त तेशोयुक्छ होक रश्िमद्रार दुलोक 
करौ एतत्‌ धिस्तीणं मौर प्रिय बन्लरिकष कौ व्याच्त करौ | 


५२ सूक्त 
(देवता सपिता । ऋपि बामदेव । छन्द जगती शरोर क्षावित्री |) 


१. हम लोग भध्रुर (वलवान्‌) भीर ब द्धिमान्‌ भेरक सविता देव 
क्षे घस वरणीय एवम्‌ पुश्य घन की प्रार्थना करते ह, जिसे के यल्‌. 
साम हव्यवता को स्वैच्छपुर्वक देते है । महान्‌ सधिता हुम छोगों कौ 
यह्‌ घन सव्र दिनो भरे) 
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२. द्युलोक एवम्‌ समस्ष क्लोक के धारक, प्रजाओं को प्रकार, 
वुष्टि, आदि के द्वारा पालनं करनेवाले कवि सविता देव हिरण्मय कववं 
परिधान करते हू । विचक्षण सविता प्रह्यात होकर भौ नगत्‌ को 
तिनःद्रारा परिपणे करते हँ ओर स्तुत्ियोग्य प्रभूत सु उत्पादन 
करते हं । 

३. सवितादेव तेज दारा द्युलोक ओर पूथिवीलोक को परि. 
पूणे करते हं एवम्‌ अपने कार्यं की परद्र करते हं । बे प्रतिदिन जगत्‌ 
छो अपने-अपने कायं मे स्थापने करते हुं मौर प्रेरण करतेह। वे 
सृजनकायं फे दिए बाह को प्रसारित कसते दं) 

४. सवितादेवं ओहिसिते हौकर भुवनो फो प्रदीप्त करते है जर 
बरतो कौ रक्षा करते ह । वे भुवनस्थ प्रजा कै ल्विए्‌ ब्राहु प्रसारण 
करते हं । धतत्रत सवितादेव महान्‌ जगत के वर हुं । 

५. सवितापैवं महिमा-दीरां प्ररि करते हए मन्तरिकतरयरं 
(वायु, विचत्‌ ओर वरण नामक लौक्यं धिके मेदहे) कौ 
घ्याप्त करते ह । वे दोकत्रय कौ श्यौप्ते करते ह| षे द्रीम्तिमानुं 
जम्नि, वायु मौर आदिय क्रो व्याप्ति करते हं । वे त्नं धुल्लोकं (इक्र, 
प्रज्ञापति म्नौर सत्य नामक रोकत्रय) को व्याप्त कर्ते है त्रै तीन 
पुथिधियो को व्याप्तकरते हं) वे तीन व्रतो (ग्रीष्मः वर्षा न्रीर हिम) 
रा हम लोगों का अनृग्रहपुवेक पालन करे । 

६. जिनके पाप प्रभूत धन हं, जो कमो का प्रसव करते हु, जो 
सबके लिए गन्तव्य हुं एव॑मू जो स्थावर ओर जंगम दौनों कौ वक्ष भें 
रखते ह, धे सवितादैव हम रोगो के पापक्षय के लिए हुम लोगो फो 
लोकत्रयस्थित संख दान करं । ¦ 

७. सवितादेव ऋतुभों कैः त्राय सागमन कर ! हम लोगों कै गूह 
को वद्धित करं । हम लोगौं को पुच्र-पौत्रादि युक्त अन्न दान करे । 
वे हिन भौर राश्चिदोनोमं हम लोगों के प्रतिप्रीतहों। षे हम रों 
को भपत्ययु्त घन्‌ वान करे । ४4 
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५८ पक्त 
(देवता सविता । ऋषि वामदेव । छन्द सावित्री चौर त्रिष्टुप्‌ |} 
१. सवितादेव प्रादुभूत हृएहं \ हम श्षीघ्र ही उक वन्दना करेगे । 
ये इस्त समय मौर तृतीय सवन मं होतामौ-द्रारया स्तुत हो! जो मानवो 
कौ रत्न दान करते हं, दे सवितादेव हम सगो को इस यज्ञ में श्रेष्ठ 
धमै दान करें । 

ए. तुम पहले यसषाहुदेवो के लिए अमरत्व के साधनभूत सोमे 
उत्कृष्टतम भोग को उत्पन्न करो } है सविता, उसके अनन्तर तरुम हव्य- 
दाता को प्रकाशित क्ये एवम्‌ पिति, पुम मौर पौत्रादि क्रमे 
मनुष्यो को जीवन दान करो। 

३. हे सवितादेव, अज्ञानतावश्ष अथवा वुर्बेछ वा बलशाली लोगों 
के प्रमादवर अथवा एष्वयं के गवं से या परिजन कफे गवं से बुम्हुपरे 
प्रति सयवा देव या मनुष्यों के प्रति हमने जो अपराध किया, इषं 
क्च मं चुम हरमे उससे निष्पाप करो । 

४. सवितादेव का वह कर्मं हिसायोग्य नही है; क्योकि प विव 
भूवन धारण करते ह} वे सुन्दर भंगुलिविक्षिष्टं होकर परथिवी को 
विस्तीर्णं होने के किष प्रेरित करते हं एवम्‌ शुलोक को भी दिस्तीणे 
होने के किए प्रेरित करते हं। सवितादेव का यहे कमं सचमुच 
अबध्य ह्‌ } 

५. हे सतिता, परर्मश्वर्यवान्‌ इन्र हुम लोगो के सध्य मं पुजनीय 
ह! पुम हम लोगो को महन्‌ पर्व॑तो कौ अपेक्षा भी उन्नत करो । हन 
सम्पूणं यजमानो को भुहवि्िष्ट निवास (ग्राम, नगर आदि) प्रदान 
फरो । वे सव गमनकाल मं जिससे तुम्हरे दाय नियत हौ भौर 
तुम्हारी आक्ञा के अनुसार अवस्थिति करं । 


६. हे पविता, जो यजमान तुम्हरे उह ते प्रतिदिन तीन बार 
सौभाग्यजनक सोम का अभिषव करता ह, इन्दः धावा-पुथिवी, 
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लकविशिष्ट सिन्धु, देवता मौर आदित्यो फे साथ अदिति, उस्र यज- 
मान फो भौर हमें सुख दान करं \ 


५५ सूक्त 
(दैवता विश्वदेवगण॒ 1 ऋषि वासदेव । छन्द गायत्री चौरः त्रिष्टुप्‌ 1) 

१. है वसुम, तुम लोगों के मध्य मं कौन प्राणकर््ता हं ? कौन 
दुःखों का निवारक हं ? है अखण्डनीया द्यादा-पथिवी हुम रोगों की रक्षा 
करो । है वरण, हि भित्र, तुम दोनो अभिभदकर मनष्यों से हम लोगों 
की रक्षा करो! हेदेवो, यन्न में तुमलेगोंके मध्य में कौनदेव धन 
दान करता हं? 

२. जो देव स्तोता को पुरातन स्थान प्रदान करते हं, जो दुःखों 
फे अमिश्चयितादह्ुः जो भमृदढह भौर जो अन्धकार फा विनाश करते 
है, वही देव विधाता (सम्पूणं फल के कर्ता) इं ओर नित्य अभीष्टफल 
प्रवात करते ह । वे सत्यक्मचिक्षिष्ट भौर वक्चंनीय होकर शोभा पाते 
हु । 

३. सबके दारा गन्तव्य देवमत अवित्ति, सिन्धु भौर स्वस्ति 
(सुख से निवास करनेवाली) देवी की हम मन्तर-दारा सखिता के 
लिए स्तुति करते हं, जिससे द्यावा-पुथिमी हम रोगों को विक्षेष रूष 
से पालन कर उसी फे लिषए स्तुति करते हं ! उषा मौर अहोरात्रा- 
भिमानी देव हम रोगों के अभिमत का सम्पादन करं । 

४, अर्यमा मौर वरुणदेव ने यज्ञमागं ज्ञापित कर दिया हुं} हवि. 
लक्षण अन्न फे पति अग्निने सुखकर मागं दिखा दिया हं । इन्द्र ओर 
विष्णु सुन्दर रूप से स्तुत होकर हम लोगो को पुत्रपौत्रादि युक्त भौर 
बरचयुक्त रमणीय सुख दान करे । 

५, इन्द्र के सखा पवेत, सरदगण तथा भगवेव से हम रक्षा की 
याञ्चा करते हं । स्वामी वरुणदेव जन-सम्बन्धिथों के पाप से हमारी 
रश्ना करे मौर भिदेव मित्रभावसे हम कोगोंकी रक्षाकरं, 
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६. है धावा-पुधिव्ीरप देवष, लते धनाभिलाषी व्यक्ति समुद्र 
कै मध्य मेजानेकैक्तिएु समृष्की स्तुतिकरता हः उसीर्छ हमभी 
छमिरषित कार्यलाम के लिपु अहिवुश्त्य मामक देव्ता फे पाथ पुम 
दोनो की स्तुति करते ह । वे देवगण दीप्त ध्वनियुक्त भविर्यो फो वषा 
धुत करे । 

७. देवमाता मदिति देवौ सम्य देवो & पाय हम कौत का परान्‌ 
करे । त्राता न्द्र सप्रमत्त होकर हम लोगों का पान करं} भित्र, 
वण भौर अग्नि के सोमादिषूप समुचित अन्न कौ हम लोग {हसा नकीं 
कर रष्ले है; किन्तु अनुष्ठानं फे द्वारा संर्बाहित कद पक्त हु} 

मग्नि घन के ईवर हं ओर महान्‌ समाप्य के ईश्वर ह; मतत, 
एव रे हव रोगों को धम भौर पौमारय प्रदान शरं । 

९. हे घरमवही, ह प्रिय सत्यख्य धद्धन कौ कभिमानितौ भौर है 
कप्नषती उषा, हस कोको तुम बहुत रमणीय घन दात करौ ¦ 

१५. निघ धन के पाथ विता, भप, वरण, सिध, अर्थमा भीर 
ह्र आगमन रते हट, उस घन कौ वे सव ह्मे र्‌ । 


५६ प्रुक्त 
(देवता द्वावारथि्री ) श्यषि षामदेनर | छस्व सायत्री छीर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. बहती भीर भष्ठा घ्याथा-पुदिवौ ईस यन्च मं दीध्तिकर पत्र 
शौर सोमादि से धुक्व होकर दीन्तिविषिष्ट हों । लि किप हिः तैय 
कारौ पलत विस्तीर्णं भौर महतौ द्ावानपुथिवौ की स्यापि # शतै हुए 
प्रभमान भौर गमनशील मतौ के साथ पूर्वत्र द्ाष्द करते है । 

२. यजनयोग्य, भहिसक, भभीष्वर्षी, सस्यग्नील, प्रीष्टुरहित, हैवं 
फे उत्पादक ओर यत्तो फे निर्वाहक धा्वा-पुचिकी कृप हैवीहय यष 
देवों फे साय दीध्िकर भन्त्रो पा हधिर्दस्षण भ्लौ ते युक्त हौ । 

३, जिनमे इत चावा-पूयिष्ी को उत्यस्न किया है; लिन धीमान 
मे विस्तीर्णे, भविचला घुरूपा भौर भधाररहिता चावा-पुथिदो को 
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सम्यध्रपं से कुशल क्म॑-ारा परिचाल्ितिकियाहैःवै ही भुवनों के 
मध्यं मं श्ोभनकर्मा हेः 

४, है ध्यावा-पुथिवी, मुम दोनों हम रोगो फे छिषएु सश्न दान फी 
कषसिक्ाषिणी श्रीर्‌ परस्पर सद्धुता हो । विस्तीर्णा, व्याप्ता एवम्‌ 
यागयोग्या होकर तुम दोनों हमे पत्नीयुक्षव महान्‌ गृह दो एवम्‌ हम लोगो 
फी रक्षाषफरो ! हम कोय कर्मब्रलतरारा एय अर दास लाभ फरे । 

५. हे द्युतिमती द्ाया-पु विद, हम रोग तुम दोनों के देश से महान्‌ 
स्तोत्र का सम्पादन करगे । तुम दोनों विशुद्धो! हुम लोग प्रशंसा 
रने के च्िएु तुम्हारे निकरः गमन कमते हं । 

६, है देषियो, तुभ दोनों जपती मूत्तियो मौर बल-द्ारा परस्पर प्रत्येक 
छो शोधित करके प्रोभमाना हो एवम्‌ सङ्रदा यन्न दहत करे । 

७, है महती द्यावापृथिवी, तुम दोनों मित्रभूत स्तोता के अभिमत का 
साघन करो एतम्‌ मक्ष कौ विभक्तं ओर पूणं करके यज के चतुदिक्‌ 
पविष्ट होमो । 


७ सक्त | 
(दैवता प्रथम तीम च्छा के देत्रपति, चलुथं फे शुन, पञ्चम शरौर 
ष्टम कै शुनासीर तथा षष्ठ श्रौर सप्तम की सीता । ऋषि 
वामदेव । छन्द्‌ उष्णिक्‌, अमुष्टुप्‌ शरीर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हमः यजमान बन्धुसवृश कषत्रपति देव के साय क्षेत्र जय करगे! वे 
हम सर्गो फी यौर्मो मौर जवो को पुष्टि परद्रान क्ररं। ते वव्र हुम 
लोगो को उक्त प्रकार से दात्त धम देकर सुखी फर । | 

२. ह क्षेत्रपति, धेनू लिस्त तरह से दुर्धदान करती हु, उसी तरह 
से तुम मधुखाची, सपवित्र, धृततुस्य मौर मधूर्ययुक्त भरभूत जर दान 
करो । यज्ञ कैथा उदर्‌ के स्वासी हम सौरो कौ सुखी करे । 

३, ब्रीहि ओौर प्रिषंम्‌, भादि भौषधियां हूम रोगौ क लिए 
मधुयुक्तं टो । तीनों शुलोकः जलसमूह्‌ भौर बन्तरिक्ष हम स्मगौं 
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कै किए मधुपुक्त हो } क्षेत्रपति हम लोर्गो के किए मधुपुक्त ट हम 
षटोय शव्रुओं-द्वारा हिसि होकर उनका धनृसरण करे । 

४. बलीवर्दगणः सुख का वहने करे 1 मनुष्यगण युखपृ्ंकं एषि- 
कायं करे । लाङ्कर सुखपूवेक क्षणं करे } प्रम्रहसमूह पुषपर्वसं 
बद्ध ह ! प्रतोद सुख प्रेरण करं । | 

५. हे शुन, हे सीर, तुम वोर्नो हमारी इस स्तुति का सेवन करो ! 
पुम दोनो ने दलेक में जिस क्खषोसुष्ट किया ह, उतीकेद्रास 
स पथिवी को सिक्त कसे । | 


है सौभाग्यवती सीताः घुम अभिमुखी होमो । हमं 
पुम्हगरो स्तुति करते । तुम हम टोगो फो सुन्दर घन प्रदान कयो 
भौर चुन्वरफलवो) इसी मेहम वुम्हारी वन्दना करतैषै! 

इनद्रदेव सीताधार काष्ठ फो प्रहण फर । पूषा उस पीता फो 
तियभित कर । वे उदकवती शौ संवत्सर फे उत्तर संवत्सर भे घ्रस्य 
बोन करे । 

८. फाल (भूमिविदारक काष्ठ) सुख-पु्वेफ मूमिकर्षण करे ! 
रक्षकगण बलीवर्दा फे साथ अभिगमन करं } पर्जन्य मधुर जकू-दारा 
पुथिवी को सिक्त करे । है शुन, सीर (इ-वायु या वायु-भादिष्य) 
हम लेगो फो सुखं प्रदान्‌ करो । 


५८ सूक्त 
दिवता रग्नि, सुय, जल, गो ्रथवा घृत । ऋषि वामदेव ! न्द्‌ 
जगती रौर त्रिष्टुप्‌ 
१. समुद्र (अग्नि, अन्तरिक्ष, आदित्य अयव। गौभों के ऊधःप्रदेश) 
से मधुमान्‌ ऊनि उवुभूत होती ह । मनुष्य किरण दारा अमृतत्व प्रप्त 
फरते हुं । घूतका जो गोपनीय नाम है, बहु देवो फी जिह्वा मीर 
अमत की नासि ह) 
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९. हेम यजमान धृत षी प्रक्षसा कमते ह) इस यक्त मे 
भमस्कारह्मारा उसे धारण फरते ह! परिविद्ध देव दहस स्तवका भव्ण 
कुरे । वेद्वदुष्टेय रूप श्यृद्धविशिष्ट भौरवणं देव इस जगत्‌ का निर्वाह 
करते हं । 

३. इस यज्तात्मक अग्निके चार श्युद्धुः हं अर्थात्‌ श्बुङ्कस्यानीयं 
वार ष्ेवं हं! हसे सवनस्वरूप तीन पाद है । ब्रह्योदनः एवम्‌ 
प्रबग्य-स्वर्प दो सस्तफ हु । छ॑न्दःस्वरूप सात हाहं । ये अभमीष्टवषीं 
हे! ये संतर, कल्य एवम्‌ ब्राह्मणद्रारा तीन प्रकरसे बद्ध हं । 
ये भत्यन्त॒ शब्द करते हं! वे महान्‌ देव भर्त्या के मध्य में 
प्रवेश करते हं । 

४. प्राणिर्यो ते गौं के मध्यमे तीन प्रकारके दीप्त पदार्थो 

(क्षीरः दधि भौर धूत) को चछिपाकर रखा धा) देवोन 
उह प्राप्तक्रिया या। इन्द्र ने एक क्षीर को उत्पन्न किया 
था। सुयेने भी एक को उस्पन्न किया था) देवोंने कान्तिमान्‌ अन्न 
या गमनेश्मीर वायु को निकट से अन्न-दारा मौर एकं पदाथं धुत को 
निष्न्न किया भा । 
५. अपरिमित गत्तिविश्तिष्ट यहु जल हूदयङ्कम अन्तरिक्ष से अधो- 
देश भे निपतित शोता हं ! प्रतिबन्धकारी शत्र उसे नहीं देख सकता 
हं । उस सकल घृतधारा को हम देख सक्ते हूं । इसके मध्य भं 
भम्निकोभी वेख सक्ते हं । 

६. घूतक्ी धारा प्रीतिश्रव नदीकौ तरह क्षरित होती हं । यह 
सकलं जल हूदयमष्यगत चित्तके दारा पूत होता हं । धृत की अमि 
प्रवाहित होती हं । जैसे व्याधा के निकट से मृग पल्वायित होता ह । 

७. सवी का जल जैसे निभ्नदेश की तरफ शीघ्र गमन करता हं 
वैसे ही वायु की तर वेगद्ाक्िनी होकर महती धृतधारा द्ुतवेग से 
गमन करती ह 1 यह्‌ घुतं-राक्षि परिधि भेद करके ऊ्मि-दारा वद्धित 
गोतो है, लेसे गर्व॑वान्‌ दव ममन करता हं । ` 


५४१ हिन्दो-र्बेदं 


८. कल्याणी मौर हस्यवरना स्री जसे एकचित्त होकर पति के 
प्रति जसक्त होती हं, उसी तरह पृतधारा अग्नि के प्रति गमन करती 
हे वहू सम्यश्रुपसे दीत्तिपरद होकर सर्व॑ श्याप्ठ होती हं ! जातवेदा 
प्रीत होकर इस सफल धाय की कामना एरते हं । 

९, कन्या (अन्‌ ढ़ बालिका) जिस तरह से परति के निकट जाने कै 
किए वेद्य-विन्यास करती ह, हम देखते ह, यह सकल धृतधारा उसी 
तरह से करती है । जिस स्यल मं सोम अभिवृत होता है मयवा जिसके 
स्थल में यज्ञ चिस्त्रीणं होता ह, उसी को लक्ष्य कर वहु घारा गमम 
करती दहं । 

१०. हि हमारे ऋत्विको, गौरम के निकट गमन फरो, उनकी 
कषोभन स्तुति करो 1 हम यजमानो के लिए वह स्वति योग्य धन धारण 
करर । हमारे इस यज्ञ को देवो के निकट ले जायं । धृती बारा मधुर 
राव से गमन करती हुं । 

११. वुम्हारा तेज समुद्र फे मध्य मे वड्वान्नि स्प से, अन्तरिक्ष के 
मध्य मं सूर्यमण्डल स्पते हृश्य-मध्य मे वश्वानर सूपे, भक्त मे महार 
रूपसे, जरुसमूह मे विद्युत सूप से मौर संग्राममे क्षौरयाम्निरूप सै 
रस्थित्त हं 1 सपरस्त भूतजात उसके मधिभ्ित ह । उसमे जो घृतं 
खूप रस स्थापित हुमा हं, उस भषुर रसको हुम्‌ ग्रप्ठ एरेते हु | 

चतुथं सण्डल समाप्त | 


१ शुक्त 
(३ श्रष्टक । ५ मंडल । ८ अध्याय } ६ भ्रनुवाक | 
देवता रग्नि} पि अन्निवंशीय बुष 
शीर गविष्ठिर । छन्द्‌ निष्टुप्‌ )} 
१, भनु की तरह जागमनकारिणी उषा के उपत्यित होने परे 
सन्नि सष्वयुंओं के काष्ठ-ढारा प्रवृद्ध होते हं । उनका शिश्ाप्तमूहु 
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महन्‌ है एवम्‌ शाखा-विस्तारकारी वृक्ष कौ तरह वहु सन्तरिक्षाभिमुख 
प्रसूत होत्रा हं । 

२. होता सनि देवो के यजन केलिए प्रबुद्ध होते हं) अनन 
पातका मं प्रसन्न मन से उदुर्बाभिमुख उत्थित होते है । समिदं 
म्नि फा दीप्तिमान्‌ बलत दृष्ट होता हं । इस तरह के महान्‌ देव 
म्न्धकारः से मुक्त होते ह | 

१, जब सन्नि सद्धुमत्मक जगत्‌ के रज्जरूप अन्धकार फो ग्रहण 
कुरते हं, त बे प्रदीप्त हौ करके दीप्त रदविम-दारा जगत्‌ को प्रकाशितं 
रते ह } इसके उनन्तर वे प्रवृद्धा मौर अघ्नाभिक्ताषिणी धुतन्धारा 
के साय युक्त होते हं एवम्‌ उत्तत होकर उपरी भाग में विस्तृत उबर 
घुतघारा को जुहृ्वारा पीते हू । 

४. प्राणिर्यो का चक्षु जिस तरहसते सूयं के मभिमुख स्वरणं 
फरता ह, उसी तरह से यजमानो का मानसर मग्न के भभिमुव 
पञ्चरण करता हं । जब विरूपा धावान्पूथिवौ उषाके साय अग्निको 
उत्सर करती हं, तव प्रृष्ट वणं (श्वेत) से युक्त होकर धाजी स्वस्प 
सन्नि प्रात्रकाक् में उत्पन्न दते हुं । 

५, त्पादनीय मग्नि उदय काल में प्रादुभूत होते हं मौर दीप्ति 
युक्त होकर बन्धुभूत वनसमूहे मे स्थापित होते हं \ इसके शनन्तर षै 
रमणीय सात श्वाखा (क्षिखा) धारण करके होता मौर यागयो्य हकर 
प्रत्येक गृह में उपवेश्चन करते हं । 

होता ओर यष्टव्य हो करके जग्ि माता पूथिवीकी गोव मे 

आश्य आदि से सुगन्धयुक्त बेदीरूप स्थन पर उपविष्ट होतेह) वे 

पुष, कवि, ब्रहुस्थान-विशिष्ट यज्ञवान्‌ जीर सबके धारक हं । यजमानो 
के मध्यं मं समिद्ध होकर रहते हं! 

७. जौ द्यावा-गुयिषी को उदकं-दारा विस्तारित करते ह, उन मेधावी, 

यज्षफलसाधक भौर होता अग्नि की स्तुतिारया यजमानगण शीघ्र 
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त्तुति करते हैँ । यजमानगण अघवान्‌ अभिनि कौ, घतत-दारा, नित्य 
परित्त्या करते है । 

८. संमार्जनीय अग्नि अपने स्थान मं पूजित होतेह । दन्त 
(प्रशान्त) मना हं । फविगण उनकी स्तुति कर्ते हं । वे हुम लोगों 
फे किए अतिथि की तरह पष्य ओर सुखकर हं ! उनकी मपरिमित 
शिवाये हं । वे अभीष्टवर्षी भौर प्रसिद्ध वब्र््खी ष्टु । है सम्नि, 
तुम अपने से अतिरिक्त अन्य सव्र लोगं को बहन्टारा परिभूत 
करते हो । 

९. हे अग्नि, तुम यन्न को प्राप्त कर जिसके निकट चास्तम्‌ सूपसे 
भाधिर्भूत होते हो, उसके निकट से तुम शीघ्ही दूस को सतिक्रान्त 
करके गमन करते हौ! तुर स्तुतियोगम्य) दीप्तिकर एवम्‌ विशिष्ट 
दीप्तिमान्‌ हो) हुम प्राणियौं के त्रियं भौर मनुष्यों के सत्तिवि 
(पूज्य) हौ । 

१०. हि युबतमं अग्निः सनुष्यगण तिकरमे ओीर द्र सेपुम्हासै 
पृजा करते हं। जो तुम्हारी अधिक स्तुति करता हुः तुम उसी श्षी 
स्तुति ग्रहण करते हौ 1! है अग्नि तुम्हारे ह्यरया प्रदत्त चख वृहत्‌, 
महान्‌ भौर स्तुक्तियोग्य हुं \ 

१९. हे दीप्तिमान्‌ अग्नि, तुम आज दीप्तिमान्‌ भौर समीषीन' 
प्रा्त्ुक्त रथ पर देवो के साथ आरोहण करो । तुस्हं पथ अव्यत हँ । 
प्रभूतं अर्वारक्ष प्रदे से होकर तुम देवों को हष्य भक्षणके छिए एस 
स्यान में ङे अतेहो। 

१२. हम अत्रिं खोग मेधावी, पित्र, अभीष्टवर्षी भौर युवा 
मग्नि कै यदश से वस्दनायोग्य स्तोत्र का उच्चारण करते हँ! 
गधिष्ठिर ऋषि आकाश मं दीप्यमान, विस्तीणं गतिविश्चिष्ट, 
मादित्य कै अन्ति के उश्च से नमस्कारयुस्त स्तो का उच्वषरण 
फरते ह । | 
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२ दुक्त 

(देवता श्रग्नि! पि ्धिपूत्र कमार अथवा जरपुत्र षश 

अथवा दोनों । छन्द शक्री अर त्रिष्टुप्‌) 

१. षुमार को उत्पस्च करनेवारी यौवनवती भाता ने मागं भें 
सञ्वरण कणनेवति कुमार को रथचक्र-ढारा निहत देखकर गुहामध्य मे 
धारण फिया उसके जनक फो नहीं दिया \ लेग वसे {हसित स्य में नष्टौ 
शेस सके; किन्तु अरणिस्थ्न म स्थापित होने पर उसे र देख सके । 

२. (उत्पा्मान हने के कारण यहु कुमार शब्द से अग्निका 
व्यवहार हुं) हे युवती, घुस पिशाची होकर फस कुमार को धारण 
करती हू ? पूजनीय अरणि ने इसे उत्पल किया हुं । अनेक संवर्सर- 
पर्यन्त अरणि-सम्बन्धी गभ बहति हज था! इसके अनन्तर भाता 
अरणि ने जिस पुत्र को उत्पल फिया था, उसे हमने देखा था । 

२. हमने समीपवर्ती प्रदेश से हिरण्यदन्त (हिरण्य सदुश्च ज्वाला- 
युक्त), प्रदीप्त वणे जीर भयुधस्थानीय ज्वाला निर्माण केरनेवलि 

ग्निकोदेस्रा था । हम {वुज्ज) ने उह सवंतोव्याप्त भौर मविनान्नी 
स्तोत्र भदान क्ियाहं । जो इन्र (परमश्वययुक्त मभ्नि) को नहु 
मानते हं ओर जो उनकी स्तुति नही करते हू, वे हमारा क्या कर ठम ? 

४. हम (वृक्ष) ने गोसंमूह की तरहक्षेतर सें निमूदृभाव से सञ्चरण ` 
छरमेयाके एवम्‌ अनेक प्रकार से स्वयम्‌ शोभमान अन्तिको देखा हु । 
पिशाचौ के आक्रमण-कालवाी निर्वीयं ज्वाला कोते ग्रहणं नहीं करते 
ह । अग्नि पुनर्वीर प्रादुभूत होते हं एयम्‌ उनकौ वृद्धा ज्वाखा युवतौ 
होती हं \ 

५. कौन हमारे राष्ट फो गौसों के साथ नियुषत करता हं ? 
नके ताय क्या रक्षक नहीं था ? जो हमारे दाष्टूसमूहं पर आक्रमणं 
फरता हु, वहू विनष्ट हो! मम्निहूम रोगो कौ अभिषाषा को जानते 
हः वे हैम लोगो के प्युजों के निकट गमन करते हूं । | 

फ!० २५ 
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६. प्राणिर्थौ के स्वामी जीर लोगो फे मायासनूत मनिनि को शाक्रुगण 
मरत्पा के मध्ये छिपाकर रखते ह । अशत्रियोत्रीत्पन्न वृह का स्तोत्र 
उन्हं मुक्स करे) निष्दक छोग निन्दनीय ष्टौ । 

७. हे धिनि, तुमने भत्यम्त बद्ध शुमःसेव ऋषिं फो सहु युपे 
मुक्त किया था; क्योकि उन्होने दु्हारा स्तब कियाचा } हि होता 
आौर विह्वान्‌ दग्नि, तुम हस वेदी पर उथवेदाम कपे । इर तच्हु हमं 
कोषो को सक्र पाक्ष से मुक्त फरो । 

८. है अग्नि, तुम लवर षद हतै दक्र हमारे निक्षट घ 
अपगत होते ष्टो । देवो के व्रहषपालक इन्र नेष्टूमसे यह्‌ क्टठाया। वै 
धिन्‌ ह, उने बुम्हुं देषा ह । है अग्नि, उनके इरा अनुष्ठ 
होकर हम तुम्हारे निकट आगमन करते है । 

९. ग्नि महान्‌ तेज-दारा विदरोष रीति से दीम्त हेहै 
पनी महिमा के बर से सकल पदार्थो को प्रकट {प्रकाडित) एर्वे 
ष्ट ! अग्निदेव प्रबुद्ध होकर दुःखजनक आसुरी भया कये प्रसमूत 
करते ह । राक्षसो को विनष्टकरने के छिपे शृद्धः (ज्वला) फी 
तकष्ण करते हं । 

१०. अग्नि कौ कन्व करनेवाली ज्वाला तीक्षेण आयूय की त्र 
राक्षसो को विनष्ट करने कै ल्द चुलोक मे प्रद्ररभूत हेदी ह। 
हर्ष के उष्पत्च हने पर अगमि का क्ष या दीष्तिसमूहु राक्षसो को पीड़ा 
देता ह । गाधा दैनेवाखी आसुरी सेना उन वाधा महौ दे सक्तौ । 

११. हि बहु माव-प्राप्त अग्नि, हुम तुम्हरे स्तोता) घौर भौर 
कर्मकुशलः व्यदिति भिस तरह से रथ निर्माण कर्ता टैः उसी तरह से 
हम वुम्हारे लिए इस स्तोत्र फा निर्माण करसे हुं) है मन्निदेक, यदि 
तुम इस स्तोम को ग्रहण से तौ हम बहु व्याप्त जय-क्ाभे कर्‌ । 

१२. बहु ज्वाला वि्िष्ट, अभीष्टवर्षी तथा यद्धसान भप्त निष्कण्टक 
भवसे शत्रुम फे धनका संग्रह करतें) इत बतिकोदेवो मे 
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अग्निम कुहुः थाकि वे यज्ञ करनेवाले मनुष्यों को सुख दान फर एवम्‌ 
हृव्य देनेवाे मनुष्यो (यजमानो) को भी सुख दान करे ? 
९ शक्त 
(देवता श्मम्नि | छपि अ्िकंशीय च्युशरुत । चन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे बग; चुम उत्पन्न होते ही वर्ण (अन्धकार के निवारक 
रात्रूचनिमानी देव) हति हो । समिद्ध होकर दुभ मित्र (हितकारी) 
होते हौ । समस्त देवगण त्च कुम्हार असुवरतेन करते हं । हे बल- 
पुत्र, तुम हस्यवाता यजमान के इ हो । 

२, हि मग्न, पुम कन्पामो के सम्बन्ध मे मयम (सवके नियामक) 
होते हो । है हन्यवान्‌ अन्ति, घुम गोपनीय नाम (बक्बानर) धारण 
करते हौ । जब तुमं दम्पती को एक भनबलि बनादेतेष्ो तव वे 
तुम्हे बन्धु की तरतु गच्यद्ारा सिक्त फरते हं । 

३. हि भग्न, दुम्हारे पाक्य के किए मश्द्मण अन्तरिक्ष का माजन 
करते । हे रद्र, पुम्हारे किए वंद्य लक्षण, अति विचित्र ओर मनोह१ 
जो विष्णू (ष्पापनश्ीर देष) का अगम्य पद (अन्तरिक्ष) हं, वह्‌ 
स्याप्ति हमा हरं ) उसके हारा पुम उवक के गुह्य नाम क्रा पालन 
करो । 

४, हि भग्निबेव, बुम्हारी समृद्धिके हारा इन्द्रादि देवगण दक्षनीय 
होते ह । बे देवयण बुम्हारे प्रति त्यन्त प्रीति धारण करफे ममूतका 
ध्यदवां करतेष्ठं\ ऋष्विर्गण फलाभिराषी यजमान के किए ह्य वि्ठरण 
करते हृए्‌ होत्रा अग्नि कौ परिचर्यां करते हं । 

५, है अग्नि, तुमसे भिस कोई अन्य होता नहीं ह, यज्ञकारी 
महीं हे सौर कोई पुरातन भी नटीं हं । हे भप्तवान्‌, भविष्यत्काल 
मं भी बु्हरी अपेक्षा कोद स्तुतिमोग्य नहीं होगा । है देव, तुम 
निस ऋत्वि फे अतिथि होतेह, बहु यज्ञहरा शत्तु मनुष्यो को 
धिनष्ट करता हू । 
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६. है अग्नि, हम नुष्हरे हारा रक्षितं होकर शत्रुं को पीड्य 
दान करगे । हम धतामिलपी हं । हुम लोग वपुम्हं हुव्य-इारा प्रवृत 
करतें) हम खोग युद्ध मे जयनलाभे करे जीर प्रतिदिन यक्त में ग्र 
पराप्त करं ! है बल्पुच, हम लेग धन के साय पुत्र-खाभ करें । 

७. जो मनुष्य हम लोर्मौ के प्रति अपराष पा पाप करता हु, एष 
पापकारी व्यक्ति के प्रति अग्नि पापाचरण कर--उसे पापी बनाम | 
ट विषान्‌ अगतिः जो हम सगो षो मपराध सीर पाप-दासय दषा 
देता हं, उस पापकारी को विनष्ट कशो । 

८. हि देव, पुरातन यजसान दुर्हं दर्थ का दृत दाकर उषा 
कालम यज्ञ करतेहुं। हि मभ्नि, हृव्य संग्रह्‌ होने के अनन्तर तुम थुति. 
माम्‌ होकर भौ निवासप्रद मनुष्यो-दारा समिद्ध होकर गमन कर षी, 

९, है षस्पुत्र, तुम प्तिहो। जो विद्वान्‌ पृष तुम्हारे लपु ह्य 
वहन करता हुं, तुम उसे पार कर देतेहौ भौर उसे पाप से पुयक्‌ करते 
षौ! है विन्‌ म्नि, कब तुम हेम ोो शो रेखोगे ? ठै पन्नष् 
प्रेरक कब तुम हम रोगों को सम्मागं में प्रेरित करोमे ? 

१०. है निवासप्रद अग्निः तुम पालक हो ! तुम उस हवि का सेवन 
करते हो जो वुम्हारे नाम की वन्दना करके दिया पया हे । पजमतं 
उससे पत्र धारण करता हं । पजमनके बहुत हृष्य की सभिखाषा 
करनेवाले मौर बद्धंमान अग्नि बलयुत होकर सुख-दान कस्ते हे । 

११. हि स्वी, हे मुवतम सगिनि, पुम स्तोता को अनुगृहीत करने 
के किए समस्त दुरितं (चिष्न) से पार फरदेते ह । तस्करगण दिक्षां 
देने रगते ह । अपरिज्ञात चिह्ववाले कषत्रुमूत मनुष्य हमारे वास बजित 
किये जतिहे। 

१२. ये स्तोम तुम्हरे भभिमुख गमन करते हं सर्वा हम निषा 
पप्रद अग्नि के निकट उस याचन अपद्यत कां उच्चारण करते हं) 
अभन्नि हमारी स्युक्ि-दारा ब्त होकर हमे निन्दको मयका हुरो के 
हृष्य भेन सपि) 
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¢ द्रुत 
दिवता अग्नि] षि षसुश्रुत ! छन्द्‌ ध्िष्टुप्‌}) 

१. हि धनमद कै स्वामी मभ्नि, हुम वुम्हुरे उदेश् से यन्मे स्तुति 
करते ट । है राजा, हम अद्नाभिलाषी ह । तुम्हारी अनुकूलता से हम 
घ्न राभि करे अर मनुष्य-सेना फ अन्िभूत करं । 

२. हैष्यवाहुकं अग्नि जरारहित हकर हस खोगों ॐ पालक हों । 
हम रोगों के निकट वे सर्वत्याप्त दीप्यमान ओर ददनीयदहं। ह 
सर्ति; तुमे शोभन माहुपत्ययुक्त अघ्न को भरी भांति से प्रक्षाश्ित करो 
थवा प्रदान कसे \ तुम हम छो को प्रचुर परिमाण में अश्न-प्रदान 
फरो । 

९. है शत्विको, तुम छोग मनुष्यो के स्वामी, मेधावी, विशुद्ध, 
हसे को शुद्ध करनेवाखे, घृतपृष्ठ, होमनिष्पावक ओर सरवंविद्‌ अग्नि 
को धारण कयो । मग्निदेव देवों के मध्यमे संग्रहणीय घन को हुम 
षोमौ हि किए सम्भक्त करते हं, 

४. है अग्नि, दला (वेदीभूमि) के साथ समान प्रीतियुक्त होकर 
मौर सूर्य की रदिमियो-दह्ारा यतमान होकर तुम (स्तुति की) सेवा करो । 
हे जातवेदा, हम सर्गो फे काष्ठ (समिष्) फी सेवा करो । हन्य भोजन 
करने के किए देवों का आशान कसे ओर हव्य वहन करो । 


५. सुम पर्याप्त, दान्तमना मौर गृहागत अतिथि की तरह पृज्य 
होकर हम छोरगो कफे दस यज्ञ मं आगमन करो ¦ है विदान्‌ अग्नि, 
पुम समस्त तुभो को विचष्ट करो ओर शब्रुताचरण करनेवारों का 
धम्‌ अपहरण रो ) 

६. है अग्नि, पुम अपने यजसानादिरूप पुत्र को अन्नदान करते 
हो मौर सायुघ-द्रारा दस्युभों को विनष्ट करते हो । है बकलपुत्र, ज्जिसं 
कारण तुम ेवोंको तप्त करते टो, उसी कारण सेहे नतृशरेष्ठ अग्नि 
तुम हम रोर्मो की संग्राम मं रक्षा फरो । 
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७. ह अग्नि, हमं छोग शल्म््ारा तुक्टारी परिचर्या करषे । 
हम रोग हष्यनहा्य पुम्हारी परिचर्बा करगे ! हे पोधक, तथ ट कल्याय- 
फर-दीप्तिविशिष्ट अग्मि, तुम हम लोगो फो सवके द्वारः वरणीय षन्‌ 
दो) हम छोगो को समस्त भन प्रदान फरो ¦ 

८. हे अग्नि, हुम छोगोंके मज्तकफीेवा करो ! है दलपुतर ह 
क्षिति भादि तीनो स्थानों मे रहनेदाके अग्नि, तुम हृष्य फी सेवा करो । 
हमखोय दबो फे मष्य में सुकर्म॑क्षारी दोपे । तुम हम लोगों कौ 
वाधिकादि भेद से तीन प्रकारके स्ववरणीय सुख-दारा जथवा चित 
विशिष्ट गृहु-ढारा रक्षा करो । 

९. है जातवेदा, नाविक नीकाद्रारा जिक्र तरह से नदी पार 
करता हे, उसरी तरह से वम हम खों को समस्त दुःसह दुरितौं से 
पारकरो। हे अग्नि, भननिकौर्तरह हुम लोभी के स्तोघ्रो-द्रारा स्पत 
हकर तुम हम सोमो के शरीररक्षक सूपं सै अवगत हीमौ । 

१०. है अग्नि, हेम मरणशीर हं गौर तुम अमर ही } हम स्तुति 
युक्त हृदय से स्तव फरफे बुम्हारा षूनः-पूनः बाह्वानि कर्ते हुं) है 
लातवेदा, हमः कोगों फो सन्तानदान कये } हेम जिससे सन्ततिर्यो के 
अविष्छेद से अमरत्व छाम कर सकं । 

११. है जातवेदा मग्नि, तुम जितत सुकमंङृत यज॑मान के प्रति 
सुखकर अनुग्रह करते टौ, वहु यजमान सहवयुक्त, प्‌ व्रुक्त, वौर्ययुक्च 
ओर मीयुक्षत होकर अक्षय धतन्लाभ करतां ह । 

च्‌ पक्त 
(देवत श्राप्री । छपि वघुश्रत । छन्द गायत्रो ।} 

१. है कलिको, जातेवैशं, दीप्तिमान्‌ भीर धुसमिद्ध मामक 

भमि के किए तुम व्रर्मूते धूते तै हून एरी । | 


२. नाशं (मनुष्यं फे ददा शंसनौय) नामक शमिति दस पक्तौ 
प्रदीप्त करं । वे महिसनीय, पैषादी एवम्‌ हस्त-विक्िष्ट हें । 
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. ४. है अभिनि, चुमस्तुतटो। हमं छोगों की रारे छिद विचि 
एवम्‌ श्रिय इन्र को सुखकर रंथद्वारा श्य यज्ते भे लायी । 

४. है बहिः तुम कव्व की तरह भद्रुमाई से विस्तृत हो 
स्तीत्ता लीग स्वति कते! है दीन्तः तरुम हम शेपे $ लिए धन. 
पद होमौ । 

५. है सुयमन-साधिका यन्नद्वार की अभिमानिनी देवियी, तुम सवं 
विमुक्त हओ भौर हम लोभौ की रक्षा के लिए यन्न कौ सम्पूणं करो । 

६. युका, अस्वर्दधयित्री, महती मौर यत्च था उदकं की निर्मात्री 
रात्रि तथा उदा देदीकी हम लोग स्तुति करत हं । 

७. है अम्नि-जाद्त्य से समूदुभूत होतुद्रय, तुम दोनी स्तुत हौफर 
ब्रायुपथ से गमन करते हरौ । हम यमनो के इस यज्ञ मे मागमन करो । 

खा, सरस्वती मौर भटी नामक तीनों देविर्मां सुख उष 
करदे ¦ षे हिसधिन्य होकर हम नमामी के एकत यन्न सं आगमन करं 

९. हि श्वश्वदेव, पुम स्वका होकर इते यते भे अगमनं केरो। 
तुभे प्क सूप में भ्याप्तेषहो । संव यत्तौ मेपुभहमेशोगोंकी श्छ 
ख्पसे रक्षा करो) 

१५. है वनस्पति (यूषाभिभानी देव), पुभ निस स्थानि भवे्वोके 
गुप्त नाम की जानते हौ, उस स्थन मै हृव्य प्रेरिते करौ । 

११. यहु हव्य अग्नि भौर वर्ण को स्वाहा (बाहृत) §प से प्रदत्त 
ह, इन्द्र ओर मस्तोंकोस्वरहमसरूप से प्रध््तहुं तथां देवों को स्वाहा 
रूप भ भर्दत्त है। 


६ सूक्त 
(देवता श्म्नि । ऋषि वसुश्रत । छन्द पंक्ति }) 


१ जो निनासम्रव ह, जो सबके लि गृह कौ तरह आभयभूत भः 
श्रौर जिह मोषे, जी घ्रगामीं घोड़े तया निरय प्रवृत्त हृष्य दैनं 


५५२ हिन्वी-ऋग्बेद 


प्रजमाने प्रसक्चफरते हे, हम उन अन्ति कौ स्तुति करते ष! है मनति, 
व्तोतार्भो के किए अश्च आहरण कते । 

४. जो अन्नि निवासप्रद शूप से स्तुत होते अँ, जिनके निकट गोपु 
हौमार्थं समागत होती ह, दुतमामी घोड़ं समागत हतै ह भीर ससक 
सोध्पस्र मेधावी समागतष्टोते षै, देष षमिनिद्वै। है भम्नि, स्तोतारमोके 
छिए भक माहुरण शरौ । 

३. सवके कमो के दरक अग्नि यजमानौ को भत्नयुकष्त पुत्र प्रदात 
करते हं । अभन्नि प्रीत होकर परवत व्याप्त भौर सबके द्वारा वरणीय 
धत शने के लिए गमनकरतैह्ठ) है भनि, स्तोतामों कै दक्लिषए्‌ अन्न 
भआहूरण करो । 

४. हे मलििदेव, घुम दीप्तिमान्‌ भौर जरारहित हौ । तुम्है ' हेम 
र्वतोभाव से प्रदीप्त करते हुं । पुम्हारौ वहे स्तुतियौष्य दीप्ति धृस्मोक मे 
दीप्ते होती है । है घेति, स्तोतार्जौ के लिए भष जाहुरण करौ । 

५. हे दीप्ति-समष् के स्वामी, मायादक, दुमो कि विभाराक) 
प्रजापाखकं भौर हव्यवाह भक्नि घुम दीप्त हौ । सुम्हारै शशक 
मनो के साय हृष्य हत होता ह । हे भग्न, स्वोत्रार्ो छे किए भक्त 
आष्ुरण करो । 

६ ये सौकिकाग्नि गार्हपत्यादि भन्ति से समस्त षरणीय था भपे- 
कषित धन का पोषण फश्ते ह! ये प्रीत्िदात करते हं, ये घाते रप्‌ 
ष्याप्तषहोतेदँ मौर ये अनवरत अकच कौ श्च्छा करते ह) है भमनि, 
स्तोता कै किए अन्न भहुरण करो । 

७. है अग्नि, वुश्हारी बे र्मया भध्यन्त अधिक अध्रयुक्त होकर 
बरद्धत हँ । बे रद्िमियां पतने के द्वारा खुरयुक्त योमूमूह की च्छा 
करे अर्थात्‌ होम फी आकांक्षा रे । है मग्ति, स्तोताभों के छिषएु अक्ष 
प्रा्रण करो । 

८. ह अग्नि, हुम सब तुम्हारे स्तोता । तुम हेम खो्गौँ को नूतन 
शृहयुक्त अन्न वम करो । हम ठोग जिसे वुम्हयरी अष्येक यज्ञ-गृहु मं 


हिन्द -क्येद ५५३ 


धर्चना करके तुम्हं वरू सूप से काभ कर सके । है अन्ति, स्तौताभों के 
{लिए अन्न आहुरण कये \ 

९. हि माखाटक अभ्ति, तुम घृतपुणं दर्वीदय फो सृख में ग्रहण करते 
हो । है बखके पालयिता, तुम यस्मे इम शोगों को फठ-द्वरा पुं 
करो । है भग्न, स्तोता के किए अघर आहरण कसे 1 

१०. दस प्रकार से लोग अनुषक्त स्ति के विकट स्तुत्ति ओर यक्ष 
कै साय गमम करते हं मौर उन स्थापित करतें) षेह्मलरोगों को 
शोभनं प्रत्र-पीत्रादि भौर पेगवान्‌ अर्व दानं करे । है भग्न, स्तोताजों 
के लिए मश्च माहूरण छसे । 


७ भक्तै 
(&वता घम्नि ! ऋषि इष । छन्द्‌ अुष्टुप्‌ श्रौर पंक्ति ।) 

१. हे सखिभूतं ऋत्विक, तुम यजमःभों ॐ लिए भत्यन्ते प्रबुख, 
बर कि पुत्र भौर बरशादी अभिनि फे उदक्च पै अर्चना योय भन्न मौर 
स्पुति प्रवान करो ! 

२. जिन्हुं पराप्त करके ऋत्विग्गण प्रीत होते हं, यज्ञगृह में पुजा 
छरके जिन्ष्ं प्रदीप्त करते हुं एवम्‌ जिनके किए लजन्तुभों फा उत्पादन 
फरते हं षे अग्नि कहाँ ह? 

३. जब हुम अग्मि को अघल प्रवान करति हं मौर जब वे हम 
मनुष्यों के हव्य की सेवा करते हे, तब षे द्योतमानं अचर की सामथ्यं 
से उवक-प्राहुक र्सि कौ ग्रहण करते हुं । 

४, जघ पावक ओर जरारहित अनिन वनस्पतिध्ये को दग्ध करतें, 
तव षे रात्रिकाले भौ इर स्थित व्यक्तिको प्रजापत करते है। 

५. अग्नि की परिचर्याके कायं मं क्षरित घृतो को अध्वयुं आदि 
ल्वालामो के मध्यमे प्रक्षिप्त करते ह । पुत्र जिसतरह से पिताके भंक 
मे मारोहृण करता ह, उक्ती तरह से घतधारा इन अग्नि के ऊपर आरौ 
हण करती हु । 


५५४ हिन्दौ-श्म्येद 


६. पजमनि अग्नि कौ जानते है । अग्नि भेक होत स्पृहणीय, 
धवे पारक भरो ॐ आस्वादकं मौर यजमानो फे निवासप्द है । 

७. अग्नि तृणष्ठेदक प्रह्ुमों कौ तरह निर्जल एदम्‌ तृणकाष्ठं 
प्रदेव कौ न्न फरते हं ¦ वे सूवर्णक्मध विद्विष्ट, उणज्ञ्वद्दन्त, महान 
भौर भग्रतिहूत वल-सम्पस्न हं । 

ढं, जिनके निक्ष रोग अच्रिकी रह यमन फरदे हुं, जो ्ुडाइं 
की तरह वृक्षादि का विनाश करतेष्ठंः वे सन्तिदोप्त हं) जो मप्न 
प्रहुण करते हँ मौर जौ जगत्‌ के उपकारक हं माता सरणि ने उन्ही 
भभ्नि का प्रसव किया था) 

९. हे हभ्यभोजी सग्नि, तुम पवके धारक हौ) हम खोर्मो कौ 
प्तुतियो चे षुम्हे यख ष्टे । तुम स्तौतार्जौ कौ धन दाने फरो, अश्च दान्‌ 
करो भौर बन्तःकरण इनि कटो) 

१०. है अग्नि, दती प्रकार से सतं के दै सकल प्तिी््रीङ्े 
एस्वारणकारी ऋषि तुमसे पश्र प्रहुणकरते ह । जो अमिति शो हृष्य दति 
वही करती ह, उत दस्यु फो अत्रि पुतः-पुभः सभिमू्ष कैर जरु विरो. 
धियो फी पुनः-पते जनिमूतं करे । 

€ सूक्तं 
विवता रग्नि | श्चि इष । छन्द जगती |) 

१. हे बलकर्ता अग्नि, तुम पुरातन है । परतन यशैकारी जाधयं 
साभ दै लु तुम्हें भलीरभाति से प्रवीप्त करते हं। तुभं अत्यन्त 
प्रीतिदोपक, योगयौभ्य, बहुं अके-विष्विष्ट, महति मौर वरणीयं हो । 

२. हि मगति, यजभारमौ नं तुम्हे गृहस्वामो फे श्प से स्थापित किया 
हे । घुम अतिथि कौ तरह पुश्य हो । दुम पुरातन, दीप्तशिलावििष्ट, 
प्रभूत केतुविशिष्ट, बहुरूपे, धनदा, सुखप्रव, सुरक्ष $ भौर जं युरो 
४ ध्वंसकारीष्टो। 
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१. ह सुन्दर धनवि्िष्ट अग्नि, मनुष्यगण पुम्हारी स्तुति फरते 
हं ! वुम होमविद्‌, विक्चक, रत्नदाताओं के मध्य मे भेष्ठ, गुहास्थित, 
सवके दर्षन योग्य, प्रभूत ध्वनियुक्त यन्ञकारी मौर घुतग्राहक हौ । 

४. है अग्नि, तुम सवके धारक हो । हम लोग बहुत प्रकार फे स्तो 
मौर नमस्कार-हारा स्तुति करके पुम्हारे निकट उपस्थित होते ह । घुम 
हम लोर को धन प्रदान करके प्रीत करो \ हि अङ्धिरा के पुत्र अग्निदेव, 
तुम भली माति से प्रदीप्त होकर शिखार्जो के साथ यजमानो के जघ्न 
हारा प्रीत होमे! 

५. हे अग्नि, तुम बहुरूपयुक्त होकर समस्त यजसानों को पुरा- 
फाल की तरह ददान करतेष्ो। हे वहुस्तुत, तुम अपने ष्ठ सेष्टी 
षटुत अन्नो के स्वामी होते हो) तुम दीप्तिमान्‌ हो । तुम्हारी दीप्ति 
दूसरों के द्वारा अधुष्य हे) 

६. हे युवतम अग्नि, पुम सम्यग्रप से प्रदीप्तहो। देवों ने दु 
हुम्यवाहक किया था । देवों मौर मनुष्यों ने प्रभूत वेगर्ाली, घृत- 
योनि मौर आहूत अग्नि को बुद्धिप्रेरफ, दीप्त मीर चक्षुः स्थानीय बनाकर 
धारण फिपाया) 

७. हि अग्नि, धृत-द्रारा आहूत करफे पुरातन तथा चुखानिलाषी 
यजमान तुह सुन्दर का्ठो-ारा प्रदीप्त करते हं । तुम वर्धित होकर 
लोषधि्थो -हारा सिक्त होकर भौर पार्थिव अन्नो को व्यक्त करके अव- 
स्थिति करते हौ । 

अष्टम अध्यायं समाप्त! 
तु तीय अष्टक समाप्त | 


चोथा अष्टक 
९ सक्त 


(५ मण्डल । १ श्रध्याय ! १ अनुवाक । दैवता ञ्नि । छषि भ्न 
फे छ्रपत्य गय । छन्द्‌ पङ.क्त रौर श्ुषटटप्‌) 

१. ह अग्नि, तुम वीप्यमान देव हो । होमसाधक्ष द्रव्य से युक्त होकर 

मत्यंछोग बुम्हारी स्तुति करते हं । घुम चराचर भूतजात को जामते हो । 


 , हम वुम्हारी स्तुति करते ह । तुभ हवन-साधन हव्य का, निरन्तर, वहन 


करते हो । # 

२. निस्कल यज्ञ जिन जग्नि फे साय गमन करते ह, यजमान की प्रभूतं 
कीति के सम्पावक हव्य जिन भग्नि को प्राप्त फरते हे, बहु अग्नि हव्य- 
दाता मौर कुत्राच्छेदकर पजमान के यन्न के छिएु शेवो के आह्वाता होते हू । 

३. भआहारवि के पाक-द्रारा मनूर््यो के पोषक ओर यज्ञ-गोभाकारी 
सभ्तिको अरणिष्टय नव श्िश्रु की तरह उत्पन्न करते हु । 

४. हि भभ्नि, करुटिरुगति सपं या वक्रगति अश्व के शिशू फी तरह पुम 
फष्टयपुवेक धारण करनं के योग्य हो । तृणमध्य मं परित्यक्त पशु जिस तरह 
से तग भक्षण करता है, उसी तरह से तुम समग्र वन फे दाहक होते हो 


५ धुमवान्‌ अग्नि की हिखायं शोभन रूप से सर्वत्र भ्याप्त होती हं । 
तीनों स्यान मं व्याप्तं अग्ति अपनी ज्वाला को स्वयमेव अन्तरिक्ष में 
उपवद्धित करते हं, जसे भस्त्रादि के द्वारा कमेकार अग्निको संवद्धित 
करते हुं । अग्नि कर्मेकार-दारा सन्धुश्चित अग्नि ष्टी तरह भपने को 
तीक्ष्ण करते हं । 


५५७ 


भपय हिन्वी-छर्देद 


६. हे अग्नि, तुम समग्फे भित्र-स्वसू्पहो । तुम्हारी रक्षा-दारा मौर 
तुम्हार स्तवं करके हम शात्रुभूत मनुष्यां के पाप साधन कर्म्म से उत्तीर 
ट । वु्हारी रक्षा मीर तुम्हारे स्तोत्रं के दया हुम बाहपाभ्यन्तर श्रमं 
से उत्तीणेष्ट। 

७. हे अग्नि, तुम बलधाह्‌ सीर हष्परदाहुक हो! सुम हेम छरणं. 
के निकट प्रसिद्ध षन माहरण करो ! हम लोगो फे शषवुर्जो को पराभूत 
करके हेम टोगो का पोषण कयो } सन्न प्रदान कटो भीर युद्धम हम 
लोभो षी समृद्धि का विधान कते । 

१० मुक्त 
दैवता मम्नि । ऋष याय । चन्द्‌ ४-७ पक्ति |) 

ट. हि अग्नि, एम हम स्णेगों के सिए भव्युत्छष्ट (कटक-ुकुधादिष्प) 
धन आरण करो । घुम मप्रतिहूत-ति हो । दुम हम लोो को सर्वत्र 
ष्पाप्त॒ धन से युक्त करो आर गन्नलाभषेक्िप्‌ हम लोभो केपयका 
भाविष्कार करो । 

२, हि भनि, हुम दके सथ्य मे काषच्र्यभूत टो! धुम हम कों 
के पल्ला ब्पापार से असन्न होकरके हम स्मेगेके किप्‌ बक्या घतका 


दान करो ¦ पुम्हारा बल भदुरो को विनष्ट करनेवाला ह\ हुम 
सुगर की तरह यज्न-काम्रं फा सरस्पादन्‌ करे \ 


३. हे भगिनि, प्रसिद्ध स्तवकादी मनुष्य सुम्हारी स्पुति करके उक्ृष्ट 
(गौ भादि) धन छा करतें) हम भौ पदम्हायै स्तुति करते हं। 
हम रोगो फे छप्‌ धन मौर पृष्टि का वद्धेन फरो । 

४. है भानस्दवायकं अग्नि, जो लोग सुन्वर्शष्य पे तुक्हासे स्वुति 
करते टे, वे मवधने खाम्‌ करते हं मोर बसल्षासी होकर भपमे ब्रर े 
शधूर्मो को विनष्ट करते हं एवम्‌ स्वगे पे भी बहो दुकीति काभ करते 
हूं । गय ऋषि ने तुम्हें स्वये जागरित क्षिया ह । 
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५. हि सभ्नि, व्रम्हारी मत्यन्त प्रगट्भ ओर दीप्तिसती रहिमरयां सर्वत्र 
व्याप्त विद्युत्‌ की तरह, श्ब्दायमान रय की तरह मौर भत्नाथियो की 
तर सर्वत्र गमन छरती हं ! (इससे माहुति-विषयक अभिलाष व्यक्त 
हमा हं )) 

६. है अग्नि, तुम श्नीघ्नही हम लोगो करी र्श्चा करो मौर धन-दात 
करके दारिवरूय दुःख का अपनोदन करो । हमारे पुत्रं मौर मित्र तुम्हारी 
स्तुति करके पणं-मनोरय ह । 

७, है अद्धिस, प्रुरातन महषिरयो ने बुम्हारी स्तुति की हं ओौर इस 
रमय के महष भो वुम्हारी स्तुति कर रहै हं ! धन महान्‌ व्यषितग्रो को 
भी सभिभूत्त करनेवाला ह, बहु षन हमारे किए ऊाभो। हे वेवं कै 
ाह्वानक्रारी, हुम तुम्हारी स्तुति करते हं । तुम हमे स्तुति सामुध्यं प्रदान 
कसे एवम्‌ युद्ध मे हमारी समृद्धि को विधात कये \ 


१९१ भक्त 
(देवता अग्नि । षि त्रि के ्रपत्य सुतम्भर } छन्द जगती |) 


१. खोगो के राक, सदा प्रवुद भौर सबके दार छाघतीय बलवाल 
लगति सों के नूतन फत्याण के लिए उत्पतन हए हं । धूतद्वारा प्रज्वलति 
होने पर तेजोयुक्तं भौर शुद्ध अग्नि शत्विकों के किए द्युतिमान्‌ होकर 
प्रकाशित हुते हु । 

२. अग्नि यन्न कै केतुस्वख्य ह अर्थात्‌ भरज्ञापक हु । अग्नि यजमानो 
हारा पुरस्छृत होते है--पुरोभाग में स्थापित होतेह । अग्नि इ्रावि 
देवों के समकक्ष हं । ऋत्विको ते तीन स्थानों मं अग्नि को समिद्ध किया 
भा। शोभनकर्मा भर देवो के जाह्धानकारी अग्नि उस कुशयुक्त स्थान पर 
गर्त के क्लिप प्रतिष्ठति हए थे। 

३. हे अग्नि, तुम जननीस्वशूप अरणिद्रय से, निविष्न होकर, जन्म 
परहण करते टो! ठुम पवित्र, कवि मौर मेधावी हौ । तुम यजमानं ते 
उदित होते हये। पुं स्हषियो ने घुत्यरा दुर्हं वाद्ति फणा भा) 
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हे हव्यवाहक, दुहा अन्तरिक्षव्यपी धूमं केवृस्वरूप ह--तुम्हारा 
प्रलाप या अनुमाष ह! 

४. सब पुरधार्या के साधक अरिनि हमारे यक्त मे जाममन करे) भनृष्य 
प्रतिगु मे अग्नि-संस्यापन करते हं 1 हेव्यवादक अग्नि दैवी कै दत-स्वस्प 
्टुं। यक्षसम्पादक फहुकर रोम अग्नि का सम्भजनं करते हु 

५. हि अभ्नि, वुम्दारे उदेश्य सेयह सुमधुर वाक्यश्रयु्त होता ह । ग्रह 
स्तुति वुण्हरे हृदय मं सुल उत्पन्न करे । म्टासदियां जिस तरह से सभूतव्र 
को पुं भौर सबक करती हँ, उसी तरह सै ध्नुतियां दुष्टं पूण अर सथ 
करौ हें, 

६. है अगति, घुम गहाण््य में निगृह हो(टर ओर थन (दृक) का आश्रय 
परहुण करफे भवस्थान करते हो । भद्धसभं ने तुम्हे प्राप्त (माविच्कृत) 
किया) हे अहि, क्षुम विदोप बल कै साथ सथित होने पर्‌ उसन्न 
होते हो; एसी किष सव तुमह बलपुव कष्टे ह । 

१२ पक्त 
दैवता म्नि} ऋषि सुतम्भर । उन्द्‌ वरिष्टुप्‌ |) 

१. अग्नि साम्वातिक्षय से महान्‌, थाय-योग्य मीर ज्-पर्वणकासै, 
गसुर (बलवाम्‌) भौर गभीष्टवर्षी हुं यक्ष मे, सन्नि कै मृष्ठ मे हुत 
परम पवित्र पुत्र फी परह मार स्वु्ति्था अन्ति के सिए प्रीतिकरो 

२. है अग्नि, म षह स्वुति करते हं, घुम इसे जानो एवम्‌ इसका 
अनुमोदन करो तथा प्रचुर सारिवषण के लिए अनुकल होमो । हम वल- 
पवक यत्त मं वरिघ्नोत्पादक कायं वही करते हं मौर न अवैध रददिक कार्यं 
` रमेप्रवृत्त होते है। हुम दीप्तिमान्‌ हौ, कामया के पुरक हो) हम दुम्हसै 
ही स्मुति करते ह 

द. है मल्व्षणक्रारी अगति, तुम स्वुतति-योग्य हो } हम करमो के किस 
सत्य-कायं-द्रारा तुम हम लोगो कौ स्वति के जाता होगोगे ? ऋभुं 
(वसन्त भादि) कै रक्षाफ्त भौर दीप्तिम्‌ सन्ति हमें लने। हम 
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भनि के सस्भगनकर्च हं । मपने पद्यु भादि वतत के स्वामी ममिति को 
हुम नह आन्द् हे । 

४, है अग्नि, कौन शत्रुओं का अन्धनकारी हुं 7 कौन रोकरक्तक हँ ? 
कमम दीप्विध्रान्‌ मौर दानढील ह 2 कौन मसत्यघारको का आधयदाता 
ह ? सयदा कोच अभिक्लापादि-प दष्ट वचन्‌ का उत्साहुदाता दै ? 
भर्थात्‌ अग्नि-सम्बन्धी कोई पुर्दष इस तरह का चही हू । 

५, हे जग्नि, सवत्र व्याप्त तुश्हारे पे बन्धुगण पे में तुम्हारी उपासना 
कै व्याग से अदली हए ये, पदात्‌ तुम्हारी भाराघ्रना फरक फिर 
सौभप्यल्ी हए} हुम सरक आचरण करते ह; फिर भी जोहर 
ससाघुभाव से, कुटिलाचरी कहता हँ, बहु हमारा शत्रं स्वयम्‌ अपना 
भनिष्ट उत्पादनं फरता ह । 

६. है अग्नि, तुम दीप्तिमान्‌ ओर अभीष्टपुरकंषहो \ जो हदय से तुम्हरी 
स्तुति करता हौ मौर तुम्हुषरे किए यन्ञ-रक्चा करता ह, उस यजमानं 
फा गृह विस्तीणे होतादहं।. जो भरी भांति से तुम्हारी परिचर्या 
छरता ह, उस मनष्य को कामनाओं को सिद्ध करनेवाला पुत्र 
प्राप्त हता हं । 

१२ सूक्त 
| (देवता द्मग्नि } षि सुतम्भर । छन्द गायत्री 

१. हे अग्नि, हम पुम्हूरी पूजा करके आह्न करते हे एवम्‌ स्तुतिं 

करफे हम रोग अपनी रक्षा के लिए वुश्ह प्रज्वकित करते ह । 


२. माज हम सोग धनार्था होकर दीप्तिभान्‌ ओर अ।कारास्परशी 
भूति की पुरषा्थे-साधक स्तुति का पाठ करते है 
“ ३, खो अग्नि सनुष्यों के मध्य सें अवस्थान्‌ करके देवों का आह्वान 
करते हे, ॐ अग्नि हभ रोगों की स्तुतियो को रहण कर एवं परज्ीय त्र्य 
जात को देवों कफे समश्च वहन करं । 

फा९ ३६ 
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४, हि अग्नि, पुम सर्वदा प्रीतो \ दुम होता सीर शोर्गोहाय परणीय 
होकर स्मृ (पृथु) हेते हो) दुम प्राणा फर यजमान यक्ष पष्पादमै 
करते टु 

५. है अन्तिः तुम भश्रदाता मीर स्तुत्तियोग्य हो \ मेधावी स्तोता 
परमुचित स्वुति-द्राय बुम्दं संब्धित फर हं दुम हुम स्रो को उक्छृष्व 
बलं प्रदान कसे) 

६. है अग्नि, नमि जिस तरह से चक्रके जरो [कीर्लो) फो वेष्टित 
करती है, उसी पैर्ह से पुम देवों फो व्याप्ते करते ह) तुम हम लोभो छे 
तना प्रकार कं धन प्रदान कसे) | 


१४ सूक्त 
(दैवता अग्नि} शर्यप सुतम्भर ! छन्दं गायप्री ) 
१. है धलमासे, वमे मर्भर भनि फो स्तोत्र-हारा प्रबोधित कये} सन्नि 
क प्रचीप्त ने पर वे देवो-समक्ष हैम स्यो के किए हव्यं वहन करेमे। 
२. मनुष्धगणे दीप्तिमान्‌, अमर मौर मनुष्यो के मध्य पं परमायध्यं 
भन्न षी, यक्षस्थल भे, स्वुति करते ह । 
३. यज्ञस्थल भं बहुतैरे स्तोता धृतसिक्त स्रक्‌ के सषि, देवो के भिकट 
हव्य वहनाथ, दीप्तिमान्‌ अग्नि फी स्वुतति करतें) 


[ति 7 7 त त 1 


४. अरणि-मन्थत कि उत्पन्न अग्नि अपने तेस्रभाव से अन्धकार क 


भौर यक्ञविघातक बसपर फो विगष्ठ फर प्रदीप्त हीते ह गौ, मनि 
मौर सूयं भगिनि तेष्ठी उत्प षह्एह। 

५. हे मनुष्यो, वुम एस स्षारी भौर आध्यं भ्रमि की पभा करो, 
जो ऊध्वं भाग में धृताहृतिकहाय प्रदीप्त हेते द भगिनि मरि शतं 
मह्न को सूने भीर जानं । 


६" ऋत्विग्गण धृत मोर स्तोम-रारा स्तुत्यिरपौः मौर प्पा्तगभ्यं 


देवो फे साथ स्ववा सग्ति को संवित करते, 
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९५ सयुक्त 
देवता च्रग्नि। ऋषि च्द्धिरा फ श्रपर्य धरण । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. हविस्वकप धृत से अग्नि प्रसघ्र होते ह ! दे बलवान्‌, सुखस्वरूप, 
घन के अधिपत्ति, हविर्वाहुक गृहवाता, विधाता, क्रान्तदर्शी, स्तुतियोग्य, 
धदास्वी अर श्रेष्ट ह} एसे अग्नि के किएु हम स्तुति भ्रणयन करते हे । 

२. जी यजमार चयुलोक के धारक, यज्ञस्य मं आसीन, नेता देवो को 
ब्रहत्विको-द्ाय प्राप्त करते हुं, वे यजमान यद्धधारक, स्यस्वरूप अभिनि 
को, यक्ख के किए उत्तम स्थान मं अर्थात्‌ उत्तम पेदी पर, स्तोत्रद्यार, 
धारण करते हे । 

३, जो यजमान मुख्य अग्नि के किए राक्षसो-हवारा दुषपराप्य हूविस्वरूप 
घन प्रदान कस्ते है, वे यजमान निष्पाप कलेवर होते हे । नवजात भम्नि 
छद सिंह की तरह संगत शत्रुम को दुर करं । सर्वत्र वत्तमान श्र मुभे 
छडकर दूर मं अवस्थिति करे । 

४, स्थर प्रख्यात अग्नि जननी फी तरह निखिल जनं करौ धारण कषरते 
ह \ धारण करने फे क्तिए भौर वशेन वेने के कलिर्‌ सब कोद उनकी भ्रायना 
करते ठ! जबवे धाम्रमाणहोते हु, तब वे सब सन्नको जीर्णं करदेतेहुं। 
नानारूप होकर अग्नि सर्वेभूतजात का परिगमन करते ह । 

५. है द्युतिमान्‌ अग्नि, पुंथु कामनार्जो फे पुरक आौर धनघारक हविलक्षण 
भश्च तुम्हारे सम्पुणं बेरं कौ रक्षा करे। तस्कर जिस तरह से गंहमिध्य 
में छिपाकर अपहत धन की रक्षा करता ह, उसी वर्ह तुम प्रचुर घन 
छभि फे लिषएं सम्मा को प्रकाशित करे मौर अश्रि सुति कौ प्रोतं करो। 


१६ शक्त 
(दैवता अम्नि। ऋषि त्रि फे पुत्र पुरं। बन्द पड.क्त श्रौर चनुष्टुप्‌ । 
१. मनुष्ययणं जिन संखिनूते जगर्ति की, प्रकृष्ट स्तुत्िपो-कवार, स्सुत्ि 
फरके पुरोभाग में स्मापितं कंरते ह्‌, एल दयुतिमान जग्नि को महन्‌ 
हृविलंक्षण जघ्न दिया जाता है । 
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२. जो अगि देवो कै लिए हृव्य बहून करते हुं, जो बाटुवरू की थुति 
भे युक्त हे, वे अगिन यजमानो के लिए देवों का आहन करते हं, दे सूरय 
फी तरह मनुर््यो को विश्लेष रूप से वरणीय धन प्रदान करते ह । 

३. सब ऋत्विक्‌ हव्य ओर स्तोत्राय निन वहुशब्दविश्चिष्ट स्वामी 
सम्नि मे बल का भधान, चलौ भाति, करते ह हम रोय उन प्रवद्ध 
तेभवाले ओर धनवान्‌ अग्नि की स्तुति करते ह । हम लोग उनकर साच 
मित्रता करते हं । 

४, है अग्नि, हम यजमानो फो पुम सवके हाय स्पुषुणीय उल प्रदान्‌ 
करो) द्यावा-पुथिवौ चे पूर्य कौ तसह शधवणीय मग्नि को परिगृहीत 
कियाह्‌) 

५. है भग्नि, हुम यजमान बुम्हारी स्तुति करते हं । पुम श्ीघ्रही 
हमारे यज्ञ मे माो सौर हमारे किद्‌ वरणीय घन का सम्पादन करो) 
हुम यजमान स्तोता तुम्हारे चि स्तुति करते हु \ हम लोगो को तुमं 
युद्ध मे समृद्धियुक्तं कसो । 


१४७ सूक्त 

(देवता थग्नि पि पुर । छन्द पड क्ति श्रौर भनुष्ट्प्‌ |) 

१, ह देव, ऋत्विरगण अपने तेज से भरवृद्ध अग्नि को, स्तोर््ोट्ाच 
पुप्त करने के किए, महूत करप हु । भनुष्य स्तोता पसकाल मे रक्षाके 
ल्षएु अग्नि की स्तुति करते हं) 

२. ह धर्मविशिष्ट स्तोता, दुष्टरा यद शष्ठ हु \ तुम प्रहृष्ट बुद्धि- 
दाय उन्हीं अननि की, वचन से, स्तुति करते ह, जिम्हँ दुःख नहीं हु, जिचका 
तैल विचित्र है ओर जो स्युतति-योस्य हँ । 

६. जो मग्नि जगद्रक्षण मयं ब से मौर स्तुति मे युक्त हं, जो 
भादिव्य कौ तरह ृत्तिमान्‌ ह, लिन अग्तिकी प्रभासे जगद्‌ ष्याप्तहं, ` 
जिन अग्निक बृहती दीप्ति प्रकारित होती हः उन्ही भमि कौ प्रभाते 
मादित्य प्रभावान्‌ होते हं । 


हिन्दी-ऋदेद पदषु 


४. सुन्दर मतिवाछे व्त्विक्‌ दर्शनीय अग्नि का यक्त (युजा) करके 
धन बौर रणं प्राप्त करते हं \ यन्नाथं माहूत होनेवाले अग्नि उत्पन्न होते 
ही, सम्युणे प्रजाद्वारा, स्तुत होतेह) 

५. है भग्नि, हम रोर्गोकोल्ीघ्र ही वही वरणीय घन दान करो, 
निस धम कौ स्तोता कोग तुम्हरी स्तुति करके प्राप्त करते हुं । हे बलयुत, 
हमे अभिरषित मस्त प्रषान फरो, हेम लोगों को रक्ता करो । हुम मंगल- 
कारक पशु आदि की पाचमा तुमसे करते ष्। है अग्नि, तुम संग्राममे 
हुम लोगो को समृद्धि क किए, उपस्थित रहौ । 


१८ सक्त 
(देवता अग्नि 1 छपि श्चत्नि के अपत्य द्वित । 
छन्दु धनुष्टुप्‌ श्रौर पर.क्ति ¦ ) 

१. भनि बहूत्रिय ह्‌, यजमानो के सिए घनदाता है भौर यजमानौ 
क गृह मे अभिगमन करते ह । इस तरह के अग्नि प्रातःकाल में स्तुत 
होते टं । भमरणश्चीख भन्ति यजमानो के मध्य में स्थित निखिल हृव्य 
कीकासनाकरतैष्ट। ; 

२. हे मग्नि, अत्रिपुत्र दित च्छषि विशुद्ध हव्य वहन करते हं, तुम 
उन्हं भपना बल प्रदान करे; श्ष्योकि वे समब काल में तुम्हारे किए सोम- 
शस का भानयन करते हं मोर तुम्हारी स्तुति करते हं । 


३. हे भग्नि, है अदव्दाता, पुम वीवगमन-दीप्तिवाले हो । धनिको 
क्ष लिए हम दु्टारः भाह्ान, स्त्रोत्र, करते हं, जिससे धनिको 
का रथ शत्रुगो-हादा सहिसिंत होकर युद सं गमन करे । 

४. जिन ऋल्विको-्ारा नानाविक यज्ञ-विषयक कायं सम्पादन होता 
ह्‌, जो मुखं (उच्चारण) हारा स्तोत्रों कौ रक्षो करते ह, उन ऋल्विको- 
वारा, पञमा्नो के स्वगेप्रापक यक्त मे, विस्तीणं कुश्च के उपर अघर 
स्थापित होता हं) 


४५६६ हिन्दी-तऋवैं 


५. है भमर मग्नि, दुष्टा स्तुति के अनन्तर जौ धमदातां मुभे 
पचास शरव प्रदाभ्‌ करते ह, तुम उन धनिक मनुष्यो को दीप्तिष्तीख 
परिचारकयुक्त महान्‌ अन्न प्रदान करो । 


१९ शुक्त 


(दैवता चम्नि | ऋषि त्रि के च्रपत्य चतन } छन्द गायत्री 

छरीर अनुष्टुप्‌ }) 

१. जो अस्ति माता पथिकी के समीप स्थिते हकर पदार्थलात कौ 
देखते, षे ही अग्निवत्रि ऋषि की जञ्लोभन दद को नने अर उनके 
ष्य को प्रहुण कर उसका अपनोदन करे । 

२. तुम्हारे प्रभाव फो जानकर जो लोग, ध्न के (लिए, सदा वुम्हारा 
भहलान करते हं तथा जो लोग हवि भोर स्तो्र केदारा दुम्हारे घल 
की रक्षा करते ष्टे, वे श्धुर्मो्ारा जह्य (दर्गम्य) पुरी भें प्रवेष 
करते हे । 

३. मषटान्‌ स्तोत्र करनेवाले, अघ्ाभिएाषी, सुवर्पालद्धुर कौ कष्ठ 
मं धारण करनेवाले, जायमान (उत्पप्नरील) मनुष्य (-ऋत्विगारि) 
स्तोत्र-दारा, अन्तरिश्षवर्ती वैशुत अगति के दीप्तिमत्‌ वलं कौ चर्चित 
करते ष । 

४. पयोमिभ्ित हृव्य की तरह जिन अग्नि के जठर मे अन्न है अर्थात्‌ 
नो हव्य जर ह, जो स्वयम्‌ श्रर्भो-दारा शिसित होकर सद। शत्रुं 
के हसक ह, शावा-पथिवी के सहायसृत वे ही असनि दृम्ष कौ तरट्‌ केम- 
नीय मीर निर्दोष होकर हमारे स्तीव्र कौ सुं ¦ 

५. हि प्रदीप्त अगति, हुम अपम द्वारा किदे शये मस्मे दत मे श्वीड़ा 
करते हो । प्रेरक वायु-दवारा भरौ धति से ज्ञायभान हकर दुम हमार 
सभिमुखं होमो । बुम्हासे शत्रुनातक स्वायं हुम यजमानौ कै निकटं 
सुकोमषू हो । 


हिन्दी-ऋरधेष ५६७ 


ष्‌ २० पु 
(दैवता अमिनि । ऋषि यत्रि के श्रपत्य प्रयस्वत्‌ । छन्द अनुष्टुप्‌ 
पङ्ति) 

१. हि अग्नि, ह अस्थन्त अघ्प्रद, हम लोगो-दास प्रदत्त जो हविः 
स्वख्प अश्च तुम्हासया अभिमत ह, हम लोगो की स्तुत्यो ॐ साथ उसी 
हव्य धन को तुम देवों के निकट ले जाओ \ 

२. है अभ्नि, जो व्यद्ति पञ ादि षन से समृद्ध होकर वुष्दं हृव्य 
प्रदान नहीं करता हं, वह्‌ अघ्न या बल से जल्यन्त हीन होताहं। जो 
व्यक्ति वेद-भिच्च अन्य क्म करता हे, चहु भयुर तुम्हारा विरोध-भाजन 
होता हे भौर तुम्हारे द्वारा द्ित्तित होतः हं । 

३. है भग्नि, तुम देवां फे आघात भौर बल कै साधयिता ह्यो। 
हुम कोग प्रयस्वत्‌ (अघवान्‌) बुम्हारा वरण करते हं । यज्ञ मं हुम शष्ठ 
ग्नि फी, स्तुति खूप कचन से, स्तवन करते हं । 

४. हे वलवान्‌ अग्नि, प्रतिदिन जिससे हम दु्हारी रका प्राप्त करे, 
वैसा फरो) हे सुक्रतुः हुम छोग जिससे घन लाम कर सके ओर यङ 
कर सफ, वैसा करौ । हम छोग जिससे गौर्यो को प्राप्त करं जर्‌ वीर्‌ 
त्रो को प्राप्त कर सुखी हो, वेसा करो ! 


२१ सक्त 
(दैवता श्नग्ति | ऋषि त्रि के श्रपत्य सस । 
छन्द ्चसुष्टुप्‌ श्नौर पंक्ति |) | 
१. है अग्नि, मन्‌ की तरह हृग्र तुम्हें स्थापितं ओर संदीप्तं करते 
ह । हे मद्कारात्मक सग्ति, देवाभिङाषी मनुष्य यजमानो के क्िपएु तुम 
देवो का यजन्‌ कसे ! 
२. है बन्नि, स्तोर््रो-दाण सुप्रीत होकर तुम मनुष्यो के दिषु दीप्त 
होते टो \ हे जात, धुतयुक्तान्, हव्य-तिदिष्ठ पात्र वुर्े भिरन्तर प्राप्ति 
करता हे । 


५६८ हिम्दी-ऋ्वेद 


२. है ऋान्तदर्शी जगनि, प्रसन्न हो फरफै सव दैवो नै तुम्हे एव 
बनाया घा; इसी चिद्‌ परिचर्या करनेवाले यजमान तुमा (अग्निदेव 
का), यश्च में देवींको वृखने के लि्‌, यजन करते ह । 

४. हे दीप्तिशील अनग्नि, मनुष्य लोग देवयज्ञ कै लिए पुम्हसै 
सपुति करते है । हविषा प्रवद्ध होकर हुम वौष्त हौ } ठु सरयभूत 
सतत ऋषि फे स्वर्गसाधन यन्ञस्यल मे देवप पै ट्र 


२२ मूर्त 

(देवता श्मनि! षि श्रनि के श्रपत्य व्रिश्वसामा । न्दं 

श्ममुष्टुप श्चीर पक्ति }) 

१. है चिषवसामा ऋषि, तुम अत्रि फौ तष्ट शौददं दश्दद्ाके उन 
अन्तिकी अर्चना करो, जो यज्ञ में सव श्रल्विको-टारा स्तुत्य ह, देवों 
के आह्वाता हं सौर मो त्यन्त स्तवनीय ह ॥ 

२. है यजमानो, पुम सब जातवेदा, धुत्तिमान्‌ मौर पद्चषारक भम्नि 
को धारण करे--संस्थापित करे, जिसे भाज देये के प्रिय, यलपाधन 
मौर हेम रोगो के द्वारा प्रदत्त हव्य अभ्नि को प्राप्त करे) 

३. हे दीप्तिशील सन्नि, वुम्हारा हृदय क्नानसन्पघ्र दं 1 पुटे निष्ट 
हम लोग रक्षा ॐ छिए उपस्थित होते ह । हम मनुष्य सम्भेजनीय पिन 
फो तृप्त करने कै किए स्तय्नन फरते ह । 

४. हे षलपुत्र अभ्ति, तुम हमारे इस पर्त्विरण सवन को एनो 
है सुन्दर हन्‌-नासिक्षावाले, है गृहपति, धवि के पुत्र स्तो््रोदत्या बुश 
षित करते है भौर वष्व्नो-दास अरुत करते हं । 


२२ सूक्त 
(दैवता अगि | शपि शत्रि के पत्य दयुम्न । छन्द भ्रुष्टुप्‌ 
पनीर पंक्ति)) 
१, है अभग्ति, पुम मुक चुम्त ऋषि फे किए एक बलशाली शत्रु 
विजेत पुत्र प्रदान करो) नी पृत्र स्तोत्रे से युक्त हकर स्रामे में निखिल 
रत्रुजों को अभिभूत करे 1 


टिन्दी-श्वेद ५ च्‌ ९ 


२. है धरुवं कणित, पुम सत्यभूत, अदुभूत भौर गोयुक्त भन्न के 
दात्रा हो) घुम स तष का एक ध्य प्रवान्‌ करो, जौ सेनां का 
कभिमत करने भं समथ हो) 

३. ह अग्नि, तुम देवौ फे आहुता मीर सवके प्रियकर हो । समान 
प्रीतिवाके शौर पुशच्छरेद शरनेदाके निखिल ऋत्विक्‌ यज्लगृहु मे बहुविध 
वरणीय धन कौ यादना करते हुं । 

४, हि अग्नि, स्मेकप्रसिद्धं विह्क्विणि ऋषि शत्र्ये फे सक ब्त 
छो धारण करे हे द्तिमान्‌ घुम हमारे गुहं मे दनयुषत भ्रकाडा करो } 
हे पापदयोषक अन, दुम दीप्तियुक्त भौर यदयोयुक्त होकर दीप्यमान 
होमो 

२४८ दुक्त 
(देवता चअभ्नि ! धन्घु, सुबन्धु, श्रुतबन्धु थर धिप्र्धु क्रम से 
चास ऋषा कै शपि ! ये गौपायन एवम्‌ लोपायन 
नाम्‌ से भरसिद्ध । छम्दे चार द्विपदासे विराट । 

१-१. है छग्ि, तुम सम्मसनीय, रक्षक मौर सुखकर हो । तुम हमारे 
निकटचम हौभो ) है गृहदाता बौर भल्रदाता, तुम हम रोगों के प्रति 
घनुकख होकर मतिशय दौष्ठिरील पशयुस्वशूप धन हम छोर्गो को प्रदान 
षसो) 

३-४. है अग्नि, दुम हम स्मोगों को जानो! हम लोगो क मालवान 
षो चवण छसे । समस्त पपाचारियौ से हम शोरो की रक्षा करो) 
है भपने पज से प्रदीप्त अग्नि, हम लोग सुखके किए जोर पृत्र के 
लि श्ुमसे याचना करते ह। 

| ५ सर 
( रेवता ग्नि | छषि श्चत्नि के अपत्य वसुयु । छन्द असुष्टरप्‌ }) 


हे षदुयु दषियो, रक्षा के कलिषएु तुम च्मेम अगति का स्तवन 
करो । अग्निहोत्र के किप्‌ यजमानो के घर सें र्हनेवलि भचिनि हस रोगी 


५७४४ हम्दी-शवे् 


की फामना पूर्णं करं । ऋषियों के पुत्र (यरणि-मन्यन से उत्यन्त) सत्यवान्‌ 
भभ्नि हम रगो की इवरुर्मो से रक्षा करे) 

२. पूर्ववर्ती सहर्पियों गौर देवो ने जिन बभ्ि को सन्दीप्त क्षिया 
धा, जो अग्नि सोदनजिह (हृष्य प्रहु करके लिसकी बिहु मृदित होती 
ह), शोभन दीप्ति से युक्त, मिद्य प्रभावान्‌ अर देवों के ब्रह्वाताह, 
वे अन्ति सत्यप्रतिभं हं। 


३. हे स्ृतिर्यो-ढारा स्तूयमान भोर वरणीय श्नि, चुम हम रों 
ढे अतिशय प्रक्षस्य भौर भस्यन्त रेष्ठ पटितरणात्मक फर्म सि सौर शरं 
(स्तो) से प्रस होकर हेमं लोगो को धन प्रदान करो 


४. जो घन्तिदेर्वो के मध्यमं देवता-खूपसे प्रकाशित हेते जै 
भनूष्यो कै वीच जाहयनीय रूप से प्रविष्ट होते हुं भर सोष्म छोगों 
के गर्तो में देवता फे लिप] हुष्य वहनं करते हं, हे यजमानो, स्सुतियो- 
षाय तुम लोगं उन अग्नि कौ परिचर्या करो) 

५. हवि देनेवाङे यजमा को अणि एक एसा पुत्र प्रदान करे 
घ ब्रुवि अघ्लो से युक्त, बहुत स्तोत्रवाक्रा, उस्म, शत्ु्ोद्रा 
महिसत ओर अपने कमं से पिता-पित्रामह श्रादि कै पञ्च की प्श्य 
 कुरभेवाला हो । 

६. अनिन हम रोगो फो उस तरह फा पूत्रदे, जोसत्य फा पालने 
करनेवाला हौ भौर अपने पर्लिनों के चाथ, युद्ध म, शतुर्षो को पराभूतं 
करनेवाला हौ एवम्‌ ब्रूत वेगवा भौर दाशर को जीत्तनेवाला धो 
भी वे) 

७. जो भेष्ठ्तम स्तोत्र हं, वह अग्नि के चिदएहौ किया जाता ह, 
है तेगोधन अग्नि, हम लोगों को बहुत घन प्रदात फरो; क्योकि सुम्हारे 
सभीप से ही महन्‌ षन उत्पन्न टुप्‌ हं खोर निचित मक्ष मी प्ुम्तेष्ट 
उद्यन हए ह। 

८. है अनि, बु्हारी शिला्ये दीप्तिमती ह! तुम सोमसत्रापेषक' 
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वल्थर की तरह महान्‌ कटै लाते हौ। पुम धुतिमाम्‌ हौ पुम्हारा 
शाब्द मेध्ग्न की तरह दुतिमान्‌ ध्याप्त होता हे । 

९. हेम ({चमुयुगण) इस प्रकार पे बरूदान्‌ अग्नि का स्तवन करते 
ह । ्ो्मक्मां अभिनि हम छलौयो को निखिल शत्र्भो से उत्तीर्णं एर, जपे 
नौकाया न्दी पार फी जाती है। 


२६ सूक्त 
(दैवता श्रम्नि ! ऋषि वरसय ! छम्द्‌ गायत्री ]) 

१. हं शोधक भीर द्युतिमान्‌ अग्नि, तुम मपनौ दौप्ति से शौर देवों 
फो प्रहुष्ट करनेवाली लिहा से, यज्ञ मे देवों का आनयन करो मौर 
छलका यजन छे! 

९. ह धृतोत्यद्र शौर है वहुधिध रदिमिवले अगति, मुम सर्वद्रष्टा 
हौ । हम लोग सुमते याचना रते ह कि हृव्य भक्षण फ किए तुम ववौ 
फा वहम करो 

३. हे कान्तदर्धी (लानसम्पन्न) अग्नि, तुम हव्य-भक्षणील, दीप्ति. 
साम्‌ जीर सहन्‌ हो । हम रोय पुम यत्तस्यल मे सन्दीप्त कैरते ह । 

४. है अग्नि, सच दैवी ङे साय तुम हव्यदाता यजमान केः यज्ञ में 
उपस्थित्त होढ ! तुम दवो के बाह्ानकारी ही) हम लोर धुम प्रार्थता 
करते हे । 

ष्‌. ह अग्नि, अर्भिषव (यज्षस्नान) करनेवाले यजमान फी तुम 
श्ौभनं बल प्रदान करो एवम्‌ र्वो के सायं कुक पर उपदेशम करो! | 

६. है सष को जीतमैवाले मभ्ति, हदि-दारा प्रज्वलितं हौकर 
परशस्यमान होकर जीर र्वो कै दूत होकर तुम हंस लोगो के यज्ञकमे का 
पौषण करते हि} 

७. हे यजमानौ, तुम लोग अग्नि कौ संस्थापित करो। घै भूतजात 
को ज(ननेवलि, यज्ञ॒ के प्रापक, युवतसं द्युतिमान्‌ भौर ऋत्विक्‌ 


(यष्टा) ह \ | 


७४ तिष्य -वैद 


८. प्रशादामाने स्तोदाभो-द्रास प्रश्स हविर्न भाज दर्षो किः निकट 
मिरण्तर गमन करे ` हे ऋत्विष धुम सम्नि रे उपवेशनाधं (बेटनेके 
क्लिप) कुश्च विस्तत करो--धिष्टामो । 

९. मरद्गण, देवभिषक्‌ अदिव्य, द्यं, दरु सादि दैव शपते 
परिजनों हे साय कुदा पर उपदेशम्‌ करे । 


१७ सूक्त 

(दैवता ऋअम्नि। देवला ६ के अग्नि सौर इन्दर । पि चत्र श्रवा 
्रिष्ष्ण के चपत्य वयर, पुर्स्स फे अपत्य घरसदस्यु श्रीर्‌ 
मरत ॐ पत्य श्रश्वमेष ! द्वम्द्‌ जिष्टुप्‌ शौर ्नुष्टुप्‌ । 

१. है मनुष्यो के नेता सग्मि, धुम साधुगों के पाक, शानसम्पश्न) 
बलवान्‌ शौर षनवान्‌ हौ \ प्िवष्म के पूत्र श्रयण सामक राजर्धिं 
कछफट-संय॒त वो बुषभ सौर दस सहल पुवणं मु प्रान करके शषयाति- 
छाम छवा चा अर्यात्‌ उसी दात फे कारण सद्र लोर्योते उन खना 
भा। 

ए. जित श्यदणमने मुभे सौ पुवर्ण, वीस गए मौर स्थतै युक्त 
भार वहून करनेवाले दो घोड़े धि पे, हे वे्वातर भग्नि, हम सोगो हे 
राशा स्तुत होकर भौर हवि-दारा वद्धेसान होकर तुम उप्त श्य को 
घुख प्रदान करो। | 

३. हि अग्नि, हेम बहूप सन्तानवालो की स्तुति से प्रस होकर त्यरण 
ने जसे हमे कटा था, “यह्‌ ग्रहण कर, यहु ग्रहण करं ।" हे स्तुतियोग्य 
भग्न, केसे ही वुम्हारी स्तुतिकामना करनेवाले ्रस्दस्यु ने भी हमसे 
प्रार्थना की थी कि यहु ग्रहण करे यहु ग्रहण कर ।; 

द. है भिति, जव कोई भिक्षाभिकाषी, वुम्हारी स्तुति कि साय, 
धनदाता राजषि अश्वमेध के निकटे जाकर फटता हं कि दुमे चन हो, 
तब वे उस पचक को धन वेतेह) है अग्नि, पक्की दष्छा करपेषाके 
अदवमेध को तुम यत्ञ फरने फी बुदि प्रदान करो! 
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५. राजर्षिं अश्वमेव-दारा प्रद, अभिलाषो के पूरक सौ वैरजे 
मे हमे प्रसदिति क्ियाहु) है घम्नि, दही, सच ओौर दष मादि तीन 
द्रव्यो पे भिश्नित सोम की तरह षे बेरू पुम्हारी प्रीत्तिके किए हो) 

६. हे इष शौर अग्नि, तुम दोनो याचको के लिए, अपरिमित धन 
फ दाता राजि सर्वमेष को अन्तरिक्ष-स्थित सूये की तरह, क्षोभन बद 
के सीय (दीप्तिमान्‌) महान्‌ मौर जरारहित (अश्चय) षन प्रदान करो। 

२८ श्रुक्त 
(देवता अग्नि । छपि श्त्रिगोजोतपन्ना विश्ववारा ! छन््‌ त्रिष्टुप्‌, 
नुष्टुप्‌ श्रौर गायत्री 1) 

१, भली मत्त से दीप्त अन्ति धुक्तिमान्‌ अन्तरिक्ष में तेजको 
प्रकादित्र करते हं जौर उषा के अभिमुख विस्तृत होकर विहेष शोभा 
पाते ह । इन्द्र भादि द्वो का स्तवन करती हई भौर पुरोडाश आदिसे 
युक्त सरुक्‌ को लेकर विश्ववारा पुव की भोर मुंह फरके अन्ति के अभिमुख 
पमन छरती ह । 

२. है सग्नि, तुम भली भति ते प्रज्वलित होकर उदक के ऊपर 
प्रभुत्व फपते हौ भौर हृस्यदाता पजमान-दारा, मद्धुलाथं, सेवित होते 
हो । तुम जिस पजसत्न के निकट गमन करते हो, वह पयु आदि समस्त 
घन को घारण करता ह 1 हे अर्म, पुम्हारे भतिश्य-योग्य हव्य को व 
यजमान वुम्हूरे सम्भूख स्यापित करता हे । 

३. है अग्मि, घुम हम ोरगो कै प्रभूत एवय के किए जौर शोभन 
धन फे किए शव्रर्जो को दमन करो! तुम्हारे धन या तेज उर्करृष्ट 
हों । है अग्नि, तुम दाम्पत्य काये फो, अच्छी तरह ते, सुनियमित रो 
घौर शष के तेज को आक्रान्त करो 

&. हे अभ्ति, भब तुम प्रज्वलित भौर दीप्तिमान्‌ होते हो, तेष हस 
यजमान पुम्हारी दीप्ति का स्तवन करते ह । तुम कामनानों के पूरकः 
धनवान्‌ गौर यज्ञस्य में मली भाति से दीप्त होते हो 


५७ हिम्बी-तरदेवं 


५. है अग्नि, है यजमानाय आहृत, है शोभन यज्ञवाले, भरी 
भति स्ने दीप्त होकर तुम इ मादि देवों का यजन कपे; वर्योि 
घुम हष्य का वहून करते ही) 

६. है श्त्विकी, एम रोग हमारे षक मे प्रवृत होकर हैव्यवाहक 
भन्नि मे हवन करो भौर उनका परिचदण तवा सम्भजने करो एकम्‌ 
देनो छ निकठ हर्मबहुनाथं उपक वरम करी । 


२९ दूरत 


(दवतां इनदर एम्‌ नवम पै फे प्रथम्‌ चर्ण कै उशा ! छप 
शक्तिगोत्रोत्पन्ना गौरीपति । छभ्द्‌ तिष्टुप्‌ 

१. भन-सम्यन्धौ यतमे भो तीते तेज हं तया अन्तरिक्षे मे उत्पन्न 
होमेवारे जौ रोमां वायु, मनिनि घौर पूर्यत्मिक तैय ह, उनको मस्ती 
मे धारण किया है। है ईय, शरदं वसवस मस्दगण दुन्टासै स्तुति फरपै 
ट । वभ दुिधात्‌ हो, इस भर्त की देखी । 

२. जबर सस्तो ने मभिषुत सोमरस के पान से तुप्त दश कौ स्तुति 
पी, तव दर नें व॑ ग्रहुण फिया ओर वृत्र को मारां एषम्‌ वुध्रनिरुद 
भहान्‌ं जंस-राक्षि फी, स्वेच्छीनेसार से, बहुले फ किए मुक्त किया) 

३. है बृव्‌ मर्तो, तुम सव भौर इ भरी माति दे हमारे द 
भभिषुत सोमरस का पान करो, पुम लोगों के द्वारा यहु सोसात्म 
हृष्य पिया जाय, जिससे मनुष्य मजमान गौरो फो प्राप्त करे। इस 
सोमरस फो पीकर द ने वृत्रकोमाराथा। 

४, सोमपान्‌ फे अनन्तर इन्र ने धाव्ाःपृमिषी को तिष्व कियौ या। 
गमनशील होकर इन्दर ते मृगवत्‌ पक्लायसान वृत्रे को भयभीत क्िपा धा। 
बनुपुत्र (वत्र) छिप र्हा भधा भौर भयस्तेष्वमदते णीया) ददने 
पसे याणच्छादनबिहीस करके पारा था 

५. ह धनवान्‌ एन, पुम्हारे इपर कमं चे बद्ध भादि निखिन दरवो वे 
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धम भनुक्षम से सोमरस, पाय के किष, दिया था! पुमने एतदा ® विष 
प्म्मृखवतीं युयं के अश्वो फा गतिरोध क्या था। 

६. जब धनघाम्‌ हस मे व्दारा शस्वर फे ९९ नगरों फो एक 
काल से ही विनष्ट किया या, तैन भवतो ने सं्राममूमि मेही षश्दरकशी 
सुतिः भिष्दूप्‌ छम्वमेः की धो। ईसं तरह सै भरतो के मत्न स्युतं 
ह्रेते पर दीप्त द्र ने श्वर असुरः को पीडित किया भा। 

७, द के नित्रभूते भन्ति मे सित्रईन्छकेि कायं केलिए सौ महिषो 
फो शीघ्र ही पकाया या। परमैववर्ययुक्त इं ने वृत्रो मारने कै किष 
भतु-पम्बन्छी तीत पात्रोमें स्मितं सोमरप्नफो एक कारुर्मेषी 





पिपिथा। 


८, ह दश, जब तुमने तीस सौ महिषो क सासि का भक्षणं किया 
था, धनवान्‌ होकर जघ पुभमे तीन पर्षो भे स्थितं पोमरस कां पानं 
किमा पा, अव दमने वुञ्ैको षव कियोभा, सवसंवर्तोनेयुषङ्षे 
छिद्‌ सोमपान से पुणं दष्ट का भदह्नष्िया या, जपे स्व्रामी दपर कां 
प्राह्मन शर्ते ह । 

९. इ, तुम मीर एवि (उदीसा) जब अभिभवनक्शीलं एवमु 
हैवगामी शलवों के पायं कस्त कै गृहं मे उपस्थित हए ये, तव धुमने 
दान्रुभो फो एिसिते रके फत्सं शौर देवो के साथ एकं रष प॑र भारुदृ 
हए णे\ हे इख, शुष्ण नामक असुर फो तुमने ही साराह। 

१०, हि.षन्र, पहले हौ तुमने सूयं के दो चक्को मं से एक चक्के को 
पथक्‌ किया धा एवम्‌ दूसरे एक चक्के को तुमने धन-ताभे के लिए कुत्स 
क्रो दिया या। वुमन श्षब्द-रहेति असयो की हर्तयुद्धि करके वच्त्र-दारा संग्राम 
सरे धारा था, 

११. है इ, गौरिवीति चषि क स्तोत्र दुहे वद्धितं करे । पुमने 
विवयिपुत्रे ऋलिषदवा फे सिषं पिपर नमक असुरं कौ वशीभूत किया था। 
शऋलिदथा नामव कप्तौ ऋषि ने तुम्हारी सखिता के लिए पुरोडाव 


५७६ दिन्दो-्वेदं 


शादि को पाकर दुरे सभिमुख कथा षा दमनं श्जिक्वा के सौम 
का पान क्प धा। 

१२. नौ महीनों में समाप्तं होनेवाले भौर दस महीने मं समार 
होनेबगे यच को एरमेवाले वद्धा षयोय सोम्ाभिवव करके अनप 
स्तोत्राय इन्ध को स्तुति करते हुं। स्तुति फरनेवारे सङि सोमो 
ले मधुयँ-द्रासा जाच्छारित गो-समृह को ऊमृक्तं किया! धा) 

१३. हे धनवान्‌ इच्छ, दमने जिस दीप्रं (पराकम) को प्रकट किया 
भा, हम उसको जानते हुए भौ किस प्रकार से ुम्हुरे किए प्रकट कर-~ 
क्योकर स्तवन करे ? है वलवान्‌ ईन्छ, पुम भिर सूतनं वीरं (पराक्रम) 
को प्रकट करेगे, हम यज्ञ मे तुम्हारे उद्घ वीयं का क्ये्तन करये) 

१४. है इन्र, पुम शत्रुमो-द्रारा इुद्धष्यं हो । तुमने अपने प्रकृतं ल 
से प्रत्यक्ष वुर्यमान बहूतेरे भुवनजात कौ किया ह) हे द्थर, शत्रुओं 
कोशीघ्रहौी विनष्ट फरते हए तुम जोक करतेही, पुम्हारे उस धल 
यामं का निलारण कई भी चहं कर कठा ह । 

१५. है सविक्य बलवान्‌ दन, हुम लोगों से माज दुम्हारे किए सिनं 
नूतन स्तोत्र को रवा हं, हम लोगे-द्वारा विहित उत सफल स्तोक रो 
पुम ग्रहण कयो) हम धीमान्‌, शन कमं करनेवाले आर बताभिलापौ 
हे । इन भजनीय स्तोत्रं को हन वस्र अर रथ कौ प्रषु शुण्डं सपि 
करते हं! 


२० शुक्त 
(दैवता इन्द्र घौर कदी ऋरएव्छय पजा । छपि वशु! छन्द निष्प!) 


१. वधर, बहुतरा आहृत इन्धदान योभ्य धन के सायं घोसा 
भिवव सरनेवाले यजमान फी इच्छा करते हए, रक्षा के लिए यमाव 
के गृहे में जते हं वे पराक्रमी दस्र कहूं निद्यमान है? अषने शनौ 
धारा जष्कष्ट सुकर रथ पर्‌ जानेवःसे इच को किसने देब्राहुं { 
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२, हमने इन्र के अन्तहत जौ उद्र स्थान को देला ह । अन्वेषण 
रते हए हम माधारभूह इन्ध कै स्यान्मे गये हं । हमने अन्य चिहानों 
सेभीद्द्र के सम्दन्य में पृष्टा हं 1 पूरे जाने पर यत्त कते नेता मौर लाना 
भिलाधिो रे हमे कहा कि हुम छोगोनेदन कोप्रप्तक्रियादह। 

३. हि इन्द, तुमने जिन कार्यो को कियाद, सोमाभिषव करने पर 
हम स्तोता उस वर्णेन करते ह । घुने भी हमारे लिए जिन कर्मोका 
सेवन पिया हं, उन फर्मो फो इसके पटले नहीं जाननेवाके खोग जानें । 
जो लोग जानते हु, वे नहीं जाननेवारों कौ सुनावे ! सब सेनाओं से युक्त 
होकर घनवान्‌ न्द्र अद्रव पर आरोहण कर उन जाननेवारे ओर सुनने. 
व्रारे के पास गमन करे । 


४. हि इन्द, उस्प्च दते ही तुमने सब शच्रूमो को जीतने के किष 
चित्त की स्थिर (दृढृस्ल्प) किथाया। है इन्र, अकेले ही तुमने बहुतेरे 
राक्षसं से युद्ध करने के विष्‌ गमन किया था। गौरजो के आावरक प्त 
को तुमने यलषारा विदीर्ण च्या या) तुमने क्षीरवायिनी गौमं 
कषे समूह कै प्राप्त किया धा। 

५. ह इन्द, घुम स्व-प्रधोन भौर उच्छृष्टतम हो इर से ही भङ्णीय 
नाभ को धारण करके जव तुम उत्पन्न हए ये, तवर अग्नि मादि देवता 
श्र से भप्भौत हृषु ये! वृत्राय पाकिति सकल उदक को इन्द्र नं 
वशीभूत किया था। 


६. ये स्तुतिपाछ करनेवष्ले सुखी मरुद्गण स्तोत्र-द्ारा सुख उस्पस्ल 
करते) है इन्र, ये वुम्हाय ही स्तथम करते हुं मौर सोमलक्षण असल 
प्रदान करसे \ जो चुर समस्त जरराक्षि को भष्च्छन्न करके निष्ठित था, 
भवनी शक्ति-छारा द नें उस कथरी ओर देवों को बाघा पटु नेवाले 
सृन्र को अभिभूत किया भा। 

७. ह धमवान्‌ दृ, हुम लोग बुम्हास स्तवने करते हं । तुमं दे्- 
पीडकः वृत्र को बख्ध-द्ास पीडति कसे ! तुमने जनमसेषही ह्रत्र को 

फा० ३७ 
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संहारक्षियाहं) है इय, स यद्ध स तुम हमारे घुल के लिष्‌ शस समुचि 
है सिर को चु्णं करो) 

८. हे इर, तममे क्षष्द करनेवाले भौर धरमण-शीठ मेघ की तरह, 
दस भुवि भघुर के मस्तक दमो चणं करके हमरे साथ मतरीकी पी। 
उस समय मर्तो के प्रभाव से द्यावपृथिवी चक्की तरह घूमने छमी 
पौ 

९. दास नमुचि चे स्वि कौ धुदस्यधन (सेना) बनाया पा । असुर 
की वह स्त्री-सेना मेरा क्या कर जेमी ? इस तरह सोचकर इन्द्र मे उन 
पिनां के मध्य से उस असुर की दो प्रेयसी स्त्रियों को, अपने घर्मे रख 
लिया मौर नमुचि से लड्ने के लिए प्रस्थान किग्ा। 

१०. जब गए बष्डों से विमृश हई यी, तब उस समय वै नमृधि- 
द्वारा अपहूत गौरं इधर-उधर सर्वत्र मरक रषी पा बभ्रु विद्वासं 
अभिषुत सोभ से जवर इर प्रहृष्ट हुए, तब समर्थं मर्तो के साय इमे 
बभ्रु क्य गौं को ब्छडों के साथ मिला दिया) 

११. जब बन्‌ फे अभिषुत सोम ने श्रो प्हष्ट किया, तब 
कामनाओं के पूरक इन्र ने, संप्राम मं, महान्‌ शब्द किया! पुरन्दर 
(नगर-विनाक्षक) इर ने सोस-पान क्रिया सौर बेक्षुको फिरसे इग 
देनेवाली गों दी 

१२. है अग्नि, ऋणञ्चय राजा के {ककर रक्षम्‌ देशवासियों ने मु 
चार सहस्र गौएं देकर कल्याण-कारक कर्म किया था नेताभों क बी 
भेष्ठ नेता ऋणञ्वय राजा-दरारा श्रद्त गोप रत्नो को्मैने ब्रहम 
क्या है) 

१३. हे भग्न, णञ्चय राजा के किकर सम देदावासियों ते मुभे 
भकार भौर माच्छादन सारि मे सुसन्नित गृह तथा हतार फौए दी है । 
राच्रि के बीतमे पर अर्थात्‌ उषाकाल मं सरस सोम ते इन्द्र को प्रसन्न किया 
था, (मोको पकर षथ्रु दे षुरष्प ही इको सोमस्स परुषया 
था) । 
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१८. स्णय द. कै रष्ना णन््य कै समीपं मे ही सजे ममन 
करमेवःय सतरि दीव मई! युखये जाने पर द्रु श्छेषि ते वेमवान्‌ घोड़े 
की र्ट्‌ चरर सहु शी प्रयर्पमिन यजो को प्राप्त किया, 

१५. है अग्नि, हमनं दद्यम रंकवासिपो से चार सहन गौं प्राप्तकी 
ह 1 हुम मधादीहु\ य्ञके किप्‌ नहूदीर फी तरु सन्तप्त हिरण्मय कलक 
फो, हमने शत परेशवाक्षियो से इध द्रे के किए, ग्रहण किया हे। 


२९१ सक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि घ्य के अपत्य अवस्यु । छन्द विष्टुप्‌) 

१. धननेएन्‌ हन जितस रथ पर अधिष्ठान करतेहु, उस रथं का 
संचालन भी करते है १ गोपालक जिस तरह प पञुर्भो के समूह्‌ को प्रसिति 
करते हं, उसी सरह से इन्द्रं शबुरेनामो के प्रेरित करते हं । सब्रुजो-्ारा 
अहिसित भौर देव-्ेष्ठ इन्दर शश्रुमो के घन्‌ शी फामना करते हुए ममन 
करते वर 

२. है हरिन्धमकू भष्ष्वदाक्ते, पुम हेम लोभो फे मनिमृुक्ञ भली मतिं 
के ममम्‌ शरो; किन्तु हम शोगों के प्रतिं हौनमनोर्थ--उदासीन---मत्‌ं 
हेमो! है बहुविष धनवा इन्र, तुम हम रोगों का सेवन कथे! है 
ह, दूसरी कोद सी बस्तु तुमसे धेष्ठ नहीं हे । अपत्नीको को तुम स्त्री 
पदान कसते हो। 

३. जब सुर्यं का तेज उषा के तेजसे बढ़ जाता ह, तय इन्र यजमानं 
क्रो निखिल धन प्रदान फरते द। वे निवारक पवेत के सध्य ते दुग्धदाधिती 
निषश् सौमो को मुक्त एर्ते हः आर तेज-दारा संवरणश्ीक (सर्वत्र व्याप्त) 
अन्धकार को इर करते हं, 

४. हि बहुजन श, ्छभृभो ने बु्हारे रथ को घोड़ों से संयुक्त 
ने के योग्य बनाया ह, स्वष्या से पुरे वच््रको द्युतिमान्‌ श्वि है! 
ष फी पूजा कलेवरे अद्धि सोमो से अथवा मर्तो मे वु्रदभ के 
स्मि स्तोत्रस, एदे संवदति क्रियादि) 
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५. हि इन्द्र, तुम अभिरछाषाभों के पुरक हौ) सेचनसमर्थं तरतो ने 
जब तुम्हारी स्तुति की थी, तव सोमाभिषव करनेवाले पत्थर मौ प्रसस्ष 
होकर संगत हए ये! इन्दद्रारा प्रेषित होने पर स्वहीन अर रथहीनं 
मर्तो ने अभिगमन करके शत्रमं फो मभिभूत किया था) 

६. है र, हम तुम्हरे पुरातन तथा नृतन फर्मो का स्तवन करते 
हं} हे घनान्‌ इ, पुमने जिन कर्यो को किया हु, हम उसे कहते हृं 
है वधर इन्द तुम द्यावापृथिवी को वहमीभूत करके मनुरध्प के लिप्‌ 
विचित्र जक्त धारण करे हो| 

७. है दक्ष॑तीय तथा बुद्धिमान्‌ इद्र, वृत्र को मार करके तुमने जो 
भपनं बल को इस लोक मे प्रकाशित कियाहु, वड बुम्हारादही क्महं। 
तुमने शुष्ण ससुर की युवतौ को ग्रहण क्ियाहू। हि दन, युद्धस्मलमें 
जाकर तुमने अपुरो फो विनष्ट किया है] 

८. है द, नदी के तीर सं प्रवृद्ध होकर अर्थात्‌ अवस्वास्‌ फर्क 
दु भौर वुवेश्ष राजां को तुमने वनस्पत्तियों फो बढ़नेवाला जल शिया 
है। है इन्र, कुत्स के प्रति आकमण करनेवाले भयानक प्रुष्म को भारकरः 
तुमने कुत्स को जपने गृह्‌ मे पहा दिया था। तथ उशना (भार्गव) ओर्‌ 
देवो ने तुम दोनो का सम्भजन किया या। 

९ हे श्र ओौर कुत्स, एक रथ पर आसू तुम दोनों को अहवगण 
यजमानो के निकट अनियन करे । तुम दोनो ने शुष्ण को उसके मादवास्तमूतं 
मख से दुर किया धा। तुम दोनों ने धतवान्‌ यजमानो के हक्य से भक्षान- 
हप अन्धकार को दुर किया धा) 

१०. विद्वान्‌ अवस्यु नामक ऋषि ने वायु री परह वेमदान्‌ भौर 
रथ मं भली भांति से युक्त करने के योग्य अश्वं को प्रप्तकिया हे! हे 
द, अवस्यु के भित्रभूत सकल स्तोताभों ने, स्तोर््रो-दारा, तुम्हारे असः 
को संवद्धित कियाह्‌। 

११. पूर्वं मं जव एतक्च ऋषि के साय सुय का संग्राम हेमा भा, तब 
हृनद नं पूरये के वेगवान्‌ रथ कौ गति को अवर्डध किया चा। इर ते पूव 
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भे हिक र्यके एक चक्र को हरण किया था। उसी चदक्रट्रारा इन्दर 
छात्रुमो को विनष्ट करतें । हुम लोगो को पुरस्कृत करके इन्द्रं हुम लोगों 
के यक्त का सम्भजन करे 

१२. टे मनुष्यो, त॒म लोमों को देखने कै किए इन्द सोमाभिषव 
करनेवाकते भित्रस्वषूप यजमानो की इच्छा करते हए माये हू । अध्वर्युयण 
जिस पत्थर को प्रेरण करते ह, वहू सोमाश्निषव एररेवाखा पत्थर शाम्द 
करते हुआ वेदी कै अपर आरोहण करता हे । 


१३. है इन्र, हे जमरणक्षील, जो भनुष्य तुम्हारी कामना करता है 
भौर शी ध्रतपू्वेक पुम्हारी मभिलाषा करता हं, उस मरणज्ञील मनुष्य 
का कोर्ट अन्यं नहीं हौ \ तुम यजमनों का सस्भेजन करो---उनके प्रति 
प्रसन्न होगो ! जिन मनृष्यो के मध्य मरे हम लोग स्तोता हु, वे सब तुम्हुररे 
। हे इचः, युम उन मनुष्यो को ब्ल प्रदान करो) 


२२ शक्त 


दिवता इन्द्र } ऋषि अत्रि के पत्य गातु । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. है इन्द्र, तुमने बरसनेवारे मेघ को विदीणं किया हे भौर मेघस्थ 
जख के निर्गमन द्रर को विसृष्ट किया हु--नाया हं । हे इन्दर, तुमने 
प्रभूत मेघ को उद्घाटित करके जख बरसाया हं एवम्‌ दनुपुत्र वृत्र का 
संहार किया हुं 

२. है वश््रवान्‌ इन्र, तुम दर्षाकाल में निर मेघो को बन्धनमुक्त 
फरो । तुम मेघ को बरसम्पत्न करो! है उग्र, जले भं शयन करनेवाले 
वुत्र फो तुमने मारा हं अौर भपने बल को प्रस्पात किया है अर्थात्‌ वृत्रवधं 
फे अनन्तर इन्दर ोर्गो फे मध्य प्रस्यात होते हं । | 

३. अभ्रतिष्ठन््े एक्छमाच्र इन्र ने हवि प्रभूत मृग की तरह शौघ्रपामी 
ठस चत्र फे जायुधों को जपने बल-द्ारा विनष्ट किया। उस्र समय वुत्र 
के शरीर पे इसरा मत्तिशय बलवान्‌ असुर प्रदुभत हृभा। 
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४. वर्वणलील मेघ कै छपर प्रहार करनेवाले वद्ध इन्द ये कज 
हारा बलवान्‌ शुष्ण फ सारा या। शुण वुत्राप्ुर के क्रो ते उस्पन्न 
होकर अन्धकार में विचरण फरता या आर सेदन-समरथं मेघ फी रक्षा 
करता था । वष्ट पम्पुणं प्राणियों के अघन को स्वयम्‌ खाकर प्रमुदित 
हता था) 

५७ हे इश, ह चरवार्‌, मादक सोमरस के पान ते दष्ट होकर हुमने 
अन्धकार सें निम्न युद्धाभिकाषी बुत्र क्रो जाना धा! अयने को सर्वहीत्‌ 
(जषध्य) समश्रनेवातते इत्र के प्राणस्यान फो लुसभे उसके कार्पो्ारा 
जरणा धा। 

६. य॒च्र सुखकर उदक फे साय जल भें शयन क्षरता एुभा अन्धकार रमे 
वदमान टौ र्हा या। अभिषुप्त सोम्पाष सै हृष्ट हकर अनिलाषार्मो कै 
पुरक इन्र मे वचर षो उपर उठाकर उप्ते यारा या, 

७. जब इन्र मे उस प्रभूत दानव चत्र क प्रति विजयी ब्र को 
एषाया था, जब व्र के हारा उसके उपर प्रहारा या, तञ सव 
प्राणि के शीव उसे सीव बनाया या । 


८. इधर इन्र पे महान्‌, गभनक्रीर मेध फो पेरकर दयत एरनेवाले, 
नस्क, दत्र कै संहारक मौर सयको जोच्छादितं फरनेकलि वृत्र 
कौ प्रहण किया घौर उफ भनन्तर सेशराम मे पदे-रहव परिमाण-सत 
सौर जुम्माभिभूत वृत्र को अपरे प्रसूत चन्द्रा भली चलि से माद्य) 


९. षद्र फे पशौषफ वले का नियारण कौन कर पकता? किसी 
क हारा भी अप्रतीयसान शच उक्र षौ इव्रुमं फे क्य को हरण कसते ह । 
शुक्रिमान्‌ द्यावापृथिवी वैगयान्‌ इन्दरकेवछ से भीतहोकस्क्षीघ्य ही 
अलायसान होती षै । 

१०. स्वम्‌ धार्यमाण जीर द्युतिमान्‌ धुल्मैक षद के हिरु नौरा 
हे गमन करता षटु । भूमि अभिकाषिणी सत्री की वर्ह इर के किए जात्म- 
समर्पण करती हं । जव ईन्द्र अपने समस्त बल स्मे प्रजाभों के मध्यमं 
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स्यापि करते ब्रु, तब मनुष्यगण अनुक्तम से, रवान्‌ इ कै दिष्‌ 
नमस्कार करते हं ¦ 

११. हि इन्दर, मने शषौ सेसूनाहं कि तुम मनुष्यों के मध्यमं 
मुख्य हो, सज्जनो के पाठक हौ, पञ्खमन्‌ मनुष्यं क्रे हित के लिए उत्पन्च 
हए हौ मौर यदशोयुक्त हो । दिनरात स्वति शरमेवाली ओर अप्रनी 
अभिलाषार्ज फो कहमेवाषी हमारी सन्तानं स्पुत्तियोय इन््रको 
भराप्त फरे } 

१२. है इन्द्र, हमने घुना ह कि तुम समय-समय पर जन्तु को 
प्रेरित करसे हो लोर स्तोता को धन प्रदान करतेहो, यहु म्ठ हौ 
मालूम पड़ता हुं । है इष्वर, जौ स्तोत्ता तुमे अपनी सभिकाषां स्थापित्त 
करसे हु, तुम्हारे षे महात्‌ सखा बुमसे क्या प्राप्त करतें? 


प्रथम शस्याय इन्त । 


२२ सूक्त 
(हितीय शअ्रध्याय । ३ ऋ्रहु्राक्‌ । वेचता इन्द्र । छषि प्रसाप्रति के 
श्षपत्य सम्बरण । छन्द निष्टुप्‌ ) 

९. हम सम्बरण ऋचि सस्यम्त दुर्बल है ! हम भष्टाबकवान्‌ इन्दर के 
लिए प्रभतत स्तोच्र क्षस्ते है, जिसषे हमारी वरह के मनमृष्य बलवान्‌ हो । 
संग्राम मे अश्न लाभ कै लिए स्तुत होने पर इन्दर स्तोताओं के साथ हमारे 
(सम्बरण कै) प्रति अनूग्रह प्रदहेन फरं । 

२. हे अभ्रिलाषार्णोको पर्णं करनेवाले इन्र, एुमहव ोणों का 
ध्यान क्ते हए एवम्‌ जौ स्तोत्र तुमह प्रीति उलप कर, एनं स्तोग्रौष्ार 
रथ मे भते हए धौ कौ लगसि को ग्रहण करते षौ । है मथवा, ` दस 
तर से तुम हमारे शत्रुम को पराभूत करो । 

द. है तेजोधिरिष्ट इन्द्र, जो मनुष्य तुम्हारे भक्तों से भिन्नं मौर 
जो तुम्हरे छाथ महीं रष्वा हे, श्यकं से हीन ्टोने के कारणः वह्‌ 


॥ 4. हिन्दी-गष्वेदे 


मनुष्य वुष्हाया नही हं । है वच्रषारी दरः इ्लिए तुम हमारे यज्ञ में 
भाने के लिए उस रथ पर अ(रोहुण करो, जिप्त रथ का सञ्छालन तुभं 
स्वयम्‌ करते हौ } 

४. हे इन्र, तुम्हारे स्वविषयक जनेक स्तोत्र हं; इसी ल्द दुम 
उवेरा भूमि के उपर जर वर्षण करने के किए बुष्टि-निरोघकास्को का 
संहार करते हो । मुम कामनामों के पुरकष्टी\ दुम सूर्यं के अपने 
स्यान में वृष्टि प्रतिबन्धकारक दासो के साच युद्ध करे, उनके ताम 
तक कोनष्ट कर देतेष्टो। 

५. है द्र, हम छोग जो ऋत्विक्‌ यजमान मादि हं ठे सव तुम्हारे 
ह । यत्त कर्के हमं रोग वम्हारे बल फो वर्धित करते हं मौर हम करने 
कै किए तुम्हारे निकट उपस्थित तिह! है दग्र, तुम्हा बर सर्वः 
ष्यापी हं! पुम्हारे श्नप्रह से युदक्षेत्रमे मय फी तरह प्रशंसनीय 
(चार) विहवस्व भृत्य मादिं हमारे निकट भवं । 

६. है इन, घुम्हारा बल पूजनीय हं । घुम सर्वष्यापी मौर असरण्‌- 
शीठ हौ । भपने वैज से घुम जगत्‌ को माच्छादित करके श्वेतवर्ण फा 
प्रभूत धन हम सोणो को दो । हम रोग प्रसृत धनव बाता के दातकी 
स्तुति करते हं । 

७, हे शूर इन्ध, हम खग तुम्हारी स्तुति कर्ते हं मौर यजन करते 
हे। रका-द्वारा तुम हुम शेगों का पारत करो } संग्राम मं घुम अपने 
आच्छादक स्प को प्रदान करके हमारे अभिषुत सोमरस फे हाया सन्तुष्ट 
होमो । 

द. भिरिक्षित-गोत्रोत्यस्च भुरुफुर्स फे एव असदस्यु हिरण्यवान्‌ मौर 
प्रर है । उन्होन हमें जो दस महव प्रदान किये घे, वे शुश्ववर्णवासे 
दसो अदव हरमे बहून करं । रथनियोलनादि करर्यो-छारा हम शीघ् ही 
रमन करे । 

९. मरतादव के पुत्र विदथ चे हमारे लिए जिनं रक्तवर्णं ओर शरेष्ठ 
(शीभ्रमामी) भवो को प्रदान कियाथा, वे हमें वहु करे \ उन्हयने 
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हम पुण्य को सदस परिमित धन दिया ह भौर अपने करीर का अलेकार 
प्रदान किया हुं । 

१०. लक्ष्मण के पुत्र ष्वन्य ने हमे जो दीप्तिमान्‌ ओर कर्मक्षमं 
घव प्रदान किया था, वहु हसं वहम रे गौएं जसे, मोचरण-स्थान 
(गोष्ठ) को प्राप्त करती हृ, उस तरह से उनके (ध्वन्य) हारा प्रत्त 
महन्‌ धन सम्बरध्र छष्पि के गृहु में उपस्थिति हो) 


२९ शुक्त 
(देवता इन्द्र ¦ ऋषि सम्यरण ¦ दन्द जगती श्रौर त्रिष्टुप्‌ ।} 
१. जिनके त्रु उत्पत्च नहं हए हं ओर जो शष का विनाद्र करते 
ह, उण जक्षीष, स्वेप्रद भौर अपरिमित हव्य प्राप्त करते हँ । हे शत्विको, 
उन्हीं इन्द्र के किए तुम लोग पुरोडाश आदि कापाक करो भौर 
भपने उचित कमं को धारण करो। इन्द्र स्तोत्रवाहुक हु मौर बहुस्तुतं 


हैष 

२. इन्द्र रे सोभरस-हारा अपने जठर को परिपृर्णं किया भथाभौर 
मधुर सोमपान से प्रमुदित हुए थे, जब कि मुगनामक असुर को मारने 
षी इच्छा करके उन्होने अपरिमित तेमवले महान्‌ वच को ऊपर उठाया 
धवा । 

२. जौ यजमान इन्र के छिए्‌ अर्हन सोमाभिषव करते हं, वे 
धतिमान्‌ ्ोते ह बो यजमान यज्ञ नहं करते हं; लेकिन धर्भे-सन्तति 
फी कामना करते ह मौर श्ोभनीय अलंकार आदि धारण करते हं तथा 
धनवान्‌ होकर कुत्सितं पुरषो का साहाय्य करते हे, समर्थं इद्र न्ह छोड़ 
दते हु | 

४. समे इन्र फे जिल यष्टा ते माता-पिता आर श्राता का वध 
क्रिया हूं, उस यष्टा के निकट सभौ इद्र दुर नहीं जाते हँ ओर उसके 
एमाय प्रद्स हव्य कौ कामना भी करते हु । क्नासकं भौर धघनातिपति इन 
पापते भौ कच्चित्‌ नहीं होतेह, 
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५. दाच्रुमों फो भारमे के किए इन्दर पिया दस स्षायर्को शी 
कामना नरहरी करते हं । जो सोमाभिषव नेहा करता हं ओर धन्धुर्मो कै। 
पौषण बहुं करता ह, उ्तके साथ दनद संगति नही करते हं क्रुर्भो के 
फम्यक इन्दर उसे क्ाधा पहुचति हः भौर उसको वध करते हु । इण्टर यज्ञ 
फरमेवारैः यजमानो $ गोष्ट को गोविशिष्ट करते ह! 

६. संग्राम में शत्रो को क्षीण करनेवाले इन्र रपचक्र को चेरवात्‌ 
करते ह । सोमाभिषव नहीं करनेवाले यजमान से वे दूर रहते हं भौर 
सोमाभिषव करमेवलि प्रजमान को वर्धित करते हुं! विहवक्षिक्षक ओर 
भयजनकं स्वामी इन्द थयेच्छ दासकमे करनेवारे को अपने षल्य में छाति टै । 

७, इष्द्र वतिय (खोभि्यो) फी तरह धन चुराने के लिए गमन 
फारते हेः भौर ममुर्यो की क्ोमा को दद़ानैवाले उस घन कौ तवा बहु- 
विध अन्य धन कौ लाकर यजम करनेवाले यजमानो को देत हः सर्पात्‌ 
यत्त मी करमेवासो का धन यज्ञ फरनेवार्लो फो दैवे ह) जो व्यक्ति दण 
केवलो क्रुद्ध करता ह अर्थात्‌ बली न्दर को कोपयुक्त करता ह, षहु 
ष्यक्ति महाधिपद्‌ मे स्थापित होता हे! 

८. शोभनं धनवाले ओर वत्‌ साहास्यवाले दौ व्यक्षिसि जव शोभनं 
गौभो के चिषएु परस्पर प्रतिषटन्दी वे है, तव एसा जानकर दण्द यश्च 
करनेवाले यजमान की सहायता करते हं । मेधो को कपानेवालठे इद 
उत्त यक्ञकारौ यजमान को गोसभूह दान करते ह) 

९. है उद्धनादि गंणविष्िष्ट इष, हम अपरिमित षम के दाता, 
मण्निवेश कै पुत्र प्रपतिदध हत्रिनामक राजि शी स्सुति करतें । धै 
उपमानभूतं ओर प्रस्यात ह । जलराकषि' उह अण्छी तरह पै सन्तुष्ट करै । 
उनका धन बर्वान्‌. ओर दीप्तिमान्‌ हो । 

१५ सक्त 
(देवता इर । ऋषि अङ्गिरा के श्रपत्य प्रभुषसु । छन्‌ श्रसुष्टुप्‌ ।) 

१. हे इ, तुम्हारा जौ अक्तक्रय साधक कमं (प्रत्ता) है, चह हम 

लोगों की रक्षाके किए हो। वुम्हाश करसं सत्र मनुष्यं को मभि 
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करमेवस्य हं, शुद्ध है नोर संद्र में खसे के दरस 
अनभिभदनीोय ह । 

हि इन्द्र, चार पर्णो जो तुम्हारा रक्नाकायं है, है शूर, तीन 
लोको मं जो वुम्हारा रक्षाकायं विद्यमान है अौर जो पञ्चजन-सम्बन्धी 
रहाय रक्षाकार्य हं, उस समस्त रक्षाफायं को तुम हम रों के किए 
भटी भति से आहरण करो) 

३. हे द्र, पुम अभिनत फल के निरतिशय साथक, बष्टिकर्ता रौर 
दीघर शुसंहाररू हो \ है इन्द्र, वुम्हुष्य रक्षणकाये वरणीय हे । हम . 
उसका भदन करते ह) तुम सर्वन्मापी मस्त के साय भिक्िते होकर 
प्रदान करौ) 

४. हि इन्द्र, ठुम अभीष्टः एकवर्षक हो प्रजमानों फो षन वेने 
लिए तुमने जन्म प्रहुण किया हे । तुहा शरू फ़ वर्षण करता हू । 
तरुमहारा मन स्प्रभाष्रसे ही बलवान्‌ हं कोर विरेचनं कषा दक्कारी 
ह । है इ, तुम्हारा पौदव संदधिनाप्राक हे । 

५. हे इद्र, तुम बख्धारी हो! दन्हारा रप्र सर्वत्र यप्रतिहूतेगति 
से गमन करता हु । चुन सौ यज्ञो के अनुष्ठानक्ता हो मौर वल क 
अधिप टौ । मौ मनुष्य तुम्हारे प्रति शशरुता का भैष्दरणं करता ह, तुम 
प्रसके धिर यात्रा करती) 

६. हि शघ्रुमों षै हन्ता इद्र, यज्ञ करनेषाले मनुष्य संग्रान भे तुम्हारा 
ही आह्वान कर्ते ह; कर्योफि पुम उच्तायुष जीर बहत प्रजा कै मध्य 
पं पुरातनं शो) 

७. हे इन्द, तुम मारे एय की रक्षा कर! धह रथ संग्राम भें से 
प्रकारके धन की दष्छा फटता हं, अनुचरौ के साथ गमनं करता ह 
ूर्निवायं हे ओर रणसंकुःर है 

८. है इन्द्र, हमारे निकटः तुम आत्मीय होकर साज १ अपनी उक्कृष्ट 
ब॒द्धि-ढारा हमारे रथ कौ रक्षा करौ । तुम निरतिक्षय बल्षासी भौर 


५८८ हिन्वी-ऋरषेद 


दीप्तिमान्‌ टौ! दुम्हारे अनुप्रहुसे हम वरणीय षनया कीत्ति तुममें 
स्थापित करते हं ! तुम दुतिमान्‌ षौ । हम तुम्हारी स्तुति करते ह । 


९६ सूक्त 
(देवता इन्द्र ! छषि श्रङ्किया के श्रपत्य प्रमुचसु } न्द्‌ तिष्टुप्‌ 
श्मौर जगती !) 

१. इ हमारे यज्ञ मे मागम करं ! जो दैव धन के लिए जानते 
है, थे किसतरहकेटं? इय धन के दाताहं भयवा स्वमावसेषह्ौ 
धानी ह । धनुष के साय गमन करनेवाखे धानुष्क की तेरह साहुसपुर्णं 
गमन करनेवाले भौर अत्यन्त तृषि इ सभिषुत सोमपान करे । 

२. हि भदवदय-सम्यस्ष शुर एन्द्र, हम रोगो के हात दिया गया 
सोमरस पर्वतशिखर फी तरह तुम्हारे संहारक हनुप्येह भं भारोहुण 
करे । हे राजमान इच, तृण-हारा जैसे घोड़े तृप्त होते ह, उसी वरह से 
हम बुम्हं स्वुतिर्योहार प्रीत करते! हे इ, तुम बहुस्तुत हो) 

१. है बहुस्तुत, है वखवान्‌ श्व, सूमि में वतमान चक्र की तहु 
हमारा हक्य दारिव्रघ-मय से काप रहा हं । हे सर्वदा वद्ंमान इश, स्तोता 
पुख्वसु श्षि ्रीत्र ही बटुल्ता से वुम्हारी स्तुति रवे ह । दुम रथा. 
षिरूदृ हो । 

४ है इद्ध, प्रभूत एर को भोगनेवाङे स्तोता अभिषव करमेवाले 
पत्थर की तरह दुम्हारी स्तुत्ति करते हं । ह षनवान्‌ मौर हरिनामक 
दरवा देच, घुम वामहस्तं से घन दान करते हट भौर दक्षिणहस्त से 
भी धन दान करते हो । धुम हमें विफलमनोरथ मत करो । 

५. हि इन्दर, पुम भभिलाषार्मो के पूरक हो। मभीष्टवर्षी द्वेः 
पूथिवी वुम्हँं संबद्धित करं । तुम वर्षणकारी हो! घोड़े तुरं पसषस्थकत 
मे वहन कर्ते हँ। हे शोभन हतुवारले, है वख्रषर इश्व, तुम्हारा रथ 
कल्याणवर्षी हे । संग्राम मे तुम हम रोगो की रक्षा करो । 

६. हे इन्र के सहायकं सस्तो, अक्षवान्‌ शुतरण राजा मै हमे रोहित 
 वणवाले दो अश्व भौर तीन सौ षेनुरूप धन दिया या! तित्य तरण उप 


हिन्दी-ग्वेद ५८९ 


धुतरथ राजा के दिए सकल प्रजा परिचर्या-सम्पन्न होकर प्रणाम 
करती हुं \ 
२७ प्रुक्तं 
(देवता इन्द्र ¦ छि अचि । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१. यथाविधि आहूत अग्नि म हव्य प्रदान करने से अग्नि प्रदीप्त 
होकर सूर्यरश्रिमिं के साथ माहूयमान हते ह । जो यजमान “नदर के 
किए होम करो यह्‌ कहता हुं, उस यजमान के किए उषा अहित 
हेती हं! 

२. अग्नि को प्रदीप्त करनेवाले ओर कुश को विस्तृत करनेवाले 
यजमान सम्भजन करते हूं 1 पाषाणोत्तोलनपुवंक जिन्होनं सोमरस 
निभूत किया हुः बे स्तुति करते हुं । जित्त अध्वयुं के पाषाण से सुमधुर 
शम्ब होता ह, वह्‌ मध्वय्‌ व्य लेकर नदी मे अवगाहून करते हं । 

२. पत्नी पति कौ इच्छा करती हुईं यक्त मे उसका अनुगमन करती 
ह । इ इसी प्रकार से अनुगामिनी महिषी का आनयन करते हं । इन्व 
का रय हम सगो के निकट प्रचुर घन बहून करे ! वह्‌ अधिक शब्द 
करता हं । वहू शासे तरफ़ सहस्र धन निक्षेप करे । 


४. जिनके यन्त मे इच दुग्धभिभित मदजनक सोमरस पान करते 
ह वे राजा कमी व्यथित नहीं होते हं! वे राजा अनुचरो के साथ 
सर्वत्र गमन करते हे, शत्रुम का संहार करते ह, प्रजां फी रक्षा 
करसे हँ भौर सुख-सम्मोगं से युक्त होकर दन््र की स्तुति का पोषण 
करते हं 1 

५. जौ हद को अभिषुत सोम प्रदान करता हं, वह्‌ बन्धुबन्धवों 
का पोषण करता हं, बह प्राप्त घन की रक्षा करसे आर अघ्राप्त घन 
की प्राप्ति में समथ होता है। वह वर्तमान तथा नियत अहोरात्र को 
जीतता हं 1 वह सुयं ओर भग्न वोनो काही त्रियपात्न होताहं + 


५९० दिन्दी-क्छग्वेद 


सूक्ते २८ 
(दैवता इष्ट्र ! ऋपि अरति] छन्द्‌ टृष्टुप्‌ }) 

१. हे इनदर, तुमने बहुत कमं ल्पा हं । तुस प्रभूत धनं फा महूत 
दान करते हौ 1 है सर्वद, है प्ोभन धनव, तुम ह्म ल्मे को महन्‌ 
धने प्रदान कसे) | 

२. है महदलशाली हिरण्यवर्णं इच, यथपि सुम सुप्र प्रचर्‌ भ्र 
के भधिपति षो; तथापि यह भत्यन्त श्म स्पते स्त्र कौत 
होता हृं। 

३. है व्रधर इन्द्र, पुजनीय एवम्‌ विख्यात क्मेयाले भर्दूमण 
तुम्हारे वलस्वख्य हं । घुम वीर वे (दृद्-मद्त) दीनो पृथ्वी 
अपर स्थेच्छाधिहारी होकर शक्तित करते ह ) 

ठ. है वृत्रहन्ता इन, हम छर्म तुम्हारी उपासना करते है! तुमं 
हम रोगों फो किसी क्षमतद्वाली का घन छाकरदेतेहो; क्योकि पुम 
हम ोर्गो को धतढच करलं के भमिराषी ह । 

५- है सौ यत्न फरनेदलि दद्ध, तुम्हरे भकिगिमनसे हम क्ीघ्रदी 
समृ हो हे श्न, वुम्हरि सुखमहम्‌ अंशभगीष्ह। हि चुर, तुष्द्ररि 
द्वारा हम सुरक्षित ह \ 


२९ शक्त 

(देवता इन्द्र! छषि श्रि । चन्द्‌ श्नुषटुप्‌ श्र पंक्ति) 

१. हेष, हि वर, तुम्हारा खूप अत्यन्त निचित्रह। देसे के किष 
पुम्हारे प्रास जो महामूस्य धन हः हि धदवान्‌ दन्र, उसे घुम हम सेयं 
फो; दोन हषो से, अदान कसे) 

२. है इ, जिस भन्न को तुम भेष्ठ समभतेष्टो, षह मन्न हुम शोगों 
फो प्रदान कसे । हुम बुहार उस श्छटठ अस्र क दादपान्र हो! 


हिन्य-कऋग्ेद ५९१ 


द. हि इन्द्रः तुम्हारा मन दान देने के लिए चिनुत सौर महान्‌ हं। 
है व्रधर, चुम हम लेमों को सारवान्‌ अस प्रदान करने के किए गवर 
प्रित करते हेः । 

४. इन्द्र हुविलक्षण घन से युक्त हुं । वे तुम लोगों के अत्यन्त पूजनीय 
हं \ ठे मनुष्यों के अधिपति हु 1 स्तोता छोग प्रचीन स्तोत्रो-दारा प्रशंसा 
करते के लिए उनकी सेदा करते हं । 

५. इत्र के कषु ही यह्‌ कव्य, वाक्य भौर उक्थ उच्चरित हुजा है \ 
घे स्तोध्रवाहक्‌ हं । अत्रिपुत्र उनके निकट मेही स्तोत्र को उच्चस्वर 
से उन्ारितं करते भौर उहीपितं करते हं । 


४० सक्त 
(देवता, प्रथम ए ऋक्‌ के इन्द्र, ५ के सूयः शरोर चरवशिष्ट ४ ऋक्‌ 
के छत्रि। ऋषि त्रि । छन्द अनुष्टुप्‌ ओर तरिष्टप्‌ ) 

१. दे इश्, घुम हम ोोके यज्ञम आमी । है सोम के स्वामी 
द, भार पत्थे भभिषत सोम का पान करो । है फलव्षक) 
हे श्घरुरमो के अतिशय हन्ता, फएकदर्षी मस्त ह साय तुम सोमपा 
करो ! 

२. अभिषवस्षाधने पाषाण दर्वेणकारी हं ! सोमपास-जनित दषे 
वषणकारौी हं । यहु अभिषुत सोम वषेणकारी हं । हे फलवषेकः है शत्रुओं 
फे अतिषय हन्ता, फख्वर्षी मर्तो के साथ तुम सौसपान करो । 

९, वधर दन्द, पुम सोमरस के सेचनक्ता आर सभीष्टवर्षी ह । 
हुम धिचित्र रक्षाके किए तुम्हारा आह्धान कर्ते है। हैः रख्व्षेफ, ह 
शत्रुभों के अतिहाय हन्ता, फवसर्षी मर्तो के साय तुम सौमपान कयो। 

४. इम््र च्छमीषी (सोमस्स की सिटठीवाखे) भौर वख्धरह । इच 
भभीष्टवर्षी, शात्रु-संहारकर्ता, बरूवान्‌, सवके इश्वरः वृत्रहन्ता ओर सोभ- 
पामकर्ता हे । हस सरह के इन्द्र घो को रथय में युक्त करके हम क्रोशो 
के अभिमुख भाद मौर माध्यन्दिनि सवन भं सोपपानसे हृष्ट टो । 


५९१ हिन्दी-छर्बेव 


५. हि सूर्यं (प्रेरक देव), स्वर्भोन्‌ नाम्फ अचु ने जत्र वुम्द्र अन्यकार 
से आगणच्छद्य कर स्था था, तष उप्त पप्रय सकल भवन उक्ती तरह से 
पौख रहा था, जैने वहबाठे दब दोन अपने-अपने स्यान को तर्ही जान 
रहै हं भौर मृदह) 

६. है इन्र, जव तुमने सूयं फे अधोदेवा में वर्तमान, स्वर्भानु अयुर 
की धुतिमान्‌ मायाकोद्रमंही अपस्नात किया चा तव द्रतधिश्रातकं 
अन्धकार.दारा समाच्छ् सूयं को अत्रि वें चार्‌ वजार मका्चितं 
क्षिया था! 

७. (सूर्यवाक्य--) है अत्रि, एसी भयस्यावाखे हुम तुम्हारे हे । 
मघ की इच्छा से द्रोह कनेक मयुर भेयजनक अन्धकार-द्रारा ह्मे 
नहीं निगल जायं; अतः तुम जौर वर्ण दीनो हमारी रक्षा करौ) 
तुम हमारे भित्र भौर सत्यपालक हु 1 

८, उस समय ऋस्विक्‌ अत्रि ने सयं की उपदेह दिषा, प्रस्तरखण्डीं 
का घर्षण करके इन्र के लिए सोमाभिवयव किया, स्तोत्रस देवी की 
पुजा फी आीर सखर-परभाव से अन्तरिक्ष मे सुं के खक्षु फो संस्थापितं 
किमा) उस समेय उन्होने स्वर्भान्‌ की समस्त भाया को दूर मे मपक्तासिि 
किया । 

९, असुर स्थर्भानू ने जिस शयं को अन्धकार-दयास भाण्छन्न किया 
था, सत्रिपुत्र ने अवश्षेष मं न्ह मुक्त स्तया ! दमरे फोर समयं नही हए ! 


५१ शुक्त 
(दैवता विश्वेदेव । ऋषि श्रत्रि छे शटपत्य भोम । चन्द्‌ जगती, 
विराट्‌ शीर तरिष्ट्प्‌ |) 

१. हे भित्रावदण देष, तुम दोनों के यज्ञ करने की इच्छा करमेवातं 
कौन यजमान समं होता हु ? बुम दोनो स्वगे; पृथिवी आर अन्तरिक्ष 
कै फिर स्थात मे रहुकेर हेम लोगो की रक्षा करते हो भौर हृष्यदत्त 
यजमाने फो पशु तथा धन्‌ प्रदाय रते हो । 


हिम्दी-शुग्येद ५९१ 


२. दै भित्र, वर्ण, अ्य॑मा, आयु, इन्द्र, ष्भुक्षा मौर मर्दगण, तुमं 
सब देव हमारे शोभन मोर परापर्वजित स्तोत्र का सेवनं करो । तुम सब 
रप्र के साय प्रीयमाण होकर पूजा ग्रहण करो । 

३. है अव्विनीकुमासे, तुम दोनों दमनकारी हो । हुम बुम्हुयरे स्थ को 
यायुतरेग-दासा वेगवान्‌ करने फे लिए बुम दोनों का महान करते ह । 
है ऋत्विक), तुम लोग दयत्तिमान्‌ भौर प्राणपहार्क रुद के किए स्तत्र आर्‌ 
हृव्य का सम्पादन करो । 

४. मेधादो लोग जिनका आहान करते ह, जो यन्न फा सेवन करते 
ह, शत्रुभे का विना करते हं आर स्वर्गीय हुं, वे (वायु, अग्नि, पूषा) 
क्षिति आदि तीन स्थप्नों मे जायमान होकर सुर्यं के साय तुरयकूप से 
प्रीति उत्पन्न करते ह । पे सकल विहवरक्षक देव यज्ञस्थकल सें शीघ्र मागः 
मन कर जसे वेगवान्‌ मद्व संभ्राम मेवेग से प्रधावित होते हें, 

५. है मरतो, तुभ रोग अहवसहित धन का सम्यादन करो ! स्तोता 
छोग गो, अडवर आदि धन कलाभि किए मौर प्रप्तष्नकी रक्षा 
लिए तुम लोगों की स्तुति करते हं । उशिजपुत्र कक्षीवान्‌ के होता 
भत्रि गमनश्मीरू अडवो-ठारा सुखी हों । जो घोडे वेगवान्‌ मौर पुम्हारे हे \ 

६. है हमरे स्विको, भुम छोय युतिमान्‌,. कमना के विशेष- 
पूरकं या विश्रवस पुभ्य मौर स्तुतियोग्य मथवा फलप्रदाता बायुदेव फो 
थस् मे जाने फे लिए अचनीयस्तीर्रो-द्ारा रथाधिरूद्‌ कसो ! गमनवती, 
यत्न म्रहृषणक्ारिणी, सूपवती भौर प्र्ंसनीय देवयत्नियां हमारे यत्न में 
घागमन करे 

७. हि अहोदात्राभिमानी देवो, तुम दोनो महान्‌ षो । वन्दनीय 
स्वर्गस्थ देयो के साथ हम पुम दोनों फो सुखदायक भौर ज्ञापक मन्तो 
कै साथ ह्य प्रदान करते हं ) हे देवो, तुम दोनों सब कर्मजातं को जानकर 
यजमान के यक्ञासिमुख ञगसनं करो । 

८, पुम सज बहुत लोगो के पोषक गौर यज्ञ केनेतादहो। स्तोत्र 
भादि के दाया अथवा हवि वेकर हम तुम्हारी स्तुत्ति, धननाम के किप्‌ 
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करते हं । वास्तुपति स्वष्टा की हम स्वुत्ति करते हु! घनं देमेवाली भीर 
सन्मान्य देवों के साय रसत करमेवारी पा आनन्दित हानेदप्ली विषणा 
(वणी) को हम स्तुति करै हं । वनस्पतयो भीर भोषधि्यो की हुम 
स्तुति कस्ते ह । 


९. वीरौ फौ तरह जगत्‌ के संस्थापक मेध, विस्तृत दान के विषय 
मै, ष्टम लोगो फे प्रति अनुकल हँ । वे स्तुहियोत्य, अप्त्य, यजनीय, 
मनष्यों के हितकारी जीर हम लोपों की सुति से सदा प्रप्र होकर हमं 
लर्गौ को समृद्ध कर । 


१०. हम वर्पणकारी, अन्तरिक्ष (मेध) फे गर्भस्यानीय जस्त के रक्षक 
वदयत अम्मि की, पापदजित शोभन स्तो्रौ-द्राराः स्तुति कस्ते हूं । अन्नि 
तीन स्थानों म व्याप्त भौर त्रिविध! मेरे मसनकाल में मम्ति यश्च 
फर्‌ रषमिथो दाय मेरे उपर कठ नही हेते हु; किन्तु प्रसीप्त ज्वाला 
धारण कर वे जंगलो को जरति हृं । 


११. हम अश्रिगोत्रोरपस्न पिस प्रकार से महान्‌ दपुत्र मर्तो की 
स्पुति करं ? सर्दधिद्‌ भरगदेव को, धन-लाभ के लिए, कौनसा स्तोत्र 
कहं । जरदेवता, भोषधिर्या, धुदेवता, षव सौर वृ लिने केशस्वरूप 
ह, षे पवेत हम शोगों शौ रका कर । 


१२. बल अथवा अन्न कै मधिपति ओर माफाशषवारी वायु हमारी 
स्तुतियों को पुने । नगर की तरह उज्ज्वले, डं पर्वत के चतुदिक्‌ सरण- 
क्षील वारिधारा हमारी बाणी सुने । 

१६. हे सष्टान्‌ मर्तो, तुमोगशीघ्हौो स्तीर नानो ह 
दर्नीयो, वुम्हारी स्तुति करमेवले हेम सोग श्रेष्ठ हृष्य धारण करके 
पुम्हारी स्वुति करते हु । मश्द्गण छनुकछ भाव से बरागसत करके, कोभ- 
हारा अभिभूते सनुष्य वंसियों को सस्तरोद्रारा भार करके, हम रोम के 
निकट उपस्ति, 
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१४. हम वेव-सम्बन्धी ओर पृच्वी-सम्बन्धी जन्म तथा अजल-ाभ 
करने के लिषएु सुन्दर यन्ञषाले मर्तो फी स्तुति करते हे । हमारी स्तुतिर्या 
वर्देमान हुं ; प्रीतिदायक स्वगं समृद्धि-सम्बन्न होँ। सर्तो-टारा 
परिपुष्ट नदियां जलपूर्णं ह । 


१५. हम सदा स्मुति करते हं ! जो उपद्र क्षा निवारणं करके हेम 
रोगो की रक्षा करने में समथ हती ह, वह्‌ सवक्ती तिर्मतरी, एज्या भूमि 
हुम रोगों कौ स्तुति को ग्रहणं करे । प्रशस्त बचनवारे सेषावी स्तोता 
के प्रति वहु प्रसन्न हो ओर अनुकर हस्त होकर हुम कोणो को कल्याण 
प्रदान करे! 


१६- हम लोग छिस प्रकार से दानश्रीक मरतो का समुचित स्तवन 
करं ? किस प्रकार वर्तमान स्तोत्र-दाय मरुतो के योग्य उपासना करे ¡ 
वर्तमान स्तोत्र-द्रारा मक्त का स्तवन कंसे सम्भव है ? अहिदश्य देव 
हुम लोगो का अनिष्ट नहीं कर; शध्र्मो को विनष्ट करे । 


१७. ह देवो, मनुष्य यजमान सन्तान के किए मीर पशुओं फे किए 
कध हौ तुम रोर्गोकी उपासनाकरते हं) है देवो, मनुष्य कछोग 
पुम्हारी उपासना करते हं । इस यन्मे निक्ति रेवता कल्याणकर 
मस्ष-दासा हमारे क्षरीर का पोषण करे मौर जरा दुर करे । 


१८. हि चयुतिमान्‌ वसुभो, हम लोग वुम्हारी उस सुरति धेनु से बल- 
कारफ मौर हृदय-पोषक अन्न खभ करं । वहु दावशील्ला ओर 
सुखदायिनी देवी हम लोगे के सुख के लिए शीघ्र मागमन फरे । 


१९. गोसंध षी सिमरी इडा भौर उ्थंशी नियो के साथ हुम लोगो 
क प्रति अनुकर षो ! निरतिशय दीप्तिकालिनी उर्वी हेम लोगो के यज्ञ 


भादि पार्यं शची प्रयसा करे यजमाने को दीष्तिद्वारा समाच्छदिवि 
करे उपस्थित हो । 


२०, पोषकं ऊजग्य राजा फा देवसंघर हम छोगों का सेवन करे । 


५९६ हिन्दी-क्ेद 
४२ द्र 
(देवतां बिश्वदैवगण । ऋषि मीम । द्द्‌ द्वष्टुपु )) 

१. प्ररत हव्य के साथ हुम लोगो का निरतिशय सृखवायकः स्तोत्र 
दण, भिन्न, भग सौर आदित्य के निकट उयस्थितदही। जे प्राण भादि 
प्च वायु के साधक हुं, जौ विविध वणं करै अन्तरिक्ष में अवस्यान फरत 
ष्ट, जिनकी गति अप्रतिष्व ह, जो प्राणदाता भौर सुखस्सम्पादक्‌ हु, षे 
बायु हम लोगो का स्तोत्र श्रवण करें । 

२. हमारे हूवयम जर सुखकर स्तोत्र को अदिति देयता श्रहुण करे 
लैमे जननी अपने पुत्र फो ग्रहृण करती हं । अहोरत्राभिमानी देव मित्र 
सौर वचण कं उदक्च से हम मनोहर, जीनन्बदायक ओर देवग्रह्य स्तोत्र 
(मन्त्रजात) प्रदान करते हे । 

९. है ्टस्विको, पुम लोग अतिदाय करन्तदरशधी मौर पुरोवर्ती अग्नि 
अथवा सघिता को उहीष्त करो--प्रमृदित करो ! मधुर सोमरस भौर 
धृत-द्ारा ध्न्हुं अभिषिवत करो--तप्त कये ! वै सविता व हुम छोगों 
फो शुद्धः हितकर तथा माष्ादक हिरण्य प्रदात करर 

४. हिद, दुभ हुम लोगों को प्रसन्न मनसे भए प्रदान करते ह । 
है अदवद्रय-सम्प्त इन्द्र, तुम हेम छो्ो कौ मेधावी पत्र मथवा ऋत्विक्‌, 
कल्याण, देवततार्मो के हितकर अन्न भौर यज्ञीय देवों का अनुग्रह प्रदान 
करते) 

५. भरगदेव, धनस्वामी रादिता, वुत्रहन्ता ह, भखी भति से षन 
के विजेता ऋभृक्षाः धाज भौर पूुरस्धि आदि सरनस्व भमर शसीषघ्ही हुम 
लोगो फे यत्न मं उपस्थित होर हम रोगो की रक्षा करे । 

६. हम यमात भटान्‌ इश के कामो का वर्णम करतें! बे मुद्ध 
से कभी पल्ययमान नहँ होते है \ ये जयनक्षीर सौर जराद्हित है । 
ह द, दुष्हारे पराक्रम को किसी पुरातन पुरुष पे महु पाया है, उसके 
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पौषे होनेवस्मे नेभीतहीं पायाहु। भौर क्या, किसी नदीन ने 
भी तुम्हारे परक्रम को नहीं पाया हृं । 

७. हे अन्तराहमा, चुम अतिशय भेष्ठ ओौर रमणीय धनदाता 
नृहुर्पति (मन्त्रपति) षी स्तुति करो } बे हृविरुक्षण धनं के विभ।गकर्त 
टं \ वे स्तीत्रकर्ता यजमान को महान्‌ सुख प्रवान करते हू ! आह्वान करमे- 
वाले यजमान कै निकट चै प्रसूत घन लेकर आगमन कस्ते षष 

८. है बृहस्पति, तुम्हरे दासय रक्षित हीने पर मनुष्य सोम अहिसितः 
घनान्‌ मौर सुन्दर पुत्रों से युक्त होते हं । वुम्हारे द्वारा अनुगृहीत हौकर 
भो कोई घलवान्‌ मव्व, गौ मौर वस्त्र दान्‌ करता हं, वह धनलाभे करे । 

९. हि बुहृष्यति, जो स्तुतिप्रतिषावक हम लोगो को नहीं दान देकर 
स्वयं उपभोग फराह, जो ब्रत धारण नही करता हँ, जो मन्त्रचिद्रेषी 
हं, उसके धन को युम नष्ट करो । सन्तति-सम्पन्न होकर; यद्यपि बह 
मनुष्य रोक मे ददमानहो रहा ह; तथापि बुम उते सूयं से पृथक्‌ फरो 
भर्थात्‌ अन्धकार मं रक्सो । 

१०. है मरुतो, जो यजमान देव-यत्न मे राक्षसीं को दुलत्ता हे अर्थ्‌ 
अनुष्ठान फो आसुरी बना देता हं, अघन, अष, एषि जादि के द्वारा उत्पन्न 
भोगके किए, सो भपने को क्लेश देता (घमक्ति करता) हुं भौर नो 
तुम्हारी स्तुति करनेवाखे की निन्दया करता हं, उस यजमान को 
चक्रविहीन रथ-द्रारा तुम लोग अन्धकार में निमरन करदे हो) 

११. हे आत्मा, तुम शरदेव की स्तुति करो, जिनके बाग भौर 
धनुष सुन्दर हं--विरोधि्यो के नाशक हं । जो समस्त मौषर्धो कै दैदवर 
हे, उन्ही खर का यजन करो मौर महान्‌ कल्याण के किए शृतिमात्‌ 
मौर वलषान्‌ यो प्राणरता ख शी परिचर्या कये 1 

१२. दान्त मनवा भौर चमप्त-धश्व-रय-गौ आदि के िर्माणरमे 
कैशलहुस्त शऋभूगणः ववेणक्ारी इन्र की पत्नी भंगा भादि नदिया, बिसू- 
हारा कृते सष्स्वती नवी अौर दीप्तिसती रान्ना आदि अभीष्टवर्षी तथा 
वौप्ठह।! यहम शयो को धने प्रदान करर । । 
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१२. महाम्‌ भौर श्लोभन रक्षक इत्र या पर्जन्य के लिए हम अतिशय 
स्युत्य मौर सद्योजात स्तुति प्रदान करदे \ इख वर्षणक्रारी ष्ट । 
वै कम्यारूप पृथ्वी के हिति के लिए न्यो का रूप-चिधान करते हुं मौर 
हुम लोगों को जल प्रदान करते ह । 

१४. ह स्तोतामो, तुम्हारी शोभन स्तुति गज॑नन्ीस ओर इब्दकारी 
उदकस्षामी पर्जन्य के पास पषटदती ष्टं! वे मेघो धारण कस्ते मौर 
वारि वर्षण करके ध्रावा-पुथिवी को व॑द्युताल्मेक से आलोकित करके गमन 
करते हुं । 

१५. हमारे एारा सम्पादित स्तोत्र श्र के तरण पुत्र मर्तो के मभि 
मुख भली भति से उपस्थित हो । है मन, षनेच्छा हुम रोर्गो को निरन्तर 
उतेजित फरती हं । विचि (पृषत्‌) दरणं कै उदव पर लारोहुण करके, 
लौ थन्ञ से गसन करते ह, उनकी स्तुति करो । 

१६. घम के छिए हमारे हारा विदित यह स्तोत्र पृथ्वी, स्वर्गे, षृक 
भौर मोषधियों कै निकट गमन फर ! हमारे छिएु पब दैर्बो फा सुम्धर 
आहन हो । माता पृथ्वी हेम लोगो को दुर्मति मं मत स्थापित करे । 

१७. हे देवो, हम लोग निरन्तर निवित्‌ महा पु फ! भोग करे । 

१८. हम रोग अवद्य की उस एका को प्राप्त कर, लिका पहु 
किसी मे भी अनुभव नहीं किया है, जो अमस्दवायक वया सुख-सम्पस 
हं । हे अमरणन्चौर अश्िविनीकूमाते, हुम दोनो हेम ठोगोँ को पेषवये, 
वीर पुत्र मौर समस्त सौभाग्य प्रदाम करो । 


७२ शुक्त 
(देवता विश्वदेवगण । छि टि! छण्‌ त्रिष्टुप्‌] 

१. दतगाभिनी मदि आहिसित होकर (कोई सर्निष्ट नहीं उत्पस् 
करके) मधुर रस के साथ हुम लोर्गो के निकट आगमन करे । धिक्षेष 
परीति उत्पश्न फरनतवारे स्तोता महान्‌ धम्‌ छाम के किए सानेन्ददायक सप्त 
महानद्यो का आह्वान कर । 
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२. हम अन्न-खभ के लिए शोभन स्तत्र ओर हव्य-हारा हिसारहित 
छावा-पूथिवी को प्रसन्न फरने कौ इच्छा फरते हं । प्रियचचन, शओोभनहुस्त 
मौर यहोयुक्त मात्‌-परतु-रस्वरूप छावा-पुथिवी सम्पूणं संग्राम या यज्ञम 
हम लोगों की रक्षा करे । 

३. ह भध्वर्युओ, सुभ लोग मधुर भज्य मादि हव्य प्रस्तुत करो-ओर 
बहु रमणीय तका दीप्तं सोम सर्वप्रयमं वायू को अपति करो) है वायु, 
पुमहोता की तरह इत प्ीभकौ अन्यदेव से पहलेपियो) है 
वायुदेव, यहू मधुर सोमरस तुष्हररे हर्ष फे लिए देतह, 

४. त्विः शी सोपपेयक दस्य अंगुकियां मौर सोमरस-निस्सारण 
पद्‌, दोनो दाहं प्रषाण ब्रहणकरते ह! कुंशलाड गू लयुक्ठ ऋत्विक्‌ 
भानन्वित हौकर मधुर सोम पे हरज रस दोहूम करते ह एवम्‌ सोम से 
निर्मल रस निःसुत होता हं । 

५. हे श्र, तुम्हारी सेवा के लिए; वृत्रवधादि कार्य के चिषु, वल 
कै किए आओौर महान्‌ हषं के किए सोमरस समर्पित किया नाता! है 
दष, सलिए हम रोग वुम्हारा आह्वान करते ह । तुम श्रिय, सु्िक्षितं 
घौर विन्न अहवहय फो रथ्र मे युक्त करफे हुम रोगौ के निकट आगमन 
करौ) 

६. है सगतिः तुम हम छोगों के साथ प्रीयमाण होकर मधुर सोम- 
पति ते प्रष्टष्ट हने के किए देवगन्तव्य मार्गे-दारा गुमा वेवी को हुम 
छोगों के निकट लाओ) वहु बलशालिनी देवी सर्वत्न गसन करे भीर 
समस्त यज्ञ को जाने! स्तोत्र के साय उस देवी को हव्य समपतिषहो। 

७, मेधावी अष्वर्यु्जो ने अग्नि के ऊपर हृव्यपात्र स्थापित किया 
ह, जसे पित्ता की गोद भं प्रियतम पुत्र हो। मालूम पडता है जसे स्थूल- 
काय पशुको वे सब अग्निदहारा दध कर रहै ह। 

८. हम लोगो का यहु एजनीय, महान्‌ भौर सुखदायक स्तोत्र 
सर्दिषद्य छो इस स्यान भं आहन .करते के किए दूत शी वरह गमन 
फरे। हि युखवायक अद्िवद्रय, दुम दोनों एक रथ पर आरोहण करके 
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भपित सोम के निकट भारवाह कौर की तरह भागमन कसे) जते 
वरिता कौीलवाली नाभि से रथ का निर्वहण नहीं होता हः उठी तरह 
सै बिमा चुम्हारे सोमयाय का तिवहि नहीं होता हं । 

९- हमं (ऋषि) वलवान्‌ अर वेगपूर्वक गमन करनेवाक्ते पुषा तथा 
वायुदेव कौ स्तुति करतें! ये दोनों देवं धन भीर अच्क किए लोगो 
की बुद्धिकोप्रेरित करें अयवाजोदेव संग्रामे प्र॑रकहुः वे घनप्रदान 
फर । 

१०. है उल्पन्न सात्र को जननेति भन्ति, हम खछो्गो कं दाय 
भहुयमान होकर पुम विविध (शरः वरण सादि) सामध्यरी ओर 
विभित्नकृति निखिल मस्तों का यज्ञ में वहन करते हौ) है मस्तो, सुम 
पब रक्षा के साय यजमान के यन्मे, शोभन फल्वटी स्तुतिमें गौर 
पुजा मे उपस्थित भो । 

११. हम लोगो-दारा यष्टस्य सरस्वती धितमान चुखोक से यन्ञ- 
स्यल मे आगमन करे तरथा महान्‌ मेध॒ से आगमन करे} मारी स्तुति 
से प्रसत्त होकर बहु स्वेच्छापूर्वक हमारे सम्पुर्ण सुखकर स्तोत्र को 
सुने । 

१२. बलवान्‌, पुष्टिकारक ओर स्निग्धाङ्धुः वृहस्पति को यज्ञगृह्‌ 
मे स्थापित करो) वे गृह में मध्य के अवस्थित होकर सर्वत्र प्रमा विस्तृत 
करते ह । बे हिरण्यवर्णं मीर दीम्तिमान्‌ ह हम सोय उनकी पुजा 
करते हं 1 

१३, अग्नि सबको षारण करते हँ । दे अत्यन्त पीप्तिक्षाली, भभीष्ट- 
वर्षी तया शिखा ओर सोषधि समृह-दारा भाच्छादित ह। बे अप्रति. 
हतयति भोर त्रिविध श्कुविक्षिष्टि (लोहितः शुक्ल मौर कृष्णवर्णं की 
छ्वालामो से व्याप्त) ह। वे वषेणकारी सौर अ्षदाता हे) हेम रोमं 
उनका आह्न करते ह । वे सम्पूणं रक्षा के साथ मागमन करे । 

१४. यजमान के हता, हृष्यवाच्रधारी चऋसिविस्यण भननीस्वरूपं पुथिवी 
फै उर्ञ्बल मीर बत्युतछृष्ट स्थाने (उत्तर वेदी) पर गसन करते है। 
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जीवनवुद्धि के लिए जेसे छोय रिश के अङ्को का घषेणकरतेह, उसी 
तरह वे नवजात कोमलब्रहति अग्नि का पोषण, स्तुतियो के साथ हव्य 
श्रदान करक, करते हं । 

१५. द वग्नि, तुम बुहुतुस्वरूप हो । धम-कार्य-द्रारा जीर्णं होकर 
स्प्री-पुरुष (दम्पति) एके साय ही तुमह प्रमूते अश्च प्रवान्‌ कंरते है! 
देवगण हमारे हारा भली भति से आहूत हो । जननी-स्दरूप पृथिवी 
हमारे प्रति विरुद्ध बुद्धि नहँ धारण करं! 

१६. है देवो, हम खोम निमंर्यादि ओर बाधा-सुन्य सुख प्राप्त करे । 

१७. हम लोग अध्विवद्रय की उस रक्षा को प्राप्ते करे, जिक्षका पहले 
किञ्री ने भी अन्‌भव नहं किया हं, जो मानस्ददायक तथा सुष्ध-सभ्पन्च 
ह । हि भभरणश्षील भर्िविनीक्कुसारो, तुम दोनों हम रोगों को एश्वर्य, 
वीर्य, पुत्र ओर प्मस्त सौभाग्य प्रदानं करो। 


८०५ सूक्त 

(दैवता विश्वदेवयण । ऋषि कश्यप के पत्य श्रवत्सार ।) 

१. प्राचीन यंजसासगण, हमारे पूवेवर्तीं लोग समस्त प्राणी ओर 
सुनक छोमं नित्त तरह से हन की स्तुति करके पूर्णमनोरथ हए है, 
हे अन्तरात्मा, उसी तरह से सुम भी अनक्षी स्तुति करके पुर्णमनरथ 
होम । वे देवों के मध्य मे अय ४८, कुशास्तीन, स्वे, हुम रोगो के सम्मृव- 
वर्ती, बलशाखी, वेगवान्‌ मौर जय्लील ह इस तरह की स्तुति-द्ःरा 
पुम यन्द संर्वाद्ित करो। 

२. हे इन्द्र, तुम स्वगं पे प्रभा विस्तारितं करते हो। अव्षेणकारी 
मेष के मध्यमं जो सुन्दर जलराश्षि हं, उसे मनुष्यों के हित के किए 
समस्त विष्षार्भो मे प्रेरित करते हो} वृष्टि आदि धुन्दर कमे-दारा तुम 
मनुष्यों की रक्षा फरो) प्राणियों का वध तुन मत करो। शत्रुं 
क्री माया का तुम अतिक्रम करते हो! वुम्हारा नाम सत्यलोके 
विद्यमान ह ।॥ 
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३. ग्नि नित्य, फलछसाधक भीर विक्वधारकं हव्य को सतत बहून 
करते है ! अग्नि भप्रतिहतयति, होमनिर्वाहिक भौर बल-विषायक हूं \ वे 
विशेषतः कुक फे ऊपर होकर गमन करते टं! फलवर्पणकारी, शिश्रुः 
तरुण, जयरहित भीर मोषधियो फे म्य भं स्थित हे 

४. इन यजसा के लिए यज्ञ को शठृनेवाली ये सूर्यं फी फिर 
परस्पर भली भति से संयुक्त होकर यक्तमूमि में ममन करने को अभिः 
काषः से अवतीणं होती ह! वेगपूवेक गमन करनेवारी भौर सबका 
नियमन करनेवाली इन समस्त किरर्णो-द्रारया आदित्य जलरा्ि को 
निभ्न-देश मे प्रेरण करते है) 

५. हे अग्नि, तुम्हारा स्तोत्र अत्यन्त मनोहर हुं । जव निःसृत सोमरस 
कोष्ठभय पात्र मे गृहत होता है एवम्‌ दुम उस स्मर्स को प्रहण करके 
मनोहर स्तोत्र फो सुनकर उल्छसित टत हो, तब उपासको के भध्य मर 
तुम्हारी विशेष शचोभा होती ह है जीवनदाता, यज्ञ म तुम रक्षण करने- 
धाटी दिखा को स्वेत वद्ित करो 

६. यह व॑वदेवौ जिस प्रकार दृष्ट होती ह, उसी प्रकार वणित मी 
होती हई । साधक दीप्ति फे साथ वहु लस के मध्य मे अपनासरूप या 
स्तुति धारण क्ती हं} वे देवता हेम शोर कै द्वारा पूज्य प्रसूत धन, 
महावेग, असंख्य दीर्य्ारी पुत्र भीर ध्कथ्य वर प्राम करर । 

७. यह सर्ववर्शी, भग्रगामी दूयं असुर्यो के साव युदानिलाषी होकर 
पत्नी उषा के समभिष्याहार कै किए साहुसपुर्थक अग्रसर होते हू । धन 

हर्हीं के अधीन ह! वे हुम रोगो को उस्ज्यरू भौर सर्वत्र रक्षकारी गृह 
तथा पुणे भुख प्रदान कर । 

८. हे देवश्रेष्ठ सूर्यं या भगिनि, यजमान तुम्हारे निक्तट रसम्‌ कैरते 
है) तरुम उदयादि लक्षण-हारा परिहात हते हो। ऋषि छोग शुम्हापा 
स्तवन करसे हु, जिससे तुम्हारा भाम वित होता है) वे जिस विषयकी 
कामना करते हु, फारयं-रारा उसे प्राप्त कर्ते ह । एदम्‌ जी भपनी 
षच्छासे पुजाकरतेहं, वे प्रचुर पुरस्कार प्राप्त करते है। | 
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९. हम सौरगो के इन समस्त स्तोत्रं के मध्य भे प्रधान स्तोत्र समुद्र 
तुल्य पूर्य कै निकट उपस्थित हो! यन्ञ-गृहु मे जो उनका स्तोत्र विस्तीर्णे 
होता हं, वह्‌ नष्ट नही होता ह । जिस स्यान में (स्तोताओं के यह मे) 
पवित्र सूं के प्रति चित्त स्मित होता ह, बह उपासको का हुवयगत 
अभिलाष विरल नहं होता है) 

१०. बहु सविता देव सबके द्रारा स्तुत्य ह--सबकी कामनासों के 
पूरक हुं ! उनके निकुट से हम क्षत्र, सनस, अवद, यजत, सधि ओर 
अवत्सार नामक्ष ऋषि श्षानियो-ढारा भोगयोग्य बलवान्‌ अञ्च को चिनस्ता- 
वारा पूर्णं करते हे 

११. विहववार, यजतत ओर सायी ऋषि का सोभरस-जनित मदं 
प्र्॑सनीय-गमन शयेन पक्षी की तरु क्षीघ्णामी ह, अदिति की तरह 
विस्तृत गौर कक्षापुरक है । वे सोमपाभ करने के लिए परस्पर प्रा्थना करते 
ह ओर प्रचुर पान करके अतिरिक्त मत्तता लाभ करते हे । 

१२. सदापुण, यजत, बहुवुक्त, श्रुतेवित्‌ ओर तयं ऋषि तुम लोगों 
के साथ मिलित होकर शत्र-संहार करे} वे ऋषि इहुलोक सैर परलोक 
दोनों रोको की सकल शेष्ठ कामना लाम कर दीप्तिमान्‌ हो; क्योकि 
दे सुभिभ्ित ह्य या स्तोत्र-दारा विक्षवदेवों कौ उपासना करते हं । 

१३. यजमान अवत्सारः फे यज्ञ मे सुतम्भर ऋषि सुन्दर फलों के 
पालयिता होते टं । समस्त यज्ञ-कायं को ऊर्ध्वं भं उष्नीत फरते हं । गौं 
सुन्दर रसयुक्त दुग्ध परवान करती ह । यह्‌ दगध वितरित होता हं । इस 
छम से घोषणा करके भवत्सार निप्रा-परित्याग-पूर्वकं अध्ययन करते हु । 

१६. श्रो देव सर्वदा गृह मं जागरित रहते हं, ऋचायें उनकी कामना 
करती हं) जो देव प्षदा जागरूक रहते ह, साम (स्तोच्र आदि) उन 
प्राप्तं करता ह जो देव स्रवंदा जागरित रहते है, उनसे यह अभिषुत 
सोभ कहँ कि “हमं स्वीकार करे। है सग्नि, हम पुम्हारे नियत स्थान 
मे सहुवापर करं 1 
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१५. अग्निदेव सर्वदा गृह में जागरित रहते ह, ऋ चाये उनकी कामना 
करती हे \ अग्निदेव सदा अगरूक रहते ह, साम (स्तोत्र भादि} उन 
प्राप्त करता ह ! अग्निदेव सर्वदा जागरित रहते हं, उनसे यह अभिपुत 
सोम कहै कि "हमे स्वीकारः करे \ है मग्नि, हम तुम्हरे नियत्त स्यात्‌ 
मे सह्वाद्च फर । 

| ४५ शक्त 
(४ अनुवाक । दैवता विश्वदेवगण। पि सद्‌एण्‌ छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. अङ्किराओं फी स्तृति्ो से इन्द्रने स्वर्गं से व निक्षेप करके 
पणियोद्वारा अपहत निगूढ षन का पुमरद्धार किया यां। आगाभ्निनी 
उषा को रदिमियां सर्वत्र व्याप्त होती हु एुठजीभूत अन्धक्रार (निशा) 
फो विनष्ट करके सूयं उदिति होते हं। मनुष्यो के गृहाय कौ उन्होने 
उन्मुक्त फिया ह्‌ 1 

९. पदार्थं (घट-पंट आदि) निस प्रकारं से भिन्न-भिक्न रूप (मीष्- 
पीत भादि) प्रकटित करते हु, उसी प्रकार सै पूर्य पनी दीप्ति 
विस्तारित करते हं ! किरण-जाल की जननी उदा मूर्यं के मागमनकी 
उत्तरेषा करफे विस्तृत अन्तरिक्ष से अवतीर्ण होती हं। तट कशो विष्वं 
फरनेवारी नदियां प्रवहूमान वारिरादि के साथ प्रवाहित होती हं 
गृहु भं स्थापित सुरित स्सेम्म की तरह स्वरं सुर्दृद भाव से अवस्यान 
करता हं । 

३. मष्ान्‌ स्तो के उत्पादक प्राचीनं की तरह जव तक हुम स्तुति 
करते हू, सथ तक मेष के गभे से स्थित वारि-राक्षि हमारे ऊपर पतितं 
होती हे । मेष से जरु पतित हौता हू ! भकार सपते कामे का साधन 
करता ह । सर्वत्र परिधर्या करनेवाते अष्कि शोग क्मानुप्ठान-हारा 
नितान्त परिश्रान्त होते ह । 

४. है इख है भन्ति, हेम परित्राणं केष्िप देके द्रा सेवनीय ` 
उत्छृष्ट स्तोत्रों से पुम दोनों का आह्वान रते हं । भी भाति ते पत 
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करनेवाले भस्त की तरह क्मतत्परपरिचरण करनेपाले जानी लोग 
स्तोत्र-ढारा, घुम वोनो छो उपासना फरते ह । 

५. इस ॒यक्ष-दिन से शीघ्र आगमनं कये! हम लोग श्लोभन कसं 
करनेवाले होते हं । विशेष स्प ते शत्रुम की हिसा करते हं । प्रच्छ 
शवुओं को हर करते हं आर यजमानो के अभिमुख शन्न गमन क्रते 
ह । 

६. है भित्र, भाओ! हम रोग स्तोत्रपाठ करे । जिसके दवारा अपहत 
घेनर्ओं का गोष्ठ उद्धारित हमा था! जिसके दारा मनु ने हनुविहीन 
हात्रको जीताथा। निसके दारा वणिक्‌ कौ तरह बहु-फराकक्षी 
कक्षीवान्‌ ने जल की इच्छा से वन मं जाकर जललाभे किया था। 

७. हस यत्त भं श्ल्विको के हस्त-दमस संचिति पाषाण-खण्ड से 
शब्द उच््थितं होता हं, निस द्वारा नवग्वो भौर द्दाग्बों ने इन्र की 
पूजा की थी ! यन्न मं उपस्थित होकर सरमा ने गोयं को प्राप्त किया 
य। मौर अद्कुःराओं के सकर स्तवावि कमं सफल हए थे। 

८. इस पूजनीय उषा के उदयकारू में जब अद्भिर लोगं प्राप्त 
धेनुभं के साय मिलति हए चे, तब उस उच्छृष्ट यज्ञशाला मं उपयुक्त 
वुग्धल्ाव होने लमा; क्योकि सत्य मागं से सरमा ने गौ्ोंको देख 
पाया धा। | 

९. सात अश्वो ® अधिपति सूर्यं हम लोगो के सम्मुखं उपस्थित होः 
क्योकि उन्है भआयाप्तसाध्य पथ-द्रारा एक सुद्ुरवर्ती मन्तव्य स्थान मं 
उपस्थित होमा होगा । वे श्येन पक्षी क तरह शीघ्रगामी हकर प्रत हृव्य 
के उदक्च से अवतरण करते है । वे स्थिर-पौवन तथा इुरदर्छी देव निज 
शिम फे मध्य मे सवस्थान करके प्रभा विस्तारित करते ह । 

१०. उञ्म्बख वारिरा्षि के ऊपर सूयं आरोहण करते ह । जब वै 
काम्तपृष्ठवाले स्वो को रथ मे युक्त करते हु, तब उन्हँं धीमान्‌ यनमान, 
कैल कै उपर नाच हो, उसी तय्हु से आनयन कर्ते हं वारिराक्चि 
उनके आवेश को श्षवण करके जवनत होती हें । 


६०६ हिन्दी-षटर्वेद 


१९. हैदेवी, हमजके र्षु शुम शोभी के सर्ददायक स्तो 
षा पाठ करते है; नदम्बगण मे जिसके हय दधमास-साध्य यज्ञ फा 
सम्दा्म किया धा। निप स्तोत्रनपा् से हम लोग देवो दास रक्षणीय 
ही भौर पापकी सीमा का भतिक्रमण फएरे । 


४६ शुक्त 
(देवता प्रथम ६ ऋक्‌ फे पिश्वदेवगण श्रौर सप्तम तथा अष्टम के 
दैदपस्नी । ऋषि प्रतिक्षत्र । छ्द्‌ जगती शौर त्रिष्टुप्‌ 

१. सर्वज्ञ प्रतिक्षत्र मे यज्ञभार मे जपने को शकट मं अव की तरू 
नियोजित किया ह । हम होता अयव! अष्वयु उस अलौकिक रक्षाबिधायक 
भार फो वहन फश्ते हैष इस भारवहन से हम हकारा पाने की इच्छा 
नहीं करते ह । यह भार बारम्बार हमरे प्रति समित हो, एसी कामिता 
भी हेम चहं शरवे हु । भार्याभिल, अन्तर्यामी हैव पुयेगामौ शोषर घर 
पय-टवारा मनुष्यों को ठे लायं। 

२. हि अग्नि, एन्द्र वरण सौर भित्र भादि देवौ, धुम सवं हमे बस 
प्रदान कसे। दिष्णु भौर मर्त घल प्रवान क्षरे! नासत्यद्य, शर, वैष्र 
पत्निया, पुषा, भण सौर सरस्यती हम लोपो फी पूजा से प्रसभ हो| 

२. हम रक्षा फे लिए इन्र, अग्नि, भित्र, वरण, अरिति, मादित्य 
शावा-पुथिवी, भरदुगण, पवेत, अल, चिष्णु, एषा, व्र ष्ममस्पति मौर 
सविता का आहन कस्ते ह। 

४, विष्णु अथवा अहिसाकारी वायु सयवा धनदाता सोम हम रगो 
को सुखं प्रदान करं । चसृगण, मशि, द्वष्टा भौर चिथ हेम छोर 
को एष्वयं प्रवान करने कै लिए अनुकल श । 

५- पूजनीय तया स्वर्गलोकं मे वतेम मददूगण कक के ऊपर 
उपवेशन करने के किष हम कोगो के निकट सागमन करे । वुहस्यति, 
पुषा, वरण, भित्र भौर अर्यमा हम कोयो हो सम्पुर्ण गृह-सम्बन्धी सुख 
प्रदान फर । 
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६ होभन स्तुतिवाद पवेत आर दानशीला न्वियं हम लोगों की 
शका करे ! धनदाता भगदेव भश्च भौर रक्षा के साथ आगमन करे । सर्वत्र 
व्याप्त होमेवारी देवमाता अदिति हमरे स्तोत्र या बाह्वान को भवण 
करं । 

७. म्र आदि वेयो की पत्नियां हुम लोगो के स्तोत्र की कामना करके 
हम रोयों कौ रक्षाकरं। वे हम छोगों की इस तरह से रक्षा कर 
जिससे हम सोय बलवान्‌ पु तथा प्रभूत सच्च लाभ करं । वेवियो, तुभ 
सच पृथिवी भर रहो या अन्तरिक्ष मं उदकत्रत (कमं) मे निरत रही; 
परन्ु हम खोग तुम्हारा सुन्दर आह्वान करते हु \! तुम सब हम लोगो को 
सुख प्रदान करो । 

८. देविर्या, देवपत्नियां हृव्य भक्षण करं } इन्द्राणी, भगनायी, दीप्तिमती 
विनी, रोदसी, वरुणानी मादि प्रव्येक हम लोगो कौ स्तुत्तिको 
शवण करे । देवियां हृव्य भेश्चण करर । देवपलिनर्यो के मध्य में जो तुभो 
की अधिष्ठाव्री देवी है, वे स्तोत्र रवण करे मौर हृष्य भक्षण करे । 


द्वितीय अध्याय समाप्त) 


कैनमनणयवेकिशमतत 


८७ सूरत 

(दृतीय ध्याय । देषता विश्वदेवरण } पि प्रतिरथ। छन्द तिष्टुप्‌।) 

१. परिचर्याकारिणी, निस्य तदणी, पुजनीया ओर पूजिता उष्ण अदटूत 
हयेकर श्षक्तिमती जननौ कौ तस्ह कन्या-स्वरूप पुथिवी का चैतन्य विधान 
करती हे, मानों के कायं को परवतित करती ह मौर धुखोक से रक्षाकरी 
देवों के साथ यज्ञगृषु मं आगमन कसती हे) 

२. असीम मौर स्वष्यापिनी रषिसियां प्रकाश्चनरूप अपने कर्तव्य 
फा सम्पादनं करके, अमर सुयंमण्डल फे साय एकश्च उपवेक्षन करके 
छ्यावा-पुथिवी गौर अन्तरिक्ष मं परितः गमन करती हं । 
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३. उदक अववा कामसाओं के सेक, देयो के आनन्द-व्विधायकफ, 
दीप्तिमान्‌ भौर दुगास रथ ने जनक-स्वरूप पू दिशा मे प्रवेश किया 
या) पचत्‌ स्वगं के मध्य मं निहित विभिज्नक्ण भौर चवंण्यापी सूरय 
कन्तरिक्ष के उभय प्रान्त मं अग्रसर हुए थे जीर जगत्‌ फी रक्षाकी धौ) 

४. अपनी कल्याण-कामना करके दार ऋस्विक्‌ सुर्यं को हुकिद्य 
धारण करते हं दसो दिलायं निज गर्भजति आदित्य को दनिक्‌ गतिक 
किए परैरिति कर्ती हं! भादिस्य की, शीतः ग्रीष्म भीर धर्षाके भेदै, 
त्रिविध रहिमियाँ अन्तरिक्ष कौ सीमा दुतवेम पे परिभ्रमण करती हं! 

१. है ऋत्विक, यह्‌ पुरोभाग भे दुद्यमान श्षरीर-मण्डल अतिराय 
स्तवनीथ ह । इसी मण्डल से नदियां प्रवाहित होती ह जलराक्चि इसमें 
भवस्थन करती है} अन्तरिक्ष से न्य पुर्मभूत समान बल अहोरात्र 
दसी से उत्पच् हृएहै। वेदसे धारण करते ह 

६. सी सूर्यं फे लिए यजमान स्तोत्र भौर ये का विस्तार करते 
ह! इसी पत्रस्वस्य सूयं के लिए माताथ (उषा या दिक्षापे) तेजौरूप 
स्त्र बृन्ती हं! वर्थणकारी पयं फे सम्पर्क से हृष्ट हकर पत्तीस्वसूप 
रषिमयां आाकाकश-मागं होकर हम लोयों के निकट उपस्थित्त हुं । 

७. मित्र मौर वर्ण, इस स्तोत्र कफो ग्रहण कये है मग्नि, हम 
रोगो के मिशन (विक्षु) दुखके लिए हस स्तोत्र को ग्रहण कसे हम 
ल्मोम स्थिति मौर प्रतिष्ठा काभ करं) हम दीप्तिमान्‌, शक्तिमान्‌ भीर 
सबके माश्नयभूत सुर्यं फो ममस्ार करते ह । 


४८ शुक्त 


(दैवता विश्वदैवगण । पि छत्नि के श्चपत्य प्रतिभायु। 
छम्द जगती ।) 
१. समके प्रिथ मौर पजलीय उस बंद्ुत तेज की कक हम पुभा 
फरगे ? जो स्वाधीन वल हं जीर जिसके सव्र अन्न भपने हं । जव समार्छ्ादम- 


हिन्वी-शयेदं ६०९ 


कारिणीः या सेव्यमाना अघ्नेय शक्ति प्रज्ताक्ती होकर परिमेय अन्तरिक्ष 
में मेधं के ऊपर वृष्टिजल को विस्तारित करती ह । 

२. ऋस्विको-दारा प्राप्त करते योग्य ज्ञान को ये उवे विस्तारित 
करती हं क्ष्या? एक प्रकार की आवरकफ दीप्ति-छठारा सम्पुणं जगत्‌ को 
व्वप्ति करती हं । देवाभिराषी लोग निवृत्त (व्यतीत) ओर आमाभिनी 
उवामों को स्यायकर वर्तमान उषा के ष्वारा अपनी बुद्धि-को वहित 
करते हं । 

३. मोरा मे निष्पन्न सोमनद्रारा हृष्ट होकर इन्द्र सायावी वृत्र 
के लिए दौघे वच्रको दीप्त करये हु। इद््रात्मक भारित्य की शतसंह्यक 
रविमर्थां दिवसो को भली भाति से निवत्त ओर प्रवतिति करके अपने 
गृह आकाक्च में विचरण करती हं) 

४. परशु को तरह अग्नि की उस स्वाभाविक जाति को हमं देखते 
ह । स्पवान्‌ आदित्य के रक्िमिसमूह्‌ का कौर्तन हेम भोग के किए करते 
हं । षह देव (आदित्य ) सहायक होकर यक्स्थल मे भाल्ानकारी यजमान 
को अ्पु्णं गुह प्या रस्न प्रदान करते ह । 

५. रमणीय तेज से आच्छादित होकर अग्नि अन्धकार ओर श्रो 
को विनष्ट करते हु तथा चारों तरफ़ उ्वाला को विस्तारितं करके जिह्धा- 
हारा घुतादि को प्राप्त करते ह! पुरषस्व-ढारा कामनाओं के पुरक 
अग्निको हुम नहीं जानते है; ष्योकि ये सहान्‌ भजनीयं सनिता देव 
वरणःय धन्‌ प्रदात करते ह । 

५९ सूक्त | 
(देवता विश्वदैवगण । ऋषि भ्रति के छ्रपत्य प्रतिपरभ । छन्द्‌ तिष्टुप्‌ 

१. अभी हम तुम यजमानो के लिए सवित्रा भौर भगदेव के समयं 
उथस्थिस होते ह! वे सनुष्य यजमानो को धन प्रान करते हं) हे 
नेतस्थरूप बहुभोगकर्ता अद्वय, सुम दोनो से सभौ की शासना करके 
हुम प्रसिदितर तुम दोनों कौ उपस्यिति.प्राथना करते हें । 

फः० ३९ 


६१० हिप्यी-तचेदं 


२. हे अन्तरात्मा, शत्रृभों के निनारक सविता का प्रत्यागमनम्‌ जानकर 
सूक्तो-द्रारा उनकौ परिचर्या करो! वे मनुष्यो को श्रेष्ठ धन षान करते 
र । नमस्कार अथवा विश्वेव से उनका स्तवन करौ ! 

३, पोधक, भजनीय सथा अखष्डनीयं अग्नि जिहासया करणीय कष्ठ 
फो दहन कमते हु अपव वरणीय स्न यजमान को प्रदान करते ह! सूपं 
तेन को माच्छारित कस्ते हं! इन्द्र, विष्णु, ददण, मित्र मौर भम्नि मारि 
दक्षनीय वेव शोभन (याग-दानादिविद्िष्ट) विवस कौ सत्पप्न करते षह) 

४, किसी केष्रारया भौ अहहिरस्छत सर्ति केव हम लेमों को 
अभिमत धन प्रदान फर! उसभनकोवेनेफे लिए स्पन्दनकशील नदिं 
गमन करं । इषौ ल्एहम यक्ञके होता स्तोप्र-माठ फरतेषठं। हेम 
बहुविध धन के स्वामी हो, अन्न मौर बल से रमणीय हो \ 

५. लिन यजमानो ने षसुमो को (यन्न मे निवास फरनेवाङत देर्बो को) 
गमनक्षील अक्ष दिया हं भौर निन्होने मित्र प्या वभ के हि स्तो्र- 
पा किया हे, उन्हं महान्‌ वेन प्रप्तहो; टे देब, उह बीर्घतर 
सुख प्रदान करो । हम द्यावापृथिवी की रक्षा प्राप्त कर हृष्ट हं । 


५० दुक्त 

देवता विश्वरैवगण । ऋषि श्रनि के पत्य स्वति । छन्दं 

परनुष्टुप्‌ र पंक्ति |) 

१. सम्मूणं मनुष्य सविता देव से सखिता फी प्रार्थता करते हं । सम्भरणं 
मनुष्य उनसे धन चाहते हँ ! उनके अनृग्रह से सव छोम, पुष्टिके लिप, 
पर्याप्तिं धन प्राप्त करते हं। 

२. है नेता, हे देव, वुम्हारे उपासक हमं यजमान यया दुद्रा 
के उपासक हषा प्रभृति सुम्हारे हीह) हम भौर दोनो ही धनयक्त 
्ँ। हेम रोगों कौ कामना सिद षो! 


३. इसलिए इस यज्ञ में हम ऋत्विजौ के, अतिथि कौ तरह, पुश्य | 


देवों फी परिचर्यां कसे ! दसकिए शय यक्ष में हृतिः प्रदात करके देषु 
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पत्तियों कौ पचिविर्या करो! हि देवो, पृथककर्ता वेवसमूह्‌ या सवित। 
रुर ममे मे वतमान समस्त वर्यो को था अन्य श्घरर्भो को दूर करे 1 

४. जिस यज्ञ ड ज्ञे को वहन करनेदाला, यूपयोग्य पशु यष के निकट 
उपस्थित होता ह, उस यश्च मे पविता यजमान को कुश्नठ तथा धीर 
स्त्री षी उरहु गृह, पुत्र, भृत्याय सौर धन्‌ प्रदान कर्ते हं) 

५. हे नेत्त, है सदित्ता देव, दुम्हारा यह घनान्‌ ओौर सबको पारनं 
करनेथाला रथ हस ल्मेणै का कल्याण करे! हम सब स्तुत्तियोरय सनिता 
कै स्तोताहु) हम धनके हिः सुख के किए तया मविनष्ट होने के किए 
उनकी स्तुति फरते ह एकम हेम सथिता देव के स्तोता उनको स्तुति 
करते हं । 


५९१ सूक्त 
(देवत्ता चिरषदेषगण । ऋषि स्वस्ति । छन्द गायत्री, जगती 
बिष्ट्प्‌ शौर असुष्टुप्‌ |) 
१. है अग्नि, तुम सोमपान फे किए इर आदि सम्पुर्ण रक्षक दर्षो 
के साथ हृष्य देनेवाले हस यजमारमो के समीप आमो। 


२. है सत्यस्तुतिवासे अथवा अबाध्य कमं करनेवाले देवो, है सत्य 
को धारण करने, तुम सय हमारे यन्त मं आगमन करो ओर अभ्नि 
फी जिह्ूद्ारा जालस्य अथवा सोमरस जादि फा पान्‌ करो) 

३. है मेधाविन्‌ मथवा विविधं कामनामों के पुरक सम्भजनीय अग्नि, 
प्रतःकार मे आनेवालि मेधावी देषो फ साथ तुम सौमपान के किए आगमन 
करो ) | 

४. यहु पुरोभाग में वर्तमान सोम सभिषवण फलक-दारा जभिषुत 
हुमा है आर पाश्च में पूणे किया गयाह।! यहु इरे मीर वायुके कपु 
प्रियहं! हि इ ओर वायु, इस सोमस्स को पौनेके किए आगमनं 
करो) 
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५. है वायु, हवि देनेव्राले यजमान के लि प्रीधसाण होकर तुम सयेम- 
पान कदने के छिए आयन करो! भाकर के मभिवु्त सोपक्प अन्त का 
भक्षण करो) 

६. है कापु, पुम मौर द्र इतन अभिदत्‌ सोम को पानं करने के 
योग्य हो; इसी लिए अहिसक् होकर तुम दोनो इस सोमरसं का सेवन 
करो भौर सोमात्मक मघ के उदटश्ष तै भागमन करो) 

७. इद्र तथा वायु के लिए दधिसिभित सोम मभिपत हज ह- 
सम्पादित हआ हे। है इन्द्र मौर वायु, निम्नगामिनी नद्यं फी वरह 
बहु सोम तुम दोनी कै मभिमुख गमन करता हं । 

८. है अग्नि, तुम सम्पण देवो फे साय भिशकर तथा अश्रिवद्रय मौर 
उषा फे साथ समान प्रीति स्थापितं करके गमन करो) यश्च मं जसे 
अत्रि रमणकरतेष्टु, वैसे ही तुम भी अभिधृतसोम मं रमणकरे। 

९. हे मिति, तुस मित्र, वर्ण, सोम तया विष्णु के कषाय पिखकर 
भागमन करो । यज्ञ मे जैसे अत्रि रमण करतेहुः वे ही तुम भी नेभिषुपत 
सोमे मं रमण करो । 

१०. हे अग्नि, तुम आदित्य, षसूुगण्‌, षच मीरव्रायुके साव भिरछकर 
भागसन करो । यज्ञ मे जसे मत्रि रमण करते हु, वसे टी तुम भी अभिपुत 
सोम में रमण करो! 

११. हम लोगों फे लिए अधिवहय अविनश्वर कल्याण करे भग 
कत्याण करं तथा देवी अति कल्याण कर । बरुव्रान्‌ अथवा सत्यश्रील 
भौर शत्रु-संहारकं अथवा बरशता पूषा हुम लो का म्ल करं । शोभन 
शानेधिक्गिष्टि धवा-पथिवी हम लोगो फा मङ्कल करे । 

१२. कल्याण के किए हम लोग वायु का स्तवन करते ह ओर सोम 
क्षा भी स्तवन करते हं! सोम निखिंख लोक के पालक ह} सके देर्योके 
साथ सन्त्रपालक वृहस्पति की स्तुति कल्याण के किए करते हं ! अद्धि 
फे पुत्र देगवण अथवा सरदणादि द्ादष्ट देवे हम लोगो के लिए कत्याण- 
फर टो । 


हिन्यी-म्वेद ६१३ 


१२. इभ पञ्च दितिमं सम्पूर्ण देव हृस लोगो कै किए कल्याण करें 
मीर रक्षा कर । मनृष्यों के नेता मौर गृहदाता अग्नि हेमस्ेगोकै लिए 
कत्यषण करे आर रक्षा करे) दीप्तिमान्‌ ऋभुगण भौ हूम लोगो के 
कत्याग की रक्षा करे! शद्रदेव हुम कोगों के कल्याण की, पापसे, रक्षा 
करे । | 


१४. हे भहौरात्रािमानी नित्र मौर वरुण देव, तुम दोनों मंगल कसो। 
हे हितमागभिमानिनी घनवती देवी, कल्याण करी) न्द्र मौर अग्नि 
शेनोंही हम लोगों का कल्याण कर) ह अदिति देवी; तुम हम रोसों 
का कल्याण करे ! 

१५. सूर्यं भीर चन्र जिस तरह से निरालम्ब मागे मं राक्षसाविके 
उपद्रव के चिना सञ्चरण करतेहं, उसी तरह सेहम लोग भी मिं 
मे सुखपूर्बक विचरण करं । प्रवास में चिरकाल हौ जातेसेभी भकु 
भीर स्मरण करनेवासे अन्धू्यों से हुम भिक्त है । 


५२ सक्त 


देघता मस्दूगस॒ 1 ऋषि श्त्रि के अपत्य श्यावाश्व । 
छन्द अनुष्टुप्‌ श्रौर प॑क्ति।) 

१. हे श्यावार्व ऋषि, तुम धीरता से -वुत्ति-योग्य मरुतो की अर्चना 
करो } यागयोग्य मद्दृगण प्रतिदिन हेविरुक्षण अहुसिक अश्च को प्रप्त 
करके प्रमुदित होते हे । । 

२. के अविचक्ति बलकेसखाह्‌, वेषौरटु, वे सारं मं परिश्रमण 
करते हँ मौर स्वेच्छापुवेक हमारे पुत्र-भूत्यादि की रक्षा करते हूं) 


३, स्पस्दनशशीर भौर जलवषेक मरद्गण रात्रि को अतिक्रम करके 
गमन करते हे ! जिस क्वेह प्रकारकेह;ः इसी किए हुम भी 
सरतो के द्युलोक मौर भूमि में बतेसान तेज की स्तुति करते है । 

४. है होतरामो, तुम रोग घीरतापुवेक मरतो को फिस दिए स्तवन 
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ओर ह्य ध्रदनिकरतेही? द्सीष्ए कि वे सम्पूर्णे मरण घुष्य 
को संब कल में हिसकों से बाति है! 

५. हे होताभो, जो पननीयः, धुन्दर दनविश्निष्ट, कर्म कै नता जीर 
कधि धल्व हं, एते यागयौगय द्युतिमान्‌ मरतो को य्तसाधने हृष्य 
प्रदान करो | 

६. वृष्टि कै नेता महान्‌ मरुद्गण रोचमति जापरण-किीष से तथा 
आयुध-धिष्ेष से सीमितं होतेह! मेधभेदन फे हि वे जायुध-विशनेष 
कौ प्रक्षिप्त करते है । षिदत्‌ चष्द शरनेवाी जरां कौ तर भती 
का अनुगमन करती है ! द्युतिमान्‌ सस्तो कौ दीर्तिं स्वयम्‌ निःसृते 
होती है । 

७. जो पृथ्वी-सम्बन्धी मरेद्गण ह, जर वदमान हते है, जो महान्‌ 
भन्तरिकष में चंभासं होते हि, बे नविर्थी कै धरं (वारः) मे तवा महत्‌ 
शलोक के मध्य मं वुद्धि प्राप्वकरे। हस प्रकार वहि छै लिए सैव 
वद्धंनान मस्त मेधभेदन रे किए मायुष-विद्रोव को प्रक्षिप्त करते हे \ 

८. टे स्तोत्तामो, मस्त कफे उक्कष्ट बल की स्तुति करो) वहू बल 
त्यन्त प्रवृद्ध वैया सत्यमूे हे । वृष्टि के नेता सरदुगण, गभवक्षीड होकर 
सवक्ती रक्षा-पुद्धि से, भल के लिए, स्वमं परिभ्रान्त हति हं ) 

९. मरद्गण पर्णो नामक तदी भे वर्तमान रहते है ओरं सबको शु 
कैरनेवाछी दीक्षि-हारा उपने कौ जाच्छोदित करतै ह । ते सपने रथचक्र 
केदाराया श्ल के हारा मेघ मथवा पवेत को विदीणं करते हँ । 

१०. जौ मरेद्गणं हमं छो के अभिमुख सागं सै गमने करते ह, जो 
सर्वत्र गमत करते है, जो गिरिन्दराजीं सै गमतकरपै है भौरनौ 
शनुकैल भारगेणामी हे, वे उपर्युक्त चार नासया भदद्गण विस्मृतं होकर 
हमरे क्विए यत्च वहन कंरतै है । 

११. अभिमतं वृष्वूधावि कै नेता जगत्‌ का भतिक्षय वैन करते है! 
स्वथं सम्मिलितं करनेवाठे जते का अतिशय वेनं फते ह । शर देष 
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न्तरिक्ष मेवे प्रहु, तारा, मेघ आदि की घारण करते हं) इस प्रकार 
से उसके रूप नानाचिधि भोर ददादीप होते हं । 


१२. छन्द-दारा स्थुष्ठि करमेवाठे भौर जक की ईच्छा करनेवाले स्तोत 
तभो मै मरतो की स्तुत्तिकी थी तथा तुचितं नौतम के पन्थक का 
अनियम क्रिमौ था) उनमें कुठ भरतो ने अदृश्य तैस्कंर की तहु स्थिते 
होकर हमारी रक्षाकी यी तभा कितने ही प्राण प से दयभति होकर 
वादीर का वलं साधने किया यो) 

१३. है एथावीषश्य ऋपि, जौ सद्द्गंण दर्ञनीय धिदधुदरूपौ आयुष ३े 
विद्योतसान, मैधावी ओर सवके विघातो है, उन भरद्गण की, रमणीय 
स्वति सै, तुम परिचर्या फे । 

१४. हे ऋषि, दुम हविर्वानि तथा स्तुति के साथ मरुतो कै निकटे 
भदिस्य की तरह उपस्थित होमौ । हि बलद्वारा पराभूत करनेवाले मर्तो, 
पुम रू धुलोक से अथवा अन्य दोन लको से हृभारे यञ्च भं आगमन 
करो । हम सब तुम्हारी स्तुति करते ह । 


१५. स्तो श्रता सि सर्ध्तो षी स्यति कैरते भन्यं देवो की भभि- 
प्राप्ि-कामना नष्टं कण्ते है । स्तता तानसम्पत्च, शीघ्र पसन सें भरधिग 
तभा फखदाष्ठा मर्तो से अभिमतं दाय प्राप्तं कस्ते) 


१६. जिन प्रेरकं भरतो मे ह्मे अषने अन्धुसं के अन्वेषणं मँ यहं वचन 
कहा धा । उन्होने युवता मथवा पु्िनिवर्णं गौ कौ मती वतायौ ध] 
आौरं अश्नवान्‌ अथवा संसनवान्‌ श फो वेपनं पिता बतापा भा, षै 
समयं ह । 

१७. सप्त-संप्त-सडः यकः स्वसमये भरदग्णं एक-एक हकर हमे 
श॑तरसंश्यकं भौ-अदवं आदि दे । इनक हरा प्ररत गौसम्‌हात्मक प्रतिं 
धनं कौं हभ यभुमात्तीर मेँ प्राप्त करे । उभङ्ै दारी प्रदैः 
सम्‌हात्मक धन को प्राप्त करे । 


६१६ हिर्थी-चप्वेदं 


५२ परत 
(देदता मर्दूगण । ऋषि श्नि के श्रपत्य श्याषारव । छन्द्‌ ककम्‌, 
वहती, गायत्री, श्तुष्टुप्‌ रौर उष्णिक्‌ !) | 

१. कौन पुरष मस्व की उत्पत्ति को जानता हं ? कीन परे मव्तों 
के सुख मे वर्तमान वा? जद उन्होने वभ्वीषको रथ मे युक्त दिया था, 
छक इनके बठ-रकाक सुख को कौत जानता चा 7 

२. ये मरुद्गण रथ पर उपविष्ट हए हँ, यहु किन सुना हं मथवा 
इनौ रथष्यनि को किमे सुना हे ? यहु किस प्रकार गमम्‌ करते हू, यह 
कौम जानता ह ? अथवा देव आदि किंस प्रकार हना बतुगमन करे ? 
कि दासशीर के छिए बन्धुमूत वरषक मर्द्गण, हूत सप्त के साध 
अवतीर्णं होगे ? 

९. सोमपान-जनित हषं के किए शूतिमाम्‌ म्व पर आरोष्टुण कर्के 
जो मरत्‌ हमारे मिकूट आये थे, उन्होने कषा शा--पे नेता, मनुष्यो के 
हितकर्ता ओर मृत्ति-हीन ह! उस प्रकार हुम रौर्गो को स्थित बैखकर 
उन्छीनि कफहा कि हे ऋषि, स्तवम्‌ करो । 

४. है मरतो, भो दीप्ति तुम छोर्गो के भाभरण कै आश्चपमृत्तष्ठु, जो 
मयुर्बोमंहै जो मालाधिरोषमेहंः भो उरोमूषणमभं हे भरनो 
दस्त-पदिर्थित कटक महै एवम्‌ जो दीप्ति एय दथा धनुष सं 
विच्चभान ह उन समस्त दीप्तिमो की हम वंदना करते । 

५. हि शीघ्र दानं हेनेबाढठे मर्तो, बृष्टि कौ सवत्र गमनकषील वीप्तिः 
क्षी तरह तुम रोगों के दुश्यमान रथ को देकर हम प्रमुदित होते ह 
भीर स्तुति करते हं । 

६. नेता तथा शोभन दामवारे मरुद्गण हृषि देनेषाले यजमान के 
लिए अन्तरिक्ष से जरूषारक मेध को बरसाते षै) वै धावा-पथिषी के 
लिपु मेघ को विमुक्त करते हं । इफ अनम्तर युष्टिप्रद मरत्‌ सर्वत्र 
मनोल उदक के साध ष्याप्तष्तेह) 
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७. निभिद्यमान्‌ मेष से निःसृत जलराक्षि उरक के साय अन्तरिक्ष मं 
प्र्ारित होती हं, जैसे दुष सिखन करनेवारी नवग्रसृत्ता गौ षो । में 
मे जाने के लिपु विमुक्स शीघ्रमासी अस्व कौ तरह नदियां मावेश से 
प्रधावित हतीष्टु। 

८. हे भरतो, तुम लोग धुलोक से, अन्तरिक्षं से भयवा इसी खोक 
से भागमन करो । दर देक दुरो इत्यादि में अस्थान महीं करो । 

९. है मर्तो, रसा, अनितमा ओर कुमा साम की नदियां एवम्‌ सर्वत्र 
गमनवीर सिन्धु (समुद्र) तुम छोगो को सटी रोकं \ जलमयी सरय्‌ पुम 
छोर्मो को निदद चहुं कर । हुम सथ तुम्हारे मागमन-जनित सुख प्राप्तकर । 

१०. घुम खोयों के प्रेरक नूतन रथ के बर पर मौर दीप्त मरव्गण 
छो हेम स्तवन करते हु ! दृष्टि मर्तो का अनुगमन करती हुं अयवा दुष्डि 
प्रद भर्देगण सत्र णमन्‌ करते ह 1 

११. है मरुतो, हम शोभन स्तुत्ति भौर हविः प्रदनारि लक्षण कायं 
द्रा बुम्हुररे बरु को, मविवक्षित गण का शौर सप्त-सप्त समुदायास 
प्रण का अनुस्तरण करते हू । 

१२. माज के हिन फिस हृष्य नता यजमान के निकट, प्रकृष्ट 
रथ-दारा, मरददूरण गमन करगे ? 

१३. जिस वयायुक्त हृदय से पुम लेग पुत्र मोर पौच्रको अक्षीण 
घान्यबोज बहु धार प्रदान करते हो, उसी चित्तसे हस लेगोंफोभी बह 
धान्यबी प्राचे करो । क्योकि हम लोग तुम्हारे निकट सर्गाश्नोपेत भयया 
परायुयुक्त तया सौभाग्यात्मक घन की याचना करते हं । 

१४. है मर्ष, हम सोग कल्याणदारा पपि को परित्याग करके 
निन्दक्‌ शक्रभो को जीतं । तुम्हारे वारा वृष्टि के प्रेरिते होने पर हम सुल, 
पाप-निवारक उदक भौर गोगुक्त शयोबध प्राप्त करे । 

१५. है पुजितं भौर नेता मरतो, तुम रोग जिसकी रक्षा करते हो, 
धह वे्बो-दारा अनुगृहीत मौर शोभने पुत्रपौत्रादि से युक्तहोताहं। हम 
लोग उसी ध्यक्ति फी तरह हो; क्योकि हम रोग तुम्हारेहीह। 


४१८ हिष्दौ-ऋयेद 


१६. है ऋषि, स्तुति करनेषलि हसं यजभातं के यकम तुभ डता 
मद्व की स्तुति कणे । तृणादि भक्षणं कर्ते कै ल्प गमन करे. 
वाणी गौं की तरह सद्गण आमन्वित होते है । पुरातन कन्य की सरह 
सनश्ीक मर्तो का आह्न कसो ! स्तदन की इच्छा कैरनेधालि अदौ 
की, वैचंम-हारा, स्तुति करो । 

५2 सूक्त 
(देवता मरुद्गण । छषपि श्यावाश्व । छस्‌ प्रष्टुम्‌ श्रौर जगती ॥ 

१. मरर्सम्बर्पौ बल कैः लिप स क्ियभाण स्वुदि को प्रेषित कषये 
मर्धति मरत के व कौ प्रसा करो । वै स्वयं तैजोधिश्ठिष्ट पवी को 
विक््णं करतेवलि, घर्मशौषकं, धुलौफ से मागत भौर धिमान्‌ अ्षषलि 
हं । इन्हे प्रचुर मन्न प्रदान करो। 

२. है मरतो, पुम्हारे गण प्रद्रुर्भूत षे है । 2 शौल्तिमान्‌ 
सगप्रकषणाणथं जलाभिलाषी, अन्न फै वर्धिता, गमम फते कै किर मधं 
कोर्थ में युक्त फरनेवे सवत्र गमनशीक मौर दिधुद्‌ के साच 
सभ्भिकिति हीनेकसै है । उसी समय त्रित (मेध या सर्वगणं) शब्द करते 
ह मौर चर्ुदक्‌ गमन करनेवाले जरराक्षि भूभि पर पतित होती ह । 

९. चतिभान्‌ तेनव, वृष्टि भादिकै मेता, भाधुध से युक्त 

(पत्यर प ॒लीयुधवकि), प्रदीप्त, परथते धयया मैप को दिष्टी 
करेवाले, बारस्वारं उदक-दाता, वश्क्षेपके, एकत्र शष्द करेवा, 
एदढतनल, मरवूर्गण वृष्टि फे किष प्रादुर्भूत हैक्ि हं । 

४. है द्यूत्र मर्ती, तुम शोग भहोरोत्रं कौ प्रदत्तं करो ह 
सर्वसेमथं, पुर जोग अन्तरिक्ष तथा शोको को विक्षिप्त करो । है कम्यन- 
कारी, तुम रोग समुप्रगभंस्य नौका कौ परह्‌ मेधो को कत्पित कते । तुमं 
लोगं शत्रुभों के न्यो फो विध्वस्त करो) है मदत, हसो भतं क्ये । 

५. हि भरतो, पूयं जिस तरह से बहुत इर तक अधनी शौप्ति कौ 
विस्तारित करते हं अथवा दथ के अदेव जिसे तद्द्‌ तै गमने मे दीर्घता 


हिन्दौ-ऋवेदं ६१९ 


कौ विस्तारित करते ह, उसी तरट्‌ से वुम्हारे सूप्रसिद्ध वीर्यं मौर महिमा 
क प्तोक्ता लोग दूर तक विस्तारित करते हें । 

६. हे वृष्टि के विधाता मरुतो, तुम च्मेग उदकान्‌ मेघ कौ ताडितं 
करते हौ \ तुम्हार बल शोभमान होता ह \ है परस्पर समानं प्रीतिवाले 
मरुतो, नयन जिस तरह सै साग्रव्न में नायक होता हे, उती तरह से 
तुम छोम ह्मे सुगम मार्ग हारा धनादि के समीप ले जाभो । 


७, है मरतो, तुम खोग निस मन्त्र्रष्टा ब्राह्मण या राजा को सत्क 
मे प्रेरित करते हो, बहू दूसरों क हारा न पराभूत होता हं ओर न हिप्तित 
होता हं । हम कभीक्षीणहोताहं, न पीडति हौताहं मौर न को 
बाधा प्राप्त करता ह । उसका घन ओर उसको रक्षा कभी नष्ट तहं 
होती ह । 

८. नियुत्संज्लक सह्वो से मुष्त, संघात्मफ पदार्थो के पिदखेषपिते 
(भिलित्त पदार्थ को पृथक्‌ करमेवैले); नराकार अथवा नेता भयवा 
प्राभजेता मनुष्य की तरहं भोर लारिष्य की तरह दीप्त मदवृगण उंदकषाते 
होत ह । जव वे मधिपति होते हं, तक कूपादि निन्त प्रदेद्य को मथवा 
मेघ को जखपूणं करते हे भीर शम्डापमातै होकर सुधर तथः सारभूत 
लह से वृथ्वौ को सिचित करते हे । 

९. यष्ट पृथ्वी मरुतौ फै लिए विस्तीणं प्रदेहवाखौ होती ह अर्थात्‌ 
स्युर्णं पथ्वी भरतीं कौट) चु्टोकं भी संर्तो के स्षंचारण कै किए 
धिस्तौणं होता ई। अर्तरिक्षस्थितं साग सरतो के गंमनके लिप 
विस्तीर्णं होती ह । भरतोके छिपी मेध या पर्वत श्चीश्च वर्ष 
होते हं । 

१०. हे भहूाब्वाले सबके नेता मरतो तया ह दयुलोक के नेता, 
धुम शलोग सूयं के उदित होने पर सौमपान के किए हृष्ट होते हय, उस 
समय तुम रीणं फं अहव गमतेकरयं मे क्षिथिल नहँ होतें है । बुभ रोय 
भौ तीती शेक्षो $ सम्पण सगं कौ पार कर्ते ही । 


६२५ हिन्दी-ऋर्येष 


११. है मतो, पुम रोगो के स्कन््रदेश मे जायु दो(भमनं हते 
ह पतेम कटक, वक्षःस्यलमे हार मौर रथ के उपर शोभमान दीत्ति 
है! बुम लोगो के हस्त्य मं अग्निदीप्त रक्षिमियां हं मौर मस्तक पद 
पिस्तीर्णं हिरण्मयी पगड़ी ह । 

१२. है मरतो, जब सुम रोग गमन करते हो, तव अप्रतिहत बीप्ति- 
हाखी स्वर्गं गौर समृर्ज्वरू वारिराश्ि विचलित हो जती हं) छबतुम 
खोग हमारे द्वारा प्रदत्त हृव्य को खाकर यलक्षालौ होते हौ ओर उज्ज्वल 
भावस दीप्ति प्ररारित करते षहो एवम्‌ जलब तुम लोग उदष्तवर्षण की 
सभिङाषा प्रकट करते हो, तव तुम छोग भौषग सूप से मर्जना करते हो ! 

१३. है विदिष बुदा मरतो, हम लोग र्याधियति है) हेम 
लोग तुम्हारे हारा प्रदत्त भस्रवान्‌ धनके स्वमी) तुम्हारे हारौ 
प्रवत धन कभी नष्ट तहु होता है, जपे माकाश से सूयं कमी नहीं विप 
होतेह । ह मरतो, हम रोगों को मपरिमित धनदाय मनन्बिति करो | 
;, १४. है मरतो, तुम रोग धन मौर स्यहणोय पुत्र-नूत्याहि प्रदात कयो! 
है मर्तो, पुम रोग सोमस्स चिप्र फी रलाकरो ! हे समस्तो, दुम लोग 
दयायाष्वे को धन भौर अप्त प्रवान फरो) वे देवों का यजन कस्ते ह) 
है मर्तो, षुम छोय राजा कौ सुखयुक्त कसो । 

१५. हे सधः रक्षणक्षीख मरतो, तुन रोगों षे हेम धन सी याचना 
करते हू \ धयं जिस तरह से भषनी रकिमि को दूरं तकं विस्तारित कस्ते 
ह, उसी तरह से हम भी भषने पुत्र-भृत्यादि को उसी धन से विस्वारित 
करं । ह मरतो, तुम लोग हमारे इस स्तोत्र की कामना करो, जिसे 
हेम सौ हैमन्त मत्तिक्रमण करे अरात्‌ सौ वषं जोतित्त रषं \ 


५५ सूक्त 
(वैषता मर्दूगण । ऋषि श्यावाश्व ¦ छन्द प्िषटुप्‌ शौर जगती |} 


१, अतिक्रय यष्टव्य ओर दीप्त भायुध्रवलि भशदगणं यौवन सूपं 
प्रभूत अन्न धारण करते हू । वे वक्षःस्यल पर हार षारणं करते हु । घुख- 
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र्वक नियमन योग्य (विनीत ) तथा श्ीधगानी अदेव उह वहनं करते हुं । 
शषोभव भावं से मथवा उदक के प्रति गमन करनेवाले भरतो के रथ सबके 
पचात्‌ गमम्‌ करते ह । 

२. है मरुतो, तुप्र लोग जसः जनिते हो अर्थात्‌ जो उचित समभते 
हो, केसी सामथ्यं स्वयम्‌ धारम करते हो--तुम्हूरी सामथ्यं अप्रतिबद्धं 
हे} है मर्तो, घुम खग महान्‌ मौर वीर्धं होकर क्लोभमान होमो; 
अन्तरिक्ष को षल-्ारा व्याप्त करो ! शोभमान भाद से अथवा उदक कषे 
प्रति गमन करनेवाके मरत के रथ सवके पडचात्‌ गमन करते हू \ 

र. हान्‌ मसद्गण एक साथ हौ उत्प्च हए हं मौर एक साथ ही पर्षकं 
होते हः! वे अतिशय शोभा के क्लिए सर्वत्र वद्धंमान हुए ह । सूरश 
की तरह वे थागारि कायं के नेता तथा ग्रोभासतम्पद्र हं । शेभेमानभाव 
से अथवा उदक कै प्रति गसन करनेवाके मरतो के स्य सब्फे पल्चात्‌ 
भमन फरस्ते ह । 

४. है मरुतो, तुम खेयो फी महत्ता स्तवनीय है। घुम रोगोका 
स्प सूयं की तरह स्लेनीयदहं। हमारे सोक में अर्थात्‌ स्वर्गप्राप्ति कै 
दिषय में तुम रोग हमारे सहायक होमो । श्षौभभानभाव से अथवा 
उवक कै प्रति गमन क्षरनेधाङे मर्तो के रथ सवके पश्चात्‌ गमन करते हु । 

५. है सस्ती, तुम लोग भन्तरिक् सेवृष्टि कोप्रेरित करो, टै 
जलसम्पश्च, तुम खोग वर्षम कसे । हि दक्षंनीयो सयवा श्ात्रुसंहारको, 
तुम्हरे प्रीणयिता (सन्तुष्ट करनेव्राके) मेघ कभी भी शुष्कं नहीं होते हं । 
कोभमानभाव से अथवा उदक के प्रति गमन करनेषारे मर्तो के रथ 
प्तबके पदचात्‌ गमन करते ह । 

६. हे मरुतो, जब तुसलोग स्थ के मग्र भाग मं पुषती (मस्तोके 
धोड़े का नाम अधवा पृषद्र्णवाटटी धौड़ी) अदव को युक्त करते हौ, तव 
हिरण्य वर्णदारे कवच को उतारवेते हो! तुम रोग सब स्रामो में विजय 
प्राप्त कस्ते हो । श्रोभमानभाव से अथवा उदक के प्रति गमन करमे- 
त्रासे मर्तो के रथं स्थके परचात्‌ गमन करते ह्‌ । 
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७. हे मर्तो, पर्वत तथा नादया तुम स्ो्गो के लिपु प्रतिरोधक तर्ही 
ष्टो । घुम कोग जिस किसी यज्ञादि स्थान मे जने के किए संकल्प करते 
हो, वहं जातेष्टीष्टो) वृष्टिके क्लिएु घुम लोग चावा-पुथिवी मे व्याप्त 
हषे हो! श्षोभभानमाव से अथवा उदक कै धरति गमन करनेवाले 
मर्तो के रथ सबके फवंचात्‌ गमक करते हू । 

८ हे मर्तो, जो यागादि कायं पुवं में अनुष्ठितम ह गौर्भो 
अभीषहो रहाहं, है वसुओ, जोकुठ मन्त्रगीत होता हं तथा जो कु 
स्तोत्रपाठ होता है, वुम रोग क्ह सब जानो} दामनमाव से अया 
उदक के प्रि गमन करनेवाले मर्तो फे रथ सवके पश्चातु गसन 
करते हु । 

९. है मरतो, तुम लोग हेमे पल्ली करो} हेम लोगों के इरा किसी 
घनिष्ठ कार्यकेहो जामे से, जो तु्हुं कोपं उत्पन्न हुमा हु, उससे हम 
लोगों को बाधा मत षटंचाभ । हम लोगो को मत्यन्त सुख प्रदान करो । 
स्तुति को अवगत करके हेम छोगों के साथ मंत्रीकरो) श्ोभषमाषसे 
मथवा उदक फे प्रति गसम करव मस्तों के रण स्वके पश्चातु 
गमन करते हु । 

१०. है मरतो, हुम छोगर हमे एष्वर्यं के अभिमुख ऊ जामो ! हुम 
लोगों के स्तन्न से प्रसन्न होकर हम रोगों फो पप से उन्मुष्त कय । है 
यजनीम मर्तो, दुम लेगह्ेम लोगोके द्याया प्रदत्त हव्य ग्रहृण करो, 
निप्तसे हम कोगर बहुधिष धन के अधिपति हो; 


५६ सूक्त 
(देव्ता मरुद्गण । ऋषि श्यावाश्व । छन्द्‌ वती ।) 

१. है अपति, रोवमान आभरणो से मुक्त भौर शमुभो को पराभूतं 
करनेवाले भया यज्ञ के प्रति २्ताहित होनेवारे मर्तो फा माह्मन 
करो । आज यक्ञदिन मे रीप्तिमान्‌ स्वगं से हम लोगों के भभिमूस माने 
कै चि मरतो का मह्न करते हु । 
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२. है भग्मि, निसं प्रकार से तुम मरुतो को अध्यस्त धरजित जानते 
हो--उनका आदर करते हौ, उसी प्रकार सेवेहम लोगों करे निकर 
उपकारक-भाव से मामन क्रे ! जो पुम्हारे आह्वन-भवण मात्र सेही 
भागमन करते हु, उन भयंकर दर्डनघाले मर्तो को हृष्य प्रदान-दाया 
वर्धितं फरो । 

३. पृथ्वी पर अधिष्ठितं मनुष्य दूसरे व्यद्रा अभिभूत होने पर 
जैसे अपने प्रबल स्वामी के भिक्टः गमन करता है, उसी प्रकार मर्त्सेना 
उत्लासतित्त होकर हुम लोगों के निकट अगमनं करती हं । हे मरतो, तुम 
लोग अभ्तिकी तरह कमंक्षम भौर भीषपणकी तरह दृदधेष हो! 

४. बुद्धषं (कठिनता से हिसनीय ) अश्वं फौ तरह जो सर्द्गण अपने 
घल से चिना मायासफेही शत्रुमों को विनष्ट करते ह, वे गमन-द्रारा 
कम्दायमान, व्याप्त ओर संसार को पणं करनेवाले जल से युक्त मेध को 
जर के किए प्रेरित करतें, 

५. है मर्तो, तुम छग उत्त्यित होमो । हम ोग स्तोज्र-दारा वर्धित, 
वारिराशि कौ तरह समुद्धिशाली, बरप्तम्पन्न ओर अपुवं मर्तो का (स्वोत्र- 
रासा) माह्वाम करते ह । 

६. है भरतो, तुम रोगं रथं मे अषौ (रोचमानं बडवा) को युक्त 
फरौ 1 रथसमूह मे रोहित वणे अश्व को युक्त करो । भारवहन के लष 
क्षीघ्र गमनवाङे हरिद्रय को युक्त करो! जो बहुनकायं में सुवढ्‌ ह, 
रहं भारवष्नं के लिए युक्तं करो। 


७, है मरतो, रथ मं नियोजित, दीप्तिमान्‌ प्रभूत ध्वनिक्षारी ओर 
दशनीय वह अहव तुम स्मेर्मो की याच्ना के सम्बसम्ध मं विङम्बोत्यएदन नहीं 
करे ¦ रथ में नियुक्त उस अहव को तुम रोग इस प्रकार से प्रेरित करो, 
जिससे वहु विसखम्बोत्पादन नहीं करे । 

८. म रोग मरुद्गण के उस अ्मपुणे रथ का आह्वानं करते ह, जिस 
रथ के ऊपर सुरमणीय जल को धारण करके मर्त के साय रोदसी (ण 
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की पत्नौ अथवा सरर्तो की मता या वायुपत्तीः माध्यमिका देवी) 
भवस्थित हं । 

९, है मर्तो, हम तुम छोगों के उस स्य फा लाह्ान करतेह्‌, जो 
कोभाकारी, दौप्तिमान्‌ भौर स्सुति-पोम्य हं ! जिसके मध्य मं सुजाता, 
म्ौभःग्यशाल्तिनी सीहद्वी मरत फे धाथ एजित होती हं! 

५५ पू 
(५ श्चनुवाक । देवता मसदूगण । पि श्यावाश्व | 
छन्द्‌ बिष्टुप्‌ शरीर जगती ।)} 

१. हि परस्पर सदयथित्त, सुवणमय रथारूढ, दर के भनुर्वर उपुप्रो, 
हुम लोग युगम्य यज्ञ मे भागमम करो ! हम तुम सोगो के उदेश्य ते पष 
स्तोत्रपाठ करते हं । तुम छोय तुषातं मीर नछानिखाषी गोतम के 
निकट निस प्रकार स्व्गपेजछ कयेषे, उसी प्रकार हम छोगौ 
के निकट भी मागमन करो ) 

र. हे सुद्धि मर्तो, तुम रोमों को भक्षगस्ताषन भायुभ, रिका, 
उक्कष्ट धत्‌र्वाण, तुणीर भौर शष्ठ मश्व तथा रय हू । हुम जोग अत्र. 
दारा सुसञ्ज्मित होमो । है पुषनिषुक्रो, हुम लोगो क फल्यापण-विधाभायं 
भागमन फरो \ 

३. हे मस्त, चुम रोग अन्तरिक्ष सं मर्धो को विक्ष्व करो, हृष्य 
दाता फो घन प्रदान करो । तुम लोर के आरसम-मय से दमं विकम्पित 
हते है । है पएििपुष्रो, है कोपनशल बसवालोः जेब युमसौग लके 
किए अपने पृषती ज्व को रथ सं पृक्त करते ह, तवर पृथ्वी के कपर कोप 
प्रकारित करते, 

४. सर्वगण दीप्तिमान्‌, वुष्टिक्षोधक, यमने की तरह तुस्यस्प, 
द्दोनीय-मूति, श्यामवर्णं भोर भदणवर्ण, मर्षी फे सधिपति, निष्पाप 
मौर शधरक्षयकारी हं । वे चिस्वृत आकाल की तरह विस्तीर्ण । 
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५. प्रभूत वारि वर्षणक्र.री, आवरगधारी, वानक्नील, उज्ज्वलर्मूति, 
अक्षथं धन म्पद्च, सुजन्मा; वक्षःस्थल पर हार धारण करनेवाले भौर 
पूजनीय मरुद्गण चयुलोक से आगमन करके अमरण-साधक उदक (अमृत) 
प्राप्त करते ह । 


६. हे मद्तो, तुम खों के स्कन्ध वेश्च में आयुध-विशोष, बहुद्रय मे 
वरात्रुनाश्चक क्ल, शिरोदेश्च मं सुदणंमय परगङ्ी, स्थ के ऊपर आयुध 
प्रभृति भौर अंगो मं श्रोभा अवस्थित ह । 

७. हे स्तो, तुम लोग हुम केगों को बहुत गौ, अडव, रथ, प्रक्षस्त 
पुत्र ओर हिरण्य के साय जनन प्रश्न कसो । है इ्रपुत्रो, तुम रोग हम 
लगा की समृद्धि कोर्वद्धित करो \ हुम तुम स्रेगों कौ स्वर्गीय रक्नाका 
भोग करं । 

८. है मर्तो, पुम लोम हम लोगों के प्रति अनुकूल होम । तुम रोय 
नेता, अघुल एश्वर्थशगली, अविनदवर, भारिवर्षक, सस्य फल से प्रसिद्ध, 
ज्ञानसम्पक्न तरण, प्रचर स्तुतियुक्त मौर प्रभूत वर्षणकारी हौ । 


५८ सक्त 
(देवता मरुद्गण । ऋषि श्यावाश्व । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 
१. भाज यन्न दिन मे हुम रीप्तिमान्‌ ओर स्तुतियोग्य मरतो क स्तवन 


करते ह । मरद्गण श्ीश्रगामी अश्वो के अधिपति, बलपूवेक सर्वत्र गत्ति- 
पील, जल फे सधिपत्ति ओर निज प्रभा-द्रारा प्रभान्वित हू । 


२. है होता, तुमं दीप्तिमान्‌ बलत्राली अल्य-मण्डित-हुस्त, फम्पन- 
विधायकः ज्ञानसप्पन्न ओर धनद ता मर्तो की पूजा करो । जो सुखदाता 
है, जिनका महरव अपरिमित ह, जो अतुल एश्व्य-सस्पन्न मेता ह, उन 
मरतो कौ वन्दना कयो) 


३. जो पिदवण्यापी मर्द्गण वृष्टि प्रेरित करते हं, वे जलवाहंकं 


महद्गण अभी सुम लोगों के निकट उपस्थित हो! है तरण ओर स्नान 
प्ा५ ४५ 
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सम्पन्न मश्तो, तुम लोगो के लिए जो अभिनि प्रज्वलति हुजा ह, उसी 
कै द्वारा तुम छोग प्रीति लाने कसे) 

४, है पूजनीय मरतो, हुम लोग यजमान को भधा राजा को एक्‌ 
पश्र प्रदान करो, जो दीप्तिमान्‌, कत्रुसंहारक आर {उम्दा निर्मित हो| 
ह मर्तो, तुम लोगे ही अपने भुजबल-द्वारा शब्रहुन्ता, शत्रुं 
के प्रति बहुपरेरक गौर भसंदय भ्व के भधिपति पुत्र उत्पन्न होतेह) 

५. रथकेराङ्कु (कील) की तरह तुमे खोम एक साप हौ उल्पन्न हपु 
हो । दिवसो कौ तरह परस्पर तसभान हो ) पृष्ठिनि के पुत्र समनद्पपै 
ही उत्प्न हए ह, कोटे भी दीप्ति के विषयमे निषृष्ट वर्ह हं \ वेयगमी 
मरुद्गण स्वतः प्रवत्तं होकर भष्टी म्यति से वासिविर्षग करते! 

६. हे मर्तो, जब तुम छोग पबती श्वाय सष्ष्ट वृहुचक्र रय 
पर आरोहण करके आगमन करते टो, तड वारिराक्चि पतित होती हवै, कन 
भग्न होते ह भौर सूर्य॑-किरण से सम्पृश्स वारिधरषणकषारी पर्जन्य भधोमुल 
होकर बृष्टि फे करिए शब्द करते ह्‌ । 

७. मर्तो के भागमन से पृथ्वी उर्वर्ता प्राप्त करती ह 1 पत्ति जिस 
तरह से भार्या का ग उत्पादन करते हं, उसी तरह मरुद्गण पृष्वी क्ते 
ऊपर गर्भस्थानीय सलिल स्थाप्तिफरते हु । खरे पुत्र शीघ्रगामी अवो 
को रथ के सग्रभाग में युक्त करके वृष्टि उत्पन्न करते । 

८, है मदतो, पुम रोग हमारे प्रि सनुकर होमो । तुम सग नेता, 
विपुल एश्वयं शाली, अविनदवर, वारिवर्दक, सत्य फल से धरसिद्धः जान 
सम्पच्च, तरेण, प्रचुरं स्मुतिय्‌ षत भौर प्रभृत वर्षण्कारी हो । 


५९ सूक्त 
(देवता मस्द्गण । छषि श्यावाश्व । छन्द जगती श्चौर त्रिष्टुप्‌ |) 
१. है सरतो, कल्याण के लिए हृष्यदाता होता तुम रोगो का स्तवत्‌ 


भली भांतिसे करते ष्टु । हे होता, तुम धुतिमान श्ुदेव का स्तवन करो । 
है आत्मा, हम पृथ्वी का स्तवन करते हु । भद्दगण सर्दष्यापिनौ बृष्िको 
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पातित करते हं \ वे अन्तरिक्ष मं सर्वत्र सल्चरण करते हं मौर मेघो के 
साथ अपने ठदेज को प्रकाष्ठितत करते ह । 

२. प्राणियों से पूर्णं नौका जसे जल मध्यमं कम्पित होकर गमन 
करती ह, वेते हौ मरतो के भय से पृथिवी कस्पित होती हं । तरे द्रूरसे 
ही दृष्यमान होने पर भी गति-दासा परिज्नात होते हं । नेता मरव्गण 
द्यावा-पृचिवौ के मध्य सं अधिक हृव्य भक्षणके लिए चेष्टाकरतेहं। 

३. हे मर्तो, तुम रोग श्रोभा के लए गोश्रुङ्क की तरह उत्कृष्ट 
क्षियेभूषण धरण करते हो । दिवस फ मेता सूयं जिस प्रकारसे निज 
रदिम विक्छीणं करते हं, उसी तरह तुम रोग वृष्टि फे लिए सर्वप्रकाहाक 
तेज धारण करते हो । तुम रोग अहवो की तरह वेगवान्‌ भीर सनोहूर 
हौ । हि नेता मर्तो, यजमान आदि जैसे यज्ञादि कायं कौ जानते हं, वैसे 
ही तुम खगं मी जानते हो) 


४. हे मदतो, तुम सम पूजनीय हो ! तुम रोगो की पुजा कौन कर 
सकता हं ? कौन तुम रोगों के स्तोत्र-पाठ मं समयं हो सकता हे ? कौन 
तुम रोगो के वीरत्व फी घोषणा कर सकता हं 7? क्योकि तुम रोगो के 
य बष्टिपाह होने से भूमि किरण फी तरह कन्पित्‌ होने रगती हे । 

५. अर्व की तरह वेगगामी, दीप्तिमान्‌ समान बन्धवे भरुदगण 
वीरो की वर्ह युद्ध-कार्ये मे व्याप्त ह । ससृद्धि-सम्पस्च मनुष्यो की तरह 
नेता मरुद्गण अत्यन्त श्क्तिशाली होकर, वृष्टि-दारा, सूयं के चक्षुको 
आवृत करते हु । 

६. मर्तो के मध्यमं कोह भी किसी की उपेक्षा, ज्येष्ठ या कनिष्ठ 
महीं है \ अबुसंहारक मरतो के मध्य में कोई भौ मध्यम नहींहें। सव 
तेजोविष्षेष से वरयंमान ह । हे सुजन्मा, मानवो के हितकारी, पृषिनिपुत्र 
मरतो, तुम रोम घुलोक से हम लोगो के अभिमुख आगमन करो । 

७. हे मरुतो, तुम॒कोग पंक्तिबद्ध होकर उड्नेवले पक्षी की तरह 
बण्पुवेक विस्तीणे भौर समुन्नत नभोसंडल के उपरि भाग मे होकर अन्तरिक्ष 
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पयत गमन करते हो । पुष्टारे अश्व मेते वृष्टि पात्तितरि फर 
हं --यह्‌ देव भौर मनुष्य दोनों ही जानते हं 1 

८. श्चाका-पुथिवी हृत लोगो ़्ी पुष्टि के लिपु बृष्टि उत्पादन करे! 
निरचिक्षय दानहीला उपा हम स्मेगो के कल्याण के चिप पल्नं करे ) 
हे ऋषि, ये खद्रपुत्र तुम्हरे स्तत्र पे प्रपदन होकर स्वर्मीय दष्टि-वर्ण करे 


६० सूक्त 
(देवता श्चग्नि श्रौर मरुद्गण । छयि श्यावाश्व । छन्द जयती 
चौर निष्टुप्‌ |) 

१. हम श्यावाहव ऋषि स्तोत्र हारा रक्षाकारी सगनि की स्तृति करते 
हं! वे अभी यशे मे उपस्थित होकर प्रसतन्नतापूर्खक उस स्तोत्र फो जरे । 
जसे रथ अभिमत स्यान को प्राप्त करदा ह, उसी तरहूसे हम 
लघ्लाभिरूषी स्तोत्रौदारा अपने अभीष्ट का सम्पादन करतेहु। 
प्रचक्षिणा करके हम मर्तो के स्तोत्र को यद्धितं करे । 

२. है उद्यतायुध श्रपुत्र मरतो, घुम लोगं प्रसिद्ध मदर्वो-दारामाकृष्ट, 
क्षोमन तथा भक्षसमन्विति रथ पर आसद होकर यमन कसे 1 जब 
धुम रोग रथाधिरूढृ होते हो, तय वन तुम्हारे भय से कम्वितं होते हे । 

३. है मरतो तुम रोगों के दारा भयंकर शाब्द किये जाने पर मस्यन्त 
वद्ध॑मान पवेत भी भीत हौ जते हं मौर अन्तरि के उत्त या विस्तृत 
प्रदेहा भी कम्पित हो जाते हे । है भरतो, तुम सब आयुधवान्‌ हो । अब 
पुम लोग क्रीड़ा करते ही, तब उदक की तरू प्रधावितेष्टोतेष्ो! 

४, विवाह के योग्य धनवान्‌ युवा जिस प्रकार घुवणंमय-अखंकार 
तथा उवकके द्वारा भयते शरीर को भूषित करता है, उसी प्रकार सवे- 
भेष्ठ, बलक्माी मरुद्गण रथ के ऊपर समवेतं होकर भपमे शरीर की 
पोभा के किए तेज धारण करते हं । 

५. ये मदद्गण एक ताय ही उन्न हुए है अयव समाम असवार ह । 
परस्पर भ्येष्ठ ओौर निष्ठ भाव से पितं ह \ पे सश्वृगण परस्पर भापु- = 
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भाव से सौभाग्य के लिए वद्धमान हीते हं । नित्य तरण तथा सत्क के 
अनष्टानकारी मरुतो के पिता सद्र ओर जननी-स्वरूपा दोहुनयोर्या पृशन 
(गौ-देवता) भस्तों के छिए्‌ शोभन दिन उत्पन्न करे । 

६. है सौभाग्यज्ञाली मरुतो, तुम लोग उत्तम (उत्कृष्ट) द्युलोक मे, 
मध्यम दयुखाक सें मथवा अधोदुलोकं मं वतमान होतेष्ो। हे खो, उन 
स्थानों (तीन्पं द्युलोको) से हम शोके किए आगमन कसो! ह 
अग्नि, हुम अज जो हवि प्रदान करते ष्ठ, उसे तुम जनो) 

७. हे सवज्ञ सस्तो, तुम छग ओर मग्न दयुलोक के उत्छृष्टतर उपरि 
प्रदेश मे अवस्थान करते हौ । तुम छोग हमारे स्तवन भौर च्य से प्रसन्न 
होकर शत्रुओं को कम्पित तया विनष्ट करो गौर अभिषव करनेवाके यज- 
मानों को मभिरूषित षन प्रदान फरो । 


८. ह वश्वानर अग्नि, पुरात्तस ज्वाल-पुञ्ज से युक्त होकर तुम शोभ- 
मान, पुजनीय, गणभाव फा आश्रय (समवेत) करनेवाले, पवित्रता- 
विधायक, प्रीतिदायक भौर दीर्घजीवी मर्तो के साथ सोमपान करो । 


&१ सक्त 
(दैवता सर्द गण, तरन्त राजा की भायां शशीयसी, पुरुमीह, 
तरन्त श्रौर रथवीति । ऋषि श्यावाश्व । छन्द गायत्री, श्रतुष्टुप्‌ 
छीर बहती ) 

१. हे श्रेष्ठतम नेतामो, तुम खोग कौन हो ? इर देश अर्थात्‌ अन्त- 
रिक्ष से तुम लोग एक-एक करके उपस्थित होमो । 

२. हे मरुतो, घुम लोगों के अहव कहाँ हं 7? लगाम कहँ है ? क्रीत 
गमन में समथं होते हो ? किस प्रकार का गमन है ? अष्वों के पृष्ठ देशं 
पर आस्तरण मौर नासिक्य मं बन्धनरज्जु लक्षित होते हं । 

३, अद्रव के जघन देश मं श्ञीघ्रं गसन के लिए कशा (कोड़ा) घात 
होता ह । पृन्नोत्पादन (संमम) फाल मं जसे रमणियां उरदय को विवृत 
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करती है, उसो प्रकार मेता मर्दूण भव्यो फो, उरष्रय विवृत्त करने कै 
किए बाध्य करते ह 

४. हे वीरो, शच्ररहारको, है भनुरष्यो के किए कल्याण करमेबालौ 
है षोभम जन्मवारो, मरस्पुत्रो, ठुम सोय भम्नितप्त राशन कौ तरह प्रदीप्त 
दुष्ट ष्टोतेहो। 

५. श्यावाष्व (हम) रे लिसकी स्तुति कौ ह, जितने बीर तदन्त को 
भजपादा भे बद्ध क्रिया हं, वटौ तरन्त सहिपी श्ोयसी हमे ब्रह, पौ 
भौर इतमेषात्मक पद्ुयय प्रदान क्ती हुं । 

६. जो पुरुष देवों को माराभला मीर धषनदान नहु करता हु" एप 
पुरषं फो मपेकषा स्ग्री हशीयसी सर्वाक्षमं धेष्ठ हं 1 

७. षह शशीयसी व्ययित (ताडित-उपेक्षित) कौ जनतौ हे, तुष्णातें 
को जानती हं मौर घनाभिलाषी फो जानती हु भरात्‌ कृपाबश्ष हो अभि- 
मत धन प्रदान करती हं । वह देवो के प्रीतयथं प्रदान्‌-वुद्धि करती हं र्यात्‌ 
देवों के प्रति अपने चित्त को सभरत करती हं । 

८. शङ्लीयसौ के अद्ाङ्खभूत पुष तरन्त की स्तुति करके भी हम 
बोरते ह फि उनका समुचितं प्व षष्टी हमं; क्योकि वेदान के 
विष मे सव समयमेपुकस्पटहे) 

९. यौवनवती शरीयस्ती ने मुदित मन से ध्यावाष्व को {हमे} पय . 
प्र्शित फिया था ! उसके ह्वार प्रत शोहित वर्णेवाले दोनों अव हमे 
यक्ञस्वी, विन्न, पुरुमीह्व के निकट वहन फरते हु अर्थात्‌ सस्मित रव 
पर बेठाकर उसने ही हमं पृर्मीह् के घरे तफ पषा दिया था । 

१०. विदददव फे पुर पुरुमीह्ल ने मो हमे तरन्त कौ ही तरह शत 
धेम भीर महमृल्यवान्‌ धनं आवि प्रदान किया पौ। 

११. ज भरद्गभ श्ीघ्रमीसी अह्व प॑र मर्दं हकरं हैषंविधायक 
सीमरस फो पौनं करते हएं दसं स्योन मे मोतं हए थे, कै मरदुभण हंस 
स्थानं पर विधिष स्तव धारणं कर्तेद; 

१२. लिन मर्तो क्षी पानि मे धावानपुथित्री व्याप्त होती है । अवर 
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शलोक मे रोचमान आद्त्य की तरह वे मरुद्गण रथ कै उपर विशेष 
दीप्तं होते हं । 

१३. वे मरेद्गण नित्य तरुण, दीप्ते रथ विशिष्ट, अनिन्ध, शोभने 
श्प पे गमनं करनेवाले जौर अप्रधिहूतति हं । 

१४. जठवर्वणार्यं उत्पन्न अथवा यज्ञ में प्रादुर्भूत, शत्रर्जो फे कम्प 
शरीर निष्पाप मरर्दृगण निस स्थान पर हृष्ट हए ये, भर्रतौ के उस स्थाने 
वैते कीन व्यित जानताहं ? 

१५. ह स्तवाभिराषी मग्तो, जो मनुष्य यजमानं ईसं प्रकौर स्तुतिः 
कभा हुम लोम को प्रसन्न करतः हं, उसे तुम खोग अभिमत्त स्वर्गादि 
स्थान प्रदतं करते हो । भज्ञ मे महूत होने पर हुम लोगं उसं भाह्वीन 
को श्रवण करते हो | 

१६. हे शत्रुसंहारक, पूजनीय, विदिध धनैद्याली भरतो, तुमं छग 
हुम ॐीगों कौ अभिवाञ्छितं वेन प्रदान कसो । 

१७. है शात्रिदेवी, वम हभारे निकट स रथवीति कै निकटं हष 
भ््तुति कौ प्रापित करो । यहु स्तुतिं भस्तोके लिदिकौर्गरहे। है 
देवी, र्थी जिस प्रकर सै रथ के ऊपरं विविध धस्य शख करके गस्य 
स्थाम पर उसे ले-जाता ह, उसी प्रकार तुभं हमरे इस कैल स्तव क 
वहने करो । 

१८. है रोति वेवी, सौम यत्तं सम्पश्नं होने पर रथवीति को तुम धष 
कहना कि तुम्हारी पुत्री के प्रति हमारी कयन कम नहीं हई है । 

१९. वै धनेवानूं र्थवौति गौमतौ कै तीर भे निवीते करत ह ओर 
हिमिथान्‌ पव॑त के परन्ति मै उनका गह्‌ अवस्थित है । 


६२ पक्त 
दैवता मि शौर घरं । ऋपिं अति कै अर्पय श्रतविद्‌ । 
न्द्‌ त्रिष्टुप्‌ }) 
१. हैम युम कौगो के जवासंमूत, उदेक-दरा भीच्छोविति, ज्ञादवत 
भरि संटयभूते धूर्यमण्डल कीं दहनं करते है) उस स्थान में अवस्थित 
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अवो को स्तोतारोग मुक्तकरतेहं। उस्र मण्डल मं सहस्र-पंश्यक 
रश्मिं अवस्थिति करती हुं । तेनोकान्‌ अग्नि आदि शरीरवान्‌ देवों के 
मध्य में हमने सूयं के उस श्रेष्ठ मण्डल फो देखा ह । 

२. हि मित्र मौर वरुण, तुम दोनों फा यहु माहस््य अत्यन्त प्रक्षस्त 
ह, जिसके ह्वाय निरन्तर परिभ्रमणक्षारी प्यं दंनिक धत्ति से सम्ब 
स्थावर जलराश्चिकी द्रहतेहं! तुम लेग स्वयं श्रमणकारी सूयंङी 
प्रीतिदायक दीप्तिको वदित करते हो) घुम दोनोष्ाएक मात्रस्य 
अनुक्रम ते परिभ्रमण करता ह । 

३. हि भित्र मौर वश्ण, स्तोता लोग पुम्हारे भनुग्रहु से राजपद प्राप्त 
करते ह । तुम दोनो अपनी समथ्यं से द्यावा-पुथिवी को प्रारण करके अष- 
स्थिति हो। हे शीघ्र दानकर्तमो, हुम सग मोषधियों मौर षेनुरभो को 
वदित करो एवम्‌ बृष्टिवर्षण करो । 

४. हि भित्र भौर वरण, पुम दोनों के भष्व सपमे भरी मति 
युक्त होकर तुम दोनों को षहन करे । सारय कै द्वारा नियन्त्रित होकर 
अनुवर्तन करे । जख का रूप (भूतिमान्‌ जल) घुम दोनों का अनुसरण 
करता हं । तुम वोन के भनु प्रह से परतन नधियां प्रवाहित होती टं । 

५. है अन्तवान्‌ तथा बलप्तम्पन्न मित्र भौर वरण, धुम बनो धिभरत 
शरीरदीप्ति को वद्धित करते ह । यत्त जसे मन्त्रहारा रक्षित होता हु, 
उसी प्रकार पुम दोनो भी पृथ्वी का पारदं करो । तुम दोनों यश्श-भूमि 
के मध्यस्थित रथ परर म\रोहण करो । 

६. है भित्र मौर वरण, तुम दोनों य्च-भूमि भं जिस यजमान की रक्षा 
करते टो, शोभन स्तुति रमेव उस यजमान के प्रति तुम दोनो दान- 
हीर होमो मौर उसकी रक्षा कयो } तुम दोसो राजा मीर करोषविहीन 
होकर धन एवम्‌ सहस्र स्तम्भसमन्वित सोषे (भंजिषठवाछा मकान) चारण 
करते षो । 

७. इनका रथ हिरण ह भौर कीलकादि भी हिरण्मय षी ह । पहु 
स्थ विद्युत्‌ की तरह मन्तरिश मं शोभा पताह । स रोग कल्याणकः 
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स्थान मे अथवा यूषयष्टि-समन्विति यज्ञ-भूमिमें र्यके ऊपर, सोमरस 
स्थापन करे । 


८. हि भित्र मौर दरण, तुम लोग उषाकाल में युयं फे उदित होने 
पर छोहुकील-समन्वित सुवणेमय रथ पर यज्ञ मं जाने के लिए आरोहण 
फरो एवम्‌ अदिति अर्थात्‌. अखण्डनीय भूमि भौर दिति अर्थात्‌ खण्डित 
प्रजा का अवलोकन करो । 


९. हि दानश्शीर तथा विरहवरक्षक मित्र ओर वरूण, जो युख व्याघात 
रहित, शछि्न भौर बहुतम ह, उस सुख को सुम दोनों धारण करते 
टो! उसी भुखसेहम लोगोकी रक्षा करो! हुम लेग अभिलक्षित धन 
छाभ करं मौर क्षत्र्‌ विजयी हों । 


तुतीय अध्याय समाप्त । 


६२ सूक्त 


(चतुथं अध्याय । देवता मित्रावरण । छषि त्रि के अपत्य 
श्रचनाना । छन्द जगती ।) 


१, है उदक के रक्षक सत्य धर्मवाठे भित्र भौर वरेण, तुम दोनों हमारे 
थक्न मे आने कै लिए मिरतिषय अाक्षान्चमें रय फे ऊपर अधिरोहण करते 
हो। हे भित्र भौर धरुण, इस यन्न में तुम दोनो जिस यजमान की रक्षा 
करते हो, उस यजमान के छ्िए मेघ द्युलोक से भुमधुर वारिव्षेण 
करता हं । 

२. हे स्वर्ग के द्रष्टा भित्र ओर वरुण, इस यज्ञ में राजमान होकर 
छम दोनों भुवन का शासन करते हो । हम लोग तुम दोनों के निकट 
वृष्टिरूप धन तथा स्वं की प्रार्थना करते हैँ । सुम दोनों कौ विस्तृत 
शररिमियां ध्ावा-पुथिवी फे मध्य में विचरण करती हं । 


६१४ हिकी-ऋरयेष 


३. हे भित्र मौर वरण, घुम दोनो भस्य राजमान, श्यतबल, वारि, 
वंक, द्यावापृथिवी के पति भौर सर्वद्रष्टा हो । तुम दभो भहानुभषि 
विचिध्र मेधो के साथ स्सु्ि रवण करमे के लिए भरागमन करो) 
पश्चात्‌ वष्टिदिघायक् पर्जभ्य की साम्या दोक ते धुष्दि पातित 
शस । 

८. हे मित्र मौर वरुण, जब घुम दोनों के अस्व्रभूतं स्यौतिर्भय पूर्य 
अन्तरिक्ष म परि्भमण करते है, तवं तुम दोनी ती साधी (साभर्प्य) 
त्वयं मे भात्रितं (प्रकटित) हत्ती हं । तुम शेभो धरे पर मेघ बौर 
धष्ठिद्ारा शृथंशी रकता कस्ते है पर्जभ्य देव, भित्र भौर 
वर्णाय प्रेरित होने पर वुन्हारे दवाय पुक्थुर धारिनौ पतिक 
होता हे । 

५. है मित्र भौर वरुण, वीर जिस प्रकारे युद्धे छिए्‌ अपनं रथ 
को सज्जित करता हूं, उसी प्रकार मरुद्गण तुम दोनों के अनुग्रह से वृष्टि 
के लिए सुखकर रथ को सन्जित करते हुं । दारिवर्षण करने के छप्‌ मर्‌ 
दृगण विभिघ् लोक में सञ्चरण फरतेष्ट। है राजमान देवो, पुम 
दोनों मैरतीके पयं धोक तै हम सयो फे अपर भौदिधषण 
करो । 

६. ह भित्र भौर वरण) हम दौनी के भनुप्रहुते ही वेध अत्नशषाषक, 
प्रभाव्यञ्मके सीर विचित्रे गर्जनं शव करता है। भरैवगण अर्वती 
प्रभाक वेर तेमेधोकी रक्षा, सी भाति से करते ह! उनी 
सभि तुम दती भरणव्णं तेषो निष्पद आओकौशं ते बृष्टि पातितं 
करते हो । 


७. है विषान्‌ भित्र जीरं वरण, तुम दोक भगत कै उपकारक 
पष्ट्यावि कार्यार यत्तौ रकषाफरतेहो। जैल क वरद पर्जस्यक्षी 
भ्र्ादारा उवके या ज्ञ तै समस्त भूतजात कौ दीप्तं करते हो । पश्व 
भौर वेगवान्‌ सुं कौ शुखौकं भ धोस करौ । 
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९४ सूक्त 


(दैवता भित्र श्रौर वरुण । ऋषि अचनासा। 
छन्द श्रयुष्ट्प्‌ धौर पित |) 

१. हे भित्र मौर वरण, हम दस मन्त्र से तुम दोनों का माहा करते 
ह बाहूबस स गौयुथ के सञ्चालकटथ फी सरह दोव हसमौँ को अप. 
सारि करो जौर स्वगं फे पय को प्रदषठिति कसे । 

२. घुम दोनो प्र्ञासम्पन्न हो । तुम दोनों हम स्तुतिकर्स फो भमि- 
भत सुखं प्रदानं करौ 1 हम क्षोभन हस्त-दारा स्तुति फरते है ! तुमं दोनों 
हारा प्रदत्त स्मुति-योग्य सुख सख स्यानमें व्याप्त हं । 

९. हम भी धमते (संगति) प्राप्त करे । भित्रभूत अयवा भित्र 
हारा देशित मागं से हस गसन करे । सहुसक मित्र फा प्रिय सुप्र हुं 
गृह भें प्राच्तं हो| 

४. है भित्र लौर वरण, हमं तुमे, दोनो फी सतुति करक इसे प्रकार 
धम धारणं कररेसं कि धति ओर स्वुतिंकताभों के धर्में ई्याका 
उदय होमा । 

५. है पित्रे, है वदेण, तुम दोनी सुन्दर दीप्ति सै युक्त हौं हमारे 
यश्च भे उपस्थितं होजो । एेश्वयथंशाखी पलमानं के गृहं मँ एषम्‌ तुम दोनी 
के मित्रों फे अर्थात्‌ हमारे गृह मे समृद्धि वद्धंन करो। 

६. छि भित्र शौर वदण, हिभारी स्तुतियौं के निंभित्त धुम रोमं हमारे 
किए प्रचुर भन्न तथा बं धारण करते हो । हम दीनो हेमं अत्त, धन 
ओर कल्याण विक्षेष रूप से प्रदान करी । 

७. है मधितायक नित्र ओर बर्दण, उषक्षालं मे, दष्देरं किरण से 
पक्त धतिः सवने मे, देव-वर-धिरिष्ट गुह्‌ सें तुम दोना पूजनीय हतै ही । 
ठक पह मे हमरे दासं भसित पीत का तुम दौनी भवलीकफन क्षरो । 
तुभ शोभी अर्घनोना कै प्रति प्रदह होकर गमनं सोधन अधौ परे ज्नारी 
हण करके अभी आगमन करो ! 
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६५ सूक्त 


(देवता मित्र श्नौर वरुण॒ । ऋषि त्रि के श्रपत्य रातदन्य । 
छन्द पक्ति च्मोर च्मसुष्टुप्‌ |) 

१. ज्ञो स्तोता ठेवो के मध्यमे तुम दोनो कौ स्तुति जानताहु, षी 
घलोभनकमं (अनुष्ठान) करनेवाला हं । वहु श्भनकर्मा स्तोता हमे 
स्सुतिविषयक उपदेश ढं, जिनकी स्तुति को चन्दर भूतिकाले मित्र मौर 
ष्ण, प्रहुण करते हं । 

२. प्रशस्त तेजवारे ओौर हवदरमत भित्रावरण दूर देश से आष होने 
पर भी आहान श्रवण करस्ते! यजमानो के स्वामी ओरयक् के 
वद्यिता बे दोनों प्रत्येक स्तोता के कल्याण-दिधान.भं विचरण करते 
हं। 

३. तुम दोनों पुरातन हौ । हम दम दोनो फे निकट उपस्थित होकर 
दषा के लिए स्तवन करते हुः । वेगवान्‌ मर्थो के अधिपति होकर हम 
मह्नप्रदानाथं घुम दोनों की स्तुति करते हं 1 रुम दोनो शोभन क्ञानवषाले 
षो । 

४. मित्रदेव पापी स्तोता कोभी दिक्षा गृहमे निवास करले का 
उपाय बतति हुं । हिसक परिवारक के किए भौ भिन्रदेव रौ शोमन 
व॒दधिह्‌। 

५. हम यज्जमान द्ुःखनिवारक भित्रदेषव की विपुर रक्षाके शिष्‌ 
भधिकारी हौं । हम तुम्हारे द्वार रक्षित मौर निष्पाप होकर हम स 
एक कालमंही वर्ण के पुत्रस्वख्पहौ। 

६. हे मित्र मोर वरुण, हुम वुम दोनों की स्तुति कस्ते ह । तुम दोनी 
हमारे निकट आगमन करो । आकर समस्त भभिरुषित वस्तु प्राप्त 
केरामो । हम धश्सस्पल्न ह । हमारा परित्याग नह करना । ऋषियों 
के अर्थात्‌ हमारे पुत्रो फा परित्याग नहीं करना । सुतसोम गर्म हम 
गों की रक्षा करन । 
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६६ सक्त 


(देवता मित्र श्रौर वरुण । छषि अत्रि फे श्रपत्य 
यजत । छन्द्‌ श्रुष्टुप्‌ ।) 


१. है स्तुतिविक्नाता मनुष्य, घुम ॒क्षोभनेक्षमं फो करनेवाले ओर 
शत्रुओं के हिसक क्ेवद्रय का आभानि करो । उदकस्वरूप, हविलंक्षण, 
भक्षान्‌ ओर्‌ पूजनीय वरुण को हृष्य प्रदान करो । 


२. तुम दोनो का वल अहिसनीय भौर असुर-विधातक है अर्थत 
पुम दोनो महान्‌ बलवाल हौ । सूयं निस प्रकार अन्तरिक्ष में दष्यमन 
होते हे, उसी प्रकार मनुष्यो के मध्यमे तुम दोनों का दक्षेनीय बल यन्न 
में स्थापितं होता ह्‌ । 


६. है मिश्र मौर वरण, तुम दोनों रात हव्य की प्रकृष्ट स्तुति से श्र 
पराभवकारी वल लाभ करके हम रोगो के इस रथ के सम्मुख बहूत दुर 
तक मार्गरक्षायं गमन रते हो । तुम दोनों हेम लोगो के दह्वास स्तुत 
होते हो । 

४, ह स्तुतियोग्य भौर है शुद्ध बलवाल देवद्रय, हेम प्रवुद्धमान की 
पूरक स्तुति से घुम दोनों अत्यन्त आइच्येभूत हौ ! तुम दोनों अनुकर मनं 
से यजमानो के स्तोत्र फो जानतेष्टो। 


५. हे पृथिवी देवी, हम ऋषियों के प्रयोजन को सिदध 
करने के किदु तुम्हारे ऊपर प्रभूत जर अवस्थित हं! गमनदील 
 दिवद्रय निज गति विधि-दारा अति प्रचुर परिमाण में वारि-वषंण 
करते हं । 

६. हे दूरदर्शी मित्र भौर वदण, हम मर स्तोता लोग तुम वोनों 
का आह्न करते हं । हम वुम्हारे पुविस्तीणे गौर बहुतो-द्ारा गन्तव्य 
भथकवा बहतो फे द्वारा रक्षितव्य राज्यम गमन क्ररं। 


६२ हिन्यी-तऋधयेयं 


६५ पक्त 

(दैवता मित्र श्रौर वर्ण । षि त्रि के पत्य यजत | 

छन्द श्रनुष्ट्प्‌ ।) 

९. हे धुतिमान्‌ अदिति पुत्र भित्र, दण ओर अयम, तुम सब अमो 
वर्तमान प्रकार से यजनीय बहतु भीर भत्पन्त प्रवृद्ध बह षारण करते हो! 

२ हे भित्र मोर वरण) हे मनुष्यो के रक्षक तथा शात्रुसंहारक, जब 
तुम ोग आमेन्दजनक यक्षभूमि मं मागरसन करते हो, तच पुम सोभ हुम 
सुष्ी करते हो \ 

३. सर्वविद्‌ भित्र, वरण, अर्यमा अपने-सपने पद (स्थान) फे अन्‌- 
श्प हमारे यज्ञम संगतहोतेहं मोर हसो दे मन्यो की रक्षा करते 
ह । 

४. ये सस्यदर्षी, जलवर्वी गोर यक्ञरक्षक है । दे प्रत्येक यजमान 
को सत्पथ प्रदशित करते हं जोर प्रचुर दान कस्ते हं \ दै महानुभाव 
वश्णाविं पापी स्तोता को प्रसूत धन प्रदामं करते ह । 

५. है भित्र मीर वरण, पुम दोनों के मध्य मे सबके हारा स्तुतिर्यो 
से कौन अस्तुयमन ह ? अर्यात्‌ दोनों ही स्वुत्तिमोण्य हं । हम क्षोभ 
भल्प बुद्धि हें! हम ल्मे षुम्हारा स्तवनं करते हं । भत्निगोश्रम छोग 
दुम्हप्य स्तवन करते हं । 

६८ भक्त 
` देवता मित्र मौर षरण॒ । ऋषि यजत ! छन्द्‌ गायप्नी |) 

१. हे हमारे ऋत्विको, तुम लोग रण्व स्वर से भित्र भौर षरण 
का भली भाति से स्तवन फरो । है प्रभूत बसक्षाली भित्र सीर दर्यण, हुष 
दोनो दस महायज्ञ मं उपस्थित होमो । 

२. जो सित्र मौर वदण दोनो ही परस्परपेक्षा सरके स्वाभी, जल ङे 
उत्पादक, श्ुतिमान्‌ मौर देवो के पष्य मे सतिक्षय स्युत्य है, हे ऋत्विजो, 
तुम लोग उने दोनो कौ स्तुति करो 
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३. वे दोनों देव हम लोगों फो पाथिव धन तथ दिव्य धन दोनो ही 
वेने मे तसह! है मित्र भौर बरुणदेव, तुम दोनों का पजनीय ल देवो 
के मध्यम प्रसिद्धं! हम लोग उसका स्तवन करते हं । 

४. उदकनद्वारा यज्ञे का स्पेन करफे वे दोनों देव अन्वेषणकारी 
प्रवद्ध यजमान को यवा हव्य को व्याप्त करते हं । है प्रीहुरहित भित्रा 
वर्ण देव, तुम दोनो प्रबद्ध होतेह) 

५, लिन दोनों ह्या अन्तरिक्त वषेणकारी होता ह, जो दीनो 
अभिमत फल के प्रापक है, दृष्टिप्रद होने से जो अन्न के मधिपति हं, भौर 
जो वाता के प्रति अनुकूल हं, वे दोनों महानुभाव यत्त के क्लिए महान्‌ रथ 
पर अधिष्ठितिष्टोतेह। 

६९ सूक्त 
(देवता मित्र श्चौर वरुण॒ । ऋषि अत्रि के अपत्य 
उरुचक्रि | छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे वरुण, है भित्र, पुम दोनों रोचमान तीन दुलोको को धारण 
करते हो, तीन मन्तरिक्ष लोकतो को धारण करते हो मौर तीन भूलोक को 
धारण करते हौ । पुम दोनों क्षत्रिय यजमान के अथवा इन्द्र फे स्य ओर 
क्म की अधिरत रक्षा करते ही । 

२. है भित्र शौर वरुण, तुम दोनों की आज्ञा से गौं दुग्धवती हती 
है । स्यन्दनदीरू मेघ वा नदियां सुमधुर जल प्रदान करती हँ । तुम दोनों 
के अनुग्रह से जखूवर्षैक मौर उदक्धारक तथा द्युतिमान्‌ लग्न, वायु 
भौर आदित्य नामक तीन देव प थिवी, अस्तरिश्च तथा घुलोक के स्वामी 
होकर प्रत्येक अधिष्ठित होते हं । 


३. प्रातःकाल मे मौर सूयं के समृद्धि काल में अर्थात्‌ माध्यन्दिन 
सवन मे हम ऋषि देवों की धुतिमती जननी सदिति फा आह्वान करते 
्ं। हे मित्र भौर वरुण, हम घन, पृत्र, पौत्र, अरिष्ट शान्ति ओर सुख 
के लिए तुम वोनों का स्तवन, यज्ञ मे, करतें । 
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४. हे धलोकौत्पश्च अदिति-पुत्रहय, तुम दीनो द्युलोक तथा भूलोक 
कै घारणकर्ता हो । हस तुम दोनो का स्तवन करते हु । हे भित्र मौर वर्णः 
पुम्हारे कोयं स्थिर हं, उन कार्यो की हिरा इद्र भादि अमर देवगण भी 
महं कर सकते हं \ 

५७० प्रुत 

(देवता मित्र श्रौर वर्ण॒ । छपि उश्चक्रि । छन्द्‌ गायम्मे |) 

१. है भित्र भौर थसण, तुम दोनों का रकीण-का्यं निचय ह भस्वन्त 
दौघेतर हं । है वरण मौर भित्र, हुम तुम दोसो कौ मनुग्रहुबद्धि का सम्भ 
भन फर । 

२. है रोहविवर्जिंत देवद्य, हुम तुम दोनो के निष्ट से भोजन फे 
लिए अन्नकराम कररे। हे रो, हेम खोग तुम्हारे स्तोता! समुद हीं 
भथ तुम्हारे ही दहो । 

द. है रुद्ररूप देवद्य, तुम दोनों रक्षा-छरारा हमारी रक्षा फरो । शोभन 
प्राणदाया पान करो, र्याति शष्ट की प्राप्ति ष्ट, सनिष्ट फा 
निराकरण हो भौर अभिमत फल लाभ हो । हुम अपने पुत्रो के साय अथदां 
प्रपने श्षरीरमे ही शत्रुमौ को हित्तित करं । 

४. है आषचयं-जनक कमं करनेवाले, हुम अपने शरीरद्वारा किसी क 
एजित (शरेष्ठ) घन का भी उपभोग नहीं करते ह । हम वुम्हारे भनुग्रहु 
से समृद्ध हँ--किसी कै धन तेश्षरीर पोषणं भी नहींकस्ते हे) पुत्र 
पौत्रो के साय भी हम दूसरे (तुम्हरे ग्यतिरिक्त) फे धन का उपभोग नहीं 
करते हु! हमरेकुलमे कोई भौ इरे के धन का उपभोग नहीं करता ह । 


७१ मक्त 
दिवता मित्र शौर वर्ण॒ । ऋषि बाह्षृक्त । छन्द गायत्री 


९. है वण, ह मित्र, तुम वौनों शतरु्मो के प्रेरक भौर हन्ता ह 
पुम वोनो हमारे इस हिसा्जित यज्ञ मे जायमन करे । - 
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२. हे प्रकृष्ट ज्ञनयुक्त मित्र ओर वरम्‌, तुम दोनो सबके स्वामी 
होते हो! हे हमारे ईवरदय, एल प्रदान-द्वारा हमारे कर्मो का तुम दोनों 
पालन करो । 

३. हि सिघ्रादरुण, तुम दोनीं हमारे अभिषुत सोम कै प्रति आगसनं 
करो। हम हवि देनेवाले हुं 1 हमारे इस सोम को पीने के चिए आगमन 
छर \ 

७२ पुक्‌ 
(देवता मित्र श्रोर वरण । छन्द वाहढक्त । ऋषि गायन्ती |) 

१. हमारे गात्रघ्रयक्तक अत्रि की तरह हम स्मेग सन्त्रास तुम 
दोनो का आह्भान करते ह} इसलिए भिच्रवरण सोमपान के क्ष 
कुश फे उपर उपवेशन कर । 

२. है मित्र ओर वरुण, जगद्धारक क्म के द्वारा तुम दोनों के स्थान 
विचरित नहीं होते हुं । अर्यात्‌ वुम दोनों स्थानच्युत नहीं हेते ही। 
ष्टल्विक्‌ लोम पुर दोनो को यञ प्रदान फरते हं । इसक्लिएु मित्रावरुण 
सोमपा के छिए कुश फे ऊपर उपवेश्षनं करे । | 

३. हे मित्र भौर वरुण, तुम दोनों हमारे यज्ञं को अभिलाषपुवेक 
ग्रहण करो ओर भाकर सोमपान के चिए कुश के ऊपर उपवेशन करो । 


७२ सक्त 
(६ श्रसुचाक । दैवत्ता छ्ररिवद्रय | ऋषि शतरि के च्रपत्य पौर । 
ˆ छन्द श्रवुष्टुप्‌ 
१. हे अगणित यज्ञ मं भोजन करनेवाले, अश्िवनीकु मारे, यद्यपि ` ` 
इस समय तुम दोनों अत्यन्त दुर देश द्युल्येक मे वर्तमान हो, गसनशक्य 
अन्तरिक्ष मे वर्तमान हौ अथवा बहूुतेरे प्रदेहा भं वतमान हो; कथापि उन 
सव स्थामों से यहां सगसन करो! 
२. है अशिविनीकुमारो, वुम दोनों बहुत यजमानौ के उत्साहदाता, 
चिविष कमो के धारणकर्ता, वरणीय, अप्रतिहूसगति भौर अनिश्टकर्मा 
फ़» ४१ 
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षो) हस यज्ञ मे हम शोरनो के समीप उपस्थित होति है! प्मूततमर भोग 
भीररक्ाके क्तिषु हम तुम रोतो फा आष्ान कर्ते ष ! 

३. हे अश्विनीकुमासो, सुय कौ मूरति को प्रदीप्तं क्षरे कै किए 
छुभ र्नो से र्थे एक दीप्तिमान्‌ चक्रको नियमि किया हं । अपनी 
सामथ्यं ते मन्यो के अहोरात्रा काठ को निरखपिति करने के लिए 
अन्य चक्रहारा (तीनो) खोकों मे परिश्रमण करते हो) 

४. है व्यापक देवद्वय, हम भिसं स्तो्रदारा बम दोनों फा स्तवन 
फरते ह, बह तुम दोनों का स्तोत्र इम पुरवासो के हारा सूर्तम्पाित हौ । 
हे पथश्‌ उत्यद्न तथा निष्पाप देवदय, दुम दोनो हमे प्रचुर परिमाणे 
मन्न प्रवानं करो। 

५. हे अष्रिवनीकूमारो, जब पुम दोनो की पनी भूर्या हुम र्नो के 
सबद शोध्रमामी एय पर मारोहृण कर्ती हं, तव आरोचम्यन मौर दीप्त 
जात्तप (दोप्तियां) शुम दोनो फे चतुदिक्‌ चिस्तत हेते हेः 

६. है मेता अष्ठिवद्रय, हम स्मरो के पिता उतिनेतुमदोर्सो कः स्वत 
करके जब अग्नि के उ्ताप को सुखसेव्य तमा पा, तव उन्होने म्नि 
दाह्ोपशम स्प भुखषटेतु एतश चित्त मे लुम दोन के उपकार को स्मरण 
किया चा। 


७. तुम दोनों का दुष्ट उपनत, गमनरोरू, सतत विधूत रथ पन्च 
मे प्रसिदहे। हे नेवा भहिकद्रम, तुम दोमोकेही कापंदरारा हमारे पिता 
अचि आवतमान हते हं अर्थात्‌ ठुम दोनी के कायार उन्दने परित्राण 
पापा था! 

८. हे मधुर सोमरस के मिश्रिता देषो, हम शोषो की पुष्टिकर 
स्तुति तुम खो के अपर मधुर रस {सिषम करती हं हुम लोप अन्तरिक्ष 
की सीमा का मतिक्रमण करते हो । सुपक्वं ह्य तुम दोनो का पोषण 
करता ह । 

९. ह अश्िवनीक्ुनासे, पुराधिद्गण (पष्डित शलोग) कुम दोमौंको 
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जो सुखदाता कहते है, वह निङ्चय हौ सत्य हं । हमारे यन्न में सुखदानार्थं 
महूत होने पर दोनों अतिशय सुखदाता होमो । 

१०. श्विल्पी जिस प्रकार स्थो स्मै प्रस्तुत करता ह, उसी प्रकार 
हम लोग अदिव्य को संवद्धित करते कै लिए स्तुति प्रस्तुत करते ह । 
वे स्तुतियां उन्हं प्रीत्तिकर हों) 

७८ सूक्त 
(देवता त्ररिवद्रय । ऋषि पौर । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 

१. हे स्तुतिध्रन, धनवषणकारी देचद्रय, भाज इस यत्तदिन मं तुम 
दोनों द्युलोक से आगमन करके भूमि पर ठहूरो ओर उस्न स्तोत्रं को भबण 
करो, सिते तुम्हारे उदेशष से अत्रि सवदा पार करते ह । 

२. वे दीप्तिमान्‌ नासत्यद्रय कराह? भाज इस यक्नद्निमे षे 
शलोक कफे किस स्यान्मे शृतहोरहैहे? हे देव्य, तुम दोनों किम 
यजमान के निकट आगमन फरते हो ? कौन स्तोता तुम दोनों की स्तुत्तियों 
का सहायक हे ? 

३. हे अष्िवितीकूमायो, तुम वोन किंस यजमान था यन्न के प्रति 
गमम फरते हो ? जाकर किसके साय भिक्तित होते हो ? किसके भभिमुख- 
वर्ती होने के लिए स्य सें अहवयोजना करते हो? किसके स्तोत्र तुम 
दोनो को प्रीत करते है? हम लोग तुम शनो को पाने की कामना 
फरते हुं । 

४. हे पौर-सम्बन्धी अद्रिवनीकुमारो, घुम बोनो पौर फे निकर पौर 
फो अर्थात्‌ वारिवाहृक मेघ को प्रेरित करो} जङद्धकरू में व्याधगण जसे 
सिह को ताडिति करते हं, वैसे हौ यत्तकमं से व्याप्त पौर के निकट तुम 
दोनो इसे ताडित कयो । | 

५. सुम दोनों ने जराजीणं च्यवन के हेय, पुरातन, कुरूप को, कवचं 
की तरह बिमोचित क्रिया भा। जबर तुम दोनों ने उन्हं पुलर्षार युवा 
किया णा, तब उन्होने सुरूपा कामिनी के इयाय बाञ्हित मूत्ति को 
पाया ा। 


६४४ टिन्धी-ण्वेव 


६. है अष्टिवद्य, इस यक्षस्थल मे तुम दोर्नो क स्तोता विद्रमान हुं! 
हम छोग समृद्धि कै लिए तुम वोनों के दुष्टिपधे मं अव्रस्थान्‌ करे । आज 
तुम शछोग हमारा आहन श्रवण करो । त्रम खोग अघ्रर्व धन से घनवानू 
हो! मुम खोग रक्षा के साथ यहु जागमन करो । 

७. है अन्चरूप धनवान्‌ अष्िवहय, असंद्य मर्त्यो फे मध्यमे कौन 
व्यक्ति जाज सवपिक्षा पुम दोनो फो अधिक प्रत्न करतां! है नानिपों 
दवारा वन्दित अशिवदय, कौन जानी व्यक्ति तुम दोनों कौ स्वपिश्ता भधिक 
परसद्च करता ह अथवा कौन यजमान हौ यज्ञ हारा तुम दोनों को भिक 
तुप्तं करता है । 

८. है अवद्य अन्य देवता्मों के रथों फे मध्य मे सर्वपिक्षा वेगमामी 
भौर असंख्य शत्रू-संहारी एवं सम्पूणं मनुष्य यजमानो द्रष्य स्तुत तुम 
शनो का रथ हम रोगो कौ हित-काममा करके इस स्यान मे जाणमनं 
करे । 

९. हे मधुमान्‌ अक्िवदय, तुम दोनों फे लिए पुनः पुनः सम्पादित 
स्तोत्र हम लोगो के लिए सुखोत्पादक हो ! हं दिश्चिष्ट स्ञानसम्पत्न अहव, 
तुम दोनों परमेन पक्षी फी तरह सर्वत्र गमना; अहव पर आशक होकर 
हम रोगो के अभिमुख सागमन करो, 

१०. हि अहिवनौक्ुमाये, तुम दोनों जिस किसी स्यान मे अवस्थान्‌ 
करो; किन्तु हमारा पह आह्न भरवण करो ! तुम रसोनों के निकटे गमम 
करने की कामनाबाक्रा यहु उक्छष्ट हुग्य तुम दोनों के निकट उपस्थित 
हो\ ` | 


७५ सूक्तं 
देवता अशिवद्रय । ऋषि शंच क अपर्य श्वस्यु । छन्द पड त्ति | 


१. हि अद्ठिवनतीकुमारो, तुम योनो के स्वुतिकारी अवस्यु ऋषि तुम ` 
दोनों के फलवषेणकारी सौर धनपू्णं स्थ को अखछृत करस्ते हैः है 


मधुविद्या को जाननेवालो, तुम वोर्नो हमारा माह्ान रवण करो। 
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२. हे अदिव्य, तुम दोनों सब यजमानो फो अतिक्रमणं करके इसं 
स्थान मे आगमन करो, जिससे हृम समस्त विरोधियों को पराभूत करे । 
है शत्रुसंहारफ, सूच णमय-रथारूट, प्रश्षस्त-धनसम्पन्न, नदियों को वेग- 
प्रवाहित करनेदाखो एवम्‌ सधुविद्या-विश्नारद अषविवद्वय, तुम दोनो हमारा 
राहुल धवण कर । 


द. है अक्िवहय, तुम दोनों हमारे किए रत्न केकर आगसन करो। 
हे हिरण्य-र्थाधिषढृ, स्तुत्तियोग्य, अद्न-रूप धनवाले, यत्न में अधिष्ठान 
करनेवाले एयम्‌ मधु विद्या-विक्ञारद अवदय, तरुम दोनों हमारा जह्लान 
व्रण करो । 


४. है घनवर्षणकारी अश्िवह्य, तुम दोनों के स्तोता का (मेरा) 
स्तोत्र तुम दोनों के उदृश्च से उच्चारित होता हुं ¦! तुम दोनों का प्रसिद्ध, 
मूत्तिमान्‌ यजमान एकाग्रचित्त होकर तुम दोर्नो को हृध्य प्रदान करता 
हँ 1 है मधु विद्या-विश्षारद, तुम शौनों हमारा जह्ुल श्रवण करो । 


५. हे अशिवद्रय, तुम दोनों विन्न मनया, रयाधिरूषट, दूतगामी एवम्‌ 
स्तोत्र-वणकर्ता हो) पुम दोनों शीध्रं ही अहव पर नारोहूण करके 
कपरताविहीन च्यवनं फे निकट उपस्थित हए भे। है मधुविद्या-विक्ारव, 
तुम दोनो हमारा आह्न भवण करो | 


६. हे नेता अशिवद्य, तुम दोनों के ुक्षिक्षित, द्रुतगामौ ओर विचित्र- 
मूत्त अश्व सोमपान के छिए एेश्वयं के साय इस स्थान मे तुभ दोनो का 
आनयन करं । है मधुविद्या-विद्यारव, तुम दोनों हमारा आह्वान श्रवण 
करो। 


७. ह मद्िवद्रय, तुम दोनों ईस स्थान में आगमन फरो । हि नासत्यद्य, 
तुम दोनो प्रतिक्‌ख नहीं होना । हे अनेय प्रभु, तुम दोनो प्रच्छन्न भदेश 
से हमारे यक्षगृह में आगमन करो! है मधुवरिद्या-विक्ारद, तुभ दोनी हमारा 
भाह्लान भवण करो । 

८. है जल के अधिपति अजेय अिवदय, इस यज्ञ मे तुम दोनों 


९४६ हिन्शी^वेद 


स्तवकारी अवस्यु के लिए अनुप्रहु प्रवर्धन करो) है मधुथिद्या-विदारद, 
तुभ दो हमारा आह्वान ध्वण करो) 

९, उवा विकसित हर्द हु 1 समुज्ज्वल किरण-सम्पत्न मनिनि वेदौ के 
छपर संस्थापित हए हं! हे घनवपणकारौ, शतरुसंहुरक अदिषदरय, तुम 
शनो के अक्षय्य रथ मेँ अहव युक्त हो \ है सधुविद्या-दिद्ार्द, तुम दोनों 
हमारा आहन वेण करो) 


७६ भक्त 


(देवता अविद्य । छपि रत्नि के श्रपव्य भीम | छन्द विषटरप्‌ |} 

१. उषाकार में ्रवुष्यमानं भग्नि दीप्ति होते ए । मेधावी स्तोता 
के देवाभिलाषी स्तोत्र उद्गीत होते ह ! ह रयाधिपति अष्विद्रय, तुम शेनौं 
भाज इस यज्ञस्यान में अवतीर्णे होकर इस सौमरप्तपुणं समृद्ध यज्ञम 
आगमन करो) 

२. है मष्िवनीकूमारो, घुम दोनौँ संस्कृत यज्ञ फी हिता नहीं करो; 
किन्तु यज्ञ के समीप शीघ्र आगमन करके स्तुति-भाजनं होतो । प्रातःकाल 
भें रक्षा के साथ तुम दोनौं बागमन करो, जिससे अन्नाभनाव नहं हो) 
आकर हष्यदाता यजमान फो सुखी करे! 

३, घुम वोनों रात्रि के शेष म्‌, गोदोहुन-काल मे, प्रातःकारू मे, सूं 
जिस समय अत्यन्त प्रवृद्ध होते हुं अर्थात्‌ अपराह्कु काल मे; सपाह 
मे, राच्रि मे अथवा जिस किसी समय मे सुखकर रक्षा कै साथ सागसनं 
करो । अदिवनीकुमासे को छोडकर दृस्सरे देव सोमपान के लिए प्रवृत्त 
महीं होते} 

४. हि अहिवनीकुमारौ, यष्ट उत्तर वैदी शुम शोर्नो फा निवासयोष्य 
पराचीम्‌ स्थान है । ये समस्त गृहं भौर आल्यवुम दोनोकेषहो हे) हुम 
दोनों वारिपूर्णं मेघ-हारा समाकीर्णं अन्वरिक्ष से अघन भौर श्ट के पाय 
हम रोगों के निकट आगसन कये! 
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५. हम सब्र अषिवनीकुभार छी श्रेष्ठ रक्षा तथा सुखदायक आगमन 
के साय सङ्धत हट} हे अभरणज्ील देवष्य, तुम दोनों हमें धन, सम््ति 
ओर समस्त कल्याण प्रदान फस) 


७७ भुक्त 
देवता छरिवद्य । छपि भोम । छन्द ब्रिष्टुप्‌ |) 


१. हे ऋत्विक, अशरिवदय प्रातःकाल मेषी सबदेवो से प्रयम्‌ ही 
उपस्थित होते षटं, तुम सव उनका यजन करो । षे सभिक्ाङक्षी ओर 
मर्ह देनेदाले राक्षस प्रभृति के पूरं हौ हव्य पान करते हं । अशिष्य 
प्रातःफाल मं यक्ष का संभजन करते हु । पुर्वकाङीन ऋषिगण प्रातःकाख 
मे ही उनकी प्रहस करतेहं। 


२. ह हमारे पुरषो, प्रातःकालमे ही तुम लोग अशिविनौकुमार्यो का 
पुजम करो । उन्हं हृष्य प्रषान करो। सा्यंकाकीनं हव्य देरव के निकष 
जानेवाला नहीं होता हं \ देवगण उसे स्वीकृत नहीं करते ह, ब्रह भ्य 
म्रसेवमीम हो जता ह ! हमसे मस्यजो कोई सोम-दवारा उनका यजन 
करता हं ओर हव्य-ारा उम्हं तृप्त करता ह; जो व्यक्ति हेम लोर्गो से 
शौर इसरो से पुरे उनका यजन करतां, वहू व्यक्ति देवों का 
समभ्भजनीय या संभाव्य (अभिमत) होता हें \ 


३. हे मिवषय, तुम दोनों का हिरण्य-ढारा आच्छादित; मनोहर 
वणे, जलवर्षण करनेवाला मन्‌ की तरह केगवाला, वायु के सदृश त्रेग- 
पणं गौर अन्न को धारण करनेवाला रथ आगमन्‌ कंरता ह्‌ । उस्न र 
फ द्वारा पुम शोनों सस्पूणं दूर्गम मार्गो शा अतिक्रमण करते हो । 

४. जो यजमान हचििाग होनेवाठे यक भं सस्िनीकुमारो को 
विपुल अश्न पा हृष्य प्रदा करता हे, वहू यजमान कमे-रा अपम पृत्र 
का पालन करवा ह ! जो अग्मिको उटीप्त तहं करते ह अर्थात्‌ अमष 
हं, उन्म सदा हिसा करदे हु । 


६४८ न्दी र्येव 


५. हम सब सष्िविनीकूमार फ श्रेष्ठ रक्षा तया सुखदामक आगमनं 
के साथ संगतवहोँ! हे अमरणश्ील देवद्रय, युम दीनो हमं धन, सन्तति 
ल्लौर समस्त कल्याण प्रदान करो 


७८ सूक्त 


(देवता श्रश्विद्रय | छपि छि के श्रपत्य सप्तवधि } छन्द उच्एिक, 
त्रिष्टुप्‌ श्रार श्रलुष्टरप्‌ }) 

१. हे अष्िवनीकूमारो, इस यज्ञ भं तुम दोनो आगमन करो) है 
नासत्यद्टय, तुम षोर्नो स्पुहादुम्य मत हौमो। जसे हंसद्रय निर्मल उदक 
के प्रति आगमन करते ह, उसी प्रकार धुम देनो अभिषुत सोम फे 
प्रति आगमन फरो । 

२. है भक्िवनीकृमारो, हरिण मौर मौर मृग जैसे घास का अनुषावम 
करते हुं एवम्‌ लेसे हंसद्रय निर्मल उदक के प्रति मागमन करते ह, उत्त 
प्रकार चुम शोनों भभिषुत सोम फे प्रति मागमन करो) 

३. हे भशन फे निमित निवासिप्रद अषमः पुम दोनो हमारे ग्रमे 
भमभीष्ठ सिद्धि के ए आगमन करो) भसे हसद्रय निर्म उदक के 
प्रति आगमन करते ह्‌, उसी प्रकार घुम दोनों मभिषुत सोम के प्रति 
भागसनं करो । 

४. हे भषिवनीकुमासे, विनय करने पर स्त्री जसे परति को प्रसघ्न 
करती हे, उसी प्रकार हम रोगो के पिता अत्रि ने तुम्हारी स्सुत्ति करक 
तुषाग्नि-कुण्ड से मुक्ति-लाम्‌ किया भा) तुम दोसो शयेन पक्षी के नवजात 
वेग से सुखकर रथढारा हम रोगो की रक्षा फे किए मागसन कसे) 

५. हे वनस्पति-विनिमित पेटिके (फर रे बने बक््स), प्रसव करने 
कै लिए उद्यत रमणी की योनि फौ सरह तुम विवृत (विस्सुत) होभो 
या फल जाभो। चुके हए बक्ष्स फी सोर संकेत ह । तुस दोनो हमारा 
भालु श्रवण कये } हम सप्तवध्नि ऋषि फी मुक्त करो) 
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६. है अश्िविनीकरमासे, तुम दोनों भौत ओर निर्गमन के किष प्राथेना 
छरनेवाठे ऋषि सप्तवधि के लिए माया-द्रारा पेटिका (बक्स) को संगत 
आर विभक्त करते हो | 

७. वायु जिस प्रकार सरोवर आदि को संचालित करती हं, उसी 
प्रकार तुम्हारा गभं सचालित हुै। दत्त मास के अनन्तर गभस्थ जीव 
नित हौ । 

< चाय्‌, चन ओौर समुद्र लिस प्रकार कम्पित होते हं, उसी प्रकार 
दस मास-पर्यन्त गभस्थ जीव जरायु-वेष्टित होकर पतित हो । 

९. दस मास-पर्यन्त जननी के जठर मे अवस्थित जीव जीवित तथा 
अक्षत रूप से जीविता जननी से उन्न हो) 

७९, सूक्त 
(देवता उषा । ऋपि श्रत्रि के सत्यश्रवा । इन्द पंक्ति |) 

१. हे दीप्तिमती उषा, तुमने हम लोगों को जसे पटे प्रबोधित किया 
था, उसी प्रकार मज भी प्रचुर धन-प्राप्ति के लिए प्रबोधित कसो। 
है शोभने प्रदुभविवाली अद्र्वप्राप्ति के लिए लोग तुम्हारा स्तवन करते 
हुं । तुम वय्यपुञ् सत्यश्रवा कै प्रति अनुग्रह्‌ करो । 

२. है सुयतनया उषा, तुमने शुषद्रथ के पुत्र सुनीथि का अन्धकार 
षूरक्तियाधा। हे शोभन प्रादुर्भाववाली, अक्वप्राप्ति के चिए लोगं 
पुम्टारा स्तवन करते हं । पुम वय्यपुत्र अतिशय बलवान्‌ सत्यश्चवा का 
तमो-निवारण करो) 

२. हे द्युखोफ की हिता, सुम धन आहरण करनेवाटी हो । तुम 
आज हम लोगों का तमोनिवारण करो ! हे सुजाता, अद्रवप्राप्ति फे किए 
रोग तुम्हारा स्तवन करते हं । तुमने वय्यपुत्र अतिक्षय बलवान्‌ सत्यश्रवा 
छा तमोनह्य किमा भा। 

४. है प्रकाशवती उषा, जो ऋत्विक्‌ स्तोत्र-दारा तुम्हारा स्तवन 
रते हं, वे एश्वयं-दवारा समृद्धि-सम्पन्न आौर दानदीक होतेह । हे धन- 
कषाक्लिनी सुजाता उषा, लोग अद्रवलाभ के किए तुम्हारा स्तवन करते हें । 
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५. है उषा, धन्‌ प्रदान कर्मे क लिए तुम्हारे सम्मुख उपरिथत्‌ ये 
छपासकगण भक्षस्य हम्यरूप धन प्रदात कर्के हम सयां # प्रति अमुक 
हृए थे ! है शोभन उत्पद्चवाली, अहव-प्राप्वि के हलि शोय तुम्हुगद् स्तचन 
करते ह! 

९. है धसान उषवैवी, तुम यजमान स्तोतास्पि को वीद्पुक्राि 
से युक्त अन्न प्रदाच करो, जिससे वे धनवान्‌ होकर हम लोर्यो की प्रचुर 
परिमाण मे षम प्रदान कर! हे क्षोभक उस्पश्चयाली, अरववप्राप्तिषफे लिए 
छोग तृम्हरा स्तवन करते हं 

७. हे घनश्मालिनी उषा, जित घनवान्‌ ने हम लोगो को अप्र मौर 
धेनं मे युक्त षन प्रदान किया या, उस सम्पूर्णे यजमान को तुम षन 
भौर प्रभूत मन्न प्रदान फरो! हे शोभन उद्पन्नवालो, अषवप्राम्तिके 
लिए छोग तुम्हारा स्तवन करते ह । 

८. है द्युलोक की वृहिता उषा, तुम सूर्यं की शुष रक्षिमि एवम्‌ 
प्रज्वलित अभ्नि फी प्रदीप्त ल्याला फे साय हम लोगो के निकटः सघ्न 
भौर भेनृओं का जनयन करो! है श्षोभन उल्पन्नवाली, अषवप्राध्ति कै 
क्तिए रोग पुम्हाया स्तवन फरते हं । 

९. हे च्युलोक की दृषिता उषा, तुम विभात (परकाशश) उच्पादम्‌ करो) 
हम लोगो के प्रति विम्ब नहीं करना। रजाषीरयास्षष्रूको 
जिस प्रकार सन्तप्त करते हे, उसौ प्रकार सूर्यं दुर्हुं षद्िम-द्रारा सन्तप्त 
नही करं । है सोभ उत्पन्नबाली, अद्वप्राप्ति के छिद्‌ लोग पुम्हाद स्तवन 
करते हुं । 

१०. है उषा, मो प्रायत्‌ हुमा ह मौर जो प्राधित्‌ नही हमा है, गहू 
सय हमं प्रवान करने मं तुम समर्थं हो! है दीप्तिमती, प्रुम स्तोतार्भो 
का तमोनादय करती हो भौर उनकी हिसान्ही कर्ती हो हे 
शोभन उत्प वालो, अदवम्राप्ति के किए छोग सुम्हारा स्सव्न्‌ 
फर्स टं । 


< = अ 
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८ ० श्रुक्त 
(देवता उषा । ऋपि सत्यश्रवा । छन्द च्िष्टुप्‌ ।) 
१. दीप्तिमान्‌ रथ पर आरूढ, सर्व॑व्यापिनी, थक मे भली भांति सै 
पूजित, जरणवणः, सुयं की पुरोवर्तिनी ओौर दीप्तिमिती उषा को स्तवन 
ष्टिविक्‌ लोग स्तो्रो-हारा कस्ते ह । 


२. दर्शनीय उषा प्रसुप्त जनों को प्रबोधित करती ह ओर सार्थ 
को सुगमं करके विस्तृत (प्रभूत) र्थ पर आरोहण करती हं एवम्‌ सूयं 
के पुरोभाग मे गमन करती हुं । महती ओर विरवन्थापिनी उषा दिवस 
के आरम्भे मं दीप्ति विस्तार करती \ 


३. रथे भें अर्ण वणे के बलीवर्दा को युक्त फरके वे अक्षीण धनौं 
को अविचलित्त करती हें \ दीप्तिमती, बहस्तुता भौर सबके दवारा वरणीया 
उषा मार्गो को प्रकाशित करके शोभमान या प्रकाशित होती हे \ 


४. प्रथम ओर मध्यम स्थान मं अर्थात्‌ अदं मौर मध्य अन्तरिक्ष में 
अवस्थिति करके उषा अपनी भूति को पूवे दिक्षा मे प्रकटित करती है} 
धिशेष शेतवर्णवाखी उषा अभी ब्रह्याग्ड को प्रबोधित करफे आदित्य के 
मार्गे का मी भति से भमुधावन करती हँ! वे दिधार्मो की हिसा नहीं 
फरती हं ; बल्कि विशां को प्रकाशित करती हं । 


५. सुन्बर अकार से युक्त रमणौ की तरह अपने शरीर को प्रका- 
क्षित करती हुई भौर स्नान कर चुकनेवाली की तरह उषा हुम लोगो के 
पुयोभाग मे पूर्व की जोर उदित होती हें । धुलोक की दुहिता उषा देषक 
अन्धकार फो बाधित करके तेज फे साथ आगमन करती हूं । 


६. खोक की हिता उषां पश्चिमाभिमुखी होकर कंल्याणकारक 
वेश धारण करनेवाखी रमणी की तरह अपने सूप को प्रेरितं करती है । 
वह हष्य देनेव षति थजमान को वरणीय घन्‌ प्रदान करती हु \ नित्य धौदन- 
वारी उषा पुवं की तरह अपनी दीप्ति प्रकाशित रती हं 1 ` ` ` 
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८१ मक्त 
(देवता सविता } ऋषि श्चत्रि के श्रपत्य श्यावारव । छन्द जगती } 


१. ऋत्विक्‌ यजमान खोग अपने मन को सद करमां कगतेहं 
मेधावी, महन्‌ मौर स्तुतियोग्य सविता कौ माज्ञा से यजञक्षायं सं निधिष्ट 
होते हं! वे होत्ताओं के कार्यो को जानकर उन्दरं पज्ञकायं में प्रेरितं करत 
ह । सविता देव की स्तुति अत्यन्त प्रभूत हं मर्यत्‌ उनक्री महिम स्तुति 
के अगोचर हुं । 


२. मेधावी सविता स्वयं सम्पूणं रप धारण करते हं! वै भनूर्प्यो 
तथा पर्भो के गमनादि-विषयक्‌ कल्याण को जानते ह्‌ ! सवके प्रेरक 
वरणीय सथिता देव स्वगं को प्रकादित करते हं) वे उषा के उदिते ष्ोने 
कै पञ्चात्‌ प्रकाशित होते हं। 


३. अग्नि जदि अन्यान्य देवगण शुतिमान्‌ सविता का सनुगमन करके 
महिमा जीर बल प्राप्त करते हः अर्थत्‌ सूर्य फे उदितष््ेने परी 
मन्नि-होत्रादि कायं होतादह्‌। जो सघा देव अपनं माहात्म्य 
से पथिव्यादि छोककी परिच्छित्च करतेहु, वे प्लोभमाम होकर 
विराजमान हे। 


४, है सविता, रोचमान तीनो रोको मे पुम गमन करते हो मौर पूयं 
की किरणों से मिलति होतेष्टो, तुम रारि के उभय पादं होकर गमनं 
छरते हो । है सविता देव, तुम जयद्धारक कमं दारा मित्र नामक देव 
होते हो । 


५. हे सविता देव, अकेठे तुम हौ स्तब (लौकिक) या वैदिक कमो 
कै अनुशासन सं समर्थं हो । हे वेव, गमन-द्वारा दुम पूषा (पोषक) षोमो । 
पुम समस्त भूवनजात फो धारण करने में समर्थो! हे सवितादेव, 
प्यावादव ऋषि तुम्हारा स्तवन करते हैँ । 


गु ^ 
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८२ सक्त 


(देवता सविता } पि अत्रि के श्रपत्य श्यावाश्व । 
छन्द अनुष्टुप्‌ शौर गायत्री |) 
१. हम लोग सविता देव से प्रसिद्ध ओौर भोगयोग्य धन कैकिप्‌ 
प्राना करते है! सविता देव के अनुग्रहं से हमं भेग के निकट से श्रेष्ठ, 
सवे-भोगप्रद ओर शत्रुसंहारकं धन लाभे करे । 


२. सधिता के स्वयम्‌ असाधारण, सर्वभ्रिय ओौर राजमान एेष्वयं को 
कोर्ट असुर भादि भी नष्ट नहीं कर सकता ह \ 


३. वह सविता अौर भजनीय भग देव हम हेव्यदता को रमणीय 
घन्‌ प्रदान करते ह! हम उस भजनीय भेगदेव से रमणीय धन की 
याचना करते हु । 


४. है सविता देव, भाज यज्ञ-दिन मं तुम हम लोर्मो कौ पुत्रादिसे 
युक्त सौभाग्य (धन) प्रदान करो एवम्‌ हम लोगों के दुस्वप्नजनित 
दारिद्रघकी दूर करो! 

५. है सविता देव, तुम हम लोगों के समस्त अमङ्धल को दूरकरो 
एबम्‌ प्रजा, पशु मौर गृहादिरूप कल्याण को हमं लोगों के अभिमुखं 
प्रेरितं करो । 

६. हम अनृष्ठान करनेवाले प्रेरक सविता देवं की आन्ञा से अखण्ड- 


नीया देवी (भूमि) मदिति के निकट निरपराधी हों 1 हुम सम्पुणं रमणीय 
या वान्छति धन धारण कर। 


७. आज हम लोग इस यज्ञ-दिन मं, सुक्तो (स्तोत्र ) केद्वारा सवे- - 
देवस्वरूप, अनुष्ठाताभों के पाकं ओर सत्य शासक या रक्षक सविता 
देव का संभजन अथवा उपासन! करते हू ! 

८. जो सवित देव भली भति से ध्यान करने के योग्य हं था 
सुन्वर कर्म॑वाले ह । जो अप्रमत्त होकर दिन ओर रात के पुरोभाग मं 
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गमन करते है, उन सविता देव फा हुम इस यज्ञ-विन म, मुक्तो केद्वारा 
संभजन अथवा उपासमा करते है । 

९. जो घथिता देव समस्त उस्र प्राणियों के निकट यज्ञं सुनते ह 
अर्थात्‌ सधितादेवकफे यला क्ो सब सुनतेष्ट, जो परब्र को प्ररत 
करते हं, उन सथिता देव का इस यक्ञ-विन मं हम मुस्सो क एस संभजन 
दथवा उपासमा फरते हुं \ 


८२ भक्त 
(देवता पजन्य ¦ ऋपि अत्रि के भपत्य भोम | 
छन्द जगती, श्रदषटुप्‌ ओर त्रिष्‌ | 

१. हे स्तोता, पुम बवान पर्जन्य देव फे अभिमृखनर्ती होकर उनकी 
परथना करो स्तुतिवचनो से उनका स्तवन फरो \ हविष मन्न मे 
उनकी परिचर्या करो । जकव्सक, दानन्नीष, गर्जनक्रारो पजन्य बष्टिपात- 
दारा ओषधयो को गर्भयुक्त करते हुं । 

२. पजन्य वृक्षो को नष्ट फरते हु, राक्षसो का वष करते हु भौर 
महान्‌ वघ-हारा समग्र भूवन को भय प्रद्ित करते हुं! गरजनेवा्े 
पर्जन्य पापियों का संहार करते दँ; अत्तएव निरपदाधी भौ वर्षण करनेवाके 
पजन्य फे निकर से भीत होकर पलायमान ह जते ह्‌! 

३. रथी जिस प्रकार से कश्ाघत-द्वारा अङो फो उत्तंसित करक 
योदा को भाविष्कृत करते ह, उसी प्रकार पर्जन्य भी मेरौ फो प्रेरिसं 
करके वारिवर्षक मेधो फो प्रकटितं करते ह । जब तक पर्मभ्य जशद-सम्‌षट 
फो अन्तरिक्ष मे व्याप्त करते हं, तब तक {तिह की तरह गर्जनेवाले मेध 
का रश्पर दुर मं ष्टी उल्पप्न होक्षाहं । 

४. जब्र तक पर्जन्य वृष्टिद्वारा पथिव्री की रक्षा कष्ते है, तथ तक 
वृष्टि कै क्लिए हवा बहती रहती हं, घातो सरफ़ विलक्तियां शकती 
रहती हे, भोषधियां बदृती रषी हं, अस्तरिक्ष सवित होता रहता है 
मौर सम्पण भूवन कौ हितस्राधना सं पूथिदौ समर्थ होती स्हृती हे ॥ 


हिम्यो-ऋरवेद ६५५ 


५. हे पर्जन्य, तुम्हरे हौ कमे से पृथिवी अवनत हत्ती है, तुम्हारे 
ही क्म से पाद-युकषत या खुरविकिष्ट पदसमूह पुष्ट होते हं या गमन 
छरते ह! तुम्हारे ही कमं से भोषधियां विविध वणं धारण करती हं \ 
तुम हम लोगो को महान्‌ सुख प्रदान करो! 


ह मर्तो, तुम खोग अन्तरिक्ष से हम रोगो के लिए बृष्टि प्रदान 
क्रो ! वषणकारी मौर सवव्यापी सेघ की उदक धारा की क्षसिति क्से 
(दर्साजो ) । हे पर्जन्य, तुम जरसेचन करके गर्जनशील मेघ के साथ हम 
लोगो के अभिमुख आगमन करो ! तुमं बारिवर्षक मौर हम लोगो के 
पाठक हु \ 

७. पृथिवी फे उपर तुम शम्ब करो--गजन करो, उदक दासय 
मोषधियों कौ गभं-धारण करा, वारिपूर्णं रथ-दारा अन्तरिक्ष मं 
परिश्रमण करो, उदकधारक मेघ को वुर्ष्टि के किए अकृष्टक्रो या 
विमुक्तबन्धन करो, उस बन्धन के अधोमुख करो, उक्षत भीर निम्नतम 
प्रदेश को समतल करो ! अर्थात्‌ सब उ्कपुणं हो। 


८. है पजन्य, हुम कोरास्थालीय (जल-भाण्डार) महान्‌ मेध फो 
उद्ध्वे भाग मे उत्तोक्लित करो एवम्‌ वहा से उसे नीचे की ओरं क्षारित 
फरो र्यात्‌ षारिवरषण कराभो । मप्रतिहत वेगश्ालिनौ नदिया पूर्वाभिमुख 
या पुरोभाग में प्रवाहित हों । जक-दवादा द्यावा-पृथिवी को क्लिह्न (अर्द्र) 
फरो । गौं के किए पानयोग्य सुन्दर जल प्रचुर सात्रामंहो। 

९. है पजन्य, जब तुम गम्भीर गजेन करके पापिष्ठ मेघो को विवीणं 
करते हो, तब यह सम्पूणं विक्व भौर भूमि में अधिष्ठित चराचरात्मक 
पदाय हष्ट होते ह अर्थात्‌ बुष्टि हने से सम्परणं जगत्‌ प्रससर होता हू! 

१०. हे पर्जन्य, घुममे दुष्ट फी) अभी वृष्टि संहारण करो) 
तुभने मरुभूमियों को सुगस्य बनाने कं लिए जंखयुक्त किया हे । मनुष्यों के 
भोग के लिए भोषधिर्ो को उष्षस् किया हे । प्रजास्तं के समीप से तुमने 
स्युर्या प्राप्त कोह। 


1 1 
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८ मृक्त 
(रेवता प्रभ्वी । ऋपि अविद पुत्र मम द्रन्द ्नु्टुप्‌ ॥} 

१. हे पृथिवी (है मध्य स्थन फी देवी), तुम यटा अन्तरिक्ष में 
पर्वतो धा मेधो के भेदन की धारम क्ती हो) तुम वरलन्ञालिनी भीर्‌ 
षष्ठ हो; क्योकि तुम माहात्म्य वृथितरी क प्रसर करती हु | 

२. है विविध प्रकार से गमनं छरमंवाली पृथिवी देवी, स्तता लोगं 
गमनशील स्तोग्रो-दारा तुम्हारा स्तवन शतेषु 1 हि अर्मुनी (गर्वे 
या गमनशील) तुम श्ष्य करमेवाक्ते अव फी तरह मटपूणं मेषं को 
प्रक्षिप्त करते हौ । 

३. है पृथिवी, नब की विद्योतमानं मन्तरिक्ष ते तुम्हारे सम्बन्धी 
मेघ वृष्टि पातित करते हं, तब तुम दृढ़ समि के सराय वनस्प्तिरपौ को 
धारण करती हो मथवा वनस्पत्तिणो को वृढ करके धारण करती हो । 


८५ श्रुते 
(देवता चरुण । छपि श्वति } छन्द विष्टु }) 

१. है अत्रि, तुम भली मति से दाजमान, सवत्र विधत (प्रसिद्ध) 
र उपद्रवो के निवारक वरण देव के लिप प्रभूत, दुरवगाह (बहुत अथं 
से युक्त) मौर प्रिय स्तोत्र का उच्चारणं करो 1 पशु-हुन्ता जिस प्रकार 
से निहत पननुजो फे चमं कौ विस्तृत करता ह, उसी प्रकारवे सूर्ये 
भास्तरणा्थं अन्तरिक्ष कफो विस्तारित फश्ते हं । 

२. वरुणदेष वृक्षो के उपरिभाग में अन्तरिक्ष कौ विस्तारिति करते 
हं । अवो मे बल, गौं भे दुग्ध भौर हदय मे संकत्प निस्वारितं करते 
ह । वे जल में सगि, अन्तरिक्ष मं सुयं मौर पर्वती पर सोमरता स्थापित 
फरते हू \ 

३. वसणदेव स्पर्भ पृथिवी भौर अन्तरिक्ष केहि के लिप्‌ मेधके 
निम्न-भाग को सखि करते हु । वृष्टि जिस प्रकार से यथ आदि क्ष्य 


स स... 
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को सिक्तं क्रतो हु, उसी प्रकार अखिल भुवन के अधिपति वदणदेव 
समग्र भूमि को आप्र करतेहं। 

४, वदणदेव जब वुष्टिूप दुर्ध की कामना करते ह, तव वे पुथिवी, 
अन्तरिक्ष भौर स्वग को आप्र करते हूं! अनन्तर पर्वतसमूह वारिदो के 
हारा शिखर को भावृत करते हुं मरुदृगण अपने बर से उल्लसित 
होकर भेर्धो को क्िथिल करते हु 

५. हम प्रसिद्ध भसुरहन्ता वरुणदेव फी इस महती प्रज्ञा की घोणा 
करते हु । जो वरणदेव अन्तरिक्ष मे अवस्थित होकर मानदण्ड की तरह 
सर्यद्रारा पृथिवी भौर अन्तरिक्ष को परिच्छिघ्न करते हं 

६. प्रकृष्ट ज्ञानसम्पन्न ओौर दयुत्तिमान्‌ वरुणदेव कौ सर्वप्रसिद्ध महती 
प्रज्ञा फी हिसा (खण्डन) कोई नहीं कर सकता ह) जल-सेचनकारिणी 
शुभ्र नदिर्था कारि द्वारा एकमात्र समुद्र को भी पूर्णं नहीं कर सक्ती हे । 
यह्‌ बरुण का महान्‌ कमह) 

७. है बर्ण, यदि हम रोग कभी किती दाता, भित्र, वयस्य, 
श्रता, पड़ोसी अथवा सूक के प्रति कोर्ट अपराध करे, तो उन अपराधो 
फा चिना करो। | 

€. हि बद्णदेव, चूतच्तीडा-रा प्रबस्चनाकारी पारक्रीड़क की सरह 
यदि हम शोग ज्ञानपु्वंक या मज्ञानपुवेक कोई अपराध करे, तो तुम श्षिथिल 
बन्धन की तरहु उन्हं मुक्त करो \ है देव; सनन्तर टेम तुम्हारे प्रियपाव्र 
ह। 

( दैवता इन्द्र श्नौर म्नि ¡ छषि छत्रि | 
छन्द अनुष्टुप्‌ रौर विराट्‌ †) 

१. है इन्द्र ओर अग्नि, तुम दोनों संग्राम मे मत्ये फी रक्षा करो 
धे श्ात्रू-सम्बन्धी युतिमान्‌ धन को अतिशयं भिन्न करते ह \ वे प्रतिबादियों 
के वाक्य का खण्डन करतेहु भौर शत्रुभंके वाक्य की तरह तीनो स्थनों 
मे वतमान रहते है । | 
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२. जोष ओर अभिनि संग्राम में मनमिनेवनीय हुं, ज संग्राममे 
या अघ्न के विषय मं स्तवनीयहुं मौर नो पञ्चधणी के मनुष्यो की रक्ष 
करते हुं, उन दोनों महानुभावो का हम लोग स्तवन करते हे! 

३. इन शनो का बल शव्रुर्भको पराभूत करनेवास्म हं ! गमये दोनो 
देव एक्‌ रथ पर भरूदु होकर षेनुमों के उद्धा य भौर दत्र के विनाक्षार्थं 
गमद करते ह, तव इन दोनो घनवार्ने के हाथो मं कीक्ष्ण व विमान 
रहता ह्‌ । 

४. ह समनकील, घन के अधिपति, सर्वज्ञ तथा निरतिश्चय वन्दमीय 
इन्द्र मौर अग्नि, युद्ध में रय प्रेरित करने के षिए्‌ हम छोय तुम शेनों 
का आह्ान करते ह; 

५. हि भहिसनीय रेदद्य, हम स्मे उद्र छाम के किए तुम दोरमों 
क्षा स्तवन करते ह । तुम दोनो मनुष्यो की पररह स्वेदा वदधमान्र होते 
हो एवम्‌ अदित्यदय की तरह दीप्तिमन्‌ हो । 

६. पत्यो य पिसे हए सोमरस की तदह बलकारक हृष्य सम्पि 
प्रदत्त हुभा हे । तुम दोनों स्ानियों को मन्न प्रदान कयो, स्तवका 
को प्रभूत धन मौर अन्न प्रदान करो ॥ 

८७ सक्त 

( देवता सर्द्‌ गण्‌ । छपि अति के श्रपत्य एवयामर्त्‌ । 

छन्द जयती ।) 

१. एवया ऋषि के वचन-निष्पप्न स्तोघ्र मर्तो के साय विष्णु के 
निकट उपस्थित हो एवम्‌ वे हौ स्तोत्र बर्की, पूजनीयः, सो भनक्त, 
शक्ितिसम्पन्न, स्तुतिप्निय, मेषसञ्वारनकाश भौर प्रूतमामी मर्तो के 
निकट उपस्थित ह्य ।. 

२. जो महान्‌ द्र फे सहित प्रद्रभत हए ह, जो यज्ञ-गमन-विषयक 
ज्ञानं के साय प्रावुभूत हए है उन मर्तो का एवयामर्त्‌ स्तवन करते 
है! हि मर्तो, तुम ल्मेगों का बलत अभिमत एर शन से महन्‌ ह बौर 
अनभिभदनीय ह । तुम छोग परवत की तरह भरख हौ! 
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३ जो दीप्त मौर स्वच्छन्दतया विस्तरणं स्वर्गं से आह्वान श्रवण 
करते हं, अपने गृह्‌ मे मवस्थित्ति करने पर जिन्हुं चालत करने मे कोई 
समर्थं वर्ह हु, जो अपनी दीप्ति-दारा दीप्तिमान्‌ हः जो मभ्निकी तरह 
नदियों को सञ्काक्ति करते हुं । एवयामस्त्‌ स्तुति-ढारा उनकी उपासना 
करते हं} 

४. मर्तो के स्वेच्छानुसार ममन करनेवाक्ते अङ्व जब रथ मं युक्त 
होते हं, तब एवयामरत्‌ उनके किए अपेक्षा करते हँ \ स्व्यायी मरद्गण 
महान्‌ तथा सवेप्नाधारण स्यान अन्तरिक्ष से नित हुए ह । परस्पर स्पर्धा 
कारी, बलशाली मौर सुखदाता मर्द्गण निगत हुए हं , 


५. हे ससतो, तुम सोम स्वाघीनतेजा, स्थिरदीप्ति, स्वगभिरणभूषित 
मीर बश्वदता ही तुम छोम नित्त इव्व से उत्रुओं को अभिभूतं करके 
अधना कार्यसाधन करते हो, वह्‌ प्रबल वारिवर्षणकारी, दीप्त, विस्तृत 
मीर प्रवृद्ध ध्वनि एवयामर्त्‌ को कम्पित न करे! 


६. है समधिक बलशाली मश्तो, तुम लोगो की महिमा सपार हः 
निरवधि है । तुम रोगों की श्षव्ति एवयामरत्‌ की रक्षा करे \ नियमयुक्ि 
यज्ञ के सन्वर्धान-विषय मे तुम रोग ही नियामक हौ 1 तुम रोग प्रज्वलित 
घगम्ि के सद्र वीप्त हौ) निन्दको से तुम कोग हमारी रक्षा कसे! 

७. है पजनीय ओर मन्ति की तरह प्रभूत वीप्तिशाली सपुत्रो, 
एवयामस्त्‌ की रक्षा करो। मअन्तरिक्ष-सम्बन्धी दीघं ओर विस्तीणं गृह 
मर्तो के द्वारा विख्यात होता है! निष्पाप मरद्गण गमनकाल मे प्रभूतः 
क्षभ्ति प्रका्ित करते हे । 


८, हे विद्रेषहीने मस्तो, षुम च्यम हमारे स्तोत्र के सतिष्िस-होभो 
एवं स्तवनकारी एवपामस्त्‌ का आद्धन भ्रवण करो। है इन्द्रके सराय 
एकत्र यज्ञभाग प्राप्त करनेवाले महतो, योद्धा रोग जिस प्रकार से प्राच्रुमौं 
को अपसारित करते ह, उसी प्रकार तुम रोय हमारे गूढ़ ग्रु को 
बुर फरो। 
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९. ह यजनयोग्य मस्तो, तुम सोग हमारे यज्ञ मे आगमन करौ, 
जिप्रसे पह यक्त सुसम्पक्न हो| तुम छोग रजोर्काजत्तं या निदिघ्न हो! 
हमारा साह्न श्रवण करो ! ह प्रकृष्ट सान-सम्पन्न मश्तो, अत्यन्त वरद्ुमान 
विर््यादि पर्वत को तरह अन्तरिक्ष मे अवस्थान्‌ करके ठन लोग निन्द 
फा शासन कस्ते हो। 

पठ्वम मण्डल समाप्त । 


१ पक्त 
(षष्ट मरडल । ४ ष्टक । ४ ध्याय । १ श्रनुषाक । पवता 
निनि । ऋषि बृहस्पति के पत्य भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१. हे अभ्नि, तुम वेवत्तासो के मध्यमं प्रकृष्टतस हो । देवताओं कषा 
मन तुमे सम्बद्ध ह। हि ददानीय, हस यञ्च में वुर्हीं देवो के माह्भि 
करनेवाङे होते हो ! है मभीष्टवर्षो, समस्त बलक्षाखी षत्रमो को पराभूत 
करने केलिए वुम हमे अनिवार्यं ब प्रदान करो। 

२. हे अभिनि, घुम अतिङ्य यक्चकर््ता आर होमनिल्पावक हो) हुम 
हृव्य ग्रहण करके स्वुतियोग्य होते हो! तुम वेदी शूप स्थान पर उपवेशन 
करो । घरमनिष्ठानकारी ऋत्विक्‌ लोग महान्‌ घन प्राप्त करने एी आह्न 
से देवो के मध्यमं प्रथम ही बुम्हारा अनुसरण करते हं । 

३. हे अग्नि, वुम दीप्तिमान्‌; वह्मनीय, महान्‌ हृष्यभोजी भौर सम्पूणं 
कार में दीप्तिमान्‌ हो) तुम वसु्भो के साग से भर्थात्‌ भन्तरिक्षसे 
गमन करते हौ । धनाभिलाषी यजमाने वुम्हारा अनुसरण कश्ते हं । 

४. अन्नाभिलाषी होकर यजमान स्मेग स्तोत्र के भराय दीत्तिमान्‌ 
गग्नि के जाहूवनीय स्थान मे गमन करते हं ओर मप्रतिहत चराश्च से अथा 
अबाध्य शूप से प्रचुर अन्न प्राप्त करते ह । है अग्नि, दक्षन होने परव 
स्ुतिरयो से आनन्विति होते ह मौर सुश्ह्ारे ागयोग्य नामों को धारणं 
करते ह--जातवेदा, वैक्वानर त्यादि नामों का संकीतेन करतेहै! ` 
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५. है अग्नि, भनुष्यगण तुमह वेदी के उपर वद्धित करते है । तुम 
यजमानो के पू मोर प्लु रूप दोनों प्रकार के घन फो वद्धित करते 
हो । अध्वर्यु जादि भी उभय विष धन प्राप्त करने फे लिए तुमह वद्धित 
करते हं! हे गुःखविनाषाक अम्नि, पुम स्तुतिभाजन होकर मनुष्यों के 
रक्ष आरः पितु-मात्‌-स्मानौय ष्ट 


६. पूजनीय, मभीष्टवर्षी, प्रनार्मो के मध्य मे होमनिष्पादक, मोहुप्रव 
मौर अतिशय यजनीय अग्नि वेदी कै ऊपर उपविष्ट होतेहुः। हि अग्नि, 
तुम गृह मं प्रज्वलितं होते हो } हम छोग जानु कौ अवनत करके, स्तोत्र 
के साय, तुम्हरे निकट उपस्थित होते ह । 


७. है मग्निः तुम स्तुतियोग्य हो । हम शोभन वबृद्धिवाले, 
सुखाभिरषी भौर वुम्हारी कामना करनेवाले हु । हुम तुम्हारा स्तवन 
करते हुं । हे मग्नि, तुम दीप्यमान हु । महान्‌ रोचमान माये से अर्थात्‌ 
रादित्य मार्गं से तुम हम स्तोतार्मो को स्वगं पटु्ामो । 


८. निर्यस्वरूप शत्व यजमान आवि के स्वामी, ज्ानसम्पन्न, 
शत्रुविनाश्षक, कामनामो के पुरक, स्तोता सनुरष्यो के प्राप्तव्य, अन्न विधायक, 
शु ता-सस्पादक, घनाथियों के हारा पष्टव्यं भौर दीप्यसान्‌ अग्नि को 
हुम रोग स्तवन करते ह । 


९, ह भग्नि, जो यजमान बुम्हारा यजन करता हु, जो स्तवन करता 
ह, जो यजमान प्रज्वलित इन्धन कै साथ तुमह हव्य प्रदान करता हे, 
जो स्तुति के साय तुरम आहुति प्रबान करता हं, वहु यजमान तुम्हरे 
हारा रक्षित होता हं आर समस्त अभिलषित धन प्राप्त करता हू । 


१०. है अग्नि, वुम महान्‌ हो । हम नमस्कार, इंधनं ओर हृष्य के 
एय पुम्हारी परिचर्या करते हं । हे बलपुत्र, हम लोग स्तोत्र मौर शस्त्र 
के साय वेदी फे उपर तुम्हारी अर्चना करते ह । हम लोग तुम्हारा शोभन 
अनुग्रह प्राप्त करने के क्तिए यत्न करते हं! हम लोग सफल हौं । 


६६१ हिन्दी - गद 


११. हे मननि, दीन्ति-ष्ारा तुमने चावा-प्थिवी को धिस्तुत किया 
हे । घुम एरित्राणकर्ता भौर स्पुति-द्रारा पूजनीय हो । तुम प्रचुर अश्न ओर 
दिशिष्ट धम के साध हुम खोर्णो फे निकट भली भाति है दीष्ठ हौमो। 

१२. हे धनवान्‌ सम्नि, मनुष्यो से पृक्त वर्णात्‌ पुत्रपौत्रादि से पुष्त 
धन घुम हमें प्रदान करो। हमारे पूत्र-पौतरो को प्रभूत पष्‌ प्रदान करो। 
कामनारमों के पूरक भौर परहित पर्याप्त अघन तथा प्ोभास्प हमे प्रप्त 
हो । 

१३. हे दीप्तिमान्‌ अग्नि, हम बुम्हूरे निकर षे गो-भदकादिरूप बहूु- 
विष घने प्राप्त करे । तुमः षनवान्‌ हो ! ह सर्ववरणीप अग्नि, मुम स्लोभने 
हो । वुममें बहुविध धन निहित ह \ 


ठ चतुर अध्याय समाप्त । 
२ मुक्त 
(पश्वम अध्याय । देवता श्रग्नि। ऋपि मरद्राज । छन्द अनुष्टुप्‌ 
श्रौर शक्वरी |) 


१. हे अग्नि, तुम भित्र देव की तरह शुष्क काष्ठरफे दरा हृदिक 
ऊपर अभिपतित होते हो; सतषएव हि सर्वदर्शी धम-सम्पत्न अग्नि, तुम 
असन मौर पृष्ट्वा हुम लोगो फो वर्धित शरो । 

२. है अग्नि, मनुष्यगण हृव्यसाधन हव्य मौर स्तुति के द्वारा पुम्हारी 
मर्चना करते हं ¦! हिसार्वाजतत, भल कै प्रेरक अथवा छोयो मं मभिषमन 
करनेवाले, सर्वरष्टा सूर्यदेव तुम्हारा अभिगमन करते है! 

8. हे अग्नि, ससनि प्रीति धारण कषनेवाले ऋत्विक रोग दुहे 
समिद अर्यात्‌ प्रज्वलित कसते ह! हुम यक्ते ्रज्ञापकहो। मन्‌ के 
भपत्य यजमान लोग सुखाभिलाषौ होकर यज्ञ मे बुम्हाराः आह्ुम करते 
ट । 
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४. है अणति, ठुम दानश्ीख हो, जो मरणज्ञील यजमान यज्ञ-कर्मं में 
शत हकर तुम्हारा स्तवन करता हे, वहू समृद्धिशाली हो । हे अग्मि, तुम 
दीष्तियुक्त हो \ वहू यजमान तुम्हरे दवारा रक्षित होकर भीषण पाप की 
तर शत्रो को पराभूत करे । 

१. ह मग्न, लो मनुष्य क्राष्ठ-एारा तुम्हारी मन्त-संस्छृत आहुति को 
ष्याप्त (पुष्ट) करता हं, वहु मनुष्य पुत्र-पौञ्नादि से युक्त गृह भं सौ वर्ष 
तक आयु काभोगकरताहं । 


६- हे अग्नि, दुम दीप्तिदाली हो ! तुम्हारा शुभ्र वणं का धूम अन्त- 
रिक्षमं विस्तृत ष्टोताहं ओर मेघरूप मे परिणतहोताहं ! है पावक (शुद्धि 
विधायक), तुम स्तोत्र-दारा प्रस होकर सूर्य की तरट्‌ दीप्ति-दारा ₹ुचि- 
माम्‌ होते हो । 

७. ह अग्नि, पुम प्रजार्जों के स्तुततिभाजन हो; क्योकि तुम अतिथि 
की तरह हम लोगों कै प्रिय हो! नगर में वर्तमान हितोपदेष्टा वृद्ध फौ 
तरह सुम आश्चययोग्य ह एवम्‌ पत्र की तरह पालनीय हो । 

८. हे आग्नि, अरणिमन्यन शूप कमं से वुम्हारी विद्यमानता प्रकार्रित 
होती हं । मश्व जिस प्रकार से मपने मारोह का वहन करता हं? उसी 
प्रकार तुम हष्य बहन करो \ तुम वायु की तरह सर्वे्र गमन. करते 
हो । तुम ध्न भ्नौर गुहु प्रदान करो) तुम शिम गीर मलबरकी तरह 
कुदिरूगामी हो । 

९. हे अग्मि, तृण भादि चस्ने के लिपएु विसृष्ट (छोड़ा गमा) पतु 
जित त्रकार सम्पूर्णं तृण भक्षण कर रेता हं, उसी प्रकार तुम प्रो कष्टों 
कोक्षण मात्र में भक्षण कफररेतेष्टो। हे अर्धिहवर अग्नि, युम दीप्ति 
शारी. हो । तुम्हरी शिखाये अररप्यो को छिन्न कर देती हं । 

१०. हे अग्मि, घुम यक्षाभिकाषी यजमानौ के गृह मे होतासूय से 
प्रथिष्ट ष्ोतेष्टो। है मनुष्यो के पालक सग्नि, तुम हम रोगो का समृदि- 
विधान कशे । हे अंगारट-पं भग्ति, तुम हमारे हृष्य फो स्मीकार कदो } 
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११. है अनुकर दीप्तिवादे, वेव-दानवादि गुणयुक्त मौर द्यावापृथिवी 
मे वतंमान भग्निदेव, तुम र्वो फे निकट हम लोगो की स्तुति का उच्चय. 
रण करो । हम स्तोतार्मो को क्षोभम्‌ निषास-युकत सुख मसे जमो | 
हेम रोग शत्रुम, पायो मौर कष्टो का अतिक्रमण कर ¦ हुम लोर भन्भा- 
न्तर में कृतपापो से मुक्तो हे जगनि, बुम्हारी रक्षाकेद्राश्य हम शत्र 
मादि से उद्धार पायें । 


२ पक्त 
( दैवता असि ¡ छपि भरह्मज । षण्द्‌ त्रिष्टुप्‌ । ) 

१. हे अग्नि, बहु यजमान चिरकालपर्यन्त जीवन घारणकरे, भो 
यजमान यज्ञ का पालन करता हं भौर यक्ष के निमित उपघ्न हुमा हं । 
वरुण मौर मित्र के साय समान प्रीति धारण करफे, तेज-दारा तुम पपं 
से जिसकी रक्षा करते हो, कहु देवाभिलाषी यलमान हुम्हारी चिस्तीरणं 
न्योति प्राप्त करता हं । 

२. वरणीय धन से समृद्धिमान्‌ मम्भ फ लिए जो यजमान हृष्य प्रान 
करता हं, वहू सम्पुर्णं यज्ञ के दारा पवान्‌ भर्यात्‌ सफर-यञ्च होता हे । 
तया कृच्छ घान््रायणादि कर्मारा शान्तं होता ह पानी अन्ति कमह 
षह सम्पूणं फल प्राप्त करतः! हं । वहू यजमान यदास्वौ पुरो के अभाषकी 
मी नहीं प्रप्त करता हुं 1 उसे पाप तथा अनर्थक भवं मषीं छते । 

३. स्यं के समान अग्नि कषा दसन पापरहित है)! हे अग्नि, 
तुम्हारी प्रज्वलितं ज्याठा भयंकर हं आर सर्वत्र गमम करती हं । भग्नि- 
देव रात्रि मं क्षब्दायमान षेन्‌ की तरह चिस्सुत होते ह । सबके भावाः 
भूत अर्थात्‌ निकसप्रद ओौर अरण्यलात अग्नि पवत के अप्र भागम रम 
णीयदहोतेहं। 

४. अग्नि क्रा मार्यं तीक्ष्ण हं इनका रूप मस्यस्त दीप्तिमान्‌ है । 
अग्नि मश्व की सरह मुखन्दास तुणादि को प्राप्त करतेहै। कुठार शेते 
अपनी धार फो काष्ठ पर्‌ प्रक्षिप्त करतः ह, उसी प्रकार सरिति अपनी 
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ज्वाला फो तर गुर्म आदि पर प्रक्षिप्त करते हु । स्वर्णकार जसे सुवणं आदि 
को द्रवीभूत करता हे, उसी प्रकार अग्नि सम्पूणं वन को प्रवित्‌ करते है 
भर्यात्‌ सम्पुणं वस्तु को अग्नि भस्मीभूतं छर शलते हुं । 


५. वाण चलानेवाला जैसे रश फे अभिमुख वाण चरता ह, वमे 
ही अग्नि अपनी ज्वाला को प्रक्षिप्त करते हं । कुठार आदि को चलने ` 
वाला जसे कटार आदि फीधारकी तीक्ष्ण कर्ताहं वसेही अग्नि भी 
सपनी श्वाला को फंकते प्मय तीक्ष्ण करते हुं! वृक्ष के उपर निवासं 
करनेवाले भौर छघुपतन्‌-समर्थं पाद-वि्िष्टे पक्षी की तरह्‌ विचितिः 
अग्नि रात्रि का अत्तिक्रमम करते हुं अर्थात्‌ धीरे-धीरे अन्धकार का विना 
करते हु । । 
६. वे अभ्नि स्तवनीय सूयं फी तैरह दोप्त ज्वाला को भाच्छादित 
करते ह । सबके अनुकल भ्रकादा को विस्तारित करके वे तेभ-टारा 
अत्यन्त शष्द करते ह । अग्नि रात्रिम शोभित होकर मनुष्यों को दिवस 
छी तरह अपने-मपने कायो मे रुगाते हं । धमरणद्ील ओर सुन्दर 
सन्नि द्युतिमान्‌ वेज-दारा अपनी किरर्णो को नेताओं कै लिए प्रेरित करते 
ह । अयव सुन्दर अग्नि दिनर्मे देवों को.हवि के संयुक्त करते हुं । 

७, दीप्तिमान्‌ सुम की तरु रह्म विस्तीणं करनेवाले जिस भगिनि 
छा महान्‌ शष्द हुआ हे, बे अभीष्टवर्षी ओर दीप्त अग्नि बोषधि्यो के 
(जलाने योग्य) मध्य में अत्यन्त शम्ब करते षै । जो दीप्त ओर गमनशील 
तथा इतस्ततः ऊद्धंगामी तेज-दारा गसन करते हं, वें अन्ति हमारे शत्रुओं 
को दमन करते हूए शलोभनपति-सम्पन स्वगं जर पुथिवी को घनद्वारा पणं 
करतेष्ु ॥ ` | .. ४ 

८. जो अग्नि शव कौ तरह स्वयमेव युञ्यमान अर्चनीय वीप्ति के साप 
गसन करते हे, वे भग्नि भपने तेज के दवारा विद्युत्‌ की तरह चमकते 
हं। जो अग्नि मर्तो के बल को स्वल्प करते हे, वे निरतिक्षय दीप्ति- 
शाली, धूं की तरह प्रवोप्त भौर वेगसम्पन्न अग्नि प्रकाशमान होते हं । 


६६६ ह्वी ऋरवेद 


© मक्त 
दिषता श्रग्ति} पि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. हे देवो के भाहान करनेवाले बलयुत भग्नि, जिस प्रकार प्रजा 
पति (यजमान) के यङ में तुमने हव्यद्ारा देवो का पजन किया धा, उसी 
प्रकार हम रोगों के स यज्ञ में माज यजनौयं इन्द्रा दरवो को जपने 
` स्मान समक्कर तुम उमका शीघ्र पलम्‌ करो । 

२.शो दिनके प्रकाशक हं, भो सूर्यं की तहु मत्यन्त दीप्तिमान्‌ है, 
लो सबके वोधगम्य हं, जो सवके जीवनभ्‌त है, मचिनहवर द, मतिषि 
है, जातवेदा ह मौर ओ मनुष्यो के पष्य मं उषाकाल मं प्रबुद्ध होषि 
षे मनिनि हुम लोगो को वन्दनीय (उक्करष्ट } धन प्रदान करे } 

३, स्तोता लोग मभी जिम मिनि के महाम्‌ कर्म की स्युति करते, 
ढे शये कौ तरह शुश्चवर्णं अग्नि मपे तेज को सल्छादितत करते है ! 
मरारहित ओर पशित्र अतामेवाले म्नि दीप्ति-दात सव पदार्थो को प्रजा 
शित्त करते हं मौर व्यापनशील राक्षसादि को सथा पुरात्स नगरों कौ हिता 
शेरते हः । 

४, हे सबके प्रेरक सण्ि, पुम वन्दनीयदहो) मर्लि हस्य के ऊपर 
भासन होकर स्वभावतः टौ उपासको को गृह गौर सश्च प्रशम करते ह । 
हे अक्नप्रयक अग्मि, तुम हम लोगो शो मन्न प्रहामकरो तया रजाकी 
तरह हमारे शत्रर्णो को जौतो एवम्‌ सपव-शुम्य हमरे सस्यानार भे 
निवासं करो । 

५. लौ अगति अन्धकार फे निवारक, जो अपने तेण को तीण 
करते हु, जोहवि का भक्षण करतेष्टं आओौर जोचयु कीतस्हु सथर पर 
शासन करते हं, वे स्ति रात्रि शा अतिक्रमण करसे हं अर्यात्‌ रप्रिके 
मरस्पकार का धिना रुएतेहुं। है भगिनि, हुम वुष्टरे प्रम्राण से दसं 
श््रक्ति को जीं, जो तुस्टं ह्य प्रदात सष करता ह । तुम अदव कौ 
तरह वेगयामी होकर हमारे आक्रमण करनेवाले शत्रुम फो निनष्ट शरे । 
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६. है अग्लि, घुम द्यावा-पुधिवौ को विश्चेष सूप से भाच्छादित करते 
ष्टौ जसे सूर्यं देव अपनी दीप्तिमान्‌ भौर पूजनीय फिरणो ते द्यावापृथिवी 
को भारुछादित करते ह } अपने पथ से गमन कश्नेवाले सूर्यं को तरह 
धिधिन्र मग्निं भस्धके कोद्र करतें) 

७. है अग्नि, धुम भस्यन्त स्तवनीय, पूजां मौर दीप्तियुक्त हो । 
हम टोग ष्रम्हारा सम्भजन कश्ते हँ; हसकलिए तुम हमारे महान्‌ स्तो का 
वण करो । है मग्नि, नेता डप ऋत्विक्‌ लोग पुम्हुं हृषिक्षण धन से 
सम्पुष्टं कण्ते हं । तुम बल मे वायु के सदुश आर शद की तरह देव- 
स्वरूप टो । 

<. हे समति, घुम शीघ्र ही वृक से रहित मा्गारा हम शो्गो को 
निि्म-पूर्दक एेश्वयं के समीपे जा । पापसे हम रोगो का उद्धार 
कशे! तुम स्तोता को जो सुख प्रदान करते हो, बही सुख हमे प्रदान 
करो । हम छोग चछ्ोमन सन्तति-सम्पन्न होकर सौ वषं पर्यन्त सुल-भोग 
करे । 


५ सूक्त ४8 
(दैवता अग्नि) षि भरश्ज । छम्द्‌ चिष्टरप ।) | 

१. हे अग्नि, हम स्तोत्रो-ष्ारा बुम्हारा बाह्ान करते हु । तुम बल. 
पुत्र, नित्य तण, प्रशस्त स्तुति-हारा स्तदनीय, अतिशय युवा, भृष्ट 
श्चानवासे, बदहूस्तुत मौर दरोहु-रित हो ! इशत प्रकार के अग्नि स्तोतारओं 
को अभिशरुषित धन प्रदान करते ष । 

२. ह बटु-ञ्वाक्ा-विषिष्ट देवों के आह्वान करनेवाले अग्नि, यागः 
धोर्य यजमान शुभम हृव्य रूप धन को अहनि समर्पितं कर्ते हं ! देवों 
ने जिस प्रकार सम्पूणं जीर्वो को पृथिवी पर स्थापित किया या, उसी प्रकार 
भगिनि में सम्पूरणं धनको रखा था । | 

३. ह अग्नि, तुम प्राचौन तथा परिदुश्यमान प्रजमौं मे सर्वतोमावं 
से अवस्थान करते हो एवम्‌ अपने कायं द्वारा यजमानो को वाञ्छितं धनं 
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प्रान करते) हे ज्ञानी जातदेवा, मतपएूव तुम परिचर्यक्रिरी यज 
भान को निरत्तरे धतं प्रदान करो । 

, हि मनर दीप्तिवलि मगति, जो कत्र सन्ति देश मे वर्तमान 
होकर हम खोगों को बाधित करता ह मौर जौ शत्र मभ्यन्तरवर्ती होकर 
हुम लोगों को बाधित करता ह, उन दोनों प्रकार के शत्रर्मो को तुम अपने 
तेनाश दरधे करो । तुम्ह्‌(रा तेज नरारहित बृष्टि-हेतुमूत भौर भसा- 
रारण ह । 

` : ५. है क्लपुष अग्नि, जो यजमान यञ्च-दार। पुम्हारी परिया करता 
है, जो हन्धन शस्त्र मौर मच॑नीय स्तोर््रो-व्रारा तुम्हारी परिचर्या करता ह, 
ह असर अग्रि, वषु. यजमान मनुष्यो के मध्व में पृष्ट ज्ञान से पुतं 
होता है मौर भत तया द्युतिमान्‌ म्न से सतिशय शोभित होता ह 
६. है प्रभति, तुम जिस कायक किप्‌ प्रेषित हृएष््ेः उप्त क्ावंको 
धीर हौ कसे}. हुम बलवान्‌ हो; मतएव दमे को अभिभूत करनेषलि 
अर से शत्रुम को विनष्ट करो । स्तुतिरूप वचन से जो स्तोता बुष्हास 
स्तवन करता हं, उस स्तोता के उच्वारित स्तोत्र का तुम सेवन करो । 
अग्नि, द्युतिमान्‌ तेज से युक्त हं । 

७. हे अन्नि, दु्हारी रक्षाारा हम भभिरूषित फल प्राप्त करे 
है षनाधिपत्ि, हम शोभन पत्र मादि से युक्त घन प्राप्त करं ! मघ्नानि- 
शाषी होकर हम तुम्हारे द्वारा प्रदत्त भन्न रामे करे । है लदारहित 
भग्न, हुम बुम्हारे जन्नर भीर द्युतिमान्‌ यञ्च कालाम्‌ करे । 


& चुक्त 
(देवता शपि । षि भरदाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ॥) 
१. स्तुति के योग्य, बलपुत्र भगिनि के निकट भन्न की अभिष्ाषा 
करनेवाले यजेमन (स्तोता) सीने यक से युक्त होकर गभस करते ह । 


ग्नि वन को दग्ध कृरतेवसि, कृष्णधर्मा, सवेतवर्ण, कमनीय, होता.भौर 
स्वर्गायिहुं। । 
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२. अग्नि इवेतवर्ण, शम्दकारी, अन्तरिक्ष मे वतेमान, अजर ओर 
अत्यन्त शब्दकारी सस्तो के साय भिलित एवम्‌ युवतम हे ! अग्नि पावक 
मौर सुमहत्‌ ह ! वे असंख्य स्थूल कष्ठ को भक्षण करके अनुगमन 
करते हुं ¦ 


३. है विशुद्ध अग्नि, वुभ्हारी प्रदीप्त शिखार्ये पवन-द्रारा सच्चा 
होकर ब्रूत कष्टो को भक्षण करती ह मौर सर्वत्र व्याप्त होती ह । 
प्रवीप्त अग्नि ते सम्भूत नवोत्पन्न रिम घषंमकारी दीप्ि-हारा वनं 
फो भस्जित कर्ती हहं दग्ध करती हे । 


४. है दीप्ति्म्पन्न अग्नि, तुम्हारी जो सम्पूणं श्ुष्र रमयां पुथिवी 
के केरास्थानीय भोषधियो को दग्ध करती ह, वे विमुक्त अकव कौ तरह 
इतस्ततः गमन करती हू । तुम्हारी भ्रमणश्ील शशिखा्ये विचित्र शूप पृथ्वी 
केः ऊपर स्थितं उक्षतः प्रदे पर भारोष्टण कर्के अभीः विराजित 
हेती हं) । 


५. वर्वणकारौ अनि की क्षिलार्ये बारम्बार निर्गत होती हं । जसे, 
घेनृमों के क्लिप युद्ध करनेवाखे इन्र के द्वारा प्रमुक्तं व बारम्बार निर्गत 
होता ह । बीते के पौरुष (बन्धन) की तरह भग्निकी शिला दुःसह! 
निवार हं ! भर्यकर अग्नि वनो को दग्ध करते हुं ।. । 


६. हे अग्नि, घुम प्रबल भौर उत्तेजक रदिम-द्ारा पृथित्री के गन्तध्य 
स्यामे को दीप्तिहारा आण्छल्च करो । तुम सम्पूणं विपत्तियो को दर 
करो एवम्‌ अपमे तेजः प्रभाव से स्परद्ा-कारियों को अभिभूत करके हाच्रुर्भो 
को विनष्ट करो । 


७. हे विचित्र अद्भुत बल-सम्पघच, आनन्द-दायक भग्न, हम लोग 
माह्वादक स्तो््रो-दवारा वुम्हारा स्तवन करते ह । तुम अद्भुत, मत्यद्भूत्‌ 
यज्ञस्कर, भक्षप्रव, ` अघ्नवायक जर पूत्र-पौत्रादि समन्वित विपुर एदवयं | 
प्रदान करो! 
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५ प्क 
(देवता वैश्वानर श्नम्नि। ऋषि भरद्राज । छन्द जगती श्रार त्रिष्टुप्‌ }) 

१. वश्वानर अग्नि स्वगं के श्षिरोभूत, भूमि में गमन करनेवाले, 
यश्च के लिए दत्प्त, क्षान-सम्पल्ल, भरी भांति से राजमान, यजमानौ कै 
अततियिस्वरूप, मूखस्वरूय (अग्नि-लक्षण मुख ते हु देवगम भोजन करते हूं) 
भौर रक्षाविधायक हं । देवो, स्तोतामों या वऋस्विकों ने अग्निक 
इ्पन्न क्रिया हे । 

२. स्तोता छोग यञ्च के बन्धक, धन फे स्पान मीर हृष्य फे माभ. 
स्वरूप अग्निका, भरी माति से, स्तवन करते ह ! देवगण यज्ञीय 
र्यौ के बहूनकारी मौर यश्च के केतुस्वषूप दे्वानर मग्नि को उत्पन्न 
करते हं । 

३. हि भग्नि, हवीरू्प अश्र से युक्त पुरषं तुम्हरे समीप से ही ज्ञान्‌- 
धान्‌ होता ह । वीर खोग वुम्हरे समीपसे ही शत्रर्मो को मभि्ूत 
करनेवङे होते है! इसलिए है दीप्तिङ्मी वैव्वानर, तुम हम रर्यो 
को वादित भ प्रदानं करो 

४. हि अमरणश्चीर मभ्नि, तुम पुत्र रो त सरणिद्ठिय मे उत्पन्न 
हए हौ । समस्त देवगण तुम्हारा स्तवन करते ह! है बेश्वामर, भव धुम 
पारकं द्यावापृथिवी के मध्य मं दीप्यमान होते होः तब यजमान लोगं 
तुम्हरे यक्षला्व॑-दारा भमरस्व राभ करते हुं 1 

५. हे वश्वानर, प्म्हारे उन प्र्तिद महात्‌ कर्म्म कोर्ट भी बाधा 
उपस्थित नहीं कर सकता ह । पितु-मातु-स्वरूप श्यावा-प्थिभी के ऋोडमत 
धन्तरिक्ष-मागं भें उ्पश्न होकर तुमने दिवसो कै प्रञ्ञापक सूर्यं क्रो धन्त 
रिक्ष-पथ मे संस्थापित किया हं! 

६. वैरवानर के बारिप्रज्नापक तेज-दारः थुक के उश्षत्‌ स्वक्त (नक्षत्र 
आदिं मयवा मेघ) निमित हए हं । वश्वानर के हिरःस्थात (मेषष्परमे 
परिणत धूम) सें घारिराहि मवस्थान करती ह एवं उससे घते नदियां 
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शाखा की तरह उदुभूत होती हं । अर्थात्‌ माहृति-दयरा सम्पुणं जयत्‌ 
भगिनि सं उत्पन्न होता ह । 

७. लोभन कमं करनेवाले जिन वैश्वानर अग्नि मे उदक भथवा लोको 
का निर्माण किमा चा, ्ञान्‌-सम्पन्न होकर जिन्होनिं चुलोक के दीप्तिमान्‌ ` 
नक्षत्रों को सृष्ट किया धा गौर जिन्होने पमस्त भूत-जात फो चलुिक्‌ 
प्राप्त किया पा, बे अजेय, पाठक श्रौर वारिरक्षफ अग्नि विराजमान ` 
होते हं । 


८ सूक्त 


दैवता वेश्वामर म्नि । ऋषि भरद्टाज । 
छन्द जगती श्रोर्‌ ्रिष्टुप्‌ 1) 

९. हमं सोम सर्वंग्यपी, वारिवर्षकं मौर दीप्तिमे।त्‌ जातवेदा के बर 
के लिए दस यज्ञ मे मल्ली माति से स्तवन करते हं । वेदवानर अग्नि के 
भभिमूख नवीन, निमेल मौर शोभन स्तोत्र सोमरस की तरह निर्गत 
होताहू । 

२. सत्कमपारक यैवान र उक्कृष्ट आकाश मे जायमान होकर लौकिक 
तथा वैदिक श्रोर्नो कर्मो की रक्षा करतें मौर अन्तरिक्ष का परिमाण 
करते हं । शोभन कभ करनेवाले वेंदवानर अपने तेजो से लोक का 
स्पक्तस करते हुं । | 

३. सबके भित्रभूतं भौर महान्‌ आश्चर्मेभूत वैश्वानर ने द्याबा- 
पृथिवी को अपने-मयने स्थान पर विशेष रूप से स्तम्भित किया हं । तेज- 
हारा उन्होने अन्धकार को जन्तहित किया ह । आधारभूत दाबा-पुथिव्री 

उम्होनि पशुचमं की तरह विस्तृत किया हं । बेददामर अग्नि समस्त 
वीमे धारण करते ह ! | 

४. महान्‌ सरतो ने अन्तरिक्ष के मध्यमं अग्निकोषारणकियाषा 
सौर मनुर्प्यो ने पृजनीय स्वामी कहकर इनकी स्तुति की थी । देवोंके 


६७१ हिन्दव 
इत प। वेमनान मातरिहवा (वायु) दुर देश.स्थित सूर्यमण्डल से वंदवानिर्‌ 
क्षग्निको इस लेफमेंलयेदहं) 

५. हे प्रग, तुम यागयोग्य हो \ वरुम्हारे उदक्य से जौ सीम स्तोत्र 
का उच्चारण करते ह, न्ह पुम धन मौर यञ्लस्वो पश्र मबान करो! ह 
लरारहित्त बौर है राजमान भगिनि, सुम अपने तैजस स्त्रु को उती 
प्रकारः निपात्तिव करो, जसे वप्ठ वृक्ष कोः निपातित कस्ताहू) 

६. ह भग्न, हम लोग हविलक्षण घन से युक्तं । हम तुर अनः 
हाय, अक्षय भौर सुवीयं घन प्रदान कस । है वश्वानर अग्नि, हम वरुम्हूषरे 
हाद रक्षित होकर दात-सहृख् प्रकार अश्च लम करं । 

७. हे तीनों लोकों से बतंमाच पागाहुं मग्न; किष्तीके हवाराभी महु 
सित ओौर रक्षाकारी ब्रलन्धारा तरुम हम स्तोतरामो कौ रक्षा करौ! ह 
वेहवानर अग्नि, तुम हम हृव्यदाताओं केवर कौीरक्षाकरो। हमं 
रोग वुम्हारा स्तवन करते हु, तुम हमे परवद्धित करो । 


५४ ९ सूक्त 

(देवता वैश्वानर श्मनि । छपि मरदाज । छन्द चिष्टुप्‌ |) 

१. एृष्णवर्णं रात्रि मौर शुक्लवणं दिवस मपनं;-अपनी ज्ञातस्य प्रवृत्ति- 
हारा सम्पूणं जगत. को रङ्जित क्ररके नियत्‌ परिवतित होते है । वेष्वा 
नर अगति राजा की तरह प्रकाशित होकर वीप्ति-हारा तमोनाशच करते हं! 

२. हेम तन्तु (सूत्र) मथवा ओतु (तिरक्यीन पूष्र) महँ जामते ह 
एवम्‌ सतत चेष्टा-द्रारा जो वस्त वयन किया जाता है, वह्‌ भीमे कुछ 
अवगत नहीं ह । दस रोक मं अवस्थित पिता-दारा उपविष्ट होकर 
फिसका पुत्र अन्य जगत्‌ फे वक्तत्य चाक्यों को योखने में समर्थ होता है ? 

१. एक मात्र कैष्वनर ही तन्तु एवम्‌ ओतु को भागते हँ । बे समय- 
समय पर वक्तर्थ्यो को कहते हुं । वारिरक्षक भौर भृरोक मे संवरष 
करमेवाङे भगिति अन्तरिक्ष मे सुेष्प ते सम्पुणं जगह्‌ की प्रकाशित करते 
हए इन षरिषृश्यममे भूर्तौ फो अवगत करते है । | 
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४. ये वश्वानर मग्निं मादि हता ह! हे मनुष्यो, घुष लोग अग्नि 
का भजन्‌ करो } अभरणकशील अग्नि मरणक्ञील क्षरीरमे जाठ्रसरूप से 
घर्तमान रहते हँ । निश्चल, सवेव्यापी, अक्षय सगननि शरीर, घारण-ुवेक 
उत्प्च ओर वेरखमान होते दर| 

५. मन को अपेक्षा भी अतिशय वेगवान्‌ (वैश्वानर फी) निश्चल 
ऽ्पोति सुख के पयो को प्रदात करने के लिए जंगम-जीवो में अन्तनिहित 
रहती ह \ सम्पूणं देवगण एकमत भौर समान-प्रतत होकर सम्मान के 
साथ, प्रान कमं-करता वंदवानर के अभिमुखवर्ती होते है । 

६. तुम्हारे गण को भवण करने फे लिए हमारे कणंद्रय ओर तुम्हरे 
रूप कमे देखने के लिए हमारे चक्षु धावित होते हं । हव्य-क्मल मं जो 
श्योति (बुचि) निहित ह; वह भी तुम्हरे स्वरूप को भवगते करने कै 
किए समूत्सुक होतः ह । इूरस्थ-विषयक चिन्ता से युक्त हमारा हृद्य 
तुम्हारे अभिम्‌ख धावित होता ह । हम वेशष्वानरके किस प्रकारके 
प्वरूप का वर्णन करं । मथवा किस स्परे उन्हं हृदय मं धारण करे । 

७. है वश्वानर, सम्पुणं देवगण तुम्हें नमस्कार करते हं । पुम 
अन्धकार मं अवस्थित हो ! वैश्वानर अपनी रक्षा-द्रास हम लोगो की 
रस्ता करे । अमर अग्नि अपनी रक्षा द्वारा हम लोगो की रक्षाकरं । 


१० भुक्त 
(देवता श्रग्नि। ऋषि भरद्वाज } छन्द विराट्‌ भौर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हे यजमानौ, तुम छोग इस प्रवतंमान्‌, विष्टन-रहित यज्ञ मं स्तवनीय, 
स्वर्गोद्भवर आौर सब प्रकार से वोष-भिवजित अग्नि फो, स्तोत्न-दरारा, 
सम्मुख भे स्थापित कसो; क्योकि जातवेदा यज्ञ मं हेम लोगों का समृद्धि- 
विधान करते हु । 

र हे दौप्तिमानू बहुज्नाला-वि्षिष्ट, देवों के आद्ानकर्ता अग्नि, 


अपने अवयवभूत ष्य अग्नियो के साय समिद्धमन होक्रर तुम मनुष्य 
फ़ा० ४६३ | 
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स्तोता के इख स्तोत्र का भवण करो } स्तोता छोग ममता की रष 
अग्नि के उष्म से मनोहर स्तोज को धुत फी वरह अधित करते ङ । 

३. ज्ञो यजमान स्तोत्र के साथ सम्निमें हृष्य प्रदान कस्ताः ह, कहु 
मनुष्यो के मध्य सें गग्नि-द्रा ससृद्धि कमि करता हं ¦ चिच्त्रि दी^तिवासे 
भर्ति, विचित्र या आहवयभूते रक्षा के द्वारा उस यजमान को यो-युक्त 
गोष्ठ के भोम का अधिकारे अ्रनतिह। 

४. प्रावुभूत्‌ होनर्‌ कृष्णवर्त्मा अश्न चे रुर से ही पुकयमान दीप्तया 
विस्तीगं श्ावा-पृथिवी को पूणं किया हं । वहु पादक अग्नि दाश्चि कै सघन 
अन्धकार को अपनी दीप्ति-द्ारा नष्ट करते हं ओर परिवुकष्यमामन होते हं । 

५. हि अभ्नि, हम ग हविर्खक्षण धन से युक्त! हमे दम क्षीघ्र 
ही बहुत अस्र गौर रक्षा के साथ विधिर घन प्रदान करो । घम, अन्न मीर 
उक्छृष्ट वीर्य-ए्रारा भन्य मनुष्यों को जो पालितं कर सके एस पुत्र हमे 
प्रदा करो । 

६. है अग्नि, बैठकर जो हव्ययुक्त यजमान दुम्हूरे किष हवने 
करता हं, तुम हृव्याभिखाषी होकर उस यज्ञ-साधन भद्न को स्वीकार करो । 
भरद्राज-वंकीर्यो के निर्दोष स्तोत्र शो ब्रह्म श्ये) उनके प्रति 
अनुग्रह शरो, जिससे वे नाना प्रकार का सन्न प्राप्त कर सकं । 

७, हि भरति, धचर्भो को विष्ठीन क्यो हुम लोग केशप्षकशे 
वहित करो । हम लेग शोभन एत्रपत्रादि से युतं होकर इत हेमन्त 
पयेन्त सुख भोग कर सक । 


११ सक्त 
(दैवता श्यम्नि। ऋषि भरटाज । छ्द्‌ प्रिष्टुप्‌ ।) 

१. है वेषो के भाहानकारी तथा यजन करनेवाो भे भेष्ठ, हम शो 
तुम्हारी प्रार्थना करते हँ \ पुम अभी हुम लोगो कै एत भारभ्व यक्ष पे 
दाश्रुषाधक मरतो छा पजने फरो } धुम भिन्न, चरण्‌, सासत्यद्रम श्रौर 
धावपथिवी को हमरे यश्च के किए ङमो) 


6.०० न ५ 
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२. हे भग्नि, तुम मतिश्च स्तवमीय, हम रोगों के प्रति प्रोहु-रहित 
क्षौर दलनादि गुणदेयुक्छहो) हे मग्नि, तुम हृष्य बहून करमेबाजञ षो । 
तुम शद्धि-विभायक भौर देवों के मुख-स्वरूप स्वाखा कै द्वारा अपने शरीर 
का यजन फरो । 

१. हे जभ्निः धनाभिकाषिणी स्तुति चुम्हारी कामना करती है; 
क्योकि युम्हारे भुव से दन््रादि देवो के यजन मं यजमान समथं होते 
है । ऋषिपों के मध्यमे अंनि्स्तुत्ि के भतिदाय प्रेरयिता हं मौर मेषाषी 
भण्ट्राज यज्ञ मं हिषंकारक स्तोन्न का उच्चारण करते हं । 

४. बुद्धिमान्‌ मौर दीध्ठिमान्‌ अग्नि भली सतिसे सोभा पातेहं। 
है अग्नि, तुम विस्तृत दवा-पुथिवी का हत्यद्रारा पुजन कनो) तुम 
प्रोभन हदय सम्पद हो । मनुष्य यजमन की तरह अग्निंको हवि नेषि 
ऋत्विक्‌-पजमान भादि हव्य-हारा, तृप्ते करते हू । 

५. जब अग्नि कै समीप हव्य के साय कुश आनीत होता हे एवम्‌ 
दोषवजित घूतयुणं मुक्‌ कुश कै ऊपर इया जाता हं, तब भूमि के उपर 
भग्नि के किट्‌ ाघारभूत वेदि रचित होप्ती हं! सूयं जिप्नप्रकारसे 
तेजोराशि फो समवेत करते हं, उसी प्रकार यजमान का यन्न-कायं प्रमा. 
भिति षह्ोता ह) 

६. है बहु्वाला-विशिष्ट श्वो $ भआह्वानकत्ता अग्नि, तुम दीप्ति- 
शाखी सन्म अनन्यो के साथ प्रदीप्त होकर हम कोयो को धन प्रदान 
फरो) हे बलपूत्र, हेम लोम हविदारा वुम्हं आच्छादित करते हं । शत्र 
तुल्य पाप से हम लोग मृक्त हो। 

१२ शक्त 
देवता म्नि । ऋषि भरद्वाज । दन्द चिष्टप्‌ |) 

१, देवो के अल्िनकारी भीर यत्नं के सधिपति अग्नि धावा-पूथिवी 
छा पजन करने के किए यजमान के गृह्‌ मे भ्रबस्थितष्टोते हं । यत्त- 
पम्पस्न, बरपुर अन्ति इरसेही दीप्तिके ढारा सभ्थुणं जगत्‌ को पूयं 
की तरह प्रकाशित रते हु । 


६७६ ह्िन्वौ-वैद 


१. है यागा, दीप्तिसस्पन्न मग्न, तुमे बुद्धि-पम्पत्न हो । समपु 
मजमासं धुममें आग्रहपु्क प्रचुर दष्य समर्पण छरतेदह ! तुम च्रिमुवन्‌ 
मे सवरिथत होकर सनुष्यदस उत्कृष्ट हेष्य कौ देर्वो के निकट वहन फरमे 
हे लिए सूयं की सरह वेगात होमो । 

३. जिनकी सर्वव्यापिनी मौर अतिक्चय तैजरिवनी उबाला वनः भे दीप्त 
होती हं, वे प्रवृष्टमन जननि सूयं की तरह सन्तरिक्ष मामं मं विराजमान 
ष्टोते ह ! सबके क्याण-विषायक वायुं की तरह अक्षय ओरं अनिवं 
भोषधियों के मध्य मे वेगपूर्वक गमन करते हुं भौर भपनी दीप. 
दवारा सप्पु्णं जगत्‌ को प्रवद्ध करते हु । 

४. जातवेदा भग्नि याजको के सुखदायक स्तोत्र फो तरह हम 
छोगो के स्सोश्र-हारा हमारे यज्न-गृह मे स्तुत होते हं । यजमान शग 
दमभोजी, अरण्याश्रयकारी भीर त्स फ पविता वृषभ क्ती तरह क्षिप्र 
कर्मकारी अग्निका स्तवन फरतेहें, 

५. जब सग्ि अनायास ही वनो को भस्म करके दुर्ी फे उपर 
विस्तृत होते ह, वब स्तोता सोग एस लाक मं अन्नि की दिका शा 
स्तवन करते हुं ¦ अप्रतिहत भाव से विवरण फटनेवालि मौर खौरकी 
तरह व्रुतगसन फरनेवाकते अग्नि ससभूमि के ऊपर वियजित हते ह । 

६. है शीघ्र गमन करनेषाले अग्नि, हुम समस्त भग्नियो के साय 
परज्यलित होकर हुम लोगो फी निन्दासे रक्षा करो) तुमदहृम खर्गोको 
धन प्रदान्‌ करो ! दुःखदायकः शन्र-सन्यको दुर करो! हम रोग श्मोमम 
पु्-पौत्र से युक्त होकर शत हैमन्त अर्थात्‌ सौ वर्षपर्यन्तं सुल भोग करे 


१२ रक्त 
(देवता श्रि } छपि भरद्राज । छम्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. है शोभन धवल अग्निः विविध प्रकार फे धन पुमपेही 
उत्पन्न हुए हं । जैसे वृक्ष से विविधे प्रकार फी शाखाये उष्पन्न होती 
हं! वुभसे पशुम क्ीघ्र षी उत्पन्न होता है । संप्राम मे धन्रुजों षो | 
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भ्रीतने के छिए दरू भी तुमे ही उत्पन्न होता हु । अन्तरिक्ष की बृष्टि 
तुमसे ही उत्पन्न होती ह; अतपएुव तुम सबके स्तवनोय हो । 

१. हे मग्निः घुम संभजनीय हौ } तुम हमे रमणीय धन प्रशन कसे । 
ह वरशनीय-वीप्ति, तुम स्वेव्यापौी वायु की तरह सर्वत्र मवस्थिति करो ¦ 
है दीप्तिमान्‌ अग्नि, भुम भित्र की तरट्‌ प्रचुर यज्ञ मौर पर्याप्त वाचिष्ठ 
घन्‌ प्रदान करौ ¦ 

१, है प्रहृष्ट ज्लान-सम्पश्च ओर यज्ञ के लिए समुद्भूत अग्नि, तुम 
धारिपुत्र र्वद्युतार्नि के साय संगत होकर षन के किए जिस व्यक्तिको 
प्रेरित करते हो, वह्‌ साधुओं का रक्षाकरी भौर वृद्धिमान्‌ व्यक्ति अल-दारः 
एत्रुजौ का संहार कर्ता ह एवम्‌ पणिकी शक्ति का अपहरण करता है । 

४. है बरूपुत्र भौर द॒तिमान्‌ सग्नि, जो यजमान स्तुति, उपासन। 
भौर य्त-दारा यज्लमूभि मं तुम्हारी तीक्ष्ण दीप्ति फो भाकृष्ट करता है; 
वह॒ मनुष्य समस्त प्राच्यं भीर षान्य धारण करता ह एवं घनसम्प 
हता है । 

५. हि षलपुत्र भन्ति, घुम हम लोगों के पोषणार्थं, हत्रुओं से खाकर: 
उक्कृष्ट पुरत्रो के साय शोभन छन्न प्रवात करो । धिद्ेषपूणं शत्रुभौं से बल 
हारा जो पञ्ु-सम्कर्धी दध्यादि भन्न तुम आहरण करते हो, वह प्रचुर 
परिमाण सं हुम प्रदान कये । 

६. है बरूपुत्र अग्नि, तुम बलक्षाली ष्टौ । तुम हेम लोगो के खप- 
देष्टा होमो । हम लोगों को जघ्न कै साथ पुत्र जौर पोत्र प्रदान करो । 
हम स्तुत्यो के द्वारा पणे मनोर्य हो! हम लोग शोभन पत्र-पोत्रों के 
सराय रात हैमन्त अर्थात्‌ सौ वषं पयन्त सुख भोग करे । 


१४ सक्त 
(दैवता श्नम्नि । ऋषि भरद्वाज । छन्द्‌ शकरी चौर तिष्टुप्‌ }) 


१..जो मनुष्य स्तोत्र के साथ अग्नि की परिचर्या करता ह ओरं 
धागादि कायं करता हं, वह मनुष्यों के मध्य में क्षौघ्र हु प्रषान्‌ होकर 
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प्रकाम होता हे । सपने पुत्र भादि की रक्षाके लिप्‌ ब्रह शवुभोंके 
समीप से प्रचुर घ्न प्राप्ते करताहं । 

२. एकमात्र म्नि ही प्रष्ठ ज्ञान धे युक्त ह मीर दसरा कोर्टूभौ 
नहीं हं । वे यकल-कायं फे भतिश्चय निबहिक भौर पर्बदरष्टा हं । यजमानो 
के पुत्र आदि (ऋल्विगाण) य्तमे अन्तिको देवो के आहमा कषु 
कर स्तसन करते हं \ 

३, है भरि, प्ात्रुरभों का घम उनके निकट से पथक्‌ होकर तुम्हारे 
स्योतार्गो की रक्षा फरने के छिएु परस्पर स्पा कमते हं । राघ्रुविक्षपी 
हुमहारे स्तोता ऊोग पुम्हारा प्ल करके व्रतदियोधिमो को पराभूत करे 
कौ दष्छा करते ट । 

४. अग्निं स्तोतामों को सुन्दर कां करनेवासा, शात्रुविभयी मौर 
साधुजनोचित कायो का पान करमेवालो पत्र प्ब्रान करते हु, शिते देष्न- 
क्र टी शत्रुगण उसके वेर पे भीत होर कम्पित होमे छगते ह । 

५. जिस ॒मनृष्य का हृव्यहप घन यञ्च मे रक्षसो के दारा भमाषत 
(निधिध्म) होता है मौर अस्वान्य यनम के द्वारो भसंभष्त होता है, 
वलदाली भौर कषातसम्पश्च अग्निदेव उस पजमाने कौ निन्दर्कति र्क्षाकस्तेह 

६. हे भनक दीप्तिवाले, दानादिगृणयुस्त भौर श्मादो-पुथ्वी मर 
वर्तमान अभ्िदेव, तुम शेवो के निकट हम रोगो की स्पुति का उच्चारण 
शरो । हेम स्तोता को सोमम निवास-पुक्त भुष्ठ मेले लाभो! हम 
लोग हत्ररभो, पर्षा ओर कष्टो का अिक्मण करे । हम लोग जम्मात्तिर 
भें हत पापो पे मुक्तो! हे अमिन, हम दुम्डारी श्ाके हाय कषत्रम 
से उद्धार पावें! 

१५ सक्त 
(दैवता श्रग्नि। ऋषि श्चङ्किय के पुत्र वीतष्ल्य ध्रथवा भरद्वाज 


चन्द्‌ जगती, शकरी, श्रतिशाक्षरी, चतुष्ट, हती शौर विषु |) 
१. हे वीतहव्य अथवा भरद्वाज षि, तुम उषाकार म पवुद्ध, सोक = 


रक्षक भौर जन्म से हौ अथवा स्वभाव से ही शुद्ध या निर्मल अतिधिख्म , 
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भग्नि को प्रसन्न फरो ! अन्नि सब समय मे द्युलोक से अवतीर्णं होते हं 
मौर मक्षेय हुध्य भक्षण करते हु ! 

२. है मवृभुत अभ्नि, दुम अरणि के मध्य मे निहित, स्तुतिवाही ओर 
क्वं ज्वण्लावासे हो। बु्हं भृगु सोय (महर्षि) गृहं में सखा फी तष्ट 
स्थापितं करते ह । सीतहष्य अथवा भरद्वाज प्रतिदिन उक्छृष्ट स्सोत्र- 
दारा वुम्हारी पूजा करते हु । घुम उत प्रति प्रसच्च हौमो । 

द. है अभिनि, जो यागादि कै अनुष्ठान में निपुण हे, उसे तुम समृद्ध 
बमत हो ओौर दूरस्य तथा समीपस्य शत्रु से उसकी रक्षा करते हो! है 
महान्‌ अरिन्‌, तुम भमुरण्या के मध्य मे भरद्राज को धन भौर गृह प्रदान 
करो । 

४. हे वीतहव्य, तुम शोभन स्तु्िढारा हग्यवाहूक, दीप्तिमान्‌, 
खप्िथिवतु पुजनीय ; स्वर्गप्रदक सनु कै यञ्च मे देषो का साह्वान कर्नेवाले 
यज्ञसम्पादक, मेधावी मौर मोजस्यौ वक्ता भग्निदेव को प्रसच्च करो। 

५. जैसे उषा प्रकाश से शोभितष्टोतीह्‌, षैसेही जौ पृथिवी के 
ऊपर पतित्रताकारक भौर सेतनाविधायक दीप्ति के दवारा विराजित ्ोते 
हः जो संगराम में दातरुरहार-कारफ वौर के सवृ एतश्च ऋषि की सहायता 
करलं के किए शीघ्र प्रदीप्त हए पे मौर मो स्वभक्षणशौर वथा क्षथरषटित 
ह है वीतहव्य, उष्टं तुम प्रसन्न कयो, 

६, हे हमारे स्तोताभो, अत्यन्त प्रिय ओर भतिधि की तरह पूजनीय 
सन्नि का दंषन-ठारा तुम छोम तिरस्सर पजत करो। रवो के मध्य मं 
ानादिगुणसम्पश्न अग्नि दधन ग्रहण कर्ते है जौर हम रोगों का पुन 
गरुण करते टै; हसक्िएु अविनश्वर भग्न कै सम्मुख होकर स्तोत्र-दारा 
उनकी पुजा करो) 

७. हम सभिष से प्रदीप्तं अग्नि फो, स्तुतिढारा, भ्रसप्न करते है, 
स्वतः शुद्ध, पधित्रता-विधायकं ओर निश्चरु अग्निं कौ हुम यक्त मे स्थापित 
करते है । ज्ञान-सम्यस्न देवों को घुानेवाले, सबके हारा वरणीय, सदा- 
शयसम्पन्न, सर्वदर्शी मौर सवे-मूतज्ञ अण्ड का हम घुखकर स्तो 
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ते सम्भजनम फरते ह भवां अग्नि के निकट धम कै किए प्रार्थना 
करते ह्‌, 

€. हे मग्न, देवता जौर मनुष्य धुमफो त अनते ह । पुम कमरणः 
शीर, प्रत्येक समय में हृव्य वहुन करनेवाले, पारक शौर स्वषनीय ह) 
वे दोनों (वीतहृष्य भौर भरट्ाज ) मागरभक्षील, ष्णाप्त मौर प्रनार्घौ 
के पारक अगिन को, नमस्कार-हार मथवा हुव्य-टारा, स्पामित कर्ते ह! 

९. ष अग्नि, पुम देवों मौर मनुष्यों को चिक्षेष प्रकार से मचत 

करके गौर यक्ते देवोका दूत हो करके द्याव्रा-पुथिवी मं संल्वरण करते 
ष्टो; हम खोग शोभन स्तुतिद्ाय भौर यल्ल-ढारा वुम्हाय सम्भेजम्‌ 
करते ह; अतएव तुम त्रिभुवनवर्त होकर हमारे छिए सुख-विषान 
करो। 
१०. हुम अत्पबुद्धिवाङे सर्वज्ञ, शोभनाङ्खः, सनीज्लमूतति भौर गमत 
शील अग्निदेव का परिचरण करते हं । क्षातव्प बस्युमो को जाननेवाङ्े 
भग्नि देवों का यजत करं भौर देवो फे मष्य मे हमारे हृष्य को प्रचारिष 
कर । 

११. हे शौ्यसम्पन्न अग्नि, वुम दूरदरी हो! जो पुरुष वुम्हारा स्तवत्‌ 
करता हं, तुम उसकी रक्षा करते हो भौर उसका मनोरथ पूर्णं करते हो) 
मो यन्ञसम्पान करता हं मौर जो हृष्य चेष (प्रदान) कर्षाहै, 
उसको तुम बरू भौर धन से पूणं करते हो) 

१२. है भन्ति, घुम शत्रर्मो से हम लोगो की रक्षा करो, है बल 
सम्पन्न अग्नि, तुम हम. छोगों का पाप से परित्राण करो। तुम्हरे समीप 
हम लोर्गे-ारा प्रदत्त निर्दोष हम्य उपस्थित षौ \ वरुम्हुरे दास प्रथत 
सहस्र प्रकार का धन हमारे समीप उपस्थित हो । 

१३. देवों फो बुखानेवाले, दीप्तिमान्‌ कग्ति गृह के अभिपति मौर 
सव॑ज्ञ हुं ; अतएष षे सम्पूणं प्राणियों को जानते ह । जो मभ्ि देर्वो भौर 
मनुष्यों के मध्य सं मतिक्ञय यश्चकारी ह, बे सत्य-सम्पन्न धमनि उत्तम 
रूप से यत्ञ करे । 
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९१४. है यज्ञनिष्पादक ओर शोधक वीप्तिदाठे अग्नि, इस समय जो 
धजमान का कत्तव्य हु, उसकी तुम कामना करो) तुम देवों का यजन 
करनेवाले हौ, अतएव तरुम यज्ञ भँ देवों का यजन करो । है युवतम अग्नि, 
तुम अपने माहात्म्य से सर्वव्यापी हौ । भाज बुम्हारे चिए जो हव्य प्रदान 
करते हं, उसे तुम स्वीकार करो) 


१५. हि अग्नि, वेदी फे ऊपर यथाविधि स्थापित हव्य को देखो । 
यजमान ने तुमह द्यावापृथिवी में यज्ञ के क्लिए स्थापित क्ियाहे । हे एेडवर्य- 
सम्पघ्न मग्नि, तुम संग्राममे हम लोगो की रक्षा करो, निससे हम 
समस्त पाप से परि्राण पावे। 


१६. हे शोभन श्षिखासम्पञ्च अग्नि, तुम समस्स द्वो क सष्टित सर्षा. 
प्रगण्य होकर ऊर्णा (कम्बल) युक्त, कुखाय सवद ओर धतसंयुक्त उत्तर 
वेदी पर मवस्थान करो । हव्यदाता यजमान के यञ्च को समुचित स्य 
से वेबों ® निकट छे जाजो । 


१७. कमं का विधान करनेवाले त्विक्‌ स्मेय अथर्वा क्षि की 
तरह अग्नि का मन्थन करते ये। देव्ता से निगेत होकर इतस्ततः 
पलायमान भौर बुद्धिमान्‌ अग्नि फो रात्चि फे अन्धकारो से समानयन 
करते ये। 


१८. ह अग्नि, देवाभिलोषी यजमान फे कल्याण को अविनेश्वर 
छरते के क्लिए घुम यज्ञ मं मय्यसान होर प्रादुभृत होमो । यज्ञवद्धंक 
सौर अमरणश्षीक देवों का आनयन करो । अनन्तर, देवो के निकट 
हमारे यज्ञ को पंचा वो) 


१९. हे यक्षपाखक अग्नि, प्राणियों के मध्य मंहमलरोग ही तुम्ट 
हषन-दारा महान्‌ बनते ह । अतएव हम लोगों के गाहंपत्य अग्नि-पुत्र, 
पदम मौर धनादि हारा सम्पूर्णता छाभ करं । तीक्षेण तेज-दारा सुम हम 
खगो को योजित फरो) 
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१६ सक्त 
(२ अनुवाक । देवता श््रि। छपि भरद्वाज । छन्द गायत्री, 
मयुष्टुष्‌ चर निष्टुप. 1) 

ट. ह मनिनि, नुम सम्पूर्णं यत्न के हिमनिष्पादक हो प्रवा देरव 
म्राह्वानकर्ता हो । हुम सनू-तम्बन्धी मनुष्य के यज्ञ ¶ देर्बोढारा हुनूकर्ं 
मे नियुक्त हो) 

२. है अग्नि, तुम हम रोगो के यज्ञ मे मदकारक ज्वाला-दारा महानु 
र्वो का यजन्‌ करो! इन्द्रादि देयो का आनयन फरो भीरे रर ह्य 
प्रवान करो 

१. हि विधाता, है षौभन्‌ कमं करमेवाके ददाहि पृणविहिष्ट अग्मि, 
एम दक्ञपूर्णमासादि यज्ञ मे महान्‌ भीर कषप मार्गो को देगा जनिते 
हो; बतः यत्तमार्भं से भ्रष्ट यजमम्‌ को पुनः सम्मार्गाणिषद्‌ करै! 

४. है अग्नि, दृष्यन्ततनय भरत हव्यदाता ऋत्विकौ के साथ दुष 
के उद्य से वुम्हारा स्तवन करते है। तुमसे दष्ट कौ प्राप्ति ओर मिष्ठ 
करा निवारण होता हं । स्तवन के उपरान्त ्ुम्हारा यजन्‌ करते हं! तुम 
यागपोग्य हो । 

५. है अग्नि, सोमाभिषवकारी राजा विष्रोदास फो तुमने भिस 
प्रकार से बहुविध रमणीय धनं प्रदान छिया धा, उसी प्रकार पे हव्य 
प्रदान करनेवाखे भरदा ऋषि को यहुविधं रमणीयः धन्‌ प्रात कयो! 

६. टै घसति, धुम अमरणक्षील ओर वरत हौ \ मेषादौ सरद्ाजं ऋषि 
की शोभनं स्मुतिं श्रवण कर तुम हमारे यक्षम दैवोंकौ के भागौ! 

७. ह दयुतिमान मग्नि, सुन्दर चिन्ता करनेवाले मनुष्य देवो को तृप्त 
करने के लिप यञ्च में तुम्हारा स्तवन करते है भयधा रुमे याश्वना 
रते हं । 

८. है अगि, हुम तुम्हार दर्शनीय वैज का पूजस भलौ मि ङे करते 
हं मोर वुम्हारे शोभन दानद्ीरू कायं का भी पुजन करत है! भके 
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हम ही नह; किन्तु दूसरे यजमान सरोग भी तुम्हारे अमुग्रह्‌ से सफल- 
भिलाष होकर तुम्हारे यज्ञ या कार्यं का सेवन करते ह । 

९. हे अग्नि, होतृकायं मे ममु ते तुम्हें नियुक्त किया हे । सुम ज्वाल- 
पं मृष्ठ-दारय हव्य वहन करनेवाले शौर अत्तिशय विषान्‌ हो) युम 
श्रलोक-सम्बन्धिनी प्रजां (देवो) का यजन्‌ करो\ 

१०. हे अभम्नि, पुम हव्य भक्षण करने के किष भागमन करो भौर 
देवो के समीप हस्य वहन करभे के छिए्‌, स्तुति-भाजन होकर होता स्प 
घे कुदा ए कपर उपवेदशयम्‌ करो) 

११. है बद्र स्प लग्न, हम लेग काष्ठ भौर भानज्य-दारा तुस्हे 
प्रबद्धित करते ह; सलिए हे युतम अग्नि, तुम अत्यन्त दीप्तिमान्‌ 
होमो । 

१२. है ूतिमान्‌ अग्नि, तुम हम लोगो को षिस्तीणं, प्रशंसनीय मीर 
महान्‌ धल प्रदापर कशो) 

१३. हे ग्नि, मस्तकं की भति संसार फे धारकं पुष्करपन्र के 
छपर भष्निष्य के सध्ये म्ह अथर्वा षि ने उत्पत्त किया ह| 

१४. हि म्नि, सयर्वा कै पुत्र दध्यङ ऋषि से तुरु समुऽ्ज्चकिति किया 
धा} पुम आवरणकारी शत्रुम के हुननकर्ता मौर असुरो के नगर धिपा- 
शक ष्टो, 

१५. हे ग्नि, पाथ्य धृषा नाम के किसी ऋषि मे तुरं समुहीपित 
किया हं \ तुम दस्युहृन्ता भौर प्रत्येक युद्ध मं धन के जेता हो 

१६. है अग्नि, तुम यष्टा आगमत करो; कयक्रिं हम तुम्हारे लिए 
जिस प्रकार का स्तोच्र उन्वारित करते ह, उसे धम श्रवण करो । यहां 
प्राकर घुम इन सोमरसोद्रारा ब्रद्धमान होभो। 

१७. हे अग्नि, पुम्हारा भनुग्रहात्सकं अन्तःकरण जिस देश भं आर 
जिस यजमान मे घतंमान होता ह, षह शेष्ठ बल सौर अक प्रारण करतौ 
ह । घुम इसी यञमान मे सपा स्थान बनाते हो| 


६८४ हिन्वौ-ऋवेद 


१८. हे भक्नि, तुम्हारा दीस्तिपुरुज मेत्र-विघातक नही हौ, वहु सवा 
हमे दशेनसम्ं बनव । है कंतिपय यजमानो कै गृहप्रबाता, तुम हम 
यञ्मानौ $ हारा विहितं प्रम को प्रहम करो । 

१९. स्तुति्यो के हारा हम छोग मग्न का अभिगमन कष्ठे हुं। 
मग्निं हवि फे स्वामी, विवोवाप्त राजा के दातरर को धिनष्ट करमेवङ, 
एर्वे भौर पलमासों के पारक ह} 

२०. अग्नि भपनी महिमा कै दारा हम छोमों फो सम्पूणं पारविव धन 
(भूतजात) प्रचुर परिणाम भं प्रदान कर । भग्नि मपने तैन से शत्रुभों 
धा काष्ठे के विन्रक, ह्रुमो के प्राय समेय मौर क्तीषकैभी हारा 
महिसत है। 

९९१. हे अशिति, तुम प्रावीसवत्‌ नवीन दीप्ति दस धिस्तीर्े 
भस्तरिक्च को विस्तारित करते ही) 

२९. हि भित्रभूते ऋष्विष्णणः, तुम खोग शबरहम्ता भौर विषातास्वरूप 
क्षमिति फा स्तोत्र गान एषो एवम्‌ यक्नसाघम हृष्य प्रदान रये । 

९६३. वह भगिनि हमारे यज्ञ मे कुर्शो फे ऊपर उपवेशन फर, नौ अगति 
देशं के आहाव, भतिश्तय बद्धिमान्‌, मनुष्य-सम्बन्धी गन्तकाल मे देवों 
क रुत मीर हृष्य के वाहक ह| 

२४. हि गृहुमदाठा अग्नि, तुम इस यज्ञ मे प्रसिद्ध, राजसानि, सुन्दर 
कर्मं करनेवाले भित्रोवरुण, अदितिपु्र, श्वगण सौर छदरा-पूथिवी का 
यजन करो ! 

२५. हि बपुर अग्नि, तुम सरणरहित हो । सुम्हारी प्रशस्ते दीप्ति 
मनुष्य यजमानो को घल्ल प्रदान करती हे । 

२६. श अग्नि, भाज हवि दमेव यजमान पर्विरण कश्म॑-हारा 
तुम्हारा संभेजन करके अतिशय प्रसनीय मौर शोभन पनव्रते ह| 
बहु मनुष्य तुम्हारी स्तुति का स्ववा स्तोता टो! 

२७. है भग्न, दम्हारे स्तोता छग वुमहारे दारा रकित होते ह, बे 
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एव अभिलाषी होकर सम्पूणं आयु भीर जघ्न प्राप्त करते हैँ! वे भक्रमण- 
कारी शत्रुओं को पराजित मौर विनष्ट फरते ह । 

२८. मग्निं अपने तीक्ष्ण तेज कै द्वारा सब वस्तुमों के भोजनकर्ता, 
राक्षसो के संहारक भौर हम छोगों के धन-प्रदाता हं । 

२९. है जातवेदा भरि, तुम इयोभन पुत्र-पौच्रावरि से युक्त धन आहरण 
फरो! हे शोभन केम करनेवाे तुम राक्षसो फा विनाक्ष फरो 

३०. है जातवेदा, सुम पापसे हर रोगों फी रक्षा करो है स्तुति. 
रूपमन्त्रो के कर्ता अग्नि, तुम विटेषकारियो से हमारी रक्षा करो । 

३१. है जनि, जो मनुष्य द्रष्ट अभिप्राय सहस लोमोको सारनेके 
- किए आयुश्र प्रद्चित करता हे भर्ति आयुध-दारा हमारी हिसा करता 
है, उस मनुष्य से मौर पाप से तुम हमारी रक्षा करो। 


३२. है द्युतिमान्‌ अग्नि, जो मनुष्य हम रोगों को मारने की इच्छा 
करता ह, उस दृष्कर्मकासे मनुष्य को तुम ज्वाला-दारा परिबाधित करो । 
३२. द शच्रओं को अभिभूते करनेवाले अग्नि, तुम हमे अर्थात्‌ भरद्वाज 
ऋषि को विस्तीर्भे (विपुल) भख अभ्रवा! गृह्‌ प्रदान करो ओर वरणीय 
धममभीदो) 


३४. भी मति से दीप्त; अतएव शुक्छवणं ओर हवि-दारा भाहूत 
भग्नि स्तुति से स्तुयमान होकर हवि की इच्छा करते हं! अग्नि शत्रुओं 
छा अथव! अन्धकार का विनासा करे 1 

३५. माता पृथिवी की गभेस्थानीय ओर क्षरणरहिति बेदी पर 
भगिनि चिद्युतिमान्‌ होते हं ओर हविनारा थुखीक के पालक अग्नि 
यज्ञ फी उत्तर वेदी पर उपविष्ट होकर शत्रुम का विना करते ह\ 


३६. ट स्वदश्षी मातवेदा, घुम वु्र-पौत्रो के साथ उस अन्न का 
आनयन करो, जो अच्च चुरोकं मे देवो के मध्यमं प्रशस्त अघ हकर 
होभमान षह) 

३७. हे बल-दारा उत्पाद्यमान अग्नि, तुम्हारा दषेन भव्यन्त रमणीय 
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हि । हशीङप च्च ओकर हुम लोग दुम्हारे प्रमीप स्तोत्र का उष्टारण 
करते हं \ 

८. हे अशत, तुम्हा तेज सुकर्णं की तरह रोमन्‌ ह मीर तुम 
दीप्ति्तम्पन्च हो \ हम षग पुम्हुषयी शस्य मं उप्ती पष्ट प्रप्त होतेह 
जेते कि घर्मा पुष छाया का साकल्य प्रण करता ह ¦ 

३९. सणि परण्ड अरशशाची धानुष्क की तषु चार्णेद्रारं शत्रुम 
क हन्ताहं भौर तीक्ष्ण दूङ्धु वुषसकी तणुं हे भग्न तुमने त्रिपुरासुर 
के तीनों पूरतेको भत कियाद) 

४०, श्षष्वयुं छोग अरणिमन्यन से उत्यस् जिस सद्ौगाद अग्निक 
प्रकीरतष्द्‌ हाथ में पानी सभिमुश धारण करते हं, उस हष्य-सक्षके 
घोर स्लुष्यो के लोभन पञ्च फे निव्पादक घणि काहि ऋष्वि्कगण तुम 
छोगर परिचरण करो। 

४१. है मध्वर्युंगण, घुम लोग दबो के सक्षणार्यं माहुवनीय समति मे 
प्रक्षेप करो । अग्नि दयुत्तिमान्‌ भौर धनो के ज्ञता ह । अग्नि अपने आहव- 
नीय स्थान में उपवेशन करे! 

४२. है अध्वगो, प्र्रु्भूत, अतिथि की तरह प्रिय मौर गृहस्वामी 
भग्नं को ज्ञनप्रक्यक भौर सुखकर आहवनीय मग्निं में संस्यापित्त 
करो) 

४३, टै चुतिमान्‌ अग्नि, तुम उन समस्त सुशील अर्यो को भपने 
रथ मे युक्त करो, जो तुमह यश्च के प्रति पर्याप्त रूप से वष्ुन करते ह । 

४८४. है अग्नि, सुम हमारे सभिमुल आगमम करो! हव्य-भोधन 
भौर सोमपानं करने के लिए तुम देवो का भानयन कये) 

४५. है हव्यवाहकं भग्नि, मुम त्यन्त ऊरष्वतेल होकर दीप्यमान 
होमो \ है जरारहित अग्नि, तुम भजन्न चयुतिमान्‌ तेज से प्राक्षित मो) 
तुम पहले उदप्त होमो मौर पश्चात्‌ अपने तेज पे सम्पुणं नमत्‌ को 
प्रकाकित करो । 
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४६. हवि से युक्त जो यमान हदिछक्षण घरस्मन्रारया जिस किसी 
वता फी परिया करता हं, उस यल्ञ मे भौ अग्नि स्तुत होते हं मर्थात्‌ 
भनि की पुजा सब यर्ञामं होती हु। अगवि चावा-पुथिवी से वर्तमान 
देवो के माह्वानकला सौर सत्य खूप हृचिद्वारा यष्टव्य ह । यजमान रमं 
बद्धाञ्जलि होकर नमस्कार-पूर्वक एसे मग्नि की प्िवर्या करे 

४७. है अग्नि, हम तुम्हें संस्कृत शऋकरूप हम्य प्रदान करते ह 
लर्थात्‌ त्रप्ना कहौ हृष्य बनाकर प्रदान करते ह! ऋकुस्वरूपं 
षह हवि बुम्हूरे भक्षण के क्लिएु संद्नसम्थं वृषभ मौर गोरूप में 
परिणत हो 

४८, निस बलवान्‌ अरिनि ने यक्ञविरोधक राक्षसो का संहार किया 
हैः निस मम्नि ने असुरो के प्रमीप से घन माहृरण फिथा ह, उस वृत्रहृन्वा 
प्रषालं मनिनि को देवगण उप्त करते हं । 


पश्तम सध्पराय स्माच्छ॥ 


१७ भक्त 
(षष्ट श्ध्याय ! देवता इन्द्र । षि भरद्राज | 
हन्द िष्टु श्र द्विपदा ।) 

१. है युधतासूष यः प्रचण्ड बलधाक्ती दय, शङ्किरानो-दारा स्तूयसाम 
होकर तुमने सोमपाने करते के किए पणिर्योदराय भपहूत गौं को 
प्रकादित क्या था। तुम सोमपात करो। हि परीत्रुर्मो के विनादाक वष््रधर 
दु, चक से युक्त होकर तुमने सम्पूणं शश्रुजों का विना किया हे । 

२. हे रसविष्टीन सोम $ पानकर्ता इन्द्र, तुम इत्रुमो से राण करने 
बाते, श्रोभम हपोखवाङे मौर स्तोतामो की कामना फे पुरक हो । तुम 
दस सोमरस का पान करो) टै इन्द्र, तुम वञ्मधर, पवतो था मेघो के 
धवार मौर भ्यो के संयोजक हो । तुन हम लोगों के विचित्र अघ्नको 
प्रकाशित शरो, 
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१. है इत, तुमने जैसे प्रायीन सोमस्स पान किया या, केही हमारे 
हस सोमरस को पियो। यह्‌ सोमरस तुम्हे पसन्न करे। हेमे स्तोत्र फो 
भुमौ भौर स्तुतिर्योदारा वदमान होमो । भूयं को आविष्कृत के! हुम 
सोगों को अस्र भोजन कराभो हमि शत्रुओं का धिना करो मौर 
पणिर्यो-द्वारा अपहृत गौरो को प्रकाशितं करो । 

४. हे अघ्नषान्‌ शर, तुम दीप्तिमान्‌ हो \ यष पिया यया भादक्‌ सोम- 
रस पुम्ह अतिशय सिन्त करे। हे इष्ड, यह्‌ मदकारक सोमस्स तुम्हे 
घतिशय हरित करे । तुम महान्‌, निखिल गुणवान्‌, प्रवृद्ध. विभेववान्‌ 
कौर शश्रओं को पराभूत करनेवाले हो) 

५. है र, सोमरस से मोदमान होकर घुमने बुदु अन्धकार का 
भेदन क्रिया हं मौर धूयं तया उषा को अपने-मपमे स्थान पर निवेक्षित 
क्रिया ह । घुमने भषने स्यान ते मविचतित अर्यात्‌ धिनादा-रषित, स्थिर 
पर्वत को विदीणं किया हे, छिस पवत के चारो परफ़ पणिर्यो-दारा अपहूत 
गौए वर्तमान थीं। 

६. हे द्र, तुमने भषनी बुद्धि, कायं ओर सामर्घ्यं के द्वारा मपरिपश्च 
गौमों को परिणते दुर प्रदान किया हं अर्थात्‌ अकाल मेही गौं 
क्षीरदाथिनी बनाथाह) हे इच, तुमने गौरो को वाहुर भाने के किए 
पाषाणादि के वुदृ हाये को उदृघाटित किया ह) अङ्किरार्ओके साप्र 
निचित होकर वसने गौम की योष्ठ से उन्मृक्त किया था । 

७, है इन्र, तुमने महान्‌ क्म्य विस्तीर्णं पृथिवी को विकेष 
प्रकार से पूर्णं क्ियाहं। है दस, दुम महान्‌ हो) इममे महाम्‌ धुलेक 
फो घारण किया ह, लिससे वह निपतित न हौ जाप । तुमसे पौष्ण करमे 
के लिपु द्यवा-पुथिवी को धारण क्षिया हुं । देवत्ता रोग द्यावापृथिवी फे 
पुत्र हं । द्यावापृथिवी पुरातन, यज्ञ भयषा उवकं का निर्माणि कएरनेवासी 
भीर महान्‌ हं । 

८. हदन्द्र, लब कि, वुत्रासुर-संग्राम क किए देषगषं चेष, 
तव सम्पूणं देवो ने एक वुम्ह ही संग्रामं फे लिए घगुमा बनाया या। 
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तुस मघ्यन्त वरशाली हो! तुमने मर्तो के संग्राम में इन्द्र को साहाय्य 
दियाथा) 

९. विपुल अन्नवाले इन्द्र ने जब कि सोने (मरने) के किए आक्मण- 
कारी वृत्र कावधक्ियाथा, तवहं इद्धः तुम्हारे कोव भौर वञ्के 
भय से चुलोक अवसन्न हो गया घा 

१०. है अत्यन्त बलक्षएटी इन्र देवशिल्पी त्वष्टा ने तुम्हारे किए 
सहल धारावाले भौर सौ पवं {गाढ ) चाले व्य को निर्माण किया था। 
हे नीरस सोमपान्‌ करनेवाले इन्व, उसौ व्दारा तुमने नियताभिलाष, 
उद्धत-प्रकृति भर शष्वायमने वुत्रासुर को चूणे फियाथा। 

११. हे इन्द्र, सम्पुणं सरक्गण समान प्रीतिभाजन हकर स्तोत्र-छारा 
तुमह वद्धित करते हं मौर तुम्हारे निमित्त पूषा तथा विष्णुदेव शतसंख्यक 
महिषो का पाक करते) तीन पाच्रोको पूणं करने के लिए मदकारक 
मौर वृत्रविनादक सोम षावित होता हं भर्थात्‌ पुषा ओर विष्णु सोमपात्र 
को पुणं करं! सोमपानं करने के बाद वुत्र-विनाक्त में इछ समर्थं 
होते हे । 

१२. है इन्र, दमने वुत्र-दारा समाच्छादित स्वतः स्थित नदियों 
कै जल को उन्मुक्त क्रिया था, जिससे नदियां प्रवाहित हृड ` 1 तुमने उदक 
तरु को उन्मुक्त किया हे! हे इन्ध, तुमने उन नदियों को निस्त ममं 
से प्रवाहित किया है । तुमने वेगयुक्त उदक को समद्र भं प्हुचाया ह । 

१३, हे इन्द्र, हस प्रकार से वुम सम्पुणं कार्यो फे क रनेवाङे, एर्व. 
शाली, महान्‌ भोजस्वौ, अजर, बलदाता, शोभन मरुतो से सहायता पाने- 
घले, अस्त्रधारी भौर वखखधर हो \ हम लोगों का नवीन स्तोत्र तुम्हं 
पर्वातित करे, जिससे हम रोगो कौ रक्षा हो) 

१४. हे हन, तुम हम लोगों को बल, पुष्टि, अख ओर धन के लिए 
धारणे करो! हूम रोग शक्तिसम्पन्च भौर मेधावी ह । है इन्र, हम 
भरद्राज को परिचारको से युक्त करो! तुम्हारी स्तुति करनेवाकते पुत्र 
पौत्रो कोकसे। हि इन्द्र, तुम आनेवाले व्वस मं हमारी रक्षा करो, 

पफ ४४ 
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१५. एस स्तुति के दारा हुम स्येग दतिमान्‌ एख-द्वारा प्रदत्त अन्न. 
लाभे करं} हम रोग शोभन पुत्रपौत्र से युक्त हकर सौ वदं पत्त 
प्रमुदित हो) 


१८ शरक्त 
(देवता इन्दर  ऋछपि भरद्वाज । छन्द विष्टुप्‌ |) 

१. हे भर्द्राज, वम अनभिभूत तेजवाे, शतरर्मो की {हिसा करनेवषि, 
सधुष्य मौर बहती के द्वारः आहूत इच्छ का स्तवन करो । तुम इन स्तो 
दारा अनभिभूत, आजस्वी, शत्रुविजयी भौर मनुष्यो के मभीष्टपुरष 
हतद्र को सं्वद्धित करो! 

२. इन्र संग्राम मं रेणुभो फे उस्थापक, मर्य, बलवान्‌, योद्धा, दाता, 
गुड भे संलग्न, सहीनुभूति-सम्पन्च, गृष्टि दारा बहतो के उपकारफ, शब्द 
विधायक, तीर्नो सवनो मं सोमपान करनेवकि भौर मनू की सन्तो कौ 
रा करनेवाले हे । 

३. है इन्द्र, तुम क्मंविहीन मनुष्यों को शीघ्र ही ब्ीमूत करो। 
अकेले तुसने हौ कर्मानुष्ठानकारी सार्य को पुत्र-दासादि प्रान छया 
था! हे इन्व, तुममें इस प्रकार की प्वक्ति सामर्ध्यं हं सयवा नही? तुम 
समय-समय पर अपने व्रीर्यं का विश्षेष परिचय प्रदास कटो । 

४. तथापि है बलवान्‌ इ, तुम संसार के बहुत यजो मं परदुभस 
हुए हौ मौर हमरे शत्रूमो का विनाज्ञ किया हु । तुमसे प्र्रण्ड भौर प्रवद्ध 
बस ह हम एसा समक्त टं । दुम मोजस्वौ, समृद्धिसम्पस्न, शत्रुओं 
भजेय तथा जयक्षील शत्रुओं के निधनकर्ता हो) 

५. हे अविचकित पवतादि के सं्राठनकर्ता भौर मनो्दरषन इस, 
हुम लोगों का चिरफालानुवर्ती सस्य चिरस्थायी हो! तुमने स्तबकारी 
भङ्धिरामों के साय अस्त्रलिकषेप करनेवाले बल नामक असुर का वष 
किया या एवं उसके सगरो भौर नगर्यो केदारो को उद्घाटित 
क्रियाथा। 
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६ ओजस्वी मौर स्तोतामों फी सामथ्यं को करनेवाले इन्र महान्‌ 
संग्राम मं स्तोतायो या स्तुतियो-दारा आहूत ह्येते हं \ पज, भ के किए 
षव्र अपहत होते हुं । यज्यधासै इन्द्र संग्राम में विक्षेष श्प से वन्दनीय 
होते ह। 

७. धन्द्र ने चिनाक्षरष्ित मौर शत्रुओं को अभिभूत करनेवाखे षर. 
हारा मनुष्यों के जन्म को अत्तिद्यय प्राप्त कियाह । इन्र यश्दारा 
समान स्थानवाले होते हं भोर चेतृतम इन्र धन तथा साम्यं के दारा 
समान स्थानबाले होते ह | 

८. जो इर संग्राम मे कभी भी कर्तव्य-विमूढ्‌ नही होते ह, जो कभी 
भी वृथा वस्तुं फो उत्पन्न व्ही करते हु; किन्तु जो प्रह्यात नासवाङे 
हे, बही इन्द दात्रुओं के नगरों को विनष्ट करने के किए भौर शधो को 
मारने के क्प क्ीघ्हौ कामेरत होतेह हे इछ, तुमने चुमुरि, धुनि, 
पिम, स्म्बर जीर शुष्ण नामक असुरो को विनष्ट किया ह्‌) 

९. ह इन्द्र, तुम उदृध्वमामौ मोर शत्रुम के संहारकर्ता हो\ पुम 
स्तवनीय बल से युक्त होकर शत्रुओं को मारने के छिएु अपने रथ पर 
आरोहण करो दक्षिण हस्त मे अपने अस्त्र यञ को धारण करो। है 
बहु-धनवाले इग्र, तुम जाकर आसुरी माया की वि्ठोष प्रकार से उच्छिन्न 
करो । 

१०. हे इन्द्र, अग्नि जिस भकार से नीरस वृक्षोंको दग्ध करतेदू 
उसी प्रकार तुम्हारा वजयं शत्रुओं को नष्ट करता ह्‌ \ तुम व कौ तरह 
भयंकर हयो ! तुमं दस्र-दारा राक्षसो को अतिहाय भस्मसात्‌ करो । इन्र 
ने अननिभूत मौर महान्‌ वचारा श्घ्रुओं फो भगम किया ह! इन्र 
संप्राम मं शव्द करते हं ओर समस्त इरितो का भेदन करते ह्‌ । 

११. हे बहुषन-सम्पन्न, बहर्तो कै व्रारा महूत, बरपुत्र न, कोद 
भी भसुर तुम्हें बर से पृथक्‌ फरने मं समथं नहींहो सक्ताहे। धनसे 
युक्त होकर तुम असंख्य बरुक्रएटी वाहनों के द्वारा हमारे अभिमुख माय- 
मन्‌ करो । 
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१२. बहुत षनवारे या बहुत यकशषवले, शत्रुम फे निहन्ता अर 
प्रव्घमान द्र कौ महिमा यावा-पृथिदी से भी महन्‌ हं । ब्रूत बुद्धिषाके 
भौर शत्रु्मो को अभिभूत करनेवाले इन्द्र का कोत्र नहीं हु, कोई 
प्रतिनिधि नहींहं भौरन कोई साश्चय ह 

१३, टै श्र, तुम्हासया वहु कमं प्रका्चित होता हू \ वुमन श्रुष्ण नामक 
राक्षस से कुत्स फो भौर त्रुभों के समीप मे भाय्‌ तथा दिवोदास की 
रक्षा की थी। तुमने हेम अिथिग्व को कम्वर के समीप से बहुत धनं 
प्रदान कियाथा। हह; तुमने विजयी दख-दारा शम्बर को मार करके 
पुथिवौ में वर्तमान शीघ्र गमन करमेवलेि दिवोदास फो विपु से 
बचाया या) 

१४. हे दयुतिमान इन्र, सम्पूणं स्तोता छोम अभी मेध को विनष्टं 
करने के लिए भर्थात्‌ वृष्टि प्रदान करने के किए तुम्हारा स्तवन कर शट 
ष्ट। तुम सम्पूरणं मेधावियों मे भेष्ठ हो । स्तोतार्भौ फे स्तवन से प्रसन्न 
होकर तुम दारिद्रधाहि से पीडति यजमानो मौर उनके पूरो फो घन 
प्रदान फरते ष्टो) 

१५. हि इर ावा-पृथिवौ ओर अमर्देव तुम्हारे बर को स्वीकार 
करते है। है बहुत कायं के करनेवाले इन्द्र, तुम अभसस्पार्ति कायो का 
अनुष्ठान करो मौर उसके अनन्तर यज्ञ मं नवीनतर्‌ स्तोत्र को उत्पन्न 
करो । 


१९ सक्त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द्‌ तिष्ट ।) 

१ राजा कौ तरहू स्तोता मनुष्यों कौ कामनामों फं पुरक प्रमृत 
इन्द्र आगमन करे । दोनों लोकों के ऊपर पराक्रम को विस्तारित करने- 
वादे मीर शत्रुजो-दारा महटिसनीय इस हम रोगो के निकट धीरत्व 
प्रकाशित करने फे लिए वद्धित होते है। इत्र धिस्तौर्णं हरीरवाक्ते भौर 
परस्याते गुणवते ह । वे यजमानो-्वारा भली भांति से परिचित होते ह । 
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२. इन्द्र उत्पक्न होते ही अत्यधिक वद्धंमान होते हे । हमारी स्तुति 
दान के लिए दद्रको धारण करती हं! इन्र महान्‌, गमनशील, जरा- 
रहित, युवा मौर शव्र्जोदाय भनभिभूत होनेवादे बल से बद्ध॑मान हेँ। 

३. हे इन्रः दुम अन्नदान करने कै लिए हम लोगों के अभिमुश अपे 
विस्तीणे, कायक्र्ता जीर मतिकशय दानक्षील हाथों फो कयो) हे इन्द, तुम 
शान्त मनवलि हौ ¦ पद्युपालक निस्र प्रकार से पशुजों के समूह को संचारित 
फरता है, उसी प्रकार पुम संग्राम मं हम लोगों को संचारित करो 


४, हम स्तोता खोग सघ्नाभिराषी होकर हस यन्न मे समर्थं सहायक 
मर्तो कै साथ शत्रूनिहुन्ता प्रसिद्ध इन्द्र का स्तवन करते हँ । हे इन, 
तुम्हरे पुरातन स्तोता की तरह हम लोग भी अनिन्य, पापरहित ओर 
साहिसित ह 

५. जिस तरह न्ठियाँ प्रवाहित होकर समुद्र मे निपतित होती है, 
एसी प्रकार स्तोचाभो का हितकर धन इष््र के प्रति गमने करता हं । इख 
धन से कर्म करनेवाले, वाञ्छित घनं के स्वामी भौर सोमरस-दारा प्रवदध॑- 
भान हु । 

६. हे पराक्रमाली इन, तुम हम रोगों को प्रङृष्टतम बल प्रवान्‌ 
फरो ! ह त्रूमो को सभिभूत करनेवाले इन्द्र, तुम हम लोगों को असह्य 
भौर अतिक्षय भोजस्वी दीप्ति प्रदान करो! है अहववाले इन्दर, तुम हम 
छोगो को सेचन-समथ, दयृतिमान्‌ भौर मनुष्यो के भोग्य के किए कल्पित 
सम्पुणं घन प्रदान करो । 

७. ह हनद्र, तुम हम लोगो को श्त्रु-सेनाभों को अभिभूत करनेवाली 
भौर आहित्तित हषं प्रदान करो। तुम्हारे हारा रक्षित होकर हुम लोगं 
जयदीख ह । पुत्रपौत्र के लाम्‌ के निमित्त हम लोग उसी हषं से तुम्हार 
स्तवम्‌ करं । 

८. हे दन्द, घुम हम लोगों को अभिलाषपुरक सेनारूप अल प्रदानं 
फरो } वहु (बर) धन का पालक, प्रवृद्ध मौर शोभन बल हौ) हदय, 
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तुम्हारी रक्षा-ढारा हम संग्राम में भिस्‌ बल से जात्मीय तभा अपरिचित 
शत्रो फा वष केर सके 

९. है इद, दुम्हारा मभीष्टवर्षा बले पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सौर 
रवं की र से हमारे अभिमुसं आगमम फरे। घट्‌ प्रत्येक स्का होकर 
हमारे भिकट भागमन करे । तुभ हेम लोगो को सव प्रकार के साथ घम्‌ 
प्रदान कफरो। 

१०. हे द्छ, परिघारर्का से युक्त भौर भ्रोतध्य यषा के साय हुम छोर 
ष्ठ घन शा उपभोग, तुम्हारी रक्षाके षार, करते ह! हे राजमान 
ह्र, तुम पायिंव भौर दिष्य घन के अधिपति हो; मतएष हुम हम लोगो 
को महान्‌, अप्तीम एवम्‌ गुणयुक्त रतम प्रवान्‌ करो! 

११. हेम खोस अभिनव रक्षा के लिए टस यत्ते मेंप्रिद्ध शषा 
भाह्ान करते ह । वे मरतो के साय युक्त, सभीष्टवर्षा, समुद, शरु 
के हारा अकुत्सित (मकदयं } दीप्तिमान्‌, शासनकारी, सोक का सनि. 
भव करनेवाले, प्र्षण्ड भौर वलप्रद ह । 

१२. हे वञ्षर, हुम जिन मनर्ष्यो के मध्य मं वर्तमान हु, उन भनुष्पों 
ते मपने को मधिक माननेवलि व्यक्ति को तुस वशीभूत करो) हम सोम 
भमी हस खोक में युद्ध फे समय में एवम्‌ पुत्र, पदु बौर उदकः छाम 
निमित्त तुम्हारा आह्न करते हं । 

१३. हि बहुजनाहूत श्छ, हुम रोग एन स्तोत्र सूप सखिक्म हे दाय 
तुम्हारे साय समुदित शषेव्रुभों का संहार करं भौर उनकी सपेक्षा प्रबल 
ह । हि पराक्षमवान्‌ इन, हुम रोग वुम्हारे दय रक्षित होकर महान्‌ 
धनं से प्रसघ्र हो 


२० सूक्त 
(देवता इन्द्र ! ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ } 


१. है बलपूत्र इच, भूयं लिस प्रकार से अयनी शौष्ति-दरारा पृथिवी 
को माकरन्तं करते हं उसी प्रकार संग्राम में शवुर्मो को माक्ान्त करनेवाला 
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पुत्र्प धन्‌ तुम हमं प्रदान करो} वहू सहस्र प्रकार कै घन फा भर्ता, 
हस्यपुर्णं भूमि का अधिपति ओर शत्रुम का निहन्ता हो । 

२. है इद, स्तोताओं मे स्तोत्र-हरा सूयं कौ तरह पुमर्मे सचमुच 
समस्त बर दित किया या) ह नीरस सोमपानं करनेवाले द्द, तुमने 
धिषण के साव युक्त होकर बल-ढारा धारिनिरोधक आदि चत्र का वध 
कथा च 


९. भष इन्द ने सम्पूण शत्र-पुरियों के विदारक वेज फो प्राप्त किया, 
तब वै मधुर सोमस्स कफे स्वामी हए! इन्दर हित्तकों की हिसा करेवा 
मतिङरय ओजस्वी, बलवान्‌, अघन देनेवाखे भौर प्रवृद्ध तेजवाे हें । 


४. ह इन्द्र, युद्ध भें बहुत अन्न प्रवान करनेवाले भौर तुम्हारी सहा- 
यता करनाल मेधाद्री कुत्स से भीत होकर शतसंख्यक सेनार्मो के साथ 
पणि नामक अयुर मे परायन क्षिया था इत्वर ने ब्याली शुष्ण मामक 
वसुर की केपटता को आयुष-दारां मष्ट करके उसके समस्स अघर कीः 
जहत ष्ठि या) 


५. यथ् के पक्तितष््ोने से जब शुष्ण ने प्राण त्याग किया, तवं 
महन्‌ प्रोही शुष्ण का सम्पूणं बल नष्ट हौ गया। शर ने सूयं का सभन 
करमे के लिए सारथीभूत कुत्स को अपने रप को विस्तृत करने के किए 
कहा । | 

६ श्र सं प्राणियों को उपद्रुत करनेवाङे नमुधि नामक 
घसुर के मस्तफ को सूर्णे किया एवम्‌ सप फे पुत्र निद्रित नमी ऋषि की 
रक्षा करफे उन्हं पदु आदि धन तथा अन्न ते युक्त किया। उस समय 
श्येन पक्षी मे ख के किए सदर सोम का मानयत किया था 1 

७. है ब्मधर ईर, तुमने तुरन्त भायावारे पिप्रु नासक मसुरं 
के दृढ़ दर्गो को बख-द्रारा विदीर्णं किया या हे शोभन दान-सम्पक्त इन, 
हुममे षव्यरूप घन्‌ प्रदान करनेवाले राजष लिदवा को भप्रतिबाध 
धन प्रदान किया भा। 
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८. भभिखुषित सुव-प्रराता इद्ध ने येतमु, दशनो, तूमुजि, तुग्र ओर 
दभ नामकं असुरो कौ राजा दचौतन के निकट चवदा गमन करने कं किप्‌ 
सती तरह वक्षीभूत किया था, जसे कि माता के निकट मन्‌ करने में 
पुत्र वशीभूत होते हं । 

९. इात्रर्मो-ढारा नही निस्स्व होनेवाले इर हाप में भत्र को 
भारनेयाले अपने आयुध को धारण करते हए स्पर्ढाकारौ वुत्रादि शत्रो 
को विनाश करते हुं । शूर जिस प्रकार सेरय पर जारोहण करता ह" उसी 
प्रकार वे अपने अश्वौ पर आरोहण कर्ते ह । वचन-माश्र से पूजित 
होकर वे षोनों घोडे महान्‌ दन का वहन कर! 

१०. हे इन्द्र, पुम्हारी रक्षा के हारा हेम स्तोता लोग भवी घम्‌ के 
लिए सम्भजन करते ह । मनुष्य स्तोता ोग इसं प्रकार से युक्त यरो के 
हारा वुम्हारी स्तुति करते ह कि यज्ञयिद्रेषी प्रजामों की हिसा कर्ते हए 
पुरकुत्स राजा को धन प्रदान फरते हैँ! है एखः तुमने सरत्‌ नामक असुर 
कौ सात पुरियों को वज्राय विदीर्ण किया हं । 

११. हे इन्द, धनाभिखाषी होकर तुमं फविधुश्र उद्ना के लिपु 
प्राचीन उपकारक हए भे अयति स्तोतार्ओं के वद्ंक हुए घे तुमने नवचास्त्व 
नामक असुर का वध किया भौर क्षमता्नाली पितता उद्ना कै निकट 
उसके देय पुत्र को समपिते किया} 

१२. हे इन्द्र, पुम शत्रुभों कौ कपानेवाकते हो । तुमने धुनि नामक ` 
भसुर-हारा निस जल को नदी की तरहु प्रव्हणस्षील बनाया चा अर्थात्‌ 
धुनि का हनन करके निरुद्ध जलराक्ि को ब्हाया था। है सीर इन्द्र, जव 
हुम समुत्र का सतिक्रमण करके उत्तीर्णं होते हो, तव समूद्रङे पारमे 
वरतंमान तुर्व भीर यष्ट को मुत्र पार ररते षहो) 

१३. है इ, संग्राम मं उसं तरह के सब कामं वुम्हरे हीह घुनी ` 
भौर चमरी नामक ससुरो को सुमने संग्राम में भुखामा है भर्थात्‌ सार , 
दला हूं! ह इन्द, इसके अनन्तर हुव्ययाक करते, दधन के भर्ता 
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घौर व्ुम्हारे निमित्त सोमाभिषव करनेवाके राजि दभीति ने हबीखूप 
भन्न से तुमह प्रदीप्त कियाहूं। 


२१ सक्त 


(देवता इन्द्र | नवम श्रौर एकादश ऋचा फे विश्वदेवगण देवता । 
ऋपि भरद्वाज | न्द्‌ तिष्ट्प |) 

१. हे शूर हन्द्र, बहुत क्रय्य की अनिकल्ताषा करनेवाक्ले, स्तोता भरद्राज 
को प्रहंसनीय स्वुतिर्यां तुम्हारा भह्ान करती हं । इन्द्र रथ पर स्थित, 
लरारष्ित मौर नवीनतर हं! श्रेष्ठ विभूति (हविरुक्षण धन) इन्द 
का अनुगमन करती हे । 


९. जो सब ल्नानते हं अथवा जो सवके दारा जानि जिह, जो 
स्वुतियो-द्रास प्रापणीय हं सौर जो यज्ञदारा प्रवद्धमान हेते ह, उन 
न्द्र का हम स्तवन करते हु । बहुत भ्रज्ञादाले इन्ध का माहात्म्य ध्ावा- 
पुथिदी फा अतिक्रम करता हं । 


३. न्द्र मे ही वुत्त-द्वारा विस्तीणे मौर भप्रजञात (अप्रकाशित) अन्ध- 
फार को सुयं-दरारा प्रकारित किया या। हि बलवान्‌ इन्र, तुम जमरणश्षील 
हो । सनृष्यगण तुम्हारे स्वर्गं नामक स्थान का (वर्ह रहूनेवालों देवों 
कषा) सव॑दा यजन करना चाहते) वे किसी प्राणी कौ हिसा नहं करते । 

४. जिन द्र ने उन धुत्र-वधादि प्रसिद्ध कार्यो कोषक्ियाहे, वे अभी 
कहाँ वतमान हे, किस देश मौर किन प्रजां के मध्य मं वतमान हें 
(अतिष्य विभूति के कारण यहु निश्चय किया जा सक्तादहंकिवे 
करटा ह 1) है दस्र, किस सरह का यज्ञ पुम्हारे चित्त के लिए सुखकर होता 
है ? तुम्हार वरण करने म किप तरह फा मन्त्र समयं होता ह ? तुम्हारा 
धरण करनेमें जो समर्थदहोताह, बह कौन है? 

५. हे बहत कार्यो के करनेवारे दन, पूर्वकारोत्पश्च पुरातन भङ्किरा 
आदि भाजकल की तरह कायं करते हुए बुम्हरे स्तोता हए भे। मध्य- 
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कालीन जौर नवीन (भाजकरदाले) भी तुम्हारे स्तोता दए है; मततएष 
है बष्टुजनाहूत इन्व, तुम मूर्छ अर्वन की स्तुति को समनो (सुनो) । 

६. हे शर जर मन्त्राय प्रपणोय हन, मर्वा्तीन मनुष्यगण्‌, उक्त 
गर्णो से युक्त, चुम्हारी अच॑ना करते हं} दुम्हारे प्राचीन आर उक्कृष्ट 
महान्‌ कायो को स्यति रूप वरन मे बधते हं । तु्हुररे जिन कायोको 
हम लोग जानते हं, उनी षे हेम रोग दुम्हारी अर्ना करते ह। घुम 
महान्‌ हो ) 

७. हे इन्द्र, राक्षसो कषा बर बुम्हरे भभिमुख प्रतिष्ठति ह! तुममभी 
ठस श्रवुभत महाम्‌ वल के भिमुखं स्थिर होमो) हे शत्रुमों के धर्षक 
ह्र, स्थिर होकर तुम अपने वस्या उस धरु का भपसोदमं करौ } 
षुम्हाएरा षष्त पुरातन, योजनीय शौर नित्य सहायक ह । 

८. हे स्तोतारो के धारक वीर दन, तुम हमारे स्तोत्र फो क्षौर 
भुनो । हम हवानीन्सन (मधुनि) मीर स्तोत्र करे शी इच्छा रश्मेव 
हे । है इ, यज्ञ मं तुम शोभन आहुानबाछे हकर पुषंकाक रे भङ्किराभों 
के चिरकाल सक बन्धु हुए ये) इसकतिए ठुम हमारे स्तोत्र को सूतो, 

९. है भ्राज, तुम ममी हम लोगो की तुम्ति जओौररक्षाङे लिप्‌ 
शाज्याभिमासी वण, विनाभिमानी भित्र, दस, मर्द्गणः, पृष; सर्वेष्यापी 
धिष्णुः बहु कर्मकास मग्न, सथके प्रेरक सविता, भोषधियों हे अभिमानी 
दैव ओौर पर्वतो को स्तुति के भभि्मुख करो। 


१०. है बहुत शक्तिद मतिष्षय यजनीय षद, ये स्तोध्ा सोग भर्वसीय 
स्तोत्रो के हारा तुम्हारा स्तवन कर्ते हु । हे भमरणक्षीक इस, स्तुमसान 
होकर वम स्तुति करेवा मेरे स्तो, को सुनो; भर्पोकि तुम्हरि सवृश्च 
सरे ठेव तर्ही हे, 

११. हे बलपुश्र इख, तुम सर्वज्ञ ही ! घुम सम्पूणं यजनीय दिवौ के 
साय शीघ्र ही मेरे स्तुतिरूप वचनं के मनिमुष जागमन करो! जो देव 
सग्ति-लि्ठ है, जो यज्ञ मे भोजन करते हँ भोर लिन्होने राभवि मभू 
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को, पाचरर्मो को नष्ट करने के लिषएु, दस्युभों के ऊपर किया है, उन्हीं छे 
साथ भागमनं करो। 

१२. है हदन्द्र, तुम मार्ग-निमतिा भौर विहन्‌ हौ 1 घुम सुखपूर्वक 
साने पोप मार्गं मं तथा दुःख से जाने योग्य मागं में हम लोगो कि अग्रसर 
होमो ! धमरहित, महान्‌ मौर बाहुक थेष्ठ जो सुम्हारे अशष्य हे, उनफे 
हारा हे इन, तुम हम सोगो के लिए अल्ल आहरण करो। 


१२ सक्त 
(दैवता इन्द्र । चपि भरद्वाज ! छन्द्‌ विषटप्‌ }) 

१. जो इख प्रजाभों कौ अपत्तियो में एकमात्र आहुत एरने फे 
योग्य द्रु! जो स्तोता्मों फे प्रति भागमन कसते हं जो अभीष्टवर्षक, 
बलवान्‌, सत्यवादी, शात्रुपीड़क, बदुप्रज्न जौर अभिभवकर्ता हं उत इन्द्र का 
स्तुतिर्यो-ढारा स्तवन करते ह्‌ । 

२. पुरातन, नौ महीनों म यज्ञ करनेवाले, सप्त-संस्यक मेधावी, हमरे 
पिता अद्रा मादि ने इछ को बखवान्‌ अथवा अन्नवान्‌ करते हृए 
स्पुतिर्यो-हारा उनका स्तवन किया धा ! इर गमनहील, शत्रुओं कै हिंसक, 
पवतो पर अवस्थिति करनेवासे गौर अनुर्लंघनीय श्षासन हं । 

३. बहुत पत्र-पौत्रों से युक्त, परिचार के साथ भर पदयुमो के 
साय हम स्मोग त्र के निकट अिच्छिद्च, अक्षय ओर सुखदायक धन की 
प्रार्थना करते ह । हि श्वो के भषियति, तुम हमं लोगों को सुखी करने 
फ लिए वहु धम आहरण कशरो। 

४. हे दष्, जव पूर्वकाल सं तुम्हरे स्तोता्भो ने सुख-लास किया 
था, तथ हमे रोगो को भी वहु सुख बताजो। हे दृद, शबरू-विभयी, 
एहवर्यशाणी, वहुजनाषटूत इन्द्र, तुम असुरो कै मारमेवाले हौ । ुम्हारे 
णिए यश्च मं कौन भाग मौर कौन हृष्य कम्पित हुमा हे ? 

५. धागादि लक्षण शमं से युक्त भौर गुणवायक स्तुति करमेवाखे 
प्रजमान वड धारण करनेवि मौर रथ पर अवस्थिति करनेवाले इन्र 


। 11. हिन्वी- ऋष्वे 


फी अर्यमा करते ह! इनदर बहतो के प्रहुण करनेवाले (आाश्वयदाता) बहुत 
कर्म करनेवारे आओौर बल के दाता हू वहु यजमान सुख प्राप्त करता ह 
रौर शत्र के मभिमुष्ठ रमन करता हूं 

९. हे निज बल से बलवात्‌ र, पुमे मन कौ तरह समन करेवा 
क्षौर बहुत पर्वं (गांठ) वलते व्य से माया-हारा भरवुद्ध उस्तबुश्ठकौ णे 
किया था। हे शोभेन तेजवारले महान्‌ द्ध, तुमने धकः व्दारा नाञ्च. 
रहित, अक्षियिल भौर वुढृ पूुरियोकफोभनक्षियाथा। 

७. है इन, हेम चिरन्तन ऋषियों की तरह मेदीन स्तुतिर्या के हारा 
म्ह (तुम्हारे गौरव को) विस्तारित करते हु! वुम वतिय बरवान्‌ 
भौर प्राचीन हो । अपरिमाण लीर सोभन वह्नकारी ए म लोगो की 
समस्त धिध्नो पि, रक्ता करं । 

८. हि दष, घुम साधु-दरोही रक्षसो के लिए चादा-पुथिवी मौर 
भन्तरिक्षत्थित स्थानो को सन्तप्त करते हो । टै कामना के दर्षक दस, 
रुम अपनी वीप्ति-हार सर्वत्र पिद्यमान्‌ उन राकर्सो को भस्मीभूतं कतो) 
ब्राह्मणवेषी राक्षसो को दष करने के छिए पथिवी भौर अन्तरिक्ष 
कौ दीप्त करो) 

९. हे दीप्य-दर्ञन इच, तुम स्वर्गीय तथा पाथिव जम फे ईरषर होति 
हो ) हे भतिक्षय स्तवनीय श, तुभ दक्षिण हस्त मं वद्य धारण करते 
हो जौर असुरो की माया की उच्छिन्न करते षो) 

१०. है इन्ध, तुम हम लोगो को महान्‌, भहित्तित, संगच्छमान भौर 
कल्याणयुक्त सम्पत्ति प्रदाने करो, लिससे शश्रुगण वर्षण करने में समर्थं 
न हों) हे वषर दृन्द्र, निस कल्याण के दारा पुमने कर्महीन मनुष्यों 
को कर्मयुक्त बनाया था सौरं सनुष्य-सस्बन्धी शरा्रु्भो को शोभन हिसा 
से युक्त किया भा) 

११. है महुजनाहुत, विधाता, बतिश्षय यजनीय इद, तरुम सबके हारा 
सम्भजनीय अष्वो के दास हमारे निकट भमन करो । जिम भवो का 
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निवारण देव या अर कोई भो नही करते हं; उन अश्वो के साथ तुम 
शीघ्र ही हमारे अभिमुख अगमन करो । ` 


२२ सक्त 
(देवता इन्दर ! ऋषि भरद्वाज । छन्द स्िष्टुप्‌ ।) 

९. हे द्न््र, सीम फे अभिषुत होने पर ओर महान्‌ स्तोच के उच्चार्थ- 
माण होने षरं एवम्‌ श्ञास्व (वदिकं स्तुति) विहित हने पर तुम स्थ 
मे अपने अरव को संयुक्त करते हो । हे घनवान्‌ इन्र, तुम दोनो हाथो मे 
वष्र घारण करके रथ में योजित अशवद्य के साथ भागमन करते हो । 

२. है इन्द्र, तुम स्वगं मं शूरो-दयरा सम्भजनीय संग्राम मं उपस्थित 
होकर अभिषवकारी यजमान की रक्षा करते हो एवम्‌ निर्भीक होकर 
धार्मिक तथा सन्त्रस्त यजमान के विध्नकारी दस्युं को वेक्लीभूत करते 
ही \ 

३. इन्द्र अभिषुत सोम के पानकर्ता होते हं । भीषण इच्छ स्तवक्रारी 
फो (निरापद) सगंसेलेजाते हं। इन्र यज्ञ करने में दश्च तथा सोमा- 
भिषव करनेवाले यजमान को स्थान प्रदान करते हूँ एवम्‌ स्तोत्र करनेवाले 
फो धन प्रदान करते हु । 

४. इन्द्र अपने अद्रवद्रय कै साथ हूदयस्यानीय तीनों सवनो भं गमन 
करते हं । इन्र वच्त्र धारण करनेवाले, अभिषुत सोम फे पान करनेवाले, 
गोदाता, मनुष्यों के हित फे लिए बहू पु्रोपेत पुत्र प्रदान करनेवाले मौर 
स्तवकारी णजमान के स्तोत्र को भवण करनेवाले तथा स्वीकार करने- 
धालठे ह। 

५. जो पुरातन इख हुम लोगों के लिए पोषणादि कमं करते है 
उन्हीं हस्र के भभिरुषित स्तोत्र फा हेम लोग उच्चारण करते हू । सोमा- 
भिषुत होने पर हम लोग इद्र का स्तवन करते हे ! उक्थो का उच्चारणं 
क्रते हूए हम सोग इद्र फो हविक्लक्षण अन्न उस प्रकार से वेते हूं, जिससे 
छनका वंन हो। 
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६. है इन्द्र, जिस लिए तुमने स्तोत्र को स्वयं बदृययः हं; अतः हम 
खोग उक्त तरह के स्तो का, पुम्हारे उद्य से, बुद्धिपूर्वकः उस्यारण 
करते ह } (हमारे स्तोत्र जिस प्रकार से वदमान हौ, तुमने चसराह्ौ किया 
हं) । हि अभिधुत-सोमपान-शर्ता दन, तुम्हारे उदेव्य से पोमाभिषव होने 
पर तुम्हारे पदेष्य से निरतिक्षय सुखदायक, कमनीय अर हवि से युक्त 
स्तो का उच्चारण करते) 

७. हे दद्र, प्रमुदित होकर घुम हम छो्यो के पुरोडाक्ष फो स्वीकार 
करो । दही भादि ते संसत सोमरस को शीघ्र पियो) सोमपानम्‌ करने 
के किए यजमात-सम्बन्धी कशो परथंठो ! तदनन्तर तुम्हारी हश्छा फरमेवाह 
यजमान के स्यात को पिस्ती्णं करो। 

८, है उथतायुध इख, तुम भपती इच्छा के अनसार परमुरित होभोी। 
धष सोमरस वुं प्रप्ठष्टो। हे बुनन ईस्ट, हमारे स्तोत वु प्राप्त 
हो । यह्‌ स्वुति हम रोगों फी रक्षा के छिए पुम्टं नियुक्त (मवत) करे। 

९. ह स्तोता, सोमाभिषव होने पर धुम छग दता इ को, 
सोमरस-दरारा, यथाभिकलाषपु्णं करो न के लिए धह (सोम) बुष 
परिमाण मेष्टौ, जिससे वष्ट हेम रोगो का पोषण कर दद भभिवर्षणः 
कीर यजमान फी तृप्ति (सुख) में बाधा नही देते हु) 

१०. सोभाभिषव होने पर हदीष्प धमवाछे ओर यज्जमानं के ईहवर 
हन्द स्तोता के सन्मार्ग-परवर्शक ओौर वरणीय धम-प्रदाता जसेहे, वैसाही 
जानकर भरदाज षि ने स्तुति की। 


२४ सक्त 


(२ भ्रलुवाक । देवता इन्द्र । ऋषि भरष्टाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 
१. सोमवान्‌ यञ्च मे इ का सोमपान-जनित हषं यजमान कौ काम 
नामो का पुरक हौ भीर वेदिकोपासना-सहित स्तोत्र अभिलाषवर्षक हो । 
भभिषूत सोसरस पान करनेवाे, नीरस सोम का भी स्याग तीं करने. 
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वाले धनवान्‌ इन्र स्तुतिकारकों की स्वुति्यो-दारया अर्चनीय होते हे । 
चुलोकनिवासी आर स्तुतयो कै अधिपति इनदर रक्ष होते हं ! 

२. शत्रुओं फे हिंसक, विक्रमवान्‌, मनुष्यो के हितकर्ता, विवेकश्च, 
हुम खोगों के स्तोत्न फो सुननेवाले स्तोता के उतिङ्ञय रक्षक, गृह्रत, 
स्तोताओ-हास प्रशंसनीय, स्तोतम के धारक यज्ञ मे स्तुयमान होने पर 
हुम र्गो को अन्न प्रदान करते हुं । 


३. हे विष्षन्त इन्ध चक्रद्रय के अक्ष की तरह (रथ-सम्बन्धौ अक्ष 
लसे पियो से बाहर हो जाता ह्‌) वुम्हएरी बृहत्‌ महिमा दयाघा-पथिषवी 
ग अतिक्रान्त करती ह! है ब्हुजनाहुत, वृक्ष कौ श्ाखाञं फौ तरह 
पुम्हारा रक्षण-कायं वद्धमान हता ह । 


४. हे बहुकर्मा इन, तुम प्रज्ञावान्‌ हो) तुम्हारी शक्तियां (अयना 
कर्म) उसी तरह से सवत्र विचरण करती हं, जेते षेनृओं के भागं सर्वत्र 
सञ्चारी होतेह! है शोभन वानवाठे इन्द्र, बष्ड़ों की डोरियों की तरह 
तुम्हारी शक्त्यां स्वयम्‌ अनिरुद्ध होकर बहुत शत्रु को बन्धन युक्त 
करती हू । 

५. श्र मजि एक काम करतेह, तो दूसरे दिनि इससे कुछ 
विलक्षणदहुौी कायं करते ह। वे धनः-पुनः सत्‌ भौर असत्‌ कार्यो का 
मनुष्ठान करते ह| श्र, भित्र, वरुण, पूषा; सविता इस यज्ञम हम 
लोगो की कामनाओं के पुरक टो । 


६- है इन्द्र, वुम्हारे समीप से क्षस्त्र मीरहवि के द्वारा स्तोता लोग 
कामना को प्राप्त करते हं, ज॑से पवत के उपरिभाग से जल प्राप्त होता 
ह । है स्वुतियों दारा वन्दनीय इन्र अद्वगण जसे वेगपुर्वेक संग्राम मं 
उपस्थित होते हं, वेसे ही स्तुति करनेवाके अन्नाभिलाषी भरद्वाज आदि 
स्तुति्यो के साथ सुम्हारे निकट गमन करते हे । 


७, संवत्सर भौर मास आदि जिस इन्र को वृद्ध नरह बना सक्ते हं; 
दिवस जिस इ को अल्प (वुल) नहीं बना सकते हु, उस प्रवद्धंमान 
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न्ध काश्ररीर हम लोगो की स्तुति जीर स्तोत्रस स्तूयमान होकर 
भवह ह| 

८ ह्म लोगो क स्तुति-दारा स्तरुखमान इद्र दुष्टृगात्र, संप्रा में 
अविचक्िति ओौर रस्युओं (क्मविव्जि्तो) हारा उत्साहित तथः प्रेरित 
यजमान के क्लीभूत नहीं होते हं । अर्थात्‌ पपि स्तोता बहुत गुणवरे 
षै; तयापि इत्र दस्पु-सहित स्तोता कै वक्षीभूत नही होते हुं ! महन्‌ पर्वत 
भौ इन्दे के लिए सुगमं आर अगाध स्थानि भी इष्टं के लिप्‌ विषयी. 
भूत हं । 

९. है बलवान्‌ भौर सोमपानक्सा इन्द्र, तुम कि्तीके दारा भौ अन्‌ 
वगाहुनीय उदार चित्त से हम लोगो को अन्न शरं कल प्रदान करो। 
ह इ, तुम विन-रात हम रोगो की रक्षा कै किए तत्पर रहो । 

१०. ह इन्द्र, घुम संग्राम मे स्तुति-कर्ताकी रक्षा के छिएु उनका 
सेवने करो । निकटस्य या द्रस्य शत्रर्ओ से उनकी रक्षा करो) गृह में 
मथवा कानन में रिपुमों से उनको रक्षा करो) शोभन पुत्रवलि हकर 
हेम ोग सौ वर्षो तकं प्रमुदित हो, 


२५ सूक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरटाज । छन्द्‌ विष्टुप्‌ ]) 

१. है बर्वान्‌ इन्दर तुम संग्राम मे हम खों का, अषप, उत्तमं 
भौर मध्यम सब प्रकार कौ रक्षानदरास, भली भति से, पान कषये। 
हे भीषण इन्र, तुमं महान्‌ हो) तुम हम लोगो को भोज्य साधन भरो 
से युक्त फरो, 

२. ह इख, तुम हमारी स्वुतियो से शत्रुसेनाओं फो नष्ट फरनेवाली 
हमारी सेना की रक्षा करते हुए संग्राम मं धिद्यमान शरु के कोप को मष्ट 


करो ) यज्ञादि कायं करनेदरे यजमान के लिए तुम कायो कौ विनष्ट 
करनेवाले सम्पूर्णं प्रजाजों को स्तुतिरयो-छस विनष्ट कसो। | 
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३. है इन, जातिरूप निकटस्थ भयव दुर देशस्थित जो शत्रु हमारे 
अभिमुी न होकर हिंसाके लिए उद्यत होते ह, उन दोनों प्रकार क 
शत्रुओं के बल को तुम नष्ट करो} इनके वीर्यो को नष्ट करो ओर इनत 
पराङ्मुख करो । 

४. है इन्द्रः वुष्हुररे हारा अनुगृहीत वीर मपने शरीर से शत्रूवर 
को धिनष्ट करता ह । जब किव दोनों परस्पर विरोधी, शोभित 
शरीर से संग्रान मं प्रवृत्त होते हं। जब किवे पुत्र, पौत्र, धेनु, जलं 
भीर उर्वस्या (उपजा भूमि) फे कल्पि हल्ला मचाते हुए विवाद 
करते हं) 

५. हि न्द्र, विक्रान्त जन, सन्रूनिहन्ता, विजयी भीर युद्ध में प्रकुपित 
योद्धा तुम्हरे साय युद्ध करने सं समर्थं नही होता ह! हे इद्र, इतके 
मध्य से कोई भी तुम्हष्य प्रतिदन्द्री नहीं ह । तुम इन व्यक्तियों की अपेक्षा 
ध्ेष्ठ हो । 

६. महान्‌ शश्रुओं का निरोध करने के किए अथवा परिचारको से 
युक्त गृह फे ल्एिजीदो व्यक्ति प्रस्यर युद्ध करते ह, उन दोनों 
के मध्य में वही जन, धन-साभ करता हु, लिसके यज्ञ में ष्टत्विक्‌ खोग 
हु का हवनं करते हु। 

७. हे इन्द्र, तुम्हरे पुरष (स्तोता) ज कम्पित हो, तब तुम उनके 
पालकं हओ । उनके रक्षक होमो) है इन्र, हमारे जो नेतुवम पुरंष 
तुम्है प्राप्त करनेवाले होते ह, तुम उनके त्राता होमो ! है इन्द्र, जिन 
प्तोतामो मे हम पुरोभाग में स्थापित किया ह, तुमं उनके त्राता होञो । 

८. हि इ, तुमः महान्‌ ष्टौ । शत्रू-वध फ क्षु तुममं समस्त शक्ति 
भपिषठ हई है । है यजनीय इन्र, युद्ध मं समस्त देवों ने वुम्हें शत्रुभो को 
घभिभूत करनेवाला बल ओौर विह्वधारक अल प्रदान किया था) 

९. हेदन्र, इस प्रकार से स्तुत होकर तुभ संग्राममे हम लोगो को 
षुर्भो को मारने फे लि पोस्साषिति करो भौर प्रेरित करो । तुम हुम 
छोगो क छिषएु हिसा करनेवाछी अघयुरसेता को वक्षीभूत्र करो । हे इ, 

पा० ४१ 
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पुम्हारी स्तुति फएरतेबाले हम भेरदाज भन्न फ पाय सवशय हौ निषा 
भ्राप्त करे । 


२६ भृक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । बन्द चिष्टुप्‌ |) 

१. ह एर, हम स्तोता लोग भकलम कस्ते के किष सोमरसक्े 
दारा वुम्हारा चन करते हए तुष्टाय बाह्न कर्ते हुं । बुम हम लोगों 
के आह्न को वण करो ¦ जव मनुष्यगण युद्ध कं लिए समन करे, 
तब तुम हम लयो की भरी भाति से रक्ष करना । 

२. है ख, सबके द्वारा प्रपमीय मौर महान्‌ भद्म-लाभ करमे क 
किए वाजिनीनुत्र भरद्वाज सन्नवान्‌ होकर दुम्हार स्तवनं करते हे । है 
इन्र, तुम सम्जर्नो के पालक भौर दर्जनों के विघातक हो 1 उपत्रुत होने 
पर भरद्वाज तुम्हारा माह्लान करते हं \ वे मुष्टिबल-द्रारा श्च्रुभों को 
विनष्ट करनेवले ह । जव वे गोर्भोके किप्‌ यद्ध फतेह, तव तुम्हारे 
अपर निर्भर रहिते, 

३, हे दण, भस्ल-लाभ करते फे किए तुम भार्गव षि को भेरि करो। 
हव्यवातः कुत्स के किए धुमने शरुष्णासुर फा छदन किया धा । वुमन मि 
निव (दिवोदास) फो सुखी करने के लिए ्म्बरासुर का क्िरष्ेदनं 
क्िपा पा । बहु सपने को मही (दर्भे) पमभ्पता धा। 

४, ह इर, पुमे वृषभे नासके राजा की पुद्र-साधन महान्‌ रथं 
प्रदान क्रियाथा। जब वेतसो फे साथ दस दिनों वकयुरकर रटे 
ये, तब तुमते उनकी रक्षा फी षी । वेतसु राजा के सषहयर्ूत होकर 
तममे वुप्रपुर को मारा था! हमने स्सयकर्ता तुजि राजाकी समदिक्षो 
बढ़ाया धा। 

५. है इद्र, धुम शतरुनिहृन्ता हो । वुमन प्र्षसनीय कार्यो का 
संपादन किया है; स्थोकरि हे वीर इष्य, तुमने पत-शत सौर सष्टस सह 
शभ्बर-सेनाभो फो विदीर्ण किमा हे । वुममे पर्वत ते निगेत, यद्रि 
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कार्यो के विघातके शस्बरायुर फा वध फियाहं ! विचिच्र रक्षा-इारा तुमने 
द्विषोदास कोरक्षाष्षे हे) 

६. है इच्छ, भद्धापु्देक अनुष्ठित कार्योद्रारा ओर सोमरस-द्ारा 
मोदमान होकर तुमने दभीति राजा के लिए चुमुरि नामक असुरका वध 
क्रियाथा। हिदन्दः तुमने पिरीनस्‌ कौ रजि नामक कन्या या राज्य प्रदान्‌ 
किया धा! तुमने बुद्धि से साठ हृञ्षार योद्धाओंको एककार्मेदही 
विनष्ट कियाय) 

७. ह वीरो के साथी बल्वत्तम इन्द्र, तुम श्रिभुवनों के रक्षक आौर 
शप्रूविजयी टौ \ स्तता छोभ तुम्हारे हारा प्रदत्त सुख ओर वख की 
स्पुति करते ।! हि द, हुम भरद्वाज पुम्हारे हारा प्रदत्त उक्करष्ट सुख 
रौर बल को अपने स्तोता्ओं के साथ प्राप्त करें । 

८. हे पजमीय हन्द्र, हम लोग पुम्हारे मित्रभत्त मौर स्तोता हँ । धन- 
लाभाय क्रिये गये इन स्तोत्रस हेम रोग तुम्हारे निरतिदयय प्रीति- 
माजन हों । भतन के पुत्र हमारे राजा क्षत्र शभी शत्रुभों का बध मौर 
धन-लाभ करके सदसे उल्छृष्ट हो । 


७ नक्त | 
(दवता इन्द्र । श्रष्टम ऋचा कं दैवता दान । ऋषि भरद्वाज । न्द्‌ 
तिष्ट्प्‌ |) 

१. सोमरस से प्रसन्न होर इर ने क्ष्या किया ? एस सोमरस को 
पाम फरके क्या किया? इत सोमरसके साय मंत्री करके उरहनि क्या 
किया ? पुरातत बौर ब्राधुनिक स्तोताभों ने सोमगृह मे तुमसे कया प्राप्त 
किंया? 

२. सोमपान से प्रमुदित होकर इश््रने सुन्बर (शोभन) क्यो को 
किया था। सोमपानं करके उम्टोने सुन्दर कम फिया भा। इसके साप 
उन्होने श्युभे कायं किया था) हे इन्र पुरातन तया इवानीन्तन स्तोताओं 
ने सोमगृह मे तुभसे श्रुभ कर्म को प्राप्त च्या भ्रा। 
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६. है धनवान्‌ ई, तुम्हारे वुस्य दूसरे कौ महिमा ह्मे वमत नहीं 
हे! बुम्हरे तुल्य धनिकत्व मौर धन भी हषे अवगत बहु । हे इच, 
धु्हासै तरह सामथ्यं कोटं भौ नहीं दिष्ठा सक्ता हं । 

४, है इ, तुमने निष वीय-द्ारा वरक्षिख नामक ससुर पूत्रो 
संहार किया षा, तुम्हारा वह षीं हम लोगो के द्वारा अवभत ह हुं । 
है इन्द, बल-पुदक निक्षिप्त तुम्हरे वश्च ढै शब्द सेष्टौ बलिष्ठम्‌ वर्‌ 
शिख के पुर विदीणं हए थे। 

५. इख ने चायमान राजा के भभ्यदर्ती नसिक्र पश्र को भभिक्तपित 
धन देते हुए वरश्चिख सामक मसुरके पु्रोकासंहरस्िया या! हृरि्‌- 
पिया नामकमदीया नगरी के पूर्वं भाग मे अवस्थित वरश्रिख कं गोोत्प्न 
वुचीवान्‌ के पुत्रो कान्ते वधकियायथा) तद्र मपरमा में भवस्ते 
वरकशिख के भेष्ठ पुत्र भय से विदीर्ण हुए षे । 

६. है बहुजनाहुत इन्द, युद्ध मे तुमह जीत (मार) कर न्त अधना 
धा प्राप्त कर एसी कामना करनेवाले, यक्ष-पाश्रों का भञ्जम्‌ करनेवासे 
भौर कवच धारण करनेषाठे बरक्िख फे एकं सौ सीसर धुत्र यश्पावती 
(हरियूपिया) के विकर आगमन करफे एक क मं ही विनष्टं 
हुए थे । 

७. जिनके रोचमान, कोभन तुणाभिलापी पनलपनः घास शा 
मस्वादन करनेवाले अष्वगण द्यात्ा-पृयिवी के मध्य भाग में विचरण करते 
हं । बे दख, सृङ्जय नामकं राजः के निकट सुरेश (राजा) को समित 
करते हेः भौर देववाकयशोत्पस्च अभ्यव रजा के निकट वरि 
कै पूरो को वशीभूत फियाथा। 

८. है भग्न, अतिश्चय धन देनेवाले ओौर राजस्य यज्ञ फरमेवाे 
यमन कै पत्र राजा मभ्यवर्सी ते हमं (भरद्वाज को) रमो से युक्त 
रय ओर बीस गौएंदी्थी) पुथुके वंशधर राजा अभ्यवर्तोकौी यह 

षक्षिणा किमी फे भी दारा अविनाह्नीय ह । 
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१८ सूक्त 
(दिवता गो किन्तु द्वितीय तथा ष्टम ऋचा के कु रंश कै 
हन्द । षि भरद्वाज ! छन्द अनुष्टुप्‌ श्रौर चिष्टरप्‌ |) 

१, मौ हमार घर आरव मौर हमार कल्याण करे । वे हमारे गोष्ठ 
मः उपपरेशन कर ओर हमारे ऊपर प्रसश्च हों} इस गोष्ठ मं नाना दणं- 
वाली गौ सन्तति सस्पत्च होकर उषाकार मं इन्ध के किए दुग्ध प्रदानं 
करं । 

२. शग यज्ञ करनेवाले जोर स्तुति करनेवासे को अपेक्षित धन 
प्रदान करते हं । वे उन्हुं सर्वदा धन प्रदान करते हं ! आौर उनके स्वकीय 
धनको कभीभौनर्हततेहं! वे निरन्तर उनके धन को बदृतिहं जर 
उन हृन््राभिलाषी को क्षतु के दारा दुरभे्य स्थान मं स्यापित करते हु । 

३. शौएं हमारे समीप से नष्ट नही हं} चोर हमारी गौर्भो को 
नहीं चुरा । शत्रूभो फा शस्त्र हमारी गौजों पर पतित नहीं हयँ । गो. 
स्वामी यजमान जिने गौमं से इ्रादि का यजन करते हं भौर जिन गौरम 
को इन्ध के लिए प्रदान करते हं उन गौमोंके साय बे चिरकाल तकत 
संगत हं । 

४. रेणुम के उद्भेवक ओर युद्धाथं आगमन करनेवाले अहव उन्दै 
(गर्ज को) चहीं प्राप्त करर ! वे गोएं विशसनादि संस्कार को नहीं प्राप्त 
करे ¦ यागी मनुष्य की गौएुं निर्भय ओर स्वाधीन भाव से विचरण 
करती हु । 

५. गौ हमारे लिए धन हो । इन्दर हमं गौए प्रदान करे । गौएं हष्य- 
धेष्ठ सोमरस का भक्षण प्रदान करे । है मनुष्यो, पे गोौरएंही इन होता 
है, भद्धायु््त मन से हुम जिनकी कामना करते हँ । 

६. हे सौमो, तुम हमे पुष्ट कये । तुभ क्षीण ओर जमंरल्मंगको 
घुम्दर बनाओ । हे कल्याण-युक्त वचनवाली गौभो, हमरे घर को कल्याणः ` 
युक्त करो अर्थात्‌ गौं से युक्त करो । हे गौ, याग-सभा में वुम्हारा 
मष्टान्‌ अक्र ही रीति होता हू । 


७१५ | हिम्दी-श््वेद 


७. ह गौभो, घुम सन्तानयुक्त होमो ¦ शोभन तृण क्षा भक्षण फस 
ओर सु से प्राप्त कषे योग्य तडागादि क( भिमक जल पन करौ । 
तुम्हारा प्रासक्षषघोरनर्हौ हो ग्रीर व्याघ्रादि तुम्हारा त्वर नहु हो भर्मात्‌ 
हिसक जन्तु तुम्ट्‌रि ऊपर आक्रमण नहीं करे । कालात्मक परमेश्वर का 
मायुष शपते दूर रटे । 


९ प ष 
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८. है द, ु्हारे बकाघान के तिभित्त गौर्यो की पुष्टि प्राधित हौ ` 
एवम्‌ गौम के गर्भाघानकारो वृषभो का बल प्रायत ह अर्यात्‌ गौभौ ` 


के पुष्ट (सभ्तुष्ट) होमे पर तत्सम्बरस्धी कीरा इष्ड भराप्यायित्‌ 
(सम्तुष्ट) हीते है । 


धष्ठ अषयाय समाप्त | 


१९ पक्त 
(प्रम ध्याय । देता एद ! ऋषि भरट्ाज । न्द्‌ भिष्टुप्‌ }) 

१. ह यजमानो, ुम्हारे नेतु-स्वरूप ऋत्विक्‌ छोम सछि-भष दै 
ह की परिचर्या करते ह । वै महद्‌ स्तोत्रौं फा उण्वास्ण क्ते है भौर 
उनकी दद्धि प्रोभेन तथा समुप्रहात्मिक्रा हं; क्योकि दश्चपापि एस सहन्‌ 
धम्‌ प्रवान करते है; इस्तकिए रमणौप भौर महान्‌ शद्ध की पुजा, रक्ष 
के क्छिए, करो । 

२. शित्त इरके हाय में मनुष्यो कै हितकर घन पन्ति, भो 
रथ पर दमेव दर पुवपेमय रय पर भख होते है, जिनके दिशा 
बाहुमों मे रदिमर्या निग्रमित हं, लिन श्र को पचनं करनेवाणे (हिष्ट) 
ओर र्थ मं युक्त दवगण षषम करते टः हस उन्‌ इश फा प्तबनं करते 


ह । 
१. ह ष, एेश्वर्वलाभ कै लिए भणट्रान पुम्हारे चरणों मे पररि 
चरण समापित करते हु । तुम बलहा शघ्रुमों को पराजित करते ह, 
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ष्च धारण करते हो) भौर भ्नोतार्ज क धन देनेवलेषो) है मेतां 
हृनद, तुम सबके दानां प्रशस्त ओर सतत-गमनक्षीठ रूप धारण 
फरफे सुर्यं की तरह परिश्रदरणक्ीठ होते हो । 

४. सोम कै अभिषुत होने पर वहं भली भांति भिशित हा ह, जिसके 
अभिषुत होने पर पाकयोग्य पूरोडाशषादि पकाया जाता है! भने जौ हवि 
के किए संस्कृत होते है! हविर्टक्षण जस के कर्तं ऋत्विक्‌ लोग स्तो 
केद्वारा इन्द का स्तवन करते हुं \ शास्त्रों का उच्चारण करते हुए वै 
देवता के निकटस्य होते हेः । 

५. हे इन्द्र, तुम्हारे बल का जवसान बहुं हं अर्थात्‌ तुम्हारे त्र कौ 
हम खोग नही जानते । द्यावपृथिवी निस महान्‌ बल से भीत होती है, 
यौपाल जैसे जलदा गोयं को तृप्त करता हं, उसी प्रकार्‌ स्तोता 
कषीघ्र हौ तृप्तिकारक हव्य-ढारा भ्लौ भांति यज्ञ करके तुरम तुप्ठ 
षारते हु । 

६. हरितं नासाव महेन्द्र दस प्रकार से सुखपु्धेक आह्वान करने 
के यौग्य होति ह । इन्दर स्वयं उपस्थित अथवा भनुपस्थित हो; कन्दु 
स्तोतारो को घन प्रदान करते हू । इस प्रकार से प्रदुभूत होकर उक्ृष्ट- 
तर बलवा शद बहुतेरे वुश्रादि रक्षसो को तथा क्षत्रुजोंको 
मारते हं \ 


३० सक्त 
दैवता ददर ! ऋषि भस्ट्राज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

%..चुत्रवधादि वीरका्यं करने के लिए इन्दर पूनः प्रवृद्ध हए हू । मुख्य 
(शरेष्ठ) ओर लरारहित इनदर स्तोता को धन प्रद्रान करे । इन्द्र च्रावा- 
पूथिवौ का अतिक्ूमण करते हे । इन्द्र फा स्नाधा माग हु द्यावा-पूथिवीौ 
के प्रराबर हं अर्थात्‌ प्रतिनिधि हू । 

२. अभी हम इद्र के बल का स्तवन करते । वह बल असुरो के 
हनन मे कुशल हं । इन्र लिन कर्मो को धारण करते हं, उनकी हिसा 
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फ भी नहीं करता । वे प्रतिदिन बुश्रावृत पयं को दर्शनीय बनाते हुं । 
श्नोभन कमं करनेवासे दन ने भुवनो को दिस्सीणं कियारहु। 

३. है इन्ध, पहले कौ तसह माज भी बुषा नदी-सम्कन्धी काप 
विद्यमान हं । नविपों को बहुने के लिप तुमने भागं बनाया) मोन 
भा्थं उपविष्ट मनुष्यो की तरह पर्वतगण तुम्हु्यै आज्ञा से लिश्छक्त चाष 
से उपविष्ट । है शषोभेन कमं करनेवाले इन, सम्पूणं लोक तुम्हरे 
षरा स्थिर हए) 

४. हि इन्द्र, तुम्हरे सदश्च मन्य देव नरह हुः यहु एकमः पल्य ह ! 
तुम्हारे सदृक्ञ कोई द्ूप्तरा मनुष्य भी नहीं हं } तुमत्ते अधिक मको 
देब हं, न सनुष्य, यहुजो कहा जत्रा ह, सो एकदम सत्य हं । 
वारिराक्षि के मावत करके सौनेवाङे मेध फा पुमने वधक्ियिधा। 
वारिराशि फो समुद्र मे पतित होने के किए पुममे मृष्त किया था) 

५. है हन्र, वृत्र से मावृत जल को सर्वत्र प्रवाहित हने के लिपु सुमने 
मृक्त क्षिया या । तुमने मेघ कै दृढ़ बन्धन को छिन्न फिया या । तुम सयं 
धुलोक मोर उषाफो एक कामं ही प्रकाशिते करके जगत्‌-सम्बन्भी 
प्रजाभों के राजा होमौ । | 


३१ भक्तं 

(देवता इन्द्र! ऋषि सुहोत्र ! न्द्‌ शक्र श्रौर्‌ त्रिष्टुप्‌ |} 

१. है घन के पालक इन्द, वुम षन के प्रधान स्वामीहो। हे द, 
तुम मपने बाहृद्य में प्रजार्मो को पारण करते हो अरात्‌ सम्युभं जगत्‌ 
तम्हायै मज्ञा का अनूती हँ । भनुष्ययण दिविष प्रकार से वु्हारा 
स्तवन पृ, शत्र विजयी पौत्र मौर वृष्टिकेकतिषु करतेषं 

२. है इच्छ, तुम्हरे भय से श्यापक ओर अन्तरिक्षोदुभव उक 
पतनगो्य सहं होने पर भौ मेघ दवारा वरसाये जाते ह । है इन्व, तुम्हारे 
न से द्यावापृथिवी, पर्वत, वृक्ष भौर सम्पुर्ण स्थावर प्राणिजात मीत 
हते ष्ट । | 
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९. हि इश, कत्त के साथ प्रबल शुष्ण के विरद तुमने युद किया 
धा अर्यात्‌ त्स के साहाय्यार्थं सुमने शुष्ण के साथ युद क्या था। 
संग्राम में लुमने कूयव का वष किया था । संग्राम मे वुमने सुं फे रथचक्र 
काहुरण कियाया) तबसेसूयंकारयहीएकचक्षकाहोग्याहं । 
पापकारी राक्षो फ तुमने माराया। 


४. है इन्द, तुमने दस्यु क्ञम्बरासुर के सौ नगरों को उच्छिन्न किया 
था} हे प्रञ्ञावान्‌ तथा मभिषृत सोम-हारा करीत इद्र, उस समय तुमने 
सोमाभिषषं करनेदाले दिवोरास को प्रज्ञापरवेक धन प्रदान फिया या तजा 
स्तुत्ति करने भरद्वाज को घनं प्रदान क्रिया या। 

ए. है सवध्य भटवाले तया विपुल धनवाले द, तुम मष्ान्‌ संग्राम 
के छिए अपने भयंकर र्थ पर भारोहुण करो । है प्रकृष्ट मार्गवाले इन्र, 
लुम रक्षा फे साप हमारे अभिमुख भागसन करो । है विख्यात इन, 
प्रजार्भो के मध्य में हमे प्रख्यात करो) 


२२ श्रत्ते 


दैवता दृन्द्र । छषि सुटो । छन्द धिष्टुप्‌) 

१. हमने महान्‌, विविष श्वरौ को मारनेवाले, वलवान्‌ वैगसम्यत्न 
विशेष प्रकार सत स्तुतियोग्य वच्रधारी आर प्रवद्ध इन्दर के लिपु, मुख- 
हारा, अपूर्वे, घुविस्तीर्णं मौर सुखदायक स्तोत्र को पड़ा हं । 

२. इनदर नमे मेधावी अङ्किराओों के लिए जननीस्वरूप स्वं गौरं 
पृथिवी कोसू्दारा भ्रकाषित किया या एवम्‌, भद्जिरभो-दारा 
स्तूयमान होकर पयेतों को चूण किया था ! इन्र ने शोभन ध्यानश्ील 
स्तोता अङ्किरामो-ढारा बारम्बार प्रथित होने पर घेन फे बन्धन 
को मुक्त कियाय) . 

३, अहृत कमं करनेवाले इनदर ने हवन करनेवाले, स्तुति करनेवाले 
भौर संकुचित-जानु अद्भिर के साथ भिकिति होकर धेनुं के लष 
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श्त्रर्बो कौ पराजित किया था । मित्रभूतः धेधावी भङ्जिरार्मो के साप 
भिक्राभिषाषी घौर दर्दर्गीहोकर द्र मै भसुरपुरिणो को मन्त्‌ क्रिया वा। 

४, हि कामना के पुरः हे स्युति-्ारा संभजनतीय इन्र, तुन महान्‌ 
मक्ष, महाम्‌ बल मौर बहुत यस्सवती युवती वद्वा के साथ अपम स्सुत्ि- 
क्ता को सनूर्ष्यो के मध्य मे सुद्धी करने के लिए उनके मभिमुष स्रागमनः 
करते हो । 

५. हिसको के अभिभरवकर्ता इद सदा उद्यत ब्रल-दारा सतत गमन्‌, 
कील तेज से युक्त होकर पूर्मं के दक्षिणायन होने पर जल को भुक्त 
करते हुं ! इद प्रकार विघृष्ट द्रारिशाहि उस कषोमन्य समुद्र म्‌ प्रति- 
दिन प्रततित होती हं, न्रिसमे बारिरश्षि का पूनः प्रस्याबर्तन्‌ महीं होहा । 


३३ भक्त 
(दिवता इद्र । छपि शुनदयोत्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१. हे अभीष्टवर्षकं इन्द्र, तुम हुम ल्लोगो को बलवत्तम, स्तुतिर्मो-ष्ारय 
श्तवनकर्ता, एोभनयज्ञ-कर्त आर हेष्य प्रदान करनेवाछा एक पुत्र प्रदान 
करो । वहु पुत्र उक्करृष्ड अइव पर मारूढ्‌ होकर संत्रास मे प्रोमन मषवो 
भौर प्रतिक्रूलताचारी इतरु्जं को पराभूत करे । 

२. है इन्र दिविध स्तुतिरूप वचचनवासे मनृष्यगण, युद्ध रे र्षा 
के लिए, तुम्हारा मादान करते हें । धरुमने मेषाव्री सङ्करो के साभ 
पणिर्यो का संहार क्षिया धा) तुम्हारा संभजन करनेदाखा पुरुष युम्हारे 
हारा रक्षित होकर भन्न-लाम करता हं । 

३. है शूर इन्ध, तुम रस्युर्मो अथवा आयो दोनो प्रकार के प्रतमो 
फा संहार करते हो । हे नेतृश्रेष्ठः जेते काष्टषेदक कुटारादि ते वृक्षौ 
को छिक्करः वेता हौ उसी प्रकार तुम संग्रा मे भरी भाति प्रसुक्त मरौ, 
हारा शत्रुभो का विदारण करते हो । 

४. है इन्द, तुम सर्वत्र गमन केवले ही । तुम शरेष्ठ रक्षाकेद्रारा 
हम रोगों फी घमुधि कै वर्दंक तथा मिध्र होमो । कुछ पुरषो से मुक्त 
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संग्राम मं युद्ध करनेवाले हुम सौग धन-लाभे फे लिए तुम्हारा आह्वानं 
करते हं! 

५. है प्र, इस समय मे तथा दरे समरय में तुम निद्चय ही हमारे 
होगी! हम लोगो की अवस्था के अनुसार सुख-प्रदाता होमो । इस 
प्रकार से स्तुति करनेवाले हम लोग गौञं के संभजन करनेबले होकर 
तुम्हपरे धुतिपरान्‌ प्रुख मे मवस्यान करं \ तुम महान्‌ हो । 


२४ ब्रुक्त 
दैवता इन्द्र ¦ छपि शुनहोत्र । छन्द तिष्टुप्‌ }) 

१. है इन्र, वुम्म मसंस्य स्तोत्र सगत होते हं \ सुमसे स्तोतार्मो षी 
पर्प्ति प्रशंसा निर्गत होती हू । पूवं कार भं मौरदस समग्र मे भी ऋषियों 
को स्तोत्र, उपासना मौर मन्त्र इन्द की पूजा के चिषय मे परस्पर स्यरद्र 
छरते ह्‌ । 

९. हेम लोग स्वेदा द्र कौ प्रस करते हु । वे बहुजनाटुले, बहुत 
के हयाश प्रबोधित, महान्‌, भ्टि्तीप एवम्‌ यलमनो-ढारा मली भाति 
स्तुत हु! हम रोग महान्‌ छाम करने के छिए रथ की तरह ख कै प्रति 
अनुदक होकर सेवा उनका सत्वरम करं । 

३, समृद्धि-चिधापक स्तोत्र द्द के जभिमुख गमन्‌ करे ! कमे शोर 
स्तुतियां इर को त्रापि तषी करतीं । प्रात घटन्न.स्तब-कारी स्सुत्िभाजन्‌ 
इन्द्र के स्तुति करके प्रीति ष्मन्न ष्ते हं । 

४. इस यक्ञ-दिन में स्तोत्र फी तरह पूजा के सुय भ्रवत्त होने के किए 
इर के निमित्त भिधित सौमरस प्रस्तुत हअ हूं । मर्देशच के अभिमुख 
गमने करमेवाला जल जिघ प्रकारं प्राणियों का पोषण करता हु, उसी 
प्रषार हव्य के साथ स्तोत्र चन्र षर्ित करं । 

५. सवेत्र॒ गन्ता इन्द मष्टान्‌ संग्राम मेहम लोगों के रक्षकं भीर्‌ 
सभृद्धिविघायफ छलिससे हो; अतः स्तोता का स्तोत्र भाग्रहू के साय 
षव्र फे प्रति उक्त होताहे। | 
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३५ प्रक्त 
(दैवता श्र | ऋषि नर । छस्‌ विष्टुप्‌ |) 

१. है श्र, तुम स्थाधिष्दृ के निकट हमरे स्तो कव उपस्थित होगे? 
कवं सुम मुभः स्तोत्र करमेवाले को सहस्र पुरषो के यो-समूह या पुत्र प्रदान 
करोगे ? कब घुम मुभ स्तोता के स्तोत्र को धन-द्रारा पुरस्कृत करोगे ? 
कब तुम अग्नि-होत्रावि कायं फो सन्न से स्मणीय कनामोगे ? 

२. है ह्रः फव तुम हमारे पुरुषों के साय श्वरो के पुषर्षोको 
तथा हमारे पुत्रों के साय शत्रर्मो के पर्न को भिलिति शराओेमे ? (युद 
से हस तरह फा संश्लेषण कड होगा ? } हमरे लिए घुम कड संग्राम मं 
जय प्राप्त करोगे ? कव तुम गमनशीषट कतर्म से क्षीर, दधि मौर धुतादिं 
धारण करनेवाली गौमं को जीतोगे ? है खः एव तुम हुम सोमो को 
व्याप्तं धने प्रदान करोगे ? 


१. है वरुवतम द, कब तुम स्तोता फो विविच मस्र प्रवान्‌ करोगे? 
कब तुम भपने मं यज्ञ मौर स्तोत्र को युक्त करोगे ? कब तुम स्तोत्र को 
गोदायक करोगे ? 


४, है इन्द, लुम गोदायक, वव्वो-हारा भाह्ादितं करमेषाा मौर 
बलाया प्रसिद्ध अघ्न हेम स्तुति करतेवङि सरद्राज-पुरबो को प्रदान करो। 
तुम असरों फो तथा सुगमता से दोहन योग्य गौओं को परिपुष्टकरो) त 
गौं जिससे शोभने दीप्तिवाली ह, वैसा तुम करे । 


५. है इत्र, तुम हमारे हाच्रु को सन्य प्रकार से (जीदन के चिपरीत 
अर्थात, भरणयय से) युक्त फरो । है इर, तुम शक्तिमान्‌, धीर ओर 
शबरु-निहन्ता ही, इस प्रकार से हम छोग तुम्हारा स्तवम्‌ करते हं! है 
हन, मुम विदुदध षस्तुर्मो के भरदानकर्ता हो । हम वुम्हारे स्तोत्र के 
उच्चारण करने मे विरत कष्ट हो! है प्राज्न इक, तुम बङ्धरामों के 
भक्षाय तुप्त (प्रसक्त) कयो । 
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२६ शुक्त 
(देवता इन्दर ! छपि नर । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१. हे इन्र, तुम्हारा सोमपानजनितं हषं निदचय हौ सब लोगों के 
लिए हितकर होता हं । चिभुवन में अवस्थित तुम्हारा धन-समूहं सचमुच 
सब लोमा के लि्‌ हितकर हं । वुम स्मुच भष्षदाताहो। देवोढेः 
मध्य मे पुम ब्र धारण करतेहो। | 

२. यजमान विक्षेष प्रकार से दर के बर फी पजा करते हं । वीरत्व- 
प्राप्ति के किए अथवा वीरकर्म करने फे किए यजमान इन्दर को पुरोभाग 
में छारण करते ह । अचिच्छिघ्च शत्रु-श्रेणी के निसेधकर्ता, हिसाकारी 
घौर आाक्रमणकारे इच्छ वृत्र (रात्र) का संहार करेगे; अतः यजमान 
उनकी परस्वर्पा करते हं । 

३. संगत होकर मरुद्गण इन्द्र का सेवन कैरते हं एवम्‌ वीरय, बल 
घौर रथ मं नियोज्यमान अश्व भी इन्र का सेवन करते हूं । नवियां जिस 
प्रकार समद्र मे प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार उपासना (उक्थ, शस्त्र) 
रूप बलवारी स्तुत्तियां विष्वग्यापी इन्द्र कै साय संगत होती हं । 

४. हि इश, स्तुयमान होने पर वुम बहतो के अस्दायक ओर गृह 
प्रदायक धन कौ धारा को प्रवाहित करो 1 तुम सम्पूरणं प्राणी के उत्ृष्ट 
सधिपति भौर सम्पुणं भूतजात के अस्ताधारण अधीईवर हो 

५. हे इन्द, चुम भोतव्य स्तोत्रो फो श्लघ सुनो! हमलोगो की 
परिचर्या की फामना करके सूयं कौ तरह शत्रुम के धने को जीतो । 
तुम अल-सम्प्न हो ! प्रत्येक काल में स्तुयमान भौर हव्यरूपं अन्नद्रारा 
भली भति से क्षायमान हकर हमारे निकर पहले की ही तरहु (जसा. 
धारण) रहो । | | 

२७ भुक्त 
देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । इन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१. है उश्यताय्‌ ध इन्ध, तुम्हारे रथ में युक्त अदव हमारे सम्मुख तुम्हारे 

विहववन्दनीय रथ को एवं । गुणवान्‌ स्तोता भरद्वाज षि तुम्हारा 
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आष्ट्रान करते ह मभौ वुश्हरे साय हृष्ट होकर हम रोग 
वदित हो) 

२. हरितवर्णं सोमरसं हमारे वक्न मं प्रवाहित (गमनकर्ता) होरा 
हं मोद पुयमान (पवित्र) होकर कलक्षम श्जुमाव पे गमन करता हं ¦ 
पुरातन, दीप्तिसम्पस्न भौर सदकारक सोमरस के अधिपति इन्र हमि 
सोमरस का पान करं) 

३. चतुदिक्‌ गमन करनेवाले, रथ रे युक्त मोर सरलतापूर्षक गमन्‌ 
करनेवाले शहवगण सुद्ढ्चक्र रय पर अवस्थित बलदा इन्र फो हमारे 
अभिमुख खावें । अमृतमय सोमलक्षण हवि वायु से नष्ट (शुष्क) नहीं 
हो ! भर्यात्‌ सोमरस के विगड़्ने के पहु ही इन सोम को पी जायें । 

४. निरतिशय बलशाली ओर बहुधिषि कायं करेदि इ हुवि- 
स्वरूप धनवाले व्यक्िर्यो के सध्य मं यजमान को दक्षिणा प्रदान करते 
ष््। है वषर, तुम दक्षिणाद्रारापपि नाक् करो हि त्रुविजयी, 
तुम व॑सो दक्षिणा प्रेरित करोः जिससे षन-राकि गौर स्तुतिकर्ता पुत्र 
हमं प्राप्त हो ! 

५. इन् श्वेष्ठ भन्न मथवा अल के वाता हो । सत्यधिक पेजोयुक्त 
ष हुम रोगों की स्तुति-द्राय विव हो। शतररभौको सतानेषाले इर 
जावरक श्र का संहर करे । प्रेरक इन्र वेगयान्‌ होकर हम लोपो को 
समस्त धन प्रदान कैर 1 

२८ श्रुक्त 


(देवता इन्द्र । ऋषि भरद्वाज । छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१, आद्वयतम इन्र हम स्मोसो के पानपाच्र ते सोमरस पान रे) षे 
महान्‌ ओर वीप्ठिमान्‌ आह्वान (स्वति) को स्वीकार करं । दानी द्र 
घरमिक यजमान के यज्ञ मे भतिक्षय स्तुत्य परिचरण भर हृष्य प्रहुम शरे । 
२. इके कणयुगरदूरदेशते भी स्तोत्र भवम करने के दिए माते 
हे । स्तीता उच्च स्वर से स्तोत्र-पाठ करते हु । द काभाह्ान करने 
पाली यह्‌ स्तुति स्वयं प्रेरित होकर इन्दर शो हमारे अभिमुख छे 
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२. हि षन, तुम प्राचीन आौर क्षयरहित यो \ हम उत्कृष्टतम स्तुति 
भौर हव्य-द्वारा तुम्हा स स्तवन करते ह; इसी लिए इन्दर में हम्यषूप अन्न 
भौर स्तो निहित हं ! महान्‌ स्त्रोत्र अधिक्‌ वद्धंमान होता है । 

४. जिनं इच्छ को यन्न ओर सोमरस वद्धित करते है, जिन इ को 
हृष्य, स्वुति, उपासना मौर पूजा चर्त करती हं, दिन सौर यान्नि की रति 
जिनं बह्धित करती है एवम्‌ जिनं मास, संवत्सर भौर दिनि वद्धित 
करते दध! 

५. हे मेधावी इन्र, तुम इस प्रकार से प्रादुर्भूत, समृद्ध, बलक्षाली 
घर प्रचण्डो \ हम खग जाज घन, कीति, र्चा जौर श्रत्रुचिनाद्च के 
किए वुम्हारी पस्य करते हं । 


२९ शक्त 
(दैवता ृन्र । पि भरद्वाज 1 छन्द्‌ द्रिष्टुप्‌ |) 

१. इन्र, वुम हमारे उस्र सोम को पियो, जौ मदकारफ पराक्रम 
कर्ता, स्वर्गाय, विज्ञ-सस्मत फलदाता प्रसिद्ध भौर सेवदीयह। देव, 
तुम हमे गो-प्रमुख अन्न दयो) 

२. इहं इन्द्र ने पर्वत फे बीच गुप्त रीति से रक्डी गायो के उद्धार 
के किए यत्ञ-कतता मद्ध्य सर्य के साय हकर भौर उनके सत्य-रूप 
स्तोत्र-द्वाय उत्तेजित होकर दररभेदय पवेत को भिल्न जौर ताडना-द्रारय पणयो 
को अभिभूत क्रिया धा) 

१. दन्द, हस सोभ ने दीप्ति-श्ून्य रात्रि, दिन भौर वषे--सबको 
प्रदीप्त किया था) प्राचीन समयमे वेवोंने इस सोमकौदिनिका केतु 
स्थरूप स्थापित किथा भा । द्रसी सामने अपनी दीप्ति से उषाधों को 
प्रकाशित पिया था । 

४, इष्टं दर ने भूपं-षप से प्रकाशित होकर प्रकाश-सुम्य भुवनो को 
प्रकाशित क्रिया था मौर सथेत्र गतिक्षील दीस्ति-द्रारा उषां का अन्धकार 
तष्ट शिया पा । सनुष्यो के अभीष्ट फलदाता ये इच स्तौत्र-दरारा नियोजित 
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होतेव भर्वोद्रारा भाष्ृष्ट मौर धनपूर्णं रथ पर भआष्वृ 
होकर शये चे! 

५. हे पुरातन ओर प्रकादामान एनः पुम स्तुति क्षिय जाने पर धनं 
ने योग्य स्तोता को प्रचुर घन दी! पुम स्तोता फो जल, भोषधि, दिष- 
शम्य बृक्षावक्ती, षेनुः अद्रव मौर मनुष्य प्रदान करो । 


४० भक्त 
ददता इष्य । शर्ष भरद्राज । छन्द चिष्टरुप्‌ ।) 
१. इन्र, पुम्हारे मवबर्दनके ल्ए जो सोम अभिषुत हाहे 
उसे पान करो । अपने मित्र-भूत दोनों अदवो को स्थम जोतो भीर 
इसके पीठे रथ मे उन्हँ छोड़ दो । स्तोता्मो फे बीच बवंठकर हमारे द्राया 
क्षिप मये स्तोत्रो के उच्चारणमें थोग दो; स्तोहा यजमान कफो अन्नदो, 


२. है महेन, पुसने उर्खास भौर बीरता प्रकट करने के किए जस्स 
तेते हौ जसे सोमपानं किया था, उसौ तरह सोपान करो ) पुम्हारे 
लिए सोम तयार करने कै सिए गाये, ऋत्विक्‌, जक मौर पाषाण हकट्‌ठे 
हैते । 

२. इन, आग प्रज्वसित ओर सोमरसं मभियुतषह्ुमा हे! हेनेमें 
हकतिशाली सुम्हारे भदव इस यज्ञ में ले भये } हम पुम्हारी ओर चित्त 
लगाकर वृम्ह दुखा रह हं । दुम हमारी दिक्षाङू समृद्धि के किए मामो । 

४. इद्ध, तुम सोमपानके लिए कदं यार यश्च में उपस्थित हए हो, 
हइसक्तिएु इस समय सोमपाने की इच्छा से महान्‌ अन्तःकरण के साथ इस 
यङ्ग मं आभो! हमरे स्तोत्र को सूनो! वुम्हारीदेहकीपुष्टिकेक्तिर्‌ 
यजमान बुम्हं सोमरूपं भक्त प्रदात करे । 

५. इन्ध, तुम दुरस्थित स्वर्ग, किंपी सन्य स्यानथा सपने गृहमे 
भथवा कहीं हो; स्पुति-पात्र गौर महव के अधिपति तुम मस्तो के साभ ` 
भसस्च हृरकर हमारी रखा करसे दे शिषएु हमारे पञ्च शी रक्षा कपे । 
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५१ शुक्त 
(दैवता इन्द्र । षि भरद्ाज । छन्द्‌ विष्टुप्‌ } 

१. इन्र तुम कोष-शृन्य होकर हमारे यज्ञ में अओ; क्योकि तु्हरि 
क्लि पवित्र सोमस्स मभिषुत हमा ह । व्धर, जैसे गाये गोशाला में 
रातो ह, वैसे ही सोमरस कलहा में पैठ रह! हे ! इसलिए इन, तुम भाय । 
तुम यञ्ल-योग्य देवो रे प्रान हो । 

२. इन्र, तुम जिस सुनिमित भर सुविस्तृत जीभ से सदा सोमयान 
करते हो उसरी जीभ से हमारे सोमरस का पान करो) सोभरसं लेकर 
ऋत्विक्‌ तुम्हारे सामने खड़ा हं । इन्द्र, शबरृओं की गौओं को भात्म- 
सात्‌ करने के लिए मभिलाषी तुम्हारा वच शत्रुभों का संहार करे । 

३. ब्रवीत, अभीष्टवर्षौ मौर विविध-मूति यहु सोम मनोरथव्षेक 
ष्न्र के लिए सुसंस्कृत हआ हू । है अवो के अधिपत्ति सबके शासक ओर 
प्रचण्ड बलशाली इन्र, बहुत विनो से, जिसके ऊपर तुमने प्रभुत्व किया 
हि ओर जो वुम्हारे किए अरूप माना याहं, वही मुम इस सोमरस 
का पान्‌ करो) 

2. द्र, अभिषुत सोम अनभिषुते सोम से भेष्ठतर हूं भौर विचारः 
शाली पुम्हारे छलए अधिक प्रसन्षताकारक हं । ज्ञत्रू-विजयी इन्द्र, तुम 
यज्ञसाधन इस सोम के पास जाओ । ओर इसके द्वारा भपनी सारी शक्तियाँ 
प्म्पुणं करो । 

५. दनव, हम पुरम बरत ह । तुम हमारे सामनं आम । हमारा 
यह सोम तुम्हारे श्षरेर के लिए पर्याप्त हौ । शतक्तु इ, अभिषुत सोम- 
पान कै हारा उल्लासित होमो भौर युद्ध में सबल्मेगों से हरमे चारो गोर 
से रक्षित करो । 


८२ सूक्त 
(दैवता इन्द्र । छषि भरद्वाज । छन्द अनुष्टुप्‌ रौर बृहती }) 
१, ऋत्विक, इन्र को सोमरस दै; क्योकि वे पिपासु, सवेज्ञाताः 
स्वेगामी, यज्ञ मं अधिष्ठाता, यज्ञ के नायक भौर सषघके भअग्रसामौ हं! 
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२. ऋत्विको, वुम सोमरस के साथ, मतिश्य सोमरस-पानक्रारी 
हन के पास उपल्थित होमो । अभिषु सोगर्स से भरे हए पात्र फे साय 
अश्ली दर के सम्मुख भामो) 


६. ऋत्विकीः भभिषुत सौरे दीप्त धौमरस फे साथ दष के पास शप. 
स्थित हीनौ । मेषाधी शष तुम्हारा मेभिप्राय जामते हु मीर शषु-सहारं 
के साथ वहू तुम्हारे मनोर्थो पूर्ण करसे ह ¦ 


४. ऋत्विक्‌, एकमात्र इद्र को ही सोम-कप मप्र का मभिषुत रस 
षो! इन्द्र हमारे सारे उरसा मौर जीते जनेबरे रिपूर्ो केष्रेषसे 
हमारी सदा रक्षा करे । 


४२ क्त 


(दैवता इन्दर } छषि भरद्वाज । छन्द्‌ उष्णिक्‌ |) 
१. इछ, जिस सोमरस-पान के उल्खास में तुमने, विवोवाम्न के छिपु, 
क्षम्बर को वदा किमा पा, वही सोमरस प्ुम्हुरे लिए मनिषुतहुभादहं। 
इसङ्िए इसे तुम पान करो । 


९, इ, जैव सोम का मादक रस, प्रातः, मध्या भोर सापकी पना 
में अभिषुत होता हं, तव तुम से धारण करते हो । यही सोमरस शुभ्रे 
किए भित हना हे । ह्वै पम करो । 


द, है, जिस सौम फे मादक रस का पान करके घुमने पर्वेत कै 
चच, अच्छी तरह से बेधी हुई पायो को षाया या, वही सोमरस बुम्हारे 
लिए अभिषृत हं हसे पान करो । 

४. $, जिच सौमख्यं अत के रतपाभ से उश्लसिते होकर पुम 


भंसोधारण चं शो धारण करते हो, वही सोमर्तर दुम्हरे किए सभि- 
षतं इभा ह । हसे प कये । 
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८४८ दुक्त 

(४ चनुवाक । देवता इन्द्र । पि व॒हस्पति के पुत्र शयु , 

छश्द्‌ विराट्‌ श्रौर विष्टुप. ।) 

१. हि धलदाली भोर सोभरूम अक्ष के रक्षक दण्ड, जो सोमं भतिष्थ 
घनक्षाखी ह भीर जो दीप्तं प्के ह्वारा समुज्ञ्वल है, वही सोमं सभि- 
वुत्त होकर बुर उल्लसितं कर्मा ६ । 

२. है धिपुष-पुखकारी मौर सोमरूपं अप्त के रकषाकारी दद, भौ 
कोम तुम्हार प्रसप्रता-कारक ओर वुम्हारे स्तोताभों का एेदव्थ-धिधायक 
हृ, वही सोम भभ्िषुत होकर वुम्हं उत्कसित क्ता हं । 

६. हि सीभक्प मन्त के रदाक, दे, जित सोम के पानं से प्रवृद्ध 
वैस हकर, अपने र्वाक्‌ भदत के साधं, रिपु-विमाश्य कस्ते ही, बही सोम 
धवित हकर वुम्डं उश्टसित्‌ करता हं । 

४. पजमानो, हेम वुम्हरे लिए उरशा कीस्तुति क्ते, भो 
भक्तो कं पास, भले के स्वाभी, विह्वजेत, यादि श्िधजं के यके 
भौर भेष्ठे धाता तषा भर्व-दताष ह । 

५. हमारी स्वति वारा हस्र फा जो हत्रु-धन-हेरणं करनेवाली वैल 
धित हीताहे, उसी घल की पर्प स्वरदेष आर दथ्वी-देवी 
करती ह 

६. स्तोताओ, द्रं हे किए अयना स्तोत्र विस्व करी; स्योकि 
वेधाधी ध्यक फी अति वुभ्बारी र्षा ईशे साय हं। 

७. जो यजमान यज्लादि कथं मे दक्ष हे, उसकी वते देशं जानते 
ट! भित्र मौर नयीततर सोभ का पात छरनेवे्ले द्रं स्तोताभो को 
केषठ धन प्रदान करते टं । हब्य-रूपी भस भोजने करनेवाले बेह दे 
भरचृदध ओर पृथ्वी को कपनेवाङे अवो के साथ स्तोता्जो कौ रकी क्षी. 
दश्छा पे जाकर उनकी रक्षा करते ह । 

८, यक्षमासं मे सर्ववर्धी सोम पिया शया ह । ऋत्विक्‌ लोग रती 

सोमको, इका चित्त आकृष्ट करते फे क्तिषु प्रदरित शरै हे । 
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शत्रुजेता भौर विशाल देह धारण करनेषाठे वही एन हमारे स्तव ते प्रसप्न 
होकर हमारे सामने प्रकट हौ) 

९. इन्दर, पुम हमे भतीव दीप्ति पे युक्त ल वो! सपने उपासको 
के जसंश्य हावुभो को दूर करो । उपनी बुद्धि से हमे यथेष्ट अन्नदो । 
धसका मोग कलने फे लिषएु हमारी रक्षा कसे) 

१०. धनशादी श, तुम्हरे एषी हम हृष्य वे रहै हुं! अश्वो 
के स्वामी इन्र, हमारे प्रतिकूल तह होना 1 मनुष्यां फे बीच हम तुम्हरे 
मिवा किसी को मपना मित्रनहां देखते । इख, यदि वुम्हारे भन्डर्‌ यहु 
गुण नही रहता, तो पुम प्राचीन सोम “धनद '' कर्यो कते 

११. भभीष्ट-वर्षी न, तुम हमे कार्य-विनाक्षक राक्षसारिको फे 
पास नही छोड़ा । तुम षनयुक्छ हौ । तुम्हारे करधुत्व कै ऊपर खद 
छम्बित होकर हम कोई विष्न न पाषे । मनुष्यो के बीच तुम्हारे लिए भमेक 
प्रकार के विध्न उत्पन्न किये जाते हं । जो अभिवक्ता नही ह, उनका 
संहार करो भौर जो तुम्हे ह्य मर्ह देते, उनका विवाश्ष कये । 

१२. गन करनेाले पर्जन्य जसे मेध वल्पश्चकरतेहं, वसेह इन्र 
स्तोताभो फो देने फे किए अडव भौर गाये उत्पन्न करते हं ! इद्र, तुम 
स्सोतासों के प्राचीन रक्षकष्टो) वु्हुं हव्यने बेकर ध्नी सोन 
तुम्हारे प्रति अन्यथा भाचरण म करे। 

१३. ऋत्विको, पुम इ्हा महेश फो सभिषुत सोम अप्रति कसो; 
क्योकि ये ही सोम केस्वामी हुं} यही इच स्तोप्ता ऋषियों के प्राचीन 
मौर नवीन स्तोत्रो के हारा परिवद्धित दुर हं। 

१४. क्षनी मौर माघ प्रभाव इने हसी सोम शो पान कर ओर 
घस्लसितं होकर भसंश्य प्रतिकूल ाच्चरण करनेवाले शषात्रर्मो का विनाक्च 
क्यिाह्‌। 

१५. इन्दर इस भभिषुत सोम का पाम करं भौर ससे उल्लस होकर 
वप्र-दररा वृत्र का संहार करं! गृहुराता, स्तोतूरक्षक मौर यसमात-पालक 
वट द्र दुरवेशतेभी हमारे यज्ञ मे माषे 
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१६. श्छ कै पीने के योग्य भौर श्रिय यहु सोम-रूप अमुत इन्र के 
ष्ठाय शस प्रकार पिया जाय कि वे उत्लसित होकर हमारे ऊपर 
सनुग्रहु करं मौर हमारे शच्रुजो तथा पाप को हमसे इर करें । 

१७. शोर्यश्चाखी दन, इस सोम के पान से प्रसन्न होकर हमारे 
मात्मीय मौर अनात्मौय प्रतिकूखाचरण-कर्ता शत्रुओं का विनाल करो) 
हृ हमारे सामने आये हुए अस्त्र छोडनेवाकते शत्रू-सन्यों कौ पराडमुख 
मौर उच्छिन्न करो) 

१८. इधर, हमारे स सारे संग्राम मे सतु धनं हमे सुलभे करो । 
स्य-प्राप्ति भे हमें स्मयं बनाओ! वर्षा, पुत्र मौर पौत्र के द्वारा हमं 
समृद्ध कयो, 

१९. इद्र, तुम्हारे सभीष्ट-वर्षकं, स्वेच्छा के अनुसार रथ में नियुक्त, 
घभीष्ट-दाता रथ के ढोनेवादे, बारिवर्षक, किरणो-द्वारा संयुक्त, हुतगामी, 
हमारे सामने माचेवाखे, नित्य तरण, वच्य-वाहक भौर शोभन रूप से 
योजित अश्व बहुत नदा करनेवाले सोम को पीने फे लिए वुम्हु ठे आवें । 

२०. अभीष्टवर्ष इन्द्र, पुम्हारे जल-वर्षक भौर तरुण अडव जक का 
सेवन करनेवारी समुद्र-तर ङ्ख के समान उल्लसित होकर तुम्हारे स्थ 
मे जते हु! तुम तद्ण ओौर काम-वर्षक हो । ऋत्विक्‌ लोग तुमह षाषाण- 
हारा अभिषुत सोमरस अपण करते हं । 

२१. इन्ध, तुम स्वगं के सेवनकर्ता, पुथ्वी के वर्षण-कर्ता, नदियो 
कै पुरण-कर्ता मौर एकत्र समवेत स्थावर ओर जङ्धम विष्व-भूतों के 
अभीष्ट-कर्ता हो । जभीष्ट-प्रदायक इन्र, तुम श्रेष्ठ सेचनकारी हो \ 
तुम्हारे लिए सधु की तरह पौने योग्य माठा सोमरस बढ़ रहा हें । 

२२. इस दीप्तिमान्‌ सोम ने मित्रके साथ जल लेकर बल- 
पूर्वक पणिकी स्तुति की थी) इसी सोम ने गोरूप धन को चुरानेवातत 
देषो की माया मौर ञस्त्रो को व्यथं किया था । 

२३. इसी सोर मे उषाभमों के पति-स्वरूप सूर्यं को शोभासम्पन्न 
किया था। इसी सोम ने सुर्ं-मण्डल सें दीप्ति स्थापित की थी! इसी 
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सोम ने दौप्ति-संयुक्त तीनो भूवन के बीच त्वग मे गूढ भाव घे अवस्थित 
शरिधिष भमूरतो को प्रप्त फिया या) 

२४. इसी सोम मे स्वर्गं मौर पृष्व फो अपने-भपने स्यानों पर्‌ 
संस्थापित फिया या) एसी सोम ने सप्तरक्िमि रय फो योजित किया या) 
इसी सोम ने स्वेशछानुसार गौरजो के दीच परिणत दुध कै दत्त यर्त्रो के 
कएकोया बहुधारा-विर्िष्ट प्रलवण को स्थापिति फिया धा 


४५ सक्त 
(दैवता दस मन्त्रो के ृण्ट्र श्रौर श्रवशिष्ट के बृहस्पति ¦ पि 
बृहस्पति के पुत्र शंयु ! छन्द श्नुष्टुपु श्रौर गायत्री |) 

१. णो उत्कृष्ट नीति-हारा धुव भौर युकोष्टूर देशे क्ये षे, 
वही तङण द हमारे मित्र बने । 

२. जो व्यक्ति ष कौ स्तुति नहीं करता, उपे भी इ मप्न प्रदातर 
करते हु! ह् मस्यर-गति भर्व पर घठृकर श्रमो के बीच निहित 
सम्पति फो जीतते हु 

३. षर फी नीतियां उक्तष्ट मौर महात्‌ हू} उनकी स्तुक्तियां भी 
नाना प्रकार की हं। उनकी रका का कयन कमी क्षीण रहीं होता। 

४, बन्धुमो, सनत्र-टारा महान्‌ के योग्य उन्हीं इं फो पूजा करो 
भौर उन्हीं शी स्पुति कयो; शयोक बही हमे वस्तुतः प्रकृष्ट वुद्धि प्रदानं 
करते ह । 

५. वृत्र-विनाहफ इन्ध, तुम एक वादो स्तोतार्मो के रक्षक हो 
तुम्ही हमारे जैसे लोगो फे रक्षफ हो, 

६. इन्र, हमारे पासं ते विद्रेषि्यों को दूर करो ओर स्तोता को 
समृद्धि दो। इन्र, तुम शोभन पुत्रपौत्र भादि देनेवाले हो; इसलिए मनुष्य 
तुम्हारी सुति करते ह 1 

७. मँ स्तोत्रे चरु ते मित्र, महान्‌ सन्त्र-हारा माहा कि योग्य 
भीर स्तुति-पात्र इन को, धेनु की तरह भभीष्ट दहने के लिए, बुरूता ह । 
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८. चीर्यवान्‌ भीर क्षश्रू-सेना फो पराजित करनेवाले शद # दोनों 
यो भे विभ्य मौर पायिव धन हू--एेसा षि लोग बराबर कटा 
रते हु 

९ है वखघारक भौर यज्ञपति द्र, घुम श्घरुज के पढ़ नगर्यो को 
तिमत करते हो } है स्वेन्नित दन्छ, तुम शत्रुभो की मायाभों को विनष्ट 
करते हौ । 

१०. है सस्यस्वसाव, सोमपायी भौर अघ्रक्षक इन्दर, हम, अक्षाभिलाषी 
होकर, एमे गर्णो से संयुक्त पुं ही बूते हे। 

११. इन्र, घुम पहले माह्ान के योग्य ये जौर इस समय शत्रुओं 
के बीच रे षहुए घन की प्राप्तिकेल्एि समाहृत होते हो) हम तुरु बुकते 
हं! बुम हमारा साह्वान सुनो) 

१२, शष, हमारे स्तोत्र को सुनकर पुम्हारे प्रसस्च होने पर पु्हारी 
कृपरा से हम मद्बो के दरार शत्रो के अश्व, उक्छृष्ट अन्न आर गढ़ धन 
को जीतने मं समध हो) 

१६. वीर भोर स्वुति-पात्र इन्द्र, घुम शन्रओं के बीच निहित भन 
की प्राप्ति के किए युद्ध में शत्रुम को जीतने मे समयं हए ष्टो) 

१४. रिपुञ्जय इन्द्र, तुम्हारी यति अतिशय वेग से संयुक्त हे । उसी 
गति के द्राराक्त्रु की जय करने के लिए हमारा रथ घलाभो, 

१५. अयश्चीर भौर रथि-भेष्ठ दृश्र, तुम हमारे शन्रु-षिजयी रथ 
के हारा शाघ्रु्ओं के द्वारा निहित धन को जीती । 

१६. जो सर्वदर्शी भौर बषंण्ीख ह, जिन्हनि एक-एक मनुष्यों छे 
प्धिपति-ङूप से जन्म धारण किया हं, उन्हीं इन्दर की स्तुति करो। 

१७. इस, तुम रक्षा के कारण सुखवाता ओौर भित्र हौ। हमारी 
स्सुति पर तुमने प्राचीन समय भे बन्धुता प्रकट कौ थो। हस समय हमे 
सुखी करो। | 

१८. थञ्मधर न, घुम राक्षसो फे नाश के किए अपने हार्थो मं 
वज्ज धारण फरते हो ओर स्यद्धविार्लो को भरी भाति पराजित करते षो । 
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१९. घो धतद, भित्र, स्सोतार्म के उत्ाष्टदाता मौर भन्त्रो के हास 
बाह्लि के योगप है, उन्ही पौन द को मे आहन करल हं । 

२०, शो स्युति-हारा वन्वनीय भौर भप्रतिहत गति ह, वहो एकमात्र 
ह ही सारे पथिव घ्नो के उपर एषाध्िपत्य क्ते हं । 

२१. है गोर्मो के अधिपति, तुम बडवा लोगो के साव आकर भ्ठ, 
अप्य अष््वो मोर धेनुर्ओ से भली भांति हमारे भनोस्य को पद्य करो) 

२२. स्तोत्ताभो, जैसे घास गौरे रि सुखाबहष्टोती हं, वेसेही 
सोपरस के तयार होने पर र का सुखदायक स्तोक भी बहुसंख्यकः स्ोशों 
केदारा वन्दनीय होता हं! रिपुर्जय इन्र के पास एकत्र होकर गान करो. 

२३. गृहु-प्रदाता द्र जिस समय हमा स्तोत्र सुनते हं, उत समय 
वे षेनुर्ओं के साय भक्त प्रदान करने मं विरत नहीं होते ) 

२४. इस्पुरभो के वधकर्ता एरर कुवित्स की असंशय घेनुमोवालीं मोक्ाखा 
मे गये मोर उन्होने भपने बद्धि-गर्से हमारे लिए उत निग गो-बुर्ड 
को प्रकट किया 

२५. बहुदिघध कमो फे धनष्ठाता शर, असे गार बार-शार वषो 
कै सामने जती, चसे ही हमारी पे सारी स्तुतिर्या बार-शार बुम्हारी 
शरोर जाती हं। 

२६. दण्द, धुम्हरे बर्धुस्व का दविनाह नही हेता) चीर, घुम पौ 
च्ाहुनेवके को गौ भौर घोड़ा चाहुनेवाले को घोडा देते हो) 

२७. इर, महाधन के लिए प्रदत्त सोमरस का पां करके सपमे फो 
परितप्त करो । घुम अपने उपासकं को निम्बक के हाथ नहीं सौपते। 

२८. स्तुति हारा वन्दनीय दर, जैसे दूष देनेवाली गायं वषो के 
पास जाती हं, व्॑से ष्टी बार-बार सोमरस के भभिषुत होने पर हमारी पे 
स्तुतिर्या, षडे वेग से, पुम्हारी मोर जाती हं) 

२९. यच्च-मण्डप मे हृष्यरूप अघ कै साय धिपे गये भसंख्य स्तोतामों 
कै स्तोत्र, असंह्य शत्रुम के तादक्‌ पुम, बलशाली करे \ 
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३०. इन्र, अतीव उघ्नति-कारक हमारे स्तौत्र बुम्हारे पास जायं । 
हमे महाधन की प्राप्ति के क्ति, प्रेरित करो। 

३१. ग्म के ऊंचे तर्यो की तरह प्राणियों फे बीच अचे स्थान पर 
मवु ने अधिष्ठान क्रियाया! 


३२. भ भनार्भी हुः बबुने मुभे वायु-वेग के ससान वदान्यता छ 
सच एक ह्वार गार्ये पुरत दौ थी 

३३. हेम सब रोग स्तुति करके हतार गाये देनेवाले, विद्धान्‌ अर 
हारो स्तोत्र कफे पात्र उन्हीं यबु की सदा प्रशंसा करते ह। 


५३ भुक्त 

(देवता इन्द्र । ऋषि शंयु । छन्द्‌ वहती शरीर सतोशहती }) 

१. हम स्तोता हूं । अ्न-प्राप्ति केलिए तुम्हें बलाते ह । तुम साधुओं 
के रक्षक हो; सकि अवो से युक्त संग्राम मं कषवरुओं को जीतने कै लिषए्‌ 
ध षुम्हं ष्टी बुलते ह्‌) 

म. विचित्र-वष्छ-पाणि वष्र, जैसे तुम युद्ध मं विजयी पुरुष को यथेष्टं 
घ्न देवेषो, वेसे ही तुम हमारे स्तव से प्रसन्न होकर हमे यथेष्ट गो ओर 
त्य वहन करने मे पट्‌ अद्व दो; तुम शत्रु-नादाक भौर प्रतापी हो । 

१. जो प्रबल शाच्रुभों के निधन-कर्ता भौर स्वेदश्च हं, उन्हीं इछ को 
हम बुखाते हु । सहले-शेक, अवुखुधन-सम्पक्न ओर सत्माक हृनद, रण-स्थल 
भे तुम हमं समृद्धि दो। 

४, इर, जेसा शर्वा ये वर्णन मिलता ह, वसा ही वुस्हारा खूप हे । 
घुम पुमुरं युद्ध मे, वुषभ कौ तरहु, अत्यन्त कोष के साथ हमारे शत्रुओं 
पर भाक्मण करो! जिससे हम सन्तति, जल मौर सूर्यं का ददम (अथवा 
बहुत समय तक भोग) कर सकं, उसके लिए तुस रण-भूमि सें हमारे रक्षक 
बनो) 

५. होभम हवु (केहूनी ) वाले ओर अद्भुत-वच््पाणि इन्द्रः जिस 
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सन्न से तुम स्वर्णं भौर पृष्वौ का पोषण करते हो, हमारे पास्तदहु 
प्रषूष्टतम, अस्यम्त बल-वद्ंकं ओर पुष्टिसाधक भन्न ठे अभो! 

६. दीप्तिशारी इन्र, तुम हमारी रक्षा करोगे; इसलिए बुरह हम 
बलाते हं) तुम देवो में सबसे बली मौर कत्रु-जयी हो। वृहदा हृष, 
घुम समस्तं राक्षसो को अरग करो भौर हरमे इतुरभो कं ऊपर दिलय बो) 

७, इन्र, मनरप्यो मे जो कू बर मौर धन हं सोरपवो वर्मा 
श्रो भघ्नहं, सो सव सारे महान्‌ बल कै साथ, हमं दो) 

८. एेदव्यंशाली एक, शत्रुर के साप युद्ध प्रारम्भ होने पर मः उक 
युद मे जोत सक, दसफे छिषए्‌ बुम हमे तक्षुः द्र्य भौर पड कासार 
बल दे देता। 

९. इन्द्र, हृष्यरूप घन से युक्त भनुरघ्यो कोभौर मूमः एक एसा 
धरदौ, जो लकी, इंट मौर पत्यर का बता हुमा हो मौर जिसमे श्नोत, 
ताप मौर प्रीप्म न सावे सया जो घर समृद्ध भौर आच्छादक हो) 
शप्रो के सारे दीन्तियुक्त सायुधो को दूर करो) 

१०. एेदर्यश्चाली इख, जिन्न हमारी भार्ये मपहटूत कलमे के लिए 
हमारे ऊपर शत्रुवत्‌ भाक्षमण किया धा अथवा जिन्न चुष्टता के 
साय हमे उत्पीडितं किया या, उनसे (हमारे स्तोभो से भसश्न होकर) 
हमारी रक्षा कर्मे के लिए हमारे पास न्नालनो। 


१९. इछ, इस समय हमे धन दो । शिस समय पा-युक्त, सीक्ष्णाप्र 
बौर दीप्त कषत्रम के वाण भाकाक्ष प्रे गिरते हं, उस्र सम्य बो हमारी 
रक्षा करते ह, उनकी रका तुम समर-भूमि मे करना । 

१२. शत्रुभों के सामने जिस समय वीर रोग अपती देहु को शिखति 
सौर पैतृक स्थानो का परित्याग करते हुः उस समय तुभ हमें मौर हेमाय 
सन्तानो को श्रीर-रका के लिए, गुप्त हप से, कद देना भौर शरभो 
को दूर करना! 

१२ महायुद्ध का समारोह हौ] पर तुम विकट मां से हमर मरध्वो 
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को, कुटिल प्रान्त से सानेवसे, द्रुतगति भौर आभिषार्थी श्येन की 
तरह, भेजना 

१४. यद्यपि इर के मारे घोड़े जोर से हिनहिनाते है, तथापि निम्न- 
गाभिनी नेदिर्योकीतरह्‌ः वे ही वेगगामी भौर वुद्संयत घोडे, आमि- 
चार्थी क्षियो कौ तरह" षेनु-प्राप्ति के किए, प्रवृत्त संग्राम मे, आर-ब्रार 
शादते ह्‌ . 


७.७ सूक्तं 

(पाच मस्र के साम, बीसवे" के प्रथम पाद्‌ के दैवगण्‌, दि्तीय 
दैवता की प्रभ्वी, तृतीय के ब्रहस्पति श्रौर चतुथं पाद के इन्द्र | 
शीस से चौबीस प्क सस्चय-पुत्र प्रस्तोक छव्यीस से तीन मन्तो के 
रथ, उनतीस से एकतीस के दुन्दुमि श्रौर शेष मन्त्रो के इषट्र । 
ऋषि भरद्वाज के पुत्र गग । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌, गायत्री, 
बृहती रौर जगती }) 

१. यह अभिषुत सोम सुस्वादु, मधुर, तीव्र मौर रसवान हं । इसका 
द पान करलेतेह, तब संग्राम भ उनके सामने कोई नहीं स्ट्र 
सकता । | 

२, हस यक्त मे पीने पर एते ही सोम ने अत्यन्त हषे प्रदान किया 
था! वृत्र के विनाश के समय इच ने इसे पीकर प्रसन्नता प्राप्त की थौ। 
हसने शम्बर की निन्यानदे परियों का चिना किया था) 

३. पीने परः यष्ट सोमरस मेरे वाक्य की स्फूति को बढ़ता है । यु 
क्रभिलषित बुद्धि को प्रदान करता हूं । इसी सुनुद्धि सोम ने स्वर्ग, पृथ्वी, 
शिनि-रश्धि, जल गौर मोषधि आदि छः अवस्थामों की सृष्टि कीहु। 
भूतगण मे कोई भी द्वससे दुर नहीं ठहर सकता । 

४. फरतः इसी सोमरस ने पृथ्वी का विस्तार ओर स्वगे की दृता 
क्षीं) इसी सोमरस ने ओषधि, जल सौर धेनु नामक तीन उत्ृष्ट 
आधारे मे रस दिया था) यही विस्तृत. अन्तरिक्ष को धारण किये हूए ह्‌। 
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५. निर्मल माकाश मे स्थित उथा के पटले यहो सोमं विदित दषेन 
र्य-ष्योति को प्रकट करता हं, वारिवर्षी मोर बलशाली प्रहु सोमरस 
ही मर्तो के साय सुवृहु स्तम्मद्रारा स्वगंको धारण किमि हुएह। 

६. घौर इ, धम-प्राप्ि के किए मारेम्म किये गये संप्राम मे भुम 
शत्र संहार फरो ! सहत के साग्र शलस-ल्यित सोमरस का पाम शरो 
मध्याह् के यज्ञ में तुम बहुत सोम पान करो) है धनप्र, हम्‌ घनव्रो) 

७. य, मार्मेरक्षक शी तरह दुम अग्रगामी होकर हमारे प्रति 
बुहिट रखना आर हमारे सामने भेष्ठ धन के भाता! शुम भटी भाति ह्मे 
दुःख ओर शत्रु से बचाभो मौर उच्कृष्ट सेता होकर हमे मभमिरूष्ित धनं 
षरे जानौ) 

८, इख, तुम क्षानी ह) हमं विस्तीर्णं लोक म--दुखमय घौर भयः- 
शून्य आलोक मे भी--निविष्म ले जाना) सुम प्राघीन हो) हम तुम्हरे 
परनोज्न घौर बृहत्‌ बाहु्भो के ऊपर रक्षा के लिए आभितह) 

९, धनाय इन्र, तुम हमे जपने पराक्रमी अर्व के पीठे चिस्तुत रथ 
पर चाम । विविष भ्रों के बीच युम हमारे लिए प्रकृष्टतम अन्नद 
स्रामो) मघवन्‌ कोट भी धनी षन मेंहमेन सच सके) 

१०. इख, तुम भूभे धूखी फये। मेरौ जीवन-वुद्धि करने में प्रसन्न 
होमो) छोहेमय खब्‌ग फी धार की तरह मेरी बुद्धि फो तेज करो! वु 
प्रस्त कंरने कै किए इस समय जो कुमे कहु रहा हू, सो सब ग्रहण 
फरो) देवगण मेरी रक्षा करे। 

११. जो शत्रो से रक्षा करते जौर मनोरय पुणे शस्ते ह, जो भना- 
थास आह्वान-योप्य, शौरय्ारी मौर सभी कामों मं समर्थहे, मे दष्टं 
बहुरोक-वन्दनीय इन्द्र को, प्रस्येक यज्ञ मे, बुलाता ह । धनवान्‌ द्र हमं 
समुद्धि दे 

१२. शोभन रक्षा करनेवार मौर धनलासती इन्र रक्ा-त्रारा हमे सुख 
देते है) बहौ सवेश इन्र हमारे शत्रुओं का वध करके हमे निर्भय करते 
ह! उनकी प्रसन्नता से हेम अतीव वीरय-शाष्ठी वमे । 
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१३. हम उन्हीं योगार्ह इच के अनुग्रह, बुद्धि भौर कत्यागवाही 
परीति के पात्र बने! रक्षकं ओर धनी वही इत्र विदरेषियों को बहुत दर 
छ भार्यं! 

१४. इन्द्र, स्तोतायों की स्तुति, उपासना, विश्षाल घम ओर प्रचुर 
भनिषुत सोमरस, निम्न देशञ-प्रवण जलराकषि फी तरह, शम्हारी भोर जाते 
ह। बद्र दन पुम जल, इध भौर सोमरस भली भाति मिताते हो । 


१५. मसी भाति कौन मनुष्य इन्र की स्तुति, प्रसन्नतां भौर यज्ञ 
फगन मं प्म हं ? धनशशा्ी इनदर प्रतिदिन मपनी उग्र श्रक्ति फो जानते 
हं । जसे पयिक सपने पैरो को कभी आगे भौर कभी पीछे करता है, वैसे 
ही इस्द्र अयने बुद्ध-बल से स्तोता को कभी परवर्ती मौर कभी अग्रचर्ती 
करते ट्‌ । 

१६. प्रयल हात्र का कमन करके गौर स्तोतम का स्थान सदा परि- 
वतन करके इन्द्र, अपनी वीरता के किए, प्रसिद्धि प्राप्त करते ह । उद्धत 
व्यक्तियों के द्वेषी मौर स्वर्गीय तथा पार्थिव धनो फे अधिपति इन्द्र भपने 
सेवको को, रक्षा के छ्िएु, बार-बार बुखते हं । 


१७. दत पूर्वतन प्रक्स्त कर्मो के अनुष्ठाता की सितता त्यागं 
देते हं मौर उनसे देष करके उनकी अपेक्षा निकृष्ट स्यव्त्तियो के साथ 
मित्रता करते हं । भयवा अपनी उपासना से रहित व्यक्तियों को छोड़कर 
परिषच्रारक्त के साय भनेक धषं रहते हं । 


१८. सरे देवों के प्रतिनिधि इन्द्र तीन प्रकार कौ सूतियां धारण करते 
ह ओर इन सूपो को धारण कर वरे अलग-अलग प्रकट होते ह । षे मायाः 
रार अनेक रूप धारण करके यजमानो फे पातस्त उपस्थित होते ह; क्योकि 
ह्रके रण मे हजार घोड जोते मतेहं, 

१९. रथ मे इन्र ही घोडे जोतकर च्रिभुवनों के अनेक स्थानों भं 
प्रकट होते हे । शसा कौन व्यक्ति प्रतिदिन उपस्थित स्तोताञों के बौच 
जाकर हात्रु्ओं से उनकी रक्षा करता हं ? | 
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२०. देषो, हैम गगन घुमतते-धूमसे उशत देक भे सा पहुचे हु, जहा गयं 
महीं हं । विस्तृत पृष्थी दस्युम को भशाखप देती ह्‌ । बृहस्सति, शुम 
धेनुं के अनुसन्धान मे हमे परिचाल्ति करो ! इन्द्र, इस सरह कते पथः. 
अष्ट अपले उपासक को मां शे! 

२१, दशन मन्तरिक्षस्थित पृषु हे सूर्य-श्पते अरकट होकर निकषा 
अपराद्धं परफाित शरमे के किए प्रतिदिम, समाम रीतिसे राज्रिको बूर 
करते ह । “उदव नामक देवा मं शम्बर भौर ध्वा नाम केदो 
धनार्थी बसो का वर्षक हर ने संहार किया धा) 

२२. इन्र, प्रस्तोक ने पुम्हारे स्तोताभो को (हमं) सोनेसे भरे 
इसत फोश मौर दस घोट प्रदान किये वे । अतिषिर्व ने शम्बर को जीतकर 
जो घन प्राप्त किया धा, उसी घन को हमने दिवोदासमे पाया हं । 

२३. मेने िवोवास के पास से दस घोडे, दस सोने फे कोक्ष, कपडे, 
यथेष्ट अन्न मौर दस हिरण्य पिण्ड पाये ह । 

२४. मेरे भाई मवत ने पायु फो घोरो के साथ दस रथ आर अथर्व- 
गौग्रीय श्छपिर्यो को एक सौ गाये प्रदान कीं 1 

२५. भरद्वाज के पुत्र ने सबकी भलाई ङे लिए जौ ये सव हवं 
प्रण किय चै, सृञ्जयपुत्र मे उनकी पुजाषीयी। 

२६. वनस्यति-निपितं रथ, शैम्हरि सम अवयव धृढ हो तम हैमोरै 
रेक्ेकं आर सितै वतो) वैम प्रतापी वीय सै युक्तं होमो । दभ गोचर्म 
षाय बि गयेष्टो। हमे सुदृढ करी । पम्हारे अपर आंश्दु रथी अनायि 
हौ शग्रति से दश्रुभों को भीतैने भे समथ) 

२७. ऋत्विकौ, तुमं हृष्य से रय रा यकष हरो । यहं स्थ श्वं मोच 
पृथ्वी फ सारकं से धता हं, व्स्पतिर्यो के स्थिरां से घटिते ह, लल फे 
येग कौ तरह वेगवान्‌ हं, गोचमं दत हका हुमा वयां वैय की तै है । 

२८ हे शिग्य रथं, हमारे भ मं असन्न होकर हव्य रहण कते; 
केयोकि तुम ख के बव रस्वरूप, मरतो के स्रवती, मित्र रणम भोर 
वरुण की नाभिषहे। 
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२९. है युद्ध-दुनुभि, भपने कम्ब से स्वगं भौर धरणी को परिपूर्णे 
करो--स्या्बर भौर जंगम इस बात को जातें ! चुम इन्र मौर अन्य देवों 
के साथहोकर हमारे रिपुभो को द्रूर फकदो) 

२०. बृन्दुभि, हमारे शन्रुमो को रामो हमें बल वो ¦ इतने जोर 
सेव्जोकि बुद्धं प्रमो को वुःख भिले। इन्बुभि, जौ हमासा अनिष्ट 
करके भवन्विति होते हु, उन्हे हर हृटामो } तुम इन्र की मुष्ठिका-सी हो; 
एसङ्िए हमे दढता यो । 

२१. इन्र, हमारी सारी गायों को रोककर हमारे पास के आभो । 
सबके पासं घोषणा करने कै लिपु प्ृन्दुभि नियत उच्च रव करता ह । 
हमारे सेनानी घोड़ो पर चदृकर इकट् हुए ह ! इन, हमारे रथारूढ संनिक 
मौर सेनाये युद में विजयी यने, 

सप्तम अध्याय समाप्त 


४८ भक्त 

(ष्टम चध्थाय । देवता प्रथम दस ऋछकों के अग्नि, ग्यारह से 
पन्द्रह तक मरुदगण, सोलह सं उन्नीस तक पूषन, बीस से इती 
तंक परिनि चौर बीरसर्वे। सशत्र के परिनि, गगं श्रथवा एथिवी । 
ऋषि दृषस्पवि कै पुत्र शयु । छन्द बहती, मदाब्दती, अचुष्टुप्‌ 
सतोषृदती, जगती, कक्ष, डष्णिक्‌ , गायत्री, परखष्एिक्‌ 
ुष्डुप्‌ रादि दै |) 

१. स्तोताभो, तुम प्रष्येक यज्ञं मं स्तोन्रन्रांरा शक्तिमान्‌ भग्नि की 
आर-नार स्तुति करो 1 हम उन अमर, सवे्रष्ठा भोर सिग्र की तरह अनु- 
कूठ भग्निदेव की प्रशंसा करते ठे । 

२. हम श्षक््ि-पुत्र की प्रसा करते हं; क्योकि बे वस्तुतः हवते 
अप्त ह । हृष्य षन करलेषाले अग्निक हम हृष्ये प्रदम करतेष्ं। वे 
संप्रामि मे हमारे रक्षक भौरं सबुद्धि-विधायक्षहो। वे हमारेपुत्रों की 
रक्षा करे । | | 
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३ है अग्नि, भष ईध्तिति फर्लो के ेनवासे जरारनित, महान्‌ नौर 
दीप्ति से विभाषित! हे दीप्ताग्नि, सवित्र तेन से बीप्यमान्‌ 
भाप अपनी दीप्ति-दारा हमं भी पारित कीजिए) 

४. मग्नि; सुम महाम्‌ देवो का यत्त किया करते हो; इसखिए्‌ हमारे 
यक्षम सदारो कायन्न करो! हमारी रक्षा किए अपनी द्धि घौर 
कायसेरर्वो को हमारे सामने ले दाभो । तुम हमं हम्य-क्प अन्न षो भौर 
श्यं से स्वीकार करो ) 

५. तुम यश्च के गो, षं सोम मे मिरुे फे छिए्‌ जल (वस- 
हीवरी), अमिषव-पाषाण मौर भरणि-काष्ठ पुष्ट करतें ! तुम 
ऋत्विको-द्रारा बल-पूर्वक मये जाकर पृथ्वी के उत्युस्नत स्थान मे (देब 
यजन-देश मं) प्राुभृत होभो । 

६. जो भन्नि दीप्ति्रारा स्वगं भौर पुथिकवीकोपूणं करते, भो 
धुएे के साय कश्च मं उत्ते ह, वही दीप्तिमान्‌ मौर भभीष्ट-वर्षी अग्रि 
भेषेरी रात कफातम नष्ट करते देखे भते हे । दीप्तिमान्‌ भौर भभीष्ट- 
वर्षीवे ही मन्न रात्रियों के ऊपर भषिष्ठान करते षह) 

७. देव, वो मं कतिष्ठ मौर प्रदीप्त भरमि, घुम हमारे भरता भारदाभ्‌- 
हार समिध्यमान होकर हमे धन वेते हुए निर्मल भौर परब दीप्ति के 
साय प्रञ्वखित होमो । प्रदीप्त सग्नि, तुम प्रभ्वरकिति होमे । 

८, भग्न, तुस सारे मन्यो के गृहपति हो! मे वुम्है सौ हैमो 
तक प्रज्वलित करता ह । तुम मु सको रक्षा्मोद्राय पाप पि बच्रामो, 
लो वुम्हारे स्तोहार्भोफो भस्न वेते, रन्भी बधाभो) 

९. गृहदाता विचिष्र मन्निः तुम हमारे पास रक्षक के साय षन भेजो; 
श्योकि तुम्हीं सारेषनोकैप्रेरफहो) शीघ्र हौ हमारी प्म्तानों को 
प्रतिष्ठति करो । 

१०. अभन्नि, समवेत भौर हिसा-रहित रक्षाके हारा हमारे पुश्च 
पोत्र का पारून करो । हमारे महाँ से तुम देयो का कोष भौर मनुष्यो का 
धिद्रेष हृराभो । 
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११. बन्धुगण, नयं स्तोत्रो के साथ तुम दूष देनेवाखी गाय के पास 
भामो । इसकं पवात्‌ उसे इस प्रकार छुडामो, जिससे उसकी कोई हति 
धृ होन पावे! 

१२. जो सहिष्णु, स्वाधीनतेजा, भरतो को अमरण-हेतु पयोरूप अन्न 
देती हं, जो वेग सरतो के सुख-साधन मे तत्पर हे ओर जो वृष्टि-जक के 
साय सुख वर्षण करके अन्तरिक्ष मणं मे घूमती हं, उस षेनु के पात 
 भ्राभो। 
| १३. मर्तो, भरद्वाज कफे लिए विश्लेष दूध देनेवादी गाय भौर प्षभी 
` केखानेके किए यथेष्ट अह्न हन दो सुखो का दोहन करो ! 
| १४. मरतो, तुम दद्ध के महान्‌ कर्मो के अनुष्टताहो, वरुण की 

तरह बुद्धिमान्‌ हो, अर्यमा के समान स्तुति-पात्र हो, विष्णु के समान्‌ 
दानक्शीरहो) धनकेक्लिषए्‌ मं तुम्हारी स्तुति फरताहू। 

१५. मरुद्गण सैकडो-हवाये तरह के धन हमे एक ही समय 
दे! इसके लिए मं उच्च शब्दकारौ हं अग्रतिहत-प्रभावं भौर पुष्टिकारक 
मरतो के वीप्त बल की स्मुति फरता हं । वे हौ मरुद्गण हमारे पास गृ 
धन प्रकट करे मौर समस्त धन सुरभे करे | 

१६. हे पूषन्‌ तुम कीन मेरे पास मामो । दीप्तिमान्‌ देव भीषण 
आक्रमण करनेवाले त्रओं को पीड़ा पहुचाभो । मँ भी पुम्हारे कानके 
पास भाकर गुणगान करता हू । 
|ॐ १७. पुषन्‌ तुम कओं (सन्तानो) के माभय-भूत वनस्यति को (मुके) 
तष्ट नहं करना । मेरे निन्दको को पूर्णतः चष्ट कर दो। जैसे व्याध 
चिद्धियों को फंसाने के लिए जार फेकाता है, वेते शत्रु लोग, फिसी स्ह 
भी, मुभे नही बधं सकं । 

१८. पृषन्‌ दधिपुणं ओर निषिषठद्र चमं की तरह तुम्हारी भित्रता 
सवा अधिच्छ्िप्न रहे । 

१९ परषन्‌ घुस मनुष्यों को अतिक्रम करके अवस्थित हो । धन मं 
देवों के बराबरहो। इसलिए संग्राम में हमारी जोड भनुषूख वृष 

फ]०५ ४७ 
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रद्रना । प्राचीन समय मे तुमने षनुष्याकौ जसे रक्षाकीभी वसेह 
एल समय मासे रक्षा क्रे) 


२०. कम्पनकारी सौर भसमी भाँति स्वु्ति-पात्र मर्तो, पुम्हारी जे 


प्रशास्त बराष्पी देवों तैर यजमानो फो विहं 
मौर एमुष दामी हमारी पथर्क बते । 





धन देती हं, वही सद्य ` 


२१. निन मदत के सरि कायं दीप्तिमान्‌ पूरय की तरह सहसाः भाकाक्ष ` 
मे व्यप्त होतेह, वे ही मर्द्गण दीप्ते, शात्रु-विजयी, पुजमीय भौर ` 
शत्ुनाशक बल भारण करते हुं! सत्रु-नाहकं बर सवयिक्षा प्रन्रस्त 


होता हं 


२९. एष ही गार स्वगं उत्पल हुमा मौर एक ही बार पृथिवी । एक | 


ही बर पृष्मि (पृषति) या मस्तोँकी माता गायसेद्रुष दुहा गयाहं। | 


नके समय मोर कुछ उत्पल नहीं हुमा । 


४९ सूक्त 
(दैवता दिश्वदेवगण्‌ । छषि भरद्वाज के पुत्र लिश्वा । 
छन्द्‌ शक्र चौरः व्रिष्टरुप्‌ }) 
१. मनये स्तोत्रं केदारः देवो भौर स्तोता फे सुखाभिलषी 
मित्र ओर बण की स्तुति कर्ता हुं । अतीव वठी सित, दरण मौर 
भगिनि इस यके मे मर्वे मौर हमारे स्योत्र सुमे! 
ए, रौ भनिन प्रत्येकं भ्यक्ति के यक्त मे पूजा-पात्रहं, जो कामं करके 


सिते ५९३,” कतत = ही = 


अ वद 


हुंकार नही करते, जो स्वर्ग मौर पृथिवी नाक शे कन्माभं के स्वामी 


१ जो स्तोता के पुत्र-भूत शक्ति-पुत्र हं ओर जो यज्ञ के प्रप्त केलु-ूप 
ह, मं उन्ही भग्नि का यक्ष करते कि क्लिप पमान को उतेजित 
करता ह । 


१. दीप्तिमान्‌ सूर्यं की विभिष्ल-कूपिणी दौ कन्याये (हित भौर रात्रि) 


ट । हतम एक मक्षत्र-समूह मौर एक सुं के दवारा समुण्श्वत ह । पर" , 
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। स्पर-चिरोधी, पृथक्‌ शूप से संचरग-सील, पवि्रता-विधायक ओर 
हमरे स्तुति-भाजन ये दोनों हमारा स्तोत्र सुनकर प्रसन्न हों ! 

| ४. हमारी महतौ स्तुति महाधन-सम्पन्च, अखिल खोर फे 
वन्दनीय ओर र्थ के पुरर वायु कै साधते उपस्थितो) है सम्पक्‌ 
यज्ञ-पात्रः समुज्ज्वल र्यं पर आष्ढृ, जते हुए उवी के सधिपति भौर 
दुर्वी मतु, तुम मेधावी स्तोताकोधनके दास संषद्धित करो) 

५. जो रथ सोचने फे साथ अकव से जत जाता हं, भश्रिवनीकुमा्े 
का वही सभुज्ज्वल् रथ दीप्तिनदारा मेरी देह फो ञाच्छादित करे । नेता 
मरहवियतीकुमसे, रय पर चकर, पने स्तोता का मनोरथ पूणं करने 
के किए उसके घर जाना, 

६. व्वा करनेवाङे पर्जन्य मौर वायु, अन्तरिक्ष से तुम प्राप्त जर 
भेजो । न्षान-मम्पन्न, स्तोत्र सुननेवाके भौर सरंसार-स्थापक मतो, 
जिसके स्तोत्र पि वुम प्रसख्र होते हो, उसके सारे प्राणियों को समुद 
करते हो \ 

७. पवित्रता-कारिणी, मनोहरा, विचित्र-गमना मौर वीरपत्नी 
सरस्वती, हमारे यागादि कर्मो का निर्वाह करं । घे देत-पलिनियों के साय 
प्रसन्न होकर स्सोत्ता को छव-रहितः श्षीत मौर वायु के लिए दृद्धेषं गृह 
मौर सुख प्रदान करे । 

८, स्तोता, बाभ्छिति एल के वश में आकर सारे मागे के अधिः 
पति पूजनीय पूषा के पास, स्तोत्र के साथ, उपस्थित होञो। वे हमे 
सीने की सीगवाल्टी गाये दे \ पुषा हमारे सारे कायं पुणे करे ) 

९. देवो को बुखानेवाङे ओर वौप्तिमान्‌ अग्नि त्वष्टा का यञ्च करे । 
त्वष्टा सबके आटि विभालक; प्रसिद्ध भद्दाता, शोभन-पाणि, शन- 
शोर महान्‌ गृहस्थो के यजनीय ओर अनायास आलान के योग्य हँ । 

१०. स्तोता, दिन भं इत सारे स्तो्येके दारा भुवन-पाककं द्र 
को वद्धिति करो मौर राशि इद्र की संवद्धंना करो। 
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११. निलय तरण, जास-सम्पस्म सीर पूजनीय मरवुयण, अर्हा पज | 
मानं स्तोत्र फरता हं, वहां भाजो । नेतानो, तुम दसो प्रकार समूद 
होकर सौर धलनेवाली रदरिमयों की तरह ग्याप्त होकर वृष्टि-दारा विरल | 
पादप वनोंको तृप्त करो) 

१२. जैसे पश्चु-पालक गोयूथ को शौ ध् परिचालिति करता है" | 
ही पराक्रान्त, बली सौरः द्रुतमामी मस्त के पास शीघ्र स्तोच्र प्रेरित फरो! | 
जैसे अन्तरि नक्षत्र-मण्डलद्रारा संरिरष्ट हं, वसेषही षे ही मद्द्गण्‌ | 
मेधावी स्तोता के सुभाव्य स्तोत्र-दारा सपनी देहु को संरिकष्ट करं । । 

१२. जिन विष्णु ने उपद्रुत मनु के लिप त्रिपाद पराक्रम क्षे द्वारा | 
पाधिव लोको को साप डका था, वह तुम्हारे हारा प्रदत्त गृह मे निवास 
करं भौर हम धन, देह मौर पुत्र-हारा अनुभव करं । 

१४. हमारि मनत्रो-दारा स्तुयमान महिवंष्न, पवेत भौर सविता हमे | 
लल के साभ अप्च दे दानक्षीरं विष्वदेवगण हमे मोषधि के साच व्ही ¦ 
क्च ये! सुबुद्िदेव भग हमे घन के किए प्रेरित करे । 

१५. विदवदेवग्रण, तुम हमे रथ-युक्त ओर ससंख्य मनुरों के 
साय अनेक पुत्रो से युक्त यज्ञ का साधन-मूत गृह भौर अक्षम्य भ्न प्रदान | 
करो, भिसके द्वारा हृम स्पर्धा करके शत्रुओं मौर देवशून्य सैन्यो को | 
परामित करेगे शौर देव-भक्तो को आश्रय प्रदान कर्ने म समर्थ होमि । | 

५० सूक्त 

(पञ्चम ्चसुवाक । देवता नाना । ऋषि निश्वा । छन्द्‌ निष्टुप्‌ ) | 
१. देवो, म॑ सुख के किए स्तोत्र के साथ अदिति, वण, भित्र, 
अग्नि, शत्रुहन्ता भौर सेष्य, अर्यमा, सविता, भग घौर समस्त रकश 
ठेवो को बुलाते दव । ( 

१. दीम्तिसम्प्त पयं, रथा ते सम्भूत श्ोभन-दीप्तिक्षाखी देवो को | 
हमारे भमुकूल करो । द्विजस्मा (स्वगे मौर पूथिवी से उत्पन्न) देवगण 
प्र्ञ-प्रिय, सत्यवादी, घन-सम्पञ्च, पागाहं भौर अग्नि-जिह्व होते हं । 
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१. स्वर्ग मौर पश्दी तुम अधिक बल दो! स्वर्गं मौर पृथ्वी, 
हमारी स्व॑सन्त्रता के लि्‌ विकार गृह हरमे दो । एसा उपाय करो भि 
हमारे पास अतुरू एर्वे हौ जाय । सदय देव-दय, हमारे घर से षाप को 
हृदासो । 

४ गृहु-षाला ओर सजैय रद्र धुत्रगण इस समय बुये जाकर हमारे 
पास आर्वे । ये महान्‌ भौर क्षुद्ध क्ले के समय हमे सहायता देगे; इस- 
छ्िए हम मर्तो को बखते हुं । 

५. जिन मस्तो के साय दीप्तिमान्‌ स्वगं ओर पृथ्वी संरिष्ट हे, 
लिन मर्तो की सेवा, घन केष्रारा, स्तोताभों को समृद्ध करनेबष्ि 
पूषा करते ह, एसे घुम, मरते, जिस समय हमारा आह्वान मुनकर अते 
हे, एस समय घुम्हारे विभिन्न मार्गो मे क्वस्थित प्राणी काप जाते हुं । 

६. स्तोता; अभिनव स्तुति-द्रारा स्तुत्ति-पान्न घीर इन की स्तुति 
क्रो । इस प्रकार स्वुक्ति किये जाने पर इन्दर हमारा आलान दुर्े; हमें 
प्रभूत भन्ने) 

७. वारि-राश्चि तुम मानव-हितेषी हो; इसलिए हमारे पुत्रपौत्र के 
लिए अतिष्ट-घावक आर रक्षक अश्च प्रदान करो। तुमं. सरे उधद्रवों 
को शान्त शीर धिदूरिस करो ! घुम भाताओं कौ अपेक्षा शष्ठ चिकित्सक 
हो । तुम स्थावर -जंगम-रूप संसार कै उत्पादक हो । 

८. जौ उषा-मुख छी तरह यजमान फे पास अभिलषित धन प्रकट 
कर्ते ह, धे ष्टौ रक्षक, हिरण्य-पाणि ओौर पुजनीय सविता हमारे पास 
के । 

९. दक्ति-पुत्र अग्नि, हमारे यज्ञ में भाजदेवों कोले मयौ) मे 
सदा वुश्ारी उशता का अमुभव कर । देव, तु्हारी रक्षा के कारण 
मै शोभन पुत्र-पौश्र आदि पे युक्त धनुं । 

१०. हे प्राक्त अिवनीक्मारोः तुम शीघ्र परिचयविषे मेरे स्तत्र 
क पास आभौ ! जेसे अन्धकार से तुमने अत्रि ऋषि को शडायाः या, वसे 
हौ हमे भौ शङौ । नेतुद्टय तुम हमं युदध-ःख से बचामो । 





११. शैवो, घुस हमे गीष्ति-युष्ल, वटकारी, पुश्चदि-रप्पन्न ओर 
भुप्रसिद्ध धन प्रवान्‌ करो ! स्वर्गीय (जादिल्यगण), परथध (वसुगग); 
मौज (पटिन-पुश्र मदद्गणं) मीर नलमति (श्रमण), हमरे मनोः 
स्थकोपूर्व कर सूखी करो, 

१२. शुद्र, सरस्वती, विष्णु, वायु, ऋभुक्षा, वाज आर विधाता- 
समान-स्प से प्रसक्न होकर हिमं दुखी करं । पर्जन्य ओर वायुं हमारे मप्र 
को यदृ । 

१३. प्रसिद्ध देव सविता, भग मौर वारि-रादि कै पौत्र दानश्षीक 
मनिनि हमारी रक्षा करे, देवों मीर देद-स्मर्पो के साम ससान-शूप द्ध 
प्रसन्न हए ववष्टा, देवो के साथ समान-प्रसन्न स्वगं तथा समूधो के साय 
समान-प्रभष पृथिवी हमारी रक्षा कर्‌ । 

१४. मरहिशुध्न, अज-एक-पाद, पुथिवी जीर समुद्र हमारे स्तोत्र सूने 
यज्ञ के समृद्धिकर्ता, हमारे हारा, उषटूुत भौर स्तुत, मन्पप्रतिपाच् 
भोर मेषी ऋषियो-ष्ारा स्तूयमान विष्वदेवगण हमारी रक्षा करे 1 

१५. भरहाज-गोत्रीय मेरे पत्र इसी प्रकार फे पुजा-साधक स्तोत्र, 
दरार देवों शी स्तुति करते हं ! यक्षा देषो, दुम टेण्य-हारा हस, गृहदाता 
मौर अजेय हो । तुम देच-पल्निधो फे सा नियत पुलि होते हो । 


॥ १ भुक्त 
(दैवता नाना । छषि ऋजिश्वा । छन्द उष्णिक , अनुष्टुप्‌ 
शोर त्रिष्टुप्‌ }) 


. सूयं की प्र्तिदध, प्रकाशक, धिस्तुक्त तया भित्र भौर दरण क्षी प्रिय, | 


प्रतिहत, निर्मल सौर मनोहर दीष्छि प्रकाशित हकर अन्रिक्ष में 
भूषणं की रह प्ोचापा शी है । 


२. जो तीनों तव्य भुवर्तो को जनते, ओ शानक्षारी हे नौर 


पवो के दुर्जय मत्म कौ लागते है, कही दयं मनुष्यों के सत्‌ गौर भसत्‌ = 


त 
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कर्मो का परिवर््रान फरते हं जौर स्वामी होकर मालयो के अमुकूर मनो. 
रथ को पूणं करते) 

३. म॑ यज्ञ-रकक गौर कशोभस-जम्भा अषिहि, भित्र, वर्ण, अर्यमा 
खीर भग की स्तुति करता हु । जिनके कायं भप्रतिष्टताहे, जो धमक्षाली 
मौर संसार कौ पित्र करनेवाली ठ, उनके यशा कामै कौतंन करता हँ । 

४. है हिसकों को फेकनेवाे, साधुं के पारक, अवाध-परभाव, हाक्ति- 
मान्‌ अधीहवर, रोभस-गृह-दाता, नित्य तरण, सतीव एश्वर्यराषटी 
स्वं के तेता भदिति-पुव्ौ, म भविति कौक्लरण लेता हं; क्य.कि हू 
भरे परिचर्या चाहती हं । 


५. हे धिता स्वर्गं, मता पुथिवी, भाता अग्नि ओर बसुओ, दुम हमें 
सुखी करो ! हे अदिति के पुमो जौर अषिति, इकट्‌ठे होकर युम हमे 
धिक सुख वो । 

६. यागयोग्य देवो, तुम हैमे बक जौर वुकौी (अरण्य-कूक्कुर ओर 
मकरी अथवा दस्य्‌ ओर उसकी पत्नौ) के हाय में नहीं जाने देना । 
तुम हमारी षह, वल स्नीर वाक्य क्ते संन्नाल्क हो । 

७, देवो, हम तुम्हारे ही ष्टं) हम सरे कै प्रापी क्लेषा का अनुभव 
न करे । वसुधो, लिक्षा तुम निषेध करते हो, उसका भनुष्ठानं हस स 
कर । विदवदेवगण, तुम विष्व के अधिप्रति हो; इष एसा उपार 
करो फि शत्रु अपनी वेह का अनिष्ट छर डे \ 


८. नमस्कार सबसे बड़ी वस्तु हे; इसलिए भें नमस्कार करता 
ह । नमस्कार हौ स्वं ओर पृथिवीको षारणक्रता हं; इसकशिएमें 
श्वो कौ न्यस्कार करता ह । व्रता षटोग नमस्कारकरे शशौभूत हे; 
इसथिए सै ससस्कारहारा किये हए पयो का प्रायतत करता ह । 

९. यज्ञ-पाल देवो, मँ नमस्कार के साथ तुम लोभौ के पाक्ष प्रणत 
हि रहा ह; श्योकि सुम यस के नेता, विद्युद बर से युक्त, देव-पजन्‌- 
गृह के निवासी, अजेय, वहुदी, अधिनायक सौर महान्‌ हौ । 
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१०. अष्षठी वरह से दीप्ति-सस्पस्न ह! देही हमे सारे पापों 
का नाद्य करं । वरण, मित्र शौर भगिति सोमन बलवाते, सत्यकर्मा मौर 
स्तोश्र-निरत ष्यश्तियो के एष्ठान्त पक्षपाती हे । 

११. इन्द्रः पृथिवी, पुषा, भग, अदिति भौर पञ्चजन (देव, गधरं 
भाषि) हेमासै बास-मूमि को वद्वित करं ! थै हमारे सुखदाता, अन्नदाता, | 
सत्पथ-प्रवरशंक, शोभन रक्षा करनेवाले मौर भाश्यदाता हो । | 

१२. देवो, भरहाज-गोप्रीय यष स्तोता शीघ्र टी एक स्वर्गाय निवास । 
(बा दीप्तिमान्‌ गृह) प्रप्त करे; क्योकि वह तुम्हारी पा षराहता हं । | 
हृष्यदात्ता ऋषि, जन्य यजमानो के साय, धनार्थी होकर देवो की स्तुति । 
करते हि ! 

१३. भग्नि, धुम कुटिल, पापी मौर दुष्ट शश्र को ष्ूर करो ! है साषुर्मो 
के रक, हमे सुख दो । | 

१४. हे सोम, हमारे ये खभिषव पोषण तुम्हारी भित्रा चाहते है! | 
दुम भोजन-निपुण पणि का संहार करो; क्योकि वहु वास्तविक दस्यु है! | 

१५. शचा श्वो, धुम दाशी ओर दीप्तिशादीष्ो। सामं | 
हुम हमारे रक्षक गौर सुख-दाता बनो । | 

१६. हम उख पवित्र मर सरल सभं मे भागये ह, समे जाने पर 
शत्रु का परिहार मौर धन का साभ होता हु । 


५२ शूक्तं 
(दैवता माना । ऋषि ऋनिश्वा । छन्द्‌ चरिष्टुप्‌, यायनी श्रौर जगती |) , 


१. भै ये (ऋलिदवा के यत्त को) स्वर्गीय अथवा देवो के उपयुक्त 
महीं समशता । यह्‌ मेरे हारा शनुष्ठित यज्ञ अयव प्रसरो एारा सस्या 
हित यत्त की तुलना करेगा, यह भौ नही समता । इसकिए सारे महान्‌ 
पवेत उसको (अतियाज ऋषि को) पीडति करं । अतियाज के ऋत्विक 
भो अत्यस्त दीनता प्राप्तं करे । 
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२. मर्तो, जो व्यक्ति तुमको हमाये अपेक्षा ष्ठ समता हं आरः 
मेरे किये स्तोत्र की निन्दा करता हे, सारी शक्तियां उसका अनिष्टकारिणी - 
बने मौर स्वगं उस ब्राह्मण-देषी को दग्ध करे \ 

३. सोभ, लोगं तुम्हं श्यो मन्स-रक्षक कहते हं ? ओर, क्यों तुम्हू 
निन्दा से हमे उद्धार करनेवःखा बताया जाता हं ? शत्रुओं हारा हमारे ` 
निन्विति होने पर तुम क्यौ निरपेश्च भाव से देखते रहते हो ? ब्ाह्यण- 
विद्रेषी के रति अपना सन्तापक आयुध फको । 

४. भाधिर्भूत उषाये मेरी रक्षा करे । सारी स्फीत नदियां मेरी रक्षा 
करं । निहचल पर्वत मेरी रक्षा फर । देव-यजन-काल मं यत्त में. 
उपस्थित पितर मौर देवतः मेरी रक्षा करर । 

५. हुम सदा स्वतन्त्र-चित्त हौ । हम सदा उदयोन्मुख सुयं के दर्षन 
करे । देवो के पास हमारा हन्य डहोनेवाके यन्त के अधिष्ठाता जीर महु 
हवर्मशाली अग्नि हमं उक्त प्रकार से बनादं । | 

६. स्र गौर बारि-राक्शि फे एारा स्फीत सरस्वती नवी, रका 
साभ, हमारे पास मावे । षधयो के साथ पजन्य हमारे किए सुख-दाता. 
रो ' पिताक तरह अग्नि अनायास स्तुत्य जौर आहवान-योग्य हो 1 

७. विहयदेवगण, आमो, मेरे भाह्वान को सुनो भौर विषे हुए कुशो 
पर बसे । 


८. देवो, जो व्यक्ति धुत मं भिवे हृव्य कफे द्वारा वुम्हारी सेवा करतां 
ह्‌, उस्षके पास शुम सब आमो । 


९. जो अमर के धुत्र हं, वही चिहवदेवगण हमारा स्तो सुनें ओरं 
हमे सुख वे । 

१०. यज्ञ के समुद्धिकारी मौर यथासमय स्तोत्र-्रवणकारी विव 
देवगण, अच्छी तरह से अपने-अपने उपयुक्त दुध ग्रहृण करो । | 

११. भरतो के साय इन्द्र, स्वष्टा के साथ भित्र ओर अर्यमा हमारे 
स्तोत्र ओौर समस्त हव्य को ग्रहण कफर । 
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१२. वै्बो को छ्ानेवाले अग्मि, देवों मे जो महायोग्य ह्वः उन् 
प्नापष्र उनकी मयादा कै अनुसार हमारी इतस यज्ञक्रिया का सम्पावनं 
छपे । 

१२. किहददेवगण, तुम अन्तरिक्ष, भूसखोक भा स्वरम मं रषहतेहो ) 
हमा आह्लम्‌ सुनो 1 भग्नि-ह्पं लिह्ाढारा वा कसी भी प्रकारसे 
हमारे इष यक्ष को प्रहुण करो 1 क्ष रोय इन वि कुशो पर थैरुकर 
सौर सौम-रस पान कर उल्लसित होभो । 

१४. यश्चा विषवदैवगण, सवर्ग, पुथिवी गौर कलल-राशि के पौत्र 
घष्मि हमरे स्तोत्र को सूर्ते ! देवो, जो स्तोत्र तुरम अग्राह्य ह, उसका 
हम उच्चारण न करे । हम तुम्हारे निकटस्य होकर मौर सुख प्राप्त कर 
उल्लसित ह । 

१५. पथिकी, स्वगं मथवा अन्तरिक्ष मे प्रदुर्भूति, महान्‌ मौर संहारक 
शक्ति से युक्तं वेबगण दिन-रात हमे सौर हमारी सन्ततियो को सन्न वें । 

१६. सभ्ति मौर पर्जन्य, हमारे यक्ष-का्यं की रक्षा कसे । लुम अना- 
यास माम कै योग्य हो; इसर्पए्‌ श्त यज्ञ मे हमारा स्तोत्र सुभौ । 
छुसमे से एक व्यक्ति अघ देते हं भौर दूसरे गभं उत्यश्च करते हुं । इस- 
किए तुम हमे सन्ति के सायं अद्ध दो । 

१७. पजनीय विहबदेवगण, आज हमारे इस यज्ञ मे, कुक बिष्ठने पर, 
समि प्रण्बछित होने पर गीर मेरे स्लोत्रोरणारण ओर समस्कार् के साय 
तुम्हारौ सेवा करने पर हृव्य-ह्वारा तुम त्ति श्राप्त कसे) 


५२ सूक्त 
(दैवता पूषा । ऋषि भरद्वाज ! छन्द श्रयुष्टुप्‌ श्रौर गायत्री }) 
१. मागे-पति पूषन्‌" कममनिुष्ठाम बीर मन्नाम के दिष्‌ रण-स्प् 
भे रथ की तरह हम बुम्हँं जपने सभिमृष्च करते है । 
२. षन्‌, हमारे यहां मानव-हिलेषी, धन-धत मे मुक्तहुस्त आर 
विशुद्ध दानवाला एक गृहस्य भेजो । 
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३. दीप्ति-सस्पन्न पुषन्‌ः एषण को वान देने $ विष उत्तेजित कसे 
घौर उसके हव्य को कोमल करो! 

४. प्रचण्ड-बललारौ पूषन्‌, अल्ल-लाभ फे लिए सारे पथ परिष्कृतं 
फरो \ चिध्नकारी चोर आदि का संहार करो भौर हमारे अनुष्ठानों को 
सफल फरो । 

५. ज्ञानी पुषस्‌, सूक्ष्म लोहाग्रदण्ड (आरा) से पणिरयो या लुब्धकं 
का हूय विद्धकरो मौर उन्है हमारे वकश्षमे करो । 

६. पुषन्‌, भुष्म॒ कोहाग्रदण्ड (प्रतोद या भाय) से पणिया चौर 
फ हदय चीर । उसके हूकय भं सदृभावनः भरो ओर उसे भेरे वशर्मे 
करो । 

७. ज्ञानी पूषन्‌, चोरो कै हूद्यो को रेखाङ्कित फरो । उनके हरयो 
छी कठोरता को भली भाति कम करो मौर उन्हं हमारे वक भं करो । 

८. दीप्ति-सस्पन्न पुषन्‌, तुम अघ्-प्रेरकं प्रतोद धारण रौ मौर 
उसके वारा सारे छोभी व्यकतियौं का हू दय रेखाद्धति फरो एवम्‌ उसकी 
फोरता श्िथिर करो । 

९. दीप्तिज्ञाली पुषन्‌, तुम लिस अस्त्र सै धेनुमों गौर प्युमो को 
परिणति करते हि, तुम्हारे उसी भस्व्रसे हम उपकार की प्राना 
छरते हं ¦ 

१०. पूषन्‌, हमारे उपभोग के छि हमारे याग-कमं को गो, अदब, 
भक्ष मौर परिचारको का उत्पावन करो । 


५५ सक्त 
(देदसा पूषा । छषि भरद्वाज । छन्द्‌ गायत्री |) 
१. पूषन्‌, तुस हमे एक एसे विरुक्षण व्यक्ति पे भिलाभो, जौ हमे 
वस्तुतः पय~पदशशेन करावेगा आर जो हमारे अपहूत शरव्य को मिका देगा । 
२. शुम पुषा कौ कृपा से एसे व्यक्ति से मिल, जो सारे गृहु मे दिखा- ` 
वेणा नौर करैगा फि ये ही तुम्हरे खोये हुए पश हं 1 
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३. पषा फा मानुध-चक्ष विनष्ट नरह होता । एत चक्र का कोश हीन 
बही होता मौर इसकी षार कुण्ठित नह होती । 

४. जो व्यक्ति हृव्य-हारा पूषा की सेवा करता हं, उसका पूषा जरा 
भी सपकार नहीं करते भौर प्रषानतः वही व्यक्ति घन पाताभीद्ं) 

५. श्काके किए हृमारी गायो का पुषा अनुसरण करं) वें हमारे 
र्वो कौ रक्षाकरं ¦ पे हमे मक्ष रे । 

६. पूषन्‌, रक्षा के छिए्‌ सोम का अभिषव करनेवाङे यजमान की 
भाय का भनुसरण करो ओर स्तौत्र उच्चारण करनेवाी हमारी गायों 
का भी अनुसरण कये । 

७. पूषन्‌, हमारा गौषन मष्ट न करने पावे । यहु व्याघ्रादि-ाय 
भिहित च होने पबे । यहु कृं मे म भिरे । सलिए तुम हिसित षेनुगं 
के साय सार्यकाल भामो । 

८. हमारे स्तोत्र को सुननेवाले, वारिग्रय-नाक्षक, अविनष्ट-घन मौर 
पारे संसार कै भधिपति पषा के पास हम धन की प्रार्थना करते हं । 

९. पुषस्‌, णब तक हम पुम्हारौ उपासना मे लगे रहते ह, सब तक 
हम कभी मारे न जाये ! इस समय हुम तुम्हारी स्तुति करकं वैसे हीष्टे। 

१०. पूषा पने दाहिने हाय से हमारे गोधन को विपथयामौ होते 
त ब्वादें । चे हमारे चष्ट सोधन को फिरके भअवं} . 


४५९५ भुक्त 
(दैवता पुषा } ऋषि भरद्वाज ! छन्द गायन्नी |) 
१. है वीप्ति-सस्पन्न प्रजापतिपुत्र पूषन्‌, तुम्हासय स्सोता मेरे पापे 
धरते । हम दोनों मिल । दुम हमरे यत्त के तेता धनो । 
२. हेम भपने रथि-्रष्ठ, चुड्ावान्‌ (कपर्दी), मपर एदवयं के अधि. 
पर्ति ओर अपने मित्र पूषा के पास धन फी प्रार्थना करते है । 
२. दीप्ठि-शाली पूषन्‌ तुमं धन कै प्रवाह हो, षनकी रा्तिष्टो भौर 
प्राग ह तुम्हारे अव का कायं करता ह । तुम भरत्येश स्तोता के भित्र हो । 
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४. आज हम उन्हीं छाग वाहन जौर अश्भयुक्त सुर्यं वा पूषा फी स्तुति 
करते हु, जिन्दँ लोग भगिनी या उषा का प्रणयी अथवा जार कहते हं । 
५. रात्रि-रूपिणी माता के पति पूषा की हुम स्तुति करते हँ । अपनी 
भिनी (उषा) के जार पषा (सूर्य) हमारा स्तोत्र सुने ! इन्द्र के सहो- 
दर मुषा हमष्रे भित्र हों 
६. रथ में नियुक्त छगगण स्तोताओं के आश्य पुषा का रथ दतै 
हए न्ह यहां रे भावं 


५६ शुक्त 
(दैवता पूषा । ऋषि भरहाज ! छन्द गायत्री श्नौर अनुष्टुप्‌ ।) 
१. जो पुषा को घी-भिले जो के संतत का भोगी कहकर उनकी स्तुति 
करता हू, उसे अन्य देवों की स्तुति नहीं करनी पडती । 
२. रथि-श्ेष्ट, साधु के रक्षक ओर सुप्रसिद्ध देव इन्द्र अपने मित्र 
पुषा की सहागतः से शत्र-संहार करते हुं । 
३. चालक ओर रथि-भेष्ठं पुषा सुर्यं के हिरणसय रथ का चक्र नियतं 
परिचालिति करते हू । | 
४. हि अहुखोक-वन्वनीय, मनोहर-भूति ओर ज्ञानी पूषन्‌, रो हम 
जिस धन को लक्ष्य करके तुम्हारी स्तुति करते ह, उसी वांच्छिति धन की 
हमं प्रदान करो । 
५. गोकामी इन समस्त मनुष्यों को गो-लाम्‌ कराओ। पुषन्‌, तुमने 
हुरदेकश्षमं भी प्रसिद्धि षाईहं) 
६. एषन्‌, हम भाज भौर कल के यज्ञो के सम्पादन कै लिए चुम्हादी 
उसी रक्षा को चाहते ह! बह रक्षा पापसे इर भौर कनके पासदहै। 
५७ सक्त 
(दैवता इन्द्र चनौर पूषा । ऋषि भरद्वाज । छन्द गायत्री |) 


१, हे इन्र भौर पषन्‌, अपने मंगल के क्लिए्‌ जज हम तुम्हारी भित्रा 
शौर अघ की प्राप्तिके किष बुरह बुलते ह । 


४५५ हिन्दी-ऋर्येद 


२. वुमर्मे से एक (इ) प्रस्थित असिसुत सोम का पानं फरने 
कक्ष जातैहं मौर दुसरे (पुषा) जीका सत्त लने कौ इच्छा करते 
ह) 


३. एक के बाहून छाग है मौर इसरे के वाहन स्थृल-काय दो अव 
1 द्रुसरे (इ) इन्हीं दोनों अव्वों के साय वृत्रासुर का संहर करतेर। 
५. जितत समय अतिक्षय वर्ष इ महावृष्टि करते हं उस समय 
नके सहायक पूषा होते हं । 

५. हुम वृक्ष की सुवुढु शाखा कौ तरह पुषा आर इन्र कौ कपा-वद्धि 
छै उपर निर्भर रहते । 

६. जैसे सारि रषिम (लगाम) सीचता ह, बते ही हम भी, भपने 
प्रहृष्ट कल्याण के किए, पुषा जीर ए फो अपने पास खिति हु । 


५८ प्रकत 
दैवता पृषा । शछषि भरद्वाज । छन्द जगती श्योर भिष्टुप्‌ |) 

१. पषन्‌, षुम्हारा यह्‌ रू (दिन) शुक्छवणषहे मौर अस्य रूप (रत्र) 
केवल यजनीय हं । इस प्रकार दित भौर रानि के श्प विभिन प्रकारके 
है । सुम सूर्य कौ वर्ह प्रकारमाह; क्योकि घुम सभी श्तराषहो ओर 
सेब प्रकारः कै ज्ञान धारण करते हो । ~ इस समय तुम्हारा कस्याणवाही 
दान प्रकारतो) 

२. जी छागवाहने मौर पक्ु-पालक ट, जिनका गृह अक्षं से परिपूर्णं 
हं, जो स्तोतामें के प्रौतिदाता ह, जो अखि भवनं के ऊपर स्थापित 
हः वही देव (पूषा) सुरूप से सरे प्राणियों को प्रकाश्चित करे भौर 
मपने हा से मारा एठाकर्‌ मभोमण्डक मे मते टे । 

३. पुषन्‌ दुम्हारी जो सारी हिरणमयी नौकार्ये समुद्र-मध्यस्थिस 
अन्तरिक्षं मे चरती ह, उनके द्वारा तुम सुयं का दूत-का्ये फरतेष्टो 
तुम हेम्यरूप भन्न वाहते हो ! स्तोता रोग तुमह स्वेच्छा द्वे विये पशु 
आदि केद्वारा वश्षीभूत करते हं । 
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४. पुषा स्मगं ओीर पथि के शोभन बन्धु ह, अघन फे अधिपति हं, 
एेऽषर्यहाली हः मनोहरम्‌ हं । ये बरशारी, स्वेच्छा से विपे पश्च 
लादि कै ददा प्रसल्वता के योग्य मौर शोभन गमका ह्‌ं । उन्हं देवों 
से सुर्यकीस्त्रीङेषपास भेजा था) 


८९, स्त 


(देवता इन्द्र च्नोर भगिनि । छप भरद्ाज । छन्द ्नुष्टुप्‌ 
र बहती |) 

१. इन्र भीर भगिनि, तुमने जो वीरता प्रकट की हं, उसी दीरताका 
बसन हम, सोमरस के मभिषुत होने पर, बड भाप्रह्‌ के साथ करते हं । 
देवद्ेष्टा भसुर तुम्हारे हारा मारे गये हू भौर तुम रोग भक्त हो । 

२. इन्व ओर अग्नि, वुम लोगों को जो जन्म-माहात्म्य प्रतिपादित 
होता हं, वहु सब यथायं ओर अतीष प्रशस्य है ! तुम दोनों के एक ही 
पिता हं । तुम यमज भाई हो ओर तुम्हारी माता सर्वत्र विद्यमान हं । 

३. इय शौर अग्नि, कैसे दरूतगामी दोनो अद्रव भक्षणीय घास की 
ओर जाते ष्ट, तुम भी उसी तरह, सोमरस के अभिषुत होने पर, एकं 
साथ मलतेहो) अपनी रक्षा के लिए आज हुम वखधर ओर दाना 
गुण से युक्त श्र ौर अग्निको इस यज्ञ मं वुलतिहं। 

2. यज्ञ के समृद्धिदाता इन्र ओर अग्नि, पुम्हारा स्तोत्र प्रसिद्ध है । 
जो व्यक्ति सोमरस फे सधिषुत होने पर प्रेम-रहित स्तो द्वारा, कुत्सित 
क्ष्यसे, सुश्हारी स्तुति करता हं, उसका दिया सोम तुम महीं दते । 

५, दीप्ति-सम्पन्न इद्र ओर अग्नि, जिस समय तुममं से सूर्यातमष्छ 
न्द्र माना प्रषार का गमन करनेवाकते अश्वो च्छो जोतकर, अग्निक 
साभ एक रण पर चदृकर, जते हे, उस समय कौन सनुष्य पुम्हारे इस 
कायं का विचचार करेगा या जासेया ? (कोई भी नरह) 

६. टे ह्र ओर अग्नि, पाद-रहित यही उषा प्राणियों के शिरोदेश 
फो उत्तेजित करके ओर उनी जिह्ओं से उच्च श्राब्द कराकर 


७५ १हिन्वी-ऋग्वेव 


पादसस्यन्न ओर निद्रित जीर्वो की अभिमुख वत्तनी हो रही हुंमौर 
दसी प्रकार तीस पद (महत्त) अतिक्रम करती हं) 

७. इर मरौर अग्नि, योद्धा लेग दोनों हाथो से धनुष फते हं । 
इसे महासंग्राम मे, गौर्यो के अनुसन्धान के समय, हमं नहीं छोड्ना । 

८. इन्द्ध भौर अग्नि, हूनन-परायण भीर आक्रमण-कर्ता शत्रु हमं 
पीडति कर रहै! उन तुम दरुर करो नोर उन सूर्घद्रनते भी 
वल्चित करो (विनष्ट करो) 1 

९. इन्ध भौर ग्नि, प्रम लोम दिष्य मौर पाथिव-सारे धनो के 
भ्षिपति हो; ईसक्िए्‌ इस यज्ञ में हमे जीवन-पोषक सारे धन वो । 

१०. स्तोत्राय आकषंणीय इ मौर अग्नि, हमारे इस सोमरस 
का पान करनं के किए आभो; क्योकि तुम लोग स्तोत्रौ ओर उपासना 
से युक्त माह्ुन वुन्ते हौ । 


९० सूक्त 
(दैवता इन्द्र श्रौर अग्नि । ऋषि भरदाज । छन्द व्रष्टुप्‌ , गायत्री, 
वहती मौर अनुष्टुप्‌ ।) 

१. जो विक्षर धन के स्वामी हं, जो बलात्‌ शत्रुहन्ता हे भौर जो 
घस्नाभिलाषी इन्द्र मौर अन्ति की सेव्राकरतेहं, वे शव्रु-संहार भौर 
भन्न-लाभ करते हुं 

२. इन्द्र॒ भौर अग्नि, पुमने अपहूत धनुर, वारि-राक्षि, भूयं भौर 
एषाकेक्तिए्‌ युद्धक्िया था) इन्द्र, तुसने दिक्राभों, सुं, उषार्मो, विचित्र 
छल ओर गौभों को संसार के साथ योजित किया हं । हे अक्वों के अधि- 
पति अग्नि, वमने मी एसे कायं किये हं । 

३. हे वृत्रहन्ता इर भीर अग्नि, तुम हमारे हव्यान्न-दारा परिपुष्ट 
होने कै लिए शश्रु-नाशक बेल के साय हमारे सामने आभो । इन ओर 
भग्नि, घुम लोग भतिन्ध भौर भद्पुर्कृष्ट धन के साथ हमारे पास आवि- 
भूत होजौ । 
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४. प्राचीनं समय मं ऋषियो-दारा जिनके सारे वीर-काये कौतित 
हृए ष्ट, म जरह इन भौर अग्निको वाता हुं । वे स्तोताओं की हिसा 
हीं करते ! 

५. हम प्रचण्ड-बलश्ाली, शबव्रुहन्ता ईन्द्र ओर अग्निको बलति हं, 
वे ह्मे एसे यदध में कृतकायं करके सुखी नावं । 

६. साधृओं के रक्षक इन्द्र ओर अग्नि, घामिकों मौर अधार्मिको 
ह्रास कृत समस्त उपद्रवो का निवारण करते हं । उन्होने सारे विदेषियों 
छा संहार किया हु । 

७. इन्द्र ओर अग्नि, ये स्तोता वु्हारी स्तुति करते हू । हे सुखदाता 
षन्र जीर अग्नि, तुम इस अभिषुत सोम को पियो) 

८. नेता इन्द्र ओर अग्नि, बहु-रोग-वाज्छनीय भौर हृष्यदाता के 
किए उत्पन्न जो पुम्हारे घोड़े हं, उन सब पर चदृकर आ \ 


९. मेता एन्द्र ओर अग्नि, इस सवन मं अभिषुत सोमरस का षान 
रने के लिए अभो) 


१५. स्तोता, जो अग्नि मपनी िखा-टारा समस्तव्नोंषकोढकनस्ते 
है ओर ज्वाला-खूप जिह्धा-दवारा उन्हँं के कर देते हूं, तुम उन्हीं अग्नि 
दी स्तुति कयो \ 

११. जो मनुष्य प्रज्वक्ित अग्निम दन के लिए सुखकर हृष्य प्रदान 
करते हे, दनत्र उन्हीं व्यक्ति के दीप्ति-सम्पन्न अघ्नके किए कल्याणकर 
चारि-वर्षण करते हं) 


१२. इन्र ओर अग्नि, हमं बकर अन्न दो ओर हमारे हव्यशो 
बलवान्‌ करने के किए हुम वेगवान्‌ असव बो 


१३. हे इन्दर र अग्नि होम-दारा तुम्हें अनुकूकं करने के किए मं 
तुम वोन फो बखाता हू । हृष्य तुरत तृप्ति करने के लिपु मेतुम 
कोनों को बुखाता हं} वुम दोनी अन्न ओर घ को देनेवाठे हो; इस- 
किए मे अन्न-काभ के क्एरोनंकौोवुलता हू) 

फ(० ४८ > 


७५४ हन्दी-ऋन्देव 


१२. इद्र भौर अग्नि, तुम गोम, आदर्वे मौर विपुल घन के साथ 
हमारे सामने आओ ! हम मित्रता क छिएु भित्रमूत, दानादि मुर्णो से 
युक्त मौर पुख-परदाता इद्ध ओर अग्नि का आदान करते हं । 

१५. इद ओर अग्निः तुम सोम का अभिषव करनेवाले यजमाने 
का आाह्ान गुनो) हस्य की इच्छा कये, मजो मीरः मधुर सोमरक्तका 
पास्‌ करे! 


६१ शुक्त 
(दैवता सरस्वती । ऋषि मरद्वाज । छ्वन्द्‌ जगती त्रिष्टुप्‌ 
छीर गायत्री |) 

१. इन्हीं सरस्वती देनी मे हृन्यगाता दध्प्य को देगवान्‌ तथा ऋण- 
मोक दिवोदास नाम का एकः पृत्र दिया हं । उन््ोने बहर मास्म-सर्पक्ष 
तथा दान-विमुख पणि का संस्कार किया \ सरस्वति, वुम्हुररे ये दान बहुत 
महान्‌ ह । 

२. ये सरस्यती (नदी) भृणाल-खननकारी की तरु प्रबर मौर 
वेगवान्‌ वरग के साय प्ववतर्यो को भग्न करती हं ! स््षाफे लिपु हुम 
स्तुति ओर यज्ञ दए्राय दोनो तरे का विनाद्य करनेवाली सरस्वती कौ परि 
चर्या करते हं । 

३. सरस्वति, तुमने देव-निन्दफो का वषं किया ह ओर सर्वेष्यापी 
वसय चा श्वष्टा के पुश्च का संहार किया हं भवा तुम्हरी सहायता कै 
श्र मे सहार फिया हं मन्न-सम्पल्ना सरस्वति, षुमने मनुर््यो 
फो सूभि-परदाने किया हु सौर उनके हिप षारिचर्षण भौ कियाद, 

४. वानहालिनी, अप्त-युक्ता आर स्तोतारो की रक्षाकारिणी सर 
प्ती अल्र दवारा भरी भाति हमारी तृप्ति करं । 

५. देवौ सरस्वति, जो व्यक्ति इन की तरह वुण्हारी स्तुति करता 
हे, वही व्यक्ति जिस समय धन-प्राप्ति के किए युद्ध में प्रबत्त होता है, 
उस समय उसकी तुम रक्षा करना । 


क 
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६. अद्र-शालिनी सरस्वति, संग्राम सं हमारी रक्षा करना ओर पूषा 
की तरह हमारे भोग्य के किए घन प्रदान करना । 

७. भीषण, हिरण्मय रथ पर आरूढ ओर श्ेत्रूचातिनी बष्टौ सरस्वती 
हमारे मनोहर स्तोत्र की इच्छा करं । 

<, सरस्वती का अपरिमित, अकरि, दीप्त ओर अप्रतिहूत-पति 
जलवषेक वेग, प्रचण्ड शब्द करता, विचरण करता हं । 

९. नियत धरमणकारी सूये जेसे दिनि कोले आते, वैते हीमे 
सरस्वती हमारे सारे शत्रुम फो पराजित करे जर अपनी अल्यान्य जल- 
सयी भागिनि को हमारे पासं ऊ अवं। 

१०. सप्तनदी-रूपिणी, सप्त भगिनी-संयुता, प्राचीन ऋषिर्योदढारा 
सेधिता ओर हमारी भियतमा सरस्वती देवी सय हमारी स्वुति-पात्री हों 

११. परथिवी गीर स्वयं फ विस्तीणे प्रदे फो जिन्होने अपनी दीप्ति 
मरे पुणं छिया हं, वही सरस्वती देवी निन्दको से हमारी रक्षा फरे ¦ 
१२. त्रिलोक~व्यापिनी, मगा आदि सप्त नदियों से युक्ता, धारो 
वर्णौ जीरः निषाद कौ समुद्धि-विधायिनी सरस्वती देवी प्रतियुद्ध मं रोगों 
के आदान योग्य होती हं । 
` ` . १३, जो माहात्म्य मौर की्ति-दारा देवो सं प्रसिद्ध हे, जो नवियों मे 
सबसे वेगवती ह" मौर भेष्ठता के कारण जो अतीव गुणशालिनी ह, बही 
सरस्वती देवी ज्ञानी स्तोता की स्तुति-पात्रा होती हं । 

१४. सरस्वती, हमें प्रशस्त धन में ले जाञो । हमं हीन नहीं करो । 
अधिक जल-दारा हमे उत्मीडित नहीं करना । तुम हमारा बन्धुत्व ओर 
गृह स्वौकार करो । हम तुम्हारे पास से निङ्ृष्ट स्थान में न जाये । 


्रष्टम अध्याय समाप्त 
प्रतुथं अष्टक समाप्त 


9 अष्टक 


६२ सूक्त 


& मण्डल ! ९ अध्याय । £ श्रनुवाक्‌ | 
(दिवता अश्विय । ऋषि भरदयाज ¦ छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 


१. जो क्षणमत्रमेहात्रुभों को हरातेष्टं मौर प्रभाते में पृथिवी- 
पर्यन्त प्रभृत धन्धकार दूर करते हु, उन्हीं शयुलोक के नेता भीर भुवनं 
के ईदवर अदिवनीकुमारों कौ मं स्तुति करता हं मौर मन्त्रो-ढारा स्तुति 
करता हुआ उर बुलाता ह 

ए. अहिवनीकुमार यञ्च की भौर भाते हए, निमे तेजोबख से, रथ 
की दीप्ति प्रकट करते हं मौर भसीम रूप से तेजो का निर्माण करते हुए 
जख के किए मष्वो को, मर्वे को ठंधाकर, ठे गये । 


३. अवद्य, उग्र तुम लोग उस भसमदे गृह मं नातेहो। इस 
प्रकार वाञ्छनीय ओर मन के समान वेगवान्‌ मह्वो-द्रारा स्तोताभों को 
स्वगे ले जागो । हृव्य-वातरा मनुष्य फे हसक को दीघ निद्रामंसुलादो। 

४. शिचद्रय अश्व जोतते हृए सुन्दर अल, पुष्टि ओर रस का वहन 
करते हुए अभिनव स्तोता कौ मनोज्ञ स्तुति के समीप र्वे । वे युवक हू \ 
होता, द्रोह-रहित जीर प्राचीन अग्निं उनका याग करे । 

५. जो स्तुतिकारी (शस्व-स्तोता ) भीर स्तोत्रकर्ता व्यक्ति को सुखौ 
करते ह ओर स्तुत्ि-कर्ता को बहुविधि दान देते ह, उन्हीं रुधिर, बहु- 
कर्मा, प्राचीन भौर दक्ञंनीय अधिविदय की, सई स्तुति से, मै परिचर्या 
करताहू । | 
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६, पुमने तुग्र के पुत्र सुज्यु को नौका-रहित हौ जाने पर धुलि-रहित 
मार मे रथ-युक्च गौर गमन्ील भदवो-वारा जल फे उल्पत्ति-स्थान समुद्र 
के जल से ब्राहुर क्षिया था, 

७. रयारोहौ अष्िवनीकुमारौ, विजयी रपके द्वारा सामं में स्पत 
पर्वत का चिनादा करो ! तुम कामवर्षी हो \ पूर्राधिनी का महान 
सुनो । स्तोतामों का मनोरथ पुर्ण करत हो । हुम स्तोत्ता फी निवृत्त. 
प्रसवा गाय को बुग्ब्लािनी फरो \ इस प्रकार भुतबरुद्धदी होकर सर्व 
श्रगामी बनो ३ 

८. प्राचीन द्यावापृथिवी बआादित्यो, वसुगो मौर सद्रयुत्रो, सदिव 
षय के परिचारक मनुष्यों कै प्रति देवताभों का जो महान्‌ कोष है उस 
तापकरी कोष को राक्षस-पति को मारने के काम में रामौ । 

९. जो ष्यक्ति लोका के राजा इन वष्िबनीङ्कुमासो की यथासमयं 
परिचर्मा करता ह, उसे भित्र भौर वरुण जनते हू । बहु व्यक्ति महु 
बट राक्षस के विरद भस्त्र फेंकता हं ! वह्‌ अभिग्रोहात्मक मनुष्यों के 
बश्वननुसार शस्वरक्षेप करता हं! 

१०. अवद्य, तुभ उत्तम चक दीप्तिं मौर प्ारथिवाले रथ पर 
चदृकर सम्तान देने कै किए हमारे घर मँ भाम भौर क्रौष छडते हए 
भमूष्यो के विध्न-कर्तामों के मस्तक छिन्न करो ! 


११. अष्िवह्य, उच्छष्ट, मध्यम आौर साधारण घौड के साय हमार 
सामने आभ ! दृ ओर पौँ से भ॑री गोशाला का दरवाजा खोर 
म स्तुति करता ट । मुभे विचित्रै घन यो । 


६२ शक्त 
(दैवता चिद्य । क्षि भरद्ाजे । छन्दं त्रिष्ट्पं 


१. अनेकाहतं जीर मनोहरं अरिधनीकुमोर जटी इहते हः वहां हव्य 
युक्त पड्चदश्षादि स्तोम दूत की तरह उन प्राप्त करे ! इसी स्तौम रै 
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शिव्रय को भेरी ओर चुंमाया था । अष्िवष्टय, स्तोता की स्तुति पर तुम 
प्रषहतेहो। 

२. अश्िवह्य, हमारे आह्वान के अनुसार भली भांति गमन कयो । 
स्युति किये जाने पर सोम पाम करो)! श्रु हमारे धर को बचाओ, 
पसिया दूर कशा रात्र्‌ हमारे धर फो मष्ट ये करने पावे। 

३३. सोम का विस्तृत जधिषव, तुम्हरे किए, परस्व किथा गया ह । 
मृद्ूतस कृषा चिछछठाये गय हे! वुम्हारी कामना से होता हौष मोडकर 
तुम्हारी स्तुति करता हं ! पत्थे नें तुम्हं व्याप्त करके सोम श्सं प्रकटः 
किया हु) 

४. तुम्हारे यञ्च के चछिएु अग्नि ऊपर उठते, यज्ञ में जति तथा हृष्य 
मौर घुतवके बनके हं । जो स्तोता श्िवदरथ कां स्तोत्र--भुक्त करता 
है, बही बहुकर्मा भौर मतीव अवूुक्त-मना होता ह । 

५. अनेकों के रक्षक अवद्य, सूर्य-पुत्री पुम्हारे बहुरक्षक रथ को 
सुशोभित करने के लिए भधिष्ठिति ई थी । तुम बेवोंकौहसी जस्नकी 
प्रज्ञा से प्राज्ञ नेता मौर नत्यश्नाखी अनो । 

६. स दर्शनीय कातिनद्रारा तुमसुर्थ कीहोभा के किए पुष्विं 
पराप्त करौ । श्रोभा के जिए वुम्हूरे घोड़े भी भति अनुगमन रते ह । 
स्तवनीय अषिवदय, मषी भाति की गर स्तुतियां तुम्हें व्याप्त करे । 

७. अश्विनीकुमारो, गतिशील ओर ढोने मे अत्यन्त चतुर घोडे तुमह 
भन्न की ओर छे अवें। मन की तरह वेगशाली तुम्हारा रथ सस्पकके 
यीग्य सौर अभिलषणीयः प्रभूत अश्क दिएषटोषागयाहै। 

घटु-पाखक अश्िनीकुमारो, पुम्हरे पास बहुत घन है; इसक्िपए्‌ 

हमर शिप प्रौति-करी ओर सरे स्थान पर ने जनेधारी धेनू तथा भश्च 

दो । मादयिता अषिवद्रय, तुम्हारे छिए स्तोता है, स्तुतियौँ है भौर 
जौ धुरे वेति कै उदय सेजलतिषहै, वे सोमरसं भीहै। ` 

` ९. पण्यं की धरंलं गतिं जौरं शीघ्यामिनी दो वड्वायें मैरे वैसह; 

समीढ्‌ कीं सौ भयं मेरे पास है परक फे पर्वे धसं भी मेरे पति है 
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शन्त नाम के राजा ते अश्विय के स्तोतार्मो को हिर्प्ययुक्त सतर 
सुदु््य दस श्य या अहव दियं ओर उनके अनुरूप हौ प्रात्रु-नाशक तथा द्च- 
नीय परुष भी दिये भे) 

१०. चासत्यष्टय, वुष्हारे स्तोता को पुरपन्था गाम के राजा सकर 
भौर हारो अहव देते हं । वीर भिवय, षहु स्लोता भरदाजकोभी 
क्षीध्र दे । बहुकमेश्ाखी अशिविनीकुमासो, राक्षस विनष्ट हौं । 


११. सशवद्वय, मे, विद्वान्‌ व्यक्तियों के साथ, तुम्हारे वुखद षत 
से परिगेष्टित अन्‌ । 


६४ सक्त 
देवता उषा } ऋषि भरद्वाज । छन्द व्रिष्ट्प्‌ }) 

१. दीप्तिमती मौर शुक्लवर्णं उषाये, शोभा के छिएः नकल-सहुरी 
की तसरष्टः उत्थित होती ह समस्त स्थानों फो उषा सुषयकवाले सौर 
सरसता से जाने योग्य बनाती ष्टं। धनवती उषा प्रस्ता भौर 
समुद्धिमती हं 

२. उषादेवी, वुम कल्याणी कौ तरह दिखाई ३2 रही हौ मीर 
विस्तृत होकर शोभाषा रहीहो। वृ्हारी वीप्तिमती किरणं सोभा 
पारहीहं) तुम्हारी दीप्तिसती किरणें अन्तरिक्षम उठ रहीहं। पुम 
तर्मो में शोभमाना मौर दीप्यमाना होकर रूप प्रकारा कर रही हो । 

३. लोहित-व्णं ओर दौप्तिमान्‌ रदिमियां सुभगा, विस्तीणे ओर 
प्रथमा उषा देवता को वहन करती हं । जसे शस्त्र फंकने मे निपुण दीर 
तात्रुको द्ूरकरताष्टु, वसे ही उषा अन्धकारको इर करती हं तथा शीघ्र 
गामी सेनापति की तरह अन्धकार को रोक्ती हं । 

४. पव॑त मौर बायुरदित प्रवेश वुम्षारे किए सुप ओर सुगम हं ॥ 
हे स्वप्रकाश्ष-युक्ता, तुम अन्तरिक्ष को पार कर डाल्ती हो । विशाल 
रथवाली भर सुदश्य थुजोक-ुहिता, हमे अभिलषणीय घन दो । 
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५. उषा देवी मु धन दो । तुम जप्रतिगत हौकर प्रीति-पुवेक अश्व 
दारा धन ढोती हौ । हे शुल्ेकपुत्रौ तुम दीप्तमती हो । प्रथम आह्न 
मे पूजनीया हो । इसक्िए तुम दर्ञंनीया .होभो । | 

६. उषादेवी चरुम्हारे प्रकट होने पर चिडियां धोस से निकरती 
हं ओर अघ्र फे उपार्जक मनुष्य सोकर उठते हं । समीप में वर्तमान हृष्य 
हाता मनुष्य को यथेष्ट धन देती ही । 


६५ प्रुत ` ध 
(देवता उषा । ऋषि भरद्मज } छन्द्‌ चिष्ट्ुप्‌ ]) वि 

१. जो उषा दीप्तिमान्‌ किरणों से युक्त होकर रात्रि सं तेजःपदं 
(नक्षत्रावि) मौर अन्धकार को तिरस्फृत करती दिखाई ती हे, बही 
दुलोकोत्पन्ना पुत्री उषा हमारे लिए अन्धकार दुर करके प्रजागण को 
प्रकाशित करती हं । 

२. कान्तियुक्त॒ रथवाी उधाढडेवी उसी समय बुहत्‌ यस्च का प्रथम ` 
चरण सम्पादित करके छार रंग के धोड़ो से विस्तृत रूप से गमन करती 
ह्रं । षे विचित्रसखू्पसे शोभा पातीहं मौर रात्चिके अन्धकार. को भली 
भति कुर हती हं । । 

३. उधादेवियो, तुम हव्यवाता मनुष्य को कीत्तिः बल, अन्न भौर 
रस वान्‌ करती हो । तुम धनक्षाक्िनी ओर गमनक्षीला हो । आन परि- 
चर्था करनेवाले को पुत्रपौत्र आदि से युक्त अन्न गौर धनदो, 

४. उषा वेवियो, तुम्हारी परिचर्या करनेवाले के लिए इस सभय 
धन ह । इस समय वीर हव्यदाता के लष तुम्हारे पास षन हं ! इस समय 
प्राज्ञ स्तोता के लिए तुम्हारे पास धन हं जिस धिप्र में उक्थ नामक मन्त्र 
हं, एसे मेरे समान व्यक्ति को, परे की तरह, बही धन दो । 

५. गिरितर-भ्रिय उषाष्वी, अद्रि छोगो ने वुम्हारी शषा से 
तुरत ही गायों फो छोड़ दिया था मौर भजनीय स्तोच्र-टारा अन्धकार का 
व्रिनाश्च किया था) नेता अङ्धिरा रोमों की स्तुति सत्यफलवती हु थी । 
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६. चुलोकनयुत्री उषा, प्राचीने सर्गो कौ तरह हमारे लिए अन्धकार 
दर फरो । पताकिनी एषा, मण्टज की तरह स्तुति करतेवाखे मुभे 
पत्र-पोत्र आदि से युक्त घन दो । हेमे भनेको फे गभ्तय्य अन्न शौ । 


६६ सक्त 
देवता सरदूगण । छवि भरद्वाजं ] स्ट त्रिष्टुप्‌ }) 

१. मरतो के समान, स्थिर पदाथा मे भी स्थिर प्रीतिकर ओर गति- 
परायण रूप, विद्वान्‌ स्तोता के निकट, क्षीघ्न प्रकट हो ।! यह अन्तरि 
मे एक बार श्भुक्लषणं मठ क्षरणं करतां मीर मर्त्यलोकं मे अन्य पदार्थे 
दौहष कमे के लिए बहता है । 

२, भो धमी अग्नि कै समानि दीप्ते होति हं, भो इच्छानुपतार द्विगुणं 
लौर त्रिगुण बढ़ते ह, उम सर्तीं के रथ धूलि-दान्य शौर पूुवर्णारङ्कार- 
बलिहं। वे ही मरत्‌ घन मौर यल के साय प्रादुर्भूत होते ह । 

१. तैचनकारी रप्र कै जो मरुदेगण पुत्रं ह भौर जिंतेको पार्ण-कर्ता 
अन्तरिक्ष धारण करने मं समयं हे, उन्हीं महान्‌ मरेतौ की भाता [पुरन्‌ 
मेती हं । वहु मत भ्ुष्योत्पत्ति के किए गर्भं या लं धारणं 
करती ह । 

४. जो स्तता के पीस भनपर नहीं जति; परस्तु उनके अन्तःकरण 
भें रहकर पो को विनष्ट करते हं, लौ दीष्तिमान्‌ हं, मो स्तोता की 
भभिलाषां फ अनुसारं जसं परह सेवि हैः जो दीप्तिधुक्त हकरं अपने कौ 
प्रका्ितं करति हं भौर भूमि फो सीच्ते हे \ 

५. लिभकी चटवयं केरफ हस सतय समोपधतीं स्तौता मंरत्सशंक = 
दीं कौ उच्चारण कैरते हर्‌ श्रीघ् भनोरेय प्राप्तं करते ह, भो धषहरणं- 
कर्ता, गमनीशठ मीर महस्ते ह, रही प्र मरतो शी हसं सभयं दोन्‌- 
कार्ता यमान करौध-शून्य करता है । 

६. उग्र जौर धलक्षालौषहै) षे घर्षण करनेवाली सभो कौ सुरै 
पिणीः दयावा-पुथिवी के संहित धोजितं कते ह! ह्मी रीती 
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(माध्यमिकी वाष्ट) स्वदीप्ति घे संयुक्त है ! इन अल्वान्‌ मरतो 
दीप्ति नींद) 

७. भक्तौ, वुम्हाण श्यं पाप-रहित टो । सारि न होकर भी स्तोता 
लिसे चलता ह, वेष्टौ रथ जव-रहित होकर भी, भौजन-शत्य भौर पाषा" 
रहित होकर भी, जल-प्ररक सौर सभीष्ठन्रद होकर यावा-पुथिवी सौर 
धन्तरिक्ष मे गममं करती ह । 

2, भरतौ, तुभ छोग संभरामं से लिधंकी रक्षा करते टो, छसका को 
प्रेरक नहीं होता ओरं न उसकी फोर हिता ही होती है । तुम पुज, पौत्र, 
गौ ओर जल के संचरण मे जिसकी र्का करते शो, धह संप्राप भें शतुभों 
क गौ-समृष की विदीर्ण कशता है । 

९ अग्नि, जौ धल-हारा शाधुमों का यसः इभा हैते है, भिम महान्‌ 
मर्तो से पुथिवी फपिती ह, उष्टं शम्दकंर्ता शीघ्र वैलधान्‌ मरतौ को 
वमी शप दो । 

१०. भंर्द्णण यक्ष की तरह प्रकरमनि ह । जो शीघ्रगामी अगति 
तिल की तरह दीस्तिमानं भौर पुजनीयं है, वै शरुखौ के प्रकस्मक 
व्यक्तिरयो की तरह वीर, शीप्तं शरीर स युवत भौर अभिभूत है 

९१. भ छन वदानि भीर दीष्तिमात, शविगं भे ` यक्त श्दपत्र 
भरती की स्तोत्रन्दारा षर्थिर्या करत ह । स्तत कौ तिमे स्तुतियां 
घ्र होकर भेध फी तरह सरतो के के की षयोवरी करती षै । 


९७ सक्त 

(दंत मित्र नोर वरण । षि भरल । छन्द त्रिष्टुप्‌ ]) 

१. सौरै धिषव भ घेष्ठ भित्र ओर वरण, व मै स्तुति-्पत विति 
करती हँ । पैम दौनी धिष गौर यन्त-धेष्ठ हो! रन्भु की तहं भषती 
भुजाओं-ारां तुम मन्‌र्ष्यो को संयत करते हो 

१. प्रिय मित्र भौर दरेण; हमसे वही स्तुति पुर भरच्छदित करती 
है! हव्य कै सथं वुष्ठार षौस यही स्तुति जाती हं ओर दुमारे धेत फी 
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गोर नीतौ है । है सुन्र शामवले भित्र घौर वरण, हमं शीत भाषि 
का निवारक मौर अननिभूत पृह दवो) ि 

द. प्रिय भित्र भौर षरण, ससन घौर स्तोश्र-दारा माहूत होकर भाभो। ` 
जते कर्म-नियुक्त कर्म-दार वप्रा व्यक्ति को संयत करता है, वैते 
ही तुम भी मपनी महिमा करो । | 

४८.ञ्ो अहव कीतर वली, पवित्र स्तोत्र धि युक्त धीर सत्यश्प 
हु, एणी समभूत भित्र मोर वरण को भदित्ति ने धारण किया था! जन 
धनै केसायदही भो महान्‌ से भी महान्‌ पौर हिक मनुष्य हे घातक 
हुए, उन भदिति मे धारण कियाषा) 

५. परस्पर प्रीतियुक्तं होकर समस्त धवो ने, वुर्हारी महिमा का 
कीर्तन करते हुए, वरः धारण किया ह । शुम रोग विस्तीणे द्यावापुथिवी 
को परिभूत करते हौ । सुम्हारी रकम भहिसित मोर मगृढृ हं । 

६. तुम प्रतिदिन बर धारण करते हो । अन्तरिक्ष के उन्नत प्रदेश 
(मेध थवा सूर्य) कौ लट की तरह दुद्‌ स्पस्ते षारण करो । दुम्हारे 
वारा बृढीकृत सेध अन्तरिक्ष मे भ्याप्त होता हं भौर विष्ष्वदेव (पूर्य) 
भनुष्य के हृष्य से तुप्त होकर भूमि मौर द्युखोक मं व्याप्त होते हे । 

७, सोम छारा उदर पूर्ण करसे के लिए घुम लोग प्राज्ञ व्यक्ति को 
धारण करते ष्टो । हे विषवन्निस्वा मित्र भौर वरुण, जिस समय ऋत्विक्‌ 
लोग यज्ञ-गृह पूर्णं करते हु भोर तुम जल भेजते हो, उस समय युवतिर्या 
(नदियां मथवा विकार्ये) धूलि से नहीं भर्ती; परस्व अशुष्क आर 
भवात होकर विभूति धारण करती हं ) 

८. मेधावी व्यक्ति पुमते सदा वचन-हारा एस जरू की याचना करता 
हं । हे घतास्लयुक्त मिश्र मौर वदण, जसे तुम्हारा मभिगन्तरा यज्च मे माया- 
शहित होता हं, बेसे ही तुम्हारी महिमा हो । हेव्यदाता का पाप विनष्ट 
करो । 

९. भित्र भोर वरणः, जो रोग स्पर्धा फरके तुम्हारे दवाय विहिते 
भौर तुम्हारे प्रिय कमं मं विघ्न करते ह, जो देवता सौर मनुष्य स्तोत्र 
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रहित हं, जो क्मलील होकर भी यज्ञ-स्भ्यत्च नहीं ह भौर जो पृ्र-क्प 
शी हुः पनं धिनष्ट कशो ! 

१०, भिस समय मेघावी लोग स्तुति का उच्चारण करते टृ, कोई 
छोई स्तुति ररते हए पूुक्तपाठ करते हं, जीर जब हम, तुरं लक्ष्यकर, 
पत्य भन्त्रो का पाठ करते हु; एस स्मय पुम लोग महिमाभ्वित होकर 
वों फ पाय वहीं चला जाना । 

११. रश्चकं वरेण लोर भित्र, निस समय स्तुतियां उच्चारित होती 
है भौर अव सरलगामी, घर्षक तया भभीष्टवर्षी सोम को यन्न में संयुक्त 
किया जाघ्रा हं, उस समय गृहु-बान # लिए पुम्हयरे अने पर वुम्हूय 
धातम्य गृहु अविघ्न होता हू, यह्‌ सत्य हं । 


६८ सूक्त 

(दैवता इन्द्र ओर घरण । छषि भरद्वाज । छन्द ष्टुप्‌ |) 

१. भहान्‌ इन्र भीर वरण, मनू की तरह इश-विस्तारकं यजमान 
कै जघ्न भीर सुखके किए जो यज्ञ आरम्भ होता हं, आज, तुम लोर्गो फे 
छिषएु वही शिग्र यज्ञ ऋत्विकोदारा प्रवृत्त किया गया हु । | 

१, धुम शरेष्ठ हो, यन्न में धन देनेवाले हौ भौर वीरो मे अतीव बल- 
धान्‌ हो । षताओं मं भेष्ठ दाता तथा बहू-बलशाली सत्य कै दय 
धात्रीं क {हसक जौर सब प्रकार की सेनार्ओवाकञे हो । 

३. स्तुति, बरं ओर सुख के द्वारा स्तुत इन्दर जोर वर्ण की स्तुति 
क्रो 1 उनमें से एक (दन) वृत्र का वघ करते हं, इसरे प्रजा मं युक्त 
(वर्ण्‌) उपद्रवो से रक्षा करते के चि बलक्षाली होते हं । 

४. इख भर धरुण, मनुष्यों मे पुरष भौर स्री एवम्‌ समस्त देव- 
शण स्वतः उडत होकर जब तुमह स्तुति-हारा बरद्धित करते हँ, तब महि- 
मान्वित होकर तुम लोग उनके प्रभु बनो । विस्तीणं द्यावापुधिवी, तुभ 
इनके प्रभु बनो । 


१५ 
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५. इर द्नौर वरण, जो यजमान बुम्हं स्वयं हृदि देता हु, बहुः 
न्दर दादवाला धनवान्‌ मौर यक्ञश्ाली होत्रा हं + बहौ बाता, रद 
प्राप्त मह्न के साय, शत्रू के हाय से उद्धार एता तया षन मीर सम्पति 
ङ्गी पत्र प्राप्त करता हूं । 

९. पव, इत आर वरुण, तुम हृव्यदाता को धतानुगामी भौर बहुः 
अच्चशारी ज्ये धनदैतेहोभीरजोशषत्र-षत भयको ब्र कराह, बही 
भिम ह्मे धिके} 

७. दण जीर बण, हमं एुम्हरे स्तोता ह \ भो धत दुरक्षि है 
सौर जिसके रक्षक येत्रगण ह्‌, वष्टी षन हम स्पोता कोषो । हमारा क्तं 
संग्राम से शत्रुओं को दबानेवाढा घौर हिसक हौष्ठर षुरत उनके यष्ठशे 
तिरस्छृत करे \ 

८, इर प्नौर बर्ण, घुम छोग स्तुत होकर सुभक्न के सि्‌ हमे क्षीघ्र 
धन वो) देवो, तुम लोग महन्‌ हो) हम इस प्रकार पुम्हारे बस 
की स्तुतिकरतेहं। हम नौका-द् जकर की तरह प्प को पाद 


. कर स्द। 


९. जो वदण महिमात्वित, महाकर्मा, प्रजञा-युक्त, तेजःसम्पन्न मौर ` 
भजर हं, जो विस्तीर्णं द्यावापृथियी को विभासित एरते है, उन्ही सश्नद्र्‌ 
ओर विराद्‌ वर्ण को दक्ष्य कर भाज मनोहर भौर पद प्रकारे से 
विक्नारस्तोत्र पटो । 

१०. इन्र भोर वरण, तुम सोम का पान फरनेवके हौ; एसक्िपए 
दस मादक ओर अभिषुत सोम का पान करो) है धृतव्रत भित्र भौर 
वरण, देवों के पानके कतए पुम्हारा रय यक्त की भोर माता व! 


११. हे कामवर्षी इध मौर बर्ण, दुम सतीव मधुर मौर सनोरथ- 
वर्कं सोम का पान करो । बुम्हारे किए हमने $स सोस्य अन्न षो 
ढाका हं; इसलिए इसमें बेठकर हस यज्ञ मे सोमपास शै सतत होभो । 
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६९ सक्तं 
(दैवता इन्द्र श्रौर विष्यए । छषि भरदयाज । छन्द पिष्टुप्‌ }) 
१. इष सोर विष्णु, तुम्हे लक्ष्य कर स्तोन्र मौर हवि मे प्रेरितं 


करता हुं! इस कमं फे समाप्त होने पर तुम रोग यज्ञे की सेना फरो । 
उपद्रव-शून्य माम॑-हारा हमे पार करते हो । तुस हमे घन दो । 


२, इकर मौर चिष्ण्‌, पुम स्तुतयो के जनक हो । तुम कलस्‌-स्वसूप 
भौर सोम के निषान-भूत षो) कहे जानेवाके स्तोत्र वुम्हे प्राप्त हों । 
स्सोता्मो-दारा गीयमान स्तीर तुम्हे प्राप्त हों । 


३. श्न ओर विष्णु, तुम सोमौ फे अधिपति टौ षन वेते हए 
तुम सोम के अभिमुल् आसो । स्तोतारो के स्तोत्र, उक्थो के साय 
म्ह केज-द्रारा ब्त शरे । 


४. इन्द्र भोर विष्णु, हिसाकारिर्य कशो ह्रानैवाले ओर एकत्र भक्त 
दवगण तुमं वहन करं । स्तोताओं के सारे स्तोत्रां का सुम सेवन कये । 
करे स्तोत्र ओर वचनो को भी सुनो । 

५. इद्र ओर विष्णु, सोम का मद या हषं उत्पन्न होने पर तुम रोगं 
विस्वृत रूप से परिक्रमा करते हो । तुमने अन्तरिक्ष को विस्तृत क्रिया हं । 
वमने खोको को हमारे जीने कै लिए परसिद्ध किया हं । तुम्हरे ये सब 
कमं प्रकषंसा क योग्य ह । 

६. घूत॒जौर अश्र से युक्त इन्र भौर विष्णु, तुम सोम से बढ़ते 
हो भोर सोम के अग्र माग का भक्षण करते हो ! नमस्कार के साथ यज- 
मान शोग बुरह हव्य देते हे तुम हमे घल बो । पुम रोग समूत्र की 
तरह हो । तुम सोम फो खन भौर कलस के रूपो । 

७, ददषनीय द्रष्य ओर विष्णुः तुम इस मदकारी सोम को पियो 
मरौर उवर भरो ! सुम्हारे पास सदकछर सोम-क्प भप जाय । मेरा स्तोत्र 
क्नोर भाहान सुनी । 


४६८ हिन्बी-शधग्येव 


८. इन्र आर चिष्णु, तुम विजयी हौ; कमी पराजित नहीं होते ! 
षम दोनो मे सेको भी पराजित हौनेवाला नहीं दहं । तुमने जिस वस्तु 
के किए अुरोके सायस्य्द्ाकीहंः वह यद्यपि त्रिधा (खोक, वेद मौर 
चमं के रूपों मे} स्थित गौर असंख्य हं, तथापि तुमने सपने विक्रम दै 
उसे प्राप्त किया ह्‌! 

७० ब्रूत 

(दैवत श्यावाप्रथिवी । छपि भरद्राज ! छन्द्‌ जती }) 

१. हे चावाप्थिवौ, वम जलवती, भूतो के मासय-त्थछ, विस्तीर्णा, 
प्रसिद्धा, जलदोहन-कर्त्री, सुरूपा, वरेण के धारणाय पृथक्‌ सखपसे 
धारिता, तित्या भीर बहुकर्मा हो । 

, २. अंगता, बहुधारावती, जल्वती मौर शुचिकर्मा प्रवापुधिबीः 
सुरती भ्यक्ति को तुम, जल देती हौ! हि दाकापृषिवी, चुम मुदल की 
रक्षो । ठुम मनष्यों का हितषी दीय हमें दने! 

३. सर्व-निवासमूतेा द्यावापृथिवी, जो मनुष्य वुम्हु, सर ममन के 
लिए, यह देता हं, वह्‌ सिद्ध-मनोरय होता भौर अपस्यो के साथ बदृता 
ह ! कर्मा के ऊपर तुम्हारे दवारा सिक्तरेते नाना रूप हं भौर वहु समान्‌- 
कर्मा उत्पन्न होता हं) 

४. द्यावा-पृथिती जलद्रारा ठकीहु्ईहं मौर भौर जल का माधय 
करतीहे । वे जल से मोत प्रोत हं, जखवर्षाधिधायिनी मौर विस्तृता हे, 
प्रसिद्धा भौर यतमे पुरस्छृता हं} यज्ञकेक्लिए्‌ विद्वान्‌ उनसे पुखकी 
धाचरा फरता है । | 

५. जल का क्षरण करनेवाली, जक दृहनेदाखी, उदककर्मा देवी तथा 
हमे यक, घन, महान्‌ यक्ष, अन्न मौर वीर्यं देनेवा्ती चावा-पृथिषौ हमे 
मधु से सीच। 

९. पिता चुरोक ओर भाता पुथिवौ, हमे मक्षे । संसारक 
जननेवाली, धुकर्मा परस्पर रममाण भीर सबको सुख देनेबारी ध्ावा- 
पथिकी हमे पुत्रादि बर ओर षन दे 


र 


स. म +, 
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७९ मक्त 
(दैवता सविता । ऋषि भरद्वाज । न्द जगती श्रौर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. वही सूक्त सविता देवता दान के लिए हिरण्मय बाहुं कौ 
ऊपर उठते हुं ! विद्र, तरुण ओर विद्वान्‌ सविता, संसार की रक्षा 
के लिए दोनो जलमय बाहुमौको प्रेरित करते हं । 

२. हम उन्हीं सविता के प्रस्षव-कमं ओर प्रशस्त धन दान के निषय 
मे समर्थं हों! सविता, तुम सारे द्विपदं ओर चतुष्पदे फो स्थिति ओर 
प्र्तव (उत्पत्ति) में समधंदहो) 

३. सविता, तुम आज ओआहिसित ओर पुखावह तेज फे द्वारा हमारे 
धर्रो कीरक्षा करो) तुम हिरिण्यवाक्‌ हो! नया सुखयसे ओर हमारी 
रक्ष! करो । हमारा अहित करनेवाला व्यक्ति प्रभुत्व न करने पावे । 

४. शान्तमना, हिरण्य-हस्त, हिरण्मय हन्‌ (जबडा) वि, यज्ञ के 
मोग्य ओर मनोहर उचनवाले बही सविता देव रानि के अन्त मे उटें। 
धे हव्यशता के किए, यथेष्ट अन्न प्रेरित करं । 

५. सविता, अधिक्क्ता की तरह हिरण्मय ओर कषोभनांक्ष, दोनों 
बाहूओं को उटर्वे ! वे पुथिवी से चुलोक फे उद्नत प्रदे में चदृते हुं) 
गतिशील, जो क महान्‌ वस्तुं हं, सबको वे प्रसघ्च करते हें । 

६. सविता, भाज हमे धन दो! कल हमे धन देना । प्रतिदिन 
हमे धनन देना । हि देव, तुम निवास-म्‌त प्रचुर धन के वाता हो; इस 
किए हम इसी स्तुति के दारा धनं प्राप्त करेगे । 

७२ सक्त 

दवता इन्द्र श्रौर सोम । ऋषि भरद्ाज । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. इ भौर सोम, पुम्हारी महिमा महान्‌ हे । तुमने महान्‌ भौर 
मुख्य मूर्तो को बनाया ह । तुमने सयं ओर जल को प्राप्त फिया हे । तुभने 
सारे अन्धकारो ओर निन्वकों का वधं कियाहं) 

२. इद्र भौर सोम, पुम उषा को प्रकाशित करोप्नीर पयं को 

फा० ८९ 


७७५ हिन्दी र्वे 


भ्योति कै साप ऊधर उटामौ ठया अन्तरिक्ष कै दारा शलोक को स्तम्भित 
करो । माता पृथिवी को प्रसिद्ध करो) 

३. इर ओर सोम, जक करी रोकनेवक्ते महि (मारक) दुत का वेष 
करो ) द्युलोक ने तुमह संवदति क्रियाया) नदीके जल को प्रेरित फरो) 
भरदा समुद्र कफो पूर्णं करो) 

४. द्र मौर सोभ, तुमने गर्यो के सिए अपक्व अन्तरा में पश्व 
दुग्ध रका हु ¦ नना वणं यौर्मो के बीन्न तुमने अवद्ध आर शुक वर्णं 
दुग्ध धारण किया ह । 

५. इष सौर सोम, तुम छोग तारक, सम्तान-युष्ठं सौर भवण्‌- 
पौग्य धन हरमे क्ीघ्र दो । उप्र ददर सौर सोम, मनुष्यो के लिए हितकर 
मौर शत्रुसेना को हुरानेवरे बल को तुम वदित शरो 


७२ सक्त 
(देचता रस्ति । ऋषि भरद्वाज ! छन्द प्िष्टुप्‌ |) 

१. जिन बृहस्पति मे पवत को तोडा या, जो सबसे प्रथम उत्पतन 
हृए भ, जो सत्य-रूप, अङ्किरा मौर यज्ञ-पत्र हु, जो दौर्नो लोको मे परली 
भति जतेदहं, जो प्रदीप्त स्यान मं रहते हं भीर जो टम छोगों फे पालक 
ह, वही बृहस्पति, बर्षक हकर दयावपुयिवी मे गर्जन करते हू । 

२. जो बृहस्पति यज्ञ म स्तोत्ता को स्थान देते हु, वही दूर्व या माव 
रकं अन्धकारो फो विनष्ट कस्ते, युद मं शत्रुम कौ जीतते, दरेषिर्यो को 
मभिभेत करते ओर भसुर-पररियो को अच्छी तरह छिक्न-भिष्ठ करते ह । 

३, इन्हीं बृहस्पति देव ने भसुरो का धन ओर गौमं के साथ गोच 
को जीता था! अप्रतिगत होकर यकष-फम-दरारा, भोग करने की इष्छा 
करके, वृहस्पति स्वगं फे शत्रु का, अचना-साध्न भन््द्रारा, बम करतें । 


७४ सूक्त 
(देवता सेम श्नौर रद्र । शपि भरद्वाज । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 
सोम भौर ण्ड, धुम हमं असुरसम्बन्भी बस दो) सारे 
यक्ष पुम्हं प्रतिगृहु में सष्ठ तरह ष्याप्त करे} तुम सप्तरल्त धारण 
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करते ह; षचिष्‌ हमारे लिए तुम सुखकर होम भौर द्विपदो मौर 
चतुष्पदं के किए भी कल्याणवाही बनो । 

२. सोम भौर्श््र, जो रोय हमारे घरमे पठा ह, उसी संक्रामक् 
रोग करो विदरूरिते कशे । एसी बाधा दो, जिससे बरिद्रता पराञमृखी 
हो ¦ हमारे पास सुख्ाघह्‌ भल्ल हो । 

३. सोम भोर श्र, हमारे शरीर के छ्‌ सब प्रसिद्ध ओषध घारण्र 
फरो । हमारे किये पाप, जो शरीर मेँ निद हे, उसे शिमिल करो-- 
हमसे हा दो । | 

, ४. सोम भोर क, तुम्हारे पास दीप्त धनुष भौर तीक्ष्ण षर है । 
तुम छोग सुन्दर पुख देते हो । कोभन स्तोत्र कौ अभिलाषा करते हुए हमें 
हस संसारम सूव सुखी करो । तुम हमे चर्ण के पाश्चसे दमो मौर 
हमारी रका कटो । 


७५4 सक्त 

(देवता प्रथम मन्त्रके चमे, द्वितीयके धु, दृतीय की ज्या, 
चतुथं की धर्त्मी, पञ्चम के इषुधि, ष्ठ के पूृवांद्धं के सारथि श्रौर 
उत्तराद्धं की ररिम, सप्तमं के श्व, अष्टम के रथ, नवम के 
रयगोपगण, दशम के स्तोता, पिता, सेम्य, चाब, प््वी . शरोर 
पुपा, एकादश श्यौर दादश के इषु, प्रयोदश के प्रतोद, चदुदंश के 
दस्त्र, पञ्बदृश शौर षोडश के इषु, सप्तदश की युद्धभूमि, 
ब्रह्मणस्पति श्चौर श्दित, अष्टादश के कवच, साम शरोर वरण 
तथा नविंश ॐे देवगण रौर ब्रह्म । ऋषि भरद्वाज-पुत्र पायु । 
छन्द ्वनुष्टरप्‌, पङ क्ति शोर त्रिष्टुप्‌ |) 

९. युद्ध छिड़ जाने पर यह राजा जिस समय ठीषहमय कवच पहन 
फर जाता ह, उस समय माटूम पडता हं फि यहु सक्षात्‌ पेष द । 
रजन्‌ अविद्ध शरीर रहकर जय प्राप्ते करो । वर्मं (श्वच) टी वहू 
मष्टिमा बुम्हारी रक्षा करे । : 


७७१ हिन्दी- शने 


२. हम दनुषकेद्रारा त्रु की गायो को जीतम, पद्ध जीरतेगे ओर 
मवोन्मत श्व्रू-सेना का वघ करेगे । इत्र की मभिलापा धनुच र्ट करे} 
हम हस धनुष पे समस्त श्ना म स्थित शक्रो को जीतेसं। 

१. धनुष की यह्‌ ग्या, युद्-येखामं युद्ध सेषार ठे जमेष्ौ 
हण्छा ररके मानो प्रिय वचनं बोलने फे छिषही धनरधर के फन 
पास आती है । जेसी त्रिप पति का मालिद्धुन करकं बात फएरतौ ह, 
वेसेही यहुख्या री वाण कामालिङ्न करके ही क्ष्ड करती ह| 

४. वे दोनो.षनुस्कोटियां, अन्यमनस्का स्री कौ तरह, साचरण्‌ करङे 
शत्रु फे ऊपर आक्रमण करते समय मता की तर्ह पु्र-पुल्य राजाकी 
दक्षा करे मौर अपने कार्ये को भली माति जानकर जाते हए इ राजा के 
हेषियो का षष कर पात्रुओं को छेद डले । 

५. यहु तुणीर मनेक वारणो फापिता हं) किंतनं ही बाण इसके 
पुत्र ह । बाण निकालने के समय यह्‌ तूणीर 'व्रिहवा” शब्दं क्षरता हं । 
यहु योद्धाके पृष्ठ-देशष में निश रहकर युद्ध-कारू मं दार्णो का प्रसव 
करता हा पारी सेना को भीत शस्ता हं । 

६, सुष्दर सारथि रथ मं मवस्थान करके भगे के पोर्ट को, जह 
च्छा होती दहं, बहा, ठे जाता हं) रस्सियां अयो के कण्ट तक प 
कर भौर सष्वो के पी फलकर सारथि के मन के अनुकु नियुक्त होती 
हं । रस्तियों की महिमा कखनो । 

७. मद्व टापो से धूलि उशते हए भौर रथ के साथ सवेम जते 
हए हिनष्ठिसाते हँ तमा पलायन न करके हसक कत्रर्मो फो शर्पो से 
पीटते ह) 

८, जैसे हव्य अमि को बढ़ता है, वेसे ही एस राजा के रथदरारा होया 
जानेवारा धन दमे वित करे । रथ प्रर इस राजा के भस्त्र, कवच भादि 
रहते हं । हम सदा प्रसश्र-चित्त से उस सुश्वाबहु रथ के पास जाते हं । 

९. रथ के रशक दात्रमों के सुस्वादु भख को तष्ट करके अपने पक्ष 
कै लोगों को सक्ष दान करते ह । विपत्ति के समय इनका भाश्च किमा 
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लाता है । ये शक्तिमान्‌, गम्भीर, विचित्र सेना से युक्त, वाण-बल- 
सम्पन्न आहिसक, वीर, महान्‌ ओर अनेक श्ात्रओं को जीतने में समर्थं हे । 

१०. हे ब्राह्यणो, पित्तरो ओर यज्ञ-वरद्धक सोम-सम्पादफ, तुम हमारी 
श्क्षा फरो} पपदूत्या धावापृथिवी हूमरे चिए सुखकारी हों । पुषा 
हमे पाप षे कवं । हूमास पापी हात्र प्रभुत्व न करने पवे । 

११. वाण शोभन पंख धारण करता हुं । इसका रति मृगशुग 
ह ! यह्‌ ज्या मथवा गोचर्मं (तत) से अच्छी तरह बद्ध हे। यह प्रेरित 
होकर पतिते होता हं । जहां नेता लोग एकत्र वा पृथक्‌ रूप से विचरण 
करते हृ, वहां वाण हमे शरण दे । 

१२. वाण, हमे परिवद्ित करो ! हमारा शरीर पाषाण फी तरह हो) 
सोम हमारे पक्ष पर बोरे ! अदिति सुख ठं । 


१३. कशा (चावुक), श्रकृष्ट ज्ञानी सारथि लोग तुम्हारे हारा 
षो के उर ओर जघनं मारते ह) संग्राम में तुम अवो को 
परिरित कसे । 


१४. हेस्तघ्न (श्या के माघात से हाय को बचने के लिए बधा 
हमा चरमे) ज्या के आघात का निवारण करता हुआ सपं की तरह शरीर 
कै द्वारा प्रकीष्ठ (जानु से मणिबन्धं तक) को परिवेष्टितं करता ह, 
सारे ज्षातव्य विषयों को जानता हं ओर षौरुषश्चाली होकर चायो ओर 
से रक्षा करता हे । 

१५. जौ विषाक्त है, जिसका अग्रभाग हसक हं ओर लिसक्षा मुख 
छौहमय है, उसी पर्जन्य से उत्पन्न विक्लाल वाण-देवता को नमस्कार । ` 

१६. मन्त्र-द्रारा तेज किये गये ओर हिसा-निपूण काण, लुम छोड़ 
ल्ञाकर भिरे, जागो ओर शत्रुम को भिले। किसी भोशात्र को जीते जी 
महीं छोड़ना । 

१७. मण्डित क्ूसासें की तरह निस युद्ध मं वाण गिरते ह, उसभ 
हृमे ब्र ह्यणस्पति सदा सुख दे, अदिति सुख द । 
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१८. राजते, दुगार शरीर के भर्मस्वानो कौ कव्य ति भाच्छादिः 
केर रहा हं । सोम्‌ राला दुरम्हु अमृत-हादा भोच्छावितत करः दरेण शुं 
भेष्छ से भो शरेष्ठ शुखं दे । पुम्हारे विसयी हमे पर देवम हवं मन्वे) 

१५. णो ुटुश्वी मारे प्रति प्रहर नैह भौर शौ जलग सकर 
हमारे कष एी इच्छा करता ह, उति पारे देवाण मारे । हमारे सिए तौ 
धन्वि ही वाभ-तिवारक कवय ह| 

षष्ट मण्डं समाप्त 


सक्त १ 
(सप्रम मणडल । १ अनुवाक । दैवता श्म । ऋषि 
पसिषएठ । न्व्‌ विराट्‌ रौर प्रिष्टुप्‌ |) 

१. मेता ऋत्विक्‌ रोग प्रशस्त, दूरस्थित, गृहपति भौर ग्िक्षीस 
जन्तिको दो कारष्ठोसे हृस्तति व्र मेगुलिमो के इहवारा, उत्पन्न करते है । 

२. जो अग्नि गृह मे नित्य पूजनीय थे, उरुं घुदृक्य मर्निको, 
प्म प्रकार के भ्यो मै बचाने फे क्षु, बरिष्ठ रे गृह मे रखा धा। 

द" तदणतम अग्नि, भल्ली भांति पमृदध होकर, सतत श्वाला के साय, 
हमारे सगे प्रनीप्ठ होमो ! वुम्हारे पास बहुत अन्न जाता हू! 


४. घुजन्मा नेता या ऋत्विक्‌ एोग निन मग्नि के पास बैठते ह, | | 


वह्‌ शोकिक भनिनर्यो से मधिक दीप्तिमान्‌, कल्याणवाही, सुश्र-पौश्र-पवं 
कौर विश्रेष रूप से दीप्ति प्राप्त करनेवछि ह । 

५. भभिसवनिपुण अशनि, हिसक शश्र जिसे बव नं द सक, पेषी 
कल्याणकर, पुत्रपौत्र द भौर सुव्वर सन्तति से युक्त धन॑ प्तोत्र पुनरः 
हमे दो। 

६. टैव्ययुक्तौ युवती नुह फक नेमिनं के पास दिे-रत अती है। 
स्वकीय दीप्ति घनाभिखाषी होकर शतक निकटं भाती है । 
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७. णष्मि, भिस तेज से तुम कठोरश्षब्द-शर्ता राक्षेस को भति 
हो, उसी तेज क बल से सरि शत्रो को जरामो। उपताप दूरं करके 
पैग को नष्ट करो) 

८. हे भरेष्ठ, श्रुख, दीप्त ओर पावक बग्नि, ओ पुरे समिद्धे करते 
ह, उन्ही के समानं हमारे इस स्तोत्र से भी प्रसन्न होकर इसं यज्ञ में 
448 

९, अग्नि, जो पितृ-हितेषी ओौर (क्म-नेता) मनूरष्थो म तुम्हरे तैज 
कौ अमेक देशों मे विभक्त किया ह, उनी के समानं हमारे इस स्तोत्र से 
प्रस हकर दसं यक्त मे उरो । 

१०. जो मनुष्य मैरे श्रेष्ठ क्म फी स्तुतिं करते हे, वही बीर चेता. 
संप्राभो मं सारी मापुरी मायाकोदबादे। 

११. सभ्नि, हम शुष्य गृहमे सही रहैगे; सरेके धर मै भीन 
हमे । गृह के हितेषी अग्निदेव, हम पुत्रश्य जौर वीर-रहितं है । वैम्दीरी 
परिचर्था करते हुए हम प्रजा से सम्पन्न धर मे रहं । 

१९. निसं यलाधंय गृहे मे अहमभाले अग्नि नित्य जति है, हमे षीः 
नौकर भाषि से युत, सुन्दर सप्तोनेव्ते तभा भीर्सभते पुरै के ठा 
वटंमान गृह धौ । 


१६. हमे प्रीतिकरः राक्षस घे घरची! अदौतां भीरं पपी हिक 
से बाम ! हम तुम्हरी सहायता से सेना के अभिलषी भ्यक्तिं की 
पराजित करभे । 

१४. बलवान्‌, वृृहस्त, प्रभूतं असवाल हेमा पुष कम-रहित स्तत 
द्वारा जिस जम्निकी सेवा करता हं, चह भन्ति वरसतरे कै अग्नि कौ भविः 
भूतं करें । 

१५. जो यश्चा प्रदोधक को हिता नोर पपे से बति है भीरः 
निन चैवा कखीम बीरगणं कैरते षै, वही भन्तिं ई । 

१६. जिन्हँ समृद्ध ओर हविष्मान्‌ व्यक्त्ति भेली मतिं वीष्तै करता 
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हे मौर यज्ञ मे जितेकी परिक्रमा होता (देवो को बु्ानेवारा) करता 
हःबेष्टौ ये अग्नि अनेक देशो में बुलाये जाते हं । 

१७. अभ्निदेव, धनपतिं होकर हस सुमु लक्ष्य करके नित्य स्तोत्र 
छलौर एष्प-द्ारा यत्त मे प्रभूत हृष्य वेगे) 

१८. सभ्नि, देवतामों के पास तुम सदा इप्न बत्तीव कमनीय हश्य 
कौ ले जानो जीर ममन करो ! प्रत्येक देवता हमारे हस शोभन ह्य कौ 
इच्छा करता ह । 

१९. भग्ति, हमं निस्सन्ताम नहीं कषमा । स्राव कपष महीं देना) 
हमे कुबि नहीं देना! हमं भूख नरह देना । हमें राक्षत कै हाच मे तहं 
देमा । हे सत्यवान्‌ गग्नि, हमे म धरम मारमा, भवनम, 

२०. अग्नि, हमारा मन्न विग्ेष श्प से प्रोधितं करना । शेव, पाक्ञिकों 
को मन्न वेना) हम बोन (स्तोता मौर यजमान) तुम्हारे शन मे रहु। 
शुम सदा हमे स्वस्ति-दढारा पान करो । 

२१. सन्नि, घुम पुम्दर बाह्वानदषि भीर रमणीयवर्षाम्‌ हो) 
क्षोभम्‌ दीप्ति के साय प्रदीप्त होमो सहायक अनो सौर भौरस पुत्रको 
मष लामो । हमारा मनुष्यों का हितेषी पुत्र मष्ट न होने प्रवे । 


२२. अग्नि, घुम सहायक होमो; सौर ऋ्विर्छो एवाय समिद्ध 
भग्तिगिणकोकष्ौकिवे सुख के प्ताय हमारा भरण करं बष्तकेपुत्र 
ग्नि, वुम्हारी बुद्धि भ्रमसेभी हमे ष्याप्त नं करे। 


२३. सुतेजा भौर देवात्मा अग्मि, जो मनुष्य तुमह म्य देता हू, वही 
धनी होता हं । जिसके पास धनाभिखाषी स्तोता जानने की ईच्छासे 
जाता हु, बही अगिनिरैव यजमान की रक्षा करते हं । 


२४. अन्ति, तुम हमारे महन्‌ कष्याणवाले कार्यं को जानते हो । 
अल के पुत्र, हम तुम्हरे स्तोता हं जिससे हम भक्षय, पूर्णायु आर 
कल्याणकर पुत्र-योत्र आदि से सस्पञ्च होकर प्रसश्र हो सक, एसा महान्‌ 
भन हभ दो) 
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२५. अग्निदेव, हमारे अञ्च का भली भांति श्लोधन फरो । देव, तुम 
पाल्लिको को अल्ल दो! हम दोनों (स्तोता मौर यजमान) तुम्हरे दनम 
रहें ! तुम हमे सदा कल्याण-ढारा पालन करो \ 


प्रधम अध्याय सपन्त 


२ सक्त 


द्वितीय श्र्याय । ददता प्री । ऋषि वसिष्ठ) 
छन्द विष्टुप्‌ }) 


१. अग्नि जाज हमारी समिधा को ग्रहण करो । यज्ञ के योग्य ध्मा 
ते हुए अतीव वीप्त होगो ) तप्त ज्वालान्माला से बन्तरिश्च का तट- 
परदेश स्यक्ं करो मौर सुयं की किरणो के साथ भिक्त होओ। 


९. जो सुकर्मा, शुचि ओर कमौ के धारक देवगण सौमिक `आ 
हचिःसंस्थादि, दोनों का भेश्चषण करते ह, उनके बीच हम स्तोत्र-हारा 
यजञमीय ओर नर-प्रशस्य अग्नि की महिमा कौ स्तुति करते हं । 

३. यजमानो, तुम स्तुतियोग्य, असुर (बरी), सुदक्ष, च्ावापृथिवी 
के बीच दूत, सत्यवक्ता, मनुष्य की तरह मनु-ढारा समिद्ध अग्निदेव कौ 
सदा पुजा करो) [ 

४, सेवाभिलाषौ लोय घुटने टेककर पात्र पणं करते हुए अग्निको 
हृव्य के साथ बाहिदान करते ह । अध्वयुंओ, धूत पृष्ठं ओर स्थुल बिन्दु 
से युक्त बहि हवन करते हुए उसे प्रदान करो \ | 

५. सुकर्मा, देवाभिखाषी भौर रथेच्छुकं लोगो ने यज्ञ मेंद्वारको 
धाय किया हे । जेते गये बखडों को चाटती हे, वसे ही चाटनेवाठे 
भौर पूर्वामिराषौ (जुहू मौर उपभृति) को भध्वर्युगण नवी की,तरह्‌ यत्त 
भं सिक्त करते ह \ 
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९. पषतौ, शिष्या, रहती, कृषी पर बटौ ह, शटु-स्हुता, धनवती 
नीर पाहा भहोरश्रि, कामहुधा धेनु की तरः कल्याण के किए, हमे 
भरश्चय कर } 

७. है चिप्र मौर शातधम तथा मनुष्यो के यज्ञ मे कर्मकर्ता, यज्ञ 
करने के ल्मे वुम्हरी स्तुत्ति करतां; स्तुति दह्र जाने पर हमारे 
भकूरिर यञ्च को देवाभिमुख करो ¦ रेव कं बीच विद्यमाने वरणीयं धन 
का विभाग कर दो। 

८, भारतीगम (सयं-सम्बन्धियो) के साय भारती (अग्नि) आवे । 
देवों मौर मनध्यो के साथ छा (अन्ति) भी भवं! सारस्वतो (अन्त- 
रिकषस्थ बर्न) के साथ सैश्ट्वती आरं! ये तीनों देदियां भाकर इन 
कुशो पर बठे। 

९, अगनिषूप स्वष्टा देव, जिससे वीर कर्मकुशलः, वल्ली; सौभा. 
भिषव के किए प्रस्तरहस्त मोर देवाभिकलादी पुत्र एत्य हो स्के, हुम 
छन्दुष्ट होकर हमं बसा ही रक्षा-षूशल मौर पुष्टिकरी बीमं प्रदान 
करो । 

१०. अग्विरूप बनस्पति, देवो को पास ले मागो) पलु के संस्कारक 
अग्मि रनस्पतिरेर्बोरे क्एहृव्यवे। जही यज्ञरूप देबता लोर्गोषो 
बुखानेवके मनिनि यज्ञ करे; क्योफिबेदटी देवो का जन्म आनते हे 

११. मण्नि, तुम दीप्तिश्खी होकर शष आर शीघ्ताकारी देरव के 
हाथ एक रय पर हमारे सामने भाय! सुपुत्र-युक्ता मविति हमारे कुशा 
प॑रः बैठे । नित्य देवगण मभ्नि-हप स्वाहाकारवलि होकर तृप्ति प्राप्त 
करे । 


१ भक्त 
(हैषता अग्नि षि वसिष्ठ | छन्व तिष्टुप्‌ |) 


१. वषो, जो अन्ति भतुष्यो भे स्थविर भाव ते रतै ह, भौ यकवत्‌; 
छापक, तेजश्राखी, धृताप्न-सम्पन्न भोर पोषक हः चौ यारिर्कौ मर 
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भेष्ठ हु भौर अन्य अग्नि-पमूह के साथ सिक्तं हीते ह, उन्हीं जग्निदेव 
फो पञमे स दूत अनालो। 

२. लिस समय अव की तरह घास का भक्षण जौर शष्ठ करते हए 
महान्‌ निरोघ के साय वृक्षों मे दार-खूय अग्मि अस्थित रहते ध, उस 
कमयं धमकी दीम्ति प्रबाहित होती हं सके अनन्तर, अग्निदेव, 
पुम्हारा भोगं काला (धूर्माबाङा) हो लाता हं । 

३. अग्नि, नवजात भौर बर्षक पुम्हारी भो जजर ञंवाका समिद्ध 
होकर ऊपर उर्ती ह, उसका रोचक धूम द्युलोक भें जाता हं । अग्निदेव, 
एत होकर तुम दैवो को प्रप्त हतै हो । 

४. म्नि, किस समय तुमं दासों (ज्वालय) से काष्ठादि अल्लो 
का भक्षण करते हो, उस समय वुम्हासं तेज पुथिवी में मिल जाता ह । 
सेना की तरह धिमुक्त होकर तुम्हारी स्वारा जाती हं । अग्निदेव, भपनी 
ज्वाखछासे जौ की तरह काष्ठ आदि का भक्षण करते ही । | 

५, तैदण मततियि की तरह पूज्यं भणि की, उनके स्थान पर, रातं 
रौर रित भे, पूजा करते हुए मनुष्य सदागामी अष्व की तरह मग्नि की 
सेषा करते दं! आहत भौर भमौष्टवर्षी सग्ति की शिखा प्रदीप्त होती हे । 

६. सुन्दर तेजवाके सगि, जिं सष द्रुम सूयं फी तरह समीप मं 
दीप्ति पते हो, उस समय तुम्कारो कषप दर्धोनीयं हो नाता हं । भन्तरिक् 
से तुम्हारा तेज विजखी कौ परह निकरता हं \ ददोनीय सूर्यं फी तरह 
ष्ठी तैम मी वथ पनां प्रकाहा करते हो) 

७, अग्नि, जैसे हम लोग गस्य भौर घुर्त^युक्त हव्य के दौरा तुर्हें 
स्वाह शनं कर्ते हे, भग्न, तुमं भी वैसे ही, असीम तेजोधर के साथ, 
कषपरिमितं कोहमम भथा सुदर्णसय परिधी हमारी रका करता। 

८. बल के पूभ्रं भोर लातधते भगनि, धम दानवी हो, बुण्हारी जो 
विसि है भीर जिन वक्योन्ारा पत्रवान्‌ प्रजीमण की तुम रका 
क्षरते हौ, हैन दोतों से हमारी रला करो । प्रदरस्त ओर हिम्य-दतिा 
स्तोता की रक्षा करो) 
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९. शित्त समय विशुद्ध मग्मि सपने रीर दारा $पा-परवष् भौर 
रोक होर तीक्ष्ण फरसे क्री तरह काष्ठ से निरते हं, एस समयं बे 
प्ले योग्य होते हुं \ सृच्शरः सुकृती मोर शोक अग्नि मातु-रू्प दो 
फाष्ठौ से उत्यघ्च हए हं । 

१०. म्नि, हरमे यही सुन्दर धने घो ! हम पा्ञिक मौर षिशुदान्वः- 
करण पुत्र प्राप्त कर्‌ सके ! सारा ध्न उव्गातामें मौर स्तेतार्मो काह । 
तुम सवा हमे एल्याण-कायं के द्वारा पान करो, 


५ सूक्त 
दिवता भमि! ऋषि वसिष्ठ | छन्द्‌ द्रिष्टुप्‌ |) 

१. हथिवाो, वम शु मौर दीप्त भग्नि को शद्ध हृष्य मीर स्तुति 
श्रदान करो । भग वे्वो मौर मनुष्यों के समस्त पदाथा के बीच प्र्ा- 
द्वारा गमनम करते षह) 

१. षो कष्टो (भरणिढय) सते, तरणतम होकर, अग्नि उत्पन्न 
हए है; इसलिए वही मेधावी भन्न तरुण बने । दीप्ति भम्नि धों 
फो जते गौर क्षणमात्र मे हौ यमेष्टं अन्न का भक्षण कर डारतै हें) 

३. मनुष्य जिम श्रु सन्नि को मुख्य स्यान में परिग्रहण करते हें 
घौर जो पुर्षो-दारा गृहीत बस्तुकी सेवाकूरते हं, वही मनुष्यो के किए 
शत्रुम की दुःतेष्य रूप से दीप्ति पते ह । 

४. कवि, प्रकश्षिक ओर समर अग्नि सकवि मनर्प्यो के बीच पिहित 
ह! अग्नि, हेम वुम्हारे किए सदा सुबुद्धि रहम । हमे सरह मारना । 

५. सग्तिमे प्रज्ञानद्रारा वेवोको तारा ह्‌; इसकिषएरे र्थो के 
स्याम पर बैठते हे ¦ ओषधिर्या, बुक, धारक सौर गसं मे वरसंमान अन्ति 
का भारण करते; पृथ्वीभी सग्तिक्ोषारणकष्तीहं । 

६. अग्नि भधिक अमृत देने मे समथं है; पुन्दर अमृत देने मे समरं 
्। बरी अग्नि, हैम पुत्रादि से एन्य होकर नहीं बेटे; ङप-रहित होक 
भ्‌ वेट; तेवा-शुन्य होकर भी नहीं बेटे । 
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७. ऋण-रहित व्यक्ति कै पास यथेष्ट धन रहता है ; इसलिए हम 
नित्य घन के पति होगि। अग्नि, हमारी सन्तान अन्यजात (अनौरस) 
मष्ट) मखं का मायं नहीं जनना । 


८. अन्यजात (दत्तक पुत्र) पुत्रे सुखावह होने पर भी उसे पुत्र 
फट्कर श्रहण नहीं किया जा सकता या नहीं समभ्छा जा सकता; क्योकि 
वह फिर पते ही स्यान पर जा पहुंचता ह । इसचिषएु अश्वान्‌, शच्ुहन्ता 
भौर नदजात श्षिन्यु हमे प्राप्त हो, 

९. अग्नि, तुम हमं हिसक से बचाओ! बली अग्नि, मुम हमें पाप 
से ब्रचासी ! निवेषि अघ्न तुम्हारे पात जाय । अभिलषणीथ्‌ हजारों प्रकार 
फे धन हमं प्रप्त हा) 


१०. अग्नि, हुम यही सुन्दर धन दो । हम यक्ञ-सेवी ओर विश्ुदधान्तः- 
करण पुत्र प्राप्त करे \ सारा भन उद्गाताभों ओर स्तोता्ओं फा हो। दुम 
छोग सदा हमे कल्याण-कायं के दारा पालन कये । 

५ भुक्त 

(देवता वश्वानर अग्नि) ऋषि वक्छिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. ज वेक्वनर भभ्नि यज्ञम जागे हए सारे देवो के साथ बदृते 
ह, उन्हीं प्रबुड ओर अन्तरिक्ष तथा पूथिवी पर गतिक्षील अग्निको लक्ष्य 
कर स्तुति करो) 

२. जो नदियों के तेता, जखबषेक जौर पूजित अग्नि अन्तरिक्षे भीर 
पृथिवी पर निकले हु, बही वैदवानर नामकं अग्नि हुव्य-दारा चद्धित होकर 
मनुष्य-प्रजा के सामने शोभा पते हें) 

३, वैश्वानर भग्नि, जिस समय तुम पुरं के पास वीप्त होकर उनके 
शत्रु की पुरी को विदीणे कर प्रज्वलित हुए थे, उस समय तुम्हारे इर 
ते.असित्तबर्णं प्रजा, परस्पर असमान होकर, भोजन छोड़कर आदं थी । 

४, वश्वानर अग्नि, अन्तरिक्ष, पृथिवी भौर शुखोक पुम्हारे किप्‌ 
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प्रीतिजनकं कमे करते ह । हुम सत प्रकाशाय विभात्तित देर धपनी 
दीप्ति ते द्वाबापुधिवी को दिस्व्त करते ष्टौ) 

५. वेदवानर अग्नि, लुम भनुष्यों के स्वामी, धनो कै नेका भीर उषा 
तथा शिन फे महाय केतुस्वष्य हो! असहव्रषण कामना करके तुम्हारी 
सवरा शर्ते हुं । पाप-मादाक प्रर घुत-युक्त बातक्य तुम्हारी सेवा करते हृ । 

६. मिक के पूजयिता अग्नि, वसुमों ने धुममें घल स्थापितं किया ह; 
तुम्हरे क्म फीसेवाकीहुं | लायं (कर्म-नरिष्ठ) के क्लिए्‌ मधिक तेष 
उष्पभ करते हए व्रस्पुमों (मसार्या) को उसने स्थानो पे बाहर निकाल 
निपाहै। 

७. युम ब्रस्प अन्तरिक्ष मे पुय-र्प से प्रकट होकर वायु की तरह 
सवस परे सदा सोमपानं करते हो) जातधन स्ति, मक्र इत्पक्न करते 
हए मपष्य की तरह पालनीय ध्यक्ि को भभिलाषाये देते हुए चिदयुव्रप ते 
भर्जन करते ष्टो) 

८. सवके वरणीय मग्निदेव, जिस भन केषारा धघनकी रक्षा करते 
हो मौर हव्यवाता मनुष्य कै विस्तृत यद्ाकी रक्षाकरतेहो, हमें सुम वही 
दीप्तिमान्‌ अघ वो) 


९, अग्नि, हम हविर्दाताभों कौ प्रभूत अन्न, धन भौर धवणीय बलत 
दो। वश्वानर अग्नि, तुम खो भोर वंशवुभों के साय हमं महान्‌ सुख दो] 


९ सक्त 

दिवता चेश्वानर ग्नि ! ऋषि दसिष्ठ । छन्द्‌ तिष्टुप्‌ |) 

१. भं पुरियों के भेदको फौ वन्दना करता हे । वन्दन करके स्रा, 
क्षुर, वीर भौर मनुष्यो की स्तुति फे योग्य तथा वलवान्‌ देच की तरह 
पर्हीं वेष्वामर की स्युति मौरकर्मो षा कीर्तन करता ह्‌ ॥ 

२, अग्निरेष प्राश, प्रशषापक, पर्वतधारी, दीष्तिध्ारी, पुशधदाता भौर 
ध्ावापूथिवी रे राजाष्टे। देषगण उन्ही अग्निको भरसघ्न करते! में 
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पुरी-बिदारक मभ्मि के प्राचीन ओर महान्‌ कर्मो की, स्तुति्ारा, कीति 
गाता हु) 

२, भग्नि यज्ञ-शून्य, जल्पक, हिसित-वचन, शद्धा-रहित, बृद्धि-शन्य 
मौर यक्ञ-रहित पणिनायक्‌ दस्युम को विद्रव करे । अग्नि मुखप होकर 
सत्य यत्त-शून्पो को हेय बसा 

४. नेतृतम अग्नि ने अप्रस्ाशयमान अन्धकार मे निमग्ने प्रजा को 
प्रसश्च करते हए प्रतञा-्ारा प्रजा को सरलगाभिनी क्षिया णा) भै उन्हीं 
घमाधिषति, अनत भौर योद्धाओं का वमन करनेवाङे भणि की स्तुति 
फरता हु \ 

५. जिन्टोने आसुरी च्दाको आयुध से हीन किया हं ओर जिन्न 
सूर्यपत्नी उषा कौ सृष्टि की हं, उन्ही अग्नि मे प्रजा को बल-दारा रोककर 
नहुष राजा को करदाता बनाया था! | 

६. सारे मनुष्य, सुख के लिए, जिनकी पा पने के अर्थं हृव्य के 
साय उपस्थित होते हं, वही वेदवानर अग्नि पितृ-मात्‌-तुल्य च्ावापुधिवौ 
के बीच स्थित अन्तरिक्ष मं आये ह्‌, 

७. वेदवानर अग्नि सूर्यं के उदय होने पर अन्तरिश्च के अन्धकार 
कोरे हुं\ अगति निम्नस्य अन्तरिक्षे का अन्धकार प्रहुण करतें) बे 
पर समुद्र से, द्युलोकं से ओर पृथिवी से अन्धकार ग्रहणं करते दं । 


७ सूक्त 
(देवता श्ग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ तिष्टुप्‌ |) 
१. अग्निदेव, बुम राक्षसादिकों के अभिभविता भौर अदव की तरह 


घेगश्राखी हो । अग्नि, तुम विद्वान्‌ हो। हमारे यज्ञ के दूत बनो। वुम 
स्वयं देवो मेँ “दग्धत्रुम" कहकर विरुपात हो । 


२. अग्नि, तुम प्तुति-योग्य हो ओर देवों के साथ तुम्हारी मित्रता 
ह । चुम अपने तेजोब्ल से पृथिवी के तटमरदेश (तृणगुल्मावि) षो 
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कम्दायमान करते हए अपनी स्वारामों से सारे वन को जलाकर अपने 
भार्ग-ढाश भामो 

३. ठवेणतम अग्नि, जिस समय घुम भुन्दर मुखवाले हकर उष्यश्न 
होते हौ, उस समय यक्त क्रिया जतिः ओर रु रशा जता हं \ स्तुति. 
योग्य अग्नि ओर दरोता तप्त होते हं आर सवके किए स्वीकरणीय मात्‌- - 
भूत श्याक्रापुथिवी बुलाई जाती ह । 

४, विद्रास्‌ लोम यज्ञ मं नेता, अग्नि को तुरत चत्पन्नकरतेहं\ जो 
नका हव्य वहन्‌ करते हं, वही किदवपत्तिः मादक, मधु-क्दन भौर यज्ञवान्‌ . 
भग्नि मनुष्यो कै धरो में निहित हं । । 

५. जिन अन्ति को दलो भौर पुिद्ठी वद्धित करती दहं ओर जिन 
विष्व-स्यीकरणीप अग्नि का होता यज्ञ करता हं, ही हृत्यवाहुक, ब्रह्मा 
भौर सबके धारक अग्नि दुलोक से आकर मनुष्यो के धरो में बटे 
हए हं । 

६. जिन मनुष्यों ने पयेष्ट मन््-संस्कार करिया हुं जो श्चवणेच्छु होकर 
वित करते हैँ भौर जिन्होने सत्यभूत अग्नि को प्रदीप्त किया हे, वे अक्त 
दरारा सारे पोष्य वृन्द को वित्त करते हं । 

७, ब्र के पुत्र अग्नि, तुम वसुं के पति हौ। व्रससिष्डगण तुम्हारे 
स्तोता है । तुम स्तोता भौर हुधिष्मान्‌ को भन्ग-द्रारा शीघ्र व्याप्त कये) 
हमे सदा स्वस्तिद्रारा पालन करो । 


€ पूर्त 
(देवता अग्ति। छपि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) | 
१. लिन भन्तिकारूप धृत से आहूतं होता हं भौर हन्य के साथं 
धाभा-युक्त होकर जिनकी स्तुति नेता कोग करते हं, वही राना म्नौर 
स्वामी अग्नि स्तुति के साथ समिद होते ह! उषा के आमे अग्मि दीप्त 
होते हं ¦ 
२. यही होता, मादक भौर विशार अणति मनुरष्योद्रारा महात्‌ भिम 
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लाते हँ ! अग्नि दीप्ति फौखाते ह ! यह्‌ कृष्णमागं अग्नि पुथिवी पर सुष्ट 
होकर ओषधियो-दराा परिवह्ित होते हं । 

२. अग्नि, घुम किष हविह हमारी स्तुति को भ्याप्त करेगे ? 
स्तूयमान होकर तुम कौन स्वधा प्राप्त करोगे ? श्षोभन दानबाङे मग्निदेवः 
हुम कष दस्सर समीचीन षन के पत्ति ओर विभागकारी हग ? 

४. जिस समय ये अग्नि सुयं की तरह विक्र प्रतापश्नात्मी होकर 
प्रकाद्र पाते हे, उस समय वे भरत (यजमान) द्वारा प्र्षिष्ध होते हें) 
जिन्होनि यो मे पुर को अभिभूत किया हे, बही दीप्यमान धर देनो फे 
भतिथि अग्नि प्रज्वलित हुए ¦ 

५. अग्नि, पुँ यथेष्ट हस्य प्रदत्त हुआ ह! सारे केजों $ क्षु 
प्रसव होमो ओर स्तोता का स्तोज सुनो ¦ युजन्मा अग्नि, स्तुयमान होकर 
स्वयं श्ररीर बद्धित करो। 

. सौ मीओं के विभागकरी ओर हार गौमों से संयुक्त तथा चथा 
क्लौर कमं से महु वसिष्ठ ने इस स्तोत्र को अग्नि के लिए उत्पन्न 
श्यं) 

७. अल-पुत्र अग्नि, तुम वयुमों के पति हो! बसिष्ठगणण तुम्हार 
स्तोता ह । तुम स्तोता भौर हविष्मान्‌ को भन्न-द्रारा श्चीघ्र व्याप्त करो । 
हमे सबा स्वस्तिदाय पालनं करो । 


९ सक्त 
देवता अग्नि । ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ निष्टुप्‌ }) 
१, भग्नि सब प्राणियों कै जार, होता, मदयिता, पराज्ञतम मौर 
शोधक ह \ बहु उषा के बीच जागे ह । षु देवो भीर भनुष्यों कौ प्रज्ञा 
धारण करते है वों सें हव्य आर पृण्यास्मामो मै धन धारणे करते 


९. जिन अन्ति ने पण्यो काडर शख्रोलाया, ब्रहीसृङ्ृतीहै\ षे 
हमारे लिए बहु-्ीर-युक्त ओर अनीय गायो का हरण करते हं । षे 
फा० ५० 
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दर्मो को दृानेबाके, मदयिता भौर शान्तमभा हं । धिति रत्रिं सौर पज- 
मान फा अन्धकार दूर करते देखे जहे हु) 

३, मभद, परान्न (कबि); मदीन, दीप्तिमान्‌, शोजन गृह घे युम्त, 
निर, अतिचि भौर हमारे मङ्कक-बिधायक सग्नि, विक्षिष्ट दीप्ति ते युक्त 
होकर, उषा के मुख मे शोधा प्राते मौर सकि फे पर्भ-ख्म से उल्न्न 
होकर मोषधियो मे प्रेषा करते ट । 

४. सणि, तुम मनुष्यो के यज्ञ-काल मं स्तुति-यौरय हो! मातस 
अग्नि युद मे सश्चत होकर दीप्ति पतिषं। बे दरसीय तेल-दारा सोभा 
पाते हे । स्सुतिर्ां समिद अग्नि को प्रतिगोधितत करती हे । 

५. अग्नि, तुम देषो के सामने दूतक के शि लाभो ! संघ कै 
साय स्सोताभौ को नहीं मारना। हेमे रत्न देने के किए पुम सरस्वती, 
मद्वुगण, भरिषद्रय, जरु आदि सारे देषो का यज्ञ करते हो) 

६. भगिनि, वरिष्ठ घुर समिद्ध करते हं । तुम कटोर-भापषी राक्षसो 
को मारो! जातवेद अग्नि, अनेक स्तोर्त्रं सेवेव फी स्तुति फरो। भुम 
हमे रश स्वस्वि-दरारा पालन करो 


१० शुक्त 
दिवता श्चग्नि । छपि वसिष्ट ! छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. उषा कफे जार सुं की तरह अग्नि विस्तीर्णं तेज का आशय प्रहुणं 
करते ह । भत्यन्त शीप्तिमान्‌, काम-वर्षौ, हृष्य-पेरक भौर शुद्ध अग्नि 
कमो को प्रोरित करके दीप्ति प्रकाक्ष पते! बस्ति अभि. 
हखाषि्यो को जगति है । 

२. दिस में अग्नि उषाकेञआगेहीपूपं कीतर शरोमा पतेहुं । 
यज्ञ का विस्तार करते हए शऋस्विक्गण मननीय स्तोत्रो का पाठ करते 
ह! धिष्रात्‌, हूत, रेवो के पास गसनकर्ता भीर दातु-केष्ठ भग्निदेव 
प्राणियों को द्रवीभूत करते हुं । 


त कका 3 | 
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३, वेषाभिखाषी, घन-याचक भौर गतिशील स्तुति-शप वाक्य भगिति 
के सामने जते ह । के अग्नि दर्ञनीय, सुरूप, सुन्दर गमनकारी, हव्य 
वाहक ओर सनृष्यो के स्वामी हं । 

४. अग्नि, तु बमुओं के साथ भिककर हमर चि इन्द्र को आहन 
कसे; श्रो कै साय संगत हकर महान्‌ इद का आह्न करौ; आदित्यो 
कै साथ भिखर्कर विद्रव-हितेपौ अदिति को बुलाओ ओौर स्तुत्य अद्रा 
स्मेगों के साय निठकर सबके वरणीय बृहस्पति को बुलाजो । 


५. अभिलाषी मनुष्य स्तुत्य, होता भौर तरुणतम अग्िषकी यज्ञे 
श्युति करते ष्टं ¦ भग्नि रात्रिकलेहं। चहु देवोंके यन्न के क्तिषु हन्य 
दाता के तन््रा-सुन्य इरत हुए े। 


| ११ सूक्त 
(देवता भरग्नि } शपि वसिष्ट । दन्द चिष्टप्‌ |) 

१. अग्नि, तुम यन्च के प्रज्ञापक होकर महन्‌ हो, बुम्हारे भिना देव 
रोग मत्त नहीं होते । तुम सारे देवों के साथ रथ-युक्त होकर अभो 
भौर कुशो पर, सृख्य होता बनकर, वंठो । 

२. अग्नि, तुम गमनशील हो । हृविर्दता मनुष्य तुभसे सदा दौत्य- 
छायं फे किए प्रार्थना करते हं ! जिस यजमान के कुधों पर तुम देवो के 
साथ बैठते हो, उसके दिन श्लोभन होते हं । 

३. अग्नि, ऋत्विक्‌ लोग विनि मे तीन बार हृव्यदाता मनुष्य के लिए 
पुम्हारे बीन हव्य फकते हं! मनु कीषरहं तुम इस यत्र में 
दूत होकर यज्ञ फरो ओर हमें शवुओं से बचाञो । 

४, अग्नि महात्‌ यञ्च के स्वामी हं; भग्नि सारे संस्कृति हव्यो के 
धति ह \ वसु लोग इनके कमं की सेव्रा ररते हं गौर शेवो ने अनग्निको 
हृष्पवाहक बनाया हं । 

५. अग्नि, हृभ्य का भक्षण करने केलिए देवों को बुलाभो। इस 
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क्लमे द मादि वेर्यो को प्रमत्त करो । एत यञफोद्यलोकर्मे वेरो 
पातः ठे जाम ! सश घुम स्वस्ति-द्रारा हमा पालन करे | 


९२ मूक्त 
(देवता श्रम्नि । ऋषि दसि । हन्द विष्ट्रुप्‌ }) 

१. जो अपने गृह मं समिद्ध होकर दीन्ति पाते हुः न्ह तरुणतम, 
लिस्ती्ग, यद्रापूथिशौ के मध्य सें स्थित, विच्चित्र शिखपवलि, सुन्दर ख्प्‌ 
मं महूत मीर सर्वत्र जानेवाके अग्नि के पास हम नमस्कार के सायं गमन 
रते हु । 

२. जलालधन अगति अपनी महिमा द्वारा सरे पापो का मभिभेव करते 
है! वे यत्त-गृहुमेस्तुतहोतेहं। षे हम पप जीर निन्दति फम से 
अच्वे ! हम उनकी स्तुति मौर य्न करते हे ¦ 

२. मग्नि, पुरहा भित्र मोर व्ण हो । षसिष्ठ्रंलोय स्दुतिदाय 
तुमह बद्धित करते ह! तुममं विद्यमान धन सुलभे हो । तुम सवा हमं 
स्वस्ति-द्रारा पाषन करो । 


२ दरक्त 

(देवता श्रग्नि वैश्वानर । शपि चरसि । छन्द चिष्टुप्‌ }) 

१. सबके उष्टौपक, कमं के धारक ओर असुर-विधातक भग्न को 
हक्य कर स्तोत्र ओर कमं करो । मं प्रसन्न होकर सनोरय-राता कष्वा- 
लर अग्नि षते ठक्ष्य कर यञ्मं, हृव्य फे साय, स्तुति करता हूं । 

२. बन्न, वुममे दौप्ति-दारया शप्त भोर उत्पन्न होकर धाघापृथिवी 
को पूणं किया हं ! जातषन वंदवानर, अपनी महिमा-द्वारा ठुमने देवो की 
हतररभो से मुक्त किया ह्‌ । 

१. सग्मि, तुम सुय-क्प से उत्पन्न हो, स्वामी हो, सरवेत्र भमनक्षीलं 
हो ! जैसे रोपारुक पुमो का सम्दक्षन कर्ताहं, वेपसे हौ तुम जिस समयं 
भूतो फा स्दर्शन करते हौ, उस समय स्तोत्र-ङप फल प्राप्त करो । सदा 
तुम हमे स्वस्ति-ाय पान करो । 


हिन्वी-कछमयेद ७८९ 


१४ मुक्त 
(दैवता श्नि । रषि चसिष्ठ । छन्द ब्रहती च्रौर शरिष्टुप्‌ ।) 
१. हम हविवले हु हम समिधा-हयरा जातवेदा अग्नि की सेवां 


छरते हुं । देव-स्वुति-दारा हेम अग्नि की सेवा करेगे । हव्य-दारा शरश्च 
दीप्ति अग्नि की सेवा करगे) 


२. ग्ति, समिधा-द्रास हम तुम्हारी सेवा करेगे \ हे यजनीयः, हम 
स्तुत्ति-हारा तुम्हारी सेवा करेगे ! हे कल्याणमयी ज्वालावाके अग्नि 
हम हष्य-दयरा तुम्हारी सेवा क्र्रेगे । 

३. अग्ि, घुम हन्य (वषट्कृति) का सेवन करते हुए वों के संग 
हमारे यज्ञ में मामो 1 तुम प्रकाशमान हो; हम तुम्हारे सेवक बे. । 
तुम सदा हमे स्वस्तिद्रारा पालन करो । 


१५ सक्छ 
(देवता मरिन । ऋषि वसिष्ठ । छन्द गायत्री |) 

१. जो अग्नि हमारे समीपतप बन्धु ह, उन्हीं के पास में बेठनेबलि 
भौर मनोरयवषेक भग्नि के किए, उनके मुख मं, ऋऋतिविको, हम्य दो ! 

२. प्राज्ञ, गृह-पालक आर नित्य तरुण अग्नि पञ्चजनो (चार बण 
घौर निषाद) के सामने घर-घर बहते हु । 

३. येही अभिनि हमारे मन्त्री हं । बाधा से सारे धन की रक्षा करं । 
हमे पापं से ऋचाम । 

४. हम द्युखोकं के, श्येन पक्षौ की तरह शीघ्रगमी अग्नि को उदेश्ष- 
कर नया मन्म उत्यश्च करते हं ! वे हमे बहुत धन दे । 

५. यज्ञ के अग्रभाग मं दीप्यमानं अग्नि की दीप्त्या पुत्रवान्‌ मनुष्य 
कै धन कौ तरह सेतर को स्पृहणीय होती हं) 

६. या्ञिको के उत्तम हव्य-वाष्क अग्नि दस हव्य कौ भभिखषा 
करे ओर हमासी स्तुति की चेषा करं ¦ 
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७. हे समप जाने योग्य, शिवव-पति भौर यजमानं -हारा बुलाये 
गये भरिसिदेष, सुक प्रकाद्ठामान भौर घुवीर हौ \ हमने बुं स्थापितं किया 
हरं । 

८. सुम दिनरात प्रदीप्त होमौ । इससे हम शौभन अग्निवाप 
हमि । हमे चाहते हृए तुम सुवीर (सुन्दर स्तोत्रकाले) बनो । 

९. खग्ति, प्रतापी पजमान कर्मारा, धनलाभे फे हलि, पुम्हूरे 
पास लदिहं। 

१०. शु शिवा, असर, स्वयं, क्ोषक भौर स्तूरधि-पौषय 
अग्नि, राक्षो को दाधा षो) 

१६. क्के पुत्र, पुस जंगदोषधर होकर मे धत दौ) भ देदता 
मौ वश्णीय वैनं दान करे) 

१२. अलिति, पुम पुत्रपौत्र से यथते अषौ । पविता शेवभी 
वरणीय धनदे! भग ओौर अदिति भीर, 

१३. मग्नि, ह्मे पाप से दामो \ जजर देव, तुम 1हृसकों को 
सल्यस्त तीपक वैन्यं भलास । 

१४. लुभ पटषे हौ । दस समय तुम हमरे समुष्यों की रका के लिए 
महीन छीह घे रिमित श्तेगुणपुती अवमो (सोक कोहु-सयरी मे श्र 
हमे च चार पङ )। 

१५. धहिस्नीय राधि को अधमा अन्धकार को हाकवे बन्ति, 
तैम हमे तच वि सीर पौपि-कामी ध्यक्तिं ति दिनरात अवाम । 


१६ घत 
(देवता श्नप्नि ! श्वपि षसिष्ठ। श्जम्द्‌ शती शरोर सतती बहती \) 
१. दहर किए वेशे शै पुत्र प्रिये विस्णेव्ठ, गति्तोस सुष्वर यज्ञ- 
धाते, सवके दूत सोर निधय भनति कौ, ददे स्तीति कै द, यैं धृशता है । 
४. भिति वैथिकर गौरं सवके पशष ह) ३ वोम वदयोको रप 
मे जोततेष्) येवो क प्रति भैत्यत्तिं दतत कस्येह । दै दुम्दर 





हिन्दी -््बेद ७९१ 


श्य से आहूत सु्दरं श्वुधिवष्टे, यजनीय मौर सुकर्मा है । धसिषछर््रक्गियों 
कौ धते अग्नि के पाक्ष भाय) 

३. अभीष्टक्रास अर बुलाये जानेवाले इन अभि कीं तें उपर छठ 
रहा हं ! र्चिकर ओर आकाश धृनेवक धुएं उर रहै ह । मनुष्य अग्नि 
फो जला रहे हु । 

४. बेखनपुत्र अग्नि, तुपरं यशा हो । हमं पुर्है दूते बनते हं 
हृव्य-सक्षणं के छि शियः कौ बुलाजी । जिस समय तुष्हार हैमे भाचना 
करते हं, उस समय मनुष्यों के भोग-योग्य घन हमे दो । 

५: विश्वपाय अगति, तुम हमारे यज्ञ में गृहु-पति ह । चुम हेता, 
पोता जर ्रकृष्ट-बुद्धि हो । वरणीय हस्य का यज्ञ करो आौरे भक्षण करी। 

६. सुन्द॑स्कर्भा भन्ति, तुभ धमान कौ रतम दी । तभ्‌ रल्नै-दाता 
हो । हमारे यज्ञ में सबको तेन भनी । जो होता अहताः चति 
वहो । 

७. सुन्दर रूप से आहूत अगति, वैर्हरे श्तीतौ पिथ ओ 
धर्वयान्‌ दाता लोग भन-संमुदाय गौरे शौ-समष्ै वाम करते, वे मीभिय हो। 

८. जिन धरो मं धृतह॒स्ता, मघ्न-रूपा गौर हशिलकणा देवी पूर्णा 
टोकारवषठी ह, उनकी; है वरवत्‌ भमि, शोहि भोरे तिन्गीं से 
बचाओ । हमे बहुत समय तक स्तुति-योग्य सुख दो 

९. सनि, धुम हभ्य-वाहकं नीरं विदन्‌ हो । भोदधित्री भोर मुख- 
स्थिता जिह्राय हमे षने) हम हेयं धलिषट। हव्यवता की कमं 
मं प्रित कसे । 

१०. तर्णतम अग्नि, जो यंन्मान महान्‌ यल की इच्छा से साधक- 
रूप शौर भरातः हथ दाम करते है, उन पाप तै बचा भर सौ 
नगर्यो कनं करौ । 

१९. षनदोती भन्निेवं दुम्हरे हविःपू्णे ल्‌ वा चभस फी इच्छा 
` कर्त है । सोभन्द्रार भं पात्रं तिद करे, सोभदात कसो । भक्ति 
भनििदेषं तुम्हें वहने करते हं । | 
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१९. देवौ, धुमने उत्तम-बुद्धि अग्नि को यज्ञ-वाषहुक भौर होता नाया 
ह षे मग्निं पदि्यंकारौ हस्यदात्ता जन को शोभनं वीर्यवा भोर 
र्मण्तेय घम द्‌ । 


१७ भुक्तं 
देवता श्रम्ति! पि वसिष्ठ } षठन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ }) 

१. सगि, कशौभन समिधा के द्वारा समिद होमो । अष्वर्यु भरी माति 
कुश कलादे । 

१. हेव-कामी दारो को आधित करो भीर यक्ाभिलाषी र्वो को एत 
यक्त में बकाय । 

३. जतिसत्‌ अगनि, दिवो के सामने जमो} हव्य-्ार देयो फा यञ्च 
शरो जीर हषो को एोभन यज्ञवर कयो । 

४, जातम्‌ अग्नि, अमर देवो कै सुन्दर यक्ष से युक्त करो। हृष्य 
धि धक् करो भीर स्तोत्र से प्रसत्त करो \ 

५. है सुबुद्धि अग्नि, समस्त वरणीय धन हमं षान करे } हमार 
आहीर्वादि आज सत्यो; 

६, अग्निः तुम बल-पुत्र षो! वुम्ह उन्ही के्ो ने हव्यवाहुक बनाया 
षं! 

७. पुम प्ररश्नमान हो । वमह हम हवि रेमे । वम महाच्‌ ओर पास 
ज्ञाने योग्य ष्टो ¦ हमं रस्त (धन) दान कसे । 


१८ दूत 
(२ श्रनुचाक । देवता इन्द्र किन्सु २९२५ मन्तो 
सुदास । ऋषि वसिष्ठ । न्द्‌ भ्िष्डप्‌ )) 
१. इछ, हमारे पिते वे, स्तुति करते हए पुम हौ सारे मनोहर 
मोको प्राप्त किमा हं } पुमे हौ गायं सरलता ते दोहन मे समरं होती 
टुं \ परमम म्य हे, वैदाभित्राषी श्यक्ति शो प्म प्रसूत धन देतेहो। 
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२. इन्र, परिमेयो के साय राजः की तरह तुम दीप्ति के साय रहते 
हो । इन्र, तुम विद्धान्‌ भौर कन्त-क्मा (कवि) होकर स्तोताओं को 
रूप दानं करो ओर गौ तथा अहव-दारा रक्षा कयो । हम वुम्हारी कामना 
करते हुं! धन फे लिए तुम हमे संस्कृत करो । 

२. इन्र, हसं यज्ञ की स्पद्धंमान मौर रमणीय स्तुतिर्या तुम्हारि पास 
जाती हुं ! वुम्हारा धन हमारी ओर अवे । तुम्हारी कृषा प्राप्त कर हम 
` धुखी होगे 

बदट्िया घासवाली गोकाला की गाय की तरह पुम्हं सहने शी 
च्छा से वसिष्ठं वत्स-रूप स्तोत्र बनाते ह \ समस्त संसार पुम्हें ठी गें 
का पति कहता हं । दन्द्र, हमारी सुन्दर स्तुति फे पास जाभो । 


५. स्तबनीय इन्दर, तुमने पर्णी नदी के जख के विकट-धार होने 
पर भी, सुदास राजा के किए जल को तरस्प्न ओर पार करने के योग्य 
बना चिया था! स्तोता के किए नदियों के तर॑गायित भौर रोकनेवाके 
शाप को तुमने द्र किया या) 


६. याज्ञिक ओर पुरोडाता तुर्व नाम कै एक राजा थे । जरू में भत्स्य 
की तरह बश रहने पर भी भृगुज भौर. ने धन के लिए सुवास जीर 
पवेश का साक्षात्कार करा विया \ एन दोनों व्याप्ति-परायणों सें .एक 
(वुवंश ) का इन्द्र ते वध किया भौर भन्य (सुवास) कफो तार दिया । 


७, हव्यो के पाचक, कंल्याण-मुख, तपस्या से भप्रवृद्ध, विषाण-हस्त 
(वीक्षित) ओर मंगलकारी व्यक्ति इन्द्र की स्तुत्ति करते हं । सोमपानं 
से मत्त होकर इन्द्र॒ आयं की भाप हिसकों से छा छाये थे । स्वयं पयो 
को प्राप्त किया था गौर युद करके उन गो-तस्कर रिपुभों को साराथा। 


८. इुष्ट-मानसत बौर मन्दमति शादु ने परष्णो नदी को खोदते हृष्‌ 
एसके तदो फो शिरा दिया था। इन्द्र की कृषा से सुवास विषव-ष्यापक हो 
शये भे } चयमान को पुत्र कवि, पालित पश्च की तरह, सुवास-दरा भुला 
विया गया अर्यात्‌ भार दिया गया । 
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९. हया पर्णी के तषट छौकं कर दिये जानै पर उसका जलः 
गन्तिष्ये त्वानि शी मोहः नदीम चटा गभा--दषर-उधर कहीं मयो} 
सुधाक राजा का घौडा भी अपने गम्सस्य स्याने को घा गथा । सुवाक्षके 
लिए ए ने मनुष्यों भे शन्ति सौर दकवदी शश्रुभो कौ, इतकी 
सत्ततिधो केसा वषा कियाय) 

१०. जसे चर्वी फे किना गयं जी की भोर जाती हं, वैसे ही माता- 
टार भेजे गये गौर एकन्च श्वगण, सपनी पूरं शी प्रतिज्ञा के अनुसार, भित्र 
इणे कौ धोरं १ । भरतो फे नियुत्‌ (थोडे) भी प्रप्न होकर प्ये! 

११. कौि अभित करम फै लिए रजा सुदास ने दौ परेषो हे ९१ 
मनुष्यों की वषं कैर हाथा था 1 से युवक जष्ययु दषम भे एश कित 
टेः वैषेष्ठी वहं रनाशत्रलीक्तो कारताह) बीर ईने श्ुदात्त की 
सहधती के किए भतो को दत्पन्नह्िया भा) 

१२. दशके सिवा ववाह ईट ते भूत, केषं, ववं भीर प्रषय मभक 
व्यक्तियों को पानी मं इवो दिया वा! उस समयं जिन लीभो मे उभी 
रुष्टा करके उनकी स्तुति की षी, वे सखा सारे गये लौर भित्र धम गये । 

१३. कंपनी शक्ति सै इन्द नै एक शत आहि की सुद तमह्त भैग- 
रो शौ भोर तात प्रकार के रका-साधनौ कौ तुरत विीर्णं कियो । 
वन्‌ कैपुत्रफेगृहकोरत्सुकोदेष्ठियो भा। दख, हमे वष्ट वैते 
सनुष्य को जीत सर्के, एसी कृपा करो । 

१४. ठनु भीर वृष्ट, शी गीरमो कौ धाहटनेषाे छिस हार धिया 
तटे सम्यन्वियी की, वैषाभिलषिी सुदास के लिए, भारा गयाथ । यहं घव 
कौं धय की दूरता के धुचक है । 

५. ष्ठ मित्री पे भभीदी तुश्लुलोगं इथ के ताने मुद-ममि में 
धतव पर पकलोयत करने पैर इद्त होने पर भिम्भषामौ भले की करहु 
वौडे पे; परन्तु भाषो प्राप्त हतै पर ठत लगीं ने सारी सोयं षहतुपे 
सुदास कोदेदीथीं। 
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१६. वीर्य-श्षणी शुदोस के †हिसकं, दश््-शष्थ, हभ्यदाता जीरं उत्साही 
भनुष्यो फो दशमे धा्षीयी किया धा) हेष्ठे कोधिर्योके करोधको 
छीपट किया धा । मैं मे भति हृष चु के कषघ ते पसायन-पय का भाश्चय 
ल्ियाधा। 

१७. श्रं ने उस सभय दरि धुदसं ® दादि एकं कथि फ्रि या! 
प्रबल सिह कौ छगनदारा मस्वाया गाः! पई सै यपादि कौ कोत्तौ कार 
दिया थो । सां धैन सुस राभा को प्रदनिं क्ििमाया। 


१८. इन्द्र, तुम्हारे अधिकांश प्रातु वदी हो पयं ह । सर्नस्वौ भेद 
(नास्तिक) कोवशामे करो) जौ तुष्टी स्तुति करता है, मैव उसी 
का अंहते करता है । इसके धियोध मं वेज योद्धा की उत्सहति 
रो (भेजो) । दसे वख तै मारी | 

१९. हस युद्ध मे इन्द ने भेद का वधक्ियाया। धर्मुनाने इको 
सम्तुष्ट क्रिया था । तृत्सुओ ने भी इहं सन्तुष्ट किया धा । ज, शिच 
वरः यक्षु मामक जनपदो ने इन्द को, अश्वो के सिर, उपहार मं दिये थे । 

२० इश, पुष्हारी प्राचीन पार्ये गौर धन, उषा कै समान, वणेन 
करने मोग्य नह हँ । वुम्हारी नई कृपायं मौर धनं भौ वर्णनीतीत हैँ । तुमने 
मन्यमान क पुश्च देवक का वध क्रिया था । स्वथं विल सल-ण्ड सै शस्वर 
का वघ क्रियाया) 


२१. इन्द, असेकः राक्षस जिनके वध की च्छा करते हं, उन्हीं 
पराहार, वसिष्ठ आदि ऋषयो ने, वुम्हारै इच्छा करके, अपने गृहं कौ 
` मओर जते हृए, पुम्हारी स्तुति कौ थी । वे तुम्हारा सख्य नहीं भू; क्योकि 
तरुम उनका पालन सहं भूके, जिससे उनके दिने सदा सुन्दरं रहते ह । 

२२. वेदों में शष्ठ इन्द्र, देववान्‌ राजा के पौन सौर पिनमन के 
पुत्रं राजा सुवाश्षकीदोतो पौरो नौर धौ रथोंको सेने, इद्र की स्तुति 
करके, प्याह । जसे होती यक्ष-गृह मं जातह्‌" बसे ही भे भी गमन 
करता हू । 
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९२१. धिलवनपुत्र सुदातत राजादि धष्धा, दात लाडि ते युक्त, सोने, 
हे अक्तकारो से सम्पन्न, दुरति के अवसर पर्‌ सरल-भामी मौर पथिकी 
स्विति वार घो पूज फौ ष्टु पाणतीय बस्तष्ठ कोपुत्रके भद्रया पत्र 
केशिएडोते हं) | 

ए२४. शित सुशास का यश चदपुथिदौ के मीत भवस्यि मौर 
भौ दातु-भेष्ट भेष्ठ-स्यक्ति को घन्‌ दाम करते हं, उनकी स्तुति, सारतो 
एलोक, द्र फो तरह, फरते हं । दिपो मे युद मे पृष्यामथि नामङेशञत्र 
षा विषा फिमाभा) 

२५. मेता मर्तो, यह सुदाप्न राजा के पिता (पिजवनः) ह । दिषो. 
तं थवा पिजवम कीही तच्‌ पुप्त फी भी सेवा करो | सुदास 
(दिषोशस-पुत्र) के षरषी रला कयो) प्ुदाप्तिका व्ल अविनिक्ची मौर 
भरिमिच्र दहे 





१९ सूक्त 
(दैदैती इष्ट । पि वसिष्ठ । छटल्द्‌ चिष्टुप्‌ } 

१. लो इर तीखी सीगवाले वैर फो तरह भयंकर होकर सके ही 
सारे शत्रुम को प्यान्‌-व्युत करते हु भौर लो हृब्य-शुम्य रोगो के घर 
कोठेत्तेष्ुः बे हौ इन्र मतीव सोमाभिषव-करता को धनदा करे! 

२. इख, लिस स्मय दुमने अर्जुनी के पुत्र कस्स को धन देकर शस, 
हुष्ण सौर कुयव को व्ीमूत किया था, उत समय शरीर से शुशूषमाण 
होकर युडमेंकुत्सफीरकाकौ थी 

द, ह षष इख, हष्यदाता सुदास फो ब के एारा सारी रक्नानों 
के साय वाभो । भूमिलाभ कै लिए युद्ध मं पुरकुत्स के पत्र त्रसदस्यु 
मौर पुर की रकां करो। 

४, नेतार्मो कौ स्तुति के योग्य इ, मरतो फे सोथ पुष मे पुमने 
धनेक वुर्ो (शत्ररमो) कोमारा मा; हरि भववं से युक्त इम्र, दभीति 
के सिए दुमने दस्यु, षुमुरि मौर धुनि का बधक्तिपाहू। 
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५. वश्हस्त इन्र, ठुममे इतना मरू हं फिं तुमने शम्बराशुर फी 
` निन्यानमे नगर्यो को छिक्च-पिच्छत्न कर डाला था ! अपने निवास के कु 
परौवीं पुरी को अधिकृत कररला हं \ वृत्र मौर नमुचि का वध क्षयाहं । 

६. इन्र, हुव्यवाता यजमान सुदास के किए तुम्हारी सम्पत्तियां शना" 
त्‌ हृदं । बहुकरा इन्द, तुम कामवर्षी हो, तुम्हारे लिए भे दो अभिलाषा- 
ष्ठाता अर्व को रथ मं जोतता हं! तुम बरिष्ठ हौ । वुष्हारे पातत 
स्तत्र जायं \ 

७. बर भर अश्ववाले इन्र, बुम्हपरे इस यस्च मे हम वरदान मौर 
पापकेभाभी न भरने) हमं साधाून्य रक्षा से अचाओ, ताफि हम 
स्तोताओं मे प्रियद्ों। 

८. धनपति इन्द्र, तुम्हरे यन्न मं हम स्तोत्‌-नेता, सखा भौर प्रिय 
होकर धर मे प्रसन्न हों । मतियि-वत्तल सुदास को सुख देते हुए तुरवश्च 
मौर याद्र (यदुकशी) को वशीभूत करो । 

९. घनवान्‌ इन्दर, सुम्हारे यत्च के हमीं नेता भौर उष्य का (मंत्रौ 
के) उच्चारण करनेवङेि ह! समाज उक्यो फा उच्चरणकरते हं 
ओर सुम्हारे हृष्य के द्वारा पणिर्यो (अदाता बणिकों) को भी धन देते हे । 
हमे सश्य श्प से स्वीकार करो । 


१०. नेत्‌-भरेष्ठ देच, नताय की स्तुतियों ने वुम्ँ पजनौय हम्यदान 
करके हमारी सोर कर बियाह) युद्ध सं इन्हीं नेताओं का तुम रल्याण 
करो भौर इनके सखा, शुर तथा रक्षकं बनो 


१९१. वीर इन्द्र, आजं तुम स्टूयसान ओर स्तोत्रवाले होकर शरीर सै 
ष्र्धित होमो । हमें अस्र मौर घर दो । तुम सदा स्वस्तिदाय हमारी रक्षा 
क्से । | 


# 


द्ितीय मध्याय समाप्त ।॥ 
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कम्पित क्रिया था । उगु प्रसन्न, महिमान्वित्त मौर वख्हृस्त होकर 
नका दष किया धा) 

५. इन्र, राक्षस हमे त मारे  बलि-धेष्ठ इन, प्रजा से हमे राक्षस 
मलग न करे ! स्वामी इ दिषम जन्तु को मारने मं उत्साहितं होते 
वै! क्िशनदेव (अ्नद्यषारी) हमारे यक्ते विघ्नन ड । 

६. इन्र, कर्म हारय प्रथिवी के सारे जीर्वो को अभिभूत करते) 
संसार तुम्हारी महिमा कौ ग्याप्त नह कर सकता । तुमने अपने बाहु-बल 
पिषुत्रकावषकियाहं) युद्धसे शत्र तुम्हारा पार नही पाप्तकष। 

७, दृद, प्राचीन देवगण नेभी बल मौर शत्रु वधं दशर केवले 
षि अपने बल को षम समभा था) शत्रुम को पराजित करके इष्वर भक्तों 
कोधनदेते है) अ्न-प्राप्तिके लिए स्तोता इन्र को दलति ह । 

८. इन्द्र, बुभ ईशान व ईदवर दहो) रक्षारेक्तिए स्तोता बु 
धरते है । बहु्राता इन्द, तुम हमारे यथेष्टं धन के रक्षक हुए पे। 
तुम्हारे समान हमारा जो हिसक हो, उसक्षा निवारणं करो । 


९. इन्र, स्तुति-ढारा हेम पुम्ह बद्धिति करते हृए्‌ सषा प्ुम्हुरे सल्ला 


हो । भपनी महिमा के दाया तुम सबके वारक हो) वुम्हारे रक्षणे, 
भायं स्तोता, संग्राम मे आय हए अनार्यो के बर को हिसा करे 1 


१०. द, तरुम हमे धारण करो, ताकि हम बुम्हारे दिये भन्न का 


भोगं कर सके । जो हव्यदाता स्वयं हृव्य प्रदान करते हं, उर भी धारण 
करो ! में तुम्हारा स्तोता हं । अतीव प्रशंसा-योग्य स्तुति-कर्म में मेरी 
शक्ति हो 1 वम हुम सदा स्थस्ति-द्वारा पान्‌ कसे । 


१९ प्रकत 


(दैवता इनदर । षि वसिष्ठ । द्म्द्‌ विराट श्रौर श्रिष्टुप्‌ }) 


१. दद, सोम पान करो ! वहु सोम्‌ पुम्हुं मत्त करे । हैरि नामकं 
भष्ववाले इत्र, रस्ती-द्रारा संयत स्व फी तरह सभिषवकत्ता $ शोनों 
हाथो मं परिगृहीत पत्थर ने इस सोस का अभिषव श्रा ह ! 
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२. हरि नामं कै अहववाले आर प्रभूत-धनी इन्त, तुम्हारा जो उपयुक्त 
ओौर सम्यक्‌ प्रस्तुत सोम हं ओर जिसके द्वारा हुमनं वृत्र आदि का वधं 
किया हं, वौ सोम तु्हैं मस्त करे । 

१. इन्र, तुम्हारी स्सुत्ि-स्वरूपिणी जो बात धसिष्ठ कहते ह, उन 
वसिष्ठ की (मेरी) इस बात को तुम जानो ओर यज्ञ मं इन स्पुतियों की 
सेवा छसे । 

४. इन्र, मैने सोमयान कियाद} पुम मेरे इस पत्थर कौ पुकार 
सुनो । स्तोता विप्र की स्तुति जाने । यह जो में सेवा करता हु, चहु सब, 

सहायक होकर, वृद्धिस्य करो । 

५. इन्र, तुम रिपुञ्जय हो ¦ मं तुम्हारा बर जानता हं । मं तुम्हारी 
स्तुति करना नहीं छोड सकता । मं सदा तुम्हारे यश्ञस्वी नाम का उच्चारण 
फरूया । 

६. ष, भनुष्यौ मं तुम्हारे मनेक सवन हं । मनीषी स्तोता वुम्हारा 
ही अत्यन्त माह्भान करता हं ! मपने को हमसे दूर नहीं रखना । 

७. शूर इन्द्र, तुम्हारे ही किए यह सब सवन हं; वुम्हारे ही लिए 
यह्‌ वर्धक स्तोत्र करता हं ! दुम सब तरह से मनृष्यों के आह्वान के योग्य 
ह । 

८. दर्शनीय इत्र, स्तुत्ति करने पर चुम्हारौ महिमा को कोम नहीं 
तुरत प्राप्त करेगा ? कौन नहीं वुम्हूयरा धन प्राप्त करेगा 7 

९. जितने प्राचीन षहो पये है मर जितने नबोनहं, सभी 
तुम्हारे लिए स्तोत्र उत्पन्न करते हं । हमारे किए वुम्हारा सद्य संगल- 
मय हो! पुभ ह्मे सदा स्वस्त्रा पालन करो । 


२२ सूक्त 
(दैवता इन्द्र ! ऋषि वसिष्ठ । छन्द जिष्टुप्‌ }) 
१. अन्न की इच्छा से सारे स्तोत्र कहे गये हं \ वत्तिष्ठ, तुम मी यत्त 
मे नर की स्सुति कसे । बल-दारा उन्होने सारे रोको को व्याप्त किया 
फण ५१ 
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था। मं उनके पासजनेकी इछा करता! वे मेरे स्वुति-वच्न्‌ का 
श्रवण करे } 


२. जिस समय आओपधियां बदृती ठं, उत्त समय देवो फे किए प्रिय 
धिष्द कहे जाते हं ¦ भतुश्यो भे कों भी वुम्टास्‌ अषु कही जान सषा । 
हमं सरि पपों के पार के गभो) 

६. भै हरि नामके दोनो अर्थो केद्रारा शके गोप्रापक्ष र्यक्ो 
जोतता ए । शष स्तोत्र शी सेवा करते हं । कथ लोते उनकी उपासना ,. 
क्ते ह । र्हि अपनी महिमा से धरावापथिषी को बाधति किया है । 
र ने शात्र्भो केः दर्लो का लादाक्ियाह। 

४. ६, अप्रसूता भाय की वरह लल बहे । दुर्हारि स्तोता जस 
ष्याप्त करे ! जसे वायु नियुतं (मद्व) के पत माता दैसेही हुम 
भेरे निकट भाजो । क्मद्राय सुम अल्ल प्रदान्‌ करो । 

५. न, मदकारी सोम वुं मत्त करे । स्तोता को वलयान्‌ भौर 
बहुधनवान्‌ पुत्र दान करो । श्र, देवो मं तुम्हुं सकेडे भनूर्ष्यो के प्रति 
अनुकम्पा प्रदहिस करते हो । इस यज्ञ मं प्रस्त नो । 

६. वसिष्ठ छोग दसी प्रकार भर्चनीय स्तोत्र-छराय कवल्बाहु भभी- 
व्टवर्षी उख की पूजा कर्ते! स्तुत होकरये हमं बोर मौरमौ ते 
युक्त धन दं । चुम हुम सदा स्वस्तिदाय पालन कये । 


२४ सक्तं 
(देवता इन्द्र । ऋपि वसिष्ठ । हन्द वरिष्टरप्‌ |) 
१. ुम्हारे गृह फे सिप स्थान क्षिया गया ह । पृच्छत इ, भस्त ` 
कै साय यहां भागो । जसे तुभं हमारे रक्षक हुए हे, जसे तुम हमारी _ 
वृदधिकेक्तिएहृएष्टौ, वसेह धनदो । हमारे सोम के षाद मत्त होभो। 
२. द्र, युस दोनी स्थानों मे पूज्य हो । हमने वुम्हारे मन फ ग्रहण 
कियाहं। सोम का हूमने मभिषय किमाह हममे मधु को पत्रमे, 
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परिषिक्त किया हं } मध्यम स्वर भें कही जानेवारी यह भुसमप्त स्तुति 
बार-बार इन्द्र कौ आह्वान करके उच्चारित होती है । 

३. इन्र, लुभ हमरे इस धे मे सोमपान के किए स्वगे गौर्‌ अन्त- 
रिक्ष से साभ; मोर, मानन्द के क्तिषु, हमरे पास, अद्वयण स्तोत्रे की 
धरोर के आयं ¦ 


४. हरि महव भौर शोभन हनुवादठे इच्छ, सुम सब प्रकार की रक्षार्मो 
फे साय चुद्‌ मसो फे संयशत्रुमों को मारते हुए हमे अभीष्टवर्धी तथ) 
अल्घान्‌ पुश्र ठेते हरं एवम्‌ स्तोत्र-सेवा करते हए, हमारी मोर सामो । 

५. स्थ के घोडे कौ तरह यह अकर्ता मन्त्र महान्‌ भौर ओजस्वी 
षर को एकष्य कर स्थापित हुमा ह । इन्द, स्तोता तुमसे धन भागता है । 
तुम हम आकाडा के स्वगे फी तरह सीमान्‌ पूज प्रदान करो । 

६. ह्र, स प्रकार पुम ह्मे वरणीयं धन से परिपूर्णं करो ! हम 
धुम्हारा सहान्‌ अनुग्रह्‌ प्राप्त करेगे । हम हष्यवले ह । हमं वीरं पुत्रवाकतः 
धश्च शे । चुम मे सदा स्वस्ति-द्रारा पालन फरो । 


२५ भक्त 
(दैवता श्द्र । षि वसिष्ठ | छव्‌ त्रिष्टुप }) 

१. गोजस्दौ इन्दर, पुम महान्‌ भौर भनुष्य-हितेषी हयो । दुम्हारी 
पैनाये समान है---एेसा अभिमान फर जव युद्ध किया जाता हु, तव तुम्हारा 
हृस्त-स्थित वख हमारे चाण के लिए पतित हो । बुम्हास सवेतोगामी 
मतं धिष्ठित नष्ट) 

२. इन्दर युद्ध भंजो मनुष्य हमारे सामने आकर हमारा अभिभवं 
फरतेह, वे ही शत्रुम का विनाहा करते हू । जो हमारी निन्दा करने की 
च्छा करते हु, उनकी कथा द्रुर कर दो ! हमारे लिए सम्पत्तियां लामो । 

३. उष्णीष (चादर) वाङ इच्छ, मुभ सुवास के लिए तुम्हारी संकरो 
रदाय हो । वु्हारी सेको भिक्षे मौर वनमेरेहों। हसक कै 
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हिखा-साधम्‌ हविथारों कौ विनष्ट फरो} हमार लिपु दीप्त यद भौर 
रस्त दो! 

४, इन्द्र, मं पुम्हारे समाम धयस्तिके कमं मे निगुक्तष् तुम्हारे 
तमाम्‌ रक्षक व्यक्ति के दान भें नियुक्ते! बरवान्‌ भीर धोजस्वौ इद्र 
सारे दिन हमारे क्षिएु स्थान बनामो ! हरिव इन्रः हमारी हिसा नष 
करता । 

५. हम हर्यषहव इन्र के किए भुखकर स्तो कहते ष्टः मीर द्रति 
देव-पेरित बर की याचना शर्ते हुए, सारे र्ण को लांघकर, श्ल प्राफ 
करगे \ हम हदिवषि हं । हमं बीर पृत्रबराल्ला भन्न दो) पुम हमें सवा 
स्वस्ति (कल्याण) दवाय पालन करो । 

२६ सूक्त 
(देवता इन्द्र ¦ पि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ ) 

१. जो सोम धनाधिपति इन्र कं लिए मभिषुत मरह ह, उससे सुप्वि 
महीं होती । अभिषुत होते पर भी स्तोत्र-हीन सोम तुष्तिकर नही होता। 
हम लोगो का जो उक्थ इन्क्षी सेवाकरता हं मौर राजा जिसे श्रवम्‌ 
करता हं, उसी नवीन उक्य का पाठ, इद्र के किए, म॑ करता ह ¦ 

ए. परस्थे उक्य-स्तुति-पाठ-काल मे सौम कनवान्‌ इन्दं को तुप्त 
करता ह । प्रत्येक स्तोत्रपाट-काल मं अभिवृत सोम इन्धे छो तुप्त करता 
हं । जसे पुत्र पिताको बलता, कसेही, रक्षाके छि, परस्पर 
मिक्लित ओर समान उस्तराहदङे ऋत्विक्‌ स्मेग इने को बुख्ते ह । 


+ 


२. सोम के अभनिषुत होने पर स्तता लोग जिन सब कर्मो की बाते 
कहते दै, उस सारे कमो को, प्राचीन काल म, इन्दरेने कियाय) इस ` 


समय अन्य कर्म भी करते ह) जसे पति परली का परिमार्जनं कर्ता ह, 


हसे ही समवत्ति भौर सहायक-शून्य इन्त स दात्रू-नमस्थि का परिभासन | । 


(संकषोधन) किस धा) 


४. प्रस्यर भिलो इन की कनेक रक्षायें हं--ऋत्विको ते इने ्‌ 


केकारेमेरसाकहाह। यह मौ सुना जतादहे फि इतर पूजमीय घतं ` 


1 1, 
५ ॥; ६ 
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को देनेवाले ओर भापद्‌ से उद्धार फरनेवले ह! उनकी छेषा से हमें 
प्रीतिप्रद कत्याण आधित करर । 


५. रक्षा के लिए अरे प्रजा कै अभीष्ट-वषंण के चिए सोमाभिषव 
मे वत्तिष्ठ इन्दर की एसी स्तुति करते ह} इच्छ, हमे नाना प्रकार फे सच्च 
दो घुम हमं सदा स्वति-हयारा पालन करो । 


२७ मक्त 
(दैवता इन्द्र । पि वसिष्ट । छन्द तिष्टुप्‌ ]) 
१. जिस सभय युद्ध कौ तयारी के कार्यं क्रिये जति है, उस समय 
खछोग युद्धम इन्द्रो बुक्ताते ह! ह्र, तुम सनुष्यों के किए धनदाता 
पौर बराजनिलाषी हकर हमे गो-पुणं गोष्ठ मे ठे जामो। 


२. पुर्व इन्दर, तुम्हारे फस जो बल है, उसे स्तोताओं को दो। 
ह, घुमने सुवृ परियो को छिन्न-भिन्न क्रिया है; इसलिए, प्रज्ञा का 
प्रकाश रते हए, छिपाये धन को प्रकट कर दो। 


३. इम्ड़ जङ्ग जयत्‌ ओर मनुष्यो के राजा हं। पुथिवी मं तरह 
तरह कै जो धन हं, खनके भी राजा इन्हीं) इन्र हन्यदाता को 
धन वेतद बही इन्द्र हमारे द्वारा स्तुत होकर हमरे सामने घन 
मेज! 

४. धती सौर कानी इन्र फो हमने, मर्तो के साय, बुलाया है; 
हसलिए वहू हमारी रक्षा के लिषएु श्नीघ्र अन्न भेजें) ये इन्र ही सखाओों 
को जो सम्पूणं मौर सवेभ्यापी दान करते ह, वही मनुष्यों के किए मनोहर 
धन दहता हं \ 

५. इन्द्र, घन-प्राप्ति के लिए श्च हमे धन शे । पुज्य स्तुतिद्रारा 
हम पुम्हारे मम को सखीच ठंग । तुम गौ, अव, रथ ओर धनवाले हौ । 
षुम सदा हमे स्वस्ति-द्यारा पालन कयो! 
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१८ मुक्त 
देवता इन्दर) श्रपि वसिष्ट } छन्द विष्टु |) 

१. इ, तुम नकर हमारे स्तोत्र कौ मौर आजौ! बुम्टुरे धोद 
हमारे सामने जते जाये) सवके हुषकारी इद्र यद्यपि मलग-भरूय 
सारे मनुष्य दुरम बते हेः तयापि तुर हमारा ही भहु सुनते हो) 

२. वली इन्ध, निस समय धु चपि के स्तोत्रो फी रक्षाः करते 
हो, उस समं बुशहर भद्टिम स्तोता को व्याप्त करे ! मीलस्वी इन, 
जिस समय हाण मे वजा घारम क्ते ष्टो, उन्न ससय क्म-दारा भयदङ्कूरे 
होकर प्त्रुमोकेक्षिपुदर्दषहो जतेहो) 

३. हन्द, पुम्हरि उपवेष के अनसार श्रो लोर अरि-कार हव एषते 
है, उं शलोक जीर भूलोक मं सुप्रतिष्ठित करतेष्टो) तुम महाषल भौर 
महाधन के लिए उत्पन्न हए हौ; इसकिपएु बो दुष्टर उद्य से यक 
करता ह, षह अयाक्ञिकों को मारने मं समयं होता ह } 

४. इ, बुष्ट भित्रभूत मनुष्य आते ह । उनसे धन केकर इन सारे 
वितं ममं दनि फरो) पाप-पाष्टकं णीर बुद्धिनं परण हमार सभ्यन्ध 
मंन पपि देष पावे, उपे दौ क सि हडषि) 

५. किनि दंदने हमे सदी भति मराध्ये महधिमष्ियाहे जीर जौ 
स्तोता के स्तोत्र-कार्यं की रक्षा करते ट, उस घनी इन्ध की हम स्ति , 
करते हू । पुम हमे षदा स्वति-हारा पालम कसे । | 


२९ भक्त 
(दैवत। इट । पि षरसिष्ट । छन्द वरिष्टप्‌}) 
१. इन्र, तुम्हारे लिए यहु सोम मभिषुत हभ हं ! हरि अववषङे 
श, छतत तोम की हेवा कै लिए तुरत भमौ। चहली मतिं कभिषुत ` 


बरं सोत्र कौ पतिं फरो! इत, हमे पाथना कर्ते है, हमे धन दो। ¦ 
२. है ब्रह्मन्‌ मौर वीर इन्द, श्तौत्र-कौयं का सेवने करते हए धवी ` 
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पर सार होकर श्ीध्न हमारी ओरं ममौ । इक्च यजे मष भली भाति 
प्रह होओ ! हमारे ईन स्तौतरौ को सुनो। 

- ३. इन, हेम जौ भुक्ती-दारा वुष्हयरी स्वति करते ह, उसे कैसी 
अरंकृति (क्षोभ) होती ह ? हुम कन पुम्हारी प्रसदता उत्पन्न करे ? 
तुम्हारी अभिरषासेष्टी मं सारी स्वुति करता दहं; इसलिए, हे इन्द्रः 
भेरी घं स्तुतिर्या धुमी। 

८, हषः तुभने किंत तयं प्र्षिधों फी स्तुति धुनी हे, वे प्राचीन ऋषि 
रोग मनुष्यो के हितेषौ थे। फएरतः मै तुम्हारा बार-बार महानि करता 
है । द, पिता कौ तष्टे तुषं हमारे हिव हौ । 

५. निभ दष्ने हमे चली भि जीैष्ये भहाघन दिया बौरजो 
धतत के स्तीव्र फी रक्षा करते ह, ठे धनी द कौ हम स्तुति 
शेरते हे । धस हषं सथ स्वति-दाय पठत कंसे 


२० सक्त 
(दैवता इषट्र ! ऋषि वसिष्ठ । छण्द्‌ तरिषटुप्‌ |) 

९, घली ओर ल्यीलिष्मान्‌ ईव, घल के पाप हमारे पीस आनो) 
हमारे धन कै वर्द्धं बनो \ सुव खञौर नृपति इन्र महाबली हौज भौर 
शात्रमारण् महुपुरषत्व प्राप्त करो। | 

२. इर, घुम भमाह्कान के भोग्य हो । महाकोलाहुख के. समय शरीर 
रक्षाके चिर भौर सूयंको पाने के किए रोग ब्रम्ह बुक्ते ह। स 
मनमृष्यो में तुम्हीं सेना के योग्य हो सुदन्तं नाम के वच्र-ढाराश्त्रओं को 
हमारे अधिकार मे फसो। 

३. इनदर, जब दिन अच्छे होते हु, जब तुम अपने कौ युद्धं के समीध- 
वर्ती जानते टो, तब होताग्नि, हमें उत्तम धन देने के सिए, देवों को 
बुखाते हए, इस यज्ञ मे बेव्ते हं । 

इन्द्र, हम वुम्हारे हं! जो तुह धू्जनीरयं ह्यं हैते एं स्तुति 
करते, वैभीरवन्हारे ही है जच शष्ठ गहं दे। व सुभं होकर 
बढ होने पावें । 
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५. जिन एर मे हमे जलौ माति माध्य बहाषन दिया हं आर 
जो स्तोता के स्तोत्र-शाये की रका करते है" उन्ही घनी इ की हुम 
स्तुति करते हं } तुम सवा हमे स्वस्ति-ाय पाने कपे। 


११ द्रक्त 
(दैवता न्दर षि वसिष्ठ! छन्द विराट्‌ , गायत्री भौर त्रिष्टुप्‌} 


१. सखा लोग, तुम ोग हरयदव बौर सोमपामी इन के किए भदकर ` 


स्तोत्र मामो) 

२. शोमन-वानी भौर सत्यम्‌ हश क किए जते स्तोता दीष 
स्तोत्र पाट करताहं, वैतेहीषुमभीकरो; हममी एरगे) 

३. इन्र, तुम हमारे किए अप्नाभिषाषी होमो । सौ यज्ञ फकरमेव्ि 
शर, तुम हमारे लिए गो-कामी होमो । हे बास्-दाता इण, तुम हिरष्य- 
ता शोमो। 


४. भभीष्ट-वर्षक इय, तुम्हारी दृष्छा करके हेम विष स्प धि | 
श्सुति करते ह । वासप्रद दन्द, घुम शीघ्र हेमारौ स्तुति का घवघारम | 


शते । 


५ 


५. वार्यं इ, जो कठोर वचन्‌ बोख्वा ह जो निन्दा कयत ठै ; 


मौर जो शन नहीं रता, उसके वक मं हमें सही करना । मेरा स्तोत्र 
तुम्हारे ही पास आय) 


६. वुत्रधातक शख तुम हमारे कवच हो । तुम सर्वत्र प्रसिद्धे! ` 
तुम सम्मुख पृद्ध करनेवके हो) दुम्री सहायता से में बश्रु-्ष ` 


षरूगा । 


७. असवाल द्यावापृथिवी को सिन दन्द फे बर का लोहा माननां : 


हु वष्ट वुम इन, महान्‌ हुए हो ! 
८, इ, तुम्हारी स्री, तेजोपुक्त। भोर स्तोत्‌-सम्पल्ना स्तुति धुप 
वारो मोर से ग्र्ण करे। 


स क ५ व" भक + ~+ ८ 


व 
भ = 
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९. तुम स्वगं के पास स्थित जौर दश्ननीय हौ। हमारे स सोम 
तुम्हारे उदेश से उद्यत ह ! सती प्रजा पुम्हं नमस्कार करती है ! 

१०. मेरे पुरषो, तुम महाधन के वद्धंक हो । महान्‌ इन्द्र के उदेश्च 
से सोम नामो \ प्रकृष्ट-बुद्धि को लक्षय कर प्रहृष्ट स्तुति करो । प्रजां 
के अभिलाषापुरफ तुम उन खो्गोँ फे अभिमुख आगमन करो, जो तुरम 
हृष्य-दारा पूणं करते है । 

११. जो इन्द्र अतीव व्यापक ओर महान्‌ हं, उन्हे लक्ष्य कर मेधावी 
सोग स्तुति शौर हृष्य का उत्यावन करते ह । उन इन्दर फे प्रत आष 
र्मा को षीर रोग हसित नहीं कर सकते । 

१२. सब प्रकार से सारे जगत्‌ के ईश्वर ओौर अबाधित कोध इष 
की सारी स्तुतियां शत्रुओं को ववने के किए हे) इसल्पि है स्तषा, 
र की स्तुति फे लिए बन्धुओं को उत्साहित कये। 


३२ शक्त ॥ 
देवता इन्द्र । ऋषि वसिष्ट ! छन्द बृहती, सतोषहती 
दविपदा विराट्‌ |) 

१. इन्द्र, हमसे दूर ये यजमानगण भी तुम्हारे साथ रमण न करे) 
तुभ रुर रहने पर भी हमारे यज्ञ मे आभो । यहाँ भाकर भवण करो । 

२. जंसे मधु पर मधुमक्षिका बैठती हे, वेसे ही स्तोता लोग, तुम्हारे 
किए, सौम के तैयार होने पर, बैठते ह । जैसे रथ पर पैर रक्वा जाता 
ह, वसे ही षनकामी स्तोता लेग इन्र पर स्तुति समपेण करते हं । 

३. जैसे पुर पिता को बलता हु, वैसे ही मे, धनाभिलाषी होकर, 
सुञ्बर बासवा इ फो वुराता हूं । 

४, दहो भिरे ये सोम दख के क्तिए प्रस्तुत हए हे । हे वज्यहस्त इन्व, 
भानन्द के लिए उस सोम-पान के निभित्त, दव के साथ, यज्ञ-मण्डप की 
ओर आभो। 

५. याचना सुनने के कणवाले इन्र के पास हसं धन की याचना 
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करते है। वे हुभरि बक्य फो सनै, वाक्ये निष्फलने फरे। जौ द, 
याचना कैरते ही, तुरत सैकरडी आौर सहैरधौ दोन कैरते हं, उन शनौ- 
धिराषी इनदर को कोर्ट भतान करे। 

६. वुत्रधातकं इ, जो तुम्हरे किष गभीर सोप का अभिषवं करती 
र तुम्हयरा अनुगमन करता हं, वहु वौर ह । उक्के मिद्ध कीर कुछ 
मही बोल सकंता ! वहु परिघारकों के द्वारा रा रहता ह ! 

७, है घनयान्‌ इ, वम हव्यदाताभौ के उपद्रव-निवीदकं द्म बनो। 
उत्साहौ शभुम का विनाद करौ । सुमनं जिस शत्रं का विनकषि किया 
ह, उसका घन हुम बाँट टं । वुं कोई विनष्टं हीं कर सकत।। तुभ 
हुभारे किए धन के भमो, 

८. मेरे परुष, वच्रधर गौर सौमपाता इन्द्र के लिए सीम का अभि- 
धव करो। इन्द्र की तुम्ति कैः किए पाये शाने योग्य पुरेह सावि 
पकासो ओर किये जाने योग्य कार्य की सम्पादन करो । यजमान को 
सुख देले हए श्च हम्य को पूर्णं करते ह । 

९. सोमवाकते यज्ञ का विनान्च नहीं करना} उत्साही अनौ । महान्‌ 
भौर रिपुघातक इन्द्र को खक्ष्य करके, धन-प्राप्तिके किए, कर्म कते 
क्षिप्-कर्ता व्यक्ति ही धिजेय करता, निवास रता भीर पुष्ट हता हं । 
फूत्सित कम॑-क्ता फ देवता नही है । 

१०. सुन्दर दानवा व्यध्ति कौ स्थ कोर दूर पर नहीं कैक सकता 
भौर उसे कोई रोक भी हीं सकता । जिसके रक्षक इन्द्र आरं भरदभण 
ह, वहं गौमोवाङे गोष्ठ मँ जाता हं । 

१९. इन, तुम मसं मनुष्य कै रक्षक सनौगे, वह॒ स्सोत्रद्ांर तुम्हे 
षली करते हुए अद्र प्राप्त करेगा । दूर, हमारे रय के र्कं हीमौ; 
ठेमारे पुत्रादि क भौ रक्षकं हीमौ) 

१२. जो हरिवाले इ सोभवलि यजमान कौ चैल देते है, उसै १ 
नहं मार सकते! विजयी व्यक्ति की तरह दद काभाग भी देरी 
घड्‌-चदै। हं । 
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१२३. येदोमेसे इन्द्रं फो ही अनप, सुदिहित ओर स्ौभन स्तोत्र 
घर्ध॑ण करे । जो व्यक्ति कर्मानुष्ठान-ष्ारा इन्द्र कै चित्त को आष्कष्ट 
कर सकता हं, उसके पास अनेकानेक बन्धन नहीं जति । 

१४. इद्र, तुम जिसे ष्याप्त करते हौ, उसे कौन दबा सक्ता हं ? 
धनी इ, ठुष्टुरे प्रति कद्धा-युक्ष्त हकर जो हुविवाला होता ह, चह 
दयुलीक ओर दिवस में घन पाताहै। 

१५. इन्द्र, घुम धनी हो । जौ तुम्हे श्रिय धन दते है, उन्हं रण-भूमि 
में भेजो 1 हयंश्व इनदर, हुम तुम्हरे उपदेशान्‌सार, स्तौताओं के साथ सारे 
पपं के पारं जागे । 

१६. इन्द्रः पिवीस्य (अधम) धन तुम्हारा ही ह अन्तरिक्षस्य 
(मध्यम) घन तुम्हारी ही ह । तुम सारे उत्तम धनो के कर्ता हौ--यह्‌ 
वात सस्वीहं। गौ के सम्बन्ध मे तुमह कोर भी महीं हटा सकती । 

, १७. हर, तुम संसारं फ धनदाता हौ। ये सबजो युद होते है, 
उममे भी माप धनद कहकर प्रसिद्ध हं । पुख्ूत, इन्द्र, रक्षा के किए, यं 
सथर पिद मरषुष्य तुमसे अघ की भिक्षा घाषहुते हं । 

१८, ह, तुमं भिम धन कै ईश्वर ही, उतने कै हम भी स्वामी बनें । 
भन, मे स्तोता कौ रक्षा करूगा । पाप के किए मै घन नेह दृगा। 

१९. जिस किसी सी स्यान मं विधैशान पूजक पुरुष को रक्ष्य कर 
प्रतिदिन दान करूगा । इन्द्र, वुम्हरे विनान तो हुमाया कोई बन्धुह, त 
्रक्षसनीय पिताहं) 

२०. क्षिप्रकरम-कासै व्यमि ही महान्‌ फर्म के बल से अघ्चका भोग 
करता ह । जैसे विश्वकर्मा (वदृ) उत्तम कष्ठिवलि चक्र कौ नवात है, 
वम ही प्युति-दर पुतं शं कै सै नवारगी । 

९१. भर्तष्य दष्ट स्तुति पै घनं लोभ तैरही कर सकता । हसक के 
पास घम्‌ नहीं लाता \ धनवान्‌ इन्द्र, द्युलोकं ओर दिन मं मेरे स्मान 
मनैध्य के प्रति लौ कुं दुरहुि दतै ह, ऽसे सुन्दर कैर्मवाछा व्यित 
टी पा त्ता ६। 
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२२. श्रीर एन, युम इस जल्लुमं पदाथ कै स्वामी हौ) तुम स्यार 
पदार्था के हहवर न्मौर सर्वदर्षक हो) हम न दोही सर्द गायकी तरह 
तुम्हारी स्तुति कसते हं ¦ 

२३. घनी इन्द्र, तुम्हारे समान म तो पथिकी मे कोहं जन्मा, म्‌ 
जन्मे! हुम अश्व, अश्न गौर गी चाहते ! दुह बुति हं 

२४. इनदर तुम व्येष्ठ ष्टौ भौर मं कनिष्ठ हु) मेरे लिए उस धन्‌ 
कोले आयो) बहुत दिनो से तुम प्रभूत-धनी हौ पनीर प्रत्येक युद्ध मे 
हुष्य-राम के योग्य हौ । 

२५. सधवन्‌, शत्रर्ओ को पराङमृखं करके हृटाओ ¦ हमारे चिप 
धन को सुलम्‌ करो । युद्ध मं हमारे रक्षक बनो ! हम तुम्हारे सखा हं । 
हमारे वद्धकं बनो। 

२६. दन्द, हमारे किए प्रश्नान कले माओ । जैसे परिता पृच् कफो देता 
हं, वैसेहीतुम हमे घन दो। हम यत्त के जीवहं) हुम प्रतिदिन सुर्यं फो 
प्राप्त करे। 

२७. द्र, सन्ञात-गति, हसक, बुराराष्य ओौर सश्रुभ हात्र हमें 
भाक्रमण न करं) श्रुर, हुम तुम्हारे निकट नस्न होकर मनेक कायो सें 
उत्ीणं हैमि। 


२२ सक्त 

(दैवता १-९ के वसिष्ट-पुत्रगण । ऋपि १-९ मन्तं के वसिष्ठ । शेष 
मन्त्री के दैवता वसिष्ठ श्र षि वसिष्ट-पुत्रगण । छन्द तरिष्टुप्‌ |) 

१. श्वेतवणं मौर क्म-पूरक यसिष्ठ-पुत्रगण अपने क्षिर कै दक्षिण 
भागमें चूडा षारण करनेवषटे हुं! षे हमे प्रसन्न करते हं; क्योकि यज्ञ 
से उठते हए मे सबको कहता ह कि, वत्तिष्ठ-पुत्रगण मुभ्से बरूर भं 
लाये । 

२. वयत्‌ के पुत्र पाक्षद्युम्न का हूर से ही तिरस्कार करके चसस-स्थित 
सोम का पान करते हुए इन्र को वसिष्ठ-पुत्रगण ठे सायेभे) इद्रनेन्ी 
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वयत्‌ के पु पाहाद्यम्न को छोड़कर सोमाभिषव करनेवाले वसिष्ठं 
को वरणं किया था। 

३. सी भ्रकार वसतिष्ठ-पूरत्रो ने अनायास ही नदी (सिन्धु) को पार 
कियाया) इसी प्रकार भेदनामकेश्त्नु का भी इन्हने विनाश्च किया 
था । वरसिष्टपुत्रो, दसी प्रकार प्रसिद्ध “दाश्षराज्ञयुद्ध" भें तुम्हारे ही सन्त्र 
बसे श्नद्रने सुदास राजाकीरष्ताफी थी। 

४. मनुष्यो, तुम्हारे स्तोत्र (ब्रह्म) से पितरों की तृप्ति होती हे। 
मर्थ की धुरी कौ चलाता हूं! तुम क्षीण नहीं हयेना) वससिष्ठगणः, 
तुमने इषवरी ऋचाओं मौर श्रेष्ठ शब्द-हारा इद्र का बल पाया 
पा। 

, ५. जञात्ततृष्ण राजाओं-हारां धिरे हए ओर वृष्टि-याचक वर्षिष्ठ 
पुत्रो ने दस राजाओं के साथ संग्राम मे, सयं कौ तरह, इन्र को ऊपर 
उठाया था! स्तोता वसिष्ठ का स्तोत्र छर ने सुनाथा ओर तत्सु राजा्ओं 
के छ्िए चिस्तृते शोक दिया था 

६. गोप्रेरक दण्डे की तरह (तृत्युओं के) भरतगण शत्रुं के 
षच ससीम ओर अल्पसंख्यक यं । अनन्तर वसिष्ठ ऋषि भेरतों के 
युरोहित हए भौर तृत्वुओं की प्रजा बदृने लगी । 

७. अग्नि, वायु भौर सूयं ही संसार में जक देते हूं । उनमें आदित्यं 
` आदि तीन भेष्ठ आर्य-प्रजा हँ । दीप्तिमान्‌ वे तीनों उषा का वयन करते 
हैं वस्सिष्ठ खोग उन सबको जानते हू । 

८. वसिष्ठ-पुत्रो, तुम्हारी महिमा (वा स्तोम) सूयं कौ ज्योति की 
तरह प्रकारित होती हं । वुम्हारी महिमा समुद्र की. तरह गम्भीर हे। 
वायु-वेग के समान वुम्हारे स्तोत्र का कोई इसरा अनुगमन नहीं कर 
सकता । | 

९, वे विष्ठगण (वसतिष्ट) ज्नान-दारा तिरोहित सहर शाखाओः- 
वाले संसार में विचरण करनं लगे । वे स्वं-नियन्ता (यम) द्वारां विस्तृत 
वस्त्र (विदव-प्रवाह्‌) फो बनते हृए मातृरूपं से अप्सरा के निकट गये । 
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१०. बरिष्ठ, विद्युत्‌ की तरह (वेह धारण फरने के कए) अपनी 
श्पौति का परित्याग करते हए पुर्हं मित्र मीर वर्ण नेदेखा धा। उत्त 
समय वुभ्हूाय एष जन्म हना । इसके सतिरिक्ते वासस्थान से अगस्त्य 
भौ सु के श्रये पे। 

१९१. मौर है वस्तिष्ठ, तुमं सित्र भौर वसुणके पुत्रहौ। है ब्रह्मन्‌, 
तुम उर्वशी के मन ते उत्पन्नहो) उस समय मित्र बौर वण का वीय 
स्खलन हभा धा । विष्वरेवगण ने ईष्य स्तोत्र-दारा पुष्कर क बीच तुर 
धारण किया था) 

१२. प्रकृष्ट ज्ञानवति वसिष्ट वोनीं लोकों को (पृथिवी ओर स्वर्ग 
फो) जानकर सहल्ञेदान वा सर्वदानवाके हए थे । सव-नियन्ता (यम) 
हारा विस्तीणं वस्त्र (संसार-प्रवाहु) फो बुनने को इच्छा से बर्तिष्ठ 
छर्वक्री से उत्पन्न हए च। 

१३. यत्न मं दीक्षित मित्र भौर वरण ने, स्तुति-द्रारा प्रयत होकर, 
कुम्भ (वसतीवर करस) के मीच एक साय ही रेतः-स्छरन फिया चा। 
मनन्तर मान (अगस्त्य) उस्पन्न हए लोग कटूते हं छि ऋषि वस्सष्ठं 
सी कुस्म मे जन्मे) 

१४. तत्युओ, वुम्हए्रे पास घतिष्ठ आ रहे ह । प्रसप्नचित्त पे तुम 
नकी पुमा करो ¦ वसिष्ठ अग्रवती होकर उष्य भौर सौम कै वारण- 
कर्ता तथा प्रस्तर से अभिषव करनेवाके (अध्वयुं) को धारण एरते मौर 
कर्तव्य भौ चताते ह । 

२४ सूच्तं 
(२ ्यदुवाक । दैवता विश्वदैवगण । पि वसिष्ठ । छन्द्‌ द्विपदा, 
विराट्‌ शरीर त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. दोप्त भौर अभीष्टप्रव स्तुति, वेगस्रारी भौर सुसंस्कृत स्थ ष्टी 
तरह, हमारे पास से देवौ के पास जाय । 

२. क्षरण-क्ील जल स्वथं भोर पुथिवीौ शी उत्त्ति मान्ता है । भद्र 


स्तुति पुनता हं । 
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२. विस्तीणं भल इन्र को आप्यायित करता ह । उपद्रव उठने पर 
उप्रश्रूर लोग इन्द्रकीही स्तुति करते हं । 

४. इन्द्र के आपान के लिए अश्वो को रथकै आगे जोतो। इन्र 
वख्रधर ओर सोने के हाथवषसि हं। 

५. सनृष्यो, यज्ञ के सामने गमन करो! गन्ता की तरह स्वयमेव 
यञ्चमागं पर जाभो। 

६. मेरे पुरुषो, संग्रास मं स्वेयमेव जानो । सोर्भो के चिषए प्र्षापक ओर 
धार्पो कै साज्ञक यक्ष करो। 

७. इस यज्ञकेबल्सेही सूर्यं उगते ह! जसे पृथिवी जीरो कोडोती 
हेः वसे ही यल्ल भी भार वहन करता हं। 

८. हे अग्नि, असा भादि विषयों से युक्त यज्ञ-हषरा मनोरथ पूणं 
फरते हुए मं देवो को बुलाता हूं मौर उनके क्लिए्‌ कर्मं करता हं । 

९. मनुष्यो, देवो को लक्ष्य करके दीप्त फमं करो) देवो के लिपु 
स्तुति करो 

१०. भोजस्यी मौर अनेक आ्वोवादे वरुण नद्यो फे जल को 
ैखते ह । 

११. वरुण राष्ट्र के राजा मौर नदियों के रूप ह। उनका बल 
अप्रतिहत भौर सवत्रगामी हं 1 

१२. देवो, सारी प्रजा में हमारी रक्षा करो निन्दा करते की इच्छा 
वाले शत्रू फो दीप्ति-रून्य करो, 

१३. शत्रुओं के अमंगल-जनकं आयुधं चारों ओर हट जायं । देवो, 
शरीर का पाप हमसे अखरूग करो । 

१४. हव्यभोजौ अग्नि हमारे नमस्कारो-दरारा प्रियतम होकर हमारी 
रक्षा करं ! हम अग्नि के लिए स्तुति करते हं! 
१५. देवों कै सहचर अग्नि को सखा बनाभो । वे हमारे किए मङ्खुल 
कर ह । 


& १६ िम्दी- ऋं 


१६. बैरधौ क घातक, नदौ -स्थान (जल) भे बैठे हुए मौर जलसे 
छत्पन्न भसि की स्तो्र्ारा स्तुति कौ जती हं) 

१७. अहि्घ्य (सग्नि) हमं हतक कै हाय मे समर्पण नहीं कर्‌। 
पातिकं का यज्ञ क्षीण नहो 

१८. देवता लोग हमारे लोमँ के सिए मघ धारण करते हं । घनं 
कै सिपि उत्साही क्षत्र मर जायं । 

१९. जसे पूर्य सारे भुवनो को चप्त करते हं, केसे ही महासेनाबत 
शजा लोगं देर्वोके वसे षात्रर्जकोतापदेतेहै) 

२०. जिस समय देव-स्त्रियँं हमारे सामने भाती हे, उस समय 
ततम हाथवालि त्वष्टा हमे बीर पुत्र प्रवान करं । 


२१. त्वष्टा हमरे स्तोत्रां की सेवां करते है । पर्याप्ठ-वुद्धि छष्टा 
हमारे धनभिलाषी ष । 


२२. दान-निपुण वेव-पल्नर्या हमारा मनोरथ हमं प्रदान करं । द्यावा. 
प्थिदी मौर वरुण-पत्ती भी क्वण करं । कत्याणकर मौर दानशील 
त्वष्टा, उपद्रव-निवारिणी देवस्त्रियो के साथ, हमारे कपि श्षरण्य हो| 


२३. हमारे उस धन फा पालने पर्वतगण करे! सारे जर भी हमारे 
उस धन का पालनं करं! दान-परायणा देव-पत्नियां भी उसका पोषण 
करे ! ओषधियां मौर धुरोक भी पालन करं । घनस्पतियों के साथ अन्तरिक्ष 
भी उसका पारून करं ¦ द्यावापुथिती हमारी रक्षा करे । 


२४. हम धारणीौय घन के आश्रय हमे । चिस्तुतत द्यावपृथिवी उसफा 
धनुमोदन करं! वीप्ति के आधार इ भौर सखा वरुण भी 
एसका स्मर्यत करे \ पराजय करनेवाङे मद्द्गण सी अनुमोदन करे । 


२५. द्र, बण, भित्र, अग्नि, जल, आओषधियां भौर वृक्ष मी, हमारे 
लिए, इस स्तोत्र का सेवन कर \ भवतो के पास निवास कर हुम सुख 
भे रगे । तुम सदा हुम स्वस्ति-छारा पारन करी । 
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२५ सक्त 
(देवता विश्वदेवगण्‌ ! ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ तरिषटुप्‌ }) 

९. इन्छ ओर अग्नि, हमारे चिएु रक्षण-हारा श्चान्तिपरद होमो । इन्दर 
मौर व्ण, यजमान ने हन्य प्रदान किया ह! तुम रोग हमारे किए 
वान्तिप्रद होमौ! इन्द्र ओर सोम हमारे क्षि श्रन्ति ओर फल्याण 
देनेवलि हो \ इन्द्र भौर पुषा हमारे किए शान्ति भौर सुख दै । 

२ भग देवता हमारे लिए शान्ति द! हमारे किए भराशंस शषान्ति- 
प्रदहो) हमारे किए पुरन्धि शान्तिप्रद हो) सारे घन हमारे चिए शन्ति 
प्रद हों! उत्तमं ओर यम-युक्त सत्य फा वचनं हमारे लिए शान्ति 
दे। बहू बार विभृत अर्यमा हमारे लिए शान्तिवाता हों । 

३. धाता हमारे लिए शान्ति दे। धर्ता वरण हमारे लिए शान्ति 
दे] अश्नके साथ पृथिवी हमारे किए शान्ति दे। महती धावापूथिवी हमारे 
किए शान्ति दे पवेत हमारे किए शान्तिदं) देवों फी सारी उत्तम 
स्तुतियां हमे श्रान्त वें। । 

४. ज्वाला-मुख अग्नि हमारे लिए क्षान्ति दं । मित्र मौर वर्ण हमं 
शान्ति दे\ अर्िविनीकुमार हमं शान्ति दे \ पुण्यात्मा के पुण्यकमं हमं 
क्षान्ति र) गति-शोर वायु भी हमारी शान्ति के किए बर्हे | 

५. प्रथम महान में द्यावापुथिवी हमारे क्ष्‌ शान्ति वे। दश्षेना्थं 
अन्तरिक्ष हमारे छिषए शान्ति दे। ओषधिं मोर वृक्ष हमें शान्ति वें। 
विजय-परायण लोकपति इच्छ भी हमें शान्ति दे। | 

६. वसुओं के साथ इनद्रदेव हमें शान्ति वें । आदित्यो के साथ शोभन 
स्तुतिवाखे वरण हमं शान्ति दे । रद्रगण के किए खददेव हमं शान्ति दे । 
वेव-स्त्रियों के साय त्वष्टा हमं शान्ति दं । यज्ञ हमारा स्तोध सुने । 

७. सोभ हमे क्रान्ति दे) स्तोश्र हमं शान्ति दे। पत्थर हमें शान्त 
दे! यज्ञ हमे शान्ति दे युषो का मप हमें शान्ति दे! जोषधि्यां हमे 
कान्ति दे। बेदी हमं शान्ति ३े। | 


फा० ५९ 
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<, चिस्तीणे-तेजा सुय हमारी शान्ति के छ्ए उषित हो चार्ते 
महादिष्षायं हमं ्षान्ति दें । स्थिर पर्वत हमे शान्ति दे) नदिं हमे श्रान्हि 
बं! अक्ल हमे शान्ति दै, 

९. वर्म-द्रोरा धिति हमे शन्ति दे! कोमन्‌ स्तुतिकलि मद्दृगण 
हेमे क्रान्ति दे! विष्णु हरमे शान्ति बे पूषा हमें श्रान्तिं दं) अन्तरिक्ष 
हैमे शान्ति 8) वाम्‌ हमं भान्ति दे। 

१०. रक्षण करते हुए सथिता हमे शान्ति दे । अन्धकार-विनारशिषी 
उषाथे हमे क्षान्ति है । हमार प्रला के सिए पर्जन्य षन्ति द॑) क्ञेध्रपति 
भ्न हमें शान्ति दै। 

१९१. प्रफाहामान विर्दवदैवगण हम्‌ शान्ति शै} क्म के साय सरस्वती 
हमे यक्-तेवक शान्ति दे । बान-निपुण हुम शान्ति द । भूलोक, धुलोश 
भौर भन्तरिक्षं सोक मं उन्न प्राणी हम सान्ति ं। 

१२. स्य-पारूकं धैवता हमं शास्ति बं । अवगम हमे शान्ति दे 
पाये हमारे लिए सुखददात्री हौ । सुकमं कर्ता भौर युन्दर धवा 
ऋ भुगण हमे शान्ति दं । स्तोत्र करने पर हमारे पितर भी हमरे धिप 
शान्ति षं। 

११. भलज-एकपदि देव हमं शान्ति दे । भहिर्वृषत्य देव हमं शान्ति दै । 
समूद्र हमं शान्तिं दे। उपत्रव शान्ति करनेवाखे “वपां मधातु" देव हुम 
शान्ति दं । देव-पालिका पुषित हूरमे शान्ति द। 

१४. हम यह नया स्तोत्र बनाते ह} आदित्यगणः, शत्रगण भौर 
वसुगण इसका सेवन करं धु शोके, पृथिवी भीर पष्ठिन से उत्पन्च तथा अन्य 
भी जितने यक्तीय हं सब हमारा माह्न सुने । 

१५. यज्ञयोग्य देवो, जनीय मनु प्रजापति मौर यजनीय अभर 
सत्यक्न जो देवगण ह, बे हमं भाज बहुकी सिबाकता पुत्र प्रदाने कर । 
तुम सढा हमे कल्याण दारा पालन करो 


 तुतीयं भष्याय समाप्त 
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२६ सूक्त 
(चलुथं अध्याय । देवता विश्वदेव ! पि वसिष्ठ । छन्द बरिषटुप्‌ ।) 

१. यज्ञस्थानं से स्तोत्र, उत्तमता से, सूये आदि के पास जाय । किरणों 
फ हमरा सुयं ने वृष्टि का जल बनाया ह ! पृथिवी अपने सानुओं (पर्वेतादि 
तर्यो) को विस्दूत करके व्याप्त हूर ह । पृथिवी कै विस्तूत अद्धो के 
उपर अग्नि जल्ते ह। 

२. बली सित्रं जौर वरुण, हृव्य-रूप अन्न की तरह तुम्हारे लिए नई 
स्तुति करता हु! तुम लोगो मं एक स्वामी वरुणहु, जो स्थानके 
उत्पादक (धर्माधिमं के धारक) ह भौर मित्र, स्तुति किये जाने पर, प्राणियों 
फो प्रवत्तिति करते हं । 

३. गति-परायण वायु की गति चाये ओर शोभा पाती दूं। दूध 
देनेवाखी गाय बढती ह ! महान्‌ भौर प्रकाह्नमान आदित्य के स्थान 
(अन्तरिक्ष) में उत्पन्न मौर वर्षणश्ील मेधं उस अन्तरीक्ष मं क्रन्दन 
(गर्जन) करता ह । 

४, शुर इन्द्र, जो मनुष्य तुम्हारे प्रिय, सुन्दर गमनवखे आौर धारक 
हन हरि नाम कफे दोनो धों को, स्तुति-दारा, रथ भ जोतता ह, . उसके 
यन्त मे आभो । अयमा हिसा की इच्छा करनेवाले हाच फा कोप विनष्ट 
करते है । उन्हीं क्षोभन कर्मवारे भर्यमा को स्तुति से आवत्तिति 
करता ह । 

५. यजमान लोग, अन्नवाकते होकर ओर यन्ञ-स्थल भँ अवस्थित रहु- 
कर, सद्र का सख्य चाहते हें । नेताओं दवारा स्तुत होने पर खर अभ्न देते ह । 
मँखव्रका प्रिय नसस्कार फरता हु । 

६. जिन नवियों मे सिन्धुं (तवी) मता हं भौर सरस्वती (नदी) 
सप्तमा हं, वे ही मनोरथपूणे करनेवाली मौर सुन्वर धारोबाी नदियां 
प्रवाहित होती हं । अपने जलसे बद्नेवाखी, अन्नवालो भौर इच्छा करने- 
घाली निर्य एक साथ ही आें। 
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७. ग्रनन्न ओर षेगवान्‌ मष्दमण हमारे यज्ञकर्म भौर पुत्र षौ रक्षा 
करे । ष्याप्त भौर विदरमेवारी बागृदेव्ा (सरस्वतीदेवी } देम छोडकर 
परूसरे फो न रेखे ! मष्त्‌ मौर बाव्‌्‌ मादय धन नियत रहूनं परर भी रे 
बढ़ाये 1 

<. पुम असीम मौर महती पृथिवी को बलाभो । प्ञ-पोग्य वीर पषा 
को. बृरामो । हमारे क्म-रक्षकः भग देवता को बुल । दन-निपुण 
सौर प्रा्तौन (ऋभूर्भो मे से एक) वराजदेद फो यत्त में बरा । 

९. भरतो, हमारा यह शलोक (स्तोत्र) वुम्हाे स्रामने जाय । आश्रयः 
दाता मौर गर्भपालक विष्णु के निकट भी लाय) वे श्त्रोता षो पुत्र जौद 
घन्न दं । तुम हमे सवा कष्याण (स्वस्ति) द्वारा पान करो । 


२७ दुक्त 

(दैवता विश्वदेवणण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द तरिष्टुप्‌ |} 

१. विस्तृत तेज के आधार ऋभुभो (वाजो), बाहुक, प्रहस्य भौर 
महिसक रय तुम्रं होवे । सुन्दर ज्वाले ऋमुमो, यस्च म भान्द के 
कतए दूष, दही मौर सत्‌ मं मिले सोमरस-हारा उदर-पत्ति कशे । 

२. स्वर्गदं ऋभुभो, तुम लोग हविष्मान्‌ लोगो के किए अहिसक 
(चोरो आदिसे त वुराया जानेवाला) रसन धारण करो । अनन्तर बल 
वान्‌ होकर यत्त मं सोमपान करो ¦! एपा-छारा हमे विक्षेष सूप से धनदो) 

२. घनी श, तुम विरोध भीर अल्प घन के दान्‌ के समय धमनका 
सेवन करते हो ! तुम्हारी सेनो बह धनसे पणं ह! धन-प्राप्ति मे 
तुम्हारा वचनं बाधक नही होता ¦ 

४, इन्दे, तुमं असाधारणा, ऋभूजो के ईदेवर मौर साधक हो । 
कसरे की परह तुम स्सोता के घर मं भामो । हरि अहववालि इते, माज 
हम (वसिष्ठ) हृष्य प्रदान करके तुम्हारा स्तोत्र करते हं । 

५. हर्यश्व, तुर हमारी स्तुति व्याप्त होते हो; इसलिए हृष्य 
वैनेवाखे यजमान के छि प्रवण षतकेदाता हो) इर, घुम हमे कव 
धन दोग ? आज तुम्हरे योग्य रक्षण से हम प्रतिपालित हमे । 
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९. तुम कथ हमारे स्तोत्र-रूपे वाक्य को समोगे ? तुम इस समय 
हमे निवस दे रहे ष्टो \ बली जौर वेगक्षाली अश्व हमारी स्तुति से वीर 
पुत्र से युक्त धन ओर अन्न हमारे गृह में ले आवें । 

७. प्रकादामाना निक्त (भूमि) निन इन्द्र को, अधिपति बनाने कै 
लिप्‌, ष्याप्त करती हे, सुन्दर अश्चवाले वं जिन ईन््रको व्याप्त करते हं 
सौर जिन इन्दर को मनुष्य स्तोता अपने गृह मेले जाते हे, वही न्रिखोक- 
धारी इन्द्र अक्र को जीणं करनेवाला बल प्राप्त करते हैँ । 

८. सक्षिता देवता, तुम्हारे यहाँ ते प्रशंसा-योग्य धन हमारे पासं 
आवे ! पवत (इ्र-सखा मेघ) फे घने देने वर हमारे पास धन आदे ! 
सर्व-रक्षक स्वर्मीयि इच्छ सदा रक्षक-रूप से हमारा सेवन करं । देषो, 
तुम सवा स्वस्ति-दवारा हमे पारनं करो } 


३८ सक्त 
(दैवता सविता । पि चसिष्ठ । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 
१. लित्त सुवर्णमयी प्रभा का आश्रय सविता (सूयं) करते हू, उसी 


को उदित करते हं । सविता मनुष्यों ॐ किए स्तु्य है । अनेक ध्नोवाले 
सविता स्तोता्भो को मनोहर धम देते हं । 


२. सधितादेव, उदिते होमो । हे हिरण्यबाहुः विस्तृत ओर प्रसिद्ध 
प्रभा देते हुए ओर मनुष्यो फे भोग-योग्य धन नेताजों को वेते हुए यज्ञ 
प्रारम्भे हमा ¦ तुम हमारा स्तोत्र सुनो 

१. सधितशेव मारे द्वारा स्तुत ह । जिन सविता देव फी स्तुति 
मस्त देव करते ह, बह परभनीय सविता हमारा स्तोम (स्तोत्र) भौर अश्न 
प्रारण फरे ।! सब प्रकार के रक्षा-कयं-द्रारा स्तोता का पालन करे । 

४. सतिता देवता की अनुमति के अनुसार अरति देवी स्तुति करती 
हैः वरुण आदि देवता सविता की स्तुति करते हुं तथा मित्र आदि भौर 
समान प्रीतिबाले भयमा उनकी स्तुति करते हू । 
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५. दान-दरिपुण भौर मस्त धजमान, जापस भे भिलकरः, दुलोषः भौर 
भूलोक के भित्र सविता की सेवा करवै हं ! अहिर्बुध्न्य हमार स्तोक पुने 
मुष्प षेनूर्गो-दरारा वाण्देवौ भी हमास पासन करे । 

६. प्रना-रकषक सथिता, हमारी प्राथना कै अनुसार, अपला मनोहर 
धन्‌ द) भोजस्वी स्सोत। हमारी रक्षा फे क्िए्‌ मग काम के देषताको 
बार्-तार धाते हं । मससर्थ स्तोता एत्न सता हं ) 

७. यज्ञ-काीन मारे स्तोत्र मे भितःपरव, सित-भार भीर शोभ 
भरम्नवक्ति वाजी नाम के ेवगण हमारे शिए्‌ मुख-प्रदषह्ो ¦ पे वाजीदेव- 
गण भरदात्ता (कोर), हम्ता भौर राक्षसो को मारते हए सारे पुरन तेरो 
की हमसे मलम करे । 

८. याजी देवगण, घुम रोग मेधावी, अमद मौर सत्प-श्ाता होक 
घन के नि्निस-भूत सारे युरो मे हमारा पालन करो ! इष सोम को पियो 
ल्मौर प्रमत्त होम \ अनन्तर तृप्त हौकरं शेवयान-मार्ग से जमो \ 


२९ सक्त 
(देवता विश्वेदेवगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१. अग्नि ऊपर उठकर स्तोता की शोभन स्सुति का माभय कर्‌ । 
सबको बुढापा देनेवारी उषा देवी पूर्वाभिमुखी होकर यन्च भः समन करं ! 
मार से युक्त पट्नी भौर यजमान, रथिर्यो की तरह, यज्ञ-मार्य का माय 
करते हँ । हमारा भेजा हमा होता यज्ञ करा हू \ 

२, न यजमानो का अन्न-युक्त कुशा पाय! जाता हूं । इस समय प्रजा- 
पलक मौर वड्वाबसि वायु भोर पूषा, प्रजा के मधल कै छि, रात्रिकौ 
उषा कष पहुके 61 आहन सुनकर अन्तरिक्षं स भ॑ । 

६. इस यज्ञ भँ वसुगण पृथिवी पर रभण करं । विस्तीर्णं अन्तरित 
मँ स्थिते भौर पीप्यमनि मरवुगण तैविते हते ह है प्रमृतेशामी वसुष 
ओर अरश्सो, भपनां गन्तव्यं पथ हमारी ओर करो । हेधारा इद तुमं लों 
के पास गया ह । उप्तका आह्न सुमना 
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£ प्रख्यात्‌, यजनीय भौर रक्षक विहवदेवगण यज्ञ-स्थान भें आते 
्ै। अग्नि, हमारे यज्ञ मं हमारे अभिलाषी देदोंफे लिए यश्च करो । 
भेग, अषिवनीकुमाे सोर न्द की क्षीघ्र पना कये । 

५. क्षमिति, तुमे दुखोकं ते स्तुत्ति-योग्य भित्र, यक्ण, इ, अगति, 
धर्थमा, अदिति मोर विष्णु को हमारे यज्ञ में बुलाधो ! पृथिवी सेभौ 
बुलामो । सरस्वती ओर मरुद्गण हृष्ट हौ । 


६. हम यणतीय दैवो फे लिषए स्तुति कै साय हव्य प्रदान करते ह । 
अग्मि हमारी सभिखाषा कै प्रतिवम्धक न होकर थज्ञ कै व्याप्त करते ह । 
देवो, तुम ग्राह्य जौर सदा संभजनीय घम दौ । आज हेमं सष्टायकं देवों 
धि भिलेगे । 

७. बरसिरष्ठौ कै द्वारा माज द्याघापूथिवौ भली भाँति स्तुत हए । यक्ष 
से युक्त वरुण, दस ओर अग्नि भी स्तुत हृषु । आह्वादकारौ हैवगण 
हमं पुजनीय भौर सर्वोत्तम अन्न प्रदान करे । धुम हमं सदा स्वस्ति हात 
धाक्षम कयै । 


४० भक्त 
(दैवता विश्वदेचगण । ऋषि वसिष्ठ । छन्द व्रष्टुप्‌ |) 
देवो, तुम्हारा चित्त हारा सम्पादनीय सुख हमारे पासं अवे । 
हम वैगवाप्‌ पैव के शिए स्तोत्र करते हं । इस समय जो धनं सविता 
भेजेगे, हैमं रतवाले सथिता कै उसी घम्‌ को प्रहणं कैरगं । 

२. भिद, वरुण ओर द्यावपूयिवी हमे वही प्रसिद्ध धन रद्‌} श्र 
क्षौर अयमा हमं भरकेदिमानं स्तौताभौ-द्रासं सेविते घन दं) वायुं भौर 
क्ष हेभारे छि जिस धत कैर योजना करते है, प्ैधी अदिति इती चैन 
को हमं इं । | 
३. पृषत्‌ नौभक अश्ववाले भरतौ, भिस भनुष्य फी तुम रक्षा करते 
हौ, वह भौजस्वी भौर बरुवाभ्‌ हौ । अग्वि गौर सरस्वती भादि दै्वगण 


८२४ हिन्वी-्टष्वेष 


यजमान को प्रद्रसित करते हँ ! दसत यजमात के धरे का कोटं विधात 
नष ह । 

४. यज्ञे प्रापके ये वरण, भित्र भौर अर्यमा सकी शक्ति से युक्त 
ह! ये हमारा यद्न-क्म घारणकरतेहं\ त रोकी गई आर प्रकाहमाना 
अदिति प्नौभन आह्ानवाद्टौ हं । जिससे हमे बाधा महो, इस प्रकार 
पाप से ह्मे ये सब देव बच्चावं। 


५. अत्य देवगण यज्ञ म हव्या प्रापणीय मौर ममीष्टदाहा षिष्णु | 


के वंश-ख्प हं । खर अपनी महिमा प्रदान करं । भस्विनीकरुमायरे, वुम 
मपरे हृष्यवाले गृह मं भाजो । 

६. सथकी वरणीया सरस्वती भौर दान-निपुणा देवपत्न्य जो धन्‌ 
हमे देती ह, उसर्मे, है दौप्तिषाकते पूषन्‌, वावा नही देना । सुखप्रद भौर 
गतिशीरू देवगण हमें पाखन करे । सर्वत्रगाी वायु वृष्टि का जल प्रदम 
करे । 


७. आज द्वो के द्वारा दयवपृथिवी भली भति स्तुत ह \ यञ्चबकति : 


वरुण, इन्द्र मौर अग्नि भी स्तुत हए । आाष्वादकारी देवगण हमे पूजनीय 
भौर सर्वोत्तम अन्न प्रदान फर । तुम सदा हमे स्वस्तिदाय पालम्‌ करो} 


| ४१ सूक्त 
( यह्‌ भग-सृत्त है । देव्ता १ म ऋक्‌ के इन्द्रादि, २ य-५मके 
भगश्रौर७म की उषा) ऋपिवसिष्ठ। छन्द जगती 
शरीर मिष्टुप्‌ ) 
१. हम प्रातःकाल ग्नि, इन्द्र मित्र गौर वरुण को बुलाते हे तथा 
प्रातःकाल भध्िविनीकरुमारों की स्मुति करते हं ! प्रातःकाकत भगः, एषा, 
ग्रह्मणस्पति, सोभ ओौर ख की स्तुति करते हं । 


२. जो संसार फे धारक, अयनशीख ओरयप्र अदितिके पृत्रहै, 
उन्हीं भेगवेवता को हुम प्रातःका बुति हं । देरित्र स्तोता मौर षती 
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रजा दोनो ही भग देवतः की स्तुति करते हए “मुभे भोग-योग्य धन दोः 
को याना करते ह । 

३. भय, तुम उत्तम नेता हौ) भग, तुम सत्य धन हो । हमें तुम 
अभिलषित परस्तु प्रदान करके हमारी स्तुति सफल करो} भेम, तुम हमे 
गौ ओर अश्व-द्वारा प्र्वद्धित करो ¦ भग, हम पुत्रदि-हारा मनुष्यवान्‌ 
नगे । 

४. हम स समय भयवान्‌ (तुम्हरे) हो, दिनि के प्रारम्भ ओर 
मध्य मं भी भगवान्‌ हूं \ धनौ भग देच, सूर्योक्य के समय हेम इन्द्र आवि 
का अनुग्रह्‌ प्राप्त करं । 

५. ठेवो, भग ही भगवान्‌ हो । हस भग के अनुग्रह से ही भगवान्‌ 
हो । भग, सब रोग तुर्हँ बार-बार वृलाते हूं! भग, तुम इस यज्ञ में 
हमारे अग्रगामी बनो । 

६. शुद्धे स्थान फे लिए दधिक्रावा की तरह उषा देवता हमारे यज्ञ मं 
भवे । वेगक्षाछी मद्वो के रथ की तरह उषा देवता धनदाता . भगदेवं 
फो हमारे सामने ठे अविं । 

७. सारे युर्णो से प्रबुद्ध आर भजनीय उषा देवता अवे, गौ ओर 
वीर पुद्ष से युक्त होकर तथा जल-सेचन करके सदा हमारे रात्रि-जात 
अन्धकार को नाहम करं । तुम सदा हमे स्वस्ति-हवारा पालन करो ॥ 


८२ सक्त 
(देवता विश्वदेवगण॒ । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. स्तोता (ब्राह्मण) अंगिरा लोग सर्वत्र व्याप्त हों । पजन्य हमारे 
स्तोत्र की अभिलाषा विशेष रूप से करे । प्रसन्नता-दायिका नदियां जल- 
` सेवन करते हृए्‌ गमन कर । आदर-सम्पञ्चा पल्नौ भौर यजमान यज्ञ के 
खूप की योजना फर । 

२. अग्नि, तुम्हारा चिरैप्त पथ सुगमहो। जो श्याम ओर 
लोहित वणं के अश्व यज्न-गृह भे वुष्ारे समान वीर को ले जाते हए शोभा 


८४६ हिन्दौ-तऋण्येव 


पाते ह, उषुरथ म पौमित करो । सैयकगृह मे वंटठकरदे्यो शो 
धुलाता हु । 

६. दैवी, नमस्कारवरे पे स्तोता वुश्हारे यक्ञ का भली भांति पून 
कस्त है । हमारे समीप भ रहनेवाला होता सर्वेत्तिमि ह \ पञमान, 
हवो का यक्त भरी भाति करो 1 बहुत तेजवाले, ठम भूमि फो बावत्‌ 
करे! 

४, संम्रके अतिथि भगिनि भिस समय वीर भौर धमौ के गुहु भे सुख 
ति सोये हुए देखे जति है ओौर लिस समय भग्ति धर मं भङी भति 
निहित होकर प्रसन्न होते हं, उस समय वह समीपवतिनी प्रजो कौ षै 
णीय धम्‌ देते है । 

५. भरमि, हमारे हस यक की भैवा कशे । इन्र सोर भरतो 
बीच ्टुमे यशस्वी बनामो 1 रत्रिभौरटशाकेकालमेकरुर्शौ पर बद, 
यक्चाभिलाषी भित्र मौर वरण की स यज्ञे मं पूजा करौ । 

६. धन-कामौ हकर वसिष्ठं ने, इसी प्रकार, वेपते भमि की, कटु 
हपवाखे घन की प्राप्ति के किए, स्तुति शौ थी । अग्नि हमे श्न, बल 
मरौर घन दँ । तुम हमें ्षवा स्वस्ति-दारा पानं करो । 


४१ पक्त 
(दैवता विश्वदेचगण । ऋषि वसिष्ट | छन्द्‌ ष्टुप्‌ 
१. वृक्षका की तरह जिन मेघावियो के स्तोत्र सब भोर जति 


ह, वे ही दैव-कामी यज्ञ मे नमस्कार (वास्तुति) द्वारा पुम्हुं पामेके क्लिप, 
धिषे स्य से, स्तुति करे है । षे धावेपुयिवी की ची स्वुति शते हे । 


२. शीध्-गामौ अश्व फी तरह इस यज्ञ मे जाओ । पमान भसे ¦ 


पभ घौ बहुनैवाखी स्थ को उठाभो । यन्न फे छिएु किया कुशो विद्टाशौ। 
अग्नि, तुम्हारी देवकामी किरणं उद्धं द-मुखं रह । 

३. धिलोष सूप तै प्रषिपाछनीय पुत्र जैसे भति की गौव मे वैरते ह, 
वपे ही देवगण यञ्च के उक्षतं स्थाने परं विरलं । अनि, मुहू बुशहर 


{ 
| 
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यजनीय ज्वाला को भली भांति पचे युद्ध मं तुम हमारे क्रत्रुओं की 
सहायता नरह करमो । 


` ४. यजनीय देवगण जल की ब्ूहूने योग्य घारा को बरसाते हुए यथेष्ट 
शप से हमारी मेवा को स्वीकार फर । दैवो, आज धनो सँ जो पुन्य धन 
हं, वहु अवे } एक मन होकर तुम भी भाओ । 
५. अग्नि, एसी प्रकार तुम प्रजामं से हमे घन दो\ बी अग्नि, 
पुम्हएरे दास हम छोड़ न जाकर नित्प-युक्त धन फे साथ मत्त ओर अहिः 
सित हों । सुम सदा हमें स्वस्ति-द्रारा पालन करो । 


9 शुक्त 
(देवता दधिक्रा । छऋपि वसिष्ठ । छन्द्‌ जगती शौर व्रिष्टु९ 1) 

१. तुम्हारी रक्षा के लिएु पहले मं दधिका (अवाभिमानी) देव को 
बुलाता हूं 1 इसके पक्वात्‌ अवदय, उषा, समिद्ध अग्नि जौरं भग 
देवता का आघ्ान करता हूं । इन्द्र, विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति, आदित्य- 
शण, द्यावापृथिवी, जल-वैदता ओरं सुरथं क बुति ह । 

२. यज्ञ के प्रारम्भ में हुम स्तोत्रद्रारा दधिक्रा देवता कौ प्रबोधित 
घौर प्र्वात्तति करते हूए मौर इलादैवौ (हबीरूपा देवौ) को 
स्थापित करते हए शोभन आधीन से भ्न मेधावौ अवदय को 
बुरूते हं । 

३. दधिका को प्रबोधित फरक मे अग्नि, उषा, सूर्ये भौर वाग्देवता 
(वा भूमि) शौ स्मुतति करता हं । मँ जंभिभ्नानिर्थो कै विनादश्तारी वर्ण 
कै पहन विद्ध वणं धवं कौ स्तुति छरती हँ । वे सव देवगंणं सारे पार्थौ 
को मुभसे अलग करं । | | 

६. अकव सें मुह्य, कौघ्रशासी भौर गति-क्षीलं दंधिक्री कातेध्य को 
भ्लौ भौति जानक्षरे धा, पूर्य, आदिस्ययण, कमुशण भोर अभि 
लोगों के साय सहमत हकर स्वयं रंय के धं भागि भं खग॑तै हं । 


€२८  हिन्दी-ऋग्वेद 


४५ प्ूक्त 
दैवता सिता ऋषि वसिष्ठ । छन्द विष्ट्प्‌ }) 

. रत्न-पुकष्त, अपने तेज से सम्तरिक्ष के पुरक भीर अपने दरवो. 
हारा ढोये अति हुए सविता देव मनुष्य के किए हितकर प्रमृत धन, हाथमे 
धारणं करते हए, प्राणिर्यो को अपने स्थान मं धारण मौर जपने कमं 
म प्रेरित करते हए आर्वे । 

२. दाने के लिए प्रसारित मौर विक्षर हिरण्मय बहुमाया सविता 
घर्न्वारक्ष के अन्त को व्याप्त करं । माज हेम सविता की उसी महिमा 
की स्तुति करते हे} भूर्य मी सविता (पूर्य की तीक्ष्ण शक्तिदेव) 
को कसेच्छादे) 

३. तेजस्वी जोर धनाधिपति सिता शैव ही समारे लिए षन मेज! 
धह बहू विस्तीणं रूप को धारण करते हए हमं मनुष्यो के भोग-योग्य 
भम द्‌) 

४. ये स्तरोत्र-रूप वचन (वा प्रजाये) उत्तम जिहावले, षन-सम्पस्न 
कौर सुन्दर हाथवारे सविता देवता की स्तुति करतें ¦ बे हुम विचित्र 
भौर विचार अघने! हुम हमें सदा स्वस्तिदा पान कते । 


४६ सक्त 

(दैवता सुद्र । ऋषि वसिष्ठ ¦ छन्द जगती रौर त्रिष्टुप्‌ }) 

१. दृद्‌-धनुष्क, शीश्रगामी बाणवा, भअश्नवखे, किसी के लिएभी 
समय तथा सबक विजेता ओर तीक्ष्ण जस्र बनानेवाले इद को स्तुति कत्ते । 
ठे सुनें, 

२. पूथिवीस्थ मोर स्वरमस्थ मनुष्य के एष्वयं्रारा न्ह सानाजा ` 
सकता हं । ख, बुर्हाय स्तोत्र करनेवाली (हमारी) प्रजा शा पालन 
करते हए हमारे घर में जाभो ! हमे रोग नीं देना । 
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९. शर, अन्तरिक्ष ते छोडी शई जो तुम्हारी बिजली पृथिवी रप 
विश्वरण करती हु, चहु हमे छोड दे । ह स्यपिवात स्र, तुम्हारे पास 
हारो ओोषधियां हु । हमारे पुत्र या पौत्र की हिसा नहीं करना । 

४. सद्र, न हमं मारना न्‌ छोड़ना। तुम क्रोध करने पर जो बन्धन 
करते हो, उसमे हम न रहं । प्राणियों के प्रहस्य यज्ञ का ह्मे भी 
बनाम ! तुम सदा हमं स्वस्ति-द्वारा पालनं करी । 

७ सक्त 

(देवता श्रप्‌ (जल) । ऋषि वसिष्ठ । छन्द तरिष्टप्‌. 1} 

१. हे अप्देचता, देवेच्छुक अष्व्युंओों के दारा इन्द्र के चिए पीने 
योग्य ओर भूमि-समुत्पन्न जो तुम स्ेगों का सोमरस पहले संस्छृत किया 
गया हं, उसी शुद्ध, निष्पाप, वुष्टि-जल-सेचनक (री जौर रस से युक्त सोम- 
रसकाहम भी सेवन करेगे । 

म. शची घ्र-गत्ति “अपां नपात्‌" (अग्नि) देवता तुम्हारे उस रसबत्तम 
सोमरस का पान करे ¦ वसुभों के साय इन्दर जिसमे मत्त होते हे, तुम्हरे 
उसी सोमरस को हम देवाभिलाषी होकर आज प्राप्त करेगे! = 

३. अनेक पावन रूपौवाके ओर रोगों मं हषेत्पादक तथा प्रकाहमान 
जल-देवता देवों कै स्थानों में प्रवेक्ञकरतेह। वे न्तर कफे यज्ञादि कमो 
फी हिसा नहीं करते । अष्वर्युंभो, तुम सिन्धु आवि के लिए धृत-युक्त 
हृव्य का होम करो । 

४. सूर्ये, किरणे हमरा, जिन जलों का विस्तार करते हं भौर जिनके 
लिए हर मे गमनीय पथ को विदीणे किया हु, हे सिन्धुगणः, वे ही तुम 
ल्मोग हमारा धन घारण करो । दुम सदा हमं स्वस्ति हारा पालन फरो । 

५८ सूक्त | 
(दैवता छभु । ऋष वसिष्ठ । छन्द चिष्टुप्‌ ।) 

१. नेता ओर धनवान्‌ ऋमुमो, हमारे सोमपाने से तुम त्त होमो । 
तुम छोग जा रहे हो । वुम्हुरे कमं-कर्ता मौर समर्थं अहव हमारे अभि- 
मुख होकर मनुष्यों कै क्लिएु हितकर रथं आवत्तित करे । 


८३० हिन्दी 


२. हम दुश्हारे दष्टा विसु (प्रथित) ह) हुमटौग पमर्थषहो। हम 
दुष्हारौ च्रहायता से समर्थं होकर पुम्हीरे भू द्वारा पत्रों को दशके ] 
धाज नामके ऋशभ पद मे हमारी रक्षा करं! इद को सहायकं पाकर हम 
बृ फे हय सेबर नायेगे) 


१. हमारी अनेक कब्रु-सेमार्मो को इन्द्र शौर ऋमुयण अयृष-प्यरां 
पशाज्ित करते हं ¦ युद्ध होने १२ सारे शत्रुभो को मारते ष्टुः विन्क, 
चऋमुक्षा ओर बाज नाम के तीनों शमु मौर माय इन्द-मन्यत द्र्य श्त्ु 
बर को विष्ट करगे । 


४. प्रकादाकः ऋभु, पुम भाल हमं धन दौ! है समस्त ऋभुमो, 
प्रसस्न होकर तुम हमारे रक्षक हीमो । प्रशस्य श्भुगण ह्मे जनन प्रदात 
करे ! हुम सदा हैमं स्वस्ति (कल्याण) हात पारमे करौ । 


४९ सूक्त 


(दैवता अप्‌ । छि वषिष्ठ | छन्द विष्टुप्‌ }) 

१. जिन जलम में समत्र ज्येष्ठ हं, वे सदा गमनशील सौर दोधकं 
लषटसमूहु (अप्‌ देवता) कन्तरिक्ष के बीचसे जतेहूं\ वद्यरषर सौर 
भभीष्टवर्पक दत्र ने जिनकी छोड़ परिया या, वे भपृरेवता यहा हमारी 
षा रं 


२. जो अल अन्तरि्च भें उत्प होते हं, जो नदी आदि म प्रवाहित 
तेह, जो सोदकर निकले जाते हं मौर जो स्वयं उत्पल होकर समूद 
की मोरजातेहुः बेह दीप्ति से युक्त भौर पविग्र (देवी-स्वरूप) जस 
हमारी रक्षा करे । 


६. लिने स्वामी वदण्देव जल-समूहु मे सत्य मौर भिथ्या के साक्षी 
होकर मध्यम लोकम जातेहु, वेदही रस गिरानेचारी, प्रका से युक्त 
मौर शषोधिका जल-देवियां हमारी रस्ता करे \ | 

४. जिनमे राजा वरुण निवास करते है, जिनमें सोम रहता ह, जिनमे 
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न्न पाकर विदव-देषगण प्रमत्त होते हँ भौर जिनमें वैश्वानर पेते ह, 
वै ही प्रकाशकं जल (अप्‌ देवता) हमारी रखा करे । 
५० पक्त 
(दैवता प्रथम के मित्र श्नौर वर्ण, द्वितीय के अग्नि, तृतीय ॐ 
घंश्वानर शौर चतुथं की नदी । ऋषि वसिष्ठ । छन्द 
जगती, शक्री चौर श्रतिजगती ।) 

१, भित्र ओर वरुण, इस रोक मं तुम हमारी रक्षा करो । स्थान. 
कारी जोर विशेष वद्धमान धिष हमारी ओर न भावे भजका (कवा, 
चित्‌ स्तनाकृति) सामक रोग की तरह इवंशन विष विनष्टे । छपर 
गामी सरपं ह्मे पद-ष्वनि से न पहचान सके । 

२. जो बन्दन नाम फा विष नाना ज्मो मे वृक्षादि फै प्रन्थि-स्थान 
मे उत्पक्न होता हँ भौर जो विष जानु (घुटना) भौर गुल्फ (पाव-प्रन्थि) 
को फला देता ह, दीप्तिमान्‌ अग्निदेव, हमारे इस मनुष्य से उस विष 
को हूर करो । छश्रगामी सपं पदष्वनि-द्वाय हमे जानने न पावे 1 

३. जो विष शात्मी (वा वक्षःस्यान) मेंष्ोताहे ओर जो लवी. 
लक में भओोषधिर्यो से उल्पन्न होता ह, विहषदेवगण, उस विष कफो हमसे 
हूर कर वो । छद्ययामी सपं पद-ध्वनि-दारा हमे जानने न पावे । 

४. जो निर्या प्रबरू (वा प्रवण) देशम जातीहंः जो निम्न दे 
भे अत्री ह, जो उन्नत दे मं जातौ हे, जो जल-युक्त ओर जल-शून्य 
होकर संसार को अण्यायित (तृप्त) करती हं \ वे सारी प्रकाशक नेदिर्या 
हमारे क्षिषद नामक रोग का निवारण करके कस्याणकारिणी बर्ने। बे 
नदियां महिस्तक 1 

५९१ सक्त 
(दैवता आदित्य । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हम आित्यों के रक्षण-द्रारया नवीन ओर सुखकर बृह प्राप्त करं । 
क्षिप्रकारी भावित्यगणं हमारे स्तोत्र सुनकर इस यज्ञ-कर्ता को निरपराध 
भौर अखि कर दं । 


८३२ हिन्दी- स्वेद 


२. आदिद्यकण, अयिति, अत्यन्त सरस-स्वभाव मित्र, वरुण ओर्‌ 
वर्पमा प्रमत्त ह । भुवन-रक्षफ देवगण हमारे र्षक हो । वे माज हमार 
श््षाङके किए सोमपान करं) 

३. हमने समस्तं आदित्यगण (१२), समस्त मरुद्गण (४९), 
समस्त देवगण (३३६१३), समस्त ऋभुगण (2), इच्छ, अग्नि ओर 
दशिवनीक्कमाो की स्तुति की । तुम सवा हैमे स्वस्तिदाय पालन करो । 


५२ सुत्त 
(देवत श्रादित्य । ऋषि वसिष्ठ | दनद त्रिष्टुप्‌ |) 

१. हम भािर्त्यो ॐ आत्मीय है; हुम भखण्डनीय हो । देवों मेहि 
वसुम, मनुष्यो कौ तुम रक्षा फरो । मित्र शीर वरुण, घुम्हारा भजन करते 
हए हम धन का उपभोग करगे। शव पृथिवी, हेम भूति (शक्ति) वकि हो । 

२. मिन्न भौर वरुण (मित्र उषा मौर सूर्य कीाल्कश्ञक्ति का 
देवता, वरुण = आका फा वेदता) मादि ारदिह्यगण हमारे पुत्र मौर 
पौत्र को सुखदे । दूसरे का किया पापहम न भोगे! भिस कर्म को करमे 
पर तुभ नाश करते हो, वसुम, हेम व्ह कर्म न करे । 

३. क्षिप्रफारी अंगिरा खगो ने सविता के पास थाचना फरके सथिता 
के जिस रमणीय धचको व्याप्त क्लिया धा, उसी धन को यक्च्ीस 
महान्‌ पिता (प्रजापति) ओौर सारे देवगण, समन मनते ह्मे दे, 


५२ घ्रुक्त 
(दैवता चावा्रथिवी } ऋषि वसिष्ठ । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ) 

१. जिनं विकार मौर देवो की जननी धावापृथिवी (शौ काद्यावा 
देवलोक भौर पृथिवी = भूमि कौ देवी) को स्तौतामों ने, स्तुति करते हए, 
सगे स्थापित किया था, मे उन्हीं यजनीया मौर महती चयावापूथिदौ की, 
ऋत्विक फे ्ाधा-सहित होकर, यज्ञ भौर नमस्कार फे साय, स्तुति 
करता हु । 
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९. स्तोताभ, तुम लोग नई स्तुतियो-हारा प्व-ज्ञता ओर मातू- 
पित्रभूता द्यावापृथिवी को यज्ञ-स्थान के सग्रभाग में स्थापित फरो । 
द्यावा-पुथिवी, जयना महान्‌ जर वरणीय घन देने के लिए, देवों कै साथ, 
हमारे पास भाय । 

३. द्य वा-पथिवी, तुम्हारे पास शोभन हवि देनेवादे यजमान के लिए 
देने योग्य बहुतर स्मणौय घन हं । धनमंजो धन मक्षयहो, उसेही हमे 
देना ¦ तुम हमें सदश कल्याण (स्वस्ति) के साय पालन करो । 


| ५९ सूक्त 
(देवता वास्तेष्पति । ऋषि वसिष्ट । छन्द्‌ त्रिष्टुं ) 


१. है बास्तोष्पति (गृहु-पाखक देव); तुम हमं जगा । हमारे धर 
कोनोयेग करो) हम जो धन सगं, वहु दो) हमारे पुत्र, पौत्र मादि 
हिपदीं भोर गौ, अश्व भादि चतुष्पदो को सुखी करे । 

२. बास्तोऽ्पति, वुम हमरे ओर हमारे धन के वद्धंयिता होमो । 
सोम की तरह आहारक देव, तुम्हारे सखा होने पर हम गौं ओर 
भकष्थोवाले मौर जरारहित होमि ! जैसे पिता पुत्रका पालन करता हं, वैसे 
ही तुम हृमाय पालने करो ! 

३. वास्तोष्पति, हम तुम्हारा सुखकर, रमणीय ओर धनवान्‌ स्थान 
प्राप्त करे । लुम हमरे प्रप्त ओर अप्राप्तं वरणीय धन फी रक्षा करी 
भौर हमे स्वस्ति के साथ सदा पालन करो ! 


५५ सक्त 
देवता वास्तोष्पति श्रौर इनदर ! छषि वसिष्ठ । छन्द गायत्री 
द्मनुष्टुप. श्रौर बहती ।) 


१. वास्तोष्पति, पुम रोग-नाहाक्‌ हो । सब प्रकारके खूप मे पेठ 
क्र हमारे ससा भौर सुखकर बनो । 
फा० ५६ 
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२. है इवेत्तवणं भौर किसी अंश में तिगल्वर्णे तया सरमा 
(दैव-गुक्कुरी) क ही वंगोदम्‌त बास्तोप्यति, निस समय तुम दांत निका- 
सते हौ, उप्र समय हमारे पास, बहार फे समय, ओष्ठ-प्ान्त मे, मायुघ 
कौ तरह कति चिज्ञेष सोभा पाते हं । इस समय तुम सुत सै सोभो । 

३. है सारमेय, वुम निस स्यान मं जते हौ, वहां फिर भतेहो) 
लुम स्तेन (चौर) भौर तस्कर (खकंत) फे पास जालो \ इन्द्र के स्तोता 
के धासक््याजतिहो? हमे क्यो षाघावेतेष्टौ? सुखसे सोभो ! 

४. तुम सुअर कौ फाडो भौर सूनर वुं फाड़; इन्दर $ स्तीतार्भो 
के पासक्याजतेहो? हमे्योबाधादेतेष्टौ ? अच्छी तरह से सोञी। 

५. तुम्हारी माता सोवे । तुम्हारे पितः सोवं \ कुष्छरुर (तुम) सोभो। 
शहस्वामी सोवे । बन्धु रोग भी सों । चारो मरके पे मनुष्य भी सोदे । 

६. भो व्यक्ति यहाँ भो विषवरण करता, नो ह्मे देखता ह, 
एषे सबकी आंखें हम फो देगे । जैसे यहे ह्यं (कोठा) निर ह, ईैसे 
ह्ीवेभीहो जये । 

७. भो सहस्रशपूभो वा किरणोवाखे वृषभ (सूय) समद्र से उपर 
उ हं, उन विजेता की सहायता से हम सारे मनुष्यो को सुषा गे । 

८, जो स्यां अगिन भं सोनेवाी है, जो वाहन पर सोनेव्टी हैः 
जो तत्प (विस्तरे) पर सोनेवाली ह मर जो पुण्यगन्धा है, एसी सव 
स्मयो कोहम सुकला के) 


५६ प्ते 
(४ छरनुचाक । देवता मरत्‌ । छषि वसिष्ट । छन्द हिपद्‌ा, विसार 
पौर हिष्टुपु }) 
१. कान्तियुत नेता, समानगृह-निवासी, मष्ादेव के पुत्र, मनुष्य 
हितैषी ओर सुम्दर अव्वल पे श्व्-पुक्राण कौन है? 
२. इतकी उत्पति कोर नहीं जानता । ये ही परस्पर अपनी जन्म 
कथा जानते ह । 
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१. स्थयं ही धमते हए मे परस्पर भिकतते हँ । वायु के समान वेय- 
शारी दयेन (भाज) पक्षी की तरह थे परस्पर स्पध (होड) करते हे । 

४. शास्त्रक्च मनुष्य इनं धवेत्तवणं जीवों (मरतो) कौ जानते हं । 
महती पृदिन (मर्तो की माता) ने इन्हे अन्तरिक्ष मे धारण कर रक्खा ह । 

५. बहु बुद्धि-मसतो के अनुग्रह से, सदा परान्ुमो को हरानेवाी, धन 
की पुष्टि देनेवाल जौर वीर पुजरवाी है । 

६. सरत लोय (जङ-वायु के देवता आर रद्र के अनुचरः) जानेवाले 
स्थानों को सबसे मधिक जते हं! वे अङंकारद्राय सबसे अधिक श्षोभा 
पाते हुं । वे कान्तिपुणं ओर ओजस्वी हं \ 

७, तुम्हारा तेज उग्र हे गौर बर स्थिर \ सर्द्गण बुद्धिमान्‌ हयं । 

८. तुम्हारा बल सवेत्र क्षोभित हं \ वुम्हारया चित्त फोध-श्ञील हं 
पराभव करनेवाले ओर बलवान्‌ मर्तो का वेग; स्तोता कौ तरह्‌, बहु 
विध-रस्दकारी हे । 

९. मर्तो, हमारे पास से पुराने हथियार अक्यकरो । वुम्हारी 
करर बुद्धि मे व्याप्त न करे । 

१०. तुम क्षिप्रकर्ता हो । वुम्हुषरे प्रिय मास को हम पुकारते हं । प्रिय 
मरुद्गण इससे सन्तुष्ट होते ह्‌ । 

११. मरुद्गण सुन्दर आयुधवाले, गतिशील मौर सुन्दर अलंकारवाले 
हं} वे हमारे क्षरीर को सजातेहं। 

१२. मरुतो, तुम शुद टो । शुद्ध हव्य वुम्हारे लिए षहो \ तुम बुद्ध 
हो । बुम्हारे किए हम शुद्ध यज्ञ करते हं । नलस्पर्ची मरुद्गण सत्थ ते सत्य 
को प्राप्त हुए हैं । सरुदृगण शुद्ध हे, उनका जन्म शुद्ध हे मौर वे अन्य को 
शुद्ध करते ह । 

१३. मरतो, वुम्हारे कन्ध पर लादि (एक प्रकार का अलंकार धा 
धल्य) स्थित हं, उत्तम दकम (हार) पुम्हारे हृक्य-स्थल मंहं। जसे 
वर्षा के साय विजखी शोभा पाती हं, वेसे हौ जछपअरदानं कै समय आयुध 
(मेधगजेन) द्वारा तुम शोभे पते हो । 
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१४. मरतो, दुम्हार अन्तरिक्ष मे उत्पन्न तैज विष शूप से गमन 
करता हं । तुम च्रिेष रूपे यजनीयं हो! जल-बुद्धि इते} मस्तो, 
तुम सहस्र संख्यावाले, गृहोत्यन्न जोर गृष्टमेधिगो-दा श्त एस भागा 
माय करो } 

१५. मर्ते, सुम अघ्रा मेधावी फ हृष्य से युक्त स्तोत्र को जानते 
हो; इसक्िषए्‌ शोभन पुत्रदार कोक्षीघ्रषमदी। उत्त धनकोषात्र नष 
नष्ट कर्‌ सकता । 

१६. मश्वृगण सेततगामौ अष्व कौ तर सुन्दर गमनवासे हे । उत्सव. 
वक्षेक सनष्यों की तदह शोभन ह भौर गृहु-स्वित कशिश्ुमों की तरह 
सुन्दर है! वै श्रीड़ा-परायण वत्सो कौ तरह हं भौर जष के 
घारकहं। 

१७. हमारे लिए धन देते हए ओर भपनी महिमा रै सुन्दर द्यावा 
पुथिवी को पणं करते हए मण्द्गण हमे सुखी करं । मर्तो, सनुष्य-नाकषक 
तुम्हारा आयुष हमारे पाप से दूर रहे । सुख पे हमारे सभनिमुख हीम । 

१८. होतू-गृह मे केडा हज होता बुम्हप्रे सर्वश्रमामी ान-कार्य की 
प्रशंसा करके तुम रोगों को भली भति बार-बार बृलाता हूं । कामव्षक 
मर्तो, जो होता कायं-निष्ठ यजमान का रक्षक हु, वहु मायाशुन्य होकर 
स्तोत्रो-द्रारया तुम्हारी स्वुत्ति करता हं । 

१९. ये सर्द्गण यक्ष मं क्षिप्रकारी यजमान को प्रसन्न करते ह पे 
बरल-दारा बलवान्‌ रोगो को नीचं करते हं । ये हिसक से स्तोताकी रक्षा 
करते हं । परन्तु जी हव्य नहीं देता, उसका महान्‌ अप्रिय करते हं । 

२०, ये घनी मर दरिद्र---सेनो को उत्तेजित करते हं) जेसाकि 
देवगण बणवा बनधुगण चाहते हं--काम-वर्घक सरतो, घुम अन्धकार 
नष्ट करो जीर हमे यथेष्ट पुत्र भौर पौन प्रदान करो | 


२१. तुम्हारे वान से हम बाहर तट । रथवाले मर्तो, धन-दानि 
फे समय हमे पौषे महीं फेंकना । सधिलषणोय घनो मे हमे भागो बनाना । ` 
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कामवर्षक सरतो, वुम्हारा जो सुजात धन हं, उसका भी हमे भगी 
धनाना । 

२२. जिस समय विक्रम-श्ाली मनुष्य अनेक भोषधियों मौर मनुष्यो 
को जीतने के किए कृद होतते हं, उस समय सद्र-पुचर मरतो, संग्राम में 
रात्र के निकट से हमारे रक्षक घनना । 


२३. भरतो, हमारे पु्वेजनों के किए तुमने अनेक कार्यं किये हँ । 
तुम्हारे पहर कै जो सब काम प्रशंसित होते हं, उन्हें भी तुमने किया हं । 
युद्ध मं तुम्हारी सहायता से जजस्वी व्यक्ति शत्रुञ को पराजित करता 
हं । वुम्हारी ही सहायता से स्तोता अन्न भोग करता हूं । 

२४. मरतो, हमारा वीर पत्र बरी हौ । वहू असुर (प्रज्ञावान्‌ पुत्र) 
धचु्म का विधारक हो! उस पुत्र केद्वारा हम चन्दर निवास के लिए 
त्रम का विनान्च करगे । तुम्हारे हम आत्मीय स्थान सं रहेंगे । ` 

२५. इद्र, वरण, मित्र, अग्नि, जल, षधि ओर वृक्ष हमारे स्तोत्र 
करा आश्य करे । मरुतो की गोद मे हम सुख से रहेगे । तुम सदा हमे 
स्वस्ति-द्रारा पालन करो । 

५५७ सुत्त 
देवता मरुद्गण ! छषि वसिष्ट 1 छन्द्‌ व्रिष्टुप. }) 

१. यजनीय सरतो, सत्त स्तोता छोग यज्ञ-समय मं, बल के साथ, 
पुम्हारे नाम की स्तुति करते हें ! मर्द्गणं विस्तृत द्यावापुथिवी को कम्पित 
करते हं । वे मेघो से जल बरसाते हुं ओर भजस्वी होकर सरवंत्र जते हं । 

२. भरवृगण स्तोता फो खोजते है । यजमान का मनोरथ पूर्णं 
करते ह । तुम एोग प्रसन्न होकर हमारे यन्न मे, सोमपान के लिए, कुश 
पर मठो । | 

३. मरवृगणं जितना दान करते हं, उतना भौर कोई नहीं करता । 
ये हार, मायुष मौर श्षरीरकी शोभा से शोभित होते हुं । द्यावपृथिवी 
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का प्रकादा करनेवादि धीर व्याप्त-परकाषः धरदूगम शोभा कै चिए पथाति, 
ष्प्‌ आभरण प्रकट करते हुं । 

४. मरतो, पुम्हाण प्रसिद्ध मयुष हमसे दर एङ । यद्यपि हेम सनुष्य 
होमे कै कार्ण वुष्हारे पास अददावकरतेष, क्षी भी, ट पशनीय भरकत, 
तुम्हरे उस आयुष मेत पड) पुष्ारी ओबुद्धि पसे अतिकः भष रेष. 
धाङी ह, बहु हमारी है| 

५. हमारे पञ्च-कारथं मं मरषुगण रमण करे । धै अभिष्डित, दीपि- 
पुष्तं सौर शोधकं ह ) यजनौय मरतो, छपा कश्कै धव सुन्दर स्तुति 
के कारण, हमे विदीष श्प पै पालन कतै । धष्नके हारा पोषण के लिप 
ह्मे प्रष्िते करो ) 

६. ध्युतं होकर भद्द्गण हवि का भक्षण करं । वै नेता मोर सरि 
लो के साय वर्तमान ह} रुतौ, हमारी हन्ता के शिए जखदो। 
हृ्यवता को सत्य मौर प्रिय धन है । 


७, स्वुत श्ोकर मरुद्गण सरि रक्षणो फे सथ यज्ञे मे स्तोता फे साप 


आदं } ये स्वयं स्तोता को शतसंख्या (पुत्रादि) से भुक्त करके ठाति 
रैः} तुम सदा हमें स्षस्ति-ढारा पाने कसे । 


५८ प्रक्तं 
(देवता मरुत ! ऋषि वसिष्ट | छन्द पिष्टप्‌ |) 

१. स्तोतामौ, तुम सदाव्षक मददुवुन्द की पुजा करः 1 ये देवतानं 
के स्थान (स्वर्गे) मं सबसे बुद्धिमान्‌ हे । अपनी महिमा से ये द्यावपृथिवी 
फो भरन क्रते द । भूमि भोर मन्तरिकषपति स्वगं कीव्याप्तक्ष्तेहे। 

२. हे मीम, प्रवृदि-बुद्धि मौर गमनस्ीर मर्तो, दुष्टरा जसम दीप्त , 
शरसे हरा दं । सतदगण तेज शौर बल से प्रभाव्रारी हए हं । वष्हारे । 
गमन मे सुर्यं को देएनेवाला सारा प्राणि-भगतु डरता हे । 

६. तुम ह्य-युक्त कौ बहुत अन्न वो हेमा सु्दर स्सौश्र का वेश्य ` 
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सेवन करो 1 भरटगेण जिस मागे को प्राप्त होते हं, वह प्राणि को नहीं 
विनष्ट कर्ता वे हमें अभिरखुषणीय्‌ र्ण-दाशा प्र्वष्टित करे । 

४. मसत, तुम्हारे यारा रक्षिते हकर स्तोता श्त संस्था से युक्त 
घनवाला होता है । तुम्हारे दाया रक्षित होकर स्तता भक्रमण-कर्ता, 
रात्रुओं की दबनेवाला ओर सहस्र षनवाखा होता है । तुम्हरे दारा रक्षित 
होकर वह्‌ सच्नराद्‌ ओर शात्रू-नाद्यक होता है । है कम्पक, तुम्हारा दिया 
हुआ वहं धन बहुत वे । 

५. काम-वर्वक भरतो की मे सेवा करतां । तै फिर क घार हमारे 
अभिमुख हों \ जिस प्रकट वा अभ्रकेट पाप से मरङ्गण क्रु हौते है, उसे 
मरतो की स्तुति करके हम धो देभे। 

६. हमने धनी मरतो की उस शोभन-स्तुति को इस धृष्त मे किया हं 1 
भर्द्गण उस सूक्तं का सेवन केरे । अभीष्ट-वर्षक सरतो, दुम दूरे हौ 
हत्रुओं की अलग फरो ! वुम हेमे संदा स्वस्ति-हारा पालन करौ । 

५९ सक्ते 
(देवता सरुद्गणं } श्र॑न्तिम मन्त्र के देवता सद्र । छषि वसिष्ठ । 
छन्द वृहती, सतोबृहती, तिष्ट्प्‌, गायत्री शौर श्रतुष्टुप्‌ ।} 

१. हे देवौ, भय से स्तोता को बचाओ । अंभ्नि, वरणं, भित्र, अर्यमा भौर 
मरुतो, तुम जिसे सन्मार्गं पर ठे जाते हो, उसे सुख वो । 

२- देवो, तुम्हरे रक्षण से तुम्हारे श्रियं विन मे जो यक्त करताह, जो 
शत्रु फो आक्रान्त करता हु, जौ वुम्हँं शूसरे स्थाने मेँ न जाने देने के रए 
तुम्हँ बहत हव्य देता ह, वह्‌ अपने निवास को बढता है । 

३. मेँ वसिष्ठ तुम लोगो भे जो अवर (मन्दे) है, रण्ड छोड़कर स्तुति 
नष करता । मर्तो, आज सोमाभिलषी होकर ओर तुम सबं मिलकर 
हमरे सोम के अभिषुत होने षर पान को। 

४. नेता, जिसे तुम अभिलषित प्रबान करते हो, उसे तुम्हारी रक्षा 
युद्ध मे बचाती हं । तुम्हारी नई इपा-बुद्धि हमारे सामने आवे । सौम- 
पानाभिखाषियो, तुम शीघ्रे आभो । 


८४५ हिन्व म्ये 


५. भरतो, धुम्हाय धन परस्पर मिसा हजा दहु । सोमप हृष 
भक्षण करम फे क्लिएु अच्छी तरहु भामो \ मर्तो, त म यह हवि देता 
षे; इसलिए तुम अन्यत्र नहीं जाना । 

६. मद्तो, दुम हमारे दुश्लो पर बेटे ¦ अभिलषणीय धनदेन ङे 
किए हमारे पास मधो । सर्वतो, घुम लोग भहिप्तक होकर इस यक्ष मे 
मकर सोपर्प हृष्य पर स्वाहा कहकर प्रमत्त होमो । 

७. अन्तहित मर्तो, भपने अंगों को अकारो से सलकृत करके 
गीलवर्णं हुसो शी तरू मामो । मेरे यन्न मं मानन्वितं मौर रमणीय मनुष्यो 
कगे तच चिहव-ध्याप्त मरूवगण मेरे चारो भोर बहे । 

८. प्रहषसनीय मर्तो, स्षोभन क्रोध करफे जो तिरस्कृत मनुष्य हमारे 
चिस का विनाश्च करना चाहता हु, बहू पाप-जोही वरणदेव के पाश से हमे 
बंघना चाहता हं । उसे तुम रोग अतीव तापकः भागुष से विनष्ट कसे | 

९. वरात्रतापक, यही तुम्हारा हृष्य ह । पुम श्त्रू-मकक हो । सपनी 
रक्षा-हारा हषि का सेवन करो । 

१०. भरतो, पुम गृह मे भी शोभनदाताहौ। रक्षा कै पाय 
भामो । नामो मरही 

११. हे स्वयं प्रवत भीर कान्तवर्शी तया सूर्येवणं मस्तो, मै य्ञकी 
कल्पता करता हू । 

१२. हम सुगन्धि (प्रसारित-पुष्य-रीति) मौर पुष्टिवर्खंक (जगद्‌- 
मौज वा अणिमादिङ्क्तिवदम) त्रयम्बकं (ब्रह्य, विष्णु भौर महेश के पिता 
वा मादिकारण) कीपुजावा यज्ञ करते हुं त्रदेव उवरिकिफल {बदरीः 
फल) की तरह हमे मूत्पु-बन्धन (संसार) से मूक्त करो ओर ममृत (चिर 
जीवम वा स्वर्ग) से मते मृक्त एरो ! 


धतुर्यं सध्याय समाप्त । 
प्रथम शण्ड समाप्त + 


हिन्दी-अ्वेद ८४१ 


९० सूक्त 
५ शफ । ५ मण्डल ! ५ अध्याय । ® शनुवाक। 
(देवता प्रथम ऋचा के सूयं शरोर शेष के मित्र तथा वरुण॒ । 
ऋषि वसिष्ठ ! छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. है सूर्यं (सब के प्रेरक) देव, उदित होकर तुम आज, अनुष्ठान 
काल मे, हमं पापरहित करो ! हे अवित्ति (अदीन देव ) हम देवों फे बीच, 
मिश्र भोर वरण के पास, यथायं हँ । अर्यमन्‌ (दाता), तुम्हारी स्तुति 
करके हेम तुम्हारे परिय दहों। 


२. भित्र मौर वरुण, यहु वही मनुष्यों फे वर्क सूयं अन्तरिक्ष मं 
जाते हुए द्यावापृथिवी को लक्ष्य कर उदित होते हं । सूयं सारे स्थावर 
ओर जंगम संसार $ पोषकंहं। वे सनुष्यों फे पुण्य ओरपषपको 
देखते हं । 


९. भित्र गौर वरुण, सुं ने अन्तरिक्ष मे सात हरिष्‌ वणं $ अदवों 
छो रथम जोता\! ये सातों जलवाता होकर सूयं कोले जते ह! जंसे 
गोपारुक गो-सम्‌ह फो भली भांति वेखता ह, वेसे ही सुर्यं उदित होकर 
संसार के स्थानो मौर प्राणियों को देखते हं । वे तुम दोनों फी कामना 
छरते ह! 

४, मित्र भीर वरुण, तुम दोनो के किए अन्न ओर मधुर पुरोडाशादि 
थे । सूयं दीप्त अन्तरिक्ष में चढृते हूं । समान प्रीतिवाङे सित्र, अर्यमा, 
वरण आदि सुर्यं के लिए मागं प्रस्तुत करते हं । 

५. ये भित्र, वरुण ओर अर्यमा यथेष्ट पाप क्ते नाहाक हँ । यं सुखकर, 
भहिसक मौर अदिति के पृत्रहुं । ये यज्ञ-गृह मे बदृते हे । 

६. भादित्य, भित्र ओर वरण दयते योग्य नहीं ह । ये अज्ञानी को 

शानवान्‌ नाते हं ! ये उत्तम ज्ञानवाङे भौर कर्मनुष्ठानवाले क पास 
जाकर, दृष्ृत का विना करते हुए, हमे सुमार्ग पर ठे जते ह । 


८४२ हित्वी -ऋपवेद 


७. ये नि्निमेद होकर धुखोक ओर पृथिवी कफे अलानीकोक्षमपे ( 
ठे जति है । ईलके दम्यं से भल्यन्त निस्नदेश्मे शीनजदीकात् ` 


होता है! ये हसे ए ष्यापक कर्मके पार के जायं! 


८. भर्यमा, मित बीर वरुण नो र्षण से युक्त ओर स्तुस्य बुष , 


हुम्यवाता को देते हे बही यख पत्र ओर पष्क हिप ब्ारण कर्ते हु 
हम शीघ्रकारी देदों के सिप्‌ कोधमनक कायं न करं । 


९, जो हमारा देषो यज्ञ-बेदी पर कार्ये करते हुए देवो की स्तुति बहू , 


करता, वह्‌ वरण-दरारा मारा जाकर विनष्ट हो काय । अयमा हमं राक्षसादि 


से अलग रक्सं । मनोरथ-पूरयता मित्र जीर वरण, मुर हुष्यदाता शो 
विस्तीर्णं स्थात दे) 


१०. इन मित्रादि की संगति निगूढं ओर कीप्तह्‌\ ये भिषृढुक्स 
हाय हमारे द्वेष्यो को पसजित करव हं } अभिमता भिश्रादि देषो, 


पुम्हारे डर से हमारे धिरोधी कपते ट) अपने बकी महिमाते हमं 
सुखी बनाम ! 

११. जो यजमान अस्र भौर उत्तम धनदेमे के शिप धुम्हुरे प्तोत्र 
मं सपनौ शोभेत बुद्धि फो निमुक्त करता ह, उत्त स्तोता का स्ोश्र मधवा 
लीग (दानी भयमा आदि) जाधित करति भीर रक्षके क्िपु दस्र धाम 
ष्रनाते हं । 


| 


१२. भित्र मौर वरण, तुम होर्गो के यज्नमे षष्ट स्तुतिष्ी गर्दहै । , 
इसकी सेवा फरफे हमारी सारी सुरम्त दिप्तिर्यो को दूर करते हुए हमे 


पार ठकमाभो । तुमे हमें सदा स्वस्ति-द्रारा पारमे कसे 


६९ क्त 
(दैवता मिच्र श्चौर वर्ण॒ । शपि वसिष्ठ ! छ्द्‌ विष्टुप्‌, |) 


१. मित्र मौर वण, तुम प्रकादमान हो । तुम्हारे मेत्र-रूपं सौर 


५, 
र, 
‰ 
1 1 


वोभनरूपवल सूर्यं तेजं का विस्तार करते हए अक्रा में उष्ते है ; 


सूर्यदेव सारे भुषतौं अवा भूतौ (प्राणिर्यौ) को देषठतै हँ \ बे मरमुष्यो 
के बीच प्रवृत्त स्तोत्र को जानते है । 


य २ ~ ६९ ध 
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२. धिर ओरं धरणे, घहू धािक, विप्र (परसिद्ध प्राह्ण) भौर चिर 
श्रोता वरचिष्ठ तुम दोनों के छिए सननीय स्तुति करते हं । तुम शेन शोभन 
क्मवलि हौ । विष्ट के स्तोत्र कीरक्षा करते ष्टो । तुम बेहत वर्षो से 
विष्ट ककम को पूरण करतेना इहेह) 

३. मित्र सैर वरण, तुमने विस्तृत पृथिवी की परिक्षमाकी हे मौर 
गणो तथा स्थश्प से विल शयुलोक फी मो प्रदक्षिणा कर शली हं । 
हि शौभनदता, चुम मोषशियों ओर प्रजा कै छिएु शूप धारण करते 
हो । हुम नितिभेष पदि ते सन्मार्गगामी का पोलल कर्ते हो । 

४. चषि, तुम भित्र जीर वर्शण के तेजं की स्तुहि करो} अपनी 
सिमा पै भिन्र ओद वरण का बल द्यादा-पुथिवौी को घरग-सलग 
रक्खे हए हं । यज्ञ न करनेवाखी के मष्टौने धुत्र से रहित होकर बीते । यज्ञ- 
मद्धि धुरष-बर बढ़े । 

५. हि प्राक्त, ध्पापषू भौर मनोरणवर्षी मित्रै सौरे चरण, तुम्हारी 
स्थुिं मे भाह्चयः, पत्त भौर पूना कुठ सी मह दिखाई देता \ प्रोष लोग 
भतुष्यीं शौ निथ्या स्थति कां सेवन करते हे । ठम दोनो के हारा कि 
लाति एं र्टस्यमय स्तोत्र भशन केत नहीं)। | 

६. सिश्र ओर वरण, नसस्कार-हात तुम्हारे यक्ष की पूजा करता 
ह । भित्र मौर वरुण, मे बाधा-सम्पन्न होकर तुम दोनों को बुलाता हूं । 
तुम्हारी सेवा फे किए नये स्तौत्र बनाये जायं । मेरे द्वारा इकट्ठा किया 
हमा ध्वी धुम्दे रसस करं । 

७. मित्र जौर वैद॑ण, छम वीरनी के भक्ष मे यह्‌ स्तुति कौ गर हं । इसी 
सेवा करके हमारी सारी रन्त विपत्तियो को हर करते ए हमं पार 
कायौ । तुभे हमं सां स्वहितिनारा पालन करो । 


६२ सक्त 
(देवता मित्रं घौर वरण । रपि वसिष्ठ ! छद्‌ तरिष्डुप्‌ }) 
१. धूं अल्यधिकं भौर प्रभूत तेज का संदूर्वमुख होकर माश्चय करे । 
वे मनुष्यों के सभौ जनों का भाश्चय करे । वे दिनं में देकर हीक्र 


१44; हिन्दी-ऋर्यैद 


एकप दिखाई वेते है! दे सवके कर्ता, हृत शौर प्रजापति-द्रारा ` 





वैज होते द \ 


२. सूयं, तुम स्तोत्राय हृरिद्‌ वर्णं मौर पसनश्षील मवोते,अद्वं- = 
मुख होकर, भत्येकं के सम्मुख गमम करो । लुम मित्रः वदण, अर्या ` 


घौर सम्निकफे पात हमे निरपराष कहना । 


१. दुःख को रोकमेवलि शौर सत्यवान्‌ चरण, मत्र मौर अमति | 
हमे सहन्न-संस्यक धत दे । बे प्रसम्रता"वायक्ष दु । हमं स्तुत्य मौर पुजनौय | 


यस्तु दे । हमारे हाश स्तुति किय जाने पर हमारी सभिाषा पूणं कर्‌ । 


४. है चावा-पृथिवी, दिति भौर महाम्‌ हमारी रक्षा करो हम 
सुग्बर शन्मवले ह । तुम्हें ह्म जानते ह । हम बर्ण, वायु मौर मेतां 


(मन्‌र्ष्यो) के प्रियतम मित्रके कोष मंम पठ) 


५. भित्र भौर घरण, अपनी बह पसारो । हमारे जीवम के किए ,, 
हमारी गोमा्ग-नूमि को जलचरा सिक्त करो } सनुरष्यो के बीर हमे 


विरुयात करो । धुम लोग नित्य तरण हो । हमारा यहु माह्कान सुनो । 
६. भित्र; वरण सौर अर्यमा, हमारे किए शीर पृत्रके सषि भन्‌ 


} 
16 


प्रदानं करो} हमारे किप्‌ समी मन्तव्य स्थान सुगम भ्ीरसुपबहो । ` 


धुम हमे सदा स्वस्तिदारा पान करो । 


६२ सूक्त 
दैवता सादर चार मन्म फ सयं श्रौर शेष फ मित्र तथा वरुण॒ | 
षि वसिष्ठ । छम्दु त्रिष्टुप्‌ |) 

१, शोमन-भाग्य, परवेदहक, सभी मनुर्यो के लिए साधारण, मिष 
रौर वकण के नेत्र-स्वूप तथा प्रकाकामान सूयं उग रटे हँ । प्यं चमर्‌ 
की तरह अन्धकार को संवेष्टितं करते हं । 

मनुष्यो के उत्पावक, महाम्‌, सथके सूचक भौर लखप्रर यह सूरय 
सबके एक मात्र चक्र फो परिवततित करने को दर्छा करके उगते है) स्प 
मे तियुक्त हृरिष्‌ वणं अद्रव सूर्यकोढ़ोते ह । 
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१. अतीव प्रकाशमान ये पूयं स्तोताओं क स्तोत्रं को 
सुनने मं प्रमत्त होकर उषासो के वोच उगते हं । ये हमें अभिकुषित पदार्थं 
वेते ह! ये सबके किए समान हं । भपरे तेन को संकुचितं नहीं फरते । 

४. ये दूरगामी, त्राता भौर दीप्तिमान्‌ सुं श्नोभन भौर बहु-तेजः- 
पम्यस्च होकर भन्तरिक्ष भं उदित होते हं । जीवगण निह्चयही सूय से 
उत्पश्न होकर कर्तष्य-कमं करते ह । 

५. अमर देर्वो ने जहां इने सूयं के किए साग बनाया था, वह मागं 
गत्ति-परायण गृद्ध की तरह जन्तरिक्च का अनुगमन करता हं । भिन्न मौर 
वरुण, सूर्मोष्य होने पर प्रातःसवन मं तमस्कार भौर हव्यद्रारा वुम्हारी 
हम सेवा करगे 1 

६. भित्र, धरुण बौर अर्यमा हमारे लिए भीर पुत्र के लिए धनदं, 
हमारे सारे गन्तव्य सुगम मौर सुपय हों । तुम हुम सवा स्वस्ति-दारा 
पालन करी 1 


६४ भक्त 
(दैवता मित्र शरोर वरुण ¦ ऋषि घसिष्ठ छन्द विष्टुप्‌ |) 

१. मित्र भौर वरुण, तुम लोग द्युलोक भौर पृथिवी मे जल के स्वामी 
ष्टो । पुम्हारे द्वारा प्रेरित मेष जल को हय देत! ह । सित्र, सुजन्मा अयसा, 
राजा मौर बलो वरण हमारे हव्य को आधित करे । 

२. तुम सग राजा, महायज्ञ फे रक्षक, सिन्धुपति (नदी-पालक) 
सौर क्षत्रिय {वीर) हो। हमारे समने पधे हे क्लीन्नदानी भित्र 
आर वरुण, अन्तरिक्ष से हमें अन्न ओीर वृष्टि भेजो । 

२. मित्र, बरेण भौर भर्या हमे उत्तम भा्ग॑-दारा, जब चाहे, ले 
लाये । अर्यमा सुन्दर बाता के पास हमारी कथा फहु । पुष्हारे हारा 
रकित होकर हम अन्नन्दारा, पुत्रपौत्रादि के साय, प्रमत्तो । 

४, सिन्न भौर यरुण, जिसने मन कै हारा बुम्हारे इस रथ का निर्माण 
किया हूं, जो उच्च कर्म करवा है भोर जो यज्ञ मे तुम्हें धारण करता ह-- 
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पुम कौम रामा हौ, उसे अलद्रास सिक्त करो भौर उसे सुन्दर भिव 
प्रदान कर तृप्त फशे । 


{८ 

1 

| 
५ 


५. भित्र मौर वरण, तुम्हारे जीर चायु केलिए्‌, दीप्त सोम क्षौ ौ 
दष्ट, यह्‌ सोम बनाया ग्या हं ! हमारे कर्म से प्रवेक कये, स्तुति को जानो ` 


प्रीर हैम सदा स्वस्ति-द्रारा पात करौ । 


६५ शुक्त 
(देवता मिच्र शरोर वरण । पि षसिष्ठ । छन्द जिष्टुपू |) 


१. हे भित्र ओरं शर्-बल वरण, सूयं फे उगने पर तुम वोनों कौ, पृक्त. _ 
हारा, मे आह्वान करता ह । इन दोनों का बर भक्षय भौर प्रचुर हं। ` 


घंग्राम होने पर दोनो विजयी होते हं ¦ 
२. वे दोनों वेव देवो मे समुर (बी) हें । वे मार्यं (समके ईश्वर) 


ह} दे हमारी प्रजा को प्रवृद्ध कर । मित्र भौर वरुण, हम तुम दोनोंको | 


ग्याप्त करगे} तुम्हारी ध्मापक्ता मं हमे धावापृयथिकवी दिन-रत 


माप्यायित करेगे । 

३, भित्र मौर वरण बहुत पार (बन्धने) वले हं ! वे यज्ञ-शून्य 
व्यक्ति (अनृत) क च्एसेवुकी तरह बन्धनकारीहे। वे शप्रर्मोङे 
चिद्‌ वुरतिक्म हं । भित्र भौर वरण, जसे नौकाया जक को पार किया 
जाता हं, वसे ष्टी हुम तुम्हारे यक्ञ-मागे मे पाप से पार पायेमे । 

द. भित्र भौर बदण हमारे हन्य कीसेवाकेक्तिए्‌ सावे! मन्न कै 
साथ लक-दवारा हमारे मोचर-स्थान को सिक्त करे ! पुम्है इस पंसार में 
उत्कृष्ट हृष्य फोभदेगा 7 तुम संसार के किए स्वर्गीय कौर रमणीय 
जलो) 


५. भित्र पनीर वरण, तुम्हारे सीर बापु केक्षए, दीप्तसोमकशीतर्ह्‌ः 


षक ए 1 अ 


प्रह सोम बनाया गया हू । हमरे कमं मे प्रवेश करो, स्तुति कोजानो 


प्रीर हमे सवा स्वस्सि पालने करो । 
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६8६ दुक्त 
(देवता ४ से १३ तक के श्रादित्य, १४ से १६ तक ` कै सूयं शौर 
द्रादि तथा श्रन्त के तीन-तीन मन्त्रौ के मित्र ओर दरण 
ऋषि वसिष्ठ ¦ छन्द्‌ गायत्री, प्रगाथ, पुरउष्णिक्‌, बहती 
सतोष्ृहृती दि }) 

१. बारम्बार आविभूत सित्र मौर वरुण फा सुखकर ओर अघ्नवान्‌ 
स्तोम गमन करे । 

२. शोभन बलपाखे, बश फे रक्षक सौर प्रत तेजवकति भिर मौर 
वरणं कौोब्ल फे ख्एङे्दो से धारण किया था। 

र. पे भिन्न ओर व्ण गृह जीर क्षरीर के पालक हें। भित्र भौर 
वरेण, तुम रोग स्तोतार्ज के कमेरूप स्तोश्रों को सफर करो । 

४. सुय होने पर आज, हमारे किए, अपेक्षित घन को पाप-नान्तक 
मित्र, सथिता, अयमा भौर भग परैरिव करे । 

५. शोभन-दनि-परायण, तुमं रोग हमारे पाप को इर करो । तुम्हारा 
मागमन होने पर वष्ट भिवास सुरक्षित श्ट । 

६. मिश्र आदि भौर भदिति महिसक्ष व्रत वा कमं के ईवरहे; षे 
महाधन के भी ईष्वर हं । 

७, सूर्योदयं होने पर भित्र, वर्ण ओर शन्रु-भक्षक अयमा की में 
स्तुति करूंगा \ 

८. हित-रमणीय धन के साथ यह स्तुति हमारे अहिसनीय घल छे 
करिए ही) 

९. चरण मौर मित्र, ऋषत्विकों के साथ हम तुम्हारे स्तोता होगे ॥ 
हम अश्न ओर जल भी धारण करेगे । 

१०. भिन्नारि, महात्‌ सुयं की तरह वीप्त, अग्नि-जिह भौर यज 
वद्धंकह। वे परिभवकारक कमंद्रारा व्याप्त स्थानों को देते) 

११. जिन्न वषे, मास, दिन, यञ, रात्रि जौर मनर फी र्नाकी 
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हं, उल मित्र, वण भौर अर्यमा ने, शोभमान होकर, दुसरों के लिप्‌ अप्राप्त ¦ 


गल पापो धा | 
१२. आज्‌ सूर्योदय होने परः, सुक्व-हार, पुममे उस घन की याचता 
करगे, जिसे जल कै तेता भित्र, वरूण मीर अर्यमा धारण करतें ह 
१३. नेता, तुम लोम॒ पञ्चवान्‌, यत्त के छलए उस्पन्न, यन्न-वद्धक, 


भपानक्ष ओर यक्चहीनकेदट्रेषी हौ) तुम्हरे प्रुख्तस भनक लिएजो ` 


अन्य ऋत्विक्‌ हं, वे भौर हम अधिकारी हमि । 
१४. बहु र्घनीय मण्डल मन्तरिदे कै समीप उदित होता हूं । शीघ्र 


गामी भौर हरितवर्णं अह्व सयक भली भत्ति देष्छमं के किए उस मण्डलं 


कौ धारण करते ह्‌ । 
१५. मस्तक के भौ मस्तक (सके मस्तक); स्थावरजंगम फे पति 


ओर रथारोही भूयं को, संसार के कल्याण के छि, सति यति-परायण | 


हुरितगण (अश्व) सारे संसार के समीपस्त जते, 

१६. वह चक्षु-स्वरूप (सबका प्रकाश), वेव-हितिषी भौर निर्म 
पुय-मण्डल उदवितिहोरहाहं \ हम सौ वषं देखे मौर सौ कवं जयं । 

१७. वरण, वुम ओर भित्र अआहसनीय भौर धुतिमान्‌ हो । हमारे 
स्तोत्र केद्वारा सौमपान के लिए भामो) 


१८. मित्र, सुम भौर वरुण द्रोहुरहित षहो । हुम दयुरोक से आमो वि 


रीर शत्रु-हिसक होकर सोपान फरो । 
१९. मित्र भौर वरण यन्न-नेता हं \ आहति कौ सेवा करके भामो । 
यल्ल-धद्धकं सौम-पान करो । 


६७ सूक्त 
` (देवता अशिवद्रय । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रष्टप्‌ } 


१ हे शनो ऋत्विय्‌-यषमान-स्वाभियो, हम हन्य-पुक्त स्तोत्र के साप ` ॑ 


तुम्हरे स्थ की स्मुति करने के किए जते ह । स्तुति-योग्य भष्रिवती. 


मासो, जसे पुत्र पित्तानो जगती हं, ब॑सेही यहु र्य, तुम्हारेष्वष्ी | 
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तरह खोगो फो जगता हं । उसी रथ को अपने सामने आने के किए मं 
बोलता हू 

९. हमारे हारा समिद्ध होकर अग्नि दीप्त होते हँ ! तब अन्धकार 
कै सारे प्रदेहा भी छोग देखते है । प्रज्ञापक सूये दयुलोक-दुहिता (उषा) 
की पूर्वं विहा मं, श्रोभा के लिएुः उत्पल होकर जाने जाते है । 

३. है नासत्य- (सत्य-रूप } दय, सुन्दर होप्ता ओर स्तुति-वक्ता स्तोम- 
हारा हम तुम्हारी सेवा करते हं) फलतः तुम खोगपूवं मागं षे 
जल-ज्ञाता ओर घनयुक्त रथ पर चढृकर हमारे सामने आओ । 

४. है रक्षक ओर मधुर सोम के योग्य अहिषद्रय, मे सोम के अभि- 
षुत होनें पर, वुम्हारी इच्छा से, धनाभिलाषी होकर तुम्हारी स्तुति करता 
ष; इसदिए आज तुम्हारे प्रवृद्ध अहवगण वुम्हुं छे भावं । हमारे द्वारा 
भभिषृत मौर मधुर सोम का पान क्रो) 

५. अरिविनी-देव-दय, तुम हमारी घनाभिकाषिणी, सरला ओर ्माहि- 
सिका बुद्धि कोलमिके योग्य करो) संग्राममे भी हमारी सारी बुधि 
की रक्षा फरो) श्च्चीपति (कमंस्वामी) अष्िवद्रय; कर्म-दारा हमे षन 
प्रदान कयो । | 


६. अदरिवद्रय, इन कमो मे हमारी रक्षा कयो । हमारा वीयं क्षीण 
त होने योग्य भौर पुद्रोत्पादसं मे सम्थंहो। ब्रम्हारी कृपा से पुत्र भौर 
पौत्रो को अभिमत घन देकर ओर सुन्वर धनवाले होकर हम देव-काभ-कर 
यत्त में भाषे ¦ 

७. मघु-प्रिय अश्िविनीकुमारे, सखा फे लिषएु पुरोगामी इत कौ तरहे 
हमारा संकलि्पित यह्‌ सोम निधि-स्वरूप तुम्हारे सामने रका हज हं । 
इसक्तिए कोधशून्य चित्त से हमारे सामने आओ । मनुष्य-रूप प्रजा मं 
वर्तमान हव्य सक्षण करो । 


€. सबके पोषक भदिवद्रय, तुम दोनों का मिलन होने पर तुम्हारा 
एय बहनेवाल्टी सात नदियों को पार कर आता हं । सुजन्मा भौर दैच- 
फ{0 धर 


८५० टिन्वी-ऋपथेग 


सम्पन्न नो तुष्टे ष्व रथ को ठेकर शीघ्र चलनि पुट होते है, 
वे कमी नहीं थकते । 

९. तुम सगं कष्टां मी मास्क्त नही होते) जो धनी धनके ह्प 
दमे मोग ह्म्य को वेता हुं, जो सद्धा को सज्यं यन्नो से प्रयद्धिते कता 
ह तथाजौ गौ, मतव भौर धन देता हं, वैरो क्तिए तुम लोम हपु हौ) 

१०. दुम भाज हमार माषम्‌ सुरौ ! नित्य-सर्ण भश्वद्रय, हैष्य- 
वाक्ते गृह मं भाभो। रत्नदाम कशो! स्तोता को वदित कते; एम हमे 
सदा स्वस्सि पारन करो । 


९८ भुक्त 
(देवता श्रर्विद्टय । पि वसिष्ठ । छन्द विराट्‌ शौर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. है दीप्त भौर भदववाले अशवद्रय, माभ । तुम शब्रु-हुन्ता हो। 
जो तुम्हे षाहता हु, उसकी स्तुति की सेवा कते । हमारे प्रस्वुतं हष्य 
का भक्षण करो। 

२. अक्षिददय, वुम्हारे छिए मदकर भमस्न (सोम) प्रस्त ह । हमा 
हवि फा भक्षण करते के क्ष हीन्न नाभो) हमरे इषु का साह्न 
म॒ सुनकर हमारा आन सुनो । 

३. सूर्या कै साथं रय पर रटुनेवकि ह अषिवनीक्ुमारै, भन की तरह 
वैगश्ाष्टी भौर सस्तौम रक्षण से युक्त तुम्होय स्थ हमारे क्तिर्‌ प्रथत 
होकर ओर सरे छो शो तिरस्छृत करके हमि पञ्च मं धाताहं 

४. जिस समय मं बुरह देवता बनाने फो इच्छा करता ह भौर जिपर 
समय वुश््ारे किए सोम का भभिषएव करनेवाला यहु पत्र उच्च इन्द 
कर्ता हट, उसं समय हे सुस्वर, वुम्हं चिप्र (मेषायी ग्रजमान) हैष्यद्रात 
भाषतितत करता ह । 

५. वुम्हारा जो यापनीप (चित्र = भोज्य) धम हु; एते हमे बो 
जो प्रिय होकर बुम्हारे दियं हुए सुख को धारण कर्ते हु, उन अक्रिसे 
मह्िष्वद्‌ (वीस) को अरग करे) 
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६" अश्िवनीकुमासे, तुम्हारी स्तुति करनेबे ओं हृष्यबाता च्यवन 
श्षिकेक्तिए जो प मृत्यु ते कराकर तुमने दिया था, वह्‌ उनके प्रति 
मपा या। 


७. (भुज्यु के) दष्ट-बदधि भित्रोने जो भुज्यु को समुद्र के बीच 
छोड विया या, हुम श्ौगो ने उन्हुं पार किया या) भुभ्यु ते तुम शोगौं 
की कसना की पी आर कभी विरुदचरण नहीं क्था षा। 

, ८. जिस समय वृक च्छषि क्षीण हो रहे पे, उस समय अवद्य, 
पुम लोर्णो के कमं सीर प्ामथ्यं दारा उह धत दिया या। पुकारे लाकर 
कवु ऋषि की बात तुम लोर्गोने सुनी थी! जसे नदौ जसे पूणं कश्ती 
ह, वतेही वृद्धा मायकोवतुम र्गो नेद्ग्बसे पृणंक्षियाभा। 

९. बहु स्तोता (वक्िष्ठ) शोभन-मति होकर, उषा के पहले जाग- 
कर, दूुक्तो-दवारा स्वति करता हं । उसे अन्नदा वद्धित करो, इुग्ध-दारा 
घद्ित कते मौर उसकी गौ को वद्धित करो! तुम सगा हमे स्वस्तिदाय 
पाठनं करो । 


६९ शुक्त 
(दैवता श्ररििद्रय ! छषि वसिष्ट ! छन्द ष्टुप्‌ }) 

१, तरण अव्ये से युक्स होकर वु्हारा रथ आवे । वहु द्यावापृथिवी 
फो घाघा पेनेषाका शौर हिरण्मय ह । उसके चक्र मं जल है। वहु रथकी 
पेमि (षड) के हारा दीप्तिमानु, अन्नवाहुक भौर यजमानो का स्वामी 
(नेता) ह \ 

२. वहु रथ पंभूतों (सरि प्राणिर्यो) को प्रसिद्ध करनेवाला तीन 
भरन्पुरो (सारयिर्यो के बैठने #े तीन उच्व मौर निम्न काठ कै स्थानों) 
क्षौर स्तुति पे युक्त ह । अश्िवद्य, तुम लोग चाहे जिस किसी स्थान मं 
जामे फो इच्छा करके इस रथ पर देवाभिलाषी पूजा के पासं ममन 
करो । | 
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३. घुम्धर घव सौर मन्न के साध तुम लोग हमारे सामने मभ । 
दशय (शब्रु-माताक), तुम मधुमान्‌ निधि (सोम) का पान फरो। तुम 
सो का रच सूर्था के साथ गमन करते हुए चक्रके दादा धुलोक तक 
के प्रे फो, पी रमन कै कारण, पीडति करत हं 1 

च. रतम स्त्री सूर्यपश्री तुम्हारे स्थकोपेरती हे जिस स्म्य 
तुम्‌ देवाभिखाषी षो कम-द्रास रक्षित करते ष्टो, उस्न समय रक्षण फे 
श्प दीप्त भन्न दुम्हारे यहां जाता ह। 

५. रथक्राठे मरिषटरय, वह रथ तेजोंषो ठक सेठा भौर भअष्व के 
साथ मार्गे मे गमन करता हं) भ्िवद्रय, उषा (प्रात्तःकाल) हीनं पर 
हमारे इस यज्ञ मे उस रथ से, पापों के कमन भौर मुखो कौ प्राम्तिके 
किए, उपस्थित होमो । 

६. नेु-दय, ममी की तरह चिह्ेष कूप से दीप्यमान सोम फो पीने 
की च्छा करके आज हमारे सवनो मे आमी । अनेक यक मं यजन 
म्ह स्तुति-दारा बुरति ह । इसलिए अस्थ देकाभिराषी तुमह दन न 
करने पावें । 

७. भष्िवद्रय, घुम लोगो ने समुद्र म निमग्न मुज्यु को अक्षत, नान्ते 
मीर हीष्रगामी सर्वो मीर कायदा, पार करते हुएः जक से निकाल 
था। 

८. वम कछोग माज हारा आणून पुने सदा परणं दक्विवद्यः 
हृष्यषाले धर मं भामो, रल्न-दान करो भौर स्तोता को वद्भिते कसे। 
तुम सश हमं स्वस्ति-्रारा पालन कदो) 


७० सूक्त 
(दिवता श्रशििद्रय | ऋषि वसिष्ठ ) छन्द त्रिष्टुप्‌ ।)} 
१ सबके वरणीय अश्विनीकुमारो, हमारी य्ष-वेवी पर आभो) 
पथिवौ पर वुम्हारा यही स्थान कहा जाता हं ¦ जिस अस्व परः तुम रोगं 
बेठते हो, षह सुखकर पीठवाका अपव बुम्हारे ही पास मे रहे 
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१. अतीव अच्रवाखी वह सुन्दर स्तुति तुम रोगों की सेवा करतौ 
है । धमं (घाम = घूव) मनुष्य फे यक्ञ-गृहू मे तप रहा हे । बह तुम्हे भिलता 
है ¦ बहु छाम सरितो मौर समुत्रो को वृष्टि-द्ासा भरताहे) जेते रथमें 
अश्व जोते जते हे, वैसे ही वुं यज्ञ में जोता नात्रा है । | 

३. अश्विवहय, तुन लोग दयुरोक से आकर विज्ञा मोषधियो भौर 
प्रजान के ब्रीच जो स्थान अधिकृत करते हो, पर्वैत कै मस्तक प्र 
देघते हए, अश्नदाता को दह स्थान दे) 

४. देषद्रय, सुम रोम ऋषियो-दारा दिये सोषधि यौर जल कफो 
ष्याप्त करते हो; इसक्िए हमारी ओषधि (चस्-पुरोडा्च आवि) मौर 
शख (सोमरस) की कामना करो! हमे वहुत रत्न देते हृएं तुमने पहले 
कि दम्पत्तियो को साङूुष्ट छया या। 

५. हिवह्य, सुनकर चुम रोगो ने ऋषियों फे अनेक कमो का 
 अभिदशेन किया हं \ इसछिद यजमान के यन्च मे आमो । हमारे छिए 
तुम्हार सस्यन्त अन्ल-पूणं अनुग्रह हो, 

६. मासत्यद्रय, जो यजमान हृष्ययुक्त, एतस्तोन्न भौर सनुष्यों कै 
साथ मिखता हं, उसी वरणीय वसिष्ठ के पास आओ। ये सारे मन्त्र तुम्हीं 
रोगो के लिए स्तुत होते हं 

अश्टिवद्य, वुम्द्‌ारे लिए यही स्तुति ओर यही वचनं हा 1 काम- 
वर्पक-दय, इस श्रोमन स्तुति की सेवा करो \ ये सारे कर्म, तुम्हारी कामना 
करते हुए, स्त ह पुम सदा हुम स्वति-दारा पाठित करो) 


७९१ सूक्त 
दिवता धशविद्य । ऋषि वसिष्ठ । छन्द तिष्ट) 
१. अपसी भगिनी उषा के पास से रात स्वयमेव हट जाती ह। 
कुुण-वर्णा रात्रि रषं (चिन अथवा सूरय) के लिपु मागं प्रदान करती 
हे । फलतः हे अद्रव-धन मौर गोधन अदिव्य, तुम सोगों को हुम बलात 
ष्ट । घुम लोग डिन-रात हमारे पास से हिंसको को दुर फरो । 
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२. अर्िषष्रय, दिर्ब के लिए रथहारा रमणीय पदार्धं लते 
ए शुम सयोग लायो) भन्न की दर्ता लौ रोग हमद ब्रुर कशे) है 
मधुमान सषविद्रय, घुमर ह्मे विनतं बक} 

१. दुम्हुरे स्व मे अनायास लोते गये सौर कमद्राता अश्व पुम 
# घा} अशिवद्रय, रहमिवति वीर धन॑ से युक्तं रथ को, तुम लोग; 
लवबातो अर्घ्य कै एरारो, होनी । 


४, यज्नमान-पाछको, तुम लोगो का वहिक जो रय तरीन कन्धरे 
(सारथिं के देठने-उव्ने के तीन स्पार्नो) ते युक्त, धनान्‌, दिनि 
प्रति ममन करनेवाला भौर व्मापएक होकर जानेवाला हं, उतनी स्थ प्र्‌ 
घुम हमरे पास भामो) 


५. घुमने ष्यवन ऋषि फा बुषा शुष्टाया षा पु शामक राजा 
के लिए युद्ध में क्ीह्रगासी अदद भेजा धा, अह्नि को पाप भौर भन्धकाः 
ते पाररकियाथ। सौर जषटुष को भ्रष्टराज्यं में पुनः स्थाप्ति कियाषा) 


६, भिद्य, तुम्हरे किए यष्टी स्तुहि मीर यही धवन हुता । काम 
पर्वक-फय, एस क्षोमन स्तुति कौ सेका करो ये सारे कर्म, तुम्हरी कामता 
करते हुए, सद्खत हो! घुम सदा हमे स्वति-हास पालि कते) 


७२२ सूक्त 
दैवता अस्विष्टय । छषि वसिष्ठ । छन्द द्ष्टुप्‌ 


९. नापतव्यद्य, तुम छोग गौ, अकरवं शीरं घन से युक्त स्थ पर मामो 
अमे स्तुततियां षम्हारी सेवा करती ह। तुम रोग अभरिरषणीय शोभा 
घौर शरीरटारा दीप्यमानम होभो। 

२. कासस्थष्टय, पुम सोग देवो के साथ पमान प्रीति ति युत होकषट 
भौर रथ पर च्दृकर हमारे पास भागो । तुम्हरे साथ हमारा अश्धुत्व 
रवर्णे के समयसे चला षताहू। दुष्टर सौर हूमरेएक ही न्यु ` 
(= पितामह} ह । उनका धन भी एक ही हुं । 
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३. सवशिहय को स्तुतिं मी भांति लगाती ह । बन्धुस्थानीयं 
पारे कर्म प्रकामम्‌ उवा को लगाते ह। मेघावी वरिष्ठ स्तुति से 
द्ादा-पृथिवी की परिचर्या करक नासस्यद्रय के अभिमुख स्तुति करते हं । 

४. भिवद्रय, पदि उषायें अन्धदःर दूर करे, तो स्तोता वि्ेष रूप 
से तुम्हारा स्तोत्र करगे । सविता दैवता उदृध्वं तेज का आश्रय करते 
ह! समिधा के हासा अग्निदेव मी मली भोति स्सुत हीते हे। 


५. नास्तत्यद्रय, पूर्वं, परशटचिम, दक्षिण ओर उत्तर से आआओ। पञ्च 
श्रेणियों ब्राह्मणादि चार वणं भौर निषाद) का हित करनेवाली 
सम्पत्ति से भी आमो। तुम सदा हरमे स्वस्तिदाय पालन करो. 


७३ भक्त 
(देवता श्रश्विद्धय ! ऋषि वसिष्ट । छन्द तरिष्टप्‌ |) 

१. देवाभिराषी होकर, स्तोत्र करते हुए, हम भक्ान के पार जायेगे। 
हे हुक्म, परमूततम, पूर्वनात बौर अमरस्यं अदिव्य, तुम्हँं स्तोता 
धुकात्रा ह | 

२. बुम्हा्य प्रिय मनुष्य होता यहाँ बेठा है । नासत्यद्रय, लौ बुम्हारा 
धञ्ञ मौर ब्दन करता ह, उसका मधुर सोमरस, पास भं ठहरकर; 
भक्षण करो । अन््रान्‌ होकर यज्ञ में तुम्हे बलता हूं । 

३. हम महान्‌ स्तोता हँ । हम आगमनक्षील देवों के लिए यजन को 
बदति है । कामवर्षक-दय, इस पुम्दर स्तुति फी सेवा कणो । भें वसिष्ठ, 
शीघ्रगामी इत की तरह, तुम्हारे पास प्रेरित होकर, स्तोघ्र-दारा स्तुति 
करते हुए प्रबोधित हुमा हं ॥ 

४, वे दोनों हव्यवाहक, राक्षस-नाक्चक, पृष्टाद् मौर दृदृ-पाणि हं । 
वै हमारी प्रजा के पास उपस्थित हँ । तुम मदकंर अश्च के साय सद्खत 
हेमो । हमारी {हसा नहीं करना । मद्र कै साभ आभो । 

५. सासप्यद्, पू, पर्विम, दक्षिण . मौर उत्तर दिषो से आनी, 
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पञ प्रेगिर्मो (ब्राह्ममादि चार वर्णे मौर निषामि) का द्वित करनेवाली 
सम्प्िमे भी मामोः। पुम सदा हमे-स्वस्वि एारा पालन कसे । 


७४ पक्त 
(देवता श्रसिवद्य । ऋषि वसिष्ठ । छन्द बृहती सौर सतोव्रहुती ! 

१. निवासप्रद अश्ििह्वय, ये स्वर्गकामी लोग वुम्टं बते ह! कम 
धन्य, रक्षाफे लिए मं वक्तिष्ठ भी वर्ह बुलाता हुं \ कारण, तुम प्रत्येक 
प्रजा के पाप्त जति हो) 

२. महिवहय, धुम रोग जो चित्र (भोस्य) धन धारण करते षो; 
स्तोता के पास उपने प्रेरित करो, समान-मन होकर मपना रथ हमारे 
सामने प्रेरित करो) सोम-सम्बन्धी सधुर्‌ रस को पियो! 

द. मधविद्रय, आमो, पस मं उहरो मौर मषु (सोमरस) का पान 
करो । अभीष्टवषक भौर धनञ्जय सुम जल का वोष्टन करो) हमे नहु 
मारना) भमो) 

द, पुम्हारे जो महव हृव्यदाता फे गृह मे वुर्हुं धारण करते हए जाते 
ह, उन्हीं शीघ्रगामी भद्वो की सहायता से हमारी कामना करके आभो। 

५. अश्विय, गमनकर्ता स्तोता छोग प्रभूत भल्ल का साश्रयं करते 
हू । तुम हमें मविचलं यश्च भौर गृह दो नासत्यहैयः हुम भधषदानुं 
(घनौ) हं \ 

६. मो इसरे कषा धन न प्रहुण कर ओर मनुष्यो के यच मनुष्य 
रक्षक होकर; रथ की तरह, तुम्हारे पास्र जाते हं, वै अपने बर से षद्धित 
होते भौर रहने के सुन्दर स्थान मे जतेहु। 


७५ भक्त 
(देवता उषा । रष वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 


१. उषा ने बन्तरिक्ष मे प्रादुर्भूत होकर पकाश्ष किया ! अयने तेज 
के बरसे वे भपनौ महिमा फो प्रकठ कर्ते हए आह । प्न सप्रिय 
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क्षतु भौर भन्धकार फो दूर्‌ किया, प्राणिर्यो कै व्यषवहार के लिए सबसे 
गन्तव्य प्च फो प्रकारचितत किया) 

२. मान हमारे महासुख की प्राप्ति $ लिए जायो । उषा, महासौभाग्य 
प्रान करो । विचित्र यक्ष से युक्त घन हमारे लिए धारण करो । मनुष्य- 
हितकारिणी देवी, मनुष्यो को अन्नवान्‌ युत्र दो) 

३. वडानीय उषा की ये सब प्रवृद्ध, विचि भौर सविनाक्षी किरणे, 
देषो का व्रत उत्पादन करती हू मौर सारे अन्तरिक्ष को पूणं करती 
ह्र्‌ आती मौर विविष प्रकार से फंलती हं] 

यष बही द्युखोक की दुहिता मौर भुवनो की पालिका उषा 
प्राणियों के मरभिक्ञा्नो को देखकर मौर दूसरे भी उद्योग करके पञ्च 
भेणियों (रार ष्णं ओर निषाद) फे पास्‌ पुरत जाती है । 

५. श्नवती, सू्यगृहिणी, विचित्र धन्‌ (रहमि) बाली उषा घन मौर 
हैव-षन शौ स्वामिनौ हई हं! ऋषियों के हारा स्तुता, बुकापा दैनेवाजी 
कौर घनषासडौ उषा यजमान-द्वारा स्तूयमान होकर प्रभात करती हं । 

६. ओ वीप्तिबारी उषा को ठे जाते हु, बही विचित्र भौर श्लोभन 
लक्ष्य दिष्ठे र्हेष्ं\ चे उषा दिप्तमती होकर अनेक शूपोवाले रथ 
से सर्वेष आती हं ¦ बे अपने परिचारक को रल देती हे! 

७. सत्यरूपा, मष्टती भौर यजनीया उषा शैवी स्य, महान्‌ ओर 
ग्रजनौय वेर्यो के साध अस्यन्त स्थिर अन्धकार का भेदन करती हं । गौं 
के चरमेके किष प्रकाश्च देतीहं। गायं उषा कौ कामना करती हं 

€. उषा, हरमे सौ, वीर भौर अदव से युक्त धन वो। हमे बहत 
मघ्न शे। पुरषो फे दौच हमारे यज्ञ की निन्दा नहीं करना । तुम हमे 
तदा स्वस्वि-द्वारा पारन करो) 

७६ सक्त 
दैवता उषा । ऋषि वसिष्ठ । द्वन्द विष्टुप्‌ ) 

१. सबके नेता सविता उदूध्वदेश में अचिनाज्ञी जौर सफ लिए हितंषी 

क्योति का आश्य करते हं ! वहं देवों के कर्मो के लिए प्रकट हए है । 
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हेव की मेक्रस्वकषपिणी होकर उषा ने सारे भवतो को प्रक 
णपि हं! 

२. भँ हिसानरहिति आर वैल-षएारा सुसंस्कृत देव-यान-पथ को रेख 
चुका! ठषाकाकेतु प्रहापक तेज) दुव विशाम था! हमारे अभिः 
भु होकर उषा उशनस्‌ प्रदेश से भाती 

१. उषा, बुम्हाश भो हेज सूर्योवय के पटति ही उदित हिता भौर 
निसतेजषकिगुण से तुम फुरटाकौ तरह म होकर पत्ति-समीप-गामिनी 
रमणी की तरह देखी नाती हौ, बही सग हुम्ह्ारा तेल प्रमद है । 

४. भौ शङ्करिगण सत्यवान्‌, कथि भौर प्राचीन समय के पालक 
है; लिन्होनि ग़ तेम प्राप्त किया ह सौर जिर्हूमि सत्य-स्युति होकर मग्धं 
फेबरसेउषाकोप्रादरभूत कियाह, षेही देवो कै प्ताध एकत्र प्रम 
हुए थ । 

५. ये साधारण गौरजो के किए सङ्जस होकर एकन्युद्रि हए चे) 
क्या उन शग ने परस्पर यत्न महौ किया या? शेवेर्षोके कमो की हिसा 
बही करते ! हिसा-शुन्य भौर वासप्रद तेन के एारा जते ह 

£. सुभगा उषा, प्रात्षाल जगे हुए स्तोता वर्तिष्ठगण स्तोत्रस 
पुम्हपरी स्तुति करते हँ! हुम सौमो की प्रापिका मौर अन्न-पालिका हौ! 
हमारे लिप प्रभावं करो \ मुजन्सा उष, पुम प्रयम्‌ स्सुठ हौ । 

७, पहु उषः स्तोता की स्युत्िर्यो की मत्री ह । यह्‌ भन्धकार फो एर 
कर जौर स्वेत प्रसिद्ध घन हमे शकर वसिष्ठो-दारा स्तुत होती है! हुम 
पदा हरमे स्वस्तिदा पालन कसो) 

७७ सक्त 
देवता उषा । छषि वसिष्ट } छन्द द्िष्टरप्‌ }) 

१. सरणी पत्गी की तरं उषा सारे जीयो को, संचरण के सि्‌, 
प्रेरित करते हए सुर्यं के पास ही दीप्ति पाती ह) भगिनि मनुष्यो के 
समिन्धन के योग्य हए ह सगित भम्बकार-माशकंः ते का प्रका 
करते हे । | र 
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२. सारे संसार फी भिमुखी जौर सर्वत्र प्रसिद्धा उषा उदित हई । 
तेजोमय वसन धारण करके वद्धित हं! हिरण्यवणै, दश्षंनीय ओर तैज 
से युक्स वश्यो कौ माता गौर दिनों की नेरी उषा क्षोभा पा रहीहै। 

३. देर्वो के नेत्र स्थानीय तेज का बहुन करनेवाली, सुभगा, अपनी 
किरणो से प्रकाश्चिता, विचित्र धनवाली ओौर संसार के सम्बन्ध भे प्रबुद्धा 
उषा सुदक्षन उपद्रव को ष्वेतवर्णं करते दिखारईदेरही हं। 

४. उषा, हमारे पा्त पुम वननीय (विचित्र) धनवाली होफर मीर 
हमारे शत्रु को श्रुर करके विभाक्तित हौज । हमारी विस्तृत गोचर-मूमि को 
भय-रहित करो! द्रेषियों को अलग करो । शत्रुम का घन ऊ आमो, 
धनवाली उषा, स्तोता के पास धन मेखो। 

५. उषादेवी, हमारी आयु बढ़ते हुए, भेष्ठ किरणो के साथ, हमारे 
लिए प्रका्ित होमो । सबकी वरणीयां (स्वीकरणीया) उषा, हेमे तक्ष्य 
क्षरे गौ मीर भष्टव से युक्त घन धारण करते हए, प्रकाशित होमो । 

६. हे द्युखोक फी पु्री मोर सुजन्मा उषा, वसिष्ठ रोग स्वुति-हास 
सुम्हुं व्रत करते हं । तुम हमें रमणीय गौर महान्‌ धन यो \ तुम हमं 
सदा स्वस्ति-्ारा पालन करो) 


७८ सूक्त 
(देवता उषा । ऋषि चक्सिष्ठट । छन्द तरिष्टुप ।) 

१. प्रथम उत्पस्च केतु वेखे जाते हे । इनकी ग्यञ्जक रदिमयां उदुध्व- 
मूख होकर सर्वे आआश्चय करती है । उषादेवी, हमारे सामने भये हुए, 
विक्षाल सौर भ्योत्िष्फ रथ-द्ारा हमारे चिए रमणीय धन टोभो ) 

२. समिद्ध होकर अग्नि सवेम्र बहते हं । मेधावी लोग स्तुतिढारा 
षा की स्थति क्षरते हृए प्रबुद्ध होते हं। उषषिवी भी ल्योति-द्रारा 
सारे अल्धकारो गौर पयो को रेकते हुए नाती हं । 

३. ये सब प्रभात-कारिणी भौर तेजःप्रदायिनौ .उषायें पूवं विशा मं 
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देखी जाती हं । इर्हौनि सुप्य, म्नि मौर यलं को प्रादुर्भूत किमा, जिससे 
गरी्यासी भौर अप्रिय तरम््कार दुर हेला) 

४. दुष्तोक की पृत्री मौर धनवती उषा जानी गई सभी लोम्‌ 
प्रभातकारिणी उपा को देखते ह । वे भ्वसि रथ परक्छीहं। घुपोजित् 
भरद इस स्थकोलेजते ह| 

५. उष्ण, हम भौर हमारे सुमना तवा धनवान्‌ लोग भाज तुम्रं 
छ्षमाते हं । उषामो, लुम रोग प्रभात-कारिणी हकर संसार को स्निग्ध 
करो । तुम सश हमे स्वस्तिदा पालनं करो! 





७९. सूक्त 
(देवता एषा ! ऋषि वसिष्ठ । छन्द विष्ट }) 

१. सनुध्यो कौ हितेषिणी उषा सन्धकार का विनाल करती हं, पड 
भेणियों के मनुष्यो को जगाती हं मीर उत्तम तेलवाली किरर्णो-दारा 
सूर्यं फा आश्य करती हं । सूर्यं भी तेल से च्ाबपथिवी कौ लाव 
करते हं, 

२. उषायें अन्तरिक्ष-प्रदेश मे तेन श्यक्त करतौ हं मौर परस्परं 
मिलकर, प्रजा की तरह, तमोनङर के किए, चेष्टा करती है! एषा, 
पुम्हारी किरणं भसधकार का विनाद्य फरती हु । सूर्ये की भुजार्मो शी तरह 
षे ऽ्मोति प्रदान करती) 

३. सबसे बदृकर स्वामिनी वौर घनदती उदा प्रादुर्भूत हष । उन्हनि 
सवके कल्याण के लिए मघ उत्पन्न किया ह! स्वं फी पुग्री भौर सवस 
उस्म शङ्कि (गतिक्षील्ला धवा भद्धुसेगोत्नोलसन्ना) उष देदी सुक्ति 
फे लिए धन धार्म करतीहु। 

४. उषा, तुमने प्राचीन स्तोतामों को सितना धत विया है, 
एतन हसं मी दो । वषम (प्रवृद्ध स्तोश्र) केक्षब्व से तुम्हे प्राणी जाने 
है । प्राणियो-दारा गोहरणे सभय पुमने दढ पर्वत का इर 
सलीला णा। 


हिन्वी-ऋवेष ८६१ 


१. धने के लिए स्तोतार्मो को नीर हमरे सामने सूनृतं (सच्चे) 
धाष्य को प्रेरितं करते हए, तसोविनाक्षिनी होकर, हमारे शन ॐ लिपु 
धपनी बुद्धि को स्र करो । तुस हरमे सदा स्वस्तिदाय पालन करो। 

८० सक्त 
(देवता उपा 1 छषि वसिष्ठ । छन्द्‌ अिष्टुप्‌ |) 

१. मेधासी (विप्र) वक्तिष्ठमण चे स्तोत्र भौर स्तवके द्वारा उषा 
धषी को, सभी लोर्गो से पहरि, जगाया था। उषा समान प्रात्तवारी, 
द्ाबा-पुथिषी फो मावत करती ओर प्राणियों को प्रकार्तित करती हुं। 

२. यहु वही उषा दहं, जो नवयौवनं धारण करफे भौर तेज-दप्य 
निगूढ भन्धकार को विनष्ट करके जागती हें । लज्जाहना युवती फी तरह 
यहु सुयं के सम्मुख भागमन करती मौर सूयं, यज्ञ तथा अन्ति को सुचि 
करती ह्‌ । 

३. अनेक अ्वो ओर गौभवारी तथा स्तुत्य उषा्ये सद्या अन्धकार 
शूर करती ह । वे जल वृहृती मौर सरवेत्र बदृती ह । तुम सदा हमं स्वस्ति- 
द्रासय पालन कये । 

पञ्चम अध्याय समप्त्‌ ॥ 


८१ सूक्त 
(षष्ठ श्नण्याय । देव्ता उषा । ऋषि वसिष्ठ । छन्द बृहती च्रीर 
सतो बहती ।) 

१. द्युलोक वा सूर्ये की पुत्री मौर अन्धकार-नाक्षिनी उषा आती 
हई देष्टी जाती हें । सबके देखने के किए वह॒ रति के धोर अन्धकार को 
बुर करती हं भौर मनुष्यों की नेत्री होकर तेज का विकास करती है । 

२. सयं किरणो को एक साय फते हं । भुय प्रकट होकर प्रहु 
नक्षत्रादिको को प्रकाक्नाली करते हे! उषा, बुम्हारा ओर सूर्यं का 
प्रका होने पर हेम अन्न कै साय मिले वा अन्नको प्राप्त करं) 
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६. चण्मीक-पुत्री उषा, हेम शीघ्रम होकर पुरु जगद्रगे) धम्‌- 
प्राक्त उपा, वुं भभिक्यणीय बहुत धस का बहुत कर्ती हो । प्रजमन 
क्ष क्षिप्‌ रतम घौर ुख फा वहम करती हो। 

४. महती वेवी, तुम अन्धकारः का नान कदनेदाली भौर महिमा- 
ब्राली हौ) तुम सारे जयत्‌ का प्रबोधत भौर एते दरार के योग्य 
करती हो ! रुम रत्नवाली हो । तुमसे हम याचना करते हुं । जे धुत्र 
मतिाङकेक्तिएप्रिपहोताह, बैसेष्टौ हेम वुम्हररे हमि) 

५. उषा, ज धम अत्यन्तः दुर कै स्थान भे विख्यात हु, वही धिचिष्र 
धन ठे आमी ! धृलोक बृहिता, बुरह पासं मनुरष्यो कै छिए भौज्य 
लोमप्नहं, षदो) हेम भी मोग करेगे) 

६. उषा, स्तोतार्मो फो अमरः, निवास-प्रद भौर प्रसिद्धं यक्षे दो) 
हमे अनेक गौरम से युक्त अघन दो) यजमान की प्ररि अर सद्य 
च्नवाली उषा खत्रुजी को दूर करं । 


८२ भुक्तं 

(दैवता इन्द्र चौर वरण ! ऋषि वसिष्ठ } छन्द जगती!) 

१. इन्दर ओर करुण, हुम हमारे परिषारक के लिए, यक्ष-करमधि, 
महागृह दो। जो शत्रू बहुत समय तक यक्तकर्ता को भारता ह, युद्ध में 
हम उसी दृर्बुद्धि शत्रु को जीरतेगे ) 

२, इर भौर वरण, तुमः महल्‌ हो मौर सहाषनवलि हौ) दुमे से 
एक (व्ण) सघराद्‌ हं मौर दुसरे (इश्व) स्वयं विराजमान हं । एम 
घर्षक, उत्तम भाकान्न मं विष्वदरेवो भे पुम तेज प्रदान कपा धा-- 
सयहीबरमभी प्रदसिकिपिभा। 

६. इच भौर वरुण, पुम लोगों ने बलद्रारा जल का द्वार (बृष्टि) 
उदृषारित् किया चा! तुमने सबके प्रेरक सूर्य को जका मं पमन कटापा 
पा) दरस मायौ (अरजोत्पादकं) सोम के पान ते सानन्व होमे पर वमर शोभ 
पुसी नदियों को जरू ते पूणं करो भौरक्मा को भी पणं कसे 
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४. द्र भर वरण, स्तोता रोग, युदधस्थल मे, शत्रुसेना के बीच, 
रक्षा के लिए मौर संकरुचितजानु अङ्किरा रोग रक्षण फे लिए, तुम्हें ही 
युलते हुं ! दुम लोग दिष्य भौर पाथव--दोनों धनो कफे ईदवर र 
भनायास् बुूाने योग्य हो ! हम स्तोता तुं बुलते ह! 

५. श्ष्र ओर वरण, तुम लोगों ने संसारके सारे प्राणियो छा 
निर्माण क्रियाहुं! दुम लोगो मे से मङ्ग के लिए एक (वरण) कौ 
परियां भिन्ि करते हे भोर दूसरे (इर) मरतो के साथ तेजस्वी धकर 
सोमम अलंकार प्राप्त करते हे। 

६. महान्‌ धमन फी प्राप्ति के कलिर्‌, इर मीर वरण के प्रकाशनाय, 
शीश बर प्राप्त हो जाता है । इन वोनों का यह्‌ बल नित्य जौर भसा- 
धारण ह । इनमे से एक जम (रेण) हिसाकारी का अपधात करते 
्ै भौर दरूसरे (श्र) अल्प उयायों से ही अनेक श्ाभ्रुमं को बाधितं 
कर्ते हे । 


७. इन्र ओर वरुण देवो, तुम जिस मनुष्य के यज्ञ मे गमन करते 
हो, जिसकी कामना करते हो, उसके पास बाधा नही जा सकती, पाप 
महीं जा सकता, वुष्कमं तहं जा सकता शौर किसी भी कारण से उस 
पास सन्ताप भौ नहीं ला सक्ता । | 

८. नेता इन्द लौर' वरण, यदि मुसे प्रसन्न हो, पो दिव्य रक्षाके 
पाथ मेरे सामने माओ स्तोत्र ध्वण करो! तुम लोगो के ससत्य 
(मित्रता) आर बन्धुत्वं (कुदुम्बत्व) भुखके साधफ ह । हमे दोनों दो । 

९. शत्रु-करकं तेजवे ईन्द्र जौर वदण, प्रत्येक संग्राम में हमारे 
अग्रणी योद्धा बनो । वु प्राचीन मीर भधुनिक--दोनों प्रकार फे नेता 
ही युद्ध में मौर दृत, पौत्र आदिक प्राप्तिमें बुरुते हे। | 

१०. इन्दर, रुण, भित्र भौर अर्यमा हमं प्रकलञामान घन आर 
मान्‌ विस्तीणे गृह प्रवान करं यज्ञ-वद्धिका अदिति का तेज हमरे किए 
हिसक हो । हेम सथिता देवता कौ स्तुति करगे। 
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८२ पक्त 


(देवता इद्र शरीर वर्ण) छप चसिप्र छन्द जगती।) 
१ नेता इस भर वरुणः तुम्हारी मित्रता देखकर, गो-पास्ति की 
हर्छा से, मोटे परु (चाप्त कटके का हवियार) वालि यजमान पू 


पिक्षाकी मोर गये) दुम रोय दात, वृत्र मौर सुदासकत्रु ार्भयण को ॑ 


मार शको मोर सुदास राजा के किए, रक्षण के साय, सभो) 


२. जहा मनुष्य ध्वजा उठाकर युद्धाय मिलते हं, जिस युद मे कुष ` 


भी अनुकल नहीं होता भौर जिसमं प्राणी स्वर्ग-वक्षन करते हु, उस्र युद 
मे, हे इन भौर वरण, हमर पक्षपात कौ बाते कहना! 

६. इन्द्र गौर वरण, पृथिवी के सारे अश्न संनिको-दरासय विनष्ट होकर 
दिखाई देते ह । सेनिको का कोलाहल शुखोक मे फल हाहं भेरौ सेमा 
के सरे शत्र मेरे पास आये हुए हं) हे हनन-भवणकारी ष मरः बश्ण, 
रक्षण फे साथ, हमारे पाप्त भञी। 

४. इन्र मरौर वर्ण, मायुध-दारा अप्राप्त भेद नाप्रक शप्र को सारसे 
हए षम रोगो ने सुवास रजाफी रका फी थी मौर तृत्सु्मो के स्तोर्प्रोको 
सुना या) युद्धकाल मे सुस्पुभो का पौरेहित्य सफर हुषा चा । 

५. इर र वरण, मुभ चारो भोर से शव्रुर्भो कै हथियार पैर 
रहे हे गौर हिसकोकेयीच मुभे इन्र साधादे रहेहे। घुमणरूोग धोनों 
(दिव्य भौर पार्थिव) प्रकार के धर्नीके स्वामी हौ; इसक्तिए युद्ध के 
र्नो में हमारी रक्षा फरसै। 


६. युद्ध-फाल मं दोनो (सुदास मीर तुसु) प्रकारके लोग धन-प्राप्ति 
के सिए इन्र भीर वरण कफो बरूत हुं! स भुद्ध में वसं राभामौद्राद 
प्रपीत सुदास फो, तृत्सर्मो के साथ, पुसने बचाया या। 

७. ईन्द्र मौर दरेण, दस यज्ञ-हीन राला परस्पर मिलकर भी सुवास 
राजा पर प्रहर फरने भे समर्थं नहीं हए} हम्य-युक्त यक्त मे नेताभौँ 

फा स्तो सफल हुमा हं । एनके यञ म समस्त देवता भाविर्भूत हए थे। 
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€, अरं निर्मर, लटावाले मौर कर्मठ तृत्सुगण (वसिष्ठ-क्षिष्य) 
ध्न भीर स्तुति के साथ परिचर्या किया करते हं, उसी देष मे बसत राजारभों 
दवारा षाय भोरमे घरे हुए सुससको, हि इन्र मौर वरण, तुम रोगों 
मे बर प्रदान क्रिया धा। 

९. इनदर ओर वर्ण, तुममे से एक (दख) युद्ध में वृत्रो फा नाशा 
करते ह भौर प्रसरे (वर्ण) व्रत वा कमं की रक्षा करते हे । भभीष्ट- 
घर्षक-द्वय, दयुन्दर स्तुत्ति-द्रारा वुम्दँ हम बुरूते हे । तुम हमे युख दो । 

१०. द्र, वदण, भित्र मीर अयमा हमं प्रकाशमान धन ओर महान्‌ 
धिस्तीणं यहु प्रदान फर! यज्ञ-वद्धिक्रा अदिति का पिज हमारे किए 
भहिसक्‌ हो । हुम सविता देवता फी स्तुति करतें} 


८८ भुक्त 

(देवता इन्द्र रौर वरुण । ऋषि वसिष्ठ । चन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. शत्र भौर वर्णः, इस यज्ञ म्‌, मं वुम्ह, हृव्य भौर स्तोत्र-ढारा, 
भआ्वत्तित करता हु । शयो मं धृत नाना रूपवाली जूहु स्वयं पुम लोगों 
षीभोर जती हू) 

२. द्नद्र मौर वर्दण, तुम्हारा स्वर्गरूप ॒विद्यारू रण्टर वृष्टि-दारा 
सबको प्रसन्न करता ह । तुम खोग रज्जुशून्य भौर बाधक उपायों से पायी 
फो बधो । चर्ण का को हम लोगों की रक्षा करके गमन फरे । इन्र 
भी स्थाम्‌ को विस्तृत करे । 

३. इन्र भौर घरुण, हमारे गृह फे यज्ञ को मनोरम करो । स्तोताओं 
के स्तोत्र फो उत्तम करो! दै्वो-हरा प्रेरित धन हमारे पास अवरे । 
प्रभिष्ठषणीय रक्षाह्ारा वे हमे बद्धित्तं करं । 

४, इख ओर घरण हमे सबके किए वरणीय निवास-स्थान भीर 
बहुत भस्नवाला धन बो । जो धादित्य (वरुण ) असत्य का विनाहा करते 
है, वी भूर छोगो कौ अपरिमित धन देते ह । | 

फा० ५५ 
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५. मेरी पष्ट स्तुति इद्र मोर ववण को व्याप्त करे मेरी की हू 
स्दिः पुत्र आर पौत्र के सम्बन्ध मे, हमारी शक्ता करे) हमं पुण्र 
एत्तषासे होकर यकन पा्ेगे ¦ वम सदा हैमे स्वस्तिदाय पाटन्‌ करा) 


८५ भक्ते 


(देवता इनदर श्रौर वरुण 1 श्रषि वसिष्ठ 1 छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 


१. एन्द्र मौर र्ण, सुम लोभौ के लिप्‌ भग्न मे सोम फी माहटुति 
करते दए डीप्तमती उवा की तरह दीप्ताङ्क भीर राक्षतनशुन्या स्सुल्िका 
में शोधन करता हं) वे युद्ध उपति होने पर यक्ता करते समय ह्मे 
अथाव । 


२. परस्पर स्यर्दावाके युद भे हमसे श्र स्पर्धा करते हुं ! निस युद्ध 
मे ध्वजा के उपर आयुष भिरते हु, उसमे, है इ ओर व्ण, तुम कोम 
हसक भायुष-दारा पराहमुख मौर विविध मति्योषक्ते शघुभो का 
मादा करो । 


३. सारे सोम स्वायत्त यज्वा भौर धोतमान हकर गृहो मे षय 
आर वरुण देवों को धारण करते हं । उनम से एकं (वह) प्रजागण 
को अलग-मर्ग करके धारण करते हं मौर द्रूसरे (दय) परः 
दरार अप्रतिहत शत्रुम फा विनाद्य करते ह । 


४, आदित्य (अदिति-पुत्रो); दुम खछोग बलषाङी हो । जो नमस्कार 
के साथ बुम्हीरी सेढ करता ह, षही षोभ कर्मधाला होता यज्ञ-काता 
हो । जो हव्पवास्न स्पत, तृप्ति के किए, बुम्हुं भार्वात्तिति छता हे, षह 
मघ्रवान्‌ होकर प्राप्तव्य फल फो पाता ह 


५. मेरी यह स्युति इ गौर षद्ण को व्याप्ति करे) मेरी कौ हं 
स्तुति, पुत्र मौर पौत्रके घरे मं, मेरौ रक्षा करे । पुल्धर रत्ववाक्ते 
होकर हम यक्त पार्वणे । वम हमे सदा स्वस्ति-द्रारा पणन कंसे। 
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८६ सूक्त 
(दिवता वर॒ ! पि वसिष्ठ ! छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. महिमा से वर्ण का जन्म घौर वा स्थिर हुभा ह । इन्हनिं विद्याल 
द्यावापृथिवी को स्थापित कर रङ्खा हे । इन्होने आकल मौर दर्शनीय 
नक्षत्र को दो वार प्रित क्रिया ह ! इन्होने भूमि को विस्तृत किया है । - 

२. कया मे अपने श्षारीर के साय अथवा वरुण कै साथ रुमा ? कब 
वरुण के पास ठहरूगा ? क्या वरुण क्रोध-शून्य होकर मेरे हव्य की सेव) 
करेगे ? सै युन्बर मतेवाला होकर क सुखप्रद वरूण को देच पाङ्गा ? 

३. घरण, देखने षी इच्छा करे मे उस पाप फी बात तुमसे 
पूरुणा ! मै चिचिध प्रदनों के लिए विदानो के पास गया हूं 1 सभी क्वि 
(कान्तवर्ला) मुभे एक-समान बोल चुके हं फि “ये वर्ण तुमसे क्रु 
हुए हे \' 

४, वरुण, मैने एसा क्या भपराष किया हे फि हम सेरे मित्र स्तोता 
को मारने शी दच्छा करते हो 7? दृष तेजस्वी वरेण, मुभसे एसा (पाप) 
कहो फि मै किपरकासी होकर, नमस्कार के साथ, प्रायश्चितं करके 
पुम्हरे पास गमन कष । | 

५. वरण, हमारे पितुकषमागत द्रोह को ष्ुङाभो । हमने अपने हरीर 
सेजो कु कियाहे, उसे भी छडाो। राजा वरण, पदु चुराकर 
प्रायिवित्त-शूप पञ को घास भादि खिलाकर तृप्तं करनेवाले चोर की 
परह ओर रस्सी से भेधे बड़े फी तरह सुभे पाय ते ष्टुडामो। 

६. षह पाप अपने दोष से नहीं होता । वह भ्रम, कोष, धूत-करीड़ा 
अथवा अह्नान आरि शैव-गति के कारण होता है । कनिष्ठ (अल्पन्न 
ुर्ध) को ज्येष्ठ (श्वर) भी कुपथ मे ले जाति ह । स्वप्न म भी देव 
प्रसि से एप उत्पन्नो जति हं, (पि 

७. कान-यष मौर पोषक वरुण को, पाप-सून्य होकर, मे, रास की 


८६८ हिध -ऋष्वैद 


तर्‌, पेष्ट रूप से मेवा कर्गा । हम वक्ञानी है; स्वामी दण हमें 
जामे द । जामी वदण स्तोताको मके किए प्रेरितं शर। 

८. अन्नान्‌ वर्षण, तुम्हरे लिए बनाय हुंमा यष सूक्त-सप स्तोत्र 
तुम्हरे हदय मे भली भाति निहित हौ} छाम हमारे लि्‌ मङ्कुलमयं 
हो; क्षेम (बन-रश्षा) हमारे किए मह्वलमय हौ) तुम हुम सदा स्वस्ति 
हारा पालन कसे 

८७ सक्त 
देवत्ता वरुण॒ ! छपि वसिष्ठ । छन्द तिष्टुप ।} 

१. इन्हीं वरुणदेव मे सूय के लिए अन्तरिक्ष मे मार्प्रदानि किया 
था। वरुण ने नदिर्यो को अन्तरिक्ष में उत्पन्न जल प्राम किया धा। 
भ्व ससे घो के प्रति शैष्ताहे, दैसेही शीष जाने की दच्छा फरक 
घरण अथवा सूर्यं ने विश्न राश्रियों को दिन से बग फियाणा) 

२- षरुण, वुम्हारा वायु जगत्‌ की भात्मा है । बहु जर फो चारो 
मर मेजता ह ! घास देने पर भते पशु मद्रान्‌ (नारवबषही) होता 
है, षेसे ष्टी संसार का भरण करनेवासा बायु स्वान्‌ होता है! महत 
मौर बङी द्यावा-पुथिवी कफे यी के तुम्हारे सरे स्थान लोर्कप्रिम ह, 

३. बण फे सारे मनुघर्यौ की यति प्रक्षसनीय ह । रे पुन्दर र्पोबारी 
द्यावा-पयियी को भखी भति देखते हं 1 बे कर्मी, यज्ञ-भीर भीर प्राक्त 
कवियी हे स्तोद्रोफोभी णास ओरसेशेखते हे। 

४. मेधावी ऋत्विक्‌ हुं वरुण मे सुभतेकषाभा कि पृथिवी 
भरयवा वाक्‌ कै ्षकीस (उर, कण्ठ भौर किर मं गायत्रप्ादि सात-सोत 
छर्दोवासे) नाम ह! विद्वान्‌ भौर मेषादौ वरण ने योग्य भन्तेषासी 
(छात्र) को उपवेश देकर, उतम स्यान भं, इम सथ गोपसीय बर्तोष्टो 
भी बताया है) | 

५. इन वरण के भीतर तीन (उत्तम, मध्यम भौर मधम) श्रकशार 
के यलोक है । इनमें तीम (उम, मध्यम मौर तधम) प्ररारकी भूमिपा = 
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भौर छः (छः ऋतुर्‌) प्रकार की दार्ये भीर घरण राजाने स्वणं के 
भूठे की तरह सयं को, दीप्ति के किए निर्माण कियाहं । 


६. सूर्य की तरह षौम्त वर्ण ने समुद्र को स्थापितं किया है। 
वण जल-बिन्दु की तरह शरभ, मौर मग की तरह बरी, गम्मीर स्तोत्र 
वाले, जल के रचयिता, दुःख से पार पानेवाले वरू से युक्त ओर संसार 
कैः समस्त विद्यमान पदार्थो फे राजाहं) 


७. मपराध करने पर भी वरुण दया करते ह । अदीन (धनी ) वरण 
के कर्मो को हम यथाक्रम समृद्ध करके उनके पास अपराध-शन्य हों । पुम 
षदा हमं स्वस्तिद्रारा पालन करो । 

८८ सक्त 
(वत्ता वरुण । छषि वसिष्ठ । छन्द्‌ श्रिष्टुप ।) 

१. वसिष्ठ, घुम कामवषंक वर्ण को उदेश्य करके स्वयं शुद्ध भौर 
प्रियतम स्तुति फरो । वर्ण यसनीय, धहूु-घनवान्‌ भौर सभीष्ट-वर्षो मौर 
धिषा ह । वरण सूर्यं को हमारे अभिमुख करते हं । 

ए. एस समय मं शीघ्र वरण का सुन्दर दर्दानि करके अग्मि की 
ज्वालां फी स्यति करता हू ! जव वरुण सुखकर पाषाण में अवस्थित 
ट्य सोम को अधिक भात्रा में पीतेषु, उस समय दक्षन के लिए मुभ 
प्रशस्त कूप (शरीर) षते हे। 

३, जिस समय मे भौर वर्ण, दोनों नाव पर चदु भे, जिस समय 
समुद्र फे यच मं नाव को, भटी भातिः प्रेरित फिया था, जिस समय 
छर फे अपर गत्ति-परायण साध पर हम थे, उस समय शोभाकै किए 
मौका-रूपी भुल पर हमने सुख से फीड़ा फी थी । 

४, मेधाचौ बर्ण ने (सूर्यात्स-खप से) दिन ओर रात्रि का विस्तार 
करणे दिनों के बो सुन्दर धिन मे वसिष्ठ को (मुक) नौका पर चढ़ाया 
था) घरेणने रक्षर्णो के हारा वर्षिष्ठ को सुकर्मा किया था। 
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५. दष, हम सौर्गो की दुरानी मैत्री कषु हद यी? पूरं समय में 
हम सोमो भे भो हिसा-शम्य सिश्रता हुई ची, हम छो उसी फो निबा 
ह । अध्वान्‌ वदण, तुम्हारे महाम्‌, प्राणियों फे विभदक आर हार 
दर्थाशषासे गृह मं म जागा । . 

६. वरण, जो यतिष्ठ निष्य शन्धु (सौरस पुत्र) ह, छिनहोनिं एषं 
पतमय मं प्रिय होकर घुम्हारे प्रति अपराध क्षिया चा, ब इत्‌ समय तुमहुररे 
पला हों! यलीय वदम्‌, हेम तुम्हरे भात्मीपर हे; इसलिए पाप-मुक्त 
होकर हम भोग न भोगते पर्वे । घुम मेघावी हो; स्तोतारो कौ वरणीय 
गृह प्रदान फरो । 

७. इन सब नित्य भृमिरयो मे निदास्त करते हए हम प्ुम्हारा स्तोष्र 
करते हं । वरुण हमारा बन्धन घृङ्वे । हुम भखण्डनीय पृथिवी के पास 
से वर्ण कौ रक्षा का भोग करं । हमें पुम सदा स्वस्तिदा पान 
कर ) 


८९ सूक्त 
(देवता चरुणा । ऋषि वसिष्ठ । छन्द गायद्र श्रौर जगती ।) 

१. रामा वरण, तुम्हरे मिह फे मकातको मंम पाड (सोने शा 
धर पाठ) । सोभन-धनं वरण, मुभे सुषौ करो, इया कसो) 

२. मायुघ्रवाले वरुण, मे कांपता हुमा, शायु-कालिति बादल की कश; 
भाता ह । प्रोभनःभन वरण, भुन सुखी कते, दया कसे । 

४. घनी शीर तिर्मल वदण, दीनता वा भसमर्थता के कारण श्रौ, 
स्मार्तं आदि अनृष्ठानो कौ पने प्रतिकूलता कौ है! सुन दरण, मुभ 
सुखी शरो, इया करो । 

४. समुत्रजलमे रहकर भी मु स्तोता कौ पिपासा लग गर्ह 
(क्योकि समुद्र का जल पीने योग्यं नहीं होता) । बुधन दषण्‌, मुभे घुी 
को, दया कये) 
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५. वर्ण्‌, हम मनुष्य ट; द्रेसकिए देर्वो का भो हमने अपकार किया 
हं मौर अक्तानता के कारण वुम्हारे जिस फार्यं मे हमने असावधानी क्षी 
ह, उन सब्र पार्पो (मपराधो) के कारण हमे तहु मारना । 


९० सूक्त 
(£ अह्धवाक } देवता चायु । ऋषि वसिष्ठ छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. वायु, तुम वीर हौ । शुद्ध, मधुरता-पू्णं भौर अभिषुत सोम को 
अध्वर्युगण तुम्हारे उद्न से प्रेरित कर्ते ह! लुम नियुद्गण (अक्वो) को 
रथ मं जोतो, सामने भाप्नो आर आतन्द के किए भभिषुत सोमश्स कै 
भाग का भक्षण करो । 

२. धयु, शुभे ही बर हो) जो यजमाने धुम्हं उत्तम आहुति धता 
हं मौर सोमपायी वरण, जो तुम्हं पवित्र सोम प्रदान करता है, छसे मनुष्यों 
ने घुम प्रधान ब्रनामो ! बहु सब्र प्रश्यात होकर प्राप्तव्य धन प्राप्त करता 
| 

३ हन द्याव्रा-पृथिन्री ने जित वानु को, भनक क्तिए्‌, उत्पन्न किमाह 
भीरः प्रकारामाना स्तुति, घन फे लिए, किन वायुरेव को धारण करती हः 
ह्म समय वहु वायू, अपने भव्वो-हारा, सेवित होते हं । 

४, पाप-सुन्पया उषायें सुद्रिनों कौ कारण-भूता होकर अन्धकार नष्ट 
करती हं । दीप्यमाना होकर उन्होने विस्तीणं भ्योति प्राप्त की ह ) मङ्कि 
छोगोँ ने गोरूप घन प्राप्त किया था। अद्धिरा लोगों का प्राचीन जेन्न ते 
अनुस्षरण किया या) 

५, इत्र सौर षाय यजमान छोग यथार्थं मन से मननीय स्तोत्रदारा 
दीप्यमान होकर अपने कम॑-हारा वीरो-ढाय प्रापणीयं रथ का मपे 
अपने यज्ञ मे वहन करते हं, तुम लोगं ईइवर हौ) सारे अन्न तुम्हारी सैत्रा 
करते ह । ` 

६. इर भौर वायु, जो क्षमता-गाखौ जम हेमं गौ, अकव, निवास- 
्रष धन ओर हिरण्य के साय सुख प्रहास करतें वे ही दात्तागण युद्धम 


८७२ हिम्दी- वेद 


अश्व गौर धीरो की सहायता से व्याप्त जीवस (मयु) फो भौत 
ते ह, 

७, उद्व की तरह हुविदबहिक, अघ्वप्रार्था सौर बलेषु ष्तिष्ठगभ 
उत्तम रक्षा कै किए पत्तम स्तुति-दारा इर मौर वायु षो बलात 
सुम सदा हमं स्वस्ति पालन करो । 


९१ शक्त 
देवता वायु } पि वसिष्ठ । छम्द्‌ दिष्टुप्‌ }) 

१. प्राचीन ससय मे जो प्रवृद्ध स्तोता छोग वप्युदेद के छिए्‌ किं 
गये अनेक स्तोत्रों के फारण प्रशस्य हुए थे, उम्होनं विपद्परस्त मनुष्यो के 
रद्धारके लिए, वायु को हवि वेने के निभि्त, पूरये पाथं उषा को एषष्र 
ठहराया षा 

२. इन्र भीर खायु, धुम कामयमाभ पूत नीर रक्षफ षहो) हुम षष्‌ 
हिसा नह करना । महीनों मौर वषो रक्षा करना । सुन्दर स्तुति तुम्हरे 
पात जाकर सुख आर प्रशंसनीय पथा सुरभय षन क्ती याचना करती ह । 

६. धुबुष्धि भीर अपने अवो के किए भाश्रयभीय 'वेतवर्ण वायु 
प्रभुर मक्षवाखे भीर धम्‌-वुदध व्यक्तियों को भासित करते ष) तै ष्यक्ति 
भौ समान-मना होकर चायु फे निमित्त यक्त करने के लिए लाना प्रकार 
ते भवत्यत हए हं । ण्न सुन्दर सन्तति शे कारणभूत कायो एौ 
कपा धा 

४. शष सक तुम्हारे शारीर फावेगह, जव तक असू ह मोर जब्र तक 
मेता छोग शान-बल से प्रफाश्चमाम रहते हं, तब तक है विद्यु सोम कशो 
पीने हे श्र मौर वायु, धुम कोग हमरे विद्युदध सोम कापाम्‌ कयै 
मरोर इन कुरो पर बटो \ 

५. इन्र सौर वायु, तुम लोग भनिरुषणीय स्तोताबल्ि हौ 1 भपने . 
मध्वो को एक रय मं जोतो। बुभ लोग सामने भागो! इप्त मधुर सोम ` 
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का अग्रसाग तुम छोयो के किए लाया गयः ह । पीने के अनन्तर घुम छोग 
प्रसघ्न होकर हमे पपों से छुडमो। 

६. श घौर धायु, भौ षुम्हारे ष्व हत-संह्यक होकर पुम्हारी 
सेवा करते हँ मौर जो सवके धरणीय सदव सहलसंश्यक होकर वुम्हारी 
सेवा करते हं, उन्ही श्लोभन धन देनेवाले अववों के साय हमारे सामने 
कामो । 


७, हद की तरहु हविर्वाहिक, अकषप्रार्थी मौर षरेष्षु वसिष्ठगण्‌, 
उत्तम र्षण के छिएु उत्तम स्तुति-हारा, इन्दर भौर ब्रायु को बुक्छति हं । 
छम सदा हमं स्वस्ति-द्वारा पालन करो । 


९२ क्त 
(देवता वायु । ऋषि वसिष्ठ । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. पवित्र सोम को पीनेवाके धायु, हमारे समीप आओ । है सबके 
वरणीय, सुम्हुरे सब अश्व हार हं ! वायु, तुम जिस सोम क प्रयम्‌ पान 
के अधिकारी हौ, वही मदकर सोम पात्र मे तुम्हारे लिए रखा हआ हं । 

२. क्षिप्रकारी मौर सोम का घभिषव करनेवाले मध्वयु ने इन्द्र ओर 
घायुकेपीनेकेक्तिए्‌ यञ्च मं सोम रक्वा ह । इन्द घौर वायु, देवाभिलाषी 
भध्वर्युजो ने क्म-हारा तुष्हारे किए इस यज्ञ मे सोम का अग्र भाग प्रस्तुत 
क्षिया हे । 

२, व्रायु, गृह मे अवस्थित हव्यदाता फे सम्मुखं यज्ञ के कल्िए्‌ जिन नियुतो 
(अवो) के साय जाते हो, उन्हीं खदवो कै साथ आगो) हमें सुन्दर 
भक्चवाला धन व्ये! बीर पुत्र तथा गौ तौर अह्व से युक्त वैभव वो । 

४. भो स्तोता इर शौर वायु की तुप्ति करते हं, वे देव-युक्त हे; 
इसलिए बे शधरर्भो फे विनाशक ह । उम्हीं की सहायता से हम शचरु-विनाच्च 
भें समयं हो 1 उन्हीं भपने स्तोताभों द्वारा युद्ध मं हम शत्रुओं का पराभव 
कर सके । । 


७ हिम्ी- रेष 


५. कापु, शतसंष्णा सौर सस्त संस्यावाकि पपन अवो के साप 
हमारे हिसा-शन्य यज्ञ के समीप मागमन कसे । षस पर मे सोमर पीकर 
अ्रमत्त होभो } तुम सदः स्वस्तिदाय हमे पान करो 


६२ भक्त 

दिवता इन्द्र श्नौर अग्नि । पि वसिष्ठ } छद दिष्टप्‌ |) 

१, बुत्रष्म दशर ओर सन्नि, शुद्ध मौर भवषोत्पन्न मेरा छ्तोघ्र भाज 
तैद करो) शुम कोग शृद ते बुलाने मोम हो! तुम शनो को बार-बार 
बलाता ह । यजमान तुम्हारी भशिक्लाषा करता हे । इते प्रीध्च ल 
प्रवान करो। 

२. र सौर अग्नि, तुम रोग भी भाति मजने योगप हो। हुम 
धर फी तरह प्रजो के मल्मक धनो) दुम लोग एक साच प्रबुद्ध बलः 
हारा वदमान तया प्रचुर धत भौर अदने ईएवर षहो) तुम स्थूल मोर 
हत्रु-धिमाहक्र सप्र हरमे दो) 

१. जौ हविवशे लौ कपाभिछावौ मेषा (विप्र) लोग संमुष्ठान्‌- 
दरार पञ्च को प्राप्त करते ह, वे ही नेता लोग---जैते अध्व पुदध-भूमि को 
ध्माप्त करते हे वसे ही--उण जौर मन्तिके शर्मा को ष्याप्त करके ए 
ब्रार-बार ब्रते है 

४. इस््र ओर अग्नि, कपाप्रार्थी चिप्र परवति मौर परधम उपनय 
भरन के लिप्‌ स्तुतति-ट्ारा पुम्हारा स्तषन्‌ करता है) वृत्रध्नं भौर सुन्बर 
भायुषवक्ते इ भौर भगिनि, नये सौर देते योग्य षत केद्वारा हने 
प्रवद्धित करो। 

५. त्रिशाङ्ग, परस्पर युर करती प्र, स्या करमेबासौ तथा गृद्ध में 
प्रयत्म करती हुं दोनों शत्रु-सेनार्मो को, पने तेलार, सदा विनष्ड = 
कटो सोमानिषवकर्ता भरं दैवाभिलाषौ यलमाम की सहायता ते यत 
मं देवाभिलाष न करमेवाखे व्यक्ति का चितान्च करो! 
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६. दस्र नीर मणग्नि, सुन्दर भन के लिए हमा इस सोमाभिषय- 
कमं मं आगमन कणे । घुम लोग हमें छोडकर दरसरे को नहीं जानते हो; 
इसलिए भ॑ वुम्हं श्रचुर अन्न-द्रारा आर्वत्तिति करता षं । 

७. मम्नि, तुम दस स्त-दारा सभि होकर मिध, दद्र भौर 
भित्र को कहौ कि यहु हमारा रक्षणीय हे । हम लोगो भे जो अपराध किया 
हं उससे हमारी रक्षा करो। भयमा मौर मदिति भी हमारे उस जपराध 
को हटा \ 

८. मगन, शीघ्र इत यक्ष का लाभय करते हए हम एक साथी 
तुम्हारा अश्न प्राप्त शरे} हस, विष्णु ओर मख्व्गण हमे छोडकर धूसर 
को न देखे । तुम हमं सदा एवस्ति-्ारा पार करो । 


९८ शुक्त 

(दैवता इन्दर श्रौर अमि । ऋषि वसिष्ठ  छन्व्‌ गायत्र 

ध्लुष्टुप्‌ |) 

९. इय ओर मग्नि, जैसे मेघ से वर्षा होती हं, वसे ही एष स्तोता 
से यह प्रषान स्तुति उत्पन्न हुई हे \ 

२. इन्द्र भौर भन्न, स्तोता का आाहूाम सुनो । ससकी स्वति का भोग 
कसे ! तुमं छौ ईश्वर हे । अनुष्ठित कर्म शी पुति करो) 

२, पेता श्छ भौर भण्ति, हमें हीनभाष, पराभव भौर निष्ठा 
लिए परवश महीं करना 1 

४. रक्षाभिखाषी होकर हम विकार हव्य, सुन्दर स्तुति गौर कर्म 
युक्त वाक्य, दग्र भौर जग्नि के पास भेजे है । 

५. रक्षण $ किए मेधाधी लोग उतं दीनो इद्र आर ग्नि कौ इसं 
प्रकार स्थति करते ह । समत दाधा पाये हए लोग भी सप्न-प्राप्ति के 
लिप्‌ स्वति करते हे । 

९. स्तोत्र के दर्षटुक, स्तवत्‌ भौर धनाभिलाषी होकर हम यज्ञ 
की प्राप्ति के लिए तुम दोनों को, स्युति-हारा, वरां । | 


७६ हिन्दी-शम्बेड 


७. इछ जीर अग्नि, तुम मनुष्यों (शत्रुओं) को आविभूतर करते हो। 
हमारे छु तुम, सन्न कै साथ, भामो; कठोर वनवास न्यक्त हमा 
भ्रमु सहो) 

दश्च भोर म्नि, हमे फस भौक्नत्रु की हिसा न मिले) हमे 
छश्च दो । 

९. एन रौर अग्नि, हम जो दुम्हुरे पास मौ, हर्षय शौर स्वरणं 
तै युक्त धन की याच्ना करते ह, उप्ता हेम भोग कर सकं । 

१०. स्नोम के भभिषठुत होने पर शर्म-मेता खोस सेदाभिलःषी होकर 
एतम प्रवदति इसा ओर अग्नि का वार-वार्‌ महन कर्ते हं, 

१९१. सममे श्दकर वत्र-हृत्ता नौर सतीव मानन्द-मर्न इक मौर 
कअत्नि की, हम, उक्थ (दस्त्र नाम षी स्सुति) शौर स्तोत्र तथा अव्य 
स्तवो-द्रारा परिधर्या करते ह । 

१२. इर मौर भगिनि, दुम लीग दृष्टे धारणा भौर द्रष्ट कानवा 
हया बलवान्‌ मौर अपष्टुस्ण करनेवाे मनुष्य शो अयुषः, ष्डेकौ 
तण, रोषे ) 

९५ भुक्त 
(दैवता सरस्वती । ऋषि वसिष्ट । छन्द विष्टुप्‌ }) 

१. यह सरस्वती लीहु-रतिमित पुरौ कौ तरह धारपित्री होकर धारक 
भरः के साथ प्रधावित हत्ती हं । बहु अपनी महिमाया अन्पर मारौ 
बहुनेबासी जल-रूपिणी नविर्यो को बाधा दैते हए सारथिकी वरु ज्तौ. 
है | 

ए. भियो में विशुद्धा, पवेत के रेकर समूव्र तक ब्रनेषाल्यी मर 
प्केकी सश्श्वती नं महष राना की प्रार्थना छो नना) उक्ति 
भृषनस्थ प्रचुर धम्‌ प्रवास करके महुष के किए (हलर वषो के षप) 
धी भौर षु दरहा था भर्षातु महष को दियाषा। । 

१. मन्यो कौ अला के लिए वर्षा कणे मे तमर्थं भौर श्िषूु 
(ब्राद्रुरभवि के समय मं छो) सरस्थान्‌ (मध्यमस्था वायु) पल्ल कै योप. 


हिन्वी-ऋगवेव ८७७ 


योषित (मध्यम-स्यान-वर्ती जल-समूह्‌) के बीच बटे थे} वह्‌ हषिष्मान्‌ 
धथजमानो फो बली वृत्रदेतेष्ट भौर्लाम केलिए उनके शरीर का संस्कार 
करसे हं । 

४. शोभन-घना सरस्वती प्रसन्न होकर हमारे इस यक्त में स्तुति 
सुनें । पुजनीय देवता लेग धुटने ेककर सरस्वती के निकट जाते हे। 
सरस्वती नित्य॒ धनवाली बौर अपने सखा लोगों के छिए अत्यन्तं 
दयावत्ती हं । 

५. सरस्वती हम इस हृष्य का हवने करते हुए नमस्कार-दासया 
षुम्हारे पास से धन प्राप्त करगे हमारी स्तुति की सेवा कसे। हम रोग 
तुम्हारे अतीव प्रिय घर में अवस्थिति करते हए आगश्चय-भूत वृक्ष की तरष्ट 
तुम्हारे साथ भिरगे। । 

६. सुघना सरस्वती, तुम्हारे छ्िए यह्‌ वसिष्ठ (स्तोता) यक्त का 
र खरता ह \ भुन्न-वर्णा देवी, बदा भौर स्तोता को अन्न वो। तुम 
सदा हमं स्वस्ति-द्वारा पारून करो) 


९६ सूक्त 
(दैवता १-३ तक सरस्वती श्रौर शेष फे सरस्वान्‌ । ऋषि वसिष्ठ । 
छन्द श्रहती, सतोशृ्ती, भरस्तार-प्कि श्रौर गायत्री |) 

१. वसिष्ठ, तुम नदियों मं बक्वती सरस्वती के किए बृहत्‌ स्तोत्र 
गालो । द्यावापृथिवी मे वत्तमान सरस्वती कौ ही, निर्दोष स्तोत्रो-ढाय 
पजा कये! 

२. श्रुध्वर्णा सरस्वती, तुम्हारी महिमादारा मनुष्य विष्य ओर 
पायिव शनो प्रकार का अघल प्राप्त करता हं) पुम रक्षिका होकर हम 
लानो । मर्तो की ती होकर तुम हविर्वा ञो के पास धन भेभो । 

३. कठ्याण-कारिणी सरस्वती केवल कल्याण कर । युन्दर-गभना 
ौर भन्नवती होकर हमारी प्रज्ञा उत्पल करं । जमदग्नि ऋषि की तरह 
भेरे स्तव करने पर पुम वसिष्ठ के उपयुक्त स्तोत्र प्रप्त करो । 


७८ हिन्दी-ऋगबेद 


४. हम स्थी भौर पत्र के अभिलाषी कथा मन्दर दानवे स्तोता 
ह । हम सरस्वान्‌ वेगत की स्तुति करत हं । 

१. सरस्वान्‌, चुम्हरे जो भसं रवात्‌ भौर वृध्टि-जङ् देनव 
ह श्ट के हाद्य हमारे रक्षक होभो। 

६. प्रवद्ध परस्वम्‌ देव कै स्तरवन्‌ रपाधार फो हम प्राप्त हो( कू 
सरस्वान्‌ , सवके दर्शनीय ह हम प्रजा जौ अन्न प्राप्त करं! 


९७ दुक्त 
दिवता प्रथम ॐ इन्द्र, वतीय शरोर नघम के श्र तथां ब्रह्मणस्पति 
दशम के इन्द्र श्रौर बृ्टस्पति तथा धरवरिष्ट के श्हस्पति है | 
षि वसिष्ठ । छन्द श्रिष्टुप्‌ |) 

१. जिस यज्ञ मे देवाभिकाषी मेता स्लोग मतत होते ह, पृथिवीते 
मेतां के जिस यज्ञ मं सारे सदन (सोम) इन्र के करिए अभिषूत शते 
है, उसी यत्तमे' हृष्ट होने के लिए, दूखोक से दशं प्रथम मामन करे 
धीर्‌ गमन-परायण अद्वगण सी नावं । 

९. प्रा लोग, हम देवो की रक्षा के लिए प्रथन करते है । बुहस्पति 
हमरे हव्यं को स्वीकार करं । ससे दूर देक्ष से धनेकेभाकरः पितापुत्र 
कोदेवाहं, पैसे ष्टी बुहुस्पति हरमे दान करते हं! जसे हम काम-ष्षेकं 
रहुस्यति के निकट भपराषी म होने पादे, वैते कै । | 

६, श्येष्ट भीर सुन्वर भुखवाले उन श्र ह्यणस्यति की, मसस्शर 
भौर हष्य-दरा, मे स्तुति करता ह ! जो देव- (स्तत्‌) एत सन्तर के 
राजा ह; देवाई दसोक उन्हीं मन्‌ इद्र को सेवा करो! 

ॐ. धषी प्रियतम ब्रह्मणस्पति हमारे स्थान (वेदी) पर बे षह 
सथके वरणीय ह । हमसे धन भौर प्नोमम धीयं शौ जो भ्रभजिकाषाहः , 
एते ब्रह्मणस्पति पूर्णं करे । हुम उपवा से ुक्तहं। वह हमे बहिरिति 
रफे पार रे । 1 
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५. भ्रम उत्यस्च हुए जमर देवगण हमे वही यथेष्ट अरः पुजा-साधन 
अञ्च द। हुम शुद्ध स्तोत्रवाके, गृहिर्मो के यज्ञयोग्य ओर भप्रतिगत बहु" 
स्पति को बुरुति है। 

६. सुखकर, रचिकर, वहुनशीरू भौर आदित्य की तरह्‌ ज्योतिवाडे 
भदयगण उन बृहस्पति को वहून करे । बृहस्पति के पास बल ओर 
निवसत फे लिषए गृह है। 

७, बृहस्पति पचित्र हं । उनके अनेक वाहन हं । वं सबके श्चोधक 
ह। बे हित भौर रमणीय बाद्यवाले हे । वे गमनक्षील, स्वगं-भोक्ता, 
दर्शनीय नौर उत्तम निवासवाके है। षे स्तोतामों को सबसे अधिक अश्न 
दते ट्‌ । 

८. भह्स्पति देव की जननी देवी द्यावापृथिवी अपनी महिमा के चोर 
ते बृहस्पति को बद्वित करं । ससा रोग, बद्धनीय बृहस्पति को बवद्धित 
करो! वे प्रचुर अप्नके किए जल-राक्षि को तरख ओौर स्नान के योग्य 
बनाते हे। 

९, ब्र दाणस्पति, तुम्हारी भौर वच्वाले इन्द्र के किए स॑ने सन्त्र-रूपं 
सुम्बर स्तुति की । घुम दोनो हमारे अनुष्ठाने की रक्षा करो! अनेक 
स्तुतियां सुनो । हम बुम्हारे संभक्त ह! हमारी आक्रमणश्षील शतरु-सेना 
विनष्ट कसे। 

१०. बृहस्पति, तुम आर इन्र--दोनों पाथिव भीर स्वर्गाय षन के 
स्वामी हये! इसकिए स्तोता को धन देते हो । तुमं हमें सदा स्वस्ति-दारा 
पारस कते । 

९८ भक्त 
(दैवता इन्द्र श्रौर ब्रहस्पति । ऋषि वसिष्ठ ! छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ }) 

१. भण्वयुंभो, सनुष्यो मे भेष्ठ इन्दर के लिए वचिकर ओर अभिषुत 
सोम का हवन करो) मोर मृग की भपेक्षा भी अल्दी दरस्थित भोर 
पीने योष्य सोभ को जानकर, सोम का भभिषव करनेवाले यजमान को 
च्लोजते हुए बरावर भाया करते हें । 


#&५ ह्वी-्धःवेद 


२. दश, पूर्वं समय भे जिस शोभन सन्न (सोम) शो तुम धारण 
करतौ ये, इस समथ भी प्रसिति उतीसोमफो पीने की द्ृष्छा करो) 
रः ह्वय श्रीर्‌ मनसे हमारी शच्छा कस्ते हुए, सम्मृष कायें गमे, 
सोभ छा पात्र हसे) 


१. इष, जन्म सेने के सायद्ठी तुमने, बके लिप्‌, सोभपान क्रियो 
था) तुम्हारी मातरा भदिति ने श्ु्हारी महिषा बता हु! तुमने विस्तुत 
अन्तरिक्ष को अपने तेप पूर्णे श्ियाहु। पुद्धसे देर्वीके लिए तुमने धम्‌ 
एत्यस् किया ह! 


४. इर, जिस समय प्रभूत भौर सभिमाम से युक्त श्घरुर्मो के साध 
हमारा युद करामोगे, उस तमय उम हिसक शषुर्भो शोष्टा्थोसे ही हुम 
पराजितं करेगे । यदि घुम मस्तो के साय स्खयं ह्री युद्ध करोगे, तब 
सुन्दर असक कारण उस संप्राम को दुम्हारी सहायता से हम जीतं 
तमे । 


५. मेदक पुराने सर्मोको कहृताट। एते जो नेया क्म किया 
हः ठते सौमेकटटुमा। शने भाभुरी भाया शो परास्त किया ह, इस ` 
लिए केवल इनके ल्द ही सोमः भ्यति सोमते र का भसाभारण ` 
सम्बत्थ ह | 


६. शर, पद्युओं (प्राण्य) के लिए हितकर पष्ठ आओ धिषव चारों 
भोर अवस्थिते हं भीर जिसे तुम पयं केतेनसेरेख्ते षो, सोषवे 
्रम्दाराही हे) अके ही तुम समस्त पीनो केस्वामीहो) पम्हारेदिपे 
हुए धम्‌ क्षाहूम भोग कर्ते ष्ट) ५ 


७. वृहस्पति, पुम शीर एश--शोरनो ही पाथिष गौर स्वीय धवः 
हे स्वामी हो । एुम दोनी स्तीत्रररता स्तोता कौ भनदैतेष्ठो। पुमे 
सदा स्वस्ति-द्रात पालम करो) ५५ 
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९.९. सूक्त 

(दैवता ४--६ तक के इन्दर श्रौर विष्णु तथा शेष के विष्णु | 

भष वसिष्ठ } छंम्द्‌ त्रि्ट६९)}) 

१. विष्णु, षएुम शब्द-स्प्मवि पञ्चतन्माश्राओं से अतीत शरीर से 
(शिदिक्रम वा वामनम्‌ गवतार के समय) षठने पर कोह तुम्हार महिमा 
नह लन सता 1 हम बुम्हारे दोनों लोको (पुथिवी से अन्तरिक्ष तक) 
को जानते ह! किन्तु षुम ही, है देव, परम छोक को जानते हो। 

२. विष्णुदेच, जौ पृथिवी मेहो चुके हं ओर जो अन्म लगे, उनमें 
से कोई भी वुम्हारी महिमा का अन्त महीं षा सकता! ददोनीय भौर 
विद्‌ दयुखोक को तुमने ऊपर धारण कर रश्ला हे । तुमने पृथिषौ कौ 
पूवं विज्ञा को घारण कर रक्षसा हे । 

३. धावा-पुथिवी, सुम स्तोता मनुष्यं कोवान करने षफीडृष्छासे 
मघ्नवाली, धेनुवाली मौर सुन्व र जवारी हई हयो 1 विष्णु, दवा-पुथिवी 
को तुमने विधिध प्रकार से नीचे-ऊपर धारण कर रक्ला हे । सर्वत्रस्थित 
पर्वत द्वा सुमने उस पृथिवी फो धारण कर रक्लादह। 

४. इ भौर दिष्णु, पूर्य, अग्नि मौर उषा को उत्पन्न करके तुमने 
यजमान के किए विषा स्वगे का निर्माण किया हे । नेतताजो, सुमने बुष 
क्षिप्र नामके दासकौ माया को सग्राम मे विनष्ट कियाहं) 

५. इन्ध भौर विष्णु, पुमने क्ञम्बर कौ ९९ ओर दृढ पुरियों को तष्ट 
किया है \ तुमने वचि नाम के जसुरकेसौ बौर हार वीरों को (ताक्षि 
व फिर सामने खङडेनहो सकं) नष्ट किया हे। 

९. यह मष्टती स्तुति बृहत्‌, विस्तीणं, विक्रम से युक्त ओर बरूवान्‌ 
दर वथा विष्णु को बषविगी । विष्णु भौर इन्ध, य्चस्थल मे तुम रोगों 
को स्तोत्र प्रदान किया ह । युद्ध मं तुम हमारा अत्त बढ़ना। 

७, विष्णु, लुम्हारे लिए यज्ञ मे मुख से मने वषट्‌कार किया है । शिपि- 
षिष्ठः (तेजवासे) विष्णु, हमारे उस हव्य का आश्य करो । हमारी शोभन 
स्सुति भौर वाक्य वुर्हुं बरवे । तुम सवा स्वस्ति-दारा हमे पालन करो 

फा० ५६ 
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१०५ प्त 
दिवता विष्णु । ऋषि व्चिष्ट। छन्द त्रिष्टुप्‌) 

१. जो मनुष्य बहुलो के कीत्तकयोग्य विष्णु को हृष्य प्रदानं करता 
है जो एक साध कहै भन्नोंद्े पुजा करता हं भौर मनुष्यां कै हिक्तषी 
पिष्मू कौ तेवा कष्तादहुः वही मनुष्य षन छी इष्छा करके उसे प्नीध्र 
प्राप्छ करता हं । 

२. मनोरथ-पूरक विष्णु, सवके क्तिए हितकारक भीर दोप-रहि 
अतुप्रहू हमे प्रदान करो! जिसे भी आति पासे मोगय, भनक अवर्वोवके 
घौर बहतो के जिए भाङ्कादक घत प्राप्त किया जाय, एसा कसे) 

३. एन धिष्णुदेव मे सी फिरणों से युक्त पृथिवी पर अपनी हिमा 
पे तीन बार घरण-कषेप किया भर्यात्‌ पृचिष्यादि हीनो लोको का (वामन्‌; 
षार मे) घेर डला। बृद्धत्ते वुद्ध विष्‌ हमारे स्वामी हँ) प्रबद्ध 
दिष्णु क कप दौप्ति-युक्त हं । 

८. दरस पृथिवी को मनुष्य के निवासके किए देने की दष्छा करके 
हुन मिस्णु ने पृथिवी को पवक्रमणः पिया या। दन चिष्णु क स्तोता पिल्ल 
ते हे । सुजत्मा विष्णु ते धिस्तृत निवा्त-स्थान बनाया चा । 

५. क्षिपिदिष्ड धिष्णु, आज हुम स्पुतिर्मो के स्वामी मीर जतिश्य 
विषयों को जानकर पुम्हारे उस प्रिदध काम का कौत्तमे करगे) पुम 
वृद्ध हो भौद हम मबद, तो भी दुर्हासी सुति एर; क्योकि तुम ` 
श्ज (घोक) केपारमे रहते) 

६. विष्णु, मै जो “दिपिविष्ट (संयस-र्मि) चाम कहता बुः उपे 
्क्यापित (मस्वीकार) करम क्या युम्हुं उचित हं ? युद्ध मं वमने अभ्य 
प्रकार फा ङ्प पारण किया हं । हमारे पातत से अपना श्रीर्‌ नहीं छिपामो। 

७. विष्णु, तुम्हारे किए मुभ्न से मं वषट्कार कर्ता दु; इसक्निप्‌, 
हे फिपिषिष्ठ, मेरे उस हव्य का भाषय करो । मेरी सुन्दर स्सुक्ति भीर्‌ 
दाय बुम्हें वषित करे । तुम सदा हमे स्वस्ति-हारा पाष कगो। ` 

ष्ठ अध्याप प्रमाप्त 
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१०१ शुक्त 
(सप्रम ध्याय । दैवता पजन्य } ऋषि श्चग्तिपुत्र कुमार थवा 
सतिष्ट । छम्द्‌ विष्टुप. 1 शौनक ऋषिका मतहै कि स्नान 
करै, पचास करकं श्योर पवे-मुख होकर इस सूक्त का 
श्योर हेसके अगले सूक्त का जप करने पर पाँच रातो कै 
पश्वात्त्‌ निश्वय दी वृष्टि होगी ।) 

१. मग भाग मं मोद्धार (वा बिजली) वाके ऋक्‌, यजुः ओर साम 
ताम के (अमवा दुत, विलम्बित ओर मध्यम नाम के) जो तीन प्रकार 
के वाक्य (वा मेध-ध्वनि) जल फो दहते ह" उन्हीं वाक्यो वा ध्वनिर्यो 
फो कठो \ पर्जन्य ही सहवासी विद्युदग्नि टो उत्पलं करते हए ओर 
बोषधिर्यो (षा घान्यो) का गमं उत्पन्न करते हए, शीघ्र ही उत्पन्न 
होकर, वृषभ की तरह (वा वषेक होकर), शाब्द करते हे । 


२. भो ओषध्यो ओर जल के षटेकप्, भो सारे संसार के ईश्वर 
ह, वहू पञन्यदेव तीन प्रकार की भूमिय से युक्व गृहं भौर सुखर्वे। बह 
तीन ऋतुं (सुय की ज्योति वत्तस्त मं प्रातः, प्रीष्म मं मध्याह्न ओर 
शरद्‌ भें अपरा मे विहोष काक होती ह) में व्तेमान सुष्वर शमनः 
वारी अ्योत्ति हमे दो। 

३. पन्य का एक सूप निधुसप्रसवा गौ की तरह हं ओर दूसरा 
ङ्प भ्रस-ब्षक है । ये दष्छानुसार सपमे शरीर को बनते ह । माता 
(पथिधी) पिता (दुखोक) से पय (दध) देती ह, जिससे थुलोक (पिता) 
र प्राणिषे (पुत्र), बोलो वरिष होते हें। 

&, जिनमें सभी सुषम (प्राणी) घवस्थित हं, जिम द्युलोक भादि 
तीनों शोक अवस्थित हं, जिने जल तीन प्रकार (पुव, पश््विम भौर 
शी) से निकलता हं मौर जिन पथस्य के चारो भोर उपसेन्नन करने 
क्ते तीम प्रकार (पव, परिम भौर ऊषर) ॐ मेघ जख बरसाते ह, बेह 
पञन्यवेव हु 


कुः [1 द 
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५. स्वयं प्रकाल पर्जन्य के किए यष स्तोघ्रक्रियाजाताहै। षे स्तोत्र 
प्रहुण करे । बहु उनके किष हुवम-प्राहरी हो! हमारे लिए स्ुद्कर वुष्ि 
पिरे । जिनके रक्षक पर्जस्य हु, वे जोपधियां मुरूलयरछी ह । 

६. षषभ कौ तरह क पर्जन्यं मनेकं मोपधिथं के किष रेत (जल) 
के धारक हं । स्थाकर दौर जद्धुम की देहु (सास्मा) पजेन्यमं ही रहती 
है । पर्जत्य का दिया हुभा जल सौ वर्प तक अनेकं ङ्प मरी रक्षा 
करो । तरुम ह्मे सदा स्वस्तिदा पालन एते! 


१०२९ सूक्त 
(देवता पजन्य ऋषि वसिष्ठ । हन्द गायत्री |} 

१. स्तोताभो, अन्तरिक्ष के पुत्र भौर सेखक पजन्य के शलिएु स्तोत्र 
गामो ) 

२. ओ पर्जन्यदेव मोषधिर्यो, गौम, वदुवाभो (अदरश्जातियो ) भीर 
स्तर्यो के किए गमं एत्पन्न कश्ते,है-- 

४. चन्हीं के सखिषु देवों कषे मृष्ष-ख्प भगिनि मे अत्यन्त रस्तवान्‌ हृव्य 
कषा हवत फरो वे हमारे छु निपतत सन्न इं । 


१०३ प्रकत 
देवता मण्डरक । ऋषि वसिष्ठ । छन्द व्रिष्टु९ श्र श्सुष्टुप्‌ |) 
वृष्टिकी इच्छाम षसिष्टने पजन्यकी स्तुतिकीथी 
शौर मण्डूको ने श्नुमोदन । मण्डको को असु- 
मोक जानकर वसिष्ठ ने उनकी षी स्सुति 
इस सू्तमे कीटै।) 


१. एक वर्षं का प्रत करनेषलि स्तोता की तदह वषं भर सकं सोपे 


हए रहकर मण्डक (सदश) परेत्य (सेध-विक्षेष) के किए प्रसक्तताः- 
कारक वाक्य कहते ह । 


स 
स द ~ 44 
1 क स) 
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२. मुखे चमङ़े फी तरह सरोवरो मे सये हुए मण्डको के पास 
जितत समय स्वर्गीय जर आता ह, उस समय बछृडावाली धेनु की तरह 
मण्डको का कल-कल शब्द होता है । 

३. वर्ष{-फाल के आने पर जिस समय पजेन्य अभिखाषी भर पिपासु 
मेढकफो को चं से सचते हं, उस समय जसे पुत्र “अशूखल" शब्द करते 
हए पिता के पास जाता, वैसे ही एक मेढक दूसरे के पास जाता हु । 


४. जर भिरने पर जिस समय दो जातियों के मण्डक प्रसन्न होते है 
मीर जिस समय पजन्य-दरारा सौचं जाकर म्बी छलांग भरते हए भूरे 
र्ग फ मेक हरित वणं के मेठक के साय ऋष्द करते हु, उस समय एकं 
मण्डूक दूसरे पर अनुग्रह करता हू । 

५. शिष्य-गुरं की तरह जिस समय हन मेढकौ में एक दूसरे की 
ध्वनि का अनुकरण करता हं मौर लिस समय है मण्ड्क्गण, सुम खोगं 
सुन्दर शब्दवाले होकर जल के ऊपर छरखमिं भरते हुए शब्द करते हो, 
उस समय तुम्हारे क्षरीर के सरे मोड टीकहो जातेहु। 

६. मेढकों में क्सीकीष्वन्निगौ क्री तरहुहं ओर कसी की 
करे कीतर कोद धूमरपरणेकाहं कोरईह्रे रंग का) नामतो सबका 
एक है; किन्तु रूप नाना प्रकार कै हं। ये अनेक देशो मे, ध्वनि करते 
हए, प्रकट हते हैं, 

७. मण्डूको, अतिरात्र माम कै सोमयज्ञ में स्तोताओं कशी तरह 
स समय भरे हए सरोवर मे चारो मोर शब्द करते हए (जिस धिनि 
षब वृष्ठि होती हे, उस दि) श्नारो मोर रहो । 

८. सोम से युक्त गौर धार्पिक स्तुति करनेवाले स्तोताभों की तरह 
भे मेष्ठक श्व करते हें \ प्रवगेचारी ऋत्विकों कौ तरह घाम से आप्र 
शरोर मौर चिमे धिपे हुए कुछ मण्डक इस समय, वृष्टि मे, प्रवे 

होते ह) 
९. नेता सण्डक वंवी नियम की रक्षाकरतेहं, षे बारह सष्टीनो की 





ऋतुमों कौ भ्रष्ठ नहीं कर्ते । वपं रा हने पर, वर्त कि भारे पर्‌, 
प्रीषम कै तापसे पी्ठितं भर्ड्क गडको परे य्न से शदे है । 

१०. धेनु की तरह शब्द करनेवेलि मण्डूक हमे धनं दे! वकरेष्ौ 
वष्ट शष्द कीरमेवलि मेदक हमे धम दे) भूरे र (धश्रये) सणदरक 
हमे धनदे । हरे रा के मण्डूक हमे धन हे) हकार उन्पहि्यो कौ 
उत्पाद वर्वा-तु मँ म्डूकगणः भसीम गाये देते पए माद भापु 
वदा 





१०४ पक्त 

(वता ९, १२ श्रौर १३ कं सोम, ११ के “देव, ८ नौर १६ 
$ इ्द्र, १७ फे ग्रावा, १८ के मरत्‌, १० श्रौर १४ फँ म्नि, १९ 
से २२ तक इन्द्र, २२ के पूवां म वसिष्ठ की प्रार्थना भौर 
अपराद्ध फे प्रथिवी श्ौर चन्तरिष्ठ शंप मन्त्र कं रादसनाशकं 

शौर सोम । ऋषि वसिष्ठ । छन्द जगती, त्रिष्टुप्‌ श्रौर 
अतुष्टुप्‌ }) 

१. शर सौर सोर, तुम राक्षसोको द्रुष् दो भौर मारौ! प्रभीष्ट 
गरषक-एय, अग्धकार में बदति हए राक्षसो फो सीव कर दो अक्नानी 
रक्षो को धिमूख करके हिसित करो, जलाभो, मार पकौ गौरे दूर करे 
दो) भक्षक राक्षसो को जजर करके फक दो । 

२. इण ओर सोम, अनर्थं प्रकषंसक ओर आकामक राक्षस फी शीघ्र 
ही शषा दौ) वुम्हारे तेजसे तपे हए राक्षस फो, छरति भे एके ये 
श्व" कौ तरु, विरृप्तं करौ । ब्राह््णौ के द्वेषी, मास-सक्षक, धौरमेश्र 
तथा कटोरबक्ता रातिस्‌ कहे प्रति जैसे सदा एव शै, पैसे करौ) | 

१, श्र सौर सोम, वष्कर्मी रासो को, चारक मध्यस्य म 
भिरषलन्व धनधरः केककर भारो तारि वहु हि एश मी रक्षत छर ` 
ऊपर ग उट सके वुम्हाशय वहु प्रसिद्ध कोषवासो वर ववने 
समर्थं हो । ॥ 


हिम्दी-श््ेद ८८७ 


४. य सीर लोम, अन्तरिक्षं से घातक भायुध सत्यश्च करो । अनधै- 
कारी फे सिए इस पृथिवी ते घातक भायुष इत्यन्न करो मेध से बह 
सतापक वय उत्पस्ञ फरो, किस्से प्रवद्ध राक्षस को नष्ट फियाहे) 

५. शच शोर सोम, मन्तरिकष पि चारो मोर आयुष भेभो। भगिनि 
से संतप्त, तापकं प्रहारवाति, अजर वोर्‌ प्यर्‌ के विकारे पोतक 
लर से राक्षसौ के पाव स्थानों कौ एकि । वे राक्षत चुपचनापं भाग 
भार्ये 


६. दन ओौर सोम, वग्रल फो शँधनेवाली रस्सी जैत घोडे कौ 
वषती है, वैते हौ यह भनौहुर वुत्ति बुर प्राप्त हो। दुम बलौ हो 
स्मरण-शक्ति के बल म॑ हस स्तोश्र फो प्रेरित करता ह । जैसे राजा लोगं 
घनसे पुरणं करतै है, वैसे ही तुभ खोग इन स्तोघ्रौं को फलवलि करो \ ` 

७. दमे भीर सोम, शीघ्रगामी अश्वं की सहायता से अभिगमन 
करो । द्री मौर भल्जकं राक्षसो फो मारो! पापी राक्षस कोलन 
ही; योहि द्ोहु-युक्त होष्ठर वह राक्षस हमें कमी म कनौ सार 
पकता है । 

८, द्धः मन से रहमेवाके मुभे चौ राक्षस भूठी बा्तोगला बनाता 
ह, हे इ, वहु असत्थवादी राक्षस, मृदट्टी मे धे हृए जल की तरह, 
भस्तित्य-शीम्य हौ भाय । | 

९. सत्यवादी भुभे ज अपने स्वार्थं फै छिषएु लाञ्छित करते है एवम्‌ 
कल्याण-वु्ति पृ ज बलौ होकर दौषी घनति रन्दं पेम सपक 
उपर भिरा ठे जयया ररह पापि-देवता की गोदे फेकदे। 

१०. अग्नि, जो शाक्षस हमारे घ्न फा सार विनष्ट करने कौ इच्छा 
करता ह भौर जो अद्वो, गौमं मीर सन्तानो का सारं नष्ट करने की 
दष्छा करता ह, वष दज, चोरं शीर धनापहारी हिधा पावे, बहुं अपने 
क्षरीरं भौर सन्तस्‌ के पायं मष्ट हो लाय। 

११. षह रक्षस शरीर भौर सन्तान से रहितं हौ! तीर्भौ ध्यापक 
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लोको फे नीचे वहु चला जाय। जो राक्षस हमें दिनं ओर रातत मारनेष्ी 
इच्छा करता हे, हे देवो, ठसका यरा दुख लाय । 

१२. विद्धान्‌ को यहु विदित हं कि भस्य आर्‌ असत्य धत परस्पर 
प्रतिस्यर्षा करते ह । उनेर्मे भो सत्य भौर सरलतम ह, उसी का पालम 
सोम करते है भीर ससत्य कौ हिसा एरते है 

१६. सोमवेव पापी मौर बल-युक्त मिम्याबादी को ह कोड, 
मार देते ह । वहु राक्षस को मारते हं मौर अप्त्य्ठादौ कौ भी माश्तेह) 
वै मरि जाकर दन के बन्धन मे रहते हे । 

१४. यद्यपि मँ ससत्य देवोषाखा ह सधवा यश्चपि भें बुधा देषो 
निकट जाताहूं, तोभी है घनी मन्ति, क्यो मेरे प्रति कड हेते) 
भिच्यावादी लोग दुम्हारी हिसा को विक्षेष श्प मे प्राप्त करे । 

१५. यदि भँ (वसिष्ठ) राक्षत हूं भणवा यविमे परुष क्षी खायु मष्ट 
करता ह, तो मे अभी मर जाड सथथा मुभे जो वृथा दाक्ष कहकर 
सम्बोधन करता हुं, उसके दस वीर पुत्र (सारा परिवार) मष्ट हो अपे, 

१६. जो रक्षस मुभ भराक्षस फो “राक्षस” कष्टकर सम्बोधन करता 
हं मौर जो राक्षस मपने को “शुद्ध समता हे, उसे महान्‌ भायुष-द्ारा 
इन्दर विनष्ट करे । वहू सारे प्राणियों में भषम होकर पतित षौ । 

१७. लो 'राक्ञसी रात्नि-समय द्रोही होकर उल्लू की सरह अपने 
शरीर को छिपाकर चरती हं वहे निम्ममुली होकर समम्त गर्तं मे पतित्‌ ` 
हौ जाय । बभिषव-श्वो से पत्र मी राक्षसो कौ विनष्ट शरः । 

१८. सस्तो, घुम लोग प्रजा मे धिदिष रीतियों से निशास्र करो! 
भ राक्षत पकी होकर रात्रि मे भति हँ मौर भो प्रदीप यत्त मे {हिसा 
करते ह, उन चाष्टौ, पकड भौर घुण करो 

१९. इख, सन्तरिक्ष से बश्च प्रेरित कते। धनी एच, सोमहात 
तीक्ष्ण यजमान को संसृत फरो) प्रन्पि-युक्त ब्ल-द्रारा पूव, परिम्‌, ` 
शक्षिण भोर उत्तर रे राक्षसो को विनष्ट कयो) 
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२०. ये सक्षस दुक्छरयो के साय मारते-काटते माते ह। जो राक्षस 
भारने की इच्छा ते माहिसनीय दशर फी हिसा करते कौ इच्छा करते ह) 
एन कंपटि्यो को भारने के लिए इर व्रणो तेज षर रहै) इन्र 
्ीप्र राकषरसोके लिपु य्न प्ठेके । 


२९१. इष ्िसर्कोके भी हितकर) सेते फर्सा धनको काटता 
ह मौर असे भुद्गर बरतरनो को फोड़ता हं, वसे ही इय, हष्य-मन्यनकर्ता 
त्र मभिमख-भागसम-कर्ता के लिए, राक्षसो का धिमाश करते हुए भा 


ष्टे 


२२. इम, दसूर्को फे साय जौ राक्षस हिसा करते ह, उम विनष्टे 
करो! जो शुद्र ऊलृक-क्प से {हिसा करते हं, उर धिनष्ट करो) जो 
दुषकुर, चक्रवाक, बाज (श्येन) मीर गृ घ्ररू्पो से हिसा करते हं, उन 
ह इन्र, पाषाण के समान वड्ा्वारा भार शलो। 

९३. हमें राक्षस भ पेरने पाये । दुःख दैनेवष्े रासो के जोड़ दूर 
टो । पे राक्षस “यह्‌ स्या, यह्‌ क्या" कते हए धूमते ह । पृथिवी हसे 
न्तर कै पाप सै रक्षा करे, अन्तरिक्ष हमे स्वर्गीय पाप से घचये। 

२४. द, पुरष-राक्षस का विना करो भौर जौ राक्षसी माया-हारय 
हिसा करती ह, उक्ते मी चिनष्ट करो) भारना टी जिम राक्षसौ का खेल 
है, दे रबन्ध (छिक्न-प्रीव) होकर विनष्ट हय वे उवय-शील सुर्यं देखने 
न पावें ] 

२५. सोम्‌, तुम भौर दन्द प्रत्येकं को देखो भौर विविष प्रार्‌ तै 
लो । मागो गीर राक्षो कै क्लिएु वज-रूप युष एको । 


सप्तम भण्डट सम्रान्त ॥ 





८९० [५ 
१ द्क्तः 

(अष्टम म्टल । ५ शरष्टके ! ५ श्रष्याय ! ९ धरुवाक] 

दैवता इन्दर । ऋष कएवरोदोय मेध्या्तिथ शरीर मेधातिथि । प्रथम 

कीवो श्छ के वोरपुत्र भनन्तर नीता करव छी मित्रता 

प्राप्त किये हप प्रगाथ नामेक २० पति ३६१ तक कं असङ्ग नामक 


शजपुत् १४ मन्त्र के द्यसङ्गः की भायां मौर अक्गिराकी 
कन्या शश्वती । छन्द बृहती, सतोदृहती श्रौर त्रिष्टुप्‌ } 


१. तला स्तोत्षाभो, ष के धिता शुसरे टी स्तुति मही करता। 
हिपितं भत होनी । सोभानिषय होने पर एक होकर सनीष्द-बर्धा एषा 
की स्तुति कथो) बार-वार इष्य एष्थारण केदना। 

२. बुष की तरह पथुभों श हितक, भलर वषम की तरह भवुष्यौ 
के विजेता, शत्रुम के प्रष्ठा, स्तोठार्जो के मननीय, दित्य लौर पर्थिवि 
धनवा मौर दातारम मे शरेष्ठ इन की स्वुप्ति करो] 
| द. दष यद्यपि शक्ता के लिप्‌ पे सतुष्य मतम-जलम तुम्हारी स्तुष 

करते ष्टु, तो भी हमारा यह्‌ स्तोत्र ही सदा प्म्हारा वर्कं हौ 1 

४. घनी ए, बुरे विद्वान्‌ स्तोता भत्र मे धिक्ैम्ये उस्पन्ष करते 
हए सदा ही भापवं से उत्तीर्णं होते हू । हमरे निकट भारो । तुच्ति कै 
लिए बहुरपीवारे मौर निकटस्थितं अश्न हमे प्रदान कसे) 

५. वष्ठी इन्र, बुम्हुं महामृल्य मे मी मं नहीं बेच सकता । वश्रहस्व, 
हजार भौर दस हलर मे भौ वुष्डं गही केच सकता  भतसोमधम मे किए 
भी नहीं बेच सकता) | 

६९. इच्छ, तुम मेरे पिता पै सौ भषिक धनीषहो। म भागनेषाके मेरे 
भार्ट्पे भी लुम सधिक धनी हो) निवासी इन्र, मेदी माता मौर घुम 
समान होकर मुभे व्यापक धनं के लिए पुजित कसे। 

७. दृ वुम कष्ट स्येहो? कहां हो ? बुन्द भन ताना दिषो 
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मे रहता है} युद-करशर शौर युद्धकारी पुरण्दर, धामो । गाता तुम्हारी 
स्तुति करते ह| 

<, इनं द्र क लिए गाने योरय गान करो । पुरन्दर (दान्रु-पुरी-भेदक) ` 
दन्द सवके लिए संभजनीय हें! जिन चऋचा्ओं से कण्ध-युतों के यक्त में 
दश्री होकर इश गये ये मीर लिन ऋवाधों से शजो की परियों को 
नष्ट किया धा, उही ऋचाम पि गाने योपय गामं याजौ । 

९. इन्र, तुम्हारे जो दस योजम चलनेवसे सौ मौर हजार घोडे है, 
ये सीमेव शीघ्रगामी है । इन्हीं ऊव की सहायता से श्ीश्र ममो 


१०. माज दूष देनेवाखी, प्रशंसनीय यैमवालौ आर अनायासं बही 
जानेवालौी भाय (षरेनु-स्वरूप न्द्र} की सँ स्तुति करता हं । इसके अति- 
शिक्त बहुत धारा्जवालो बोडछमीया वृष्टि के स्वरूप यमेष्टकर्ता इनदर 
कीं स्ुलि करती ह 

११. जिस समय सुय ने “एतन्न नाम कै राजेषि को कष्टं दिया 
धा, सं समध वक्रगासी भौर वापु-वेग सै घरषेवाछे शोर्नौ मदैवो ने 
सजल-पुत्र कतस शपि को ठीयो था। बहुविधकेर्मा ददर जी किरणन-धारकं 
शौर अहित सूर्यं को, छ्य-वेद्रा से, आक्रमण करगे गे घे । 

१२. 9ो द्र (संधटमे-सन्धनं) कव्य के किना, गर्दन से रषिर 
निकलमे कै प्रहे ही, जोष कौ जोड़ देते हे, वही धनी--बहु- 

द विष्ठिक्न फा पुनः संस्कार कर देते है। 

१३. दन, घुम्हारौ दया से हम नीच न होते पारव; दुःखी नष्ट। 
क्षीण दनोंी तषु हम पुत्रपौत्रादि से शन्यनर्हो वश्मषर एव्र, हमें 
सरे जणा च सर्के । धर मे रहते हुए हम तुम्हारी स्तुति क्ते ह! 

१४. वृत्रघातकः, शी ध्रता-रहित भौर उप्रता-शत्यं होकर हम धीरे, 
धीरे पुम्हारी स्तुति करेगे । 

वीर, एक श्रार यथेष्ट धन के साथ हम पुम्हारे लिए युश्रर एत्र 
कहेगें 
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१५. पदि इन्द हमारा स्तोत्र पूर्ने, कतो, उषी समय, हमारे मोम उन 
प्रत्न कर सकते हं । बह सोम वक्रभाव ते स्थित दषा" मे पिन 
किये गये हं गौर "एक पन" आदि जलो कैष्रारा वर्मार हए ह; इष 
लिए सब सोम प्नीद्न मदकारी मयेह | 

१६. इन्र, सपने सेवक स्तोता की, अन्यो के सायकौ जाती स्तुति 
षी मोर बाज शद थो) मन्य हुकिबात्मो करा स्तोत्र बुम्हुरे पत डाय 
हस समय मं मी वुम्षारी सुन्व स्तुति फी इच्छा बरला 

१७. मष्व्रंमो, पत्यो से सीम का अभिष्) करो मौर इषि क्ष 
मे धोमो  मोचमं कौ तर्‌ मेधो के द्रा करीर एककरः भददुगण सदियों 
कै लिए जस दरूहते हे। 

१८. इन्र, पृथिवी, सन्तरिक्ष मथवा विद्षाल प्रफाहित प्रदेऽ से मा$र 
प्रौ इस विस्तृत स्वुति-हारा वद्धिः `} धुयन्च इर, मारे यह 
एस्पस्न भनू्ष्यो को भभिलषित फलं पे पूर्णं करो । 

१९. मध्वर्युभो, इष्ठ के लिपु तुम सवते अधिक मदकरं सोम अस्थुत 
कसे) एत सारी क्रिया्नो-हाय प्रसन्नता-दापक आर अन्नाभिलाषी पल 
मान की वर्तं क्से। | 

२०. श्छ, सवनो (यरो) मं सोम प्रस्तुत कवे श्यौ सधु तथा 
सदा प्रार्थना क्ते हुए म॑ तुह कदे न शङ । तुप मरणकर्ता मौर ह 
कौ तरह भेर हो, संसार मे एषा कौन हं, ओ वमस पाना ऋष्ट: 
करता } 


२१. उप्र बलवाते इष, मद उत्पन्न करनेषकते स्तोता य प्रस्तु 
मदकर सोम का पान्‌ कर) स्ोभपान से हृदं उत्पश् प्ोमे पर दशमे 
ए्-भेता भौर गर्व -भ्वेसक पत्र देते हे, | 

२२. एद्रदेव पुल-अनक यक्ष में हव्य वेनेधाकते यजमान के क्रि बहु ` 
वर्णौय धनं दैति हे । बहो सोमाभिषक-कता भौर स्तोसा को थन रेते. 
्। वे सारे फार्यो भे ददत भौर स्सोघा्यो के व्रस्य हव । ^ 
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२३. इन्द्र, आओ! देव, तुम दक्ञनीय घन-दारा हृष्ट हो ! एकत्र 
पीत सौम-दारा अपना पिस्तीर्णं भौर वृद्ध उदर, सरोवर कौ तरह, पूर्ण 
करो} 

२४. इन्द्र, शत-संख्यक भौर सहस्र -संख्यक अरव, सोमपानं के लिए, 
हिरण्मय (स्वणमय) र्थ पर इन्द्र को बहून करे । वे अद्व इद से 
पुक्त ओर केशषाले ह ¦ 

२५. इवेत-पृष्ठ जौर मयुर वर्णेवाके अश्व मधुर स्तुति $ योग्य सोमं 
छो पीवेके लिए हिरण्मय सरथसे इन्द्रकफो ले जार्ये। 


२६. स्तुति-योग्य इन्र, प्रथम सोभ-पाता की तरह इस अभियुत सोमं 
का पान करो) यहु परिष्कृत गौर रसवाला ह यह्‌ जासव (सोम) 
मदकारकफ भौर शोभन हं । यह मत्तता के कपु ही सम्पन्न किया 
भया तरै । 

२७. जो इन्द्र अपने कम-द्ारा अकेले सबको परास्त करते हं ओरं 
भो कमं से विशाल, उग्र मौर शिरस्त्राण (शिप्र) वाले ह, वही इन्र आवे । 
चह पृथक्‌ न हों) वहु हमारे स्तोत्र के सामने आगमन करं । हमे छोड़ 
मरही । 

२८. इन्द्र, तुमने शुष्ण भसुर कै संचरणद्यीर निवासस्थान को वच 
षि ष्णं कर डाला था। तुम स्तोता ओर यज-क्ता कि हारा गाह्वान 
के योग्य हः । दीप्तिमान्‌ होकर घुमने शुष्ण का अनुगमन क्षिया या । 

२९. सूर्योदय होने पर धुम भेरे सारे स्तोत्रं शो भावत्तित करो। 
दिम कै मध्यमे मेरी स्तुति को भार्वत्तित करो। हिन के अन्तमं मेरे 
ध्तोत्र को आर्वततित कयो । रात में भी मेरी स्तुति कौ आर्वात्तिति करो। 

६०. मेध्यात्तियि, बार-बार भेरी (रालषि सङ्कु की) स्वुति कशो। 
भेरी प्रक्षता फरो । धनवार्नो से हम (मासङ्जः रोग) सबसे अधिक्र धत 
, क्ेमेवाकञ हं । मेरी घक्िति (व्यं) से सरे ® भदव बनाये गे हं । मेरा 
पथ उक्छृष्ट है, मेरा भायुध उस्छष्ट हे । 
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३१. माहुर कै अन्त मं धद्धा-युक्त होकर मेने दुम्हुररे सथ को जता 
धा) सं मनोरम वान करना जनता ह । मे यदरुदशयत्पन्न भौर पक 
घाखा हुं, 

२३२. जिह (भसद्ध ने), हिरण्मय चर्मास्तिस्म के साय, गतति्षीष 
घन्‌ मुके (मेष्यातिधि को) प्रदात किया या, वह शब्द करनेवति श्य 
से युक्त होकर शत्रुम के सारे घने को जीत डि 

३२. भग्न, प्ठषोग के पूत्र घासङ्क दस्र हैखार गायो का दान करने 
, ति दान में सारे वातां को स्छघ यये । अनन्तर सेधम-समय मौर दीप्य- 
माम्‌ पारे पशु, सरोवर से नल की तरह, {आासद्धः से) निकल गये भे। 

१४. भासङ्घ के भगे (गृष््य देल मं) स्थूल" देखा जाता हं ! षह 
स्थि (हृदडी) से रहित, विक्षाल मौर नीर की घ्रोर छम्बायमान हू । 
मासङ्घु की शाश्वती नाम की स्त्री ने उसे देखकर कहा, भाय, दुद उत्तम 
भोग-साधक वस्तु को पुम धारण करते टो! 


२ भुक्त 
(दैवता शद | ऋषि करवगोत्रीय मेघातिथि श्चौर अङ्गिरागोप्रीय 
प्रियमेध । छन्द्‌ श्नुष्टु१ चीर मायत्री }) 
१ वासयिता इन्र, इस अभिषुत सोम का पान करो) वुस्हाया उदरं 

` प्रंणं हो । मकुततेभय दच्च, पुम हम सोम देभे। 
२. तैतामौ-दरारा धोया गया मौर वस्त्रा अभिषु तथा मेष 
` कोम से पपत सोम, मवी मं तहये एप अष्व फी तहु, क्षौभा पा 
ष्टाहं। 

दे. इछ हममे जौ की तरह उक्त भोम सुम्हारे शिष्‌, क्षीर ओधि भे 
` सिलाकर, स्वादिष्ठ धताया है । एसलिए है न, इस पञ्च पे वैसा सोम 
पीने के तए मै तुमह वकता ह। 

४. दैवो भीर मनुष्यो क बीच दग हौ समस्तं सोम कै पात हे अधिकारी 
है । अभिषुत सोम पीनेवले इर ही सष प्रकारके प्ररो सेगृष्त दह) 
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५. जिन विस्तृत व्यापक इन्दर फो प्रदीप्त सोर अप्रसख नहीं करता, 
दुलभ आश्रयण व्रव्य (क्षीरादि) षाक मोम जिनं भप्रसन्न नहीं करता 
तथा तुच्ति करस्नेबाक्ते मन्य पुरोगाशादि कण्ट मप्रसन्न नहीं करते, उन 
त्र की हम स्वु्ति कर्वे हु 

६. जार आदिसे रोके गये मृगको जैसे व्याध सोजतेहः उसी 
प्रकार हमसे दर्रे जो ऋत्विक्‌ ओर यजमान आदि संस्कृत सोम-ढारा 
द का भन्बेषण करते हं मौर जो स्तुततियों से, फत्सित स्पसे, इन्ध के 
पास जावे ह, वे उनको न्ह पाते) 

७. अभिषुत सोम फो पीनेवाले इन्द्रदेव के लिए तीन प्रकार (सवन- 
धरय) के सोम प्रज्ञ-गृहु मे बनाया जाय) 

८. ऋत्विक का एकमान्न भरण करनेवाले यन्न मे तीन प्रकार कै 
कोद (सोम प्रस्रुत करने के कलदा) सौम का क्षरण (चवण) करते 
ह । तीर्न चमस (सवन-त्रय के) भी सोम-पू्णं हे । 

९. सोम, तुम पर्वित्र मौर मेक पात्रं में अवस्थित हो भौर बीच 
मे शीर तथा वधिद्रारा भिक्षिते) तुम वौर इन्र फो सबसे अधिक 
प्रमत्त के । 

१०. इत्र, तुम्हारे ये सोम तीव्र हुं! हमरे अभिषुत मौर दीप्त सिश्चण 
व्य (क्षीरादि) दुम्री कामना (याचवा) करते हं 

११. इस्र, उत सौमो भौर भिभरण द्रष्य को सिका । पुरोडद्रा 
घ्रीर सोम को भिरामो ! उससे भै घुम्है षनवाम्‌ सुन्‌ 

१२. जैते पुय $ पीये जाने प्रर दृष्ट महता सुरापायी को प्रमत 
करमे फे लिए उसके भन्तःकरण मे युद करती, वैसेष्ठी, हियः, पपे 
हए सीम हृद्पो मं युद कर्ते हे \ जसे दूष ते भरे हए गाम के स्तन की 
होम रक्षा करते हे, ए, धुम सोम-पूर्ण हो; स्तोता लोग प्रस्री तरह 
तुम्हारी रक्ता करते हे । 

१३. हर्यषष, तुम धनी षौ ! वुम्हार स्तोता धनी हो  वरुश्हायी तरह 
धनी भौर प्रत्नदध पुदष का स्तोता प्रभ होता हे \ 
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१४. इ स्तुति-रहित के शत्रु हु । बहुं गाया जता भा उक्थ जाम्‌ 
सक्ते हं । इस पभय याने पोग्य गान गाया भाता है । 

१५. द्ष्र, घुम घथिक रिपु के हाय ममु महीं छोढड़ना) भिषष्‌ 
करमेवाते के हाय में तह छोढ्ना } शक्तिमान्‌ इ, तरुम सपने कर्मवसं 
से हमे षन ना) 

१६. इन्व, हम वु्हारे सखा है । वुम्हारौ फामना करते हुं 1 हमास 
प्रयोजस वुम्हारा स्तोत्र करना है । हम तुम्हारी स्वति कसते ह । कण्व- 
गोत्रीय उश््य-दारा बुम्हरी स्तुति करते हं 

१७. वदी ह्र, तुम कर्मवन्‌ हो) तुम्हारे अभिनव पशमे 
दूसरा स्तोत्र नहीं उच्छारण करता; केवर पुर्हारे स्तोत्रको हीमं 
जनता हू । 

१८, सोमाभिषष करनेवाके यजमान कौ दष्छा दैवता कोण वा 
करते है । सोये हुए मनुष्य की वह्‌ इच्छा सही करते । देवता सोग भारस्य 
श्रुम्य होकर मवकर सोम प्राप्त करते हे । 

१९. इन्र, अश्न फे साय हमारे सामने उसम रीति से भासो) जैसे 
युवती भार्या पाने पर गुणी व्यक्ति उसके ऊपर षद नहीं हते, केसे ष, 
हद, तुम हेमारे प्रति क्रुद्ध नहीं होना । 

२०. दुःसहनीय इन्दर, भाज हमारे पास भागो । दृखाये आमे पर 
कुत्सित जामाता के समान सन्ध्याकाल नहीं करना । 

२१. हेम इन बीर ईन की बहुत धम देनेवाल कल्याणकारिणी भनु- _ 
पहबदि को जानते हं । तीनो लोको म माचिसूति इसको हम जामते 

२२. अध्वयृ, फण्वगोत्रीय स्तोता स्मेग धरे दिषु क्षप सोमका 
हवन करं । धति बी भौर प्रभूते रक्षावके शख की अपेक्षा अधिक 
शस्वी फो हम महीं जनते । 


२३. मभिषव करनेवाले अध्वर्यु वीर, शक्तिहासी भौर मातेव-हितषी 
इन्द्रके छि मुख्य रूप से सोम प्रदान करो। वं सोम का पाम्‌ करे 
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२४. जो पुखकर स्तोतार्ओं को अच्छी तरह जानते हू, वही इन्द्र 
ह्ादि को खोर स्तोत्ताणण को बहुत अदर्वोवास्म भौर गौओवाला 
न्च इे। 

२५. मभिषवकादियो, तुम खोग मत्तं करने योग्य, वीर ओर शर 
द्र फे छिद स्वुक्ति-योग्य सौम वो 

२६. सोमपान मेँ परायण शौर चूत्रहन्ता इन्द अवे ! हम दूर न जाये । 
बहु-रक्षावाे इन्र शत्रुभों को तिरस्कृत करे । 

२७. स्तोश्रयाले भौर पुलावह दोनो जदव द्वस यज्ञ में स्तुति-दारा 
विभुर मीर भाश्चय-योत्य सखा इन्र को ले भावं । 

९८. क्षिरस्क्राण, ऋषि मौर शक्तिवाले इन्द्र, पह स्वादिष्ठ सोम 
ह! दुम मामो । सारे सोम मिश्रण द्रव्य (क्षीरादि) में भिधितहृए हं) 
क्षामी । तुम प्रसन्नता-प्रिय हौ । स्तोता वुम्हारी स्सुति करता है । 

२९. इद्र, वरदधन-परायण स्तोता छोग सौर सारे स्तोत्र, महान्‌ धनं 
घौर बल की प्राप्तिके लि्‌, शुम्हं बदृति हे) 

३०. स्तुति्यो-द्रासा वष्टनीय इन्र षुम्हारे किए जो स्तोत्र भौर उक्थ 
ट, वे सब मिलकर तुम्हारे बल को धारण करते हुं । 

३१. षर, बहुकर्मा, एक भौर षसपाणि है। बे सदा से शत्रुजों के 
छिए बजेयहं।वस्तोताको षलवेतेहे। । 

३२. इन्दर ने वाष्टिने हाथ से वृत्र कावध किया) वे अनेक स्थानों 
मे बहुद्ार चुखाये गये हू । वे माना प्रकार को क्रियामो-द्ारा महान्‌ हं । 

३३, प्षारी प्रजा जिल इम्द्र के अधीन हे भीर निन इन्र मं अच्युत 
धरः ओौर अभिनव है, वह इच्छ यजमानो के अनुमोदक ही । 

२४. इक्छनेये सारे काम किष) षे सर्वत्र बिभृतहं, ये हूविवालों 
हि मस्नदाता हं | 

२३५. प्रहरणश्षील शत, जिस गमनद्यील आौर गवानिराषी स्तोता को 

बुदधिश्न्रुकेहाय सरे बतेदं, षु स्तोता स्वामी होकर धनका 
भराहूक हौता ध । 

प्रा ५५ 
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२६. अव शी सद्ापता से घनी इद जने योस्य स्थान प्र 
जतिहं)वेश्ुरहं) देनेतामस्तो कौ सहायता सेवृत्रासुर्‌ को वषं 
करते ह । दे अपने सेवक यजमान के रक्षक भीर सत्य-स्थह्यं ह । 

३७. प्रिभमेध, शधि, द फे किप्‌ उनमें भस सपाकर, यन्च कसे] 
सौम पाने पर इन प्रसन्न हते हं । उनका हषं निष्फल गहूं हत्त । 

३८. कष्व-पुत्रो, युम साधु फे रक्षक, सक्नानिलापी, नाना-देतपामी, 
वेगवान्‌ भौर मेय-यज्ञा इनदर की सुति कयो, 

६९. पव-चिह्वु न रहम पर भी सल्ला मोर पुकर्मा इक मे नेता वेको 
को फिर गये दी थीं। देषो ते अनिषषित पदार्थको दन स्ते पाया श। 

४०. धस्यो इस, मेष-ङ्प से स्रामने जते हुए तुमे एस भकार 
सतुति एरनेषाले कष्वपुत्र मेष्यातिपि को प्रप्त किया बा । 

४१. धिभिन्दु (वामक रजा), वम दाता हो ! तुमने मुर चाश 
हार धन दिया ह । अनन्तर भाठ हार दान विया ह । 

४२. प्रख्यात, जल-वद्धंक सौर प्राभि-रयिता स्तीक्ता के प्रति अतुः 
प्रु-शीठ द्यावा-पुथिवी की, धनोत्पत्ति के किए, मेने स्तुतिशो हुं 


२ रक्तं 

(दैवता पाकस्थान राजा २१-२४ तक फे क्योंकि ् हन मरन मं 
कुर्यान के पुत्र पाकस्थान राजा कौ स्तुतिकी गह हैः शेषके 
दर । ऋषि कण्वगोघीय मेध्याततिथि । ढन्द्‌ ईती, सपो, 
अनुष्टुप्‌ भोर गायनी |) 

१. इन्द, हमारे रसवन्‌ भीर दृग्ध-युक्तं मभिषूत सोम को पीकर 
तृप्त होभी । ठुम हमारे साध मं मत्त होने सोभ्यदहो। बन्धु होकर ह्मे 
वद्धित करने के छ्िएु तुम प्रवृद्ध होभो। हम्ह बुद्धि हवासी रशा 
करे । 

२, पुम्हारी एषा-बृद्धि मं हम हषिवलेष्टो । शश्रुके किप्‌ हैमे नहीं 
मारना । अनेक रक्षणो से हमे कचाओ। हमे सद सुष्धी कये | 
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३. बहु-धनवान्‌ दख, मेरी घे स्तुति-हूप बते तुर्हँ बह्धित करे । 
सग्निदेद के समान तेजस्वी मौर विशुद्ध विद्वान्‌ पुम्हारी स्तुति करते है । 

४. दष्ट सहनन ऋषियों से धक प्राप्तं करके विस्तीणं हुए हं । इतकी 
पयां प्रस्पातत महमा अर बल, यज्ञम, विप्रो के राज्य मे, स्तुत 
होतेह) 

५. यले प्रारस्ममे हुम इषो तुखुते हं भीरं यक्षि क्षी समाप्ति 
मँभीषद्न्की बुरा द) हम मत्त होकर, भन-पाप्तिकेषिषएु, षद्रको 
बैखते ठं । 

६. धपते वर की महिमा! से दद्ध ने धावा-पृथिवी कौ विस्तारित 
किया । इच ने सूर्यं को दीप्त क्षिया हं । सारे भुवन इद्र-ढारा नियमित 
1 सोम भी हही इन मे नियमित हं) 

७. इन्द्र, स्सोता शमैगः, सभी देवो से पहरे सोम पन के लिए, स्तोत्र 
हार ुम्द्ारी स्तुति करसे हं । समीचीम ऋभुगण भली मति तुम्हारी 
षी स्तुति शरवे ह । इन्र तुम प्राचचीनहो रोने पुम्हारी ही स्तुति 
फीह। 

८, अरभिषृत सोभ के पीमे से सारे शरीर मे मत्तता छदने पर इन्र 
एस यङमास काही वीयं भौर बर बढ़ते ह । प्राचीन समय कै समनं 
ही माभ मनुष्पगण इन्र क चनष््ी गुणो की स्तुति करते ह्‌) 

९. इन्द्र, धुम शोभत वीर्यबले हो। प्रथम भके लिए तुमसे भं 
एतम अघ्न की मग करता हं । जिसकी द्वारा क्मं-रहित छोगो से हितकर 
धन केकर तुमने भृगु को विया ह भौर जिसके हारा भस्कण्व कौ तुमने 
श्क्षा की, उसी बीयं मौर अघ्नकोमं मगताह। | 

१०. इन्द्र, लिस घल के द्वारा वुसने समुद्र फो यथेष्ट जर दिया दह, 
छुम्हाय बही ब मनोस्ध-पुरफ हं । वु्हारो सहिमा व्यापनीय नहीं हं । 
स महिमा का अनुधावन पृथिवी करती ह्‌ । 

१९. इर, लिस क्षोभन पीर्यवाके धन को मै तुमसे मांग रहाट, 
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वह धन दो! भजनाभिरापी ओर हृषिवाठे यजसान को सर्वप्रथम घन 
दो । प्राचीर्‌ एन्द्र, इसके अनन्तर स्तीवा को देना । 

१२. च, स्तोश्र-भजस-कारी जिस धनं पि धमन राजा दुद के पुत्र 
की रशाषीपौ, वह धन यजमानकौदो) चते रहम, शयावक 
भौर कृप मामक राभर्पयों की प्ुमने रक्षाकौहु, वंचे समी हुचिवाक्त 
यमानो छी र्वा एयरो 

१३. सन्तत गमत करनेवाखी स्तुत्तिमों का प्रेरक कौन अभिनव 
मनुष्य इर शी स्तुति करने कौ शक्ति रख्ता ह ? पुखलभ्य शत की 
स्तुति कर्नेदि सोम ददर फी इन्दिय भीर महिमा को महीं प्राप्त कर 
घक्तै \ 


९४. इत्र, पुम वता हौ । एौन स्तोता दुष््ारे सिप यज्ञसम्पदम्‌ 
निराष की शक्ति रखता हे : कौन सेषावी ऋषि पुम्हारी स्तुति को 
बहन कर सकता है ? इन्र, स्तोता फे पुरूने णड रुम कब महेह 
स्तोता क पास कव भतत है ? 

१५. प्रसिद्ध भौर अतीव मनुर काश्य तथा स्तोतव, परप्रू-विजयी, 
धत-भाक्‌, क्षप रक्षावक्ते ओर भन्नाभिलाषी रथ की तरहुः कटै 
जासै हं) 

१६. एष्वों की. तरह भृगुओं ने पूर्य-क्िरर्णो फे समान ध्यात भौर 
व्याप्त द्र को व्याप्त किया धा! प्रियमेध नामके भनुर््यो वे द्दक्ी 
पजा करत हुए स्तोत्राय एच फीही पुजारी षी) 

१७. चुत्र का मली भति दष करनेवाङे इ, भपने हरिय कशो 
रथ म लोतो) धनी द, धुम उग्र हो! दर्शनीय भक्तों के भाय सोम 
पान्‌ के लिप्‌ हूर षश से हमारे भभिमुख आसो । 

१८. इ, श्स-कर्ता आर मेघावी पे यज॑मान यक्ष-सेवन के किए 
म्हारी हो स्तुति एर्वे हं । धनी र स्सुत्तिपात्र दश, कामी पुर्व के 
समास्‌ हमार आह्कान पुनी । 
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१९. इन्द, महाधनृष्‌ कै द्वारा तुमने दत्र का यथ किया है। भायादी 
सर्ब शौर मृगय का तुमने विनाश किया है) पवेत से गौओं को 
निकाला हं । 

२०. इद्र, जब तुमने अन्तरिक्ष से महान्‌ आर हनन-शीर वृत्र को 
हा विया चा, त बल का प्रकाल किया या। उस समय सारे अग्नि, 
पूर्य जौ इर फे सेवनीय सोमरस भी प्रदीप्त हए ये। 

९१. दण भोर मरतोनेमुभेजो विया या, कुद्यान फे पृचर पाक- 
स्मामानेभी भुमव्हीदियाया। षह घन सारे धनों के बीच स्वभ भे 
नाते हए भौर प्रभा-युष्त सुय कै समान सोभा पतता । 

९१. पाकस्थामा मे मुभे लोहितवर्ण, पुन्दर-वहन-पदेश्च, बन्धन- 
दएलु-पुरक मर नना प्रकारके घनौ का प्रापकं महव दिया धा। 

२३. एस दव फे दस्‌ प्रतित्िधि अहव मुभे ठते हं! इसी प्रकार 

र्यो ने दुरु भुख्यु कौ, ढोया चा। 

२४. पाकस्थामा अपने पिता के उपयुक्त पुत्र है । जे निवासदाता 
तथा स्पष्ट रूप से घल देनेवाले ह । वे शत्रुम के हसक जौर रिपुं के 
भोजयिता ह। रोहित-वणं महव देनेवाजे पाकस्थामा की में स्तुति 
रता ह । 

© प्रुत 
( देवता १९-२१ कै छरङ्गदान, १५-१८ ॐ पूषा श्रथवां इन्द्र श्रौर 
शेष ॐ इन्दर ह । ऋषि देवातिथि । छन्द उष्णिक्‌, हती शौर 
सतोबृहती ।) | 

१. न, यद्यपि तुम पूवे, पचिम, उत्तर ओर दक्षिण देशो कफे 
शहुमेवारे स्तोतामी-द्रारा बुरुये जाते हो; तथापि आनुक राना कै पुत्र 
कि स्प स्तीताओ-दार तुम प्रेरित हौ जत्तिहो) दुक्लकेकिएभी 
प्तोताभो-दा प्रिरित हे जति दहो) 


९०२ हिग्धी-ऋवेदं 


२. शष्र, यष्ययि तुम रम, समश्च, श्रयादक भौर एप नामक राजार्ओं 
कै साय प्रमत्त हुमा करते हो; तयापि स्तोत्र-वाहुक कण्व त्योग तुमह स्तोत्र 
प्रदात फरने ह; मामो) 

४. जते गौर मृग तुष्णार्तं होकर जक-पु्ण शौर ठुण-शूष्य स्थान को 
लान जाता है, वैसे ही, हे शख, प्खित्व प्राप्त हो लानि पर तुम हमार 
सम्मुख श्रीघ्र मायो । हैम कप्वनयुत्र द) हमारे साच एकच साम पाम 
करो) 

४. धनवान्‌ शष, सोम .सभिषब-फर्ता फो घन देने & छि तुण्ड 
प्रमत्त करे । तुमने सोमपान किया ह । यहु सोम भभिषबण-फलक ( वमस) 
दरार मजिषुत किमा गमा हु; इसक्तिपएु प्रह जलीब प्रदस्य हं। हसीके 
लिए घरुमने महान्‌ धर कफो षारण कृष रश्छा हु । 

५. अपने वीर.कर्मके द्वारा इ्रनेपष्रर्मो को दबाया हु) उन्मि 
अलके द्वारा परकीय कोष को तष्ट फिया.ह । महान्‌ इर, सारे धृटधश् 
शत्रुम को तुमने वृक्ष की तरह निव क्रिया हू । 

६. इन्र, जो तुम्हारा स्तोत्र करता हं, वहू सटृल-संख्यकं वस्प्ामुष 
(वीर) प्राप्त करता ह मौर जो प्मर्कार दारा हृव्य प्रद्रान कर्ता ह, 
वह्‌ श्षोभेन वीर्यवाला मौर शात्रुघातकं पुत्र पराप्व करता ह्‌ । 

७, इन्द्र, तुम उग्र हो । पुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हुम षह डरे, 
यकंगे भी नहीं । तुम भभीष्द-बर्षकं हो । पुम्हारे सरे महान्‌ कमो को 
प्रफाित्र करना ठीक हं । हमने तुश भौर यरद कोदेखाहें, 

€ काम-वषक हदद्र ते सपनी याद्रं कमर ते षरे प्राणियों को 
आच्छादित क्षिया हु 1 हचिवति। इन्र क्षा क्रोष नहं उत्प करता! मध्‌ 
मक्षिका से उत्पन्न मधुदारा संस्पृष्ट भौर प्रसन्नता-दाता सोम के सम्मूख 
कषीन्न मामो । उस सोम के पास सामो मौर उत्ते पियो। 

९. इन्द्र, वुम्हारा सखा हौ अववा, स्यवाका, मौवाला शीर 
र्पवारा हं । वहु सदा क्षीघ्र घन प्रप्त कमता हं भौर सके लिप 
भआ्लाद-जनक होकर सभा मे लाता) 
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१०. श्य सामक भुग्‌ की तरह घुम पात्र भे छाये गये सोम के 
सम्मुख भो भौर इच्छानुसार पान करो । घनवाम्‌ इन्द्र, तुम प्रतिदिन 
निम्नमूख बृष्टि फो गिराते हुए अतीव तेजस्वी बल को धारणं करो । 

११. सष्व्ु, इन्र सोम पीन की इच्छा करते ह। तुम सोम का 
अभिषब कते रौनों हरण अङव आज जोते गये हः । वुत्रघ्न आये है । 

१२. इन्र, जिसके सोम से तुम सन्वुष्ट हते हो, वह्‌ हव्यवाता स्वथं 
हौ उस गाल को जान सकता हं! पुम्ारे योग्य सोमपात्र में सचा गया 
हु! भासौ, उसके पास जाभो भौर एसे पियो । 


१३. भध्वर्पुभो, इन्द रथ पर हुं! उनके लिए सोम प्रस्तुत करो) 
घभिषच कै छिए्‌ चर्म पर स्यापित मूल पत्थर के ऊपर पत्थर यजमान 
के लिए सज्ञ-निष्पादक सोम का अभिषव करते हए चारों सोर प्लोभाषां 
रहें) 

१४. हमारे फर्म भं अन्तरिक्ष में विचरण करनेवाङे ओर सींचने मे 
समर्थं हरि नाम के वौनों अद्व इन्द्र को ठे आवें । इन्द्र, यज्ञ-सेवी जौर 
गतिक्षीरु दोनों अद्रव पुरम सवनो के समीप ऊ जाये । 


१५. मैत्री की प्रान्ति के कपि हम बहु घमवाले पूषा का त्ररणं करते 
ष्टं! शक, अनेको टार माहूत मौर प्राप-विमोचक परषन्‌; भपनी शुदि फे 
छारा धत कौ प्राप्ति मौर प्रत्र-विनाश के क्लिएु हमे समथं करने की इच्छा 
करो । 

१९. (माई की) बाहु मे शष्टनेबलि शरे फी तरह हमें तीकष्ण-बुदधि 
फरो । हे पापविमोचक, हरमे धन बो) तुम्हारा गोधन हमारे क्लिपु सुलभं 
हो । घुम सनुष्य कर क्लिए्‌ यह्‌ धन भेजा करते हो । 

१७. पषम्‌, मेँ तुम्रं प्रसाधित करमे की श्च्छा करता ह । वीप्तिमान्‌ं 
पूषन्‌, तुरी स्तुति करने क्री दण्छा करता ह । अन्य देवों कौ स्तुति 
करभे शी मे इरछा महीं करता; क्योकि वे ससुखकर ह । भिबासनावः 
प्तोता गौरः साम-मन्त्र-युषत पञ्य (कक्षीवान्‌) को अभिक्षिति धन वौ।. 


९०५४ दन्द रदेष 


१८. दीप्ठिवासे नौर अमर पूषर्‌, फिप्ती समथ मारी गदे बर 
ह क्षिप्‌ सौरती ह हमारा गौव धम्‌ क्त्य ह! पुम हमारे र्षक 
म्नौर मङ्खलफर होमो । सन्न-दान के किए मदन्‌ हषो) 

१९. कुद साम के दीप्त मौर पीरयवान्‌ दाधा शौ स्वमै-पप्ति 
के लिए यत्त ओर षान मे मनुष्य के ब्रीच हमने प्रचुर लौर पौ नष्योष 
युक्त धन को प्रप्त क्रियाः घा। 

२०. कणष्य-युत्र जीर हृषिव्रक्े परिषातिधि तवा उनके स्तोतार 
भजन फे योग्य तयां दौत्ति पापे हए प्रिममेष प्राम $ विपो 
सेवित एवम्‌ अतीव पित्र साठ हदार गौम कौ मं (दैदाक्तिवि) मे सब 
भन्त मे प्राप्तं किया। 

२१. मेरे धन पाने परवुक्षो नेमौ हरपःत्वति कौषी हि इतने 
प्रशंसनीय गोघन बीर पहवधर पराप् पिया है । 


सप्तम्‌ अध्याप प्रष्टि । 


५ भक्ष 

(षम अध्याय । देवता भसिवि-हय ! अन्त की पच श्राधी 
ऋषाश्योंफे कटु क्योकि इन नवाय मं कटु मामक राज्ञा कं दानं 
कीक्था है), ऋषि करवगोत्रीय व्रह्मातिथि । छन्द गायत्री, 
बृहती श्रौर च्रतुष्टप्‌ 

१. द्र्से ही निकट में धिद्यमान विखाई दैनेवाली मौर दीप्त शप 
धाखी उषा जिस समय सरि पदार्था फो इवेत-घ्णं कर देती है, उस समय 
हीप्ति को भेक प्रकार से धिस्तारित फर्ती ह । (अहिवहय, मर्श को 
सुनने के लिए तुम भी प्राटूरभूत होमो 1) 

२. बदानीय मरिषद्रय, घुस रोग मेताभो के समाम हो । एस्छा-मातरं 


घे ही भष्वो मं जते हए भौर प्रचुर न्नसे पृष्व श्यते पुम षोभ उषा 


के भाप मिसे) 


[9 क इ. 1, क 1 


५ 

द्‌ 
$ 
॥ 
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१. व्रह्ल-युष्त शौर धन-सम्पस्र अष्िवष्य, शपते छिषएु घता गये 
स्तौत्रों को वेलो । जसे बरूत स्वामौ के वचन के लि प्रार्थना करता द, 
घैये हौ हम दुम्हरे वक्यके छि प्रार्थना करते है। 

शुम षतो फे प्रिय, भनेको फे सानन्द-दाता भौर षह धनवा 
ह । हम कण्यगोत्रज हु । हुम अपनी रक्षा फे किए अष्िवद्य की प्रार्थना 
करते हं । 

५. घुम छोग पुख्य हौ । ससे भधिक अस ` देनेयाङरे हौ \ शोभत 
धन के स्वामी हो! तुम लोग मद्धुल-प्रद मौर हव्यदाता ® गुहु से लाया 
फरतेष्टो 

६. जौ हष्यवाता सुन्वर देथतादाला है, सके छि घुम सतोग उतम 
प्रह ते युक्त भौर अविनाशी गोधर-मूमि फो जठ के द्वारा सिक्त करो । 

७. भिवय, भशवो पर चढ़कर अत्यन्त ्षौध्च हमारे स्तोत्र कौ सोर 
लामो \ हम धवो की रति प्रशंसनीय है । 

८. अदिव्य, तीन धिन भौर तीन रात सारे वौप्ति-युक्त स्यानं 
पर महव-साष्टास्य से श्रुर से गमनं करो । | 

हुम रोग प्रमात-समय में स्तुति कै योग्य हो! हमारे छिए गौ 
्े युक्त अक्ल भौर सम्भोग के योग्य धन वो। इन सवके भोग कै लिपु 
पाग वौ) 

१०. अष्िव-य, हमारे छिए्‌ मौ, पुत्र, सुन्दर स्थ ओर अहव सै युक्त 
घम से भामौ। 

१९१. शतेभन पदाय के स्वामी, रलेनीय, हिरण्मय मौर मागं ते 
धुक्त अध्वद्रय, प्रवद्ध होकर सोममय मधु का पान करो 

१२. मन्न क्षौर घन से मुक्त अशिवद्टय, हम धनी है । हमे चारौ ओर 
विस्तृत मौर महिसनीय गृह प्रदान करो \ | 

१३. दुम रोग मनुष्य के स्तोत्र कौ रका फरो । शश्च भाजो । 
हूसरे के पास नहु जाना) 


१०६ हिष्ट ऋवे 


१४. स्वुति-पोषय अष्िद्रय, हुम हमारा विया हमा मदकर्‌, मनोहर 
कौर सुर सोभ्-भाग का पाम करो) 

१५. शमारे लिए सौ मौर हकार प्रकार के एदम्‌ मनेक निवातो 
युक्त तथा सब्रका धारण करने मे समर्यं धनकते भामो) 

१६. तेतुनद्रय, मनीषी लोग भनेक बो मे पुम्हुं बलात ह । भरिवद्य, 
वाहक अदद फी सहाया से भामो) 

१७, हृष्य-सम्पन्प्न मोर्‌ पर्पाप्त कायं करणेन मनुष्य कषा तोडूते 
ए प्रह वरति हे । 

१८. अविद्य, हमारा यह्‌ स्तोक (मन्त्र) सर्पिषा सिक तुत 
छोगों का वाहक होकर दुम्हारा पमीपन्र्ती हो 

१९. मद्िवद्रप, जो मधु-पूणे अर्म-पात् पष्यत्थाने मं रस्छा दुभा है, 
एसमे सषु पन करो, 

२०. अन्न से युक्त मौर धनवान्‌ भरिषदप, हषर पशु, प्रत्र भौर 
भीर्मोके निए उत्त रथे प्रबुद्ध प्न सनोप्रास हे श्रौभो) 

२१. प्रभात-काक में जानने योग्य महिषष्ठय, स्वर्गीपि भौर वाश्छनीष 
व्रत; हमारे करिए, एर ते ही सिशत शथे) 

२१. नेता सषिबद्रय, समुद्र म पि जाने पेर दुप्र-पुत्र भृन्पु ते स्मुति- 
हारा कब तुम रोगो कौसेवाषफएीषीकि तुम्हारा सथ मर्थो के दाच 
प्रपा क्रा) 

२३. मासत्यष्ठय, प्रासाव (हुम्य) के मीच भसुरो-द्ास बधे गये 
कण्व को तुम रोगो से तराना प्रकार की रला प्रदान शीधौ। 

२४. वर्षण-यरायण भीर पतं से युक्त सहिषरद्रयः जिस समय तुम 


फोर्गो फो वुष्ठाता हु, उत्त तमप ठी भभितनव्र मोर प्रहस्य रक्षण हे 
साथ साभो। 


२५. भदिषठय, शुम क्ीणो मे न्रे कण्व, प्रियमेधः, उपस्तुत भौर 
स्तोता ्िकीरक्षाकीधी,कतेही हमारी रक्षा कषे! 
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२६. धन के लिए रज, गौओं के लिए अगस्त्य भौर शन्न लिपु 
सीभार की जमर तुमने रक्षाकी यी, वैसेष्टी हमारी रक्षाकरो। 

२७. वर्षणशील मौर धन-सम्पन्न अशिवद्य, स्तुति फएरते हए हम 
शतन" अथवा हसते भी अधिक धमे की याचना फर्तै है । 

२८. अश्विवद्रय, सुषण-निमित सारथि-स्थानवके आर सुवर्णस्य 
प्रग्रह (ख्गाम) वाले रथ पर अवस्थान्‌ करो ! 

२९. अश्िवद्रय, तुम्हारे प्रापणीय रथ की ईषा (लाद्कर-दण्ड) 
सोने कीः मर्ष (चक्र-मण्डल) सोने के हं ओर दोनों चक सोने 
फे हः 

३०. श्न जौर धनवाले अश्वियद्रय, रेस रथ पर द्रुर देशसेभौ मानो 
हमारी इस प्ोभन स्तुति फे पास्त गमय करो \ 

११. वभर सहिषद्रय, दासो की अनेक नररि्यो फो भर्म करते हष 
पुम सरोग द्रूरङ्कासे मन्नले आमो) 

१२. छने के भित्र गौर सत्य-स्वभाव अशिष्य, हमारे पास अन्न 
कै साथ आगमनं करी) पठा के सा भागमन करो मनोर्‌ धनि साय 
क्षागमन कसे। 

३३. क्षिबह्य, च्मिघ्र कपवाले भौर पक्षि ही तष शीघ्रगामी 
महव पुम्हैं सुस्दर यज्वा मनुष्य के पाप्त ले ज्ञायं । 

२४. जो श्यं सतय के साय बत्तमान हं भौर स्तोताधो के द्रायां 
परशंसित है, घुम्हारा यहु रथ सेन्य-समूह को बाधा नहु केता । 

३५. मन के ससात्त वेगतान्‌ भ्िवद्रय क्षिप्त प्रदरा मीर अश्वो से 
युक्ते हिरण्मय रथ पर चटृकर भासो । 

६. वर्षेण करनेवाले घन से युक्त अदिवहरय, तुम रोग सदा जाम- 
रूक ओर अन्वेषणनीय सोम पौनेवाले हो । वही तुम लोग हमे अन्न दो। 

३७. अषठिवद्वय, तुम लोग अभिनव ओर सम्भजनीय धन फो जानी । 
पदिवय कदु नाम के राजा नै जते सौ ऊंट भौर दस हार गायं दी 
थी; सो सब जानो) 


१९६ 1.4... | 





३८. छिन एषु राजा ने भेरी दषा के सि्‌ रोने के समान घंमकनै. 
धारयम रामर कोदिपाया, उमशणुके पतं के नीव पनारी प्रशा 
ष्टी हं ) 

३९. जित मार्ग तेये बेदी जति, उससे द्रूमरा एई नही 
शा तकता! कणु की अपेक्षा अधिकतर दान-पदाप्रण भीर शिद्रन्‌ श्यनि 
स्तोता कै छिषएु दान नह करता! 


$ भक्त 
(२ श्नुवाक ¦ दैवता इन्द्र ! रोपकी तीन ऋष्वाश्रा कै तिरिन्षिर 
क्यकि इन क्वा मं $: नाम कं राजा के प्र तिरिन्दरि के 

षान की प्रशंसा की गह हे । पि वत्स । छ्स्द्‌ मायश्री |) 

१, शौ दण्ड पर्जत्य कै सनातनं यङ्‌ म महान्‌ हु, षटु पृत्रषुष्य स्तोषा 
ष स्तोत्र-्रा वशित होते हं | 

९. शिस समय भाकाशकौ पूणं एरमेद्ाके अरव पक्की प्रजा इण 
को वहन करसे हं, उस परमप धिष्‌ छोगम पड कै प्रापक स्वौद्रद्प 
स्युति करते ह। 

१. कण्व नं स्तोत्रस इ को पञ्च-साधकः बनाम है; एसी षिद्‌ 
छग एन कौ भ्राता एहते ह । 

४, जैसे नदियां समू को पणाम फरती हु, वसे टी मस्त पातक 
प्रलाद्््फे क्रीषषिभेयते द कते स्वयं प्रणाम करती द्ै। 

५. जिसके टार दण प्वा-पृचिवौ को चमं की तष्ट म्री 
भति रखते हं, वहु शस दीप्त हुमा धा। | 

६. द्मे कप्त हुए वृत्रक्षि मस्तक को सौ प्रारौवलि बरौर 
पराक्मगाली वशय के हरा एड शका) 

७. स्तोतारं के मागे हम सोप, जन्ति की दीप्ति को तरु, दीप्यमान ` 
हन स्तोश्रो को वार्-गार कगे ५ 
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८. गुहा मं वर्तमान जौ स्तुतिं स्वयमेव इन्र कै पास जाकर दीप्त 
हेती दं, उन्हँ कृण्व रोग सोम की धारा से युक्त करे । 

९. दद्दर, हुम गौ ओर भरव से युक्त घन प्राप्त करें ओर दसयो के 
पटे ही, जान के लिए, अघ्च प्राप्त करे । 

१०. सने ही पिता मौर सत्य रूप इन्रक्ीषपाप्राप्त की है। मै 
सुर्यं के समान प्रकत हज हे । 

११. कण्व की तरह म नित्य स्तोच-दारा वाक्यों को अचत करता 
ह) उस स्तोत्रद्रारा इन्द्र बल प्राप्त करते हे । 

१२. इच्छ, जोतुम्हारी स्तुततिनहीं करते मौर जो ऋषि (मन््-ष्टा) 
षुम्हारी स्तुति करते हू, इन वोनों के बीच मेरी स्तुति भरी भति स्तुत 
हौकर युद्धि प्राप्त करे । 

१३. जिस समय इन्द्र के कोध ने वत्र को टुकड़-दुकड़ करते हए श्व 
किया या, उस समय इन्त्र ने समुद्र के प्रति वुष्टिजलं भेजा धा! 

१४. दस्र, वुमने दस्यु शुष्ण के प्रति धारण करने योग्य वओ का 
्षाधाते किया था। उग्र इन्द्र, तुम अभीष्टवर्षी हो, 

१५. द्युलोक इद्र को बल-दहारा व्याप्त नहीं कर सक्ते, अन्तरिक्ष 
व्रधर हत को नहीं व्याप्त कर सकते मौर भूलोकं भी इन्र को नहीं 
ण्याप्त कर सकते । 

१६. इन्र, लिस वुत्र ने तुम्हारे महान्‌ जल को अन्तरिक्ष मं रोककर 
ध्याप्त कर रक्वा भा, उस वृत्र कों तुमने गति-परायण जल के बीचं 
सारा पा। | 

१७. निस बुश्र ने महती ओर सद्धता द्यावापुथिवी को ठक रखा 
था, इ, उसे तुमने अनादि ओरं अनन्त मरण-लक्षण ्न्धकार मे घुसा 
दिया । 

१८. भजस्वी इर, जो यति अद्धिरोगण बुम्हारी स्तुति करते हं 
क्षौर मो भृगु रग पुम्हारी स्तुति करते हे, उन सबमे भेरा स्तोत्र सुनो । 

१९. शर ये यज्ञ-वद्विका गावें घी भौर दध वेत ह 1 
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२०. इद, इनं प्रसव करनेवारी गायो दं मुख ते तुम्हारे द्य प्रदत्त 
अन्न का भक्षण करके सूर्यं फे चारो भोर जल की तरह मर्म धाद 
शिपि षा) 

२१. बराषीदा इन्र, उष्य कण्व लोग तुम्हे धद्व करते ह 
कषभिषुत सोमो ने दुमद वद्धित किया चा। 

२२. वजवान्‌ इन्दर, पुम्हारे पध-परदक्षरू ननं एर उस्म स्पुति अर्‌ 
प्व यज्ञ किया णाताहू) 

२३. इख, हमरे छ्िएु महास भौर गो-पुक्त मघ एरी रक्षा करने भौर 
धी्यवान्‌ पत्र भादि दान करने की दशछा करो । 

२४. इन्र, तहुष राजा की प्रां के पामे शौीश्रगामी घौर जव 
धे युक्त जो बर तुमने प्रदान्‌ किया हं, हमे उसे दो) 

२५. इ, वुम प्रा हो । एस समय निकंद पे दर्धनीयर भोद्याष्ा को 
पूणं करो भौर हमे घूखी फरो । 

२६. एरर, ब के समान मर्ण करो) मनुष्यो के सथा बनो। 
घल-हारा घुम महान्‌ भौर भपरामेय हो । 

२७, इ, तुम बहुत व्यापक हो । हविषा छोग, सोम-ढारा वु 
तृप्त करने के लिए, बुम्हूरे पास माकर स्युत्ति क्ते हं । 

२८, पर्व॑तो के प्रान्त मे, सदियों के सङ्ुम-स्यल पर, यक्ष-क्रिया करम 
पर मेधावी इ जन्म ग्रहण करते ह्रं । 

२९. स््रष्यापक इन्र, जो संसार मे विहार करदे ह, षह विद्वान्‌ 
न्द्र उद्‌ष्व-रोक से निस्त मुखम समुद्र कफो देखते ह) 

२०. द्युषूोकं फे उपर जिस समय ग्व दीप्ति प्राप्त करते ह" उसरी समय 
प्राचीन जस-दाता श्र की निवास्प्रद भ्योति फा सोग वर्षन करते) 

९१. श्व, समस्त कण्वगण तुम्हारी बृद्धि सौर षलकोग्छृतिहै। 
हे खेष्ठ बी, वे बुम्हारे बीर-कम फा भी वम कर्ते | 

२३२. श्र, तुम हमारी इस पुन्बर स्तुति की सदा सरो हमे सशी 
भाति बषाभो } हमा बुद्धि कौ परबद्धित कये । 
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३१. प्रषुदध भीर धञषरं एखः हेम मेधावी ह । जीवनं क निमित्त 
तुम्हरे छिएु हमने स्तोत्र किया चा। 

६४. कण्व छोग स्युति करते हँ । निम्नाभिमुख गमनक्नीक शलो कौ 
तरह रमणी स्तुति स्वयं इन्दर कौ सेव्रा के उपयुक्त हो लातती हं । 

३५. जसे भियां समुत्र को ष्ठएती हः वैसे ष्टी मन्न इनदरं को बढ़ते 
हं! हन्द्र अजर टं \ उनके कोप का निवारण कोई मही कर सकता! 

५६. दण्ड, सुष्दर श्य पर धटदृ्र द्रं देदा पे हमारे पास भाजो। 
भभिषुत सोम का पाप करो । 

९७. सवकी उपेक्षा अधिक शत्र-संहारक इन्द, जो शोभ कुक्ष कारव 
है, ब अघ्न-प्राप्ति के किए पुम्हें बुलाते हं । 

६८. इन्दर, जसे रथ-चषू अदव का अनुगमन करते हं, वैसे ही यावा. 
पृथिवी बुम्हारा सनुगमन करती हे । सभिषुत सोम भी बु्हारा अनुवर्तत 
करते ह । 

३९. इच्छ, शयंणादेश (कुरशत्र फे समीप) के तडाग $ पात समस्तं 
च्त्विकों फे एारा आरब्ध यञ्च मं तृप्त होमो । सेवकं फी स्तुति ध 
भानन्व छो । 


४०" प्रद्‌ ध, काम-वर्षक, वधान्‌, अतीव सोस-पाता सीर बत्रत 
दर श्खोक्ष फे पास गोख्ते हं। 

८६१. दर, घुम पूरदकल्पिघ्च चषि हो धदवितीय बलद्रारा पुम सार 
देषो फे स्वामी हुए हो । तुम बार-बार षन दे । 

४२. प्रशस्त पृष्ठवाङे सौ अव, हमारे अभिषुत सोस मौर मघ के 
छ्िए्‌, वुं ञे आवें । 

४६, उष्य (सन्त्र) द्वारा कण्व लोग पूवज इरा एत घोर सुर 
भल की चद्धयित्री साग-क्रिगरा को बद \ 

४४, देवगण विशेष ङप से महान्‌ हँ । उनके बीच इन्द्र को ही, बनुष्य 
छोग, धनेषु होकर, रक्षण के किए, वरण करते । .. ठ 





४, अनेको द्वारा स्युत इ, यक्ञ-प्रिय ऋषियो-्ादा स्तुत दो 
भ्व, सोम पास्‌ के लिपु, पुम्हं हमारे सामने छे धवे । 

४९. यष्टु में परदे पूर तिरिन्दिर के निकटं सौ सौर सहश षन 
दते प्रहेणष्त्पिहे। 

४७, तिरिश्िर राखा्मो ने पर बीरसमको हीम्‌ सौ अष्व थोर 
ध्स सी गर्येदी थी) 

४८. त्िरित्विर राला ने, उक्षत होकर, च्वार स्वर्ण-मासें पे युक्त 
क्टोकोषदैते हुए पदुम कोदासषूपपत्तेदेते हुए कीतिकेि वारा स्वम 
छो व्याप्तक्षिपाथा) 


७ प्रकत 
(देवता सरद्गण 1 पि करवगोव्रीय वत्स । छस्द्‌ गायत्री !) 

१. मख्तो, जिस समग्र विदान्‌ व्यक्ति तीनों सवनो मे (सोम-क्ष्य) 
प्रस्त मन्न (अग्नि मं) फरते हुं, उस समय दुम श्रोम पर्वतो मे दीप्ति 
पाति ही। 

९, बराभिलाषी मोर शोभन मरुतो, जिस समय तुम सोध रथ को 
भष्व-द्ारा जोतते हो, उस समय पदत भी चलने (कांपमे) कगते हं । 

९. शष्कर्ता भौर पुष्िति के पुत्र भरदृगण (वायु कै चालक 
वता) वपयुओों के द्वारा मेधावि कौ ऊपर उक्ते प्रौर वृद्धिकर अप्त 
शत करते ह! 

४. जितत समय सश्दृगण, वायुज के साथ, जाते है, उत समय बे 
धर्षा निराते मौर पवतो को फपाते ह । 

५. पुस्हारे रथ फे किए पवतो की मति नियत ह) नधि्ां रश्चा मौर 
महान्‌ बर के छिएु, वुम्हारे यमन के भ्यं, नियतं हं । 

६. हम वुः रानि फो रक्नाकेल्तिपु वृखते हः दित मे मौ तुरम 
शुखाते त भौर यञ्च धारम्म होते पर परम्दे बृ खाते द्रं । 
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७. वै ठी अण्ण वर्णवाके, जादचर्य-सृतं (विचित्र) भौर श्म्वकर्ता 
प्रदद्गण स्थे ट्रारा घुखीक के अपर, अप्र भाग से, लाते 

<. जौ मददृग्रण प्यं के गमनं फ लिए फिरणयुक्त मां का सुजनं 
फरते ह, वे तेज के द्वारा अवस्थिति फरते है । 

९. म्तः मेरे इत वाक्य फा आश्रयण करो! है महान्‌ मर्तो, इस 
स्तोत्र का माश्चय करो । मेरे इस आह्न कौ सेवा कणरो। 

१०. पुनर्यो से (मरतो की माताम ने) दज इन्ध केः लिपु 
सुर सोमरस फो उत्स (निर्भर), कवन्ध (जल) भौर भद्वि (मेध) -- 
एन तीन सशौवरो से दृहा था। 

१९. सरतो, शि समय अधनं सुखाभिलाष के चिए हुम स्वगं मन 
मं बुलाते ह, छस समय शीघ्र हौ हमारे पास भाजो । 

१२. धुर्र दान मं परायण मौर महातेजस्वी दद्र-पुत्रो, घुम लोगं 
धतत-गृहु मं मदकर सोर पीने पर उस्म नसे युक्तहो अतेहो। 

१३. मश्तो, स्वगं त्रे हमारे छिपएु मद-स्ावी, बहूु-निवासबाता मौर 
पबा मरण कणे मं सम्रधं घन ४ भाञौ। 

१४. शुध मरतो, जिस समय तुम लोगं पवेत फ अपर अपना यान. 
लि जाते हो, उस समय अभिषूत सोम के बल से प्रमत्त होतेह `.“ ` 

१५. स्तौता स्तोरत्रो-के दासा अहिसनीय मर्तो कै पास अपने शुखं 
फ लिए भिक्षा मगिताहै। 

१६. मदत्‌ रोम भक्षीण मेव का दोहनं करते हुए, जल-बिन्दु की 
क्षरह, वृष्टिद्वारा दवा-पृथिवी को भली भति व्याप्त करते हू 

१७. पृष्ठिनि कै पुत्र मरत्‌ लोग शब्द करते हुए अपर जते ह । रथ- 
छारा अपर जाति हं । वायु-हारा उपर जाते हें! मन्व्र-दरारा ऊपर 
लत हं । । 

१८, जिस रक्षण के हारा यदुं ओर्‌ तुवंक्ञ की तुम लोगो नेरक्षाकी 
थौ जौर लिसके हास धनाभिखाषी कण्व कौ रक्षाकी हं, धन के किए हुम 
एसा ही प्प्रातं करते हे । 

फएा$+ १७ 


९१४ हिर्वी-करवेड 





१९. उम्‌ वान देब मस्तो, धूत फे समाद्‌ शरीरं कौ पुष्ट 
करनेवादे स अन्न को, कण्ठ पोनोल्यनस्तोत्र के तमात, दित 
क्षरो) 

२०. मस्वो, तुम दान-पतयण हो । तन्हारे सिद कु कटे रपे ह| 
दु समग्र तुम खगा मतष्ोर्टै हो? कौन स्तोता बुष्हारी पिदा 
फरत। हं? 

२१. है प्रवृस-यज्ञ भरतो, तुम कोगजन्नो पूवं ही मरौ के दरार 
किमे गमे स्तो षे यल-सम्ब्यी अपने बर्लो फो प्रसत करते हो, ष 
ठीक नही है। 

२२. उन मर्तो बे मोषधिर्थो फे साम जदको भिष्ठापा धा, चावा- 
पृथिवी को उनके स्थानों पर मबस्थितर किया भाभोर दूर्यं को सत्यापित 
क्षिया या गनहनि वृत्र के प्रत्येक अद्ध कोकराटतेके छिद्‌ ष धारण 
किया धा। | 

२३. अराजक भौर वीयं के समान गल बदुलेवामे सद्वु ने पर्वत 
की तरह वृत्र को दुक-ट्कड़ कर दिया पा। 

२४. मख्व्गणनें योद्धा नितिकेदलकौ रक्षाकीवी, जरि्तङके कमं 
की रक्षाफौोषो मौरवुत्रनवपकेक्तिए दसरकी राही भी) 

२५. आयुष्रहस्तः दीप्तिमान्‌ भौर होभन मश्तु शेम, श्लोभा के हि 
मस्तक पर सोने का हिरस्त्राण (प्र) धारण किया भा । 

२६. भयतो, स्तोतामो शी इच्छा करके सभीष्टवर्षी श्यं हे ब्रीच 
रूर शेश से तुभ छोर आये थे । उत्त समय श्रुलोकवसती ममता के समाति 
पुथिवीकेप्राणीभौवेगप्ते कपि गयेये। 

२७. देवता छोग (सस्त शमोय) यज्ञ फे दानके क्प सोतं के पेते 
धाते महवा पर्‌ः चदुकरः ध्वे । 

२८. म भरतो फे रथं पर लिस समय श्वेत दविनृर्भीशाी पूगी 
घौर हीश्रगामी रोषित मृग प्राप्तं होते हं, उस्न पसम पोत भर्दुगण 
आते ओर जल प्रवाहित होता हे । 





हिच्दी-वऋर्बेव ९१८ 


२९. नेता मस्दृगण शोभन सोसवाते भौर यज्ञ-गृह से संयुक्त है \ 
वेश्छ्जीका देषा के शर्यणा नासकं सरोवर (ङकरशेत्र के निकटस्य) मं 
रथचक्र को निभ्तसुख करे जते हं । 

६३०. भरतौ, कब तम्र शलोग इस प्रकार से आह्लान करनेवाले मौर 
त्वक मेक्षावी (विप्र) स्तोता के पास सुख-ेतु धन के साथ आमोग ? 

३१. तुभ जोग स्पुति से प्रसन्न होतेह) तुम छोगोंने दका कब 
प्रस्त्पराग किया णा? बुम्हूारी मित्रता के क्लिएु किसने प्राणना की थी? 

३२. फण्वगण, वजहेस्ते मौर सोने के तक्षण करनेवारे आयुध 
(काष्ठादि को चिकना करनेवाले मन्त्र) से युक्त ससतो के साथ अन्निकी 

स्तुति कये! 
२३३. मेँ वषेक, यजनीय ओर विचित्र बलवाले मरतो को, सुखल-कभ्य . 
भन के किए, आर्चत्तित (घुणति वा प्रवीभूत) करता हि । 

४४. सरे विरि पीडति षा नाघात-प्राप्त मोर बाधा-प्राप्त हनं पर 
भी अपने स्थान से नष्ट तहूं होते। पर्वत (मेघ) भी नियत ही 
रहते हे \ 

३५. बहुदुर-ष्याप् गमत करनेवाले भरव भआका्रा-माये से जाते हए 
मस्तोकफोकेमतेहं। षेस्तोताको मघ्नदेतेहं। ४ 

६. तेजोब से अन्निदेव ने, स्तवनीय पूरय की तरह, सबके मुखप 
होकर जस्म रहण शपा ह † मर्वृगण दीप्ति"बज्ञ से नाना स्थानो में 


शते है । 
< स्रुक्ती 


दैवता प्मधिद्रय । छषि कर्वगोत्रज सध्वंसाल्य | छन्द नुष्टुप्‌) 
१, भष्िवद्रय तुम लोग द्धेनीय ह, वुम्हारा र्थ सोनेषकाह। सारे 
शर्ण के साय आगमन करो । सोममय मधु का पान करो ॥ 
म, सध्िवद्वय, बुम खोग भोक्ता हौ, हिरण्मय शरीरवाङे हो, कान्त, 
कर्मा (कथि) हो मौर भररस्त ानवाले हो \ पूर्य र समान भात्तमान्‌ 
षण पर घटठृकर भवश्य हमारे पास आभो) 


९१६ हिन्दी -म्वेव 


३. दिष्य, निर्दोष स्तुततिः मन्तरिक्ष सै मरनृच्य-ोकषक्ी लोर 
भाम मौर कष्वव्ीयो के यज्ञ मे अभिषु सौम का पान कते) 

४. कण्वं ऋषि के पुत्र इत यज्ञम वुष्टरे ल्प सोमम भघुका 
मभिषव करते ह; दमलिष् हे अश्विबदप, ईस सोकं कै प्रति पसनन होकर 
रुम रोम धुलोक जर भम्हरिक्ष ते धामो 

५. उशिब््यः प्रोप्रपाने के छिए हमरि स्तुतिकष्े दम पल मे साभ) 
दर्दक, कवि ओर नेता अधिवहय, अपनी बुद्धि मीर कमे स्तोता शो 
वृद्धि दो 

६. नेता मदिष्टय, प्राचीम्‌ समय पै ऋषियों मे जय वुम्ह, रका कै 
किए, बुकलाया, तथ तुम भये पे। इसछिपएु भेरी एस पुन्दर स्तुति कै 
परप रामो) 

७, सूयं के क्षाता सशिवदय, चुम लोग शलोक सौ अन्तर््ि ते हमार 
पास भाजी \ स्तोता के प्रति प्रकृष्ट ज्ञानवारे बषविषष्रय, बुद्धि कै पाध 
षुम भामो! आदान पभरुमनेवारे, असदिवहय, स्तोत्र कै साप पुम 
छाभो 

८. मुभे अरत्तिरिष्त दुसरा कौन स्तोग्रद्रा अद्विब्रप फो उपाप्तना 
कर सपताहु? कण्व के पुत्र वत्स ऋषि स्तुक्िद्रारा व्ह यद्धि करते 


ष्ट 

९. पषिवद्दय, इस यन्न मे स्तोता (विघ्न) मे रक्षणके शिप स्युति- 
दरार पुम्हुं बलाया ह । है निष्पाप ओर्‌ शतरु-चतको मे भेष्ठ भदिवष्रष, 
षुम हमारे छिए सुखात होमो ॥ 

१०. घम प्मौर भन्न ते युक्त अष्विवद्रय, योधित {सूर्य वुम्हरे स्य 
पर श्वी धौ! अश्व्यः, तुम रोक सस्ते अभिरत पदां प्राप्त 
करो । 

१९. अशिष्य) दुम लोग लिन लोको मेहो, षं से अभे क्पोवाले 
श्य पर चदुकर जालो) कष्य (कवि के पुध्र) भोर फच्च (मेधात्री) 
श्षि मे मघुमय वाक्य का उच्चारण किया दहै 


हिस्दी-द्येद ९१७ 


१२. बहु-पद-युक्त, घन-दाता ओर अगव वाहक अश्रिक्छय, मेरे इसं 
स्सोत्र की प्रक॑सा करो। 

१३. अश्विय, हमारे किए अलम्जाकारक सारा धन दो \ हमे प्रजो 
ल्पाद्न-शूप कर्मवाके करो । मे निन्दको ॐ वक्लीभूत नहीं करना । 

१४. स्य स्वभाव मष्िदनीक्रमारो, वुम चाहे इर रहो अथवा पासे 
मे रहो, चष जिंत्त स्यान में रह, सहल खू्पोवाले रथ से मागमन करो। 

१५. नास्म, जिन वस्स ऋषि ने स्तुति-द्यरा पुम्हँ वर्धित किया 
ष, उनके किए सहल रूपोवाखा भौर घी चुखानेवाला अन्न दो) 

१६. अर्रिवदरय, उन स्तोता कै किए तुम चृत-धारासे युक्त ओर 
धिष्ट अन्न प्रवान करो । दानाधिपतियो, शन्होने पुम रोगों कै सुख 
के छिषए स्ुतिकी यी) यहू भपने किए धन की षष्ठा करते हे । 

१७. रिपु-भक्षक भौर बहुत हवि क खनेवाले मेता अष्िवद्य, तुम 
समीग हमारी स्युति की मोर भामो जौर हमे शोभन सम्पदा से युक्त करो 
तपा पार्थिवं पदार्थं प्रदा करो) 

१८. प्रियमेष सामक ऋषियीं ने देवौ के भाद्धान फ समय त 
सार संरसर्णो के सायः बुलाया था । पुम लोग यज्ञ में क्षोभा पामो। 

१९. सुखदाता, भारोग्यप्रदर भोर स्तुलि-योग्य अश्िवद्रयः निन वत्स 
ष््षि ने स्तुति-हाय वुम् ब्धित किया हे, उनके सामने आलो । , :.:. 

२०. जिन संरक्षणौ से घुमने कण्व, मेधातिथि, वहः, दशाब्रन भौर 
गोह्य कौ सुमने रक्षा की थी, नेता अरिवदय, उनके दारां हमारी रक्षा 
करो । 

१. नेता अध्रिवद्रय, जिन रक्षणो से प्राप्तव्य धन के किए, तुमने 
वरसवस्यु कौ रक्षाकी यौ, उन्हुंके हारा हमे, अन्न-लाभ के लि्‌, भरी 
भोति अचागो। 

२२. अहु-रक्षक मौर शत्रु-नाक्नको में भेष्ठ अदिव्य, दोष-शून्य 
स्तोत्र भौर वाक्य तुम्हें वद्धित करे । हमारे किए तुम खोग बहु-विधं 
भरिरुषणीय होभो । 


६१८ हिन्दी - रैव 


२१. धिवषय का पीन ध््रौवाला रप धटूद्य (गृहा वै) शकार 
पीठे प्रशट होता है । शरास्तव अरिष्यः यञ्च कै कारण-भूत र्थ 
एश हमारे साममे भागो । 


९ सर्त 


(देवता श्रशिविद्रय ! षि शशकं ! छन्द गायत्री, हती 
कुप्‌, परिष्टुप , विखाद , जगती श्नौर भनुष्टुप्‌ ।) 

१. अक्रिय, वस्त श्रधिषी रक्षा लिपु पुम छोग वद्य हौ ष्पे 
चे। इम्‌ क्षि कौ दाधा-शुन्य शौर धिस्तीप्र गृह प्रदाम फरो) उमहे 
श्त्रर्मो को दूर कर दो, 

२. मप्विद्रय, जो धन्‌ अन्तरिक्ष आर स्वम मे वर्तमामह नीर बो 
पञ्वभ्रेणौ (चार वर्णं सौर निषाद) भेह, बही षन्‌ प्रदान फटे) 

१. मदिवदय, जिन विप्र (मेषवी स्तोता) ग चुम लोर के कमो 
{पेबाो) का बार-बार अमृष्ठान्‌ क्रिप्रा हं, उरु भानो) फलतः कण्द- 
पू्बोके फभिींको त्मनो, 

४, अषिष्ठमः पुम्हादया ध्म (हति का पाक्िक कडा) प्तोक्ष्रास 
आद्र निपा धका ह) नद मोद षता मष्िविदम, जनिमन सोम के हषी 
तुभे वृत्र को जाता वा, बहु मधुमान्‌ सोम प्रह है 

५, विषिष-कर्मत शिवय, जल, वस्यति मर भोपधिौ (सादि) 
मे णो तुमने भेषज किया हं, उसके वारा हमारी रक्षा करो! | 

६. सत्य-स्वभाव दैवो, धुम लीरभौ ते यत्‌ का परिपोष किया ह 
घौर सबको मोरोपं वनाय है) स्तुति मै षत्स षि दुरु सही परोप 
करते) तुम सोग हविवारलो के पास जते हो । । 

७, वस्स ऋषि (इस पुष्छ के यक्ता) मे उस्म वदि कै हारा अशिव ` 
क स्तोत्रकौ जानाथा। वत्स (मै) ते अतीव मधुर सौम भौर 
(हवििक्षोष) शो, अथर्वा हा मथित अन्तिमे फंकाथा। 


हिन्वी-श्र्येव ९१९ 


८, अविद्य, तुम लेग शीशध्रगासी रथ पर शदो! मेरे ये स्तोत्र 
भूयं की तर तेनस्वी तुम्हारे सामने लि है । 

९. सत्यस्वभाव मदिवद्रय, भाज मन्त्रो -द्रारा तुम्हे हम जैसे ठे भते 
ह भौर जपे वाणी (स्तोत्र) के हारा तुम्हँ हम ले मतेहे, वैसे ह कण्वपु्र 
क्षे (मेरे) स्तो को जानो । 

१०. अ्िवदय, कक्षीवान्‌ ऋषि ने जसे तुर बुलाया था भौर जैसे 
क्यदव तया दीघतमा ऋषियों ने एवम्‌ वेन राना के पुत्र पुथी ने जैसे 
यक्ञ-गृह मे घुम्हं बुलाया था, चैसेद्टी मे स्तुति करता हूं मेरे इस स्तोत्र 
को जानो) 

११. अश्िद्रप, तुम छोग गृहु-पाल्ठक होकर म्रामो । तुम रोग अतीव 
पोषक हो । तुम संसार मीर शरीर के पालक हौमो। पुत्र ओर पोत्र के 
गृह मं भामो। 


१२. सिवद्रय, यवि तुम रोग नरके साथ एक रमं पर नते, 
यदि षायु के साय एकं स्थानवासी हो, यरि स्विति के पत्र ऋतु भावि 
के साथ प्रसन्न ष्टो मौर यदि चिष्णु फे पाद-कप के साथ शमो लोकम 
मंवस्थान करते हो, ती भामो 


१३. निसं समय मे संग्राम फे किए अरिवदैय कफो बलात है, उत 
सभय वे आवे । शत्रुं के मारने मे अश्विय का जो विजयी रक्षण हः 
व्ही भेष्ठ ह । 


१४. अश्िवद्य, ये हष्य तुम्हरे छिए बनाये गये हं । तुम लोग अवश्य 
भ्राो । यहु सोम तुर्वश जर यद म वत्तंमान हं । यह तुम्हरे क्तिए संछृतं 
ह गौर कण्वनयर््रोको दिया गयाहे। 

१५. भासस्य (सत्य-स्वभावं) भरिवद्रप, दुर भथवा निकट मँ जो भेषजं 
है, उस प्नाथ, हे पष्ष्ट श्चानवले अषिवद्टय, विमद फे समान वस्स को 
भी शुषं भानं कये । । 





षन दो। 
१५७. वेदौ, पुस्दरनेश्रा भौर पदी उवा, धद्वियषय 





ओर बद्व करो! ह ेवाहकता, शषदषद्रप श्रौ सतह प्रोषि कश। ` 


उनके आन्द के लिप्‌ बहुर्‌ अक्ष (सोम) प्रस्तुत हज ह! 

८. उधा, जिस छमय घुम दोप्ति कै साथ जाती ही, सस समदं 
सर्य के समल शोमा एतौ हो ! कप समय शवद्रय का पहु र मनुष्यों 
के पोषणीय यज्ल-गृहु मे जताः 


१९. निसं समय पौत-वर्णं सोमलता कौ गाय कै स्तम की तरहु दृहा | 





जीता हे मौर जिस सणय देवकामो खौफ द्युति ररत ह, एस एमयप, 


हं अरिवदय, रका करी) 


२०. प्रकृष्ट कानवा अषिदद्रय, तुम लीरा धनं क छिद्‌ इमारती रक्षा 


करो! बल के लिए रक्ता करो! मनुष्यो हे एपगोम्य दुख क लिए तथ 


समृद्धि के लिए हमारी रला कये) 
२१. सशिबद्य, यशि घुम सोग पितु-तुस्य धलौक की गोदे प्र, कर 


कै साध, चैट हो भोर यदि, परकंसतीय होकर मुखे पाध, हिधा करवै 


ह, तो हमारे प्प भामो । 


१० मूक्त , ९, ॥ । 
देवता श्चिद्रय | छपि करव-युत्र प्रगाथ  छनद्‌ बहती, व्रिष्टुप्‌, , 


श्रुष्टुप्‌ शरीर सतोशती !) 


१ अदिव्य, जिस खोक में परशस्त यक्तगृहु हं, मदि जघ णोकमं , 
षते हो, यदि उस श्ुरोक के दीप्तिमान्‌ प्रदेश भे रहते हौ भोर धदि . 


भरन्तरिक्ष भं नि्सित गृह मंसते, तौ कनं सथ स्वल्नो से को 


२, अशिवद्रय, तुम लोगो से जेते मनु (प्रभाषति पन्नमनि) केकि | 
यज्चकोसिक्तियावा, वसेही कण्द-युत्र ङे यश्च को जानो। पै चुहुस्पत्ति,. 





` १९१ 
क्षमस्त शिवो, इन्द्र, विष्णु मीर 'कीध्रसामी ` भर्वात ` अषिविदय फो 
घुखाता ह । 
` ६, अषिवद्म शोभमक्मा ह) वे हमर हविष्य कै स्वीकार फे दिषु 
प्रकट हुए ह मै र्ट बुला है 1 जषिवदयं का सष्टय शो मेँ उत्कृष्ट 
व्लौर सष्टुल-सभ्य दह । 

निन भषिक्षनीकुमार्ये कै ऊपर 'ज्यो्िष्टोम आदि यज्ञ प्रभ होते 
ह ओर स्सौतु-शन्य देश मे भै जिल स्तोता हं. .षे हिसा-रहित यज्ञ फे 
प्रकृष्ट ञाता ह । वे स्वधा (बलकारण श्तुत्ति). दे साथ सोममंय "मधु का 
पाष शरं । 

५. संप्र मौर धनवाले अध्िवष्य, इस समय तुमः लोग पूर्वं दिका 
क्वा पद्म दिला मे हो अथवा `दर्ध+ अनु, पुर्व जोर यदू क पा 
टी, भै दुम्दै बुलाताहू; मेरे पस माजौ ` 

६. षटुत हधि का भक्षण करनेवाले. सध्िवद्रय, यदि अन्तरि मे ओं 
चछ ष्टो, यदि द्यावापृथिवी के मभिमृख नारहै हौ ओर यदि तेजोब चे 
रथ पर बैठ रहै हो, तो इनं सभी स्थोनों तै आयो। | 


११ क्त 

(देवता अमि । ऋषि वत्स । छन्द गायघरी शरीर त्रिष्टुप्‌ |} 

१. अग्निदेव, मनुष्यो मे तुम कभे-रकषक हो; इशलिए यज्ञ सं दु 
स्तुत्य हो । 

२. शषत्र-पराजय-कारी भग्नि, तुम यत्त भें भरवस्य हो गौर यत्तो % 
नैता हो 

३. उत्पन्न यवा्थो के ज्ञाता (जात-वेदा) अगति, हमारे शत्रुम को 
हयलग करो ! अग्नि, तुस देवदरेषौ शश्रु-सेन्य को अलग करो 1 

४. जातवेवा अग्नि, समीपस्य रहने पर भी तुम इतर फे यत्त की कभी 
कामना महीं करते 


१११ 





५. हुम प्र हं मौर तुम अमर जातवेदा (उन्वप्-दन्वु-ताता) हेष | 
हम पुन्हा विस्तृत स्तोत्र फर ¦ 

६. हम चिप्र सीर मनृष्यहं । हुम कि (मेषाबी) अग्निद को, हृष्य 
कै हारा भरसप्न रने के छिद्‌, भपती पका के निभिच्त, स्दुतिन्ाप 
भतत हं \ 

४, भगिनि, उत्तम ब्रास्तप्थान से भौ दत्त शतरि तुम्हारे मन फो एशे 
ह । उनकी स्तुति पुम्हारौ कपना करती हं । 

८, पुम अनेक देर मे समाम शम से एष्टा हो \ एकतः सारी प्रणा 
के मुम स्वामीष्ो। पुमे दुनु हुम दुखाया करते । 

९. घप्नाभिराषी होकर गुद म रक्षके लिए हुम यणिनि को बुति 
ह । संग्राम मे भर्ति विचित्र धन चे पुष होते हे 

१०. अगमि, धुम यक्ष मे दुक्य नौर प्राचीन हो! भुम बिर्काल घव 
्टोता भौर स्तुत्य हो! यत्त मे वत्ते हो) अष्ते प्रीर कौ हृदिषे तुष्‌ 
करी । हुम भौ सौभार्य प्रवाति करो। 


ष्टम अध्याय तमप्प्ति। 
प्रल्द्धम धष्टकं समाप्व्‌। 


य्‌ 
(1 

५. 
५ 

म 


& शष्ट 
१२ भूक्त 
(८ मक्ष । १ श्चध्याय ! २ अनुवाक । दैवता इष्ठ | 
चपि केर्वगौत्रीय पवेत । छन्द्‌' उष्णिक्‌ |) 

१. इन्द, चुम अत्यन्त सोम का पन करनेवाङे हो । बलवान में 
धेष्ठ इन््र, सोमपान-जनित मद से प्रसन्न होकर तुम अपने कायो को 
भरी भांति जानते हो । घुम जैसे सोम-जन्य सद से राक्षसो को मारते 
हो, वैसे ही मद से युक्त होने पर तुमसे हुम याचना करते हं । 

२, तुमने सोम के जिस प्रकार के मदमे युक्त होकर अंगिरोगोज्रीम 
घधिगु को आर अन्धकार-विनाश्क तया सबके नेता पूयं को बचाया 
भ्रा भौर जसे मव से युक्त होकर पुमे समूद्र (वा अन्तरिक्ष) फो बचाया 
धा, वेते ही मव से ्रम्पन्न होमे पर हुम तुमसे (भन की) याचना 
करते हं । 

३. जसे सोमपान-जन्य भद कै कारण (रथीके) रथ कै मनि 
भरषुर धुष्टि-जक शो दुम समूद्र की भोर भेजते हौ, षुम्हारे वैसे टी मवं 
ि भुक्ते भे प॑र हम, यागपय की प्राप्ति फे किए, धाचना करते हे । 

४. वष्ठी दन, जिस स्तोत्र सै श्वत होकर वभ अपने बर सै पुरत 
हमारा भोर पूर्णं करते ष्टी, सभीष्ट-पराप्ति के किए धुत कै पमाने उसी 
पवि स्तोध्रं फो जानी (ग्रहेण करो) । 

५. स्तुत्ि-रारा आराधनीय इत्र, हस स्तोत्र को ग्रहण करो । वहं स्तौ 
समुद्र के समान बढता है । हैन, उस स्तोत्र से पुम सारी रक्ा्ओं कै साय 
हमे कल्याण देते हौ । 

९२३ 





९९४ हिणी. 


६. दूरकम धकर दष्रने हमारी भैप्रीकै छिद्‌ घम दिया है) 
इस, धको से वृष्टि है समाम हमार धम का विस्तार करते ए पुम 
ह्म पेय ते शौ हण्छाकतै षहो) 

७. व एणा सवै पैर भादित्थ क समान दावापृथिवी को धृष 
माष प वदति ह, तव एर कौ पतां अर हके दारणो मे प्रवप्विहं 
ब्यहमे कल्याण दिते है) 

८. प्रबुद्ध सीट अ्ुष्ठातान्रौ है रक दस्य, जिर घनय प्रुमने सषटृघ्त- 
घंश्यष वत्र सादि लपुर्ते शा कव किया, उत भनन्तर हौ पुम्हारा 
महान्‌ बल सौ मति बहा 

 ¶्ज्नेते भाग (दावानख) वनौ कौ जलतो, वैते ही इन्र सूं 
की किरणौ कै हारा दाक एत्र को भलते है। शधुमों को ददानेवदे 
श्र मी सति बढते ह) 

१०. मेरी यह स्युति वुम्ारे पसि भातौ है ! बह स्वति वसतत भादि 

भे किये जात योप्य यक्त-कशा्येवाङी, घतौष अभिभव, पूणक शीर ष्टूत ही 
प्रसघ्तकारक है} 
१६. स्तोतार पष्ठफाकर्ताहै। षु दके पातश लिपु 
जनुषड्े सोम फो दद्ापवित्र" तै पथित्र शरता है! वषं स्तोत्रहार 
र कोवित कराह भौर प्सोर््ोसे ष््रके गुणौ कौ सीमां 
धता है। 

१२. भित्र स्तोता फै किष दाता हन्य ने युण-मनि कशनेवाकि धनिषवः 
कर्ता फे वपि की तर धसान के किए अपने शरोर को भता लिया। 
यह स्युते बाश्य इष के भूर्ण की सीमा करतः ह । 

१३. विग्र सवा मेषाघी बौर स्तोत्र-वाहक मनुष्य धिष णको 
भरी भांति प्रमत्त करते ह, इत शश्च के मुखमे पृतके समाम यञ्घका 
हृष्य सिक्तं कषमा । 

१४. अदिति ते स्वपरं शोभमान {स्वरदि) षके किष, शक्षाके 
निभित्त, अनेको के दाश प्रशंसिति सस्य-सम्बन्धी स्सोत् को उत्पत फिया। 





हिम्दौ-ऋरवेद ९२५ 


१५. यक्ञ-वाहेक ऋत्विक खोग रक्षा भौर प्रसा कै लिए इन्र की 
स्तुति करते हं ! देव इन्दर, इस समय विविध-कर्मा हरि नामक दोनों 
सदव, यज्ञ मं जो हु, उसके लिए घुं वहन करते हे । 

१६. है इ, धिष्णु, आप्तत्रित (राजि) अथवा मर्तो के भे पर 
सरो के यज्ञ मे उनके साथ सौम पीकर प्रमत्त होते हो, तथापि हमारे 
सोम से मी भाति प्रमत्त होमो। 

१७. इन्द्रः यद्यपि दूर देश मं द्रवज्ञीरू सोमपानं से प्रमत्त हते हो, 
पयापि हमारा सोम प्रस्तुत होने पर उसके साथ मखी भांति रमण करो। 

१८. सत्यपाखक इन्द्र, तुम सोभाभिषव-कर्ता थजमान के वद्धंक 
ष्टो । घुम जिस यजमान के उक्थ मन्त्र से प्रसश्च होते हो, उसके सोम से 
प्रसन्न होजो। 

१९. ऋत्विक, पुम्हारे रक्षण कै किए जिन श्र की मै स्तुति करता 
हु उण शन्द्र को मेरी स्तुतिर्या, शीघ्र भजन मौर यज्ञ कै लिप्‌, व्याप्त 
करे) 

२०. हव्य, स्तुति भीर सोम-दारा यज्ञ में लाने योग्य ओौर सबसे 
धिक्‌ सोमं पान करनेवाले इन्र को स्तोता लोग वदित भौर व्याप्त 
करते है । | 

२१. इन्दर का धन-प्रवान प्रचुर है, इन्र फी क्ति बहुत है ! ` उ 
हृव्यदाता यजमान के किए सादा धन व्याप्त करते ह \ | 
` २२. वृत्रवधे लिए देवों ने इन्दर को (स्वाभि-र्प से) धारण 
फिया या। समीचीन बर कै लिए स्तुति-व्वने इन्र का स्तव करते हूं! 

२३. महिमा मे महान्‌ भौर आह्वान युननेवाले इन्दर क, स्तो्र-दारा 
धनौर पुजा-मन्त्र-द्ारा, समीचीन बल की प्राप्ति के किष, बार-बार स्तुति 
करते हे। | 

२४. लिन बञ्मधर इन्द्र को आवापुथिवी ओौर अन्तरिक्ष अपने पास 
कि अलग नहीं कर सकते, उन्हीं द के बल से बल केने के लिए संसार 
प्रदीप्त होला हे। ` - 


९१६ हिम्दी-ऋम्वेद 


२५. ष, शिप समप युद्धम देवों रे वुम्हं सम्मृल्ध धरण किया 
णा, उसी समप कमनीय हदि नामक अष नं तुर ब्रहन किया वा) 

२६. वथ्वर दश, शिप समय तुमे जर फो रोकनेवसे धुत्र्ो 
बरक द्रा सादयाया, उसी प्म कमनीपर हरि पुम्हुं ङे अपे धे) 

२७. जिस समय वुभ्टररे (बमुज) दिष्णु मे अपने तीन पे मे दीतौ 
शोको फो (वामनावतार मे) नापा था, उक्ती समम तुमह दोनों कमनीप 
हरि ॐ बाप पे) 

` २८. श, जब्र तुम्ूएरे दोनों कमनीयः हरि प्रतिढिनि ब्द पे, उसके 
धाद ही ुष्टरे द्रास स्रारा पंसार नियमित होता है) 

२९. इर, जिस समय धु्हारी पवश प्रजा सारे भूतो को निप 
करती हं, उसी समय तुम सारे संसार फो नियमित करते हो । 

३०, इन्द, जिस समय दन निमख-ज्मोति पूर्मं को पुम पुष्क में 
स्थापित रते टौ, उसी समव हुम सारा घंप्ार भियमित्र कष्ठे ह) 

११. श्छ, जसे रोग पंसार मं घनं अग्धु को उच्च स्वानमि 
श्रते हु) षेसे ही मेधावी स्तोता स प्रसप्तता-हापक पुत्र स्तुति को, 
परिरम्य $ पाष, यन्न मं बुहार पासके जता ह, 

१९. यमं श्रके तेल के प्रीत होने पर एकत्र स्तोता छोगं प्न 
समय उत्तम रीति से स्तुति कस्ते ह, उस ससय द, भाभि-स्वय प्र 
के अभिषव-स्यात (वेदयो) पर ध्न ष्दो। | 

१३. इन्द्र, उत्तम धीयं, उततम गौ शौर उम अष से युक्त धत्‌ 
हमे गो । मेने प्रथमही चातकम केषु दोता षी तरह स्च मे पतव 
ष्म भा] 
| १२ भक्त 

(३ भनुषाक्‌ । दैवता इन्द्र । छप कर्वगोत्रीय नारद्‌ । 
छम्द्‌ रष्एिक्‌ }) 

१. सोम के प्रस्तूत होने पर इन्व यज्ञ-फ्त्ता मौर स्तोता फो पिभ 
रते हुं । षह वंक बल कौ प्राप्ति के किप्‌ णान्‌ हए है। 
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२. इन्र प्रथम द्िस्तीर्णं व्योम (धिदीष रक्षक) दैवसदम (स्वगे) 
मे यजमानो कै बद्धक ह! बहु प्रारस्म किये हुए कमं के समापक है। 
मतीव यक्ष से युक्त जङप्राध्ति कै छिए्‌ वृत्र फो जीतसे है। 

द. कषात्‌ द्र को मैः बलप्रा्ति-कर युद्ध मे बुक्ता ह) इद, 
घ्‌ क सनिकषित होने पर तुम बद्धम्‌ फे लिए हमारे सखा होभो। 

४. स्पुतिररोरारया भजनीय दख, बुम्ह्ारे लिए सोपाभिषव-कर््ती 
यजमान कौ दी हई आषटुति जपती है । मत्त होकर घुम उस यन्न मे विरामो । 

५. हस्र सोमाभिषव-कर्ला लस धन की तुमसे प्रष्याक्षा कर्ते है, 
धह षर हुम दव्य मुभ दो) विचित्र भौर स्व्गे-सापकः धन मी हमारे 
लिए छे भामो) 

६. र, विष्ेष्वर्षी स्तोता जिस समय तुम्हारे षष्‌ शएत्र्ज की 
पराजय-समरय स्तुति करता है सौर नब सकर वाक्य तुमको प्रसन्न फएश्ते 
ह, षब दाक्ला के समान पारे गुण तुम पर भारोषहण करते हं! 

७, द्र, पषसे के समान स्तोत्र उल्पप्न करो भौर स्तोता का आत 
भुनो । लिसी समय सोम के ह्वारा प्रमत्त होते हो, उसी समय श्रोभम कव 
कछरमेवाजे यभमान्‌ के किए फल शेते टो । 

हषर के सत्य अष्ठन निम्नयामी जल् के समाम धिष्टार करते है 
स्वग-पति दस्र हस स्वुति के हारा शौरत्तित होते हे। 

९, वश्दाले एक शत्र हौ मनुष्य के पालक कह णये हुं! ब्रही घुम 
षद स्तोत्रहारा वर्को मौर रक्षणेच्छु्ों के साथ सोमाभिषव में 
स्मण करी । | 

१०. स्तीता, घुम विदान्‌ मौर विषटयातं इन्द्र कौ स्तुति करो! इन््र . 
कै शत्रुजेता दोनों इव नमस्कार मौर विवे यजमान के घर रमं 
लति) 

११. बुम्हारी बुद्धि सहाफल-वायिषा ह । धुम स्तिरध हो। शीघ्र ` 
गामी धदव फे साथ यक्षम मागन करो; स्योकि उस यमेही 
परे पुख है । | 


\ 
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१२. चेष्ठ, बलौ लौर साधु-रकक इर, हम स्तुति रस्ते है; हमे 
धम्‌ घो ¦ स्तोताभो को सविमाश्ची पौर व्यापक भन्न वा प्ट) 

१३. सर, सूर्योदय होने पर मे पुम्हं शषाता ह; दिनि के सथ्य भगु 
& तुष्टे युता ह} प्रसन्न होकर गतिश्नीर अमो के साथ छामो 1 

१८. इन, शीघ्र सन्नो पौर सोभ शह हं, वष्ट पी नामी) 
हष-निधित शभिषुत सोम से प्रीतं होमो \ अनन्तर मे अता जानता हू, 
धसे हौ पवं-कृत विस्तृत यज्ञ को निष्प करी) 

१५. है सक्र ओर वृत्रघ्न, यदितुम शूररेकमे हौ, पवि समीप में 
हौ, पदि अन्तरिक्ष मेहो, तयापि उन सक स्थानो से माकर मौर सोम 
धान करके रक्षक होमो । 

१६. हमारी स्तुतियां इन्द को वदित करं अभिषोत सोम इद को 
धित करे । हविष्मान्‌ मनुष्य इर के प्रति रत॑ हुए हं } 

१७. मेधावी जीर रक्षाभिकूवी उन इ फो षी पुप्त कर म्टुतियों 
वारा कद्धिति करते ह! पृथिवी के ममस्त प्राणो इच्छ को दृक्ष-दाष्सा की 
धर वद्धित करते ह्‌) 

१८. "त्रिकद्रुक नामक यज्ञ मं $र्वो ते श्रतस्य-दाता इन्र षा मन 
पा था; हमारी स्वुतियां व्ह सवा वर्धक इर को षटटित करे! 

१९. इन्र, पुम्हारे स्तोता अनुकर्मा होकर समय-समय पर ` 
इक्यो का उच्चारण करते हूं दुम भदृभुत, शुद्ध शौर पावक (दसस को 
धषित्र करनेवदे) होने ते स्सुत होते हो । 

२०. जिनके लिए धिश्िष्ट सानवि व्यक्ति स्तोत्र उस्वारेण करते 
ष, बेही ख-युत्र मदद्गण अपने प्राचीन स्थानो मेह) 

२१. इपर, यदि तुम मुभे मेभ प्रवान कसे भौर दस सोम-रूप अन्न 
का पान करो, तो हम सारे शत्रुम फा अतिक्रमण कर सक्ते है! 

२२. स्तुति-पात्र इर, कवं तुम्हारा स्ता जस्यस्त सुखी होगा! 
रुम कब हमे मौ, अवं भौर निवास-योग्य धम दोगे ? 
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२३. अजर इख, भी भति स्तुत ओर काम-वर्षक हरि नामक 
दोनों अइब तुम्हारा रथ हमारे पास ले आवे । तुम अतीव मद से युक्त 
ह्ये; हम बुम्हारे पास पाचना कर्ते है । 

२४. महान्‌ भोर अनेकों रारा स्तुत उन्हीं इद्र से तप्तिकर आहु 
तिर्य कै द्वारा हुम याचना करसे हुं । बे प्रसन्नता-दायक कुशो पर येैठे। 
भनम्तर द्विवि (सोम आर पुरोडाश) हृव्य स्वीकार करे! 


२५. बहुतो-दारा स्तुत श्र, तुम ऋषियो-हयारा स्तुत हौ । अधने 
रक्षणो के द्वारा हमं बद्धित कसे मौर हमारे सासनं प्रवृद्ध अन्न दान 
करो । 

२६. वज्मरधर इन्दर, इस प्रकार तुम स्तता के रक्षक हो ! सत्यभूतः 
तुम्हारे स्तोत्र से युक्त तुम्हारे प्रसस्तता-दायक कमं को सं प्राप्त करताहू \ 


२७. इख, प्रसिद्ध, प्रसन्न भोर पिस्तीणं धनवाले दोनी अश्वो को 
एय मे जोत करके इस यक्त मं, सोमपान के क्षु, भाभो। 


२८. तुम्हारे जो खव-पुत्र मरुद्गण ह, वे आाधय-योग्य इस यज्ञ सं 
भावे ओर स्तो से युक्त प्रजाये मी हमारे हव्य के पास अवे 


२९. इन्द्र फी थे हिसक मरत आदि प्रजाये द्युलोकं मं जिस स्थान मे 
ह, उसकी सेवा (आशय) करते हं । हम लोम जैसे धन प्राप्त कर सकं, 
हस प्रफार यज्ञ फे नाभिप्रवेहा (उत्तर बेदी) पर रहते हं। 


३०. प्राचीन यज्ञ-गृह मं मज्ञ आरम्भे होने परये एन द्रष्टव्य फरल 
के लिए यज्ञ फो कम-अद्ध देखकर यज्ञ को सम्पादित करते हं । 


३१. इनदर, वुम्हारा यह स्थ मनोरथ-पुरक है, तुम्हारे ये दोनों घोड़े 
काम-वषेक हे! शतक्रतु (बहु-कर्मा) इन्दर, तुम सभीष्टवर्षौ हौ भौर 
तुम्हारा आह्वान भी ईप्सित-फल-दाता ह । 

३९. अभिषव करनेवाला पत्थर अभीष्ट-वर्षी हं, मत्तता मनोरथ. 
वापिनी हे \ यहं अभिषुत सोम भौ काम-वषेक हे ! जिस यज्ञ को तुस प्रप्त 
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फरते हो, बहू भी मनिरषित-व्वक ह । वुम्हूषत आहुत प्सित-फल- 
दता हं । 

३२. षजधर, तुम भभीष्ट-वक हु! म हवि फा सेचन-कर्ता। 
म मानाविष स्तुतियो-ट्ार कुर्ह यला ह, तुम अपने छि पपै मई 
स्युति को प्रहूण करतै हौ; हसि वरम्हासत बाहून अभीष्ट-दाता है । 


१४ भरक्त 
दैवता दृन्र | छषि कर्व -गोत्रीय गोसृकति शरोर श्रश्वमूक्ति | 
छस्द गाय्री |} 

१. इर, जसे पुरहा केवर घनाधिपति हो, के ही यदि म भी एव्व 
धुक्छ हो जाड, तौ नैरा स्वोता भो-युक्तं हौ जाय 

९. शक्तिमान्‌ ह, यरि दुम्हारी कृपा से मं गोपति हो जाॐ, तो एस 
स्सोता कौ दाम देने की दष्छा फा भौर श्रातं धन वृंमा । 

३. हन्द, वु््ारी सस्य्रिय ओर वर्क स्तुति-शप धेनू सोमानिषव- 
कर्ता फो मौ भौर भव देती ह । 

४. श्र, तुम स्युत होकर धतवान्‌ करने की इच्छो कर्ते हौ । उप 
समगर पुम्हरे षत का निवारक व्रेवता वा मनुष्य बहु हं 

५, यक्ष मे द फौ वदित किया ह! हसस्िए कि श्रमे द्युलोकमे 
मेष को सुले हुए पृथिवी कौ बृष्टि से सु्विरकियाह। 

६. न्द, पुम वदम-शीक भौर ए््रुभों के कारे प्मोके नेताह 
हम पुम्हारी रक्षा प्राप्त करगे। 

७. सोम-अन्य मत्तता के होने पर दनद ने दीप्तिमान्‌ अन्तरिक्ष को 
बह्धिति किमा हं; क्योकि उन्होने बरौ मेघ को भिन्न श्पाहे। 

८, इद्र ने गुहा सं छिपा हुईं भार्यो की प्रकट करके पङ्िद लोपो कौ 
पदात किमा भा मौर मपे चुरानेबाक्े पभो के नेता “ब मसुर की 
गधोसुद किया भा। 
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९. दर ने चुक्तोक फे नक्षत्रों कौ बल-युक्त ओर दुह्‌ किया था। 
नक्ष को उनके स्यानो से कोई गिरा नहीं सकता । 

१०. इच, समुद्र की तरद्धो के समान बुम्हारी स्तुतियाँ शीघ्र गमन 
करती हं ! वुन्हारी प्रमत्ता विशेष कपे से दीप्ति प्राप्त करती हे । 

११. दस्र, हुम स्तोजहारा वर्दनीय हो कौर उकेय (हष नोभकं 
सन्त्र) दवाय नी चनीय हो! तुम स्तोभो के कंस्याणकर्ताही)। 

१२. केशवस हरि भाम के दोनों भर्व सोसपात के लिए शोभन 
वानले दर कौ यलभकि अतिहं। 

१३. इन्र, जिस समय तुमने सारे शश्रुमौ (असूर) को जीता 
था, उस सम्य जखफेषफेनकेष्ठारा हौ नमुचि के सिरे कफो छिन्न 
किप धा) 


१४. तुम माया के इवारा सर्वत्र फरतेवाते हो। पुमने धुलोक भं . 
चने की इच्छा करनेवाले शुभो (दस्पु्मो) को निभ्नाभिमुख प्रेरित 
किय भा) 


१५. श, सोमपानं करनं से उक्कृष्टतर होते हए वुमन सोमाभिषव 
से हीन जन-समृराय को) परस्पर विरोध कराकर) विनष्ट किया भा। 


१५ भुक्त | 
(देवता इण्टर ! षि गोसूक्त श्चौर अश्वसूक्ति। छन्द उष्णिष्‌ ) 


१. अर्नेको के द्रास बुख्ापे गये मौर भनेको के द्रा या स्तव किये गये 
छम्हौं इर की स्तुति करो । वचनो के दारा महान्‌ धरर की परिरथ्या 
फरो । | 

२. दोनो स्थानों मे इन्र का पजनीय महाबु धाव पृथिवी को वार्ण 
करता हं) चह शरीश्रगामौ मत्र जौर गमनशील नल को वीराय 
धारण फरते ट । | 
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३. अनेको के हारा स्तुत इन्र घुम शोभा पते ष्टो) जीतने मौर 
घुनमे पोग्य घन को स्वाधीन रमे के षिषए्‌ तुम अकेले ही वृत्र मादिका 
धथ करते ही! 

४, धलयमधर द, वन्हारे हषं की हम भरषसा करते ह । वहु मनोरथः 
एरक, संप्राम से धतरर्णो क क्तिएु अनिभदव-कर्सा, स्थान विधाता भौर हरि 
मासक अश्वो हे दवाय सेदतीय चं । 

, ५. इख जित मब (हष) के हारा (“मायू भीर मनु" फेरि 
सुं रादि श्योति्यो को तुमसे प्रकाल किया या; उकी हृष चे प्रसप्न 
होकर तुम प्रव पक्षक क्ता हए हो, 

६. इद्र, प्राचीन समय फे समान आज भी उक्थ परशौ का उस्वारम 
करनेवाले तुम्हरे उस बक की प्रशंसा करते हं! जिस भक्त के स्वामी 
पर्जन्य हँ, उसको सुम प्रतिदिन स्वाधीन शरो ! 

७. हन्द, स्तुति वुम्हारे उस महान्‌ ब्य शो नीर ्ुम्हारा भल 
पुम्हारे कर्म मौर वरणीय षष्ठ को तीक्ष्ण करते है) 

८. इन्र, द्युलोक तुम्हारे षर को बढाता हु, पूथिषी पुम्हूषरे पको 
वषित करती हं । भन्तरिक्ष मौर मेष तुम्हे प्रसप्र करते हं ¦ 

९. इन्द्र महाम्‌ घौर तिवास-कारण दिष्णुः मिध भौर चवण पुम्हारी 
स्तुति फरते हं । मर्वृगण बुम्हारी मसत क अप्सर मत होवे हं । 

१०. सुम वर्षक भौर वेषो भे सवपिश्षा दाता हो) पुम पुन्दर पुत्रारि 
कै साय सारा धन धारम करते हो) 

१९. बहु-स्तुत इछ तुम भके ही महान्‌ शवुर्जो शा धिना करते 
हो । इ कौ सपेक्षा कोई सी भधिक्तर कमं (बृच्र-वषादि) सही कर 
सकता । 

१२, षे, भित युद्ध मे हुम रक्षा के किए स्तोष्रद्रारा ताला प्रकार 
से स्तुत हेते हो, उसी युद्ध मे हुनारे स्तोतार्मोदाय भूते होकर शध 

भल को जीतो। 
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१३. स्तोता, हमारे महान्‌ गृह के लिपु पर्याप्त ओर परिव्याप्त रपं 
(षन्गुण-जात ) को स्तुति-छारा व्याप्त करते हुए कमे-पालक (शचीपहि) 
दन्द्र की, जीतन योग्य घन कै किए, स्मुति करो। 


१६ सूक्त 
( देवत्ता इन्दर | ऋषि हुरिन्विटि ! छन्द गायत्री ।) ` 

१. मनुष्यो के सम्नाद्‌ दन कौ स्वुत्ति कसे । इन्र स्सुति-हास स्तुष्य, 

तेता, शश्रुर्ओ के अरभिभेवकर्ता सौर सवपिक्षा रासा हे । 
जैसे जख-तरष्धं समूप्रे मे शोभ पती हं, वसे ही उष्य आर 
सुनने योग्य हविष्मान्‌ घ्न इन्दर मं शोभा पाते हुं} 

१. मँ शोभन स्तुति-ढारा, घन-प्राप्ति कै किए, उन शर की वा 
करता ह । ह्र प्रशस्ततमं वेर्वो मे शोभा पाते हं । संग्राम में महान्‌ कायं 
फते हं) वे बली ह्‌) 

४, इन्द्र का मब महान्‌, गम्भीर, धिस्तीणे, शत्र-तारक भौर पूरो के 
युद्ध मं प्रसस्नता-युक्त ह ¦ 

५. घन्‌-लाभ्‌ होने षर उन्हीं इत्य फो, पक्षपात ॐ कए, स्तोता शग 
बुसाते है । निके इन्र हं, वह जय प्राप्त करते हुं । 

६. बखकर स्तोर्ो-दारा उम्‌ इन्दर को ही ईश्वर बनाया जाता है । 
करम-हारा मनुष्य उम्ह ईश्वर अनते ह । शर ही धन कै कर्ता होते है । 

७, श्छ सबसे मधिक, ऋषि, बहतो हारा आहूत हं । बे महन्‌ कायौ 
(वुत्र-वघादि) के द्वारा महान्‌ है! 

&. के इर स्तोत्र मौर आह्वान के योम्यहे) बं साधुः, शचरुजोंको 
अवसाद देनेवले, बहुकर्मा ओर एक होने पर भी शत्रभों के अभनि- 
भविता हे) 

९. प्रष्टा घौर मनुष्य दन को पुजा-साधक (यजुर्वेदीय) भरन््ोास 
ब्किव करते हे, गेय (सामवेदीय ) मन्दारा वद्धति करते हं भौर उक्थं 


९ हिन्दी -प्वैय 


बा भवश्रौ भावि छन्दौं धै युक्त धल्व्-स्प (ऋषवैदीय) सन्त्रास 
वित करते है| 
१०. इनदर प्रक्षं्नीय धन फे प्रापक, पुद्ध मं ज्योति फे प्रकाशक मौर 

भरायुष-्राश दत्रर्मो के किए मभिभ्वकश ह} 

१९. इन्र परथिता गोर गतो हारा बुल गये हे । प हमं श्रमो 
मे नौका-ारा िद्िघ्न पार्‌ क्या । 

१२. इ, पुम हमे बलद्रारा धन प्रदाप करो) हमारे हपु मपर 
प्रदान कदो । हमारे परम्म धु प्रदान कशो । 


१४७ सूक्तं 


(ब्रवा द्र ) ऋषि हरिन्विदि ! प्रलय गायनी, बहर्त 
शौर सतोबृहती }) 

१. द, आधौ । घुम्हारे छिए सौम सधिष वभा है \ इस सोम 
को पियो! मेरे इस कुष के उपर बटो । 

ए. हष, परष््ौ-दात धौलित सौर केवादाके हिरि माम के धदव धुम 
रे जवे । तुम इत यज्ञ में आकर हषर स्तोत्र को पुमो! 

३. त्र, हम स्तोता ्राह्यण) है| दण्डं पौण सतीन बरूत 
ई। हष सौम से पक्त जीर भनिषत सोल ह । हम सौष्पाता इ 
शौ शलते हे । 

४, इन्र, हम सभिषृत सोमवाले ह । हमि सामे भातो । हमारी 
सुष्दश श्ुतिप्रौ शो नागौ फौज शिरस्त्राण इर, अप्त (गोम) 
भदा क कष्‌ क्रो) 

५. इर, तुम्हारे वाहिने ओर बर्ये उदर को म सोम पूरण शशता 
1 कहं सौम तुम्हे ग्रं को ष्यष्त करं) भन्रुरं घोल कौ जीभ मे 
प्रण करौ) 


हिन्वी-ऋर्येव ९६५ 


६. दन, सुन्दर दानवल ब्रुष्हारे शरीर कै लिए यह माधुयं से युक्ते 
सोम स्वादिष्ठ हौ) यह सोभ तुम्हारे हृदय के लिए सुख-जनक हो । 

७. विशेष द्रष्टा (रोकपत्नि) इन्द, स्त्री कै समान संवृत्त (ठका 
हआ) होकर यष्ट सौम वुम्हारे षास जाय) | 

९. श्रिस्व कन्ात्राले, सख छषटर्यालि श्मौरः धुन्व भुञआाव्राके इन्दर 
अन्न-रूप सोम की मत्तता हयेन पर वृत्र आदि श्चरुं का विनाश्च 
क्ररते ह्‌) 

९. इन्द्र, घल के कारण तुम सदे पंसार के स्वामी होकर हमाल 
आगे गमन करो । वृत्रघ्न इन्द्र, तुम शत्रुं का दध करो। 

१०. लिसरसे तुम सौम का अभिषव करनेवाले यनमान्‌ को धून वेते 
हो, वह्‌ व्रम्हुप्य अंकुश (आकषेण करनेवाका आयुध) दीर्घं हो ! 

११. इन्र, व्ुम्हारे किए यह सोम वेदी प्र्‌ त्रिष्ठे बरुए्‌ कुक विशेष 
ङ्प से शोषित किया हुमा हं ) इस समय हस सोम्‌ के सम्मुख जायो । 
क्षी पास जाजौ बीर पियो) 


१२. शक्तिशाखी गौर्गोवाले भौर प्रसिद्ध पूजावाले इर तुम्हारे 
सख कै किए सोम मभिषुत्न हुभा हं । हि आखण्डल (गरात्रु-खण्डयिता), 
छक्ृष्ट स्तुतियो फे दवारा तुम महूत होते हे । | 

१३. हे शुद्धयषा नामक ऋषि के पुत्र इन्र तुम्हारा जो उत्तम रक्षकं 
पायी यज्ञ (जिसमे कुण्ड मे सोम पिया जाता हु) हं, उपरमे ऋषियों 
मे भन छगाया ह 

१४. गृहुपति इन्र, गृहाषार स्तम्भ सुदृढ हो । हम सोम-सम्पावक्‌ 
ह । हमारे कन्धे मं रका-समर्थं बरू हो। क्षरण-शीर सोमवारे मौर 
खमे पुर्यो को तोड़नेवाले इन्दर ऋषियों $ मित्र हौ । 

१५. सपं के समान उच्छं शिरघाछे, याग-यौग्य सीर गो-्रापक इन्दर 
हकषेठे होकर भौ अमेक शच्र्जों को जभिभृघ्र करते हं । स्तोता मरण-कील 
आर ष्यापक नर फो सोमपान के लिए हमारे सम्मुख हे आपै ह 


९२३६ हिन््ी- ऋग्वेद 


१८ भुक्त 


(देवता श्रष्टम कै श्रशिवद्य, नवम कै श्रम्नि, सूर॑ श्चौर वायु था 
वरिष्ट फ श्ादित्य ¡ छषि हरिन्विटि छन्द उध्णिद्‌ |) 


१. इस समय आदस्य के निट मनुष्य सूरण सुख फौ याचतां 
करे । | 

२. इत आदित्यो के भागं दूसरों के दारा शटी गमम किये भये 
धौर अहिसित ह । फलतः वे पारक मार्ग सु्-वटेक है । 


३. हम जिस विस्तीर्णं सुख कौ याचना करते हं, उसी सुख को सषिता, 
भग, भित्र, वरण भौर अयमा ह्मे प्रदाभ फरो । 

४. देवो, महिसित-पोषक ओर बहर्तो द्वारा श्रीपमाणा अदिति, प्राज्न 
भौर सुखवाता देवीं के साय पुम्बर रूप ते ्रागमन करो) 

५. अदिति कै वे सित्रादि पुक्रगण देविर्यो को पृथक्‌ करभा जाने 
ह । विस्तीर्णं कर्मकर्ता ओर रक्षक रोय हमे पाप से बग करना 
लानते हं) 

६. दिन मे हमारे पञूर्मो कौ रक्षा अदिति (खण्डनीया देवमता) 
करे, सदा एक-सी रहुनेवाली मदिति रत्नि मे मी हमारे पुमो कौ रक्ता 
करे ¦ सदा वद्धनश्ीर रक्षण-हासा हमे पाप से दत्राद्े। 

७. स्तुत्ियोऽ्य वे अदिति रक्षा के साय हिषे हमारे पास र्वे! 
वे शान्तिदाता सुख दे वे षाघरको को द्रूर करं 

८. प्रख्यात देव-भिषक्‌ अ्िविनीकुमार टूमे पुख बे । हमसे पाप को 
हृटा्वे । शघ्रुमो फो दूर करे । 

९. साना गाहुपत्य आदि अग्र्यो के द्वारा अर्निदेष हमारे रोय की 
शान्ति करे । सुखदाता होकर भूर्य तपे । पाप-ताप-शन्य होकर ब्ायु बरहि । . 
शत्रुओं को दूर करे । | 
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१०. आदित्यगणः, हमसे रोग को दुर करो! श्रु कोभी द्रुरकरो। 
दुर्गति को दुर करो! आवित्यगण हमे पापँ से दूर रख। 

११. आदित्यो, हमसे {हिसक को अख्ग करो । दुर्बुद्धि कौ हमसे बरूर 
करो । सर्वत आदित्यो, शत्रुओं को हमसे पृथक्‌ करो । 

१२. शषोभन-दान आदित्यो, तुम लोगों का जो सुख पापी स्तोता फो 
भीपापसे मुक्त करतां, उसेीहूमे दो । 

१३. जो कोट मनुष्य हमें राक्षस-भाव से मारना चाहता ह, बह 
भपने ही क्यौ से हिसित हो जाय । वह मनुष्य दर हौ । 

१४. जो दष्कीत्ति मनुष्य हमें मारनेवाखा अर कपटी हु, उसे पाप 
ष्याप्त करे । 

१५. निवास-बातो आदित्यो, तुम परिपक्ष्व-क्तन हो; इसलिए कपटी 
शौर भकपटी--दोनो प्रकार के मनुष्यों को तुम जनते हो । 

१६. हम पवेतीय भौर जलीय सुख का भजन करते है । घावापृथिवीः 
पापको हमसे हूर देश में प्रेरित करो | 

१७. वास-दाता आदित्यो, अपनी सुन्दर ओर सुखव नौका मं हमं 
सारे प्प से पार करामो। 

१८. सरादित्पो, तुम शोभन तेजवाछे हो । हमारे पुत्र, पौत्र भौर 
जीवन के लिए वी्धंतम (छूब लम्बी} आयु दो 

१९. आदित्यो, हमारा क्षिया हुमा यन्न पुम्हारे पास ही वर्तमान हं । 
तुम हमं सुखी करो तुम्हारा बंधुत्व प्राप्त करके हम सदा तुम्हारे ही 
रगे । 

२०, मस्तों के पारक इन्द्र, अरिवद्रय, मित्र ओर वरणदेव कै निकट 
्रौढ़ मौर श्ञीत, आतप आदि के निवारक गृह को भ्ल के लिए, हम 
मागते हु । 

२१. मित्र, अयमा, वरण ओर मरुद्गण, ठम लोग हिसा-श्ुन्य, 
ूत्रादि-युक्त सौर स्तुत्य हो । शीत, आतप ओर वर्षा ते निवारण करने- 
वाला घर हमं दो। 


दद हिन्दी वधे 


२२. आित्यो, ओ मनुष्य नरणासत्त अचा मुष्यु क्े दम्धु हं, उमे 
षने के लिए उनकी सदु को गरौ) 
९९ धक्त 
दैवता २६२७ का त्रसदस्थु तला का दाम; ३५.३५ कै श्रादित्य 
चअवरिष्टके श्म । छपि कणव-गोज्रीय समिर! छन्द ककुप, 
षृदसी, द्विपदा, धिराघ्‌, एष्व्‌ श्रौर पड स 

१. स्तोता, अरश्यार भमि फौ स्वति करो । सम्नि स्वर्ग मे हवि तै 
नानेव है । ऋत्विक्‌ छोय स्वामी अध्मिदेष के पास जते है ओर दवं 
को परोशदावि देते ह 

२. मैषाली कोमरि, प्रभूत शानौ, धिचित्र-हेजस्वी, सोम साध्य, इस्‌ 
यज्ञ के नियन्ता मौर पुरत्तत सग्नि फौ, यज्ञ करम के किप, स्सुहि 
फरो । 

रे. भम्नि, तुम याक्गिकों मे भेष्ठ, देवँ मेँ सतिश्ाय इामािगुण-युष्त, 
हौता, ममर गीर इस यश्च के घुन्वर कर्ता । हम शुम्हारा भजन 
करतें 

४. स्न के प्रदाता, शीमन-पन सुम्दर प्रकार बीर प्रशस्य हनयते 
घन्तिकीसेस्तुतिकरतादहु) दे हमारे सिए द्योतमान देवयज्ञ मे निष 
धरौ वरुण फे सुख कौ एकष्य करक भौर जस देषता कै भूख के एष्‌ 
यञ केरे । 

५. जो सनुष्य समिधा (पलाश आदि इन्धन) से म्नि की परिकथा 
करता हः जो आहुति (आज्य पादि सै} जग्नि कौ परिचर्या करता ह, 
जौ येदाष्ययन (ब्रह्यन्न) कै परिचर्यां करता हं भौर जौ ज्यौतिष्टौम जादि 
सुन्दर यर्शो से मुक्त होकर नमस्कार (चर-पुरोडदय भादि) से भगिनि कौ 
परिश्रय शर्त ह~ 

६. उसके ह व्यापक अश्व वैयवान्‌ होते हं, वसी का पदा स्ते अधिक 
हता हे पया उसे देवकृत ओौर मनुष्य-विषिति पाप नष्टौ व्याप्त करते 
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७. हे क्ल फे पुथ छीर हृषि घादि भरर के पति, हम तुम्हारे गाह 
पत्यादि भग्नि-समूहु के हारा शोभन अनन्वित होगि। क्लोम षी पि 
युक्त होकर धुम हमारी इच्छा कसे । 

<. प्रंसक घतिषि कै समत्न समति स्तोता कै हितेषौ भौर रथ 
षे छषमाभ प्रकवाता हं ) भगिति, तुमसे समीश्रीन रक्षण हे) तुम धरन के 
रा हौ ¦ | 

९. प्मोमन-षन अग्नि, जो भनुष्य यज्वा है, वह त्य एलरवाष्ठा 
हो । वहे हणाघनीय हौ लौर स्तो्रो क्ष व्रारा सम्भजन-परायण हो 

१०. अगन्‌, लिप थजमान क यज्ञ-निष्पादन के छिए दुम उपर हो 
रते हौ, षह लिवास-शौर वीरो से (पुत्राधि से) युक्त हौषर षरे कायो 
को सिद्धकर डरता ह! वहु अ्वो-ढारा की गई धिजय को भोगता 
हं । चह मेषाधिर्यी सौर शूरो के साय सम्भजन-तरीर हौता है । 

११. संसार क स्वीकरणीय भीर रूपवान्‌ (दीप्तिमान्‌) अग्नि जिप् 
यजमान के गृह मे स्तोत्र सौर अन्न को धारण फरते ह, उसक हव्य देवों 
की प्राप्त करति ह । 

१२, यकर के धृत्र ओर्‌ वासद्‌ अग्नि, मेषात्री स्तोता क दानमे क्षप्त- 
क्ता मभिन्ञाता के वचन को देवों के नीचे गौर मनुष्यो के उपर करो । 

१३. जो पमान हृव्यदरा् सोर नमस्काद्-हादा प्रोभनं बलब्राले 
भन्ति की प्ररिचर्या रत हं अत्रा क्षप्नगाप्री तेजवाते भ्रति की परस्या 
रता है बह समुद होता है । . | 

१४, जो प्रनुष्य प्रन अनि के शरी्षयत्रो (गाहपष्याद्नि) से घ्स- 
णदी अणति की, ततिश्राके छार), धररिथर्पा करता हे, धह कयो क्रे दास 
सौभाग्यवान्‌ होकर चोशना चवा के द्वार्‌, जष्ठ के प्रतानः सारे मनुष्यों 
षौ घ्र जाता हे। 

~ १५. म्नि, णो चग मै रदत भाषि फो अभिभूत करतत हे भीर 
पाप-बुद्धि मनुष्य के कोष को दवाता हैः वही घन ले आजो। । 
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१६. अग्नि क जिस रेणषके द्वारा वरण; भित्र भौर अर्यमा श्यो 
प्रान करते है तथा अशिविनीकुमार आर भग देवता जिसके द्वारा प्रकाशर 
प्रदान क्ते, हम बल केद्वारा सबसे ्रध्कि स्तोग्रह्त होकर मौर इ 
हे रा रक्षितं होकर, अग्निदेव, वुम्हारे उसी तेज क! पर्या एरते है) 

१७. है मेरी भौर शरत्तिमनि, अष्नि, ले मेषाषी ऋत्विक्‌ मनुष्यों 
के साक्षि-स्वरूप मौर सुम्बर कर्मवलि वुम्हं घारण करते हुं, के हौ उक्तम 
ध्यानवारे होते हं । 

१८. होमन-घन अग्मि, षे हौ पलमान तुम्हरे किए वेदी प्रस्तुत कते 
वे, महति शेते हं, ग्रोतमान (सीत्य) विन मं सोमाभि करने के किष 
उद्योग करते, देही बल के ्वारा यथेष्ट धन प्राप्त फरतेद्ुं मौरषे. 
ही तुममं अभिलाषा पते हुं । 

१९. आहूत अग्नि हमारे लिए कल्पामकर हो } सोभन-धनं न्नगिनि, 
तुम्हारा दान हमारे लिए कल्याणकरषह्ो । यन्न कस्याणदारी हो 
प्तुतियां कल्याणमयौ हीं । 

२०. संग्राम मे भन कल्याणयाहृक यमे । इस मन के द्वारा तुम संप्राप 
मे शत्रुम को परास्त करो } अभिभव करनेवाले शाब्र्भो ङे स्थिर ओर 
परभृत खर फो पराजित करो । अभिगमन साक स्तोभो के हारा हुम 
तुम्हारा भजन करेगे । 

९१. प्रजापति के द्वारा महितं (स्यापित) सग्नि की मे पुजा शश्ता 
ह । वहु सबसे अधिक यत्त॒ फश्नेवासे, हेष्य-वाहुक तथा ईदवर ह मौर 
वो $ द्वारा एत बनाकर भेभे गये हं । 

२९. तीक्ष्ण कपदोवाछे, धिर तरण भौर पोभित भग्वि को लक्ष्य 
कर हषीरूप सन्न का गाना यामो । प्रिय सौर सत्य वनो से स्तुत तथा 
धृत-ह्ारा महूत हौकर स्तोता को शोभन वीयं दास करते ह । 

२३. धृष के हराय आहुत अग्मि जिस समय अपर ओर नीचे शम्ब 
फप्ते हं, उस समय भसुर (बरी) सूर्यं के समानं पने ख्य को प्रकाशित 
करते ह । | 
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२४. मन्‌ प्रजापति के हारा स्थापित भौर प्रकाश्चक जौ अग्नि सुगंधिं 
मुख के द्रारा देवो के पास हन्य को भेजते ह, षे ही सुन्दर यस्वा, देवों 
को बुरानेवाक्ते, वीप्विमान्‌ ओर अमर अग्नि धन कौ परिचर्या 
करते हुं । 

२५. बर के पुत्र, घुतहुत जरः घनुकूल वीप्तिवाके अग्नि, मै मरण. 
धर्मा ह; वुम्हारी उपासना से मेँ तुम्हारे समान अमरहौ लाङ\ 

२६. वासक अग्नि, भिप्यापवाद (हिसा) के किए तुमको म॑ तिरस्छृतं 
नहीं फरूगा । पाप कफे लिए तुम्हें नही तिरस्कृत करूणा । भेरा स्तोता 
युक्त वचनो के द्वारा तुम्हारी भवहेलना नहीं करेगा । सम्भजनौय सगि, 
मेरा दर्दुद्धि शत्रुन! वहु पाप-बृद्धि-द्वारा सुभे बाघधानदे) 

२७. जसे पुत्र पिताकेक्िएि करता है, वसे ही पोषण-कर्ता अग्नि, 
यत्त-गृह से देर्बोके लिए हमारा हव्य प्रेरित करते हं! 

२८. वासक इन्द्र, निकट-वत्ता रक्षण के हारा मँ मनुष्य सदा तुम्हारी 
प्रसन्नता की सेवा कर । 

२९. अग्नि, पुम्हारे परिचरण के द्वारा मे तुम्हारा भजन करूगा ॥ 
हव्य-दान के हारा मौर प्रसा के दारा तुम्हारा भजन करूंगा । वासकं 
अग्नि, बुभ प्रहृष्टवुदधि हो । छोग वरमह मेरा रक्षकं कहते हं । अश्न, 
दान के किए प्रसत्त होभो। 


१६०. अग्नि, तुम जिस यजमान की मंत्री करते हो, वह्‌ बुम्हारी वीर 
भौर अक्षपूणं रक्षा के द्वारा बढता हं । 

३१. घोम से सिश्म्वित, व्रवहील, मीडवान्‌, शाव्वायमान, वसन्ता 
च्छतुो भे उत्पन्न भौर वीप्िशाली जग्नि, पुम्हारे किए सोम गृहीत हता 
हं । बुम धिषा उषां के भित्रष्टो । रा्रिफारू में तुम सारी वस्तुमों 
को प्रकाक्षित करते हो । 

३२. रक्षणक किए हुम सौभरि रोग मग्निको प्रप्त हए ह । भन्ति, 
बहु-तेजस्वी, सुन्वर ङ्य से आनेवाले स्नाद्‌ भौर ्रसदस्पु-दारा स्तुत हं । 
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३३. सिन्‌, ठस्य अस्ति (गाहूपत्यादि) वक्ष क वाल्ला के समात्‌ 
दुम्हाररे पास रहते है । मनुष्यो म मे, वुम्हुररे ब, स्तुति-दारा बढ़ते हए 
अन्य स्तोता के समान पल को प्राप्त ककमा । 

६४. ब्रोहु-शुन्य मरौर उतम दानवे भादिर्यो हुविवाले, सभी मर्गो 
के बीच जितेषुम परक जातेषहो, षु एर प्राप्त रताहं) 

३५. शोमा-वंयुक्त आर शत्रुम के अभिभविता आदित्यो, मुष्यो 
मे घातक पत्रों को पराक्नितर करो । वद्ण) भित्र भौर अर्यमा, येष 
पुभ्डुरि यक्ष के तेता हरि । 

३६. पुर्छुत्स के प्र प्रत्यस्य्‌ मे सृके पास बन्धु दियिह। ग 
ङे दानी, भयं (स्वामी) भौर स्सोतार्मो के पार्क हे । 

६७, सुन्दर तिवासधासी नदी फे त पर ध्यामवर्णं बलो क नेता 
भौर ज्य षन दान रे प्रप्र २१० मायो के पति ब्रसदस्पु ने षत सद 
दस्त्र आदि विये ष। 


२० प्रकत 
(दवता भर्दगण । छप सामरि । छन्द कक्‌ चौर शती \) 

१. प्रस्थानवदे मर्दृगण, आगमन कयो ! हमे नही मारना । 
सभान-तेखस्क होकर दक्‌ पर्वतो रौ भी कम्पित करते हो । हम छोड़कर 
सस्यञ्न तहं र्ता ) 

२, प्रकारम्‌ निवासवाके इरपुत्रो (मस्तो), सुम्दर दीप्ता रथ. 
नेमि (चक के ङो) के रय से मागभन शरो । वके मनितवणीय मसौ, 
सोभरि की (मेरी) सिकावी कर्ते हए, अन्न के साभ, प्रणि हमारे यत 
शं आभी । 

६. हेम कर्मवत्‌ पिष्णु मोर सभिश्रषणीय जक के पेष दपु मर्तो 
फे खप्रबलको भानतेषहै, 

४, भुन्दर आयुध सौर दीम्विधाणे मरतो, तुम छोम जिस सभय कम्पनं 
करते हो, उस समय सारे एीप पतित हो जति हं, स्थावरः (पृश्षारि) 
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पदाथ वुख प्राप्त रक्ते ह, ध्यावापृथिवी कांप जाते हं, गमनहीक जख 
बहता है ! 

५. मर्तो, तुम्हारे संग्राम में जाते समयन गिरनेवारे सेध भीर 
घनस्पति भाद्वि बार-षार दाब्ड करते हु, पुथिवी फंपती ह । 

६. मस्ती, तुम्हारे वरू के गमन के किए धुोक विद्र अन्तरिक्ष 
को छोडकर ऊपर भाग गया ह । प्रचुर बक्वलि जौर मेता मरूद्गण 
मपने शरीर सें दीप्त मभरण धारण करते हू । 

७. प्रदीप्त, बलवान्‌, वर्षणरूप, कुटि ओौर सत्ता सर्द्गण हुवी- 
ङ्प गल्ल के किए महती शोभा धारण करते ह । 

८, सोभरि आदि ऋषियों के शब्ड-द्वषरा हिरण्मय रथ के मध्य देश में 
मस्तो की दीणा प्रकट हौ रही हं \ गौोमातुक, श्लोभन-जन्मा ओर महानु- 
भाव मदद्यण हमारे मघ्, भोग ओर प्रीति फे छिद प्रवृत्त ष्टं । 

९. सम-वषं फे जष्वयुभो, वृष्डिवाता मर्तो के बलके लिप्‌ हष्यति 
भामो ¦ एप बर के द्वार वे सेचनं करनेवाङे ओर उत्तम पमनवारे होते हं । 

१०. नेता भर्दृगण सेच्रन-समर्थ, अष्व से युक्त, वृष्टिद्ाता के रूपं 
ष युक्त भीरः वर्षक नाभि से सम्पन्न रथ पर, हृव्य के पास, श्येन पक्षी 
फे समान अनायास भागमन करं । 

११. सस्तो का भितव्यस्जक जाभरण एक ही प्रकार काह ! प्रदीप्त 
घुवणेमय हाद उनके हूदय-वेकश मे विराज रहा हुं । बाहूषों मं आयुध 
भषमोय प्रकाितं होते ह । 

१२. उग्र, वषंक भौर उग्र बाहुभोवाक्ते मख्दृगण अपने चारीर फे 
रक्षण के छ्िपु यत्न नहं करते (मावदयकता ही नहीं ह) । मरतो, तुम्हरे 
रय पर भायुष भौर धनुष चुवृढु हं। एसी क्प युद्ध-क्षत्र मं, सेना- 
मुस पर, तुम्हरी ही विजय होती हं \ 

१३, ज $ समान स्ेच्र विस्तीणे मौर दीप्त बहु-संख्यकं भर्तो शा 
भाम एक होकर सी, पतृक दीघं स्थाठी अघ फे समान, भोग कै चिप, 
ययेष्ट होता हे 
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९८. उम भष्तो शौ वन्दना कले + उनके नि स्नुति करौ । नाह 
स्वामी कै हीन तेदक $ समान हुम कम्पनोःयादकः मदत $ हीन हेष 
ष्ट} उनका दान्‌ सहमा से पुक्तष्ु) 

१५. मच्तो, वम्हारा रकष पाकर स्मोता इति हुए दिनों मे सुकरा 
हेमाशा\ गो स्तोता" कह भवह्य ही वुम्हार हे । 

१६. नेका मश्तौ, हष्य-मक्षेण के सिए जित हृदिष्मान्‌ यभमात्‌ 
के व्य के पापसर आते हु, हे कम्पके मर्तो, बह तुम्हारे धुतिमान्‌ अष 
मौर अन्न-सम्भोग के द्वारा वुष्हरे परख को चारो भोर व्याप्ति फरता ह । 

१७. सपुत्र, असुर (बृष्टि भ अथवा वल) कै कर्ता भौर क्रिय 
हदणं सर्वगणं जिस प्रकार अन्तरिक्ष पै भाक हमारी कामना कर्‌, 
पह स्तोत्र षसाहीहैो। 

१८. जो सुम्दर दानवे यमाने मर्तो की पुजा करते ह भौरभौ 
एन सैचम-कर्तामो रो हव्य-्ारा एजित कमते हं, हम इन दोषौ प्रकार व 
छो्गो मे समानं} हमारे किए अतीव पणप्रद शिस से भाकर मिलो) 

१९. सौभरि, भित्य तण, सतीव वुष्टि-कातम भीर पावक मर्तः 
गण का सतीव अभिनव काक्पो-दादा, शु्दर छप से, उक्ती प्रार्‌ स्तव करो, 
जिस प्रकार कषक अयने बेरे की स्तुति करता ह । 

९०. पारे गृद्धो मं योद्धा छग के आवास कदने एर भश्द्मण घि. 
भवकर्ता हीते हं 1 साह्वान के प्य महक हे समान सम्पि आष्वादकर 
बर्दफ तथा अतीव यक्ष्व भस्तो कौ, शोभन वाक्यो हे द्वारा स्तुति करे। 

२१. समान-तेस्क मर्तो, एक जाति होने फे कारण सभाम कषु 
होकर गपि चार्यो ओर माप्त मे लेह करती--ारती--है । | 

२९. दे नर्तक भौर ववीःस्थर मे उज्ज्वल भाभरण पष्ुमनेवलि मरत; 
मसुष्य मी तुम्हारे अन्धुत्व के लिए शाता हं; इसलिए हमार पक्ष धे वति 
करो ! सदा षारणीय यत्त मे ठुम्हारा बन्मुत्व सर्वैव ही रहता ह \ 

२२. घुम्दर बानिवादे, गमनक्षीर घौर सक्ता भरतो, मवत्सम्बन्षी , 
(अर्यात्‌ कपना) मरौषध ते भ्ान्नो । व 
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९४. भरतौ, जिससे सुम समुद्र की रक्षा करते हो, निकसे 
यजमान के दत्र कौ हिसा करते हो मौर जिसे तृष्णज (गोतम) को 
कूपे प्रदान किया था, है सुखोत्पादक ओर शत्र-दून्य मरुतो, उसी सब 
प्रकार का कल्याण करनेवाली रक्षा कै हारा हमारे किए सुख उत्पन्न करी । 

२५. सुन्दर यज्ञवाले मरतो, सिन्धु नव, चिनाव, समुद्र ओर पवेत 
मे जो ओौषध हु-- १ 

२६. तुम षह सब भौषध परह्वानकर हमारी शरीर कौ चिकित्सा के 
लिए ऊे आभो! मरुतो, हममे से जिस प्रकार रोगौ के रोग की शान्ति 
हो, उसी प्र क्ार भाधितत अंग को जोड़ो (पूया करो) । 


प्रथम अप्राय तपस्त । 


र्श्पूक्त  _ .. . ` 
(द्वितीय ध्याय । ४ अनुचाक । दैवता इन्दर । अन्त की दो ऋचां 
छा चित्र सजा का दान ! ऋषि कण्वपुत्र सोभरि । 
छन्द॒ कुप्‌ च्रोर बहती ।) , 
१. अपूव इश, हम तुम्हे गुणी मनुष्य के समान सौम से पोषण करके 
रक्षा-पराप्ति की कामना से संग्राम में विविध-र्प-धारी तुम्हें बुते हैँ ! 
२, इ, अग्निष्टोम आदि यज्ोकी रक्षा के लिए हम तुम्हारे 
पास जाति हे 1 इन्र शवरुओं के अभिमवकर्ता, तरुण ओरखउग्रह। वहु हमारे 
भिमुखं बावे । हम तुम्हारे सखा हे । इन्दर, तुम भजनीय ओर रक्षक 
हयो । हम तुस्हँ वरण करते हे । [र 
३. भहवपति, गोपालक, उर्वैर-भूमि-स्वामी भौर सोमपतिं इनत जो 
रौर सोमपान करो । ॥ 
४, हम विप्र बन्धु-हीन हँ । तुम बन्धुवाले हौ । हम तुमसे बन्धुता 
करेगे ! कास-वधक इन्र, तुम्हारे जो श्षारीरिक तेज -हं" उनके साय सोम 
धात के लिए आभो । ८५ 9 
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५. इन्दर, दुरा भिधिते, सदकद ओर स्थं कान के कारण 
पुम्हरे सोम में हम पक्ष्यो कतै सदुत्रा रहकर बुम्हारी ही स्सुति करते हे । 

६. इन्द, इन स्तत्र फे साध तुम्हारे सामने पुम्हारी हौ स्तुति करभे) 
तुम बार-बार क्यों च्रिन्ता करते हो ? हरि भवरबोदसे इन, ह्मे पृ 
पशु मादिकौी अभिकछषाहं । दुम धनादिके दता हो} हमारे कमं 
तुम्हारे ही पास हे । 

७. ए, दुम्हारे रक्षण मेहम मये ही रगे । वच्रधद्‌ हकः पते 
हम वुँ सर्वत्र व्याप्त महीं लानते थे । इस समय पुरु जानते ह । 

८. वली इन्र, हम वुक्हारी भेरी जनते हं तुष्हारा सोय भरी 
जानते हं । षो इन्दर, हुम तुमसे मत्री मौर भोभ्य (घन) मांगते 
हं ! सबको निवास देनेवाले ओर सुन्दर क्षिरस्त्राणवासे इन्र, गौ मादि 
से युत सारे धनं मं हमे तीक्ष्ण करो । 

९. नित्र ऋत्विको जौर यजमानो, जी द्र, पूवं समय म, यह सादा 
धम हमारे किए जे माये पे, उन्हीं इर की, बुष्हारी र्ना के छिए, मै स्तुति 
फरता हु ) 

१०. हरितवणे अषप्रवा्षि, सण्मनों कै पति, शत्रुभो को दबानेवाकते 
दृ कौ स्तुति वही मनुष्य फरता हं, जो तृप्त होत्रा ह । ते धनी द्र 
सौ गमे भौर सौ मदर हुम स्तोता के क्िएु कपे भे। 

११. अभीप्सित फषटवाता इण, तुम्हे प्रहायक पराशर गोपश्त मन्यो 
दे प्राथ संग्राम मं मती शुद्ध शात्रु फो हत निवारित्त कसो । 

१२. बहतो के हाद्य बृक्ताने योग्य इद्र, हुम संप्राम मे हिस क्षो 
जीतेगे । हम पाप-बुद्धियो को हरावेगे । मर्तो शौ सहायता से हुम बुष 
फा दभ करो । हष अपने रमं प्क । इन, हषारे पारे क्रमौ की 
रक्षा फरो । 

११. इनदर, जन्म-क्नाल कते ही तुम शतरु-ूत्य हौ मौर चिर कासे 
बन्धून हो । जो मत्री तुम ब्राहते हो, पते ेत्रषठ युदधद्रारा प्राप्यं 
फरते हो । 
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१४. इद्र, बन्धुता के किए केव धनी (जयाक्ञिक्र) मनुष्य को 
कषयो नहीं आधित करते ? इसक्तिए कि भयाज्ञिक मनुष्य सुरा (मद्य) 
पान करके प्रमत्त हीते गौर पुम्हारी हिमा करते ह्रं । जिस समय तुम 
स्तोता को अपना समश्रकर धन आदि देते हो, उस सम्य वह वुम्हैँ प्रिता 
समग्छकर बुाता है । 

१५. दरन्र, तुम्हरे पतमान देवता के बन्घुत्व से वञ्चित होकर हभ 
सोम (निषक्र-चरुन्य न होने पावे । स्ोमाभिषव होने पर हम एकश्च उपरे 
करेगे । 

१६. मोदाता द्र, हम दुम्हारे है \ हम घन-शरून्य न ते ध्वे । 
म सरे के पाठ ले धनन प्रहण करे! तुम स्व्रामीष्ो 1 हमारे पास 
पुम दद धन दो) पुम्हारे वान की कोर्ट हिसा नष्टं कर प्षकता । 

१७, भें हव्यदाता ह । क्या इन्र मे सुम (सोभरि की) यह्‌ दान दिया 
हं ? अथवा शौमन-धना सरस्वती ने द्विया हे १ भथवा हे चित्र (चित्र 
राजा नामक यजमान), सुमने ही शिया ह ? 

१८. जैसे मेघ वृष्टिद्वारा पुधिवौ को प्रसन्न करतः हु" वैसे हौ सरस्वतौ 
नदी कै तीर पर श्हुनेवाङे जन्य रानार्मों क सहत भौर अयुत (दकश- 
सहृख) धन देकर धित्र राजा उन्हे प्रसन्न करते ह । 


२१ शर्त 
(देवता भरखिद्रय । ऋषि कण्व-पुत्र सौभरि । छन्द्‌ ककुप्‌, 
बृदती रौर अनुष्टुप्‌) 

१ अवद्य, तुम सुन्दर आदह्वानवके भौर स्तुयमान मार्गवाङ्ते हो । 
र्या को चरण करने के लिपु तुम सोग जिस रथ पर चृ थे, आज्‌, रक्षा 
के छिएु, उन्नी दशर्नीय रथ फो बुस्मूत्ता ह । 

, २, स्रजि, कत्याणग्राहिनी स्ृत्तियों कै द्वारा एस रथ कीं स्तत 
फरो । यह्‌ रथ प्राचीन स्तोता का पोषक, युद्ध मे ग्रोभन भद्वानः 
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वाला, बहतो के द्वारा अभिरूषणीय, सवका रक्षकः सप्रास मृं अग्रमएी, 
सबका भजनीय, शा्रुर्यौ का विद्ेदी मौर पाप-रहित हं । 

३. शत्रुओं के विजेता, प्रकाशमान अौर हष्यदाता यजमान क गृहपति 
अशवद्रय, हस कमं मे रखा के लिपु तमस्कार.द्रारा हम दुम्हँं अपने अभि. 
सुख करेगे । 

४. अवद्य, तुम्हारे रथ का एक चक्र स्वर्गलोक तक जाता ह ओौर 
दसरा तुम्हरे साय जाता हं । सारे कार्यो के प्रेरक अीर जलयति क्हिविनी- 
कुमारो, तुम्हारी संगलमयी बुद्धि, घेन फे समान, हमारे पान्न आवे । 

५. शिवय, तीन प्रकार फे सारयि-स्यानोवाला भौर सोते का 
कगामवाला पुम्हारा प्रसिद्ध रथ द्यावापृथिवी को अपने प्रकारा से भलत 
करता ह । नासत्यद्वय तुम लोग पूर्वोक्त रथ से भामो । 

६. अशिवदय, धुखोक (स्वग) में स्थित प्राचीन जख कोमनु के 
किए देकर तुमने लद्धल (हृल) से यव (जौ) कीषषतीकीयौीया 
मनुष्यो फो कृषि-कायं की शिक्षा दी धौ) अस-पाक्तक अदिव्य, माब 
सुन्वर स्तुति द्वारा हम बुम्हारी स्वु्ति करते हं । 

७, भ्न भौर घनवाङे अ्विवद्रयः वञ्च-मागं से हमारे रासं भामो 
धत को सेचन अथवा दान करनेवासे अषिवद्रय, इस माम॑ भुमने 
भरसदस्यु के पुत्र तृक्षि को प्रचुर घन देकर तप्त क्षिया था। 

८. नेता भौर वषणद्ील. घनवारे अषिवद्रय, शुम्हूरे किए पत्यते 
से यहु सोम अभिषुत हृभा हे ¦ सोम-पाम के धिष भामो मौर हृष्य 
प्रदाता के घर्मे सोम पियो! | 

९. वर्षणशील धनवाले भशिवदटयः सोमे के समाम भादि से सम्पप्न, 
भयुधो कै कोद्र भौर रमणी रथ पर चढ़ । 

१०. जिन रक्षणो से दुम्ने पक्य राजाकीरक्षाकौ भी, जिग 
सरध्निगु रजाफी रक्षाकी यौ मौर जिनसे यु राजा को सोमपान.द्राय 
प्रस्त किया या, उन्ही रक्षणो के साय बहत ही शीघ्र हमारे पास भामो 
जर रोणी की चिकित्सा क्से! 
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११. हम स्वम मे श्ीघ्रतकारी ओर मेधावी हं! अशरिवदय, तुम 
लोग युद्ध म शत्रू-वधके लिए क्लील्लकर्ता ह्ये) दिन के इस प्रातःकाल 
में स्वुत्तिष्रारा हम घुम बुक्ाते हं) 

१२. वपगशीक्त अदिव्य, विधिध-रूप, समस्त देवों छे हारा वरणीय 
मर इत आष्ुन कै अभिमुखं, उन सारी रक्षामों के साथ आमो । तुम 
सग हृति के जभि्छषी, मतीव धनदं भौर युद्ध मं मनेक शत्रुं फे 
मभिभेविद्ता हो ! जिन रकषर्णो से तुमने कूप को वद्धित किया ह, उनके 
साथ पारो) 

१३. ठन ब्र्िषद्रप को इस प्रातःकाल में जभिवादन करता हुमा 
मँ उनकी स्वुत्ति कर्ता हं । उन्ही दोनों के पास स्तोन्र-दारा घनादिकौी 
म्राचन{ फरता ह । 


१४. बे मल-पारक जीर युद्ध मं स्तुयमान मिं ह} रात्रि, उषःकाल 
श्रौर दिन मे सदा दम अश्षिवहय कौ बुलाते हं । भल्ल मौर धन महिवहय, 
ह्रु षे हाय मं हमे नहीं ेना। 

१५. अधिवहय, तुम सेचन-शौरू हो) मे सुख के योग्य हु) प्राततः 
काल मे मेरे किए स्य दे सुखे आमो! मं कषोभरि हूं अपने पिता के 
समाम हो कुहु बुखाता हू । 

१६. सन फ समान श्री प्रगामी, धन-वर्षकः, रात्रु-नाश्क भौर अनेको 
के रठाक अरिवद्रय, शीघ्रगामिनी ओर विविधा रक्षायों के साथ, हमारी 
श्क्षा कै छि, पास मं सयो) 


१७. भअशरिवह्टय, तुम अतीव सौमपाता, नेता मौर दश्शनीय हौ! 
हमरे यज्ञमार्गे को मदव, गौ मीर सुवणं से युक्त करके, जज । . 


१८. लिसंका दान्‌ सुन्दर है, जिसका वीये सुन्दर ह, जिसका सुन्दर 
शूप सबके लिट्‌ वरणीय ह मौर जिसे ख्छी पुरुष भी अभिभूत नहीं कर 
सकता, एसा ही धन हुम धारण करते हू । अन्न आर धन (अलयुक्त धनी) 
षिव्य, पुम्हारा भायमन होने पर हम सारा धन्‌ प्राप्त करेगे । 


९५० हिी-क.िव 


२६ शक्त 
(देवता श्ग्नि } ऋपि व्यश्व के पुत्र विश्वमना । द्वन्द रम्गिकं |) 

१. वैभुणो ह विष गसि कैरेवकि धिनि ह! शनी की सुति 
करो । जिनका धूमन्लकं चरी भीर कैत है, निनी वीस्ति को को 
पकड वहीं सकता सौरं जो लतत ह उन अन्वि की दुभा करी 

२. स्थर्थिनदरहके "विवध" शपि, मस्तिपिशुष्ध यसमा के किप्‌ 
रथादि के दत्ता अग्नि कौ, वाक्य-दारा, स्तुति करो) 

ह, शत्रुम क भीधकतं भीर श्वाधीतति अनीय स्ति जिनके 
क्न तीर पोषेत कौ प्रह कती हे, दे धैमे प्राप करति हे । 

४. अतीव दीप्तिमान्‌, ताप-दाता, दण्ड-सम्पक्त, श्लौ शौपििवाकै 
धीर धनम के भाते भरति का रलि-कन्य तैव अभिनव वैज उ 
रहा है। 

५. श्लोभनयनज्ञ भग्नि, सामने विद्रारं रीति त दौप्निशीलं क्षौर 
सषुयमाने दुभ भोतमति स्वोखः कै पाथ चहो । 

६. नि, तुम हैव्य-वाहक दूतं ही; ससलिए्‌ दैवी कौ हय हतै हप 
सुन्दर स्तोत्र के प्षाय जामो। 

७. मनूरष्यौ के हौम-सम्पादक आर पुंततमे अगि कौ # बुखाता 
ह । दंस सुक्त-र्प वचर्न-दारा उन भनि कौ चै परती कतीत। 
तुम्हारे ही लिए उन अग्नि की मंस्यति कसती ह । 

८. बूुविष प्रजञावारे, भित्र ओर तृप्तं भनि की कयो दै यन्त बौर 
साम्ये पे पषयति पलभान कौ भलःफामना पभ टीती ह। 

९. यक्षाभिलाषियौ, धतं कै सतन भीर यवके समि की, हैव्ययषि 
क्त ४, स्ुति-वष्यदाय, सेत करौ । 

१०. हमारे नियत यन्त अङ्खिरवाके अगति कै अभिभू भीर्य॑? पे 
मनुष्यो मे होम-निष्पादक सौर कसी यदीस्वौ ह! 











क 
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१९१. अजह अधि, पुरहर दीप्यमान जीर महान्‌ रंरिमर्यां काम- 
बरक होकर अस्व के समातं द॑ शर्करे कर्ती हुं। 

१२. अश्ष-पति अभिनि, हमि लिए म ज्ोभन वौर्धवाला धन दो। 
हमारे पत्र कीर पौत्र फे पत्तं ओ धत है, उसे युद्ध-कारं में वचाभो। 

१३. भनुष्य-रक्षक आर तौक्ष्म अग्नि प्रसस्न होकर जभी मनुष्य 
के गृहं मै भवशत हतै हैः तभौ वेह सरि रक्षसोः को विनष्ट 
फरते ह ) 

१४. है बीर जीर भतुष्य-पाक अैष्नि, हमारे भये स्तोभ फो सुनकर 
माधी रक्षी को तापक्ष तेज ४ शसा अकी) 

१५. जो मनुष्य हैष्यप्राता च्छत्िको के दवारा घम्नि की हव्यं प्रदानं 
कप्त ट, उसको शेघुष्य-रान्रु माधा-हारा मौ वशं भे मेही कैर सक्ता) 

१६. जपने फो धन का वर्षेक बनाने की इच्छा से ष्यश्व नौसा 
ववि ने वु्टु प्रसन्न किया था; क्योकि तुम धनद हो । हम भौ महात्‌ धनं 
के लिए उन अग्नि को जल्तते हं 

१७. यन्ञक्लौख भौर जातप्रज्न फाय्य (कविपुत्र = उह्यना षि) ने 
मनु कै धरम तुग्है होताङके रूप से बेहीया था। 

१८. सग्नि, समस्त देवो से मिलकर तुम्हं हौ दत नियुक्त किया थ!। 
हेव अग्नि, तुमे दैवो मे बुश हौ । पुम र्ती सभयं यं्त-यौम्य हो गये धे। 

१९. वधर, पवित्र, धृर-भपि मौर तेजस्वी इने अग्नि को वीर वा 
समर्थं मनुष्य ने दूत बनाया था । 

२०. सुक्‌ प्रहुण करके हम श्ुन्दर कीप्तिवाले, शुश्चव्णं, तेजस्वी, 
मनुष्यो के किए स्तवनौय मौर मजर मग्नि को हेम बुलते ह । 

५१. जौ पनष्यै एष्य दती क्लवि के दरा अनिन कौ आहुति दतां 
है, षह प्रचर पौषक आर वीर पुत्र, पौत्र आदि तै युक्च अनि प्राप्त 
करती है । 

२२. देवौ भ शूरय; असि-परं जर भ्रीचीन निनि कै पौसं ह्ययुतं 
शुकं नमस्कार के साय यभ्ति के पातत अताहै। 





९५ हिन्दी ग्वेद 


२३. धह के समान स्तुति प्रशस्यतमः, पुश्थतम भीर शश्र 
दीप्ति से युक्त सग्नि की, हम, परिशर्या करषे ह। 

२४. व्यर्व-यु्र “यिदवसनाः ऋषि, “स्युखयुप नामक ऋषि के 
समाम तुम यजमान के गुहु मे उत्पन्न मौर विशाल मन्ठि की, स्तोत्रस, 
पूजा करो ! 

२५. मेवादी (विप्र) यजमान मनूर्घ्यो के अतिथि ओीर वनस्पति के 
पत्र तथा प्राचीन अग्निक्ी, रक्षण के रिष, स्तुति करते हु) 

२६. अग्नि, समस्त प्रधानं स्तोतार्मो के प्ताममे द्रुम कुक के पर्‌ 
बैठे . पुम स्तुति फे योग्य हो । मनुष्य-प्बत हृष्य को स्वीकार करो) 
` २७. अग्नि, वरणीय प्रचुर घनं ह्मे दो । बहर्तो दारा अभिषषणीय 
तथा सुन्दर वीयवाले पुत्र, पौत्र भादि के साथ; कीतिं से युक्त, धन 
हमं शे । 

२८. तुम वरणीय, वासदाता मौर युवक षो) जो धुन्दर सामगान 
करते हू, उनको छक्ष्य करके सश धन आवि भेजी । 

२९. मनति तुम अतिशय दाता ह) पशु से युक्त अन्न भौर महान 
के वीच देने पोग्य धन हमं प्रदान शरो । 

३०. अग्निः तुम देयो मं यस्वी हो; इसलिप्‌ कुम सत्यान्‌, भी 
भति विराजमाने भौर पवित्र बल से युक्त भित्र भीर वरण को ईस कमं 
ले भामो) 


२४ भक्त 
(देवता इन्द्र । श्रन्तिम पीन मन्ध ॐ दैवता सुषाम राजा फे पुत्र 
वरु का दान | शषि व्यश्व-पुप्र केयश्व ! छन्द उष्णिक्‌ }) 
„ भित्र ऋत्विको, वजधर शय के लिए हम प्स स्सोश्र फी करभे) 
पुम लोगो क क्ति संग्रामो भं मयुर्धोके नेता भौर प्रभौ कै घषक 
इद्र कफे लिए मे स्तुति फसूगा। 
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म्‌. इन्द्र पुम बल के द्वारा विख्यात हो) वुत्रासुरं फा वध करने के 
कारण तुम वृत्रहन्ता हए हयो! तुम सूर हो! धनद्वारा धनवान्‌ व्यक्ति 
को अधिकं धम देते हो। 

३. इछ, तुम हमारे हारा स्तुत किये जाने पर नानाविध अनो से 
युक्ते धन हरमे प्रदान करो! अदववलि इन्द, तुम नि्येमन-घमय में ही 
घुम के वासदाता मौर दता होते हो। 

४. इद्रः हमारे लिए तुम घन प्रकाक्षित करो । शचरु-नाशक, स्तूयमान 
होकर तुम धृष्ट मनं फे साय वही घन हमे दो। 

५. अहववाखे इन्र, गौर्यो के खोजने फे समय तुम्हारे प्रति योद्धा 
छोग तुम्हारा शंया ओर दाहिना हाथ नहीं हृटा सकते प्रतिरोधक वृत्र 
धादि भी वुम्हारे हाथों को नहीं हटा सकते--तुम अबाधित हो । 

६. वश्मधर शन्त, स्तुति-षचनों कै हारा तुम्हे मे प्राप्त होता हू। 
हसी प्रकार से सोग गौ्भों के साथ गोष्ठ को प्राप्त होते हं। 

७. ह, तुम वुच्रादि के सर्व-घेष्ठ विनाशक हो ।. है उग्र, वासदाता 
प्मौर नेता द्र, विक्वमना सामक ऋषि के सारे स्तोत्रं मं उपस्थित . 
होमा । | 

८. बृष्रष्त, श्र मौर अनेकों फे हारा बुलाये जाने योग्य इन, 
मवीन, स्युहृणीय आर सुखादि का साकं धन हम प्राप्त करेगे । 

९. सबको नच नेवाले इन्र, तुम्हारे बल को शत्रु लोग नहीं दबा. 
सकते । बहतो के द्वारा चुलाये गये इन्द्र, हव्यदाता को जो तुम वान करते 
ष्ट, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता! 

१०. अत्यस्त पूजनीय भौर नेतायों मे शरेष्ठ इन्द्र, महान्‌ धन क 
छाभ के लिए अपने उदर को सोमद्रारा सीचो । धनी इन्द, धन-प्राप्ति के 
लिए सुम सुदृढ शत्रु-पुरियों को विनष्ट करो) 

१९. व्री गौर धनी इतर, हम रोगों ने तुमे पुरे अन्य देषो के 
निकट भश्षा्ये की थौ; (परन्तु निष्फल) । इस समय तुम हमे धन भौर 
रक्षण वो। 


देशव दिष्यो-ष्येव 


१९. सथानेष्े मौर स्तोच्र-पात्र द्र, अ्त-प्रकादाकं यद्रा कौट थलः 
ह लिए पुम्हारे भिदा अस्प छफिक्री कौ नही भागता । 

१३. एर के लिए ही हुम सोभ-सिम करो (भानं चुन्ामो) । इन 
क्षोभमय भयु (रह) पिर्य। भहु मपने महस शोर शप्र के साथ धमादि 
भेगते हि । 

१४. अष्टो के अधिपति इद्र की सं स्तुति शैष! पे जवनं वु 
धस द्रे को वेते हं स्तोता म्यश्व धवि के पूत की (मिरी) स्तुति 
भुनो, 

१५. इन्दर, प्राज्नीन समय मं तुमसे अविक घनी, सध, जाभयद्षत 
णोर स्टुत्तिनमुक्त कोई नही उल्यन्न हुमा । 

१६. ऋत्विक्‌; प्रुम मदर सोम-हय भन्न कै भतीवं भदफन अ 
(सोमरस) काः इन्द्र के क्तिएु, सेन कये । एन वीर गौर सषा दद्ध नशील 
रकी ही रोग स्तुति करते े। 

१७. हटि पराभक श्वी क स्वमी एत, दैन्हारी पे की फी दु 
स्यति शो कोर वल अथवा धन कै कारणं महीं लष हफता । 

१८. भघ्नाभिलाषौ होकर हम, जिन यज्ञो मे इइत्विकषण प्रमत्त नही 
होत, शीं धल कै दारः श्दनय मध्रपति ए कौ दुलत ह 

१९. मितरभूत ऋत्विकी, तुम शश्र सामो ¦ हैम स्तुत्नियौष्य नेता 
र की स्टुति करो । महु इन्द केले ही सारी परव्रु-सेना फो अभिभूत 
करत ह। 

२०. ऋत्विको, जो इ स्मुति को तह पेफते, स्यति कौ अभिलाषा 
करते ह, उष्टं दीप्ति्ासी इच के क्त्‌ धुत मौर मधुतेभौ स्वाष् भीद 
त्यन्त मीठा वच्वन कहो । 

२९. जिन इस के बीर-कमं मणीन्‌ ह, विनके धनको क्रु नीपा 
सकते मौर जिनका दान, ज्योति (जन्त्ररिकष) के समानि, शरे शतोताथौं 
को व्याप्त कश्ला है-- 
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२२. उन्ही र मारने योग्य, धी जीर स्तोताओं के दारा नियन्त्रित 
इनदर फी, ध्थव॑व ऋषि के सपान, स्तुतिं क्षसे \ स्वामी हये हव्य को 
प्रहस्त षह कवे है। 

२३. व्यकव के पुथ विरवत, मनैष्य कै दसै प्राण इन्दर है; इसलिए 
भेवितय, चिदति तथा संदा भ्नस्कारं दैः यौरधे इन की स्तुतिं करो । 

२४. तै बादिय पर्तिदितं पक्षियों कां उना जीरमतै हं, पतै ही, 
हे बयषस्त इ, तुम निच्तिधी (रकषिसौ) क्षा भसन संमते ह । 

९५. अतीव वरनीय ई, क्म निष्ठ यजमानं कै लि हमं अपना 
आय वो ! त्सं नामक रजि कै किए तुमने दो प्रकारं से शच्या 
वषं किया ह, हमे वही रेषा दौ 

२६. अतीव दज्ञेनौीय इन्द्र, तुम स्तुति-योष्य हौ । देने कै किए तुमसे 
हम घन की याचना करते हे । तुभ हमार सारौ शत्र-तेी फ अभिभव- 
कर्ता हो ! 

२७. जो इन्र राक्षप्त-विहित पाप से मृक्त करते हं ओर जो चिनु 
मदि ज्ञातो नदियों के तठ पर वत्तंमात यजमानो के पान्न धन मेनते ह, 
बही तुम, हे बहु-घनी हन्द, भसुर श्रं के वघ कै किए भस्ब्र नीचे करो + 

९८, धद राभ, जपते 'पित्तर घुषामा राजा फे किए प्रधन समय 
भे लेसे शमि वाचको को भन हिमा ध वैसे ही इस्त समय व्यश्वो (हुम 
लोगों) कौ दो। शोमम धनवाटी भीर म्षघाली उषा) घु भौ धन दौ । 

९९. भव्यो कै हितेषी ओर सोमवौे वमनं (वरै) की दक्षिणा 
शौमं तै बुवते व्यदैवनुत्रो (हभ लोमी) क पासे भावै। सी भीर हीर 
स्थर धन हमारे पास आवें । 

३०. इषदिवौ, जौ तुमसे पतै है कि “वरै कहौ रहते द”, वे अग्र 
जिङ्खासु ह । यर्हि धुत 114 पु कि #. 18 ती रतव अवरयशश्थल 
सौर दाधू-निवीरह ह वरं राजी गीती कै तरं पर हतै &--एसा 
कहना । 
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५ पर्त 
(वता १०.१२ ठक विष्वदृवगण, अवशिष्ट के मित्र श्मौर 
वत्णा। स्यश्वे के पुत्र वैयश्य (विश्वमना) ऋरि | छन्द 
डप्णिद्‌ शौर उष्मा ॥ 

१, समस्त पंसार के रष्क भित्र दौर पषण, देवो मे श्रुम मङनीय 
हो । हविःपरवान के तिप्‌ हुम पमान फा आशय करो | ध्यव, पङ्का 
वीर वि्युद्ध बलवाते मित्र भौर वदणका पह करो। 

९. ोभन-कर्मा जो भित्र भौर वरुण प्रन भौर रथव ष्ु, दै बहुत 
समय से सुन्व र-जन्मा सौर मदिति के पुर तथा धूत-द्रत हृ! 

४. महती ओर सस्यवती अदिति ने सषनद्रारी भौर तेजस्वी उन्ही 
मित्र तधा बण फो असुर -हुमन-वल के सिए उत्मन्न किमाह) 

४. महान्‌, सम्राट्‌, बली (अपुर) भौर सत्यवान्‌ मि मौर अरण 
भरहाम्‌ यश्च फा प्रकाशन हरते ह । 

५. महाम्‌ बस के पोत्र, यमङे पुत्र, सुकर्मा सौर प्रभुर चन हेमा 
भित्र मौर कण भप्त के निवास-स्थान में रहते ह । 

६. मिश्र मीर वर्थ, तुम लोग धने वथा दिष्य आर पुथिवी पर्‌ 
छएत्यस्न भष्न देते हो । जलवती बुष्टि तुम्हारे पातत र्ट \ 

७, भित्र गौर षेण, तुम सत्यवान्‌, सश्नाह्‌ भौर ह्य-मिभ हो! 
पुम सोय प्रश्न कमं के छिए देवो को उसी प्रकार वैते हो; जि 
प्रकार गो-युष फो बुधम देषयता हे 

८. सस्यवान्‌ मौर सुन्वर-कर्मा मिभ लोर करण प्ञाप्नाक्य के किर 
बेटे । धूत-व्रत ओर वली (क्षति) भिव सौर कदम बह (कत्र) को 
ष्पाप्त करं ! 

९, नेश्र होने फे प्रथम ही प्रणयो फो लानेषाकते, सगे प्रेरक भौर 
चिरन्तन सिर तथा वरण दुःसह तेमोवस से शोभित इए 

१०. अदिति देवी हमारी श्क्षा कर्‌! अ्धिषष्रय रक्षा शरे । अत्यन्त 
धेगदाली मरुद्गण रक्षा कर्‌ । 
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११. शोभन दानवाक्ते मरतो, तुम छोग आहिसित हो \ तुम रोय 
7 हमरो नौका कौ रक्ता करो। हम तुम्हारे पालन से इकद्ठे 

। 

१२. हेम महिसत होकर हसा-शन्य संदाता विष्णु की स्तुति करेगे । 
भकेले हौ युदध-कर्ता विष्णु, तुम स्तोता को धन देनेवाे हो ! जिसने 
य प्रारस्म किया हृ, उसकी स्तुति सुनो) 

१२. हम ष्ट, सवके रक्षक भौर षरणीय घन भधित करते है । 
भित्र, ष्ण लर भर्यमा इस घन कौ रक्षा करते है । 

८. हमारे धन की रक्षा पर्जन्य (मेघ) करर; भरवृगण भौर अधिविद्रय 
भी रक्षा करटः हन्त, विष्म्‌ भौर समस्त अभौष्टवर्षक देवता मिलकर 
श्क्षा कर्‌! 

१५. वै देव पूज्य ओर तेता हं । जैसे वेगशाली नक वृक्ष को उखाड़ 
फकता हे, वसे हौ वे देव शीश्रगामौ होकर जिस किसी भी शत्रु कै प्रति. 
क्स होकर उसका विनाश कर शक्ते ह । 

१६. सोकंपति भित्र वेटू-संस्यक प्रधान द्रव्यो को, अपने तेज से, 
हसी पकार वेते हं भित्र भौर वर्ण भसे हम तुम्हारे किए भित्र 
ध्तं कोकते ह) 

१७, हम साभ्नान्य-सम्पल्न वरेण के गृह फो प्राप्त करगे । अतीव 
प्रसिद्ध मित्रके व्रतको भी प्राप्त करेगे । 

१८. जो मित्र स्वगं भौर संसार फे अन्त को, अपनी रक्षिमि से, प्रका 
शित करते ह, मपती महिमा से हने वोनो को पुणे भी करते हँ \ 

१९. सुन्वर वीयं वाले मित्र भौर. वरण प्रकाशक आदित्य के स्थाने 
(आकाक्ञ) मे भरपती ज्योति को विस्तृत करसे हं । पवात्‌ अन्न 
के समान शुश्चवण भौर सबके हारा आहत होकर अवस्थान करते हैं । 

२०. स्तोता, विस्तृत गृहवाले यज्ञ में भिक्रावरण की स्तुति करो। 
धरण पृलु-युक्ष्त अन्न के ईरवर हुं भौर महाग्रसन्रताकारक अघर देने मे भी 
भ्रसभेहे। 
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२९१. सँ भित्र थोर वरुण फे उत हेन ओर द्यावापृथिवी की दिन-रत्‌ 
स्पुति करता हु} देण, सथा हमे बाता (वान) के अनिमुल्ठ फरो । 

२२. उक्ष-गोच्र मं उत्पघ् मौर सुषाभरा के धुप्र षदे राजाफे दान्‌ भे 
प्रबुत्त हीने पर सरषमामी, सजत के समान मौर भदो से युक्त रथ 
हमको मिद्धा भरा। सुषामा के पुत्र का रथ श्रतरुभों फे जीवन भौर एष्य 
सादिका हरण करता ह । 

२३, हरित-वणं मद्व के पध मे शत्रो ॐ क्ति अतीव बाधके तभा 
कुदाल व्यक्तर्यो मे मनूर्ध्यो के ब्राहृकं दयो भदव, बड राजाद्राधः हमारे 
क्षिप श्रीघ्न प्रदत्त हो । 

२४. मभिनव स्तृत्ति-द्रारा स्तव करते हए शोभन रज्जुके, कक्षा 
(चावुक) षाले, सन्तोषक शौर शीघ्र-गमन दो (सुषामा के पुनर दस $} 
भवो को में प्राप्त $ङ्‌। 

६ प्त 
(देवता श्रश्यद्रय ! २०-२९ तक कं वायु } छपि भद्भिरोगौत्रीय 
उर्व के पुत्र वेयश्य बा चिएवमना । छन्द गायत्री, 
भवुष्टुप्‌ मोर उप्णिक्‌ |) 

१. हिसित-दल, वधक ओर धनदयाली भशिवद्रय, तुग्हूरे बकन क्षी 
को हिसा बही फर सक्ता \ स्तौतानो के मीच तुम्हारे एकत्र मीर शश्र 
गसन के क्लिए्‌ रय को बुला हु । 

२. सत्पस्वकप) मभरिलाफपर म्र धमभाक्ली अदिष्ड्रय, सुषमा 
राजा के पिए महाधन दरेते ¢ निमित्त दुष ब्रोण बे अतेये, वमे ही 
पषा फे साभ मागम छो । चर प्रेम एस बत फो कषा] 

३, प्त, षन बीर बहुत भन्ने भश्रिवद्रय, भ्राज अतश्च होगे 
पर तुम्रं हुम हृन्यन्राय ब्र । 

४, तेता प्रपद्य, तवते धिक दोनेवाक्रा भौर व्रष्ारा प्रसिद्ध 
एय आगमन कटे। क्षिप्रन्ततोता फो पर्य पवने एदे के शिप ष्क 
सारे स्तोग्रों क) जानन । 
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५. अभिल्ाषा-दाता बौर धनौ मदिवद्रय, कुटिल कार्य-कर्ता श्रयो 
को समन उपस्थित जानो) तुम छोग खष्टो। ठेषी क्षत्र को ष्ठे 
प्रहणन करी) 

६. सबके दर्कनीय, कर्म -प्रीत्तिकर, मदकर कान्तिवाके अौर जलर-पौषक 
अश्विधद्रय, भुम ्टोग शीघ्रगामी बद्व कै द्वारा समस्त यज्ञ फे प्रति आग 
मनं करौ) 

७. मद्रिवद्रय, विदव-पालक धन के काय हमारे यन्न मे आयी । लुभ 
न्लोम धती, भूर मौर वजय हो) 

€, इद्र मौर नासलत्यहय (सधिवद्रय ), बुम शोण अतीव सेव्यमान 
होकर मेरे पल मं माज, देवो कं साय, आओ, 

९. पते छिषु धन-दान कौ प्राच्तिकी इच्छा हुम व्यध्व के समाम 
पुमे बुति ह } मेषाधियो, छपा करके यहाँ पधारो। 

१०. ऋषि, भषिवदय कौ स्तुति करौ । भमेक बार मुम्हारा आह्वान 
सुनते हए अिवद्रय समीपवर्ती कषधरभों भौर पणियो को सोरं । 

११. नेतामौ, वैयश्व `का आह्वान सुनो । मेरे आह्वान को समश्शो ॥ 
ब्रणः, नित भौर वयमा सदा भिरे हृष ह । 

१२. स्वषरीय ओर अभिकाषप्रद अषहिवद्रय, घुम रोग स्तोता की 
णोत हौ भौर उक्ते किए जो कते धाते हौ, वह्‌ प्रतिदिन मुभे दो। 

१३. जेसे वध्‌ वस्र से दकौ रहती है, देसे ही जौ मनुष्य यज्ञ ति 
म्रादृत्त (परिव) रषा हं, उतकी परिचर्यां (दैख-रेन्र) करते हप 
भिवय श्रन्नका मङ्ग शर्ते हं । 

१४, जित्य, सतीव श्रापक भौर नेलाजों के पानःप्रीग्य सोम का 
दले कृष्ना जौ मनुष्य नमता हं, वषे (शता) मुभ पाने की इच्छा 
करफे तुम मेरे गृह मं पारो) | 

१५. अभिष्ठाधन्दघ भौर धती भरिक्दय, नेताधों क पीते कै योग्य 
सोभ फे किए हमारे घर पधार \ शब्रुद्रोही श्र के समास (व्याध कषद 
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से मृगवाले ईप्सित प्रदेश कौ प्राप्त करता हं) स्युिवाक्यद्रारा यज्ञ- 
समाप्तिकरदो) 

१६. सवके नेता भ्य, स्तोत्रां भं से स्तोम (स्तुति-विष्षेष) 
तुम्हरे पास जाकर तुम्रं बृखादे जीर प्रसन्न करे । 

१७. अक्षिवदय, घुलोक के (नीखे) पस समुद्र मं पडि तुम प्रमत्त 
होमो अथवा अन्न चाहने यजमान के बृह मं यद्वि मत्त होन, तै, 
समर्य, हमारा पह स्तोत्र पुन 


१८. नवियों भें से स्पन्दन-शीर मौर हिरष्य-माग शवे्तयावर 
 (स्वेत-जला होकर बहुनेवाली) नाम की नदी स्तुति-द्रार बुम्हुयरे पात 
जाती हं मथवा बुम्हारे रय को ढोती हं । 

१९. सुन्दर गमनवासे भष्िवद्रय, सुन्दर कीतिताली, इषेसवर्णा भौर 
पुषटि-कारिणी प्वे्तयावरी नदी को प्रवाहित करो 

२०. षायु, रय ठढोनेवाठे दोनों अह्यो को पोजित कते । बासदाता 
वायुः पोषण के योग्य सहिवहय को संग्राम मं मिलो) ब्रापु, अनन्तर 
हमारे मदकर सोम का पान कसो ओर तीनो छन मे माकन । 

२१. य्ञवति, त्वष्टा (ब्रह्मा) के उामाता मौर विच्िश्र-कर्मात्रायुः 
हम्हारा पालने हेम प्राप्त कर सक । 

२२, हम स्वष्टा के जासाता भौर समर्थं दापु के समीप, सोम सर्भि- 
षवे करके, धन मांगते ह । घन दान से हुम घनी हमि 

२३. वायु, द्युलोकं मं कल्याण छे जालो ) अव से युक्त र जराभो । 
तुम महान्‌ हो \ मोरे पाविरषोचाले अश्वो को भयते रथ भे जोतो । 

२४. वायु, तुम सतीव सुन्दर सूपकारे हो । तुम्हे सारे अङ्कु अहिमा 
से व्याप्त ह। सोमाभिषव के लिए पत्थर के समान यज्ञो मं हम बुम्डे 
वलते हं \ 

२५. षायुदेष, देवो सं तुम मुश्य हो भन्तःकरण से प्रसन्न हषर 
हमे अस, जक आर कमं प्रवान करो। शः 
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७ प्त 

(दैवता विश्वदेवगण ! ऋषि विवस्वान्‌ के पुत्र मनु । छन्द्‌ 

श्रयुच्‌ श्हती, युच्‌ ब्रहती चनौर सतोबृहती ॥ 

१. इस स्तोत्रात्सक यन्न मं अग्नि, सोमाभिषव के लिए प्रस्तर भौर 
कुदो सग्रभाय मं स्थापित हए हँ £ मरुद्गण, ब्रह्मणस्पति भौर अन्य देवों 
से, स्ुति-द्रारा, रक्षण की प्राप्तिके लिए, सं याचना करता हूं । 

२. र्न, हमारे यञ्च सें पश्य के निकट ति ह, इस पृथिवी (यत्त- 
शाखा} ओर वनस्पत्ति फे समीप अते हो भौर प्रातःकाल सथा रन्निमें 
सोमाभिषद के चिप प्रस्तर के निकट आते ह्यी। सवेज्ञाता चिहव-देचगण 
हमारे कर्मा के रक्षक हओ) 

२. प्रान यज्ञ अग्नि भौर अन्य देवों के पास, उत्तमता के साथ, 
गमन करे एढम्‌ आदित्यो, धृत-त्रत वरुण मौर तेजस्वी मरुतो फे निकट 
भौ गमन करे । * 

४. बहुधनी आर शतरु-ताश्चक विह्वदेवगण मनु के वद्धंन क किए 
ह । सर्वज्ञता देवो, महित्ित पालन के साय हरमे बाधा-रहित गृह प्रदान 
करो) 

५ विर्वदेवी, स्तोत्रो मं समान-मना ओर परस्पर सद्खत होकर 
ध्न मीर ऋचा फे साय, आज फे यज्ञ-दिन में हमारे निकट आभो, 
भरतो मौर महुत्वपुणं अदिति देवी, हमारे उस गृह्‌ मं विराजो । 

६. मरुतो, अपने प्रिय ष्ठो को इस यज्ञ मे भेजो अथवा अह्नो पे 
युक्त होकर आमो । सित्र, हृष्य के किए पक्षारो। इन्र, वरण ओर युद्ध 
भे शबरु-वथ के किए क्षिप्रकर्ता तथा नेता आदित्यगण हमारे कीं पर 
बैट । 

बर्ण, मन्‌ के समान हम (मनुवं्षीय) सोभाभिषव करके ओर 
म्बि फो समिद्ध करे, हवि को स्थापित भौर कुश्च का छेदन करते हूए, 


छुम्हं बुलाते हं । 
फ़ा> ६६ 
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८. मरद्गण, विष्णु, मदिबह्य ओर पूषा, मेरी स्तुति के साथ यज्ञ 
मे पधारो। देवों के वौ प्रथम इद भी वारये! बद्धाभिलापी स्तोता 
छोग श्र को वृत्रहा कहते हं) 

९. व्रोहु-शम्य देवौ, हम अधा-शून्य गृह प्रदान करो ! वास्तवाता 
देवो, दूर अथवा समीप के देश्च से भकर कोई कभी वरणीय दृह की 
हिसा नहीं श्रता! 

१०. शत्रु-भक्षक देवो, तुमसे स्वजातिभाव मौर कभ्युनावं हं । प्रथम 
अभ्युदय ओर नवम धमक किप्‌ क्षीर मौर उक्तमता से हमं कहो) 

१९१. सर्वघमवान्‌ श्वो, म घत शी कामना करता हं । एसी समध 
किसीषेमकी गई स्युतिको मै, अभी वुम्हरि रमणीय घन की प्राल्ि 
के लिए, करता हं! 

१२. सुस्दर स्वुतिवाले मद्तो, हुम लोर्गो मे ऊदष्वगामी सौर सके 
पैवनीय सथिता (पवको कायं मे खामेवाे) अब उगते है, उस समयं 
मनुष्य, पष्‌ ओर पक्षी भपने-मपने कार्यो में रग जति हं । 

१२. हम प्रकाशक स्तुति फे हाय स्तव कष्ते हुए वुम श्रौगो मेस 
दिव्य देवता को, क्म-रक्षण के लिए, पुति ह । अभीप्तित कौ प्राप्ति 
फे लिए दीप्तिमान्‌ देवता फो बुलाते हं । अद्न-रुमे के किए दिष्य देवता 
कफो बुरते ह} 

१४. समान-करोषी विरददेवगण मनू के (मेरे) छिए वनादि दनि के 
निमित्त एक साथ प्रचृत्त हौ । भाज सीर दूसरे विन--सब दिनो मे मेरे 
छिद मीर तेरे परत्र के क्तिए्‌ दरणीय (सम्भजनीय) धमके दता) 

१५. बरहिसनीय देवौ, स्तोत्र के माधार यक्त मे तुम्हारी श्रुव स्सुति 
करता हं । वरण मौर भित्र तुम्हारे हरीर कै षिए जहि धारण कता 
हु, उत्ते शत्रुओं कौ हिसा बाधा महीं देती । 

१६. देवो, जौ मनुष्य वरणीय ष्मक लिए पुम हृष्य रेताहैः 
वह्‌ पना गृह बढ़ता, भ्न बढ़ता, यश्च के द्रां प्रला (पुत्रादि) चे 
सम्प्र होता हं मौर सथके दारा सहिसित्‌ होकर समद होता ह । 
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१७. षह युद्ध के धिनाभो धन्‌ प्राप्त करता ह, सुन्दर गमनवाले 
ष्व से मार्य को अतिक्रम रता हं तथा भिन्न, धरण भौर अयेमा मिलित 
मीर प्तभान वान से युक्त होकर उसफी रक्षा करते ह! 

१८. देवो, भ्रगम्य भौर दुर्मम्प पथ कौ सुगस करी यह अशनि 
(सायुध) किसी की हिरा मे करके धिरिष्डहो जापर) 

१९, बल-प्रिय देवो, सुसं कफे उक्ष होने पर माल तुम कल्याणव्राहुक 
गृष्टं फो धारण करो \ सारे धनो से युक्त देवो, सायंकाल धारण करो, 
प्रातः-कार धारणं कसो जौर म्यह कामें मनु फे छिए घन धारणं 
फरो) 

२०. प्राश्न {सखसुर) दैवो, यज्ञ के प्रति तुम्हारे लाभ के किए हृषि 
देनेवाले भौर यज्गामी यजमान को यदि घुम सोग गृह प्रदान फरते हो, 
तो हे बासवाता आर स्थ-घन-संयुक्त देवो, हम पुम्हारे उसी मंगररटकर 
गृह मे तुम्हारी पजा करे! | 

२१. सर्व-घन-सम्पघ्न देवो, भाल सु्योष्य होते पर, भष्याह्लु मं भोर 
ा्यंकार मे हम्यदाता भौर भ्कृष्ट ज्ञानी सनु शेषि के (मेरे) 
क्तिए्‌ णो रमणीय धन तुम लोग धारम करते हो-- 

२२. शीप्तिमार्‌ देवो, तुम्हारे पुरीं के समान हम बहुत रोगों केः 
भोग कै योग्य उसी घत को प्राप्त करेगे । भारिस्यो, यज्ञ फरते ए हम 
षस घस कै द्वारा अतीव धनादुचता प्राप्त फरंग । 


व? २८ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । छषि मनु । छन्द गायत्री शौर 
। पुरडष्िक |) 
१. जो तेतीस देवता कुक्षो पर वैटेथे, बे हमं समभ भीरं बार-वारः 
हमे क्षम दे। 
२. वरण, भिश्र जीर अर्यमा सुम्डर हव्य देनेवाले यजमानो के साथ 
भिशटकर भौर देवपत्न्यो के सहित, नानाविष वषदूकारे (हि, बषट्‌ ` 
आदि श्यो) कै हारा बुखयं गये हि| 


९६४ हिन्दी. ऋवेवे 


६. वे वदणादि देव, सपने सारे मनश कै साय, सम्मुख, पीठ, 
छपर भौर भीचे हमारे रक्षक ह । 

४, देवता लोग जेसी इच्छा फरते हु, वैसा ही होढा हं द्वो भी 
कामना फो कोद विनष्ट नही कट सक्ता) व्रदाता मनुष्य (यदि षट 
हमि देने लगे) को मी कोद हिसा नही कर सकता । 

५, (इच के अं्ष-क्प) पात मस्त फे सात प्रकारः के आयुषु, 
सात प्रकारके आानरण हं गौर सात प्रार्‌ कौ दीप्ति ह) 


२९ श्रुक्त 
देवता विश्वदेवगण॒ । ऋषि मरीचि फे पुत्र कश्यप का चंवस्वत | 
छन्द द्विपदा श्रौर विराद्‌ |) 
१. बभुवणं (पीले रंग के); सवं, राक्रियो के मेता, खक मौर 
एकाकी सोमदेव हिरण्मय आमरण को प्रकाशित करते हं । 
. २. देवों मे दीप्यमान, मेधामी ओर भके अग्नि अयना स्थान प्राम्व 
करते हँ 1 
३. देवो के बीच निच स्यानं मे घत्तमान त्वष्टा हार्थो मं कीहूमय 
कुठार को धारण करते है । 
४, इख लेके हस्त-निषहितं वध घारण करते श्लौर वुत्रादि का 
साक्ष करतें! 
५. सुखावहु भिषक्‌, पवित्र ओर चप्रदहणों मं तीका भायुष 
रसते हे । 
६. एकं (पषा) समंकीरक्षा कप्त) वै षोरके समाम पारे 
घर्मो छो जानते हं! 
७. एकं (विष्णु) बहतो की स्तुति कै पोष्य हु । उन्हेनि तीर पैसे 
से तीनों लोको का प्रक्रमण फिया। इससे देवतः एोग प्रस हए 1 
<. दो (अस्विद्रम) एश स्री (पर्या) हे भाव षो प्रवासो पुरषो 
के समान, रहते सौर सव -दरारा संवरण करये हे । 


हिम्दी-शधग्वेव ९दष्‌ 


९--- १०. भपम्पे क्र्तन्ति के परस्पर उयमेय दो (मित्र मौर वर्ण) 
भरतीद दीप्तिज्ञासी भौर धुतरूप हविबाले हं! वे दुरोक के स्थान का 
निर्माण करते हं \ स्तोता लोग महान्‌ साम-मन्त्र का उच्चारण फरक 
सूर्यं को दीप्त करते ह) 


२० भुक्त 
(दैवता विछ्देवगण ! ऋषि वैवस्वत सु ! छन्द पुर उष्णिक्‌ , 
ब्रहती ओौर ्युष्टुप। 

१. देवौ, कम छोगों मं कोई बालक नहीं ह, कोई कुमार नहीं ह । 
तुम सव्र हान्‌ हो) 

२. शत्रु-भक्षक ओर सन्‌ के (मेरे) यन्नाहं देवो, चुम खोग तंस 
शो । हसी प्रकार घुम लोग स्तुत हुए हो) 

३. तुमं छोग हमे राक्षसो से बचामो भौर धनादि देकर हमारी रक्षा 
करो! हमसे तुम रोग भली भति बोलो । देवो, पिता मनु से आये हुए 
मागं से हमे धरष्ट महीं करना; दरूरस्थित मांसे मी प्रष्ठ नहीं करना। 

४, देयो मौर यन्नोस्पन्न अग्नि, पुम सब कोग हो। तुम ` सब यहां 
रहे } अनन्तर सर्वत्र प्र्यात सुख, गौ जीर अश्व हमे वान करो। ` 


२९ सूक्त | 
(५ अनुवाक । दैवता; १-४ ऋचाश्रं के यज्ञ॒ अनन्तर यक्ष 
प्रशंसा } ऋषि वेवस्वत ममु ) इन्द अनुष्टुप, पंक्ति 
घनौर गायत्री ।) 

१. घो यजमान यञ्च करता ह, जो पुनः यज्ञ करता हे, धह सोम का 
अभिषव भोर पुरोडाञ्चादि का पाक करता ह ओर इन्दर के स्तोश्रकी बार 
छार कामना करता हं । 

-, २. जो यजमान इन्द्र को पुरोडान्न ओर दुध-मिखा सोम प्रदान करता 
ह, निश्चय ही पाप से उसे इन्दर बचति हं । 2 
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३, शेव-परेशिति ध्ठौर व्रकापामरान रथ उक्ती एजतत काटि माता है 
मीर बहु उसके दारा एत्र की वाषा्णो को विष्ट करके संमदं भिता है) 

४, पुक्रादि-युक्त, धिनाद-रुन्प लौर धेन्‌-दष्िति न्त्र प्रतिदिन प्र 
यजमान के गुह मे प्राप्त फियाजा सकता) 

५. देवो, जो दम्पती एक भस से जभिपव करते हु, दापविक्र-द्रारा 
सोम का प्रोधन फरते हैँ मौर मिण द्रव्य (क्षीदयदि) कै ह सोम 
को पिखाते है-- 

६. वे भोजन के योग्य न्न आदि प्रप्त करते हं ओर भिखकर 
प्रशमे मतिहै। षे अन्नके लिए कही नह शकि 

७. वे दम्पती इन्द्रादि दैर्वो का अपलाप नहीं कएर्ते--पुम्हारी 
वोमन शुद्धि को महीं हकत! मष्ान्‌ गन्न के दारा वुम्टारौ परिर्या 
करते ह ¦ 

८. वै पत्रबले ह--्ुमार (षोद्धगावर्पीय) पुत्रवते ह} वे स्वर्ण- 
विभूषित होकर पूणे अयु प्राप्त करते हू । 

९. प्रिर यक्नबलते इन दम्पती की स्तुति केवो की कामता करती हे । 
दे देवो को सुष्प्रव मन्न प्रदान कस्ते) वे उपमुष्त धनदं! वे भमरत्व 
या सन्तति कै छाम के लिए रोमश (पुरषश्िय) मौर ऊष (स्म्ीकी 
जननेन्दरिय) का संयोग करते हँ} क वर्षो की चेवा करते हं) 

१५. हम पर्वत के दख (स्थिरतः भादि) भौर नी के पुल्ल {जप 
सादि) की्रर्भताक्रेषह) गेर्वोके पाय विष्णु के सुख कीभौ हम 
प्रार्थना करते ह । 

११, धर्नो फे दाता, मभतीप भौर सकवक पोषक पश्वा श्ना के सायं 
धार्षे । उनके साने घर व्रिप्तृव मारं हमरे किए मक्कलक्रर ह । 

१२. शमूर्मो फे ्रारा न ब्रन पोग्य भौर प्रकादाक युथा ङे शरे 
स्सोता द्धा से पर्याप्त स्भुति ते युष्ल होति ह आदित्यो का वन पाप- 
शून्य होतः है \ 


दिग्दी-ऋर्वेशं ९६७ 


१३. भित्र, वरुण भीर र्यमः जसे हमारे रक्षक है, वैसे ह सारे यन्ञ- 
मागं भी युगम हो| 


१४. देवो, पुम लोगों के मुह्य ओर दीप्तिमान्‌ भन्ति फी, घन की 
परास्ति के क्प, स्युति-वचन के द्वारा, स्तुति करता हं ¦ परम्हरे परिचर्या 
कर्ता मनुष्य भनेक सगो कै प्रिय षटोते ह! वे यक्गसाधक मिनन के समान 
प्ति को स्तुति फरते हे । 


१५. देवयान्‌ व्यक्ति का रय उसी हरह्‌ श्री द्ग में प्रवेक्ष करता 
ह्‌, णिस तरह करूर किती सेला के मध्य में घुसतता है । जो यजमान वेरो 
कै मने फी स्तुति-दारा पुजा करने की इच्छा करता हं, वह यज्ञ-शरुन्य कौ 
हरता ह । 


१९६. यजमान, सुम चिनष्ट नहँ होगे । सोमाभिषवकारी, तुम विनष्ट 
नह होगे ! देवाभिलाषी, तुम नष्ट शिनष्ट होगे । जो यजमान दवो कै, 
प्रन की ही पुजा करमा शाहृता हं, षह यश-रहिरतो को हरता हं । 


१७. जो यजमान वेर्यो के मन का यन्त करने की शच्छा करता ह, 
खसे कमं द्वारा कोड व्याप्त नहीं कर सकता । वहू कमी भौ मपने स्थान 
से लग नहु होता । चह पृच्रादि से भी पुथक्‌ नहीं होता । जौ यजमान 
दै्षो के मन कौ, स्वुति कै द्वारा, पुजा कएने कौ एषा करता पै, कहु यत्त 
दून्यो को अभिभूत करता ह । 

१८. जो यजमान देर्वो फे मन क्षा यज्ञ करने कौ इच्छा करता हूः 
उमरे सुन्दर घीरयंवाला पश्र उत्पन्न होता हं, अवो से युक्त धन भी छते 
होता है । मौ यजमान श्वो कै सन की, स्तुति कै दारा, पूजा करते की 
च्छा करता ह, वहू यज्ञ-शृन्यो को अभिभूत करताहु \ ४ 

ह्विकीयं अध्याय समप्त्‌ | 
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२२ सक्त 
(दतीय श्चध्याय दैवता इन्दर । छपि करवरगोत्रीय मेधातिथि । 
गायत्री |) 

१, कष्वगम, दृश््र की गाया केद्वारा इखके सेत होन पर तुम 
सगं “णीध सोप के कर्मो को फीत करो) 

२. ल प्रेरित करते द्ुए उग्र इनदर ने मृकिदि, अनर्हतः पिप, दाप्त 
भीर महोषरुव फो षध क्रियाया) 

३. इन्द्रः मेघ के आबरक स्थान को एशे । दम वौर-कर्म का सम्पा- 
न करो । 

४, स्तोताम, जैसे मेष से जल कौपरार्यना कीजत्री है, कैसेष्ी 
शत्रुम के दमन-कर्ता सौर दशोभत अवङवाले एष्व से वुम्हारी स्तुति सुनने 
भौर तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना करता हं । 

५. शर, तुम प्रसन्न होकर त्रु नगरी पमान सोम फे योम्प 
स्तोमो फे लिए मौ भौर ज्व के रहने के दरार शौल्ते हौ । 

६. हन्द, यदि मेरे मभिषृत सोम्‌ अथवा स्तोत्र भं अनुरक्त हो सौर 
यक्िमुभे अक्नपेते षो तोद्रुरवेशसे, मप्र साष, पाप्त मामौ। 

७. स्तुति-योग्य इन्र, हेम बुम्हुपरे स्तोता हं ! है सोमषायी, पुम हमें 
प्रसघ्न करते हो । 

८. धनो द, प्रसत हकर तुम हुम अक्षम्य अश्न दो । पुम्हारे पामर 
प्रचुर षन दहं) 

९. म हमे गौ, सहव भौर हिरण्य से सम्प्र कतो} हुम भन्न 
युक्त हो । 

१०. संसार कौरक्षाके किए इ भुजा को पतारते भौर पारनं 
केः लिए साषु-कायं करते हे ! वे महन्‌ उकयवासे ह हम दर को 
शुराति हं । 


हिन्दी-ऋ ग्वेद ९६९ 


११. जो इन्द संग्राम मे बहुकर्मा होते मौर अनन्तर शत्रु-वध करते 
हे, जो इष्् वृच्च-हृन्ता हं ओर स्तोतामों के लिए बहुधनवान्‌ होते ह-- 

१२. वे ही शक्र (शक्त = इन्र) हमे शक्तिल्ाली करे ! इन्द्र दानी है 
सौर बे सारी क्षायो के द्वारा हमारे छिद्रो को परिपुर्णं करते हे । 

१३. ओ इन्द्र घन फे रक्षक, सर्दोत्तम, शोभन पारवाले मौर सोमा- 
भिखव-कारी कै संछा हं, उन्ही इन्दर फै किए स्तुति करो । 

१४. इन्द्र॒ आनेवादे, युद्ध-क्ष्न में अविचल, अघ के विजेता जौर 
वल-पूर््रक प्रचुर घन के ईहवर ह! 

१५. इन्दर के शोभन कार्यो का कोई नियामक नहीं हे । इन्र दता 
नही हु, यह कोई नहीं कहता । 

१६. सोमाभिषवकारी शतैर सोमपाय ब्राह्यणो (स्तोतार्भो) के पाल 
चण देव-ऋषण ) नहीं ह्‌ । प्रचुर घनवासा ही सोमपानं कर सकता है । 

१७ स्तुत्य शके र्िए गान करो! स्तुत्य इ्रके लिष स्तोत्र 
उश्चारण करो । स्तुत्य इन्ध के चिए स्तोत्रो को बनाभो) 

१८. स्तुत्य घौर बली दण्द नं सेको मौर हलारो शचरर्मो को विवह 
रिषि क्षयाहं वे वरतरं के द्वारा भनाच्छादित ह । वे यञ्लकारी के 
घ्ंक हुं । 

१९. आदान कं योग्य इ, सनुष्यों फे हैष्य के निकट विचरण करी 
भौर अभिषुत सौम पियो) | 

२०. इश, साय कै बदले मं स्ररीरे गमे भौर ज से प्रस्तुत किये 
भये अपने स सोम का पान करो । 

९१. ह्र, क्रोध के साथ अभिषव करनेवाठे भीर अनुपयुक्त स्थान 
मे धर्मिषव करनेवाले को रघकर चले भाओ । हमारे द्वारा प्रदत्त इस 
क्रभिषुत सोम का पान कये । 

२२. इद्र, हमारी स्पुति को तुमने देखा अथवा समा ह । भुम दुर 
दश्च से हमारे भागे, पीर ओर पादवं मे आमो ! तुम गन्धर्वो, पितरो, 
देवो, असुरे भौर राक्षसो (पञ्चजनं) को लांघकर पधारो । 


{2,-4 ऋषे 


२९. ध्यं कैतेकिरणष्तो दैवैः वैतेही बर वो 1 जसे नीची 
भृमि मे शकत भिलता हे, चैते ही मेरी स्तुतिर्या तुम्हारे पाथ मिक्त } 

ए४. ष्मो, शुन्दर क्िरत्त्राण क्षवः तरद्महथास क्षीर धीर द 
लिप शशीघ्न सोम षा सेचम फरो; सोरपालरे किद्‌ इक को बुञ्चाके | 

१५, जिमि णह के लिए मेष को निष्ठं किया हुः जिन जन्त 
रिक्ष से जलल को भीचे मेना हं मौर जिमि गोध को पक्व दुग प्रदानं 
किया ह १ घरी द ष । 

२६. वीप्ति-समान ष ने वृत्र, बीर्णनाभ चौर उ्हीधुव कादप्र 
क्षियो ह । इर मे पुषारमहदेपमेषफौणोडाहु) 

२७. उद्गातामो, उग्र, निष्डुर, मसिभवकर्सा मौर दर-दूरवक्‌ हुश्ण- 
करता एय के क्तिए्‌ देशो छो प्रसन्नला से प्राप्त स्तोत्रं भानो \ 

२८. सोम फी मत्तता इत्यन्न होमे पर शय देवो शे पास पारे कमो 
शौ सुधित करते हं ! 

२९. षे एक साय ही प्रमत्त खीर हरस्य केषनते दोनों हरि सामक 
छव दस्‌ यज मं सोम इय छप फे धमिसुख हत कोके जर्ष । 

१०. भने के ह्वार स्तुत दस्र, प्रियमेव स्तुत भशिवद्य, सोभ, 
पान के किए, घुर्हुं हमारे अभिमुख से आष । 


२३ भ्रक्त 
(कैवता इन्द्र! ऋषि कर्वभीप्रीय. प्रियमेध ! छन्द बृहती, गाथत्री 
रोर श्रुष्टुम्‌ }) 

१. बुत्रघ्त्‌ इन्र, हेम शोगौ त सोमाभिषव किया हट 1 ज के समान 
हम तुम्हारे सामने जाते हं । पधिग्र सोम कै प्रसृत हैमे पर श-चि्तार 
किये हए स्तोता रोग दु्हारी उपासना करते ह । 

प. निवास-दाता इ, भभिषुत सोम कै निर्गत हने पर एक्यषाते 
भेता एोग स्तोत्र करते ह । सोम कै पिपासु होक, बेर फे समाने शय 
करते हुए, यज्ञ-स्थान मे षये कष भर्गः 


‰४० 
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६. दाश्रम कै इनकार इ, क्षों के लिए सहस -संश्मक अन्न 
दो} धनी मौर विज्ञेष प्रष्टा इ, हम धृष्ट, पिकंग (प्रीले) शूपवासने ओर 
गोमान्‌ अन्न की याच्ना कर्ते है । 

५. मैध्यापिधि, सौग्रपाम कष्टे भो हटि मामक अवतर शो रथम 
जोतते है, जो सोम्‌ में षटहायक ह, जो घञधर है पौर लिना रथ स्रोने 
क ह, सोम-भन्य अत्तः हषे पर उग्रौ इद्र की स्तुति करे) 

५. लिमका धार्या हाव सुन्दर है, दाहिमा हाय सुन्दर है, जो ईष्वर, 
पुण्र भौर सहसो के क्वा ह, जो बहुषनश्ाली है, जो पुरीक्रो 
तोष्ते हं भौर जो यत्त मं स्थिर ह, र्हीं हण फी स्सुति कयो । 

६. जौ शत्रु फे धर्षक हु, जौ ्त्रुमों कै दारा अघ्तच्छादित हे, 
युद मं लिनके आश्रि हुमा जाता है, जौ प्रचुर धमव हं, जौ सोमपायी 
ह भीर जौ बहर्तो कि दार स्तुत ह वे श्र स्वकमं मे समर्थं यजमान ष्टे 
लिपु बुम्धशयिमी गौ क्षे समान है । उम इष्द्र शी स्सुति करी । 


४. ओओ द्ध सुन्दर जवङ़वाठे हु, जो सोमार परितप्त हं जौर जो 
बरलश्ने परीका सेदन करते हु, स्रौमाभिषव होने पर ऋत्विकों के साय 
सोमपायी उन शको कौन जानतां ?. कौन उनके किए अन्न 
धारण करता हुं ? 

€. जैतते शच्रु्ओं की खोज करनेवाला हाणौ सब-जल घ्ारण कगता 

ह, बैसे ही दन्द यक्त मे चदणश्नीर मत्तता धारण करते है! इच, वुम्हं 
करोर नियमित नहीं कर सकता । सोमाभिषव कौ गोर पधारो । हान्‌ 
सुम बल के द्वारा शर्वन्न च्रित्नरण करते हो । 

६, इश्च के दग्र होते पए एरान शलोग उष्टं मारछादित मीं कश सकते । 
वे भ्र) बरे युद्ध के किए द्तरो-दादाम भलत हें) धनी ह च्रदि 
स्लोता का आह्न सुनते हं, तव अन्यत्र नहीं जाते, केवर वहीं आते हं ॥ 

१०. उप्र दन घुम सचमृश् एसे ही मनोरथ-वषक' हो । तुम काम- 
प्र्वकोः के प्रारा भषष्ट षो मौर हमारे शत्रुर्ओ के द्वारा अनाच्छादित 
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हो । दुम अमभीष्ट-वर्षक कषटुकर विषयात हो । घुम इ्रूर भौर समीप मं 
धभौष्टकर्षी कहकर विख्यात हो । 

११. धनी श्र, पुम्हारी घोड़े कौ रस्या [रमामि ) मभीस्टेवर्धक 
ह; दुम्हारी, सोने फी कला (चायु) अभीष्टव्षक ह; तुम्हारे दोनों 
सहव गभौष्टदाता हं भौर हे शवक्तु इन्द, तुम मभीष्ट-दर्षक हो । 

१२. कास-वर्षक दद्र, तुम्हारा सोमाभिषष करनेवाला भरभीष्ट- 
घर्षक होकर सोम का सभिषव्र करे) पतरल-पामी दृष, घषर दो} दम, 
घवो के अभिमुख स्थित भौर व्षक पु्हारे किए बल मं सोम का सभि- 
षव करनेवाठे ते सोमं को घारण किया का) 

१२. धेष्ठ बली इन्र, सोम-स्प मधु फे पान के किए माघो) विना 
भ्राये धनी भौर सुकृती इन्र स्तुति, स्तोत्र मौर उक्थ नहु ठुनते ¦ 

१४. वृत्रघ्न जर बहुप्रत्न इन्र, तुम रथस्य भौर ईषरहय) स्थम 
नोते हुए अकव इसरों के यज्ञो फा तिरस्कार करे वुं हमारे पन्च में 
ले आवे । 

१५ महामह (महापुश्य) इन्र, भाज हमारे समीप कै सोम को 
धारण करो । दीप्त सोम के पीनेवारे न्द, दुम्री मत्तता के किए 
हमारे यञ्च कस्याणवाहौ ह । 

१६. वीर इन्र हमारे नेता ह । वे मेरे, पुम्हारे भौर दुसरे फे शासन 
मे प्रसघ् नहीं होते । 

१७. (मेष्यातियि के धनदाता प्रायोरि जिस समय पुक्षसे स्त्री 
हए ये, उस स्मय) शदनेषहौकहटाया कि न्स्त्री के मथ का हासन 
करना असम्भव ह । स्त्री की बुद्धि छोटी होती है) | 

१८. सोम के अभिमुख जामेवाङे वोम भदव हषर केरभे कोठे 
जते हं! इसी प्रकार असीष्ठ-वरषक इन्र फा रथ अवो कौ दुष से 
भेष्ठ हू । 

१९. (इर ने कष्टा) ्रायोभि, तुम नीचं देखा करो, उपर मही । 
(स्त्रियों का यही धमं हं ४) पये को संकुचित रक्खो (भिखाये रको) । 
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(शस प्रकार कषद पहनो कि) तुम्हारे कद (योष्ट-प्रान्स) सौर पलक 
(मारी-फटि का निम्न नाग} को कोट देखने नरह पावे । यह सब सक्ष 
फरो रि तुम स्तोताहोकर भीस्तरी हए हष 


२४ सक्त 
ददता इन्दर पि कस्वगोत्रीय नीषातिथि । छन्द ्नुष्टुप्‌ 
श्मौर गायत्री }) 

१. इन्द्र, सक्वो के साय तुम कण्वो की सुन्दर स्वति फे अभिमुख 
आभो! इच्च द्युोक का श्यासन करते हं । दीप्त हविवक्ते इन्दर, तुम 
द्ुखोक मे जमो) 

२. हस यज्ञ मं सोमवान्‌ मभिषस-प्रस्तर शब्द करते हए, ध्वनि के 
साय, वुम्ं दान करे । इन्द, दयुरूेक का हासन करते हं ¦ बीप्त हृष्यवाङे 
श्र, तुम चुशोक मे ज्रामलो) 

६. हस यक्ष मं मभिषव-पाषाण सोमलता को उसी प्रकार कंपाता 
ह, लिस भकार तेदभा मेडकफोकपताह। इद दुरूोक का शासन करते 
हे \ दीप्त हव्यवाहे इ, तुम धुरोक मे जामो 1 

४, रक्षण सौरं अक्षप्रास्तिके किए कण्व लोग इन्धकफो इस यक्षमें 
अकति हे । इश द्युलोक का शासन करते हु । दीप्त हन्यवले इ, तुम 
बुोक में लमो। 

५. फामवषेक वाय्‌ को जेसे प्रथम सोमरस प्रदान किया जाता हे, 
वैसे हौ मै तुमह अभिषु सोम प्रदान करूणा) ईर दुलोक का शसन 
करते हं ! दीप्त हव्यवाड इच्छ, तुम द्युलोक मं जाले ! | 

६. स्थर्गके कुटुम्बी इय, तुम हमारे पास भामो । सारे संसार के 
रकं इन्द्र, मारे रक्षण के किए भामो! इच, दयुखोक का शासने करते 
ह । दीप्त हृव्यवालते इ, तुम दयुखोक मे लाभो । 

७. महामति, सहस रक्षावाकते मौर प्रचुरं धनी इन्दर, हमारे पास 
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सानो इन द्युलोक का शासस करते हं 1 दीप्त हृव्यदले दन, पुम 
धृक में जन्ते) . 

८. इनदर, देवो मं स्तुत्य जीर मनुष्यो के दरार गृह में स्याप्ति हेता 
अभ्चि तुमह बहन करं ! ईन्द्र, धुखोक कः शातन फरते हं ! दीप्त हृष्यका 
द्र, तुम द्युलोक मं जामो। 

९. जसे व्येन पक्षी (बाज) अपने शेन पसो को ठोताष्ट, वसेद 
मदस्रावी अष्वद्रय तुरं वहम कर! इच श्ुरोक का शासन रते हु 
दीप्त हेष्यवारे हका, तुस धुपरोक भे जादो । 

१९. स्वामी शख, हुम वार्यो तर्फ ते आमो) तुम पीमे क सिप 
मेँ सोम फा स्वाहा करता ह । इर दुखोक का शासन करे हे। दीप्त 
हृष्यवाके इच, तुम शलोक मं लाभो) 

११. उक्थो का पाठ होने पर युम इस यतत मे हमरे समीप भभौ 
भौर हमें भरसन्न कयो । इन्द्र द्ुखोक का शासम्‌ करते है । धीप्त हष्यधके 
श्र, तुम शषोकं में जामो। 

१२. पुष्ट अषटववाले ददर, पुष्ट मीर समान हपवासे धवो के घाप 
माभो! इत्र धचुखोक का क्षासतन करते हं । बीप्त हव्यवाहे एच, तुमे 
धुलोक में जभौ) 

१३. पुम पवेत से भामो । तुमं भम्तरिक्ष-प्रये से प्रायो! इष 
चयुरोक का श्रासन करते ह । दीप्त हव्यवाते श्छ, शुम शुको मे 
जानो । 

 .‰४. परर एकर, तुस हमं प्रहुत गाये मौर खष्व दो । इ दुरोक का 
शासन करते ह । वीप्त हृब्यवाले इन्द्र, तुम दयुष्णेक में जाथो। 

१५. इत्र, हमं सषटल, दष सहनन मौर सौ अभीष्ट दात फलते) इय 
धुलोक का वात्न करते हं । दीप्त हृष्यवाकते इय, घुम धुरूोक मे जानो । 

१६. हुम धन कै द्वारा सुक्ोनिते होते ह । सहस्र संस्पक हम भौर 
तेता द बलवान्‌ मश्व-पतरु परह करते ह । 
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१७. सद्छगामी, कायु के ससान शेगवाखे, रचिष्ठग मौर अरल्प-मप्रं 
ढ्व सूं के समाम कान्ति परति हु। 

१८, जिन समय पारावत ने रथच को रतिह्ीर वनने इक 
हवो फ प्रदान शिपि या, उस समयमवम्‌ फे म्भ्यमंया। 


२५ शक्त 
(दैदता श्रशिद्रय } पि करवगोत्रीय श्यावाश्व | दन्द 
ज्योति, पत्ति श्नौर महाब्ती 

१. अवद्य, तुम खोम अग्नि, हृनद, वर्ण). विष्णु, मावित्यिगणः 
श्रमण गौर बसुयण के साम मौर उषा तथा सूयं के साय मिलकर 
सोम-पान करो! 

२- बरी अदिव्य, दुम लेय सारी प्रजा, प्राणि-समृदाय, द्युलोक, 
पुथिवी भौर पर्वत के साय तथा उषा शौर पूर्य के साय मिलकर सोम 
का पाम करो) 

३. मिद्य, तुम छोम इस पन्न में भक्षणकर््ता ततीस देवो, मरतो 
भीर भृगुभों के साद तया उषा भौर सुय से मिरूकर सोमपाने 
कशो) 

४. देव सषहिवटयः घुम लीग यन्च का सेवन करो ! मेरे आघात कौ 
समभ्े। दस यक में सारे पवो षो प्रप्वठ करो) एषा सोरपूये के 
प्राथ मिलकर हेमा भन्न प्रहुण फरो) 

५. देव भरिवहय, जेसे पुवक कंन्याणों की बुरूाहट फो सेवितं करते 
षः षैमेही पुम छोग हंस यज्ञ मं स्तोम की सेवा करो! इस यक्त मं स्तोम 
फी सेवा करो । इस यज्ञ मं सारे सवनो को प्राप्त करो) उषा भौर सूपं 
छ प्राथ भिक्कर हमारा सोम-क्प सन्न प्रहरण करो) 

६. वेव भद्िवदप, हमारी स्तुति का सेवन करो । यज्ञ की सेवा करो। 
सं प्च मे सारे सवनो को प्राप्ल करो । उषा जीर सूर्यं फे साथ भिङकर्‌ 
हमा अघ प्रहण कसे 
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७. जैसे वो हारिव पक्षी (शुक अथवा हारीत?) जट पर गिरते हेः 
वैते ही तुम खोग अमिषुत सोम की ओर गिरो) दौ रोके समम सोम 
को ननो) उदा भौर सूपं के साथ मिलकर त्रिमागो मे जाभौो। 


८. अष्िवद्रय, दौ हंसो ओर शे पथिको के ससान सभिषृत सोम के 
अभिमत भजो भौर दौ भसौ के समान सोम को समनो उषा मौर 
सुयं के साथ मिलकर तिमार्गं मे गमन करो) 


९ अउष्िवद्रय, तुम लोग दो दयेन पक्षियों के समान अभिपत्‌ सोम की 
मोर मा ओर दो सोके समान सोमको जानौ, उषा भौर पूयके 
घाथ भिरकर श्चिमागं मं गसन करो । 

१०. अदविवह्य, सोमपान करो ! तृप्त होमो ! अमो सन्तन दो। 
धन्‌ दो) उषा गौर सुर्यं फे सायं भिलकर हमे वले द}! 


११. अधिवहय, तुम श्रच्रुो फो जीतो } स्तोतार्मो फी प्रदत्ता मौर 
रक्षा करो। सन्तान दो! धने उपा भौर सूर्य के सथ भिरुकर हमें 
ब्र दो। 

१२. अश्व्यः, तुम स क्षत्र का वनालन कसे) म्री से युक्त होकर 
गमन फरो । सन्तान दौ । घन दौ। उषा भौर सूर्य के साय मिखकर हमे 
बल दो 


१३. अर्िवदय, तुम लोम भित्र, वरण, धमं मौर मश्व से युक्त हो 
तुम लोग स्तोता के आह्वान की मोर नाभो मौर उषा, सुर्यं भौर धादि्त्यो 
कै सहित लाभौ। 

१४. मद्धवद्वेय, तुम लोग अङ्किता, किश्णृ भौर मरुतो के साय स्तोता 
फे सहति की अर जास तधा उषा, पूयं जौर आदित्यो के साय आसौ । 

१५. अशिद्रय, घुम छोग भु, काम-वषेक चाज भौर मर्तो के साध 
स्तोता फे भाहाव कौ शोर जभौ भौर उषः सथं पणा मावित्पौ के साप 
गमम फरो । , 

१६. अदिव्य, तुम छो स्सो* मौर कसं को जीतो। रकषप्नौ को 
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कासन भौर वध क्रो! उषो भौर सूरये के साय भसिषव-कर्ता के सोम 
का एन करो! 

१७. अध्य, तुम कोग क्षत्र (क्ल) भौर योद्धामों को जीतो। 
दक्षसो हा शासन जीर वध करो! उषा मौर दयं के सायं सोमाभिषद- 
कारी का सोमपन क्रो 

१८. अ्रिषदेय, धेनु भीर वि (वेष्यो) को जीतो, राक्षसो का 
क्षासन भौर कष करो! उवा ओर सयं के साथ सोम के मभिषव-कर्ता का 
सोमपान करो) 

१९. अद्विवद्रय, तुमं लोग शत्रुओं का गवं एवं करनेवसि हो, तुमं 
फोग जैसे मत्रि कौ स्तुत्ति को सुनते थे, वसे ही इयावाश्व शौ (मेस) 
मुख्य स्तुति सुनो \ उषा आर सुय के साय मिङकर प्रातःकाल के यज्ञम 
सोमपानं करे। 

२०. अरिवद्वय, श्यावाश्व की सुच्दर स्तुति को, आभरण के समान, 
प्रहृण करो } उषा मौर सूर्य के साय निखकर प्रातःकार के यज्ञ मं सोमपान 
करो । 

२१. अष्विक्ट्रय; अषव-रणज्ञ्‌ (छगाम) के समान श्यावा्रव के यज्ञा- 
भिमुख गमन करो ) उषा मौर सूयं के साय भिरकर प्रातःकाल के यज्ञ मं 
सोपान फरो । 

२२. अषिवट, अपना रथ हमारे सामने रे आभो, सोमरूप मधु कष 
पाम करो, यज्ञ में साममन करौ ओर सोम के भरभिमुख मागसन कदो । 
गक्षाभिकाषी होकर मै पुष्टं बाता ह । हम्यदाताको (सुभे) रतन वान 
करो । 

९३. अवद्य, तुम खोग नेता हो । मुक हवनन्ीख के इस किये जाते 
हए समोवाकय-युक्त यज्ञ मं सोमपान के किए आमो । सोम के अभिमुख 
भो भे रक्षाभिलाषौ होकर तुम्हे बुखाता हं । हव्यदाता को रत्न दान 
करो । 
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२४. देव अशविद्नय, वुम लोग अभिषृतं अर स्वाहाकृत सोम से तुम्ति 
प्राप्त फरो! यज्ञ में अभो) सोम के भभिमृश्ठ जामे रश्ानि्धपी 
होकर तुम्हे बुलाता हूं । तुम हव्यदाता की रत्न श । 


२६ शुक्त 


(देवता इन्दर ! छप श्यावाश्व } छन्द्‌ सकरी श्रौर महदाप॑त्ति ) 


१. बहुकर्मां (उत्तु) इर, सोस का अभिषव करनेवाले भीर 
करहा-पिस्तार करनेवाले यजमान के पुम रक्षकं हौ । सत्पति {सन्भमो के 
स्वामी ) ओर मरतो से युक्त दष, देवों मे घुम्हारे किए लोप्तोमकाभाग 
निशित किया हं, तारी दाधरु-सेना मोर प्रचुर वेग को अभिमत कास्के 
भीर जल-मध्य में जेता होकर मत्त टोषेके किए उस पोम-भाग्‌ की 
पियो, 


२. धनी इन्र, स्तोता फी रक्षा फरो! सोम-पान के द्वारा सपमो भी 
रक्षा फरो । सत्पति मौर मर्तो से युक्त बहुकर्मा एस, देवों मे वुम्हारे किए 
जो सोम-भाग कल्पिते किया हं, सारी सेना भर बहुदेग को अभिभूत करके 
मौर जल-मष्य सं तरिजेता होकर सत्त होने के छ्िपु उस सोम-माम षो 
पियो । 


३. अस्न-दारा देवों की रक्षा करते हौ भौर अपने कोष्के द्रास 
बाते हो । सत्यति भौर मर्त से युक्त हुक्म इ, देवो ने ुम्हारे ` 
लिए भो सोम भग निशित क्षिया हं, सारी सेना भौर बहुदेग को याकार 
भौर जरु के बीच विजयी होकर मत्त होमे के किए उस्र सोम-मायको 
पियो। 

४, तुम चुलोक मौर पुथिवी फे जनक हो । सत्ति मोर मर्तो से 
युक्त बहुकर्मा इ, तुम्हारे किए देवों मे जो सोम-माग मिषिषित किमा 
हे, सारी हात्र-सेना भौर बहते को अभिभूत करके पया जक -मध्य से विश्रयी 
होकर भतत होने के किए उसी सोस-भाग को पियो। 
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५. पुम भद्वो भौर गमो के जनक (पिता) हो) सत्ति मौर 
मर्तो त युक्त बहुकर्मा दम्बर, चुम्हारे लिप रेषो ने जो सोम-भाग परिकल्पित 
किया ह, शरारी कनू-सेना भौर बहूवेग को अभिभूत करके तथा जल-मध्य 
मं जयी होकर मत्त होन के छप्‌ उसी सोम-भाग को पियो) 

६. पर्बतबादे हृनद, अभर छोगो (हुम लोगो) का सोभ पूजित कसे । 
सत्पतति ओर मस्ती मे युक्त बहुमर्मा इर ेर्वोने वुम्हप्रे ल्पजोसोम- 
भाग परिकल्िर किया ह, समस्त शब्रु-सेना मौर ष्व को दबाकर तथा 
अलभध्य मं बिजेता वमकर मत्त होमं कै छिए्‌ उसी सोम-भाम को परियो | 

७, न्द्र तुमं जसे यक्त-कर्ता अजनि षि कौ स्तुति सुनी यी, वसे 
हौ सोमाभिवव-कर्सा प्यावाहव कौ (मेरी) स्तुति सुनो । अकेले ही तुमने 
युद्ध म स्तोत्र को वह्धित करते हए त्रसस्स्यु को वचाया चा! 

१७ सूक्त 
(दवता इन्द्र । पि श्यावाश्व । छन्द प्रतिजगती चौर महापंकति |) 

१, यज्ञपति द्रः युद्ध मं तुस सारे रक्षर्णो से इस स्तो (ब्राह्मण) 
की रक्षा करो। सोमासिष्व की भी रक्षा करना) भनिन्द् वख्ी भौर 
धृत्रघ्न इन्त, माघ्यन्दिने सवेन का सोम पियो । 

२- कर्मपलि (शचीपति) भोर उग्र इन्र, शघ्रु-सेनानये को भभिभूत 
करके सारी रस्म के हारा स्ोत्र बरहम) की रक्षा करो } अनिन्यनीय 
(अ्रषसिनीय), वस्मधर सौर. वृत्रहन्ता इन्द्र, माध्यन्दिन सवन का सोमः 
वियौ। 

३. यज्ञपति इन्द, तुम हस भुवन के एकमाघ्र राजा हकर भौर सारी 
शकारम से युक्त होकर शोभा पते हो । भनिन्दनीय कथघ्रर मौर बरष्नं 
द्र, माध्यन्दिन सवने का सोम पियो) 

४. यज्ञपति दद, समनं रूप से भवत्यत इस लोक-दय को तुम्हीं 
असग करते हौ । अतिन्दनौय, दज्घर सोर वृत्रघ्न दः माध्यन्दिनि सवेन 
का सोम पियो। 


९८० हिन्दी-ऋरवेवं 


५. यज्ञपति (शचीपति) इन्द, सारी रक्षां से युक्त हयेकर समस्त 
संसार, मदकल ओर प्रयोग के ईश्वर हौ । अनिन्दनीयः वशर भौर दुश्रष्ने 
इन्र, माध्यन्दिन सवन का सोम पियो । 

६. यज्ञपति इन्र, सारी रक्षाओों से युष्तं होकर संसारकेबकके छिषए 
होते हौ--आधिर्तो की रक्षा करते हो ¦ वुम्हारी रज्ञा कोई महीं करता । 
अनिन्दनीय, वसी भौर वृत्रघ्न, माष्यन्विन सवन का सोम पियो । 

७. इन्द्र, तुमने लेसे यज्ञ-कर्ता अत्रि कौ स्तुति सुनी यी, वैसे हौ 
(मुभ) स्तोता श्यावाइ्व की स्तुति समो । तुमने धकेल ही युद्ध मे स्तो 
को वदित करके त्रसदस्यु की रक्षाकीयी। 

२८ सक्त 
(देवता इन्द्र॒ शौर अग्नि पि श्यावाश्व । छन्द गायत्री ]) 

१. इन्र भर अग्नि, तुम लोग शुद्ध मौर त्विक्‌ हौ। बुदा भौर 
कमो में मुभे यजमान कौ स्तुति को जलानो। 

२. एन मीर अग्नि, पुम लोग श्ध्रु-हिसक, रथ फे हारा गमनशील, 
वरघ्न ओर अपराजित हो । तुम सुभ जानो। 

३. इन्र भौर भग्न, यन्न के नेताओं ने तुम्हारे छिद्‌, पाषाण के द्रमाय, 
हस मवकर मध्‌, (सोम) का दोहन किया हू । तुम मु जानो) 

४. एक साय ही स्तुत्य भीर नेता इन्र तया सग्ति, यञ्ष्षी सेवा 
करो! यज्ञ के किए अभिवृत सोम कौ ओर आ, 

". ५, ृन्र ओर अग्नि, वुम खोग नेता हो। चुम लोग जिसके दाय 
हृव्य का बहुन फरते हो, उसी सवन की सेवा करो । यहाँ माभो। 

६. तेता इन्द्र ओर अग्नि, पुम लोग एस गायत्र-मार्गं की सुन्दर स्सुति 
कौ सेवा करो। आ । 


७. धत-विजयी ईन भौर भग्नि, तुम लोग प्रातःकाषछ देवों के साय 
पममरपान के किए माभ) 


हिम्दी-ऋग्डेय ९८१ 


€. इष्ड शरीर अग्नि, सोमान के लिरए्‌ तुम छोग सोम का अभिषवं 
करमेवाले इयावाइव के ऋत्विक का माहुान सूनो } 

९. इन्द्र सौर जग्नि, जैसे प्रातो ने वुम्हं बुलाया, वैसेही मे, रक्षा 
घ्लौर सोमपान के क्ष्‌, वुम्हुं बता हु । 

१०. जिनके किए सामान किया जाता ह, मै उन्हीं स्तु्तिवाले इन्दर 
सीर अग्नि के पातत रक्षणी प्रार्थना करता हं, 


२९ मक्त 
दैवता म्नि | ऋषि कण्वगोत्रीय नाभाक } न्द्‌ महाप॑त्ति |) 

१. ऋक्‌ सन्त्र के यरय अग्निष मं स्नुत करताहर\ यक्त के लिष 
स्तुति-हाय मे ग्नि षी स्तुति करता हं! हमारे यक्त मे अभिनि हृत्य-दारा 
देषो की पूजा एर ! कवि अग्नि स्वग ओर पृथिवी के सीच दृत-कमं करते 
हं । भगिनि सारे शत्रृभो कौ मारे! 

२. अग्नि, नवीन स्तीर््रो के हारा हमारे स्कु मे जोशृतरर्भो की 
(भावौ) हिता हं, उसे जलाना । हव्यदाता्मो के शत्रर्मो को लल्मनो। 
धभिगरमनभणे सारे मृड शत्रु यहा से चकते जायं) अग्नि सारे शत्रुं को 
भार। 

३. अग्नि, तुश्हुमरे मुंह मे सुखकर धूत के समान स्तोश्र फा होम करता 
ह । रेरे मे तुम हमारी स्तुति कौ जानो} तुम प्राचीन हो, सुखकर हो 
घौर देवो के दूत ष्टो । अभ्ति सारे क्षत्रुभों को मारे) 

४. स्तोता रोग जो-जो अन्न साँगते हुं, अग्मि वही-वही अन्न प्रदान करते 
हं अग्नि मघ्नकेष्टारा बुलाये जाकर यजमानं को शान्तिकर मौर विषयो 
प्रभोग-जन्य सृ देते हं । वहं सारे देवों के आह्वानो सें रहते हं । अग्नि 
सारे पात्रुमों को मारे। 

९. वे अश्नि सभिभवकारकः नाना मकार कै कर्मो के द्वारा जामे 
भवेह घरे सारेदेवों के होताहं) वे पशुम सेघेरे गये वे शत्रुं 
के सम्मुख गमन करते हरं ! अग्नि सारे शव्रभो को मार! 


९८१ हिन्दी-ष्येद 


६. अशनि देवों का जन्म जातते है । अग्नि मनुष्यो के पौपनीय को 
नते हं । अग्नि धनद ह! वे प्रभिनक हृष्य-्ाया सेष्ती मति मव 
होकर षन का ह्वार उद्घाटित कर्ते हं । अग्मि सारे शव्रु्भो को भारे । 

७, अगिन देवो मे रहते हं ¦ दे पज्ञाह्‌ प्रजागण में रहते हं जसे भमि 
तारे संसार का पौषण करती ह, वैसेही वे स्हषं सारे कार्यो का 
पोषण करते हुं । अग्नि वैवं मे यन्न-ोस्य हं) वे सारे तत्रर्भो कौ 
मारं 1 

८, अग्मि साह्न मनुष्यो (सिन्धु भावि सात बदिपो के तट-शाक्तिर्यो) 
बक्ति भौर सारी नदिर्यो में मधित हु वे तीन स्मान (चौ, पएथ्वी 
भीर मन्तरिभ) वासे हं । अग्नि मे यौवना फे पत्र मान्धाता क ङ्प 
सवपिश्षा मधिक दस्यु-हुनन कियाहे) वे य्ञोमे मुख्य ह। अन्ति 
समस्त शत्रुओं को मारे । 

९, कवि (रान्तदर्षी ) अग्नि धा भदि कीन प्रकार फे तीम स्थानो मे 
रहते ह । अग्नि रुत प्राक्च भोर भलत होकर एस यक्त में तेतीक देवीं 
क्षा धनच करे। हमारी अनिलावा पूर्णं कर) अग्नि सारे धवरर्मो कौ 
मारे । 

१५. प्रोचीनं अग्नि, पुम मकरे ष्ठी हौ; परस्तु मनुष्यो मौर्य के 
ददैवर ही। दम पेवु-त्वरूप हि। वुम्हारे चारों भोर लर जता ह) 
कर्ति सारे शत्रुओं को भारे। 


४० सूरत 
(देवता इन्द्र श्रौर श्रम्नि | ऋषि नामाफ ! छन्द शरी 
ष्टुप्‌ रौर महापक्ति |) 
१. इन्द्र भौर अगि, शत्रुम को हरते हुए हमे धन दो। जसे रग्नि 
ाभु-ढरा घ्न को अभिभूत करते ह, वैसे ही हम मी उस घन की सहायता 
पे दृ शत्रु-बरु को दषयेगे । इ भीर अग्नि सारे शत्रुम को मारे । 


हिज्दी-शभ्येदं ९.८३ 


ष. रद्र आर स्ति, हुम तुमते छन की याचना नही करते । परबसे 
धष्टी ओर मेताभों के चेता ष्का ही यज्ञ करते हं) इन्द्रं अभी अर्व 
पर चषकर अप्राप्ति कै किए आते ष भौर कभी थज्ेप्राप्तिके लिपु 
भते हं} इन्र भौर अग्नि सरे श्रमो को मारे) 

९. वे प्र्िद्धे षे ओर अग्नि गृद्ध के मध्यस्यल मे निवासं करते हूं । 
ने्ठाभो, षवि (क्रान्तकर्मी) हाया पष्ट जाने पर दुर्हः छोग मित्रता 
दषहनेवारै यजमान के एत कमं षमी व्याप्त करते ह । देन सौर मग्निं 
सारे श्तरुओं कौ हिसा करें 

४. यज्ञ शौर स्तुति केद्वारा साभाकवासे इख जर अशिति की पूजा 
करो । हश मौर असनि मे पह पार संसार विधसान ह! इरी ईन मीर 
प्रणि की गोद में महतौ मही भौर दोक घम कौ धारण करते है \ दख 
सीर अग्नि सारे शत्रुम को मरे) 

५. मामाकै के समन चषि दपर सीर ममि के छि स्सुति परित 
करते ह) ये इन्र सौर मनिनि सप्तं भूलवसि ह ओर अवेद दारवलि 
समुद्र को तेज के टार आच्छादिते फरतै है । इन्र वल-हारा दईदवर हँ । 
नदर भौर सन्नि सारे शत्रुम को मारे) 

६. इद्र, प्राचीन मनुष्य जसे स्ताकी क्षाखा को काटता हु, वैसे 
ही तुम सार वरश्रुमौको काटो) दास नामक शात फे बर का विनाग् करो) 
हम द की कृषा से दास कफे उस संगृहीते धन का विभाग कर लगे! 
इ ओर अग्नि सरि शर्धो को मोरे। 

७. ये जो सव म्ुष्य धन भीर स्तुति के द्वार इन्र सोर असिति की 
यु ह, उनेर्मे सैन्य हम अपने भसूर्प्यो कौ सहायता से श्रमो को 
हरवगे ओौर स्वुतिवरे शत्रु को बर्हण करगे । 

८. जौ श्वेतवर्णं (सास्विक) एन्द्र मौर अर्ति नीचे सै दीप्ति-दाशा 
धौ के ऊपर जते उही के छिए हवि का वहन करते हए यजमानं 
कर्मानुष्ठान करते है । उन्होने ही प्रख्याते सिन्धु मादि नविध फो बन्धन 
से भुक्ते कथा थः) इद्र जीर अन्ति सारे शश्रुकौ मारे। 


९८४ हिन्वी-श्तेदं 


९. हरि नामक अदववाले, वद्यषर आर परक इन्द्र, तुम प्रीतिकरः, 
वीर भौर धनी हो। वु्हारे लिए उपमाम्‌ कौ मनेक वस्तुएं हं ! वुम्हारी 
अनेक प्राचीन प्रशस्तिं भी हं। ये परकस्तियां हमारी बुद्धि कोसिद्ध 
करे । इन्प्र मौर अग्नि शत्रुओं को मारे। 

१०. स्तोताओ, दीप्त, धन-पात्र भौर कमुत के योग्य द्र को 
उत्तम स्तुति-दवारा संस्कत करो! जो इन्द्र शुष्म नामक असुर फे भपर्त्पो 
फो मारते हु, वहु स्वर्गाय जल को जीतते हं \ इन्र भौर अग्नि सारे इतरो 
को मारे। 

११. स्तोतामो, सुन्दर यक्लवाले, अविनाशी, घनी सौर याग्-योग्य 
इद्र को स्तुति-दारा संस्कृत करो) जो इछ यज्ञ र अभिमुख जति ह, वं 
शुष्म के अण्डो (अपत्यो) को मारते भौर स्वर्गीय जरू को जीतते ह । 
इन्र भौर अग्नि सारे शत्रमों को मारं। 

१२. मेने पिता मान्धाता ओर अङ्किरा के समान इन्र सौर सग्नि 
के लिए नवीने स्तुत्तियो का पाठ क्ियाहु। वे तीन पर्व (कोलो) दाक 
गृहु-द्ारा हमारा पालन करे ! हम धनाधिपति होगे । 


४१ सूक्त 
(देव्ता वरण । पि नाभाक । छन्द महापंक्ति |) 

१. स्तोता, प्रचुर धन की प्राप्ति के लिए, इन वरुण भौर अतिक्नय 
विद्वान्‌ मरतो के निमित्त स्तुति फये। कमै-द्रारा चरण मनुष्यों कै पञ 
की गौं के समान रक्षा करते हं । व सारे शत्रुभों को मारं 

२. योग्य स्तुति के हारा मं उन वरण की स्तुति करता ह! स्तोर््र 
के दवारा पितरों फो स्तुति करता ह ¦ नाभाक छबि की स्तुत्ियों के मय 
स्तुति करता हूं । वे नदियों के पास उक्गत होते है । उची सात बहनें 
हे। बे मध्यमहु। षे सारे शत्रुं को मारे। 

३. वरुण रात्रियों का आलिङ्खन करतें वे वश्चेनीयहं। षे ऊपर 
गमन करते हुए माया वा कमं के हारा प्रे संसार को धारण करते ह) 





९८५ 


उनके कर्मानिताषी मनुष्य तीन उषा (प्रातः, माध्यन्दिन ओर्‌ सायम्‌) 
को वद्धि करे) वै सारे शत्रुओं के मार) 

४. जो वदण पृथिवोके ऊपर दिश्या को धारण करते है, के पर्षनीप 
निमि हरं \ प्राचीन स्थान (स्वम्‌) भीर जह हम दिचरण करते ह-- 
हम दोनी स्वानो के स्वामी वश्णह वहो इयर होकर हमार मोरो 
छी र्षा करतें) कर सारे शत्रभों फो मारे 

५, जो वरण मुवो के धारक स्र रिमर्यो के अन्तहति तथः गृहा 
मं निहित साम कफो जानते ह्‌, देही दङ्ण प्राते होकर अनेकं कचि 
कर्मों (कारस्य) का, धुलोक के ससान, पोषण करते ह} चे सारे शत्रो 
छो मारे। 

६. सारे कंथि-क्म, चक्र फी साभि फे समानः जिन ददम फा जाश्रय 
कपे हए हं, उरी स्थन-अरयरले वर्ण की शीघ्र परिया करो) भसे 
योकषाला मे मौ जाती हु, वेसेही हमे हराने के लिए, युद्ध के निमित्त, शतु 
ल्लोम अश्व को जोतते हि) से सारे शत्रुमो को मारे। 

७. वरुण सारी दिह्ार्मो को व्यप्त क्षि एह) वे द्ाचरर्भो के चारों 
ओर फैले हुए ऋारों शा विनाश करते हे! वर्ण के रथ के सम्मुख सारे 
देथता कमरन्ष्ठाम करते है) वे सारे हाघ्रुर्धो को मारे 

ट. समूद्र-स्वूप बहु वरुण गम्तहित होकर कीश ही साद्विस्य के 
समान स्वपारोहण करसे मौर्चारो दिश्षार्मोमेप्रनाशोदानवेतेह, 
षे द्युतिमान्‌ पद केषारा माया का विनस्ञ करते मौर स्कगो-ममने ऋरते 
ह बे सरि कत्रर्मो को सारे। 

९. अन्तरिक्ष मं रष्टनेवाङठे सिम वकण फे सुश्रवणं मौर विषूक्षण सीन 
सेज तोर्नो भवतौ मे प्रसिद्ध॒, उम षण का स्वान्‌ मविचल ह ¦ बे सारतो 
सिन्ध आदि मदि्भो के अधीत्वर हं! वं सारे शत्रुओं को मारे। 

१०. जनो दिन में अपनी {क्षिरणो को श्रुप्न वणं मौर रात में कृष्ण-वणे 
करते ह, उरम्ही बरुण मे तपनं कमं के लिए द्युलोक भौर अन्तरिक्ष लोकं का 
तिर्माण किया है । जेते आदित्य थुरीक को धारण करते ह, वते ही वरण 
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मे अन्तरिक्ष द्वारा द्यखपृश्िवी को धारण दिक्षा) दे सारे शषुर्भो 
को सारे 
२ मुक्त 
(दैवता १-३ क वरुण॒ श्नौर शेप के श्ररिवद्धय । ऋषि श्चच॑नाना वा 
नाभाक । छन्द्‌ चरिष्टुप्‌ श्रौर अलुष्टुपु ।) 

१, सवेन भौर बरह्म (ममुर) बरुम ने दयुोक को रोक रक्खा धा, 
पृथिवी के विस्तार का परिमाण कियाया भौर सारे भुवनो के सश्राद्‌ 
होकर आसौन हए ये। बर्ण फे एसे मनेक कायं हे 

२. स्तोता, इस प्रकार बृहत्‌ वरूण कौ वन्दना करो ! जमृत के र्षण 
भौर भाज्ञ (भीर) बश्ण को नमस्कार कशो। वरण हमे पीन तस्लो का 
भकान दे । हूम उनकी गोर मे वत्तमान हं । ्यादा-पुभिवी हमारी रक्षा कर्‌ । 

२, दिष्य बरु, कर्मानुष्ठान करनेषाके मेरे कमे, प्रज्ञान भोर बल को 
हीकष्ण करो। जिसके हारा हुम सारे दृष्कमो फो रांघ सके, एसी सरलता 
ते पार जानेवारी नौका पर हम चेमे, 

४, सत्यस्वरूप अषिबरहय, प्रात्त ऋत्विक्‌ (विप्र) मौर अभिषव के 
समस्त पाषाण, सोमपान के कतिषु भपते-ञरपते कार्यो-ारा घुभ्हारे सभिमुखं 
जाते हं । सरिवद्रय सारे शभरुमों की हिसा करे । 

५, नासत्य सषिवह, प्राज्ञ अत्रि ने नेसे स्तु्ि-हास, सोमपाने कलि, 
ुम्ें बुलाया था, वैसे ही मं बुलाता ह । सदिब्य सारे प्राश्रुभों को भारे! 

६. नासत्यद्रय, मेषएवियों ने जेसे सोमपान के लिए बुष बुलाया या, 
वेसेष्ठी मे भी, रक्षाके किप्‌, बुखाता हुं । अवद्य पारे एषुभों को मारे । 


५२ पक्त 
(६ अनुदकं । दैवता ग्नि) ऋषि श्रङ्धिय के पुत्र विश्प। 
दर्द गायत्री |) 
१. हमारे ये स्तोत्र अग्नि फे चिए स्तुति फर्ते है! अग्नि भैषावी भौर 
विधाता ह वे कमौ यजसनि फी हसा वहीं कस्ते । 
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२. मधम भीर विक्ेव वक अभिनि तुम कान हैमेवाछि हो; एसलिपु 
तुम्हारे किए चुन्दर स्तुति उत्पन्न कर्ता है | 

९. अन्ति तुम्हारी तीखी ज्वाछर्ये मारौचमाम पश्युर्खो फे समान तों 
केष्टारा सरण्या भक्षण करतीहं) 

४. हैरणक्षी्, पायु-परेरिव मीर सम-व्वजं सोरे अग्नि अन्तरिक्ष में 
मलय भल्यं जक्षि ह) 

५. पृथक्पृथक्‌ समिद्ध थे मगन, टोतार्मोकेष्ारा, उषाकेकेतुफे 
त्मनि विखाद है षै दर 

६- अतप्रज्ञ सन्नि जिस समय पूवी परं शुष्क काष्ठ का आश्य 
करते है, दकि समयं मग्निं फे प्रस्थाने-कार भं श्ेलियाँं काली हो 
भरती ह । 

७. मग्निं सोषधिर्यो को जघ्न सममकर मीर उन्टं खाकर हान्त नहीं 
हति बे त्र्ण मोषध्िरपो के प्रति अति ह) 

८. अग्नि जिह कै दारा ब्मस्पतियो कौ नवाकर लयदा मक्षण कश 
तेज फे द्वारा प्रस्वसिति होकर वनं मे शोभा पाति है। 

९. सस्नि अलके दीच मे बुम्हारे भवेव का स्याने ह+ पुम भोषधि्यों 
छो रोकते भीर पुनः उन्हीं के गमं मे अस्म प्रहुण करते हो । 

१०. धग्नि, धुत-हारा सात नुह (लुक्‌) के मुंह को तुम चाटतेही। 
हैडर शिखा कोस्य पतती हे । 

११. ओ हव्य भक्षणीय ह भौर निना घनच अभिशषणीय हे, उष्टं 
सोभनपथ्ठ भौर भभीष्ट-विधता स्ति ही हैम, स्तोत्राय, परिचर्या 
करते ह, 

१२. देवों कौ बुखापेधले धौर वरणीय अभिमि, नमस्कार मौर 
सिधा प्रदान करके तुमसे हुम याथना कर्ते ह । 

१६. शुद्ध भौर बहुत अग्नि, हमं वुम्हं भृगं भौर सनु फे समान 
बलति दहु) 
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१८. अग्नि, तुम विप्र, ताघु मौर सखा हो) तुम धिप्र, साघु मौर 
सला अग्ति की सहायता से दीप्त होते हो, 

१५. अग्नि, घुम हृव्यवाता मेधादी को सहृस्-संस्यक घन भोर घौर 
एत्रादि से वक्त अन्न दी) 

१६. यजमानो के भ्रातु-भृतत, बल के द्वारा उत्पादित, रोहित नामकं 
मरववाले भौर अद्ध-कर्मा अग्नि, हमारे स्तोत्र का आध्य कसे! 

१७. अग्नि, हमारी स्वुत्तियां तुम्हरे पास जा रही हं । सी प्रकार 
गायं उत्सुक होकर भौर बोलते हए, बहो के किए, गोशाला भें 
जाती हं। 

१८. भनि, तुम अद्धिरा लोगो मे शरेष्ठ हो) सारी प्रजाये मभिखषित 
सिद्धि के लिए तुम्हारे प्रति भासक्त होती हे} 

१९. मनीषी, प्राज्ञ ओर मेधाषी लोग, अद्नप्राप्ति के किए मन्नि 
को प्रसन्न फरते ह। 

२०. अग्नि, तुम बलान्‌, हव्यवाहुक; होता गौर प्रसि हो! बो 
स्तोता गृह मेँ यज्ञ का विस्तार करते हू, वे पुम्हारा स्तव करते हँ! 

२१. अग्नि, तुम प्रभु ओर सर्वत्र सभी प्रजा के लिए समदर्शी हो; 
इसलिए हम तुमह संग्राम सं बुति ह्‌ । 
२२. धृत-हारा आहूत होकर ग्नि शोभा पते हुं । जौ अभिनि हमारे 
जह्वान को सुनते हं, उनकी स्तुति करोे। 

२३. अग्नि, तुम जातषन, शत्रू-हिसक भौर हमारा आष्ान सुनने- 
वलि हौ; दसक्तिए पुम्हे हम बुखते है । 

२४. मनुष्यों के दरवरः, महान्‌ ओर कमो के घष्यक्ष इन भअम्तिष्ी 
मे स्तुति करता ह । वं सुने । 

: २५. सर्वेत्रगामी बलवाछे, शक्तिशाली मौर मनुष्यों के घमान हितकर 
अग्नि को, अश्व फे समान, हेम बरी करे । 

२६. अग्नि, तुम हिसकों को सारकर भौर राक्षसो को जलाकर तीक्ष्ण 
तेज के द्राया दीप्त होभो। 
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२७. अश्रा रोगो मे धेष्ठ अगमि, मनुष्य लीग तुर मनु के समानं 
दीप्त करते हं । तुम मनुष्य के समान मेरी स्वुति को समभ्से। 

२८. अग्नि, पुम स्वर्गाय मीर अन्तरिक्षजन्य बर के दारा सहसा 
ल्यन्न किये गये हो । तुम्हे स्वुति-ढारा हम दुखते हं । 

२९. यं सकब लोग ओर पारी प्रजा तुम्हुं खानं के छिए पृवक्-मुयक्‌ 
हुषीखूप जघ्न धते हे । 

३०. अग्नि, वुम्हुपरे ही लिए हुम सुकृती भौर सर्वदर्शी होकर सारे 
गेम स्थानो को पार करगे, 

२१. अग्रि प्रसन्न, बहू-प्रिय, पश्च म शयसश्नील आर पित्र दीप्तिसे 
युक्त हुं ! हम हर्षयुक्त स्तौज्र से उनसे पावना करते ह । 

१३२. अग्मि, तुम दीच्ति-रो्क हौ । सुर्यं के समान घुम क्तिरर्णोके 
रा बल का विस्तार करते हए अन्धकार का विनादा करते हौ । 

१३. बली अग्नि, सुम्हारा जो इन-योग्य अर वरणीय धनहु षह 
क्षीण सह होता! उसे हुम शुमसे मासते षह । 

८2 स्त 
(दवता अग्नि) छषि अङ्गिरा के पुत्र विरूप ] छन्द गायत्री |) 

१. शुल्विको, अतिवि के ससान अग्नि की, हव्या, परिचर्या 
करो । हैम्प-द्ारा जयामो, अग्नि मे जहृति निरामो । | 

२. अग्नि, हमारे स्तोत्र का सेवन करो । प्रस मनोहरं स्तीत्र-द्रादा 
बढ़ ; हमारे सुक्त की कामना करोः 

३. देवों के दूत भोर हव्यवाहक अग्नि फो भं सम्मुख स्यायित करतां 
ह! उनकी स्तुति करतां । चे यज्ञम देवों को बुावे, 

. दीप्त भग्नि, वुम्हारे प्रज्वलित हौने पर तुम्हारी महती भौर 
एश्स्वस वाला ऊपर उत्तीहु। 

५. अभिकाषी भगिनि, हमारी धी वेनेवारी क्तु तुम्हारे पास अयं । 

घुम हमारे हम्य क्षा सेवन करौ । 
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६. मँ प्रस्न होता, ऋत्विक्‌, विकक्नण-रीष्ठि भौर दीत्वि-घन 
(विमावसु) भगिनि की स्तुति करता हुं । वे मेरी स्वुति फो सूरन । 

७, भगिनि प्राचीन, होता, स्टुत्तिपोग्य, प्रीत, कत्रि, कार्यकर्ता भौर 
यत्त में माभित हं । उनकी मं स्तुति करता रं । 

६. बद्ध खगे मे भेषठ मग्नि, कमतः इस ह्यो का सेवन करो) 
समय-संमय पर यन्न को सुसम्पश्च करो । 

९, भजनष्रील भौर उण्ज्वक दीप्तिदाक्ते भगिनि, तुम समिद्ध (प्रज्वलति) 
होते ह दैष जन फो जानकर दस यक्ष मेके भमो, 

१०. अग्नि, मेधावी, होता, परोहु-ुन्य, धूस-भ्यज्‌, विभावसु मौर सन्न 
के पताका-रूप है । उनसे हम भभीष्डर मापते ह \ 

११. घर फे हार उष्मादित अग्निदेव, हम हिसको की रक्षा कते) 
शषत्रुमो को फाो। 

१२. करान्तकर्मा अन्ति प्राघीन सौर मनोरम स्तोभ फे द्वारा भयने 
कषरीर को सुशोभित फरके विप्र के माय बढ़ते) 

१२. जघ्न के पुत्र ओर पविश्र दीप्तिवाले अग्नि को हस हिसा-शुन्य 
यत्त में बुलाता ह । 

१४, भित्रो के पुजतीमे मग्ति, तुम देवो के सदुः रज्ज्व तेन पै साभ, 
यन्न में वठो। 

१५. जो मनुष्य भपने गृहे भं, षन-प्राप्ति फे लिषए्‌, अग्नि कौ परि 
चर्या फरता है, उत्ते अग्नि षन देते ह 

१६. देवो के मस्तक, धुलोक के ककुद्‌ (वृ्स्करध की टी) सौर 
पृथिवी के पति ये) ज्नम्नि जल के वीयेस्वरूप प्राणिर्यो को प्रसम्न करते हं । 

१७. सन्नि, पुम्हारौ निर्म, ुध्रवणं मीर दीप्त प्रभाम वुश्हारे तेजं 
करो प्रेरित करती हं । 

१८. भग्नि, तुम स्वगं के स्वामी हो; करणीय सौर दास-योग्य घन 
के ईश्वर हो। मे ुम्हृष्य स्तोता हष पुखर किए मे वर्हाय स्तोता 
घन्‌ । 


~ दस, (व 9 दन क = ^ र स= 1 ए) 


५ € उक 
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१९. अग्नि, मनीषी लोग ब्ुम्हारी स्तुति करते ह) पुम ही कमक 
हारा प्रसन्न करते हं! हमारी स्तुतिर्या दुम्हं कष्ठित करं । 

२०. भगमि, तुम ह्ता-शून्यः ली, देवो के दूतत गोर स्तोता हो ) हम 
सदा तुम्हारी मंत्री के किष प्रार्थना करते हं} 

२१. अग्नि अतीव शरुद्ध-कर्मा, पवित्र, मेधावी भौर कवि है! वे 
पथिन्र भौर आहूत होकर होमा पते है) 

२२. ठग्वि, मेरे कमं सीर स्तुतिर्या सदा तुस्हँ वद्धित करं! हमारे 
शन्धुत्व-कमं को लुम सदा समभे । 

२३. शम्ति, यद्धि म॑ बुधन हौ जाड; तौ मी हुत तुम ही र्हौगे 
भीर समह रहा । वुम्हूरि माश्चीर्बादि स्त्य हं! 

२४. अग्नि, पुम वास॒प्रद, धनपति मोर दीप्तिध्न हो हुम दुम्हारा 
अनुग्रह्‌ पावे 1 

२५. अग्नि, दुम धसक्मा हो ! मेरी क्षब्दवारी स्तुतिर्या उक्ती प्रकार 
हुम्हारे किए गमन फरती हं, जिस प्रकार तदिमां त्मुद्रकी भोर 
छाती हू) 

२६. ममित तश्णः, लोकपति, कवि, सर्वेभक्षक भौर ब्रहुकर्मा ह । उन 
स्सोच्र के हारा मं पुशोभित करता ह) 

२७. पक्ष के मेता, दीखी ज्वालाया भौर बशवास्‌ अग्तिके लिप्‌ 
हम स्तोत्र के हारा स्तुति करमे की च्छा करते ह । 

२८. शोक भौर भलनीय न्न, हुमा स्तोता हममे भसष्ठ ह । 
ग्नि, उसे सुखी कये । 

२९. अभ्नि, घुम धीर ह, हृभ्यदाने के शिष्‌ बठे हए मेधावी के समाम 
हुम सवा जागरूक होकर अन्तरिक्च में प्रदीप्त होते हो । 

६३०. वाघदप्ता मौर कति अग्नि, पापपो जीर हिस $ र्यो घे 
हमे अचार हमारी भायु को बद़ाभो । 


९९२ हिन्दी स्वेदं 


५५ श्रुक्त 
दैवता इन्द्र } षि करुवगोत्रीय त्रिशोक ! छस्द्‌ गायत्री |) 

१. ओ ऋषि भली भाँति अन्तिको उकोप्त करते हु, जनकं मित्र 
तरण दख ह, वे परस्पर भिखकर गरक विति हु । 

२. इत ऋषिर्यो की समिषा महती ह । एनका स्तोच प्रघुर हं । इसका 
स्वरूप (यक्ञ) महान्‌ हं \ युदा इन्र इनके सखा हू । 

३. कौन अयोद्धा ष्यति शत्रुम के हारा वेष्टित होकर भौर अपने 
बल से बलवान्‌ होकर शय्रुभो को नीचा दिखाता हु 7 

४. उस्पस्न होकर इन्द्र ने वाण धारण क्रिया मौर अपनी भता 
पूछा कि “संसार मे कौन कौन उग्र बलवाते हे?“ 

५. बलवती माता न उत्तर वियः, “जो तुमसे शब्रुता करमा चाहता 
ह, बह पर्वत में दरषनीय गज के समान युद्ध फरता ह} 

६. धनी इन्द्र, तुम हमारी स्तुति को युनो ! स्तोता बुम्हरे पस जो 
चाहता हं, उसे वह देते हो । तुम जिसे वृढ करते हो, वहु दृढ होता हं । 

७. युद्धकर्ता ईन्छ जिस समय सुन्दर अश्व की इच्छा से युद्ध मे जति 
ह, उस समय वे रथियों मे प्रधान रथी होते ह। 

८. वजधर इन्व, जिससे सारी सभिकाक्षिणी प्रजा वृद्धि को प्राप्त 
हो, इस प्रकार तुम प्रवृद्ध हौ । हमारे लिए सबसे समधिक भन्नवासे बनो } 

९. जिने इख कौ हिसा हिसकं (षृत्तं) नहीं कर सकते, देही इस 
हमें अभीष्ट देनं के क्तिए्‌ सामने सुन्दर रथ स्थापित फरे । 

१०. इन्र, हम वुम्हारे शत्रुओं के निकट उपस्थित वहीं षँ \! जिस 
समय तुम प्रचुर गौवाले होभो, उस समय अभीष्ट प्रदान करनेवाक वुम्हारे 
ही पास हम उपस्थित हं । 

११. वज्जधर इन्द्र, धीरे-धीरे जते हुए हम अदववासे, बहुल धन से 
युक्त, विलक्षण सौर उपद्रववारे हमि) 

१२. इत्य, यजमान वुम्हरे स्तोतामीं के किए प्रतिदिन सौ भीर 
सहल, उत्तम मौर प्रिय वस्तु देता । 
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११. इन्द्र, पुरु हम धनञ्जय, परा क्रमश्षा्ली परत्ररमो के मंयनकर््त, 
धमापहारकं ओर गृह के समानत उपद्रव से रक्षक जानते ह । 

१४. कवि गौर घर्षक देख, तुम वणिक्‌ हो । वुम्हारे पास जिस समय 
हम अभीष्ट की प्राथना करते हुं, उस समय सोम चुम्हुं मर करे । चुम 
कुत्‌ (वुपभस्कन्ध का ऊपरी भाग) षा उत्तमष्टे। 

१५. दनः खो मनुष्य धनी होकर दान नहीं करता मौर षनदाता 
मुमसे ईर्ष्या करता हं, उसका षन हमारे किए ठे आसो । 

१६. इन्रः जसे रोम पासं लाकर पश्ुको देखते हं, वैसे हौ हमारे 
ये सखा सोमाभिषव करके तुमह देखते हं । 

१७. इन्द्र, तुम बहुरे नष ही ! तुम्हा कान सुननेवाला है; इसलिए 
गर्षणफे लिए हुम इस यज्चमे तुम्हे बरूर सेबृलतेहं। 

१८. इन्द, हमारे इस भाहान को सुनो भौर अपने बल को शत्रुम के 
किए दुःसह करो। तुम हमारे समीपतम बन्धु बनो! 

१९. एखः जब हम दरिद्रता के एय पीडित होकर पुम्हारे पास 
जायेगं भीर तुम्हारी स्तुति करेगे, तब हेमे गोदान करने के क्तिए जागना। 

२०. अलपति, हम क्षीण होकर, दण्ड के समानं युम प्राप्स करो 
यक्ष मं हम तुम्हरी कामता करमे। 

२९. प्रचुर-धनी भौर दानक्षील इन्र के किए स्तोत्र पाठ करो) युद 
भं उन्ह फो नही हिस सक्ता । 

२२. वेणी इन्द्र, सोम फे मभिषुते होने पर उसी अभिषुत स्येस फो, 
पान कै लिए, सुम्हं देता हु । तुप्ते होमो । सदकर सोम का पान कये । 

९३. द्र, मूढ़ मनुष्यः रक्षाभिलाषी होकर, बुम्हे न भारं! बे पुम्है 
हसं बही 1 ब्ाह्णदेषियों का कमी जभ्य महीं करना । ¦ 

२४. षर, स यज्ञ मं महाधन की प्राप्ति के किए मनुष्य दुग्धादि से 
मिञ सोमपान से भत टो । गौरमृग जैसे सरोवर मे जल पताह वेसेषी 
तरुम सोपान फरो। 

फा० ६३ 
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२५. वुत्रध्तं दुद्र, तुमने हर देश मे जो नया भौर पुरा धे प्रेरित 
किया हं, उसे यन्न में बतामो। 

२६. इ, तुमसे ख ऋषि फे अभिषत सोमका पात किवा हं मीर 
सषटस्रबाहु नामक शत्रु फा नाश भी किया ह। उष समय षका वीर्य 
भरतीव दीप्त हुमा या। 

२५७. तुर्वेश भौर यद्र नामकं राजार्मो करे प्र्िद्ध कं कौ धुभने पच्च 
समशकर उनके किए युद्ध मं भनह्नबास्य को व्यापी फिपः धा। 

२८, स्तीतामो, तुम्हारे पुब्रादि के पारक, पाप्रु-विभरदकः पोचिशिष्ट, 
मत्तदएता मौर साधारण हन्द की म॑ सुति करता हू} 

२९. जल-बदंकं भोर महान्‌ इछ कफो, चल देषे के शि, पसोमाभिषव 
हने पर, उक्थो के उच्बारणकाल भे, स्सुति रता । 

३०, भिन इन्र भं जल-निगमन के लिए द्वार-स्प मौर विस्मृत मेष 
को, ध्रिशोक ऋषिके किए विच्छति कियाया, उर््नि ही अति 
के किए भागे अमाया धा। 

३१. इयर, प्रसघ्र होकर जौ तुम धाश्ण करपे ही, जौ एजते हो, लो शनं 
करते हो, सो सेब हमरे लिप्‌ श्यो नहं करते ? हमे सुखी करो, 

३२. इन्द, तुम्हारे समान थोड़ा भी कर्म करने पर मनुष्य पृथिवी 
मे प्रसिद्हो जाता ह दुम्हारा मन मेरे प्रति गमन करे । 

३३. इत, तुम जिनके दारा हमे सुखी करते हो, वे पुम्हारी प्ररतिद्धि 
मौर स्तुत्तियां तुम्हारी हो। 

३४. इद्र, एकै अपराध करने पर हमे नहीं मारना, दो-तीते मथवा 
बहुत अपरष करने पर भी हसं नहीं सास्ना ! 

२५. इर, वुर्श्ारे समान उश, शत्रुम को मारतेवाले, पापिर्यो के 
विनाशक ओौर शतर्षो की हिंसा के! पहुनवारे देवता पे भँ निर्भय होञ। 

३६. भुर धनधारे च, षुम्हारे सखा फी समृद्धि फी बात्‌ को निवे- 
वित करता ह, उसके पुत्र की फा फो तिवेदित करता ह । दुम्हारा मनं 
भुभसे फिर न जाय। 


नक 
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२७, मनुष्यो, इच के मत्तिरिक्त कौन भषधेष्टा सखा, प्रशन करने के 
ूर्वही, सघ्ाको कहु सकताहं कि मैने फिसकी मारा ह? कौम हमसे 
हरक्ट भागेगा 7 

३८. भचीष्डदाता श्छ, भभिषुतत होमे पर सोम, एषार नामक व्यकिरि 
कफो बहटुषने न देकर, धूं के समाम, तुम्हारे पास माता हं ¦ नीचे मुंह करके 
देथला सौग निकर गये। 

३९. सुन्दर रथवाकते भौर मंगर के द्वारा जोति भनेवासे इन रोसो हरि 
सामक अर्को मे भृष्ट करता हुं! पुम ब्रह्मणोकोही यष धन 
हेते ह) । 

, ४०. दसद, तुम क्षारे हश्रुजो को फाड़) हिसा करे, संग्राम कौ षर्व 
कशो भौर भर्िूषणीय धन के आभो । | 

४१. इ, वृढ स्यान पर तुमने जो धन रस्खा ह, स्थिर स्थाभमेजौ 
धन्‌ रक्ला ह लोर सन्दिग्ध स्थानम नो भम्‌ रक्सा ह, बहु मभिरुषणीय 
धन रैः मामो) 

४२. इच, रोगों को भभिज्नता में ुम्हूारे हारा विमा गयाजोषनहैः 
छर भभिकषमीय षते कोकते भामो) | 

ततीय लषध्पाम पस्माप्त | 


५६ शुक्त 
(चतुथं श्मध्याय ! दैवता, २१.२४ तक क्नीत फे पुत्र पृथुश्रवा का 
दान, गप-रशौर ३२ के षायु, शेष के इन््रे। ऋषि श्रश्वपुत्र 
चश । छन्द कङप्‌, गायत्री, ब्रहती, अनुष्टुप्‌ , सतोश्हती, विराट्‌ 
जगती, पड क्ति, उभ्णिक्‌ भादि ।) 

१. बहु-घनी भौर कम-प्रापक इन्द्र, वु्हरे पमान पुरष के ही हमे 
सात्मीय ह । घुम हरि नाम के अष्वों के अधिष्ठाता हो) 

२. वशम इच्छ, तुमह हम अघन दाता जानते हं \ धनदाता भौ मानते हे । 
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१. भसीम रक्षणो भीर बहु फर्मोवाले इन्त, पुम्हारी महिमा को स्तोता 
छीग स्वुध्ि्रारा गपि ह) 

४. द्रोहु-शूल्य मर्द्‌गण जिसकी रक्षा करते ह मीर अर्यमा तथो मित्र 
निसकी रक्षा फरप हं, वही मनुष्य सुन्वर यज्ञवाएा होता हं \ 

५. आदित्य-ढारा सनुगृहीतं यजमान भौ मीर शववषाल्त होकर तया 
पुत्र योयं ते पृक्त सदा ्दता हे। वषट यहु-सश्यक भीर अभिलयणीय 
धम फ द्वारा बदृता हे) 

६. वल का प्रयोग करनेवसेः निर्भय तथा सदके स्वामी उन प्रह्यात 
हण के पास हुम धम की याचना करते टं । 

“ ७. सर्वेत्रगामी, निर्भय मौर सहायक मशखूप सेना षच कौषी हे) 
शत्िपरायण हुरि अश्व हषं के किप्‌ बहूुधन-बाता इण को सभिषुत सोम 
कै निकर छ भर्व! 

८. इर, पुम्हारा जो मवे वरणीय ह, जिसके द्रो संप्राम मे पुम 
्रुभं का भतीव वध करते हो, लिसके एारा शत्रु फे पास्ते धन ग्रहण 
करते हो ओर संग्राम मे जिसके हारा पार हुमा नाता है-- 

९. सर्व-वरेण्व, युद्ध में दुरधषं शत्रं के पारगामी, सर्वत्र विर्परा्; 
सवपिक्षा घरी शौर वास-प्रदाता इन्र, भपने उसी मद (हषं फे साष) 
हमारे यज्ञ मे भामो! हम गोयुक्त गोष्ठ भे जार्येमे। 

 -१०. महाधनी इन्द्र, गोप्राम्ति, भश्वराभ भौर रथ-तप्राप्ति छी हमारी 
च्छा होने पर पहले की ही तरह हमे वहू सब देना। 
, ,११. शुर शट, सचमुच मे तुम्हारे घन की सीमा नहीं जानता । धनी 
भोर वजा इ, हमे शीघ्र घन दो। अद्न-दारा हमारे कमे फी रक्षा कत्ते 1 

१९. भो इन्ध द्ेनीय ह, जिनके भित्र ऋत्विक्‌ खोग है, जो बहतो के 
द्वारा स्तृतं ह, वे संसार कै सारे प्राणियों को भानते है, सारे मनुष्य हृष्य 
ग्रहण करके सदा उन्हीं दलयान्‌ इतर फो बुलाति हे । 

१३. वे ही प्रचुरं धनवाले, मघवा भोर वृत्रहन्ता इन्दर युदक्षेत्र में 
हमारे रक्षक भोर भम्रधर्ती बीं 
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१४. स्तौताभौ, ष्म सगो के हित के किए सोम-जात मत्तता उत्पन्न 
होमे पर वीर, शत्रुओं कौ अवनति करनेवाले, विक्षिष्ट प्रक्ावाले, स्वे 
प्रसिद्ध गीर चक्तिक्षाली इन्र की, पुम्हूारी जसौ वाक्य-स्फ्ति हो, उसके 
नुषूल, महती स्तुलि-हार, स्तुति करो। 

१५. इन्दर, घुम पेश शरीर फे छ्िए इसी समय धनदा ब्रम । संग्रमो 
मे भन्नवान्‌ घनं के बाता बनो} ब्हुतों दारा जहत ह, पुत्रौ को षन दो) 

१६. सादे ध्नी कै सधिपति जीर भाधक तथा युद्ध-कम्यस-शर्ता शत्रर्भो 
षौ हूरनेवलेि एर की स्तुति करो वह्‌ सीध ष्का करेगे । 

१७. हृत््र, तुम महान्‌ हो । मं तुम्हरे भाममम कौ काममा करता हु } 
धुम गमनप्ील हो, सम्पुणगामी मीर सेखक हो । यज्ञ मौर स्तुति-हार हम 
पुमा स्तव करते ह} तुम मर्तो शे सेताष्टौ) सारे भनुरष्मो के ईश्वर 
हो) ममत्कार सौर स्तुति-श्ारा बुम्हाद् गृण-गाभ कष्ता हू) 

१८. भो मरत्‌ मेधो के प्राचीन मौर बलकर नस के साथ भाते है, उन्हीं 
बहस ध्वनिवारे भर्ती के किए हम पक करगे मौर एत पक्त मे महाष्वनि- 
षार मरुद्गण जो सुख श सकेगे, एसे हम प्राप्त करेगे} 

१९. तुम वुष्टवुदियों के विनाशक हो । तुम्हारे समीपं हम धाना 
करते ह! भतीव बली इस्त्र, हमारे छिए्‌ योगय धन छे भानो! वुम्हषरी 
बुद्धि सदा षन-प्रेरण मे तत्पर रहती टं । देव, उक्तम पन के भाम । 

२०. दाता, एग्र, विचित्र, प्रिय, सत्यवक्ता, शत्रु-पराभवकर्ता भौर 
सवके स्वामी द्र, हात्र को एरानेवङे, मोग परस्य सथा प्रवृद्ध षम्‌ सुप्राम 
रने हमे दैना। 

९१. अव के पुत्र जिन्‌ वज्ञने कन्या के पुत्र (कानौत) पुथु्वा 
शमा से परातःकार धन्‌ प्राप्त सिय था; इसचिएं देव-रष्ित षश 
धणं घन प्रण कर केन के कार्ण, वश यहं धावं। 


२२, (आकर वडा ने कहा) “भने साठ सष भौर अयुत (द 
सहल) अर्थों को भाप्त कियाहे। बीससौञ्टो को पायाहै। किरम 
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की बसप्तौ घोष्योको पाया ह) हीन स्मान मे शुभ्र रद्वाली दस 
सहल गायो को पाया हु "५ 

२३. दस कृषणवणं अकव रथनेमि (रथ-चक्र का प्रान्त वा परिधि) 
हम करते हू । दे अतीव वेग जीर बलवाक्ते तथा मन्वन-र्ता ह । 

२४. उक्ृष्ट धनवाले कन्यापुन्न पृयुश्चवा का यहु दान हं । उन्हून 
सोनेकारथद्ियाहं; बे अत्रीव दाता मौर प्राश्न हं उन्हने भस्यन्त 
प्रबुद्ध कीत्निप्रप्तकौह्‌। 

२५. ब्रायु, महान्‌ पन भौर पूजनीय बर $ ल्प हमारे समीप भामो । 
तुस प्रचुर घन देनेबलि हो) हम पुम्हारी स्तुति करते हं । दम महान्‌ घनं 
के दाता हो। बुम्हारे भाने के प्ताथही हम तुम्हारी स्तुति करते ह । 

२६. सोमपता, दीप्त भौर पवित्र सोम के पानक्ता वादु जौ 
पश्वा भवो करे साय मते हे, गृह मं निवात करते हं मौर त्रिमुणित 
सप्तस्प्तति गायों के साय नातेदः वे ही दुम्हं सोमदेनेके तिप्‌ सोम 
संयुक्त हुए हं गौर मभिषव-करत्तओं के साय भिके है। 

२५. जो पृभुश्वा शेरेक्िए ये गौ, मश्व भादि देते के लिए हें" 
एषा विचार कर प्रसन्न हए पे, उन क्ोभनकर्मा राजा पृथुश्रवा ते भ्रपने 
कर्माध्यश्च भरष्ट, भक्ष, नहुष भौर सु्कत्व को भाज्ञा दी, 

२८६ ब्रायु, जो उचथ्य भौर वपं नाम के राजओं पे भौ अधिक 
साश्नाज्य करते ह उम घृत फे समान शुद्र राजा ने घोरो, अट भौर 
कुत्तो की पीठ से जो अन्न प्रेरित कियाहु, वहू यही हे यहु षुम्हाराद्री 

भ्नुग्रह हं । 

९९. हस समय धननादि फा प्रेरण फरनेवाक्ते एन राभा के अनुग्रह 
से सेचम करनेवारे भदव क समान सार हतार प्रिय गयो फो भी मैने 
पाया। . 
३०. जैसे गाये भने शुण्ड मं जाती हे, वेषे ही पृथुश्वा कै धिपे 
हुए वैल मेरे समीप भवे है\ ` 
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४१. जिम समय अट दमक किए भगे गयेये, उस समय षे एक 
ती ॐट हमारे किए कषये थेँ! इबेतवणं गायो के शौच सीस सौ मयं 
छपे । 

२ मे विधरह्। ममौ आर अह्व का रक्षक हु बलृबूध सामक 
दास के समीपे मेनेसौ गी ओर अश्व पायेथे। वायु, ये सबलोग 
पुष््रे शी ह) पे इर भीर देवो के दारा रक्षित होकर भानस्वित 
हतै है: 

३३. हस समय वह स्व्णं फे अगभरर्णो से विभूषित, पुजमौय मौर 
प्राजा पृशश्रयाकेदानकेपताय दौ र्टरकन्या को उदव के पुत्र धटाके 
पामनेषेञ ष्टे) 

५७ भक्त 

(देवता श्रादिष्य | पि श्ापत्यत्रित । छम्द्‌ मह्‌ापङ क्ति |) 

१. भित्र मौर वरुण, हवि वेनेवारे यजमान के क्तिए्‌ जो तुम्हा रक्ष 
है, बहु महान्‌ है । भ्रु के हाथ से जिस यजमान को वचते ह, उसे पाष 
नहीं टू सकता \ तुम लोर्गो की रक्षा करने पर उपद्रव नहीं रहूता । तुम्हादय 
रकण शोभन ह्‌ । 

२. भारित्यो, दुम खोग दरुःख-निदारण को जामते हो) जैसे चिरिया 
सपने बरूत पर पंख फंलाती हुः वैसे ही दुम हमे घुख वौ। तुम लोगौँ 
फी रक्षा हने पर उपद्रव नहीं चता ! तुम्हारा रक्षण शोभनम रक्षण है 

६. पक्षि फे पञ्च के समान्‌ तुम लोगो के पास जो सुखं ह, उसे 
हमे प्रदाने करो) सर्वसौ नादित्यो, समस्त गृह के उपयुक्त घम शुमसे 
हेम मगते ह । दुर्हारे रक्षण कर्षे पर उपत्वं नहीं रहता । तुम्हारी 
ष्का शुरक्षा हं 

४, उ्म-चेता आदिस्यगण जिसके लिए गृह मौर जीवन के उपथु्रत 
छन्न प्राम करते हे, एसे लिए यें सारे मनुष्यों के षसके स्वामी षहो जतै 
ह) वुम्हारी रक्षा मं उपदव नहीं रहता । तुम्हारी रक्ता शोभन-रक्षा ह 
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५. रथ टोनेवाले अश्व जसे द्गस प्रदेशो फा परित्याग कर देते, 
चसे ही हम पाप का परिष्याग कर देगे। हम ए का सुख सौर लादित्य 
का रक्षण प्राप्त करे । तुम्हारी रक्षा होने पर उपद्रव नहीं रहता । बुम्हारी 
ष्छा सुरक्षा! 

` £. क्तेडाकेष्ाराष्टौ मनुष्य दुम्हारा धन प्राप्त करते हं! देवो, 
पुम खोग क्लौध्र गमनवकि हो । घुम कोग जिस यजमान को प्राप्त करते 
हो, बहु अधिकं धन प्राप्त करता हे ! तुम्हारी रक्षा हने पर उपद्रव नहु 
रहता ) तुम्हारी रक्षा सुरक्षा ह । 

७. आदित्यो, जिसे तुम विस्तृत सुख प्रदान करते हो, वह्‌ घ्यक्ि 
टेढ़ा होने पर भौ रोध से निविघ्न रहता ह । उसके पासन अपरिहार्य दुःख 
भौ नहीं नाता! वुम्हारी रक्षा होने पर उपत्रव नष्ट रहता । पुम्हारी रक्षा 
ही सुरक्षा हे। 

८. आदित्यो, हम तुम्हारे आभ्य में ह रहगे। हसी भ्रकार योदा 
लोग कवच फे आय मं रहते हं । रुम ह्मे महान्‌ अनिष्ट ओरं अल्प 
निष्ट ते बचाभो। वुम्हारी रका होने पर उपद्रव नहीं रहता । वुश्हारी 
रक्षाही सुरकाहे) 

९. अदिति हमारी रक्षा करे; भविति हमे सुख प्रदान करं! वे 
घनवती ह मौर मित्र, वरुण तथा अयमा की माता हं । तुम्हारी रको करनं 
पर उपद्रव नहीं रहता । पुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा हे । 

१०.. भादित्यो, तुम लोग हमे शरण के योग्य, सेवन के योग्य, 
रोगद्रून्य, चिगुण-युक्त जीर गृह फे योग्य सुख प्रदान करो। वुम्हारी रक्ता 
करने पर उपद्रव नहं रहूता । वुम्हारी रक्षा ही सुरक्ष हं । 

११. आदित्यो, जैसे मनुष्य तर से नीचे के पदार्थः को देखता है, 
वसे ही तुम ऊपर से नीचं स्थित हमं देखो । जेसे अष््व को अच्छे घाट पर्‌ 
ले जाया जाता ह्‌, ष॑से ही हमे सन्मार्गं से ठे जाओ । पुम्हारी रक्षा करने एर 
उपद्रव नहीं रहता। चुम्हारी रक्षा हौ भुरक्षा है । 
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१२. मादित्यो, एस संसार मं हमारे हसक ओर वली व्यक्ति को 
भख न हो \ सौरो, सार्य मौर अश्नाभिलाषी वीर को भुख प्रप्त हो। 
म्हारी स्का करने पर उपव्रव नहीं रहता । वुम्हारौ रक्षा हौ सुरक्षा हे । 

१३. आदिष्यदेधो, जो पाप श्रकट हुमा हं मौर जो पाप छिपा हभ है, 
उनम मे मुभ लाप्त्यत्रित कौएकनीभष्ट) इन पार्पो को दूर रक्सो। 
तुम्हारी रक्षा कर्ते पर उपद्रव महीं रहता । वुम्हारी रक्ता टी सुरक्षा हे । 

१४. स्वर्ग फी पृत्री उषा, हमारी गायों में जो दुष्ट स्वप्न (पीड़ा) हृ 
भौर हमारा जो बुःस्वप्न हं, है विभावरी, षह सब मष्त्यत्रित के क्प 
एर फर दो) पुम्हारी रक्षा करनं प्र उपद्रव नहीं रहता \ बुम्हारी रक्षा 
ही सुरक्षा हं! 

१५. स्वर्ग की पुत्रौ उषा, स्वर्णकार मथवा मााकार म जो दुःस्वप्ण 
हु, षह माष्स्यत्नित के पसरसे दूर हो! दुम्हारी रका करने पर दुःस्वप्न 
पहं रहता । वुम्हारी रका ही सुर्छाहं) 

१६. स्वप्न मं सन्न (मधु, पायस धादि मोस्य) पामे पर भापत्यत्रित 
से, दुःस्छप्न से उत्पतन कष्ट को शूर करो तुम्हारी रक्षा होने धर उपद्रवं 
महं होता । वुम्हारी रका ही पुरक्षाहं \ 

१७. जसे यज्ञ मेदानके किए पलु के हदय, खुर, सीम भावि सथ 
कमानुसार विलुप्त सधवा वत्त होते ह, भेसे ऋण को क्रमशः विया जातां 
हः वैसे ही हम सप्‌त्यश्चित के सारे दुःस्वप्न कमहः दूर करेगे । 

१८. आज हम ओत्तेगे, आज हम सुख प्रप्त करगे, भाज हम पाप- 
शुन्य हमि 1 उ्षदिवी, हम दुःस्वप्ने से डर गये ह; इस्रकिए वष भय दर 
हो । हुम्हारी रक्षा करने पर उपद्रव नही रहता । बुम्हारी रक्षा ही सुरक्षा हे । 


४८ सक्त 
(वता सोम } छपि प्रगाथ कर्वपुत्र । छन्द त्रिष्टुप्‌ शरोर जगती ।) 
१. मँ सुभ्बरं प्रज्ञा, अध्ययम्‌ सौर कमं से युक्तं हं) मै मतीव पूजित 
हमीर स्वादु अक्त फा सास्वाद प्रहुण कर सर्वु। विष्वदेवमभ भीर मनुष्य 
हस अन्न को मनोहुर कुकर इसको प्राप्त करते ह । 


१००१ हिस्वौ शवे 


२, सोम, तुम हृदय बा यङ्ञागार के बीच मं गप्र करते ष्टो) तुम 
ब्रदिति हो) तुम देवो के रोषको मलग करते हो । इनु (सोम), इष 
की मैत्री प्राप्त करके तुम एसी प्रहार शीश माकर हमारे घम का वहन कसो, 
रिस प्रकार मदद भार हून करतः ह । 

१, अमर सोम, हम पुम पीकर समर होमे । पर्वात्‌ प्रू तिमान्‌ स्वरम 
मे येगे प्नौर शेवो को लनेगे ! हमारा शत्र क्वा करेगा ? में मनुष्य हु 
मेरा हिसक श्या करेया ? 

४. सोभ, लेसे पिता पुत्र के लिए सुखकर होता है, बसे ष्टी पीमे पर 
तुम हदय के लिए सुल्कर होको । अनेको हारा प्रषपित सोमः, तुम बुद्धि 
भान्‌हो। हम लोभो के जीवमके लिए मायु को बढ़ामो। 

५, पिये जाने पर, कीतिकर सोर रकणेष्छु सोम भूमे कत्ते ही 
्रस्येक भु से क्म मरे बि, कैसे पु रय की गांठों में जूतते हं! सोमं 
सुभे चरित्र-भ्रष्टता से बचवे। मुभ ष्याधि ते सङग करे। 

६, सोम, पिये जाने पर, सयित अग्नि के समाम, मुभे दीप्त करो, 
भू चिग्रोष रूप ते वेलो मोर मु अत्यन्त प्रती करो । सोम, इस मयं 
भे तुम्हारे हषं के लिए स्तुति करता ह; हसलिषए तुम धमी होकर पुष 
राप्तं करो । 

७, दष्क भष से पेतुक धन कफे समान भर्भिषूत सोम का हम पान 
करेगे । राजा सोम, तुम हमारी भयु ब्रढ़ागो । इसी प्रकार पूर्मं दिनों को 
मिहे । 

€, राजा सोम, हषिनद्रा फे लिए ह्मे सुषी करो ! हम वतव हे; 
हेम दुम्हारे ही हं । तुम हमं जनौ । इन्द, हमारा शत्र वहित होकर जा 
रहाहं \ कोधभौजारहाह। इन दोनों करे दण्डसे हमारा उद्धार करो, 
९ पौम) हुम हमारे शरीर फे रक्षक हो। पुम कमं के नेतारो के 
प्ष्ठाहो) इसी क्विए प्रम सव मङ्ख में बढते हो) यश्मपरि हम वुम्हारे 
कर्मो मे विष्न करते, तो भौ, हि दे, पुम इच्कष्टः अक्षवाले मौर उत्तम 
सया होकर हमं सन्नी करो, 
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१०. सोम, तुम उवर मे व्यया नहीं उत्पन्न शरमा। तुम सखा हो} 
मै तुम्हारे सङ्कु भिदा; पिये जाने पर सोम मुके नी भारे, हरि 
घदवोवाले एर" यहु जो प्ौम मृकमे निहित हमाहे; उसीके किए चिर 
काल लक जठर में रहने की पायसा करता ह ! 

११. अक्माध्य लोर पुढ पीडयं शूर होः भे स्व पीड्ये बरषती 
होकर हेम चली अति कम्पित करती हे। महाम्‌ सोम हमरे पाप 
आयः है | इफ पान करन सेक्नायु षती हं! हम साभव हं! टम इसके 
पास भार्येगे) 

१२. पिवते, पिये अने पर जौ सौम भमर होक हुम मर्त्यो 
हूषय मंरषठा हु, हष्य्रारा हम उसी सोम की सेवा करे । एस सोम 
की सुद्द्धि सौर हृपा में हुम रहैगे । 

१६. सोभ, तुम पितयं के पाच मिलकर द्यावापृथिवी को विस्तृत 
कर्ते हो सोम हवि के हयादा हमे वुन्हारी सेत्रा करगे) हम घलपत्ति 
हेगि। 

१४. त्राता देषो, हमे मीठे जखन बोलो । स्वप्ने हमे वशीभूत नहीं 
करे । निन्द हमारी निन्हामभ्‌ करर) हुम सदशासोभकेप्रिपर हो, त्राक्षि 
भुम्दर प्सोग्रशषले होकर स्तोन्र का उच्चारण करं । 

१५. सोम, तुम चार्यो ओर से हमारे मन्नव्ातता हो । पुम स्वर्गदाता 
छी सवद हो कम प्रवेद कदे! सोम, कुम प्रसन्नता फे साच, रक्षण 
की केकर, पौषे भौर सामने हमं बत्तमो! 


८९ पक्त 
७ श्वटुषाक ! देदता भ्रमि ! ऋषि प्रगाथपुत्र भगे । द्द्‌ श्ृहती 
ध्नोर सतोश्दरती }) 


१. सग्नि, अत्य सन्निराण के साय भाभो। बुरह होता जानकर हम 
व्ण करते ह) श्रष्वपुणो के दारा नियत्रा मौर हिब पजनीप 
प्रष्ठ वुम्हुं कुश्च परर वरठाकर अशकत करे । 


१००४ हिम्दौ-ऋरवेवं 


९. श्लङेपुत्र मौर मद्रा लोगो में भम्यतम अग्नि, पञ्चमे दुह 
प्राप्त कमे फे लिए सुक्‌ नाती है। भह्ल-रक्क वल फे पुत्र, प्रदीप्त 
ज्वाराषाले जीर प्राचीन मनि की हम यक्षे मे स्सुधि श्रते ह । 

४. अग्मि, घुम कवि (मेधावी), फले के विधाता, पावक, होता भौर 
हौम-सम्पादक हो) दीप्त मन्निः घुम भासोदनीव घौर सरश्च पभनीय 
हो! यज्च में चिप्र लोग मनन-मन्त्र-ष्ारा तुम्हारा स्तोत्र शपते ह 

४. युवतम ओर नित्य भग्िः भें प्रोहु-बुम्य ह । दैवता खोग मेरी 
कामना करते हे! हवि भक्षण के किए खर पहा छ भामो दासदाता 
धरिम, सुन्दर रीति से निहित अघ्न फे समीप जामो। स्तुति-द्ाय निहित 
होकर प्रसत होमौ । 

५. रग्नि, तुम रक्षकः, सत्य-स्वखूप, कवि शीर सर्वतः धिस्तृत हौ । 
घभ्िष्यमान ओर दीप्त भम्मि, विप्र स्तोता रोग वुम्हारी परिष्र्या करते ह । 

६, अतीव पविघ्र भगिति, दीप्त होमो मीर प्रदीष्छ करो) प्रजा मौर 
स्तोता के किए सुख प्रदाम कसे । पुम महान्‌ हौ । मेरे स्तोता रोग देव 
परष्तत सुख प्राप्त करं । षे श्त्रू-जेता ओर सुन्दर अग्नि से युक्त ट) 

७. अग्नि ओौर मित्रों के पूजकं, पृथिवौ के सुखे काठ को तुम जैसे 
नलति हो, वेते ही हमारे ब्रोही भौर हमारी दुर्बुद्धि चाहमेव को 
जलामो । 

८, अग्न, हरमे हसक शौर बस्टी मनुष्य के वश्च मं मत करना! हमारे 
भनिष्ट चाहुनेवाले के वश्च मं हमे नहँ करना। युवतम भग्न, अहिसक, 
उद्धारक मोर सुखकर रक्षणो से हमारी रक्षा करो। 

९ अग्नि, हमे एक ऋक्‌ के द्वारा चागो हमे द्वितीय ऋष्‌ कफे 
हारा बचाभो । बली भगनि, हमे तौन ऋकों के द्वारा बचाभो। वासति 
अग्नि, हमें चार वाक्यों के हारा वचाभो। 

१०. सारे राक्षसो जौर भवाता से हमें बचामो। युद्ध मेँ हमासै 
रक्षा करो। तुम निकटवर्ती ओर. बन्धु हो \ . यक्त भौर समृद्धि फे छप्‌ 
हुम तुम्हे प्राप्त करेगे । 
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११. श्लोक अग्नि, हमे भन्न-वद्धक ओरं प्र्॑सनीय धन प्रदान कये । 
समीपक्ती मीर धनदाता अग्नि, ह्मे सुनीक्षि हि दरा भनेर्टो-स 
प्पुहुभीय भीर अतीव कीरछिंकर धन दो! 

१२. जिस भनके हारा हम युद्ध मे लिप्रकारी षतु भीर अस्म 
क्षेपो के हाभो से एद्धार पाकर उन मारेमे, सते हमे दे) सुम ्रक्ता-दर 
वाप्दष्वा हो ! हम वहत कर! अञ्चके एय व्वत करो} हम्यरे घन 
नेवा कर्मो फो पुसम्पन्न करो } 

१३. वृषभ के समान अपने श्युग (ज्वाला) को वद्धित कस्ते हप 
पिनि मस्तक कपा रहैहं! मग्नि के हन्‌ (ज्वाला) तीक्ष्ण हं; कर 
पनका निवारण स्ट कर सकता! भम्तिकेर्दाति उत्तमह) वे ब्छ 
क पुर हं । 

१४. वृष्टिदातता ऊम्ति, पुम बदृते हौ; इसलिए तुम्हरे शत (ज्वाला) 
छा कोई निवारण महीं एर घकता! भग्नि, पुम होता हो 1 चुम हमारे 
हृष्य का भरी भाति हवन करो) हमे वरणीय बहुधन दान करो । 


१५. सग्नि, माठुस्प वन भे वत्तमानं भरणिछय मे तुम रहते हो) 
मनुष्य तुमह भरी भांति चद्धित करते ह । पीछे तुम आललस्यदून्य होकर 
हृष्यदाता के हव्य को वेमो के निकट ङे सामो } अनन्तर देवों के बीच 
क्षोभा पामो) 

१६. अग्नि, बुम्हारी स्तुति सात टता करते हं । तुम खभिमतदाता 
भौर प्रवृद्ध हो) पुम ताप तेज कफे दारा मेध को फारते हो \ सन्नि, 
हमे मतिक्रम करके ममे जागो) 

१७. स्तोतामो, बुम्हरे किष हम ग्नि काही माहुन करते हे । 
हमने कुश को छिन्त किया ह भौर हृव्य का विषान्‌ किया हं ! सपति कर्म 
धारक अनेक रोको मं वतमान भौर सारे यजमानो के होता ह 


१८. मग्न, उत्तम साम (रथन्तर आदि से युक्त) भोर सुष्षब्राङे 
पक्ष मे यजमान, प्रहा से युक्त मनुष्य के साथ, तुम्हारी स्तुति कर्ता है + 


१००६ हिष्वी मेद 


मन्ति, हमारी चथा के सिप्‌, अपती च्छा पै, निकटवर्ती मोर मना 
हंपधाप भप्त के आमो, 

१९. केव ओर स्पुत्य अगति, युस प्रजा कै पालके मौर रती हे 
तैतिपकं ह । वम पजान के गहु-प्णक हो । उसे वुम कमौ वैरी छोडते। 
पुम मष्टान्‌ हौ । हुम धषक के पाती हो । दुम पमन के गोष्ठ भे सदा 
वतमते हो । 

२०. दीप्तधन अग्नि, हमरे धन्वर रोस भादि प्रधिष्ट चष । 
यौतुधाने लौगौ की न प्रधिष्ट होः द्यित, (हिक भौर बली राक्षसो 
कौ कुत परं रना। 

५० सूक्त 
वेषा इ । शपि प्रगायपुत्र भगे । छन्द शृदती चोर सतोबृहती 1} 

१. दख, हमारे स्तोत्र-र्प भौर रस्तिात्सक शाक्यो कौ सूरन । हमारे 
सष्टगामी फं से युक्तं होकर धमी मीर बली दय सोमपाम #े किए 
धागे । 

२. शवपृथिवी ने उने शोभन भौर वष्टिदता धम का संस्कार 
शियाथा। एतदथ काष्ल के छिए संस्कार कियाथा) एसी लिप्‌, 
है दशर, तुम उपमान षेवो में मुख्य होकर वेदी पर बैठी! दुश्हाण 
ममं सोमाभिकलाषी है । 

९. प्रषुर-धती दन, तुमं जठर मं अभिषुत सोम का सिचित करो । 
हरि अववोवालते इः पुम्हं हम युद्ध मे कघभों का पराजेता, ष दभामे योग्य 
भौर बृस्ो को दचानेवाता जामते ह । 

४. धनी इस, तुम वस्तुतः अ्टिसित हो । जिस भकार हम कर्मङे 
हारा फल फी कामना करर सक, वैसा ही ही । शिर्स्त्राणवषे बरश्रधर 
इन्र, पुष्हारे रकषण मं हम अस का सेवन करगे मौर शीघ्र ह श्रमो को 
पराजित करे । 


1... { 


५. यल्लपति द्र, री रक्षां के साप अनित एक प्रदात कसो। 
धर, एम धशस्वौ कीर धनप्रद हो | स्यि के भान हम वुन्हरी 
सेवा करते षं) 

६. इर तुम भद कं पोषक, पौ्मो की धंश्या दढता, सोते के 
क्षरीरयकते सौर निश्ठर स्वरूप ही हम लोगो के कए तुभ जो काम कमे 
की कामना करते हो, उसकी कोई हिसा चहं कर सकता । फलतः भे धो 
पथमा करता हु, उसे के भयो । 

७. इन्द्र, तुम भजो ! धनवान के छिए पने तेव को भेजनीषं 
धनदो मेंगीबाहूता हु) मुगौदो) मैं क्व चाहता ह। मृश 
घष्व शे) 

<, इन, श्रुम सनेक सौ भोर धतेक सङ योमो का समूहं दता 
पजमन कोदेतेहो। नगरभेदक दण्द का, रकणके श्प स्तव कर्द 
हुए विकिघ वचनो से युक्त होकर हुम उन मपी भोर् से अर्वेगे । 


९, हातक्रतु, अपणजेय कोधवक्ते मोर पप्राम मं महंकारी इ, जो 
बुद्धि-हीव षा बुद्धिमान्‌ वुम्हरी स्वति करता हं, घुम्हारौ छपा ते बहु 
सालन्दित होता हं 

१०. अग्रहः वधकर्ता भोर परी-मेगक दद्र पदि मेरा भाह्वाते 
धुरे, सो हम घन कौ अभिखाषा से घषनपति भौर बहुकर्मा इख को स्तो 
एारा बुख्वेगे । 


१९. भब्रह्यचारौ हम इन्र कौ नही मासते । घन-दून्य मौर अभ्नि- 
रहित हम द्र फो वहीं जानते । फलतः एस समय हमः, सोमाभिषव होते 
परः छन बर्षक के लिए इकद्ठ होकर उण सपना भित्र बना खगे । 

१९२. अप्र भौर पुट मे शनो के विजेता इषव को हेम युक्त करे । 
एमष्टी स्तुति श्ण ॐ समान अवश्य फल देनेवाङी ह । वे आहिसनीय, 
एयपति हशर मनेक अह्यो म वेगवान्‌ भत्व को पहृचानते ह । बे वाता 
हं। वं नेष यलमनों भे हेमे प्रप्त हुए । 
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१२. जिस हिसक भे हम भय पते हं, उत्से हमे अभय करो । 
मघवन्‌, पुम समयं ष्टो । हमे मभय प्रदान करने फे किप्‌ रक्षक पर्षा के 
षार घओ ओौर हिसर्को को विनष्ट करो । 

१४. धनस्वामी तुम्ही सघाधन के, सेवक कफे गृहु फे वर्धक हो) 
मघवा ओर स्तुति-पात्र दन, एते पुमको हमः सोमाभिषव करके, 
बुलते ्टै। ` 

१५. यह्‌ इर सबके साता, वृत्रहन्ता पर पालक भौर वरणीय हं । 
बे इत्र हमारे पुत्र की रक्षा करे, वे चरमयुत्र कीरक्षा करं शौर 
मध्यम पुत्रीक करे । वे हमरे पीछे मौर सामने दोनो दिशा्मो मं 
शषा करं । 


१६. श्छ, तुम हमे सभे, पीठे, कीच, ऊपर--चारो मोर से रक्षा 
करो । दन हमारे यहां से देव-भय इर फरो भौर मदुर युष भी 
हूर करे। ` 


१७. दं, आज-फल, जीर परसो हमारी रषा करना) साधु-रक्षक 
ह्र हम तुम्हारे स्तोता ह सारा दिनं हमारी रक्षा करना। 


१८. यं धनी, वीर भौर प्रचुरधनी इन्द्र, वीरत्व के लिए, सबके सथ 
भित्ते हु । शतक्रतु इव, बह दुम्हारी अभिराषप्रदं दोर. सूजापं वशय 
प्रहूण करे । 


५१ शुक्त 
दैवता इन्द्रं ऋषि कस्वपत्र मगाथ । चनद पडि ओर ब्ती |) 
द्र सेवा करते ह; इसलिए उनको सक्ष्यकर स्मुति करो 
छोग सोम-प्रिय इच शे प्रचुर अन्न फो उक्थ सत्रों के छरा वरद्धित करते 
हूं । इच. फा दान कल्याणकारक. हं । 
२. भहाय, भसम देवों मं मृश्य भौर अधिवाश्यी इछ ` पुरातन प्रजां 
फो अतिक्रम करके बठृते हं । इन्र फा दान कल्याणवाहेक हे । 
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१, शीध्रदाता इन्र अप्रेरित अत्रव शी सहायता से भोग करने की 
दष्छा करते ष्ट! दद्र, तुम सामर्यदाता टौ । पुम्हारा महर्व स्तुत्य है! 
ह का वान कस्याणकर ह 

४. इद्रः अलो) हम सुम्हारी उत्छाहुवरदक भीर उक्छृष्ट स्तुति करते 
ह \ सव्रसे खी इय, हन स्तुति के द्वारा अस्रु स्तोता का मद्भुल करनं 
की दइच्छा करते हो) इद्र का दान्‌ कल्याणकर ह । 

५. देन, भुम्हास सन अतीव धृष्ट हु! सदकर सोम के प्रदान-द्धा 
हेवा करनेवाले भौर ममस्कार-ढारा विभूषित करनेवाले यजमान को 
अप्तीम एल ते ष्टो! षर का दान कल्याणकर ह) 

६. इन्द्र, तुम स्तुति-दाया परिच्छिन्न होकर हमं उसौ प्रकार देख 
ष्टे हो, जिस प्रकार मनुष्य कूपका दक्षन करताहुं। इन्र प्रसन्न 
होकर सोमवाके यमान के योग्य चम्धु होते हुं! इन्र फाइन 
सहाफस्याणकर ह 

७, एखः, तुम्हारे वीय ओर तुम्हारी अक्षा का अन्‌षविस करते 
हए सरे देवगण वीयं ओर प्रक्षाफो धारणकरते हं । इन, प्रसिद्ध गर्यो 
घयवा वनौ केस्वासी हो! दूरतो हारा स्तुत शः तुम्हारा दन 
कस्याणवाहक्र हं । | 

८. इन्द, पुम्हारे उस उपमाते वल की, यक्त के किप्‌, म स्यति 
करता ह । (पति, बरकेष्ारा तुमनेवृत्रका वथ किया हं) इन्र 
छा दाम कल्याणकर ह \ | 

९. प्रेभवारी रमणी जेते शपामिलाषी पुष को वक्लीभूत करती ह. 
चैते हौ इर मनुष्यो को वक्षीभूत करते ह । मनुष्य संवस्सर भाषि के 
काल कोप्रप्तकरतेहं) दइचरहौीरउसे बता देते} दनद फा दम्‌ 
कत्याणकर हं । 

१०. इछ, भनेक पशुर्भवाले जौ यजमान तुम्हारे दिये सुख का भोग 
करते है, बे तुम्हारे उत्पन्न बल को प्रभूत सूप से वितं करते हे, तुम्हे 

पौ(५ ६४ 
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वदिति करते है, तुम्हारी प्रका कफो वद्धि करतेहं\ द्मा का दान 
कत्ाण्कर हू । 

११. इन्द्र, जब तक घने न मिले, सथ तक हम मिन्नित रषं } ब्रध्नः 
वघ्री ओर श्चुर दरन्र, अदाता व्यक्ति भी तुम्हारे दनि फी प्रदंसा करेगा) 
हृ्र क्रा दान कल्याणकफर द्रं । 

१२. हम खोग निह्य टी एत्र की स॒त्य स्तुति करो । अप्तत्म स्लुति 
नहीं करगे । इण यज्ञ-पराड्‌ मुख लोगो करा बभ, बही संक्षया मे करते 
हे) त्रे अभिषव करनेवाले को प्रभूत श्प्रोति प्रषान कष्ते हं । इका 
वान कल्याणकर हं । 


५२ शुक्त 
(देवता दन्द्र । श्रन्तिम ऋचा के दैवता देबगसा । ऋषि करव के पत्र 
प्रगाथ । छन्द अतुष्टुप्‌., विष्टुप। शरोर गायत्री |) 

१. ईन्द्र सुख्यहं वे पूजनीयोंके कर्मोसे कन्त! वे मेहं) 
वर्नं फ बीच पितामनुनेहीदन्रको पातेके उपषार्यो फो प्राप्त 
करिप्रया! 

२. सोमाभिषव में लगे हुए पत्थरो ते स्वगं के निर्माता इ क्रो महीं 
छोड़ा था) उक्थो भौर स्तोत्रं का उत्वारण करना बाष्टिएु । 

३, विन्‌ द भे भङ्कदि रोगो के किए गौभो को प्रकट किया भा। 
हर के उस पुरुषत्वं की मेँ स्तुति करता । 

४. प्रहे फी तण्ट्‌ दरस समय भी इन्द्रकरबियो केषर षे 
होता के कायं-निर्बाहक है । त्रे सुखकर भौर ` पूजनीमर सोम के हवम" 
समय में हमारी रक्षाके किप लापे । 

५. इन्द्र, स्वाष्ा देवी के पति अग्ति के लिए पज्ञ-कर्ता पुम्हासै ही 
फीत फा गन फते हूं । पप्र धनन-गान के लिए स्तोता रोग इन्र की 
सतुति करते हूं । 
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६. रारे घीयं मौर पारे करतव्य-कम्मं इन मं वत्त॑मान ह । स्तता 
रोग न्न को अघ्वर (रमाहिसक) कहते ह । 

७. जिन्न समय चारो वणं मौर निषाद इ के छप स्युति करते ह, 
उस समय इष अपनी महिमा दने श्चरुं का वध करते हें ! स्वामी (मपर) 
हृ सोहा की एमा फे निवास-स्यान हं । 

€. इ, तुमरे उम सब पुषषत्व-पुणं कार्यो को किथा है; एसल्िए 
यह पिम्हारी स्वति कौ जातीं । कफे मणं की रक्षा कथे) 

९. वर्धक दर के शये हृद्‌ वानाधिघ मन्त पा लाने प सद्र रोग 
जीवन केलिए नना प्रकार केषरूमंकरतेहं! पशुओं श्ीष्टी तर्ब 
पव (जी) प्रहण कस्ते) 

१०. हम स्तोता जौर रक्षणाभिरषी है । ऋत्विक, पुम्हरे साथ 
हम मर्तो से युस्त इन्द्रदेवर्टनके किए मन्न के स्वामी हगि। 

११. नर, तुम पक्षक समय में उत्पन्न मौर तेजस्वीहौ । प्रर 
च, भर्त्री कै द्वारा हम सथमुच्र तुम्हारी स्युति करगे ! पुम्हारे सहाय्य 
से हम जप्र-साम फएस्मे | 

१२. जलत सेवन करनेकाले भौर भर्मकर मेध अयव मरत्‌ तथा युद 
के महान पर भानन्द से युक्च जो युश्रघ्न द्रष्र स्तोता मौर शस्त्र"पाठक 
यजमान के मिकरष्टवेयसे मागरमनं करते, देधी हुमा रक्षा करे। 
देवो मे दष्ट ज्येष्ठं । 


५२ सक्त 
(दैवता इन्द्र} ऋषि प्रगाथ । छन्द्‌ गायत्री ।) 
१. ध, पु्हं स्वुतियां भली भति प्रमत्त फर वस्नी इद, धत 
प्रदान क्ते । सतुत्तिनविद्रेषिमों फा विनाक्ष करो । 
२. कोभी सौर य्त-धन-मून्य रोगों कोपर साड डशलो) तुम 
महन्‌ हो । बुहार कोई प्रति-इम्दरी हीं हं। 
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९. घुम अभिषुत सोम के ईश्वर हो--प्ररभिषते सोमके भी तुम 
ईश्वर हो जनता कै घुम राजा हो) 

४. इनदर, भामो । मनुष्यो के लिए यत्त-गृह को कषे से पूर्णं करते 
हुए, स्वर्ग पे मामो । तुम वृष्टिद्वारा घवापूथिवी कफो परिपूर्णं करते हौ ! 

५. तुमने स्तोतार्मो फे किए पर्वे (टुकड़े) बाले सौ प्रकार फे जल- 
घाते मौर सीम (तष्टल) जरुवले मेष को, स्तोताभों फ सिए, तुमने 
विदीर्ण किया हि । 

६, सोम के भभिषुत होने पर हेम विन-रात वुम्हुएरा आषान करते 
हृं । हमारी अभिलाषा पुणं करो । 

` ७. वे वृष्टिदाता, नित्य तरुण, विश्लार कंधावले भौर किसी से 

नीचा न वेखनेवले इम कहाँ है ? कौन स्तोता उनकी स्तुति करता ह ? 

८. वुष्टिदाता इन्र, प्रसघ्ठ होकर, माते हं । कौन यजमान इन्द्र की 
स्यति करना जानता हे ? 

-“. ९ यजमान का दिया हुमा दान तुम्हारी सेवा करता षं । वृत्रघ्न 
ह्री पास्श्र-मस्श्र पठने फे समय सुन्दर वी्य॑वाले स्तोघ्र तुम्हारी सेवा करसे 
ष्ठ) तुम केतेहो ? सुद्ध भें तुम्हारा कौन निकटवर्ती होता है ? 

` १५. मनुष्यो फे बीच में बुम्हारे लिए सोमाभिषव करता ह । उसके 
पास भामो । शीघ्रगामी होमो मौर उसका पान क्षसे । 

-` ' ११ यहु प्रियं सौम तर तुणव्रले पुष्कर (कुरष्त्रस्य), सुषोमा 

(सहन नवी) मौर भार्जीकौ या (पिपासा = व्यास नदी) कै तीर्‌ 
मे पुर्ह अधिक प्रमत्त करता है । 

१२, हमारे घन ओर शतरुविनाशिनी मत्तता फे किए माज तुमं उसी 
मनोहर सोम का पान करी } इन्र, शीर सोमपात्र की मोर लामो । 


[ ५९८ सक्त 
(देवता इष्द्र  छषि प्रगाथ । छन्द गायत्री }) 
१. इ, म्ह छोषण पूवे, पर्चिम, उत्ता आौर निस्त दिशाओं मे 
धुते ह; दसक्तिए अवं - खी सहायता से श्रीश्च आओ ! | 
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९. तुम श्रुरोक फे अमृत चुलनेवाटे स्थान परः प्रमत्त होतेह, 
युम नृखोक मे प्रमत्तहोतेहो\ वु भघ्च कै अपादान अन्तरिक्ञ मे प्रमत्त 
होते हौ । 

३. एद तुम्हं मे स्तुति फेष्ठारा वुत्ता ह तुम महान्‌ ओरं 
यथेष्ट षह ! सोमपानं मौर भोग केचि वुम्डै म भाय री तसह 
बलता हु । | 

४. रथ र्मे जते हुए अदद तुम्हारी सहमा ओर वुम्हारे तेजकोके 
सावं । 

५. दृश््र, तुम बाक्य मौर स्तुति-्ारा स्तुठ होते हौ । घुम महान्‌ उग्र 
भौर एदवर्यकर्ता ह । माकर सोम पिरे) 

६. हम मभिपुत सोम भौर अश्रवाल होकर तुरु, अपने करश्च परः बैठने 
कै लिए बुरुवेहं । 

७. इष तुम लेक यजमानो के किए साघारण हो; इसकिएु हम 
छुम्हें बकाति हं 1 

८. पत्थर से समीय मधु को अष्वर्युं छोग अभिषुत करते हं । प्रसक्न 
होकर घुम उसे पियो । 


९. इन्र, तुम स्वामी हु । पुम सारे स्तोता को, अह्तिक्रम करके, 
छो \ शीघ् भाओ) हमं महा अन्न प्रदान करो । 

१०. इछ हिरण्यवं गौमोके राजाह! षे हमारे रजाद्ं । 
देवो, दस्र हसित न हो । 


१९. मे गौमौ कै ऊपर धारित, विशा, विस्तृत, आह्वादकर भौर 
निर्मल हिरण्य को स्वीकृत करता ह । 


१२. म॑ भरक्षित मौर दुखी ह । मेरे मनृष्य असीम षन से धनी हों \ 
देवो के प्रसन्न होने पर यद्रा की प्राप्ति होती ह) 
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५५ सक्त 
(देवचा इन्द्र । ऋषि प्रगाथ के पुत्र कलि । छन्द्‌ बृहती, सतोय॒ती; 
रौर च्नुष्टुप.। ) 

१, ऋत्विको, बेगक्षाली अवो क सहायता से जो धन-दान करते ह 
उन्हीं ह्र फे छिए साम-यान करके तुम लोग बाघा-युक्त होकर उनकी 
पर्या करो) जैसे लोग हितेषी भौर कुटूम्ब-पोषक व्यक्ति फो बुखाते 
है, म मी भभिषुतं सोमवाले यञ्च मं उन हन्द को बुलाताहु। 


२. ददं शत्रू छोग सुत्वर जबडेवाले इद्र फो बाधा नहँ दे सकते । 
स्थिर देवगण भी इन्र का निवारण हीं कर सकते । भतृष्यगण घी 
निवारण महीं कर सकते। इन्द्र सोमोत्पन्न मानन्द की प्राप्ति के हए 
्रहंसक शौर सोमाभिषवकर्ता फो दान देते ह्‌ । 


३, जो इद्र (शक्त) परिचर्या के योग्य, अदवविद्या-कुशल, अवूभुत, 
हिर्मय, आहवचर्यभूत ओर वृत्रघ्न ह, इन्दर सनेक गोमू को भपावृत 
करके कंपते हं-- 

४, जो भूमिधर स्थापित भौर संगृहीत धर्नोको यजमानकेक्तिए्‌ 
छपर उठते हे, वही वजमधर, उत्तम हनु (जबङ) वलि ओौर हरित वणं 
ववि शश नोहच्छा करते हे, उसेष्टी कर्मर सिद्ध कर 
डाप्तेहं) 

,-५, ब्रहुतो के हासा स्मुत्त मौर वीर इद्र, पहले के समाम स्तोतार्बों 
के समीप जो तुमने कामना की थी, उसे हम तुह छुरत प्रदान श्रते हुं । 
वषु घाहे यज्ञे रहा हो, उक्थ रहा हो भथवा वाक्य रहा हो, तुमह हम 
दे रहैहं। 

६. बहू-स्तुत, व्मधर, स्वर्ग-सम्पन्न भौर सोमपाता इन्दर, सोमाभिषव 
हने पर मद-युक्त' होमो । तुम्हीं सोमाभिषव-कर्ता फे लिए पष्रसे अधिक 
कमनीय धन के दाता बनो। 


हिःदी-ऋवेदं १०९५ 


७. हम अभी मौर शल एन्दको सोम से प्रसन्न रगे) उन्हीं के 
लिए दस युद्ध में अभिषुतसोमकोके आमो। स्तोत्र भुमने पर र 
भाद । 


८. यद्यपि चोर सवका निकार ओर पथिको का विनाशकहं, तो 
भी दन्द के फा मे व्याघात नहीं कर सकता) इर, हुम प्रसन्न होकर 
भामो) इ विचित्र क्म के्लसषे चिश्षेपल्पसे आधी) 


९. कौन-सा एमा पुशूयत्व हं, जिसे इन्दर ने नहु फिया ह ? एसा कौन- 
तादश का पौरष दु, जिसे नहीं पुना गया हं ? ष फा वृत्रवध तो 
उनके जन्म अदि सेह मुनाजारहा दह, 


१०. दष्द्र का महुवि्ट कव अध हुजा वा । दर का वध्य कय 
मरवध्य रहा ? इन्द सरे सुदश्ोरयो, दिन गिननेषारूे (पारौकिक शिनौ 
पि शमो) सौर वणिकोंको ताम प्रादिकेद्ारा दति ह) 


११. वुत्र्न, वधर ओर बषटु-स्तुत श भूति (कैतने) के समाव 
तुम्हारे ही लिए हम छोग सभिनव स्तोत्र प्रवास करते ह । 


१२. बहुकर्भा इन्द्र, अनेक भार्ये वुममं टौ निहित है, रक्ष्ये भी 
सुममे ही हं ! स्तोता जोग बुम्हुं बलाते ह्‌ ! फलतः इन्र, शत्रु कै सारे 
सवनी को सधिकर हमारे सवन मं मामो । सह्ावरी दर, हमारे भाह्ाम 
कौ सुनो) 

१३. इन्द, हम तुम्हारे ही ह, हम वुम्हारे स्तोता हृए हं । बहु-स्वुत 
हेश, तुम्हारे भतिरिक्ति भौर कोई सुखप्रथ नहीं हं । 

१४. द, तुम हमं इस दारिद्रय, एस क्रुधा मौर दस निन्बा के हाय 
त मुक्तं फरो) हमारे किए धुम रक्षण मीर विचित्र कर्म के द्वारा मनि 
एषित पदां प्रदान करो । 

१५. शुष्षारे ही क्ििएु सौम भभिचुत हो 1 ककि ऋषि कैः पुज्रौ, मत 
डरो! ये राक्षस भाद्विष्रूरजारहैषै) मेस्वयंदहुरनाग रहै) 


१०१६ हिन्वी-ऋम्वेद 


५६ सूक्त 
(देवता आदित्यगण } ऋषि समद्र नामक महामीनकै पुत्र मन्स्यवा 
स्स श्यौर वरण कै पुत्र मान्य श्रथवा जालबद्ध श्रनेकं मत्स्य । 
छन्द गायत्री |) 

१. अभिमत फल फी प्राप्ति अयवा जार ते निकमे हे लिए पुष 
दाता ओर जाति के क्षत्रिय भारिष्पों से हम रक्षण की याचना 
करते हे । . 

२. भिव, वरण, अर्येमा मौर आदित्यगण दुःसह कायं को घानते हू 
` इसछिए ये हरमे पापसे (रोग से) पार कर्वे, 

३. आदित्यो फे पात विचित्र भौर स्वुत्ति-योग्य घम ह।! वह्‌ धन॑ 
हृव्यदाता यजमान के लिए हे । 

४, वरुण आदि देवो, तुम महन्‌ हौ । हृष्यवातता के प्रति चुम्हारी 
शफा महती हे । फलतः हम तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना करते है । 

५. आदित्यो, हम (मत्स्य) भभी (जाख-बद होते पर भी) जीषित 
्ै। हस समय हमारे सामने आमो । माह्लान सुननेवाले, मृत्यु के पटहे 
भाना । | 

६. भान्तं अभिषव-कर्ता यजमान फे लिषए वष्र पास जो वरणीय 
धनहे, जो हहं, उनसे हम रोगों को प्रसन्न करके हमसे नच्छी 
बते कटो। . 

७ देवो, पापी के पास महापाप हं भौर पाप-शून्य व्यक्ति के पास 
रमणीय कल्याण ह । पाप-शृन्य आदित्यो, हमारा अभिमत सिद्ध करो, 

८. यह्‌ इन्र जा से हमे न बिं ¦ महान्‌ कर्मके क्तिएु हमे जाक 
ते छोड़ वे । इन्र विभुत ओौर सवके वह-कर्ता हे । 

९, देवौ, तुम हमे छोड़ो \ हमे बचाने की इच्छा करके हिसक 
शत्रुम के जाल से हमे नहीं बाधा देना। 





१०१७ 


१०. दैवी सदिति, तुम मही मौर सुखदात्री हौ ! घ्िरषितत एङ 
की प्राप्ति के चिर मे वुम्हारी स्तुति करता हं 

११. भविति, चारो घोर से हमं वचा} क्षीण बौर उग्र पुत्रवाक्ते 
लल मं हिंसक को जास हमारे पुत्र को नटीं मारे । 

१२. धिस्तुत गमनवाली मौर गुरुतर भदित, पुश्च के जीवम के किप्‌ 
छम हम पाप-करन्य को जीवित स्श्लो 

११. सवके क्िरोमणि, मनुष्यो के किए अहिस्तक, सुन्दर फएीत्तिवषि 
भोर प्रोहु-कुन्प होकर्जो हमारे क्म कौ रक्षा करते हं-- 

१४. भविष्यो, वही वम सको के पास से, पकड़ गये चोर के समास, 
हमारी रक्षा करो) 

१५. आरिष्यो, यहु जार हमारी हसा करने स भसमर्थं होष्टर षर 
हो हमारी दुर्बुद्धि भीह्ूर हो) 

१६. षुन्दर दानवारे मारित्यो, धु्हारे रक्षणो घे हम परे छे 
समात्‌ इस समय भी भानादिष भोगो का उपभोग करगे । 

१७. प्रकरष्ट श्षानैषसे वैवो, जो पापी पत्र षारनयार हमारी आर 
पाता हु, हमारे खीवत के किए उसे अग करो। 

१८. सा्ित्यो, बन्धन जैसे बत पुरष कफो छोढ़ता है, वैसे ही चुम्हारे 
धनुग्रह से जो जाल हमं छोडता हं, वह स्वुस्य ओर भजनीय है ! 

१९. द्वादित्यो, पुमशारे समन हमाय वेग नहीं हे! यहु वेग हमें 
भुक्त करभे से समर्थहु 1 तुम हमे सुखी को) 

२०. भादिष्यो, विवस्वान्‌ के आयुष फे समान यह्‌ क्त्निम भर पषटके 
घौर इस समय हम जीर्णं व्यक्तिर्यो को स भारे। 

२१. आदित्ये, षेषियो का धिनाह करो पापि्यो क्रा विसाश्च शते 
णार का विनाश करो । स्वषघ्यापक पाय का विनाश एय) 


पलुं अध्याय समप्त्‌ । 


१५१८६ हिन्दी-ग्ेव 


५५७ सूक्त 
(पथ्वम श्रध्याय ) देवता हृन्द्रः शेष £ ऋकों के क्रत्त 
शौर श्रश्वमेध की दानस्तुति। शपि श्ङ्धिरोगोत्रोसन्न 
प्रियमेध । छन्द अनुष्ट१ }) 

१. अतीव बली शौर सत्यति इन्रः तुम बहुक्मा मौर हिस्रकों के 
भिभवकरारी हो) रक्षण जौर सुख के क्तिए्‌, रय के समान, हम पुम्हैँ 
भार्वात्तिति करते ह । 

२, प्रचुर बलत्राणे, अतीव प्रा, ब्रहुकर्मा मौर पूणनीप इन्र, व्रिहव- 
व्यापक हृत्य के दारा तुमने जगत्‌ को आपूरित किया हू । 

"द. तुम महान्‌ हो। तुम्हारी महिमा कै द्वार पथिकी मं व्याप्त 
हिरण्मय वज को तुम्हारे दोनो हाय ग्रहणं कश्ते षै 

४. मै समस्त श्ात्रुभो फे प्रतिं जमवाहे ओर इ्दमनीय शत कै पति 
दद्र को, तुम रोगों (म्तौ की) सेनां फे सथ शौर रय के गमस 
कष साय, बुकाता हं। 

५. नेता रोग रक्षण क लिए, जिह युद्ध में विविध प्रकार से बुति 
ह, उष्टं सर्ववा वदमान दन को सहायता के निमित्त आगसन कै हिप 
बुलाता हू । 

६. असीम श्षरीरवाखे, स्तुति-ारा परिमित, सुन्दर, घम से सम्पन्न, 
घन-समूद्राय फे स्वामी ओर उग्र इन्दर को में बरुलाता हृ । 

७. जो नेता हं मौर नो प्त-मृखस्थित तथा कमब स्तुति सुभे भं 
समथ हं, चरी इन्ध को मेः महान्‌ धनकी प्राणति के लिए, सोमधान 
के निमित्त, बुखाती ह । 

८. बरी इत्र, मनुष्य तुम्हारे सथ्य को नहीं व्याप्त कर सकता, 
वह तुम्हारे षर को भी नहीं व्यप्त कर (घेर) सकता, 

९. अञमधर, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर जल मं स्नान करम के 


हिन्व -ऋर्वेद १०१९ 


छि भौर ष्यं को देखने के किए तुम्हारी सष्टायता कै सं्राम में महान्‌ ` 
धन प्राप्ठ करेगे ! 

१०. स्तुति-ढारा भत्यन्त प्रक्षिद्ध ण, मं बहुत स्तुति करनेवारा हू । 
जलिक प्रकार तुम हमं युद्ध मं वचाभो, उसी प्रकोर् के यज्ञे के दाप्य हम 
मसे याचना कर्ते हु---स्तुति-दास तुम्हारी पाना करते ह । 

११. वश्धर इन्द्र, पुम्हास शष्य स्वादिष्ठ टु, पुम्हारा षनादिषका 
पुजन भी स्वाह मौर वुम्हारा यक्ष विस्तारकेयोस्य है! 

१९. मारे पुत्र के लिए यथेष्ट घत दो । हमारे पौच्र के लिपु पथेष्ठ 
धन दो सौर हमारे निवाहके लिए प्रचुर धनदो तथा हमारे सीयन्‌ फ 
ह्लिषए्‌ भभिरुषित पदाथ प्रवान्‌ करो। 

१६. द्र, हम तुमसे मनुष्य फी भलाई के क्ष प्रार्थना करते, 
पाप की भलार्ईके लिए प्राणना कण्वे मीर रमक किए घुष्दर सार्गे 
की प्रार्यना करते हु ! यज्ञ की प्रार्थना ररते हं । 


१४. सौमोत्पस् हषं के कार्ण, सुल्दर उपभौगं के योग्य धन से 
युक्त होकर, छः मेतामो मे से दो-वो हमारे पास मात है! 


१५. इ्नोत नामकं दाजपुत्र पे दो सरलगामौ भदवों को मने पाया 
है । छष्षकेपुश्रसेषो हरिति-वरणं स्वो फोमेने छिपा ह मह्वसेष 
फे पुत्रस मेने रोषटित-व्णं वो भर्वो को पाया ह) 

१६. सेने अतिधिश्व के पुत्र (दन््रोतत) से पुन्दश रथवाले अदो को 
पापां) ऋक्ष के पुत्र से भने घुल्वर क्मामषालि मष्वोको प्रहरण किमा 
है । भद्दतेष के पुत्र ते मैने घुन्दर गदर्बो को प्रहृण क्रिया है। 

९७. प्रह्ठियिष्व के पुत्रे भौर शुदकर्मा इष््रोत से घोडिर्योवाले छः घों 
को, ऋक्षपुत्र सीर अदयम पूर्वो के दिये हए भ्ववो के पाथ, सैन 
प्रहरण किया है) 

१८. वी्प्वियाली, वर्षेक उष्वौ से युक्त आर पुन्डर कगामोविाली 
घोटियां भी इन घोषं मद। 


१९१७ हिस्दी-ऋ ग्वेदं 


१९. है अभ्रदाता छः राजाभौ, निन्दक मनुष्य भी तुस्हारे प्रति 
निन्दा का भारोप नहं करते । 


५८ पूर्वत 
(देवता वरुण, ११ वीं ऋचा के आपे के विश्वदेवरण श्चोर श्चापे 
के वयर छषि प्रियमेध । न्द्‌ उष्णिक्‌ , गायत्री, पङ्क 
सोर श्रनुषटुप्‌ ।) 

१. अध्वर्युओ, जो बीरों के ल्िएु हषं उत्पतन करते हं, उन्हीं इ 
के लिए तुम लेग तीन स्तोभो (स्तम्भनो) से युक्त मन्न का संग्रह करो 
यज्ञ-भोग के लिए प्रज्ञा से युक्त कमं के द्वारा श्य बुम्हारा प्त्कार 
करते हं । 

२, उषामों के उत्यादक, नदियों के शब्व-लनक ओौर अवध्य गोभ्य 
कै पति इन्द्र को बुराभो । यजमान वृग्धदात्री गौ से उत्पन्न न्न की इरुट्‌ 
करता हं । 

३. वेरो के जन्मस्थानं जीर आदित्य के रुचिकर प्रदेश (चलोक) 
मजो जा सकती हुं ओर जिनके दूष से कूप पणं होता हं, वे गाये तीनों 
सवनो मे श्द्रफेसोमको भिभित करतीहं। 

४. इन्र गौमों के स्वामी, यज्ञ के पुञ्र मौर साधुमों के पालक हं। 
हृ जिस प्रकार यज्ञ के गन्तस्य स्थान को जाने, उस प्रकार स्तुति. 
बन्धनो से उनको पूजा करो) 

५. हरि नाम के दव, दीप्तियुक्त होकर, कुश कफे ऊपर इद्र फो 
छोडो । हम कुश-स्थित द्रे की स्सुत्ति करगे, । 

६. इन्र जिस समय चारो भोर से समीप मे वत्तंमान मधु (सोमस्स) 
को प्राप्त फरते हं, उस समय गायं यश . इन्द्र के चिए सोम में भिलाने 
के उपयुक्त भधु (वुग्धं मादि) शा वितरण वा दोहन करती हे । 

७. जिस समय इन्द्र ओर मे सयं फे गृहे में जाते है, उस समप 
सखा आदित्य के इक्कौस स्थानों . (दादश मास, पचर ऋतुए, सीन लोक 
ओरं एक आदित्य) मे मधूर सोमरस फा पानं करके हुम भिरे । 
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८. सघ्तरतृमो, भुम छोग दद की पुजा करो । विशेष रूप से पुजा 
करो) ब्रियतेन-्द्रीपे, जेते पुर-विदारक कौ पुजा पुत्र लोग करते हं 
वेसेही द्द टी पजा कशे। 

९. जुूाऊ बजा भयंफर रीति से घहुरा रहा ह ! योधा (हृस्तघ्न 
माम का बाजा) खार ओर शब्द करता ह} पिद व्भकीस्या 
छब्द कररहौहै! इत्लिए पदर के उदेश्य सेस्मुतिकरे) 

१०. जिन्न समय श्ुश्रवणं भौर सुन्दर दोहुनवासटी नदियां भतौव 
प्रवृद्ध हाती ह, उप्र समय ईन्द्र के परान के छिए अती प्रवद्ध सोमको 
के भामो । 

१९१. इने सोम क्रा पान किया, अग्निने भी पान किया) विद्रव 
दैषगण तुष्ठ हुए ! इस गहु मे वरण निवासत कर । बड़वाली गायं जैसे 
बड के लिए शब्द करती हं, वैसे ही उकय धरण की स्सुति कस्ते हं । 

१२. वरुण (जलाभिमानी देव); मुम सदेव हो) जसे किरणे सूर्य॑ 
कै अभिमुख धावित होती ह, चसे ही बुम्हारे षार पर गङ्ख भादि सतो 
प्रियां अनुक्षण क्षरित होती हं । 

१३. जो इन्द्र वि्धिषगामी ओर रथ में सम्बद्ध अवो कौ हविदतिा 
यजमान के पास मानेकोषछोडदेतेहू, जोदृन्र उपमाके स्वल ह मौर 
जिनके लिए सभी मार्गदेदेते ष्ठं, वी शस यज्नगमत के समयमे 
सफ नेता होते ह) 

१४. शक्र (इद्र) युद्ध मे निरोधक श्वरुजों को लंधकर जते ह । 
पारे द्वेषी शाघ्ररभो को अतिक्षम करके जाते हूं । कमनीय ओर उत्कृष्ट इछ 
काकषयन्दारा काडन फरके मेघ को फाड्ते हं! 

१५. भल्प-श्षरीर कमार कफे समान यह्‌ इद्र नये स्य पर भधिष्ठात्‌ 
करते हं । मता-पिता के सामने इन्दर महान्‌ सुग के सतन हें! बहुकर्भां 
ह्र मेघ फो वुष्टिकी मोर करते हं । 

१६. सुन्दर हनुषाखे जीर रय के स्वामी इन्द्र, स्वच्छन्द-गम्ता, दीप्त; 
धटुपाद, हिरण्मय ओर पिष्पाप्‌ रय पर चद । अनन्तर हुम वोनों भिेगे 
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१७. हत प्रकार दीप्त भौर विदाममान दृष की बन्नधान्‌ कोग सेवा 
क्रते हु । अनन्तर लिप्त समय यमत ब्र हृव्यदान रे क्लिए स्युतियं एच 
को आआवक्तित करती ह, उस समय युस्थापित धन प्राप्त होता ह । 

१८, प्रिप्रमेष-ग्ीयो मे इख भाषि के प्राचीनं स्पा्तो षो प्राप्त 
क्षिप्रा है । प्रियमे ते मुख्य प्रदान के किए कूशक एकया हं मरोर हेष्य- 
स्थापन किया ह। | 


५९, सूक्त | 
(5 श्रनुवाक्‌ । दैवता इन्द्रदेव 1 पि पुरुहन्मा । छन्द्‌ उष्णिक्‌, 
अनुष्टुप्‌ बृहती, स्रतोडदती श्रौर पुरऽष्णिक. ) | 

१, जो मनुष्यो के राजाह, नो रथ पर नते हु, जिनके गमन मे 
कोई बाधक नहीं हो सक्ता मोर जौ तरारी सेका के उद्धारक, इष्टी ` 
ए्पेष्ठ मीर तुत्रष्न इर की मं स्तुति करता हं । 

२. पुरहन्मा, घुम अपने रक्षण के क्तिए्‌ इधर को भक्त करो। 
तुम्हारे पालक दइर का स्वभाव वो प्रकार काह--उम्र मौर नुप्र \ हष 
हाय मं ब्ररोषीग्र ब्रन्मको घारणकरते हु वहु वश्य मक्र में दिखा 
वेनेवाजञे सुम के समान ह । 

३, सवदा बृद्धिधीलः सरके सपुरः मषा मौर भन्यों के अभिभविता 
षदकोजोयन्न केद्वारा अनुकल करते है, उनके भतिरिक्स मन्य ष्यक्रति 
कमे के द्वारा तहं ग्णाम्त कर सक्ते। 

४, द्रूसरो के छि भत्रहुनीय, उप्र ओर रातरू-सेना फे विमेता षष्ठ शी 
मे स्तुति करता हु । इन्द्र के ज्म केने परर विक्षाका भौर मल्यत वेगवा 
गायों मे ढनक्षी स्तुति फी यी! प्नारे धूोको मौर पुयिष्रियों ते भी स्वुति 
कीथी। 

५. इच, यदि सो चयुलोक हो जये तो भी दुम्हारा परिमि नहीं 
क्‌ सक्ते; यदि सौ पृथिविर्याहो नापरः तो षी तुर्हुं नही माप सक्ती; 
ग्रहि पूर्यसौषहोनापे) त्रो मी प्म प्रकाितर नहीं एर सते! म्र कोक 
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भंजो पठ जन्मा हः बहु भौर चत्वापुथिषी घुम्ह्ारौ सीमा बीं कर 
सकद 

६. अभिखषदात, अतीव शली, धमी सीर वश दस, महान्‌ बरं 
के एर दुमे चल को ष्याध्त किया ह्‌! हमारी भार्यो फे निभि विधिव 
रक्षणो के द्रप हमारी रश्ाकरो) 

७, दोरघायु द्र, ओ व्यक्ति इषेतकषणं ब्र्वहय को श्य में जोतसा 
ह, उसी के लिपु हन््र हरिदय जोत्तते हे! देव-सुग्य ष्यक्ति सारा सन्न 
नही पाता। 

<€. ऋत्वे, महान्‌ तुम ल्मे उन पूज्य इन्द्र की, इन के हष 
मिलकर पूजा करो 1 जल-प्रप्तिके लिए इन्र को बुखाना चाहिप्‌ । निम्न 
स्थक्रकी प्राप्ति के क्प भीद को दुलामा चाहिए) संप्रामर्मे शी 
हस्र को बुखाना दाहिप्‌। 


९, दासदाता सौर शुर शष, तुम ह्मे षहान्‌ षन्‌ की प्राध्ति कै 
किए उटाजौ ¦ घुर मौर धती इर, महाम्‌ धत भौर महती कौत दषे 
के छिए उसो क्षरो) 


१०. इ, तुम यक्ाभिछाषी ष्ये भो तुम्हारी निस्दा करता ह, 
ठषका षण भप्त करके तुम प्रसद्य होते हौ । प्रचुर-घन्‌ इ, हमारी 
रशा के किप्‌ तुम हमे दोनो जघ के बीष्ड छिपा छी । शच्रर्भौ फो मासे) 
ठस हारा दास कौ भार डालो 

११. द्र, तुम्हारे सला पर्वत भत्यर्प-धारक, अमापुष, यत्त-शृष्य 
पौर देगेषी ब्यक्तिको स्वगे से तीचे फतेह) षं दस्पु को सृत्य 
फे हाय मे भेजति हे। 

१२, बली परख, हमे देते के छ्िए भूमे यवका जौ हि समान गौर्मोको 
हाय से ग्रहण करो। तुम हमारे भगिशाषा फरतेष्ि । मौर भी मभित्मषा 
रके सौर भी ब्रहम करो। 

१३. भिन्नौ, पए्सम्बन्धी भोर कर्म करने को इश्छा करो) हम 
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हिसक इ फी कंसे स्सुति करी ? इध प्रभुर्नो के भक्षक सौर प्रेरक ह) 
बे कसी भी मततत सष्ठ होते) 

१४. सके पु्मीय इन्र, अनेक ऋषि भीर हष्यदात तुम्हारी स्तुति 
करते हें! {टिसक इन्द्र, तुम एक-एक करके अनेकं प्रकार से, स्तोतार्मो को 
भनेक वत्स देते हो) 

१५. ये ही घनी इर तीन हितको से युद्ध मे जीती हदं गायो भौर 
बर्डो को कान पकड़कर हमारे पास से भावे । इसी प्रकार पीमेकेष्िपु 
स्वामी वकरो को कनि पकंडकरके भाता दह) 


६० भक्त 
(दैवता घमग्नि । छपि सुदति श्चोर पुरुमीद्‌ । छन्द गायत्री, बृसी 
श्रौर सतोश्रहती ।) 

१. दान-शुन्य मनेक व्यक्तियों से रन्ध महान कै द्वारा तुम हमे 
पालित फरो 1 शत्रूमो के हाय से भी हमं वामो । 

२. प्रिय-जन्मा भग्न, पुरष-सम्बर्धी क्रोध तुम्हें तहूं बाधा दे सक्ता । 
तुम रात्रिवषि हो (रात मं जग्ति विदष तेजस्वी होतेह) ¦ 

३. बर के पुत्र जर प्रशस्य तेजवाके अग्नि, तुम सारे देवों के प्राय 
प्रबके लिए वरणीय धन हमं वो! 

४. अग्नि, जिस हविर्दातिा का पुम पालन करते हो, उत व्यक्तिको 
भदाता भौर धनी व्यक्ति वहीं पृथक्‌ करते । वि 

५. मेधावी अग्नि, तुम निस ग्यक्ति को धन-ऊाभ के लिए यज्ञ प्रेरित 
करते हो, वह तुम्हारी रक्षा के कारण गो-संयुक्त होता है । 

६. अग्मि, तुम हृष्यदाता मनुष्य फे किए बहु-वीग्युक्छ घम प्रान 
फरो । वासयोग्य धने के अभिमुख हमे प्रेरित करो। 

७. जात-धन. भग्न, हमारी रक्षा करो । अनिष्ट चाहुनेवाकते भौर 
हिषा-मूति मनुष्य के हाय से हमे नहीं समर्पित करना। 
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८. अग्नि, तुम द्योतमानं हे । कोई भी देव-गृन्य ग्क्त दुर्हं धन्‌- 
शात्‌ से मखम नहं कर सकता । 

९. वर के पुत्र, सखा मौर निवासप्रद अग्नि, हुम स्तोतादह\ तुम ह्मे 
सहाघसं प्रवात कसो) 

१०. हमारी स्तुतिर्या भक्षण (दहून) करनेवाली शिखावल 
भौर दक्षनौय अभ्निकी ओर जये; सारे य रक्षा के छि 
हचिगुक्त हकरं प्रचुर धनव ओर अनेकों के दवाय स्तुत अग्नि की 
शरोर जाये, 

११. सारी स्तुतिर्या बल के पुत्र, जतन आर वरणीय (स्वीकरणीय) 
भगिनि की ओर जायं ! अग्नि अमर भौर मनुष्यो मं रहुनेनखेहुं। अग्नि 
बो एकार के हु--मनुष्यों मं होम-सम्पादक भौर सवकारीह। 

१२. यजमानो, तुम्हारे देव-यक्न के किए मग्िक्री मँ स्मुति करता 
ष । यक्लके प्रारम्भ होने परमं सग्निकी स्तुति करता हुं। कर्म-कारमे 
स्ति की प्रथम स्मुति करतषहं 1 बन्धृत्व भाने पर भर्ति की स्तुति करता 
ह \ कषेत्र-पराप्ति होने पर भग्निषी स्तुति कर्ता हु । 

१३. भगिति के हम सखा हं भौर अगति स्वीकरणीय धन के ईश्बर 
हे) बे हमें भन्नदें\ पत्र मौर पौत्र के क्तिषु उन निषाप्त-दाता मौर 
भद्धु-पाछक कग्नि से हम प्रबुर धम की याचना करते द 

१४. पुमीदृ, रषा के लिए तुम मन्त्रद्रारा अग्नि की स्तुति करो! 
एनी ज्वाला दाहक ह) धन के लिए लग्नि कौ स्तुति कसो) भन्ं 
मजसान सी उमष्ही स्वृति करते हु} सुडिति के चिप यृ की मानना 
करो) 

१५. शचुओं को पृथक्‌ होने के किए हम अग्नि की स्वुति करतेहे। 
दुख सौर मभय ङे छिए्‌ हम अग्नि को स्तुति करते हूं! सारी प्रजा से 
रिषि राजः के सममिदं! वे ऋष्य के किए वासंदता भौर साहस 
हे पोष्यं) | | 

फौा० ६५ 
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६९ प्रक्त 
(दैवता श्रग्नि ! छपि प्रगाथ फे पुत्र ह्येत । छन्द गायत्री !) 

१. मष्वर्युभो, एम शश्र हन्य प्रस्तुत करो ! लग्न आय हू । भध्यर्यु 
फिर परञ्च का सेवन करते हं ! अध्व हृष्य वेना जानते हू) 

२. अग्नि के साथ यज्ञमान की्मेत्री हु) वहु सस्थापक हुता भर्‌ 
तीखी स्वासखावासे अग्नि के पास बेत्ते हुं! 

३. यजमान कौ मनोरथ-सिद्धि फे किए वे सपने प्रज्ञा-ब्छ छे उन क 
(षएटःख-घातक) अग्नि को सस्मुख स्थापित करने कौ दष्छा करते हं । 
वे जिह्वा (स्तुति) दरा मगति को ग्रहण करते ह 

४. अक्षदाता म्नि सत्रको छघकरर रहते हं) वे अन्तरिक्ष को 
लघकर रहते हं । वे अपनी अ्वालाकेद्रारा मेधकतादष कर्ते हु 
रे जख फे उपर चठृ ह, 

१. वत्स के समान चंचल जोर ्वेतवरणं भग्नि दस संसार भे निरोषष़ 
को नहीं प्राप्त करते हं \ वे स्तोता की कामना करते हं। 

६. इन अग्नि शा माहात्म्य-यु्त महत-सस्पन्न प्रकाण्ड योजन 
है--र्थ कौ रस्ती हुं । 

७. श्राष्दशाली सिन्ध नद फे प्रा पर भात ऋत्विक्‌ लल का पोषटषं 
करते हे । इमं दो प्रस्थाता अध्व त्य पाच (यञ्जमान, ब्रह्मा, होता, 
भग्तिध् भौर स्तोता) को प्रयुक्त करते हं । 


` ८. सेवक यजमान की दस भगुलियों के दारा माधि होकर इर भे 
भाक्राप्न मे मेधसे तीन प्रकार की फिरणों के एमाय जर-वपण कराधा। 


९. तीम दणे (रोहित, दुक्छ भौर कृष्ण) धासे तथा कैवान्‌ अग्नि 
भपनी क्षि के साय यक्ष मे लते हुं । होम-सम्पाषक मध्व रोग मधू 
के दाया म्‌ (ल्य मादि) के द्राण उसका पूजन करते हे । 

१०. महाबीर, ऊपर चक से युक्त) दौप्ति-सम्पप्न निम्तमृख दास्काके, 
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बक्षोण मोर रक्षक सभ्नि के अपर, भवनत होकर, अध्वयुं उन्हं सिक्त 
फरते षह) 

११. माद्द्‌ से युक्त अष्वर्युगण निक्षटगामी होकर रक्ञकं अग्नि के 
विसर्जन कै समय विद्रा पाश्र (उपयसनीपात्र) मे सधु-सि्नन करते हू । 

१२. गौ, मन्त्र के हारा दहनं योग्य कहते दूष की आवङ्यकता 
हने पर तुम शीस रक्षक्ष (महायीर) भग्निके पास मामो) अम्नि के 
दोनों क्ण सोन मौर कदी) 

१३. भष्वर्युओ, दूष इ्है जने पर द्यावापृथिवी पर आधित अौर 
सिश्रणयोग्य शूष का सिच्वन करो । भेनन्तर बकरी फे द्रूधमे अग्तिकरो 
स्थापित कसे । 

१४. उन्होने (गौं ने) अपने निवासदाता अन्तिको जनादह। 
खमे वत्त अपनी माता से सिलते हं, देसे ही माये अपने ब्रन्धुर्मो के साम 
भिरती षु! । 

१५. शिला (ज्वार) के द्वारा भक्षक म्नि क्रा बन्न भन्ति भौर 
द्र का पोषम करता भौर मन्तरिक्ष (मन्तरिक्ष) का उपकार करता 
ह 1 इद मौर भम्निको सारा मन्द्रो) 

१६. गमनक्लीख वायु, मौर चंचल चरो से युक्त साध्यभिकी वाक्‌ 
(वच्लन) से सूयं शी सत किरणो के प्रारार्वद्धिति भन्न मौर रसरक्रो अध्ववुं 
प्रहुण करता ह । 

१७. भित्र सौर बर्ण सूयदिय होते पर प्यं सोम को स्वीकार 
करते है । वे हमारे (आतु के) क्तिए हितकर भेषज हे \ 

१८. हपत ऋषि का जो स्थान हृष्य स्थापन के क्तिए्‌ उपपुक्त ह, 
बर्ही से अग्नि अपनी शिदाकेद्रारा चुलोक को ष्याप्त फरतेहें! 


६२ सूर्ते 
दैवता अ्रश्विद्टय । षि सप्तबधि । छन्द गायती) 
१. अद्रिषद्रय, म यज्ञाभिरषौह्ं। मेरे किए उदित होमो) र्मको 
जातो कुम्हार रक्षा हमारी समौपबसिनी ही 
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२. भदबद्रय, निमेष से भी मधिक वेगवान्‌ रथ से आमो) तुम्हारी 
रका हमारी समीपर्बािनी हो । 

३. अरिवद्रय, (अग्नि मे फंफे हए) भत्रिके किए हिम (जल) से 
धर्म (जग्नि-दहृन) का निवारण करो तुम्हारी रका हमारी समीपदत्तिनी 
हो। 

४. तुम लोग कहो? कहां जते हौ ? श्येन पक्षी के समान कहां 
गिरते हो ? वु्हारी रक्षा हमारी समीप्त्तिनी हो । 

५, तुम किंस समय, किंस स्थान पर, आज हमारे ६स आहन को 
सुनोगे, यह हम नहीं जानते ? ुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे । 

६. यथासमय अत्यन्त आह्वान के योग्य सं अदिव्य के पासं जाता 
ह । उनके निकट स्थित बन्धुभों के पास भी म॑ जाता हू तुम्हार रक्षण 
हमारे पास अवे! 

७..अश्विद्रय, तुम लोगो ते अन्नि के लिए (जलने से बचने के लिए) 
रक्षक गृह का निर्माण किया था। दुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे! 

८, ज्ञप्रिबहयः, मनोहर स्तोता अचरि के किए अग्निफो जलाने सेअरूग 
करो । तुम्हारा रकण हमारे पास अबे। 

, ९, मर्हृषि सप्तबधि ते तुम्हारी स्तृति से अग्निको धारा (ज्वाला) 
को, मञ्जूषा (पेटिका = बार्षूस) में ते रवयं बाहर तिकारुकर, उसी 
मेः भुला (पठा) दिया धा! दुम्हूारा रक्षण हमारे एस अवे। 

` १०. वृष्ट्दिता मौर धनी अवद्य, यहु आमो भौर हमःर 
आशान सुनो ! तुम्हारा रक्षण हमारे पास आवे । 

:. ११, भद्रम) मतीव वृद्ध के समान वुम्हं श्यो बार-बार बलाना 
पडता ह १ तुम्हारा रक्षण हमारे पास मवि ) 

१२. भष्वदय, तुम दोनो का उत्पत्ति-स्थान एक ह; बुम्हारे ष्धु 
भी एक समान हे । दुम्हारा रक्षण हमारे पास भावे । 

१३. अदिवद्रय, वुम्हारा स्थ द्यावापृथिवी भौर सारे लोकों मे घमता 
हं । वुम्हारी रश्चा हमारी समीपवत्तिनी हय । 


{ 


| 


न न्नः 
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१४. अशक्य, मपरिभित (सहल) गौरम ओर अवो के साथ 
हमारे पासं आभो) वुम्हारा रक्षण हमारे पास भदे! 

१५. मर्रिवद्य;, सष्टस्र गौमं मौर अश्वो ते हमारा निवारण बर्ही 
करना (अर्थात्‌ हमें ये सब देना} ! बुम्हारा रक्षण हमारे पाक्त भावे । 

१६. मह्िवषय, उषा शुक्लवर्ण की हं) वे यज्घवाखौ गौर ज्योति 
का निर्माण करनेवाली है \ वुष्टारा रक्षण हमारे पास अबे । 

१७. जसे फरसावाला व्यक्ति वृक्षे काटता हं, वसे ही मतीव दीप्ि- 
मान्‌ घुं मस्धकाद का निवारण करते हं1 मे अश्िवद्य को बलता 
ह । वुम्हारा रक्षण हमारे पास जवे, 

१८. धर्षक सप्तर्वाध्नि, पुम ले पेटक (बाक्स) मे बन्द ये । पीट 
उसे दुसने मगर फे समन जला दिया या! बुम्हारा रक्षण हमारे पास 
भावे } 


६३ शक्त 

देवता अग्नि) शेष की तीन शवार्ो फै ्रतर्षाषी 

नस्तुति है । पि गोपवन । छन्द श्रुष्टुष्‌ श्रौर गायत्री |) 

१. ऋत्विको ओर यजमानो, तुम णोग शद्नाभिरषी ही सरी 
प्रजा के स्तिथि भौर बहूतों के प्रिय भग्निकी स्सुतिके डरा सेवा 
करो) मे ुम्हारे सुख के कए मननीय स्तोत्र फे द्रा गूढु वचन का 
उच्वारण करता हूं । 

२, जिन अग्निकेकिएघीका होम किया जताह भौर जिनको द्रब्य 
का वान करते हृए स्तुति हारा प्रशंसा की जाती है-- 

१. भो स्तोता फे प्रशंसक भौर जात-षन ह तथा जो यश्च म विषे 
हवि को द्युलोक से प्रेरित करते ह-- 

४. जिनको ज्वाखालों ने छऋष्लपुत्र शौर महान्‌ भुत्वा को वडिति 
क्रिया हू, उत्त पापियों के नाक्नक जओौर सनु्यों के दवितकर प्रगिति ढे ब्त 
मे उपस्थिते हुमा ह । 
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५. अगिनि अमर हे, लात-घन है मौर स्तवनीय हं कै भनधकार को 
दुर करते हूं । उनका धुत के दरा हन क्या जाता हे ! 

९. वाधावाले लोग पश्च करते धीर ल्‌ संयत कर्ते हए हत्व के टार 
प्रती स्वुत्ति करते ह! 

७. दृष्ट, श्ौभन-मन्मा, बुद्धिमान्‌ आर दरतीय धरन हेम तुम्हारी 
यह स्तुति करै हँ} 

८. भष्नि, षह स्तुति सतीव सुखावहः अधिक धश्ववालौ भौर एुम्हारि 
करिए प्रिय हो । उसके द्वारा तुभ भली भांति स्तुत होकर बटौ । 

९. वह्‌ स्तुति प्रचुर अघ्नवाटी £! युद्ध मे बहु भप्न फे ऽपर प्रयेष 
शन्न धारण करे । 

१०. जो भग्निबष्छरेि हारा शत्रु के बन्न नौर स्तुर्य धन फी हिसा 
करते ह, उन्हीं प्रदीप्त भौर रथादि के पुरक मग्निं की, गतिपसयण भ्व 
के समान तथा सस्पति दन के सदुश्र, मलुष्य खोग सेवा करते हु } 

: ११. सग्नि गोपवन नामक ऋषि फी स्तुति से व्रुम अत्नवात्रा ए 

ये। तुम सर्वत्र जनव्राले नौर पोषकं हो । तुम गोपवन के ब्रह्न को 
धुण 

त १२. बाधा-सयुक्त होने प्र भी लोग, भस्न-प्राप्ति कै किष, दुम्हरी 

तुति करते ह । युम युद्ध में जागी । 

१३. मँ (ऋषि) भुकाये जाचे पर, शत्रु -यर्व-ष्वंसक क्षीर्‌ ऋक-पुत्र 
धूत्वा राजा कै दिये हए लोमवले चार अर्वा फे छंचे मौर छोमवासे 
गिस्तकीकोर्मह्ार्योरैधो रहाह् 

१४. अतीव भन्नवे भूत्वां राजा फे धार श्व द्रुतगामौ अर 
उत्तम रथवते हकर, उसी प्रकार अघ्न फो षढोवे ह, जिघ्र प्रकार अशिष्य 
फी भेजी हई चार नावो ने तुर-पत्र भुज्यु का वहन फिया था । 

१५. हे महानदी प्ष्णौ, (रावी) है जल, मै तुमसे सच्चा कहता प 
फि सबसे वली इन भूत्वा राजा पे अधिक्ष भ्व का दान कैदं भौ 
धनुष्य नटीं फर सकता) 
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६५ भुक्त 
(्रेवता श्रभ्नि। श्रपि श्यङ्गिया के पुत्र विरूप) छन्दं गायत्नी |) 

१. अग्नि, सारथि के समान चुम देवों को बुराने मेश घोड़ो को 
द्यम जतो) व्रुम होत हौ) प्रान हकर तुम बहो) 

२. देष, युम देवतारभो के यह हमे “बिद्रसशरष्ट" कहकर हमारे बरणीग् 
घनो को देर्षो के प्राक्त भेजी, 

३. तरुगततम, बल के प्र अरः भाहूत जभ्नि तुम सत्यत्रारे जर 
पकञ्न-पोप्य हो) 

४. यह्‌ मभ्निसौ भीर हजार तरहक म्नो के स्वामी, शिरः-संपुक्त, 
फवि (मेघावी) जीर धनपप्ति हं 

५. गमनक्षोक अग्नि, जैमे च्छमु शलोग रथनेमि को ठे मतिह, व॑से 
ह तुम भी एकत्र भाहूल देवो के ताय सतीव निकटवतीं यश्नकौलठे 
प्रभो । 

६. विक्षिष्ट शपवसे षि, तुन निष्प भाक्य के द्वारा तृप मोद 
परभोष्ठवर्षी अग्नि कौ स्तृति करो) 

७. गाय के छ्िए्‌ हम विश्या चक्षुवाले अग्नि की ज्वाक्ता के दरार 
किस पणि का वष करेगे? 

८. हम वो के परिचारक ह) जैसे दरु देनेषाषछी मर्यो को नहीं 
छोड़ा आता आर गाय अपने छर बच्चे को नहीं छोडतौ, वैसे ही मग्ग 
ह्मे म षोड 

९. जैसे समुद्र की तरङ्ख नका को बाधा देतीष्टः व्ही शुम की 
ष्टः पुष्धि हमे बभास वे। 

१०. अग्िदेप्र, मनुष्य शल -प्रास्ति के किए घुम्हपरे नि किति समस्कारै 
करते है! तुम बलः के द्वारा सत्रुसंहर करो) 

११. भर्म, हमे गार्ये खोलने फे लिए प्रचुर घन षौ घुम तषुद्धिकत्त। 
ष्टो) हमं समृद्धं करो) 
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१२. भार्वबाहक व्यज्ि के ससान तुम हमं हस संग्राम म नही छोड़ना । 
शत्रु्जो के हारा घन्‌ छिष्ठ हो रहा ह । उसे हमारे लिए जीतो 

१३. अग्नि, ये बाधय स्वुति-विहीन के किए मय उद्यन्च करे । तुम 
हमारे गख से युक्त वेग को ददित करे) 

१४. नमस्कारवाके अथवा यज्ञ-युक्ल जिस व्यक्ति का कमं मेषा 
करता हँ, उसी के पाते विशेषतया सर्ति नाते ह। 

१५. शत्रु-सेना से अलग हमारौ सेनार्मो को अभिमुखी कसो 
जिनके बीच सँ हु, उनकी रक्षा करो} 

१६. अग्नि, तुम पारक हो पहले के समान इस समय तुम्हारे 
रक्षण को हुम जानते हँ । भब दुम्हारे सुख शी हम याचना करते हे । 


६५ शक्त 
(देवता इृषटर ! ऋषि कर्वशोप्रीय छुश्सुकि । छन्द गायत्री ।) 

१. मं शत्रुच्छेद के लिए प्रात ष फो दुकाता हुं । वे मयने चल 
लेखके स्वामी ओर मरुतोवरे हं । 

२. एत हन्द्र ने, भरतो फे चाय, सौ पर्वों (जोड़ो) वाङ षं से वृत्र 
काक्ठिरे काटा था। 

३, छ नै वढृकर ओौर मर्तो से मिलकर वृत्र फो विदीणं क्या 
धा। उन्हनिं मन्तरिक्न को जरु बसोया धा, 

४. निन्हूने मरतो से युक्त होकर, सोमपान फे लिपु, स्वर्थे को नोता 
धाःयेहीये इह, 

५. हन्द मरतो से युक्त, ऋजीष (तृतीय सवम भे पुनः अभिषृत सोभ 
का शेव भाग) वाके, सोम-संयुक्त, भोजस्वी ओर महान्‌ है । हम स्सुति- ` 
दारा ररह वृरूतिह। 

६. अरत ने युक्त इन्दर फो हम, सोमपानं के क्तिए, प्राचीम्‌ स्तोत्र 
के हारा बलै ह। | 


[नि 
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७, फल-वर्षक, अनेको दाय माहूत गौर शतक्रतु इद्र, मस्त के 
साथ तरुम एत यक्त मे सोमपान करो) 

८. वधर इन्द्र, वुम्हुरे आर सरतो के किष सोम लभिषुत हुमा 
है) उक्थ मर्मर का उच्चारण करनेवाले व्यक्ति भक्ति के स्य वुम्ह 
बलति हुं । 

९. दन्द, दुम मर्तो के सित्रहो) चुम हमारे स्वगे देनेवसि यत्त में 
प्रसिषुत सोमं का पान करो आौर्वरके द्वारा दशम कोतेज करो। 

१०. अनिषवण-फलको (चमु) पर लभिषुत सोम क्ल पीते हप 
धल के साय खड्‌ होकर दोनों जवड़ो को कपामो ! 

११. ठुम शत्रुम का चिनाक्ञ करनेवाले हो \ उसी समय धावापूषिवी, 
धनो हौ बुम्हारी कल्पना कर्ते हं, जिस समय तुम रस्युमों का विच्च 
करते होः 

१२. भाठ मौर नौ दिहामों (खार दिक्षाये, चार कोष भौर वादित्य) 
मे यज्ञ-स्पक्षं करेवा स्तुति भौ शव से कमह, मे उसी स्तुति को 
करता ह! | 


६8 षक्त 
(देवता दन्श् ! छषि ०.०५ । छन्द गायत्री, बृहती 
ओर |) 

९. मन्मते ही महुकमे-शाली होष्ठर द्र वे अपनी माता से पुषा 
“उग्र कौन हं मौर प्रसिद्ध कौन हं?" | 

२. शबसी (अलवती माता) ने उसी. समय कहा--“पुत्र, ऊर्णनाभ, 
महीष्षुव आदि भनेक ह । उनका निस्तार करना उपयुक्त है \" 

३. बुप्रषन इनदर ने रथच की लकड़्यों (अरो) के समाने एक सा 
ही रस्सी से उन्हे सचा भौर वस्युर्भो का हनम करके प्रबुद्ध हए! ` , 

४, द्र ते एक सत्य ष्टौ सीम से पणं तीच्च कमनीय पात्रोको पौ 
इसा । 
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५. द्र मे मुल-षष भत्तरि् मे प्राह्ण के वर्धन फ लिप धरते 
नीर से मेध को मारा। 

६. मनुष्यो के छिषए्‌ परिपक्व सन्न का निर्माण फरते हेषु इर ने 
धिराद्‌ शर्को लेकर मेध कोष्टेदा षा, 

७. इन्द, तुम्हारा एषमाघ्र बाण सौ भग्र भार्यो से युक्त भौर शह 
पात्रों से संयक्छ हं) घुस इसी काण कौ सष्टाप्रकः बनते हो) 

८, स्सोताभो, एश ओर स्त्रियों के घक्षणके हिद उसी षाण के 
हारा परेष्यः घत ले भामो! जन्म के साय ही हुम भूत भीर स्थिर 
हो । 

९, दर, घुभले ये सवं भतीव प्रवृद्ध भौर ज्रारो भोर फेङे हृए पवतो 
को कनाया हे । बुद्धि में न्ह हिथिर भावति धारण करो। 

१०. इन्द्र, तुम्हारा जो सव जल हं, उसे विष्णु (मादित्य) प्रदानं 
शरते ह । विष्णु अकाश में जमण करलेवकते (वहु-गति) घौर तुम्हरे 
दारा प्रेश्सि है। द्र मे सौ सहिषौ (पशो); शोर-पकव भसन भौर भत 
चुरानेवारे मेघ (वराह) फो भी दिया। 

११. दुम्हारा धनुष बहुत चाण फेकनेवाला, युनिर्मित भीर पुखाबहु 
ह । वहारा वाणसोनेकाहुं | तुम्हारी दोनों भूजायं रमणीय, 
मर्मभेवक, युषंस्कृत भौर यञ्जधदक ह । 


| ९५ पक्त 

(देवता इन्द्र । ऋषि ऊुरसुति । छन्द गायत्री शौर शृती |) 

१, षर एर, पुरोडाद माम के अकी स्वीकार कर सौ भौर सहस 
गायं हमे भे! 

२. ह, दुम हमे गाय, अहव भीर तंक दो, साधष भोर भौर 
हिरण्मय भचक्रार भी दो। 

दे, शुरो को हगडगेषारे भौर वासदाता इ, तुष्टी शुने भते हो । 
भुम हेम बहु-संख्यक कणभिरणं प्रदान करो! 


य स्वकर ^ सर (+ 6 ^ 


र प वः 
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४. शरं इद्रः वुमहारे सिवा अन्य वद्धेक महीं हे । बुम्हारी व्पक्षा 
संग्राम से दूसरा कौ सम्भक्त बषटी हं--कोरई उत्तम बाता भी महीं 
ह । दुम्हारे सिवा ऋत्विक काकोई नेताभी नहीं है) 

५. ह्र किसी काः तिरस्कार नहीं करते! इन्द्र फिसी ते हार नह 
सक्ठे \ वै संसार कौ दिखते गौर पुनते ह । 

६, इपर का वधं मनुष्य षषी फर सक्ते; चे क्रोध फो मत सं स्य 
नही देते} लिन्द के पूर्य ही निन्दा को स्यान सहं दतै । 

७. क्षिप्रकारी, बुध्न मौर सोमपाता इन्द्र का उदर सेवक के शर्म 
ष्राही पूर्णं ह) 

€. एर, तुममें सारे धत सद्धुत हं ¦ सोमपाता इन्र; घुमरमे समस्त 
पसीधाग्प संगत ह; सुन्दर दान सव कुटिका से दन्य हुमा परता हे । 

९. मेरा मन यव (जौ), रौ, घुबणं द्रौर सद क्षा सधिलाी होकर 
परुम्हारे ही षास न्रा है। 

१०. इन्र, से वुष्ारी माषासेही हो मे दात्र (सेत काटने का 
हथियार) धारण करता हु ! पहले करे हए सयवा धवे संगृहीत जौ की 


-भुष्टिसे ाश्चाक्रो एूणं करो) 


६८ सक्तं 
(देचता सोम } ऋषि छु । छन्द गायत्री भौर श्रनुष्टुप्‌ †) 

१. ये सोमकर्ता हं! कोई हनका ऋण नहीं कर सक्ता। पे 
विश्वजित्‌ मौर उदिभिदू तामक सनोम-मज्ञो के निष्पादक हुं) ये ऋषि 
(क्लानी), मेधावी ओर कान्य (स्तोत्र) के द्वारा स्त्म हुं । 

२. जो नग्न हू, उसे सोम टेकते हू । चो रोगी ह, उसे नीरोग करते 
ह । यह सक्षद्ध रटने पर भी वर्षन करते हु, यहु पमु हौकर भी गमन 
करते हु । 

३. सोभ, तुम शतैर को कृता करनेवलि अन्य हतं (र्षर्तो) ॐ 
क्षप्रिय कार्यो से रक्षा करते हो 
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४. हे ऋजीष (तृतीय सवन्‌ मे मिषु सोभ का क्षेव भाग) वाचे 
सोम, तुम प्रज्ञा मौर बलके द्वारा द्युलोक भौर पृथिवी के महू से हमारे 
शत्रु के कायं की पृथक्‌ करो) 

८. यदि धनेषु लोग षनी के पास जतिदहं, तो दाता का दान 
मिलता लौर भिक्षुक की अभिलाषा भरी भांति पुमे होती हे! 

६. जिस समय पुराना षन प्राप्त किमा जाता ह, ठ समय यज्ञा 
भिखाषी को प्रेरित किया जाता हं} तमी दीर्घं जौद्न प्राप्त क्षिया 
लाता हं। 

७. सोम, तुम हमारे हूदय में सुन्दर, सुश्कर, यज्ञ-सम्पादकः निद्र्ल 
भोर म्भलकर हो) 

८, सोम, तुम हमे चंचसाङ्कः नहीं करना। राजन्‌, हमे डराना सही । 
हमारे हृदय मे प्रकारा के दारा वत्त नहीं करना। 

९. दुम्हारे गृह में देवो की दुर्बुद्धि नं प्रवेदा करे! राजन्‌, शत्रर्भो को 
हूर फणे! सोमरसं का सेवन करनेबखे हिसकों को भारो। 


६९ शुक्त 
(दैवता इन्द्र | ऋषि नोधा के पूत एक । छन्द गायत्री 
शीर त्रिष्टुप्‌ |) | 
१. इ, तुम्हारे सिवा अन्य सुखदाता को मे बहुमान तहूं प्रदान ` 
करता; हसकिषएु ह शतकतो, पुल शे । 
२. जिन अहिसक इन ने पहले हमें मह्त-प्राप्ति के क्तिए बचाया चा, 
वै ह्मे सदा सुखी करे। 
, , ३. इन्ध, पुम भाराधक को प्रवत्तिति करो। युम भभिषव-श्ता के 
रक्षक हौ । फलतः हमं बहुधन दो। 
४५ इन्र, तुम्‌ हमारे पीर. वड़े रथकी रक्षा कसे । बन्नधर्‌ द्र, 
उघे सामने के भाभो। 
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५. शश्रु-हन्ता इन्द्र, दस समय तुम क्यो चुप हो? हमारे स्यको 
मुख्य कसे ! हमारा अन्नान्निलाषी अन्न पुम्हारे पास है) 

६. इन्द्र, हमारे भन्नाभिराषी रथ की रक्षां करो। तुम्हारा श्या 
कर्तव्य हु ? हमं संग्राम मे सब तरह से विजयी अनाओ। 

७. इन्र, दृढ़ हौज । तुस नगर के समान हो! मद्खलमयी स्तुति. 
क्रिया पथासमयं तुम्हारे पास जती हं । तुम यज्ञ-सम्पादक हौ। 

८. निम्ड-पात्र व्यक्तिं हमारे पास उपस्थित न हो \ विश्णख दिश्षार्ओं 
मँ निहित घन हमारा हो ! शत्रु धिनष्ट ह 

९. इन्द्र, तुमने जिस समय यज्ञ-सस्बम्धी चतुर्थं नाम धारण किया, 
उसी समय हमने उसकी कामनाणी } तरुम हमारे रक्षक हो । पुम्हीं हमारा 
पान करते हो । 

१०. अमर देवो, एकद्यू ऋषि दुम्दरं भौर वुम्हारी पल्निर्यो कौ 
वद्धित भौर तृप्त करते हं) हमरे किष प्रचुर घन दो! कर्म-घन इन्र 
म्रततःकार ही जआागमन करं) 


७० सूरत 

(९ ्ममुचाक } दकता इन्द्र । ऋषि कण्वगोन्नीय कुसीदी । 

छन्द गायत्री |) 

१, इन्द, तुम महान्‌ हस्त (हाथ) बलि हौ तुम हमं देने के क्ष 
शब्दवान्‌ (स्तुत्य); विचित्र भौर ग्रहण के योग्य धन दक्षिण हाय मं 
धारम करो। 

२. इन्र, हुम तुम्हुं जानते हं । तुम बहूकर्मा, बहुदाता, बहुधनी अर 
बहुरकाबले हो! 

३. शूर रः तुम्हारे दनेच्छ्‌ होने पर देव भौर मनुष्य, भयंकर वषभ 
फे समान, ुर्हुं बाधा चह पहुंचा सकते । 
` ४. मनुष्यो, आगो भौर इद्ध की स्तुति कये । वहं स्वयं दीप्यमानं 
धतं के स्वामी हुं। अत्य धनीके समानवे धनकेदरारा बाघानदे। 
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५. इण, वुम्हारी स्तुति की प्रष्ठंसा करं मीर सदनुष््म भान करं। 
वे सामवेदीय स्तोत्र का भसण करे । धन-पुक्त होकर हमारे उपरे भनुप्रह 
कर्‌ । 

९. इन्द, हमारे किए मामन कसे । वोन हार्थो से दने करी} हमे 
धते से असग तर्ही क्रमा) 

७. इन्र, - तुम धन के पास जामो। त्रुजेता इन्र, फी मनुष्यो मं 
मबाता (रानशुम्य) हं, उसका धन ऊ आमो । 

<. इन्द्र, जो घन ब्राह्यर्णो (धिप्रो) के एारा भलनीय (माधयभीप) 
ह मौर जो धन तुम्हारा ह+ उसे मांगने पर हरे बो) 

९, इन्र, तुम्हारा मप्र हमारे पास शीभ्न मावे । वहु भन्न सबके लिए 
प्रसप्चतादायक हं । नानाविष लालसा से युक्त होकर हमारे स्सोत्रा छोम 
क्लीन ही बरुम्हादी स्टुति करते हुं । 

 प्रञ्वम्‌ अध्याय समप्त ! 


७१ सूक्त, 
(षष्ट छ्यध्याय । दैवता इन्द्र । ऋषि कर्वपुत्र कुसीदी । 
छ्न्व्‌ यायघ्नी |) 


१. वुत्रध्न दद्ध, यत्त कै भदकर सोमक ल्व्एु दूर मौर पमीपके 

स्थानों से भामो । 
२, क्षीघ्र भद (ना) करनेवाला सोम भभिषुत हुमा है} मामो, 

विपो भीर मत्त हौकर उसकी सेवा फरो) 

३, सोम-रूप जघ्न के द्वारा मत्त हो । बहु शत्रु को इर करेवा 
क्रोध के सिए यथेष्ट हो। तुम्हारे हृदय में सोम सुखकर हो । 

४. शतरु-शून्य इः शीघ्र भाभी; क्योकि तुम ब्मुरूोकस्य वेव से 
प्काद्ममान समीपस्थ यज्ञ मं उक्थ सन्नो केद्रारादृशूपेजापरीषी। 


हिन्वी-ध्यर्ेग १०६९ 


५. एष, पष्ट सोत वल्भर से प्रस्त किया गया हं। वहु क्षीरादि के 
हारा भिकाया जाकर तुम्हारे आनन्द के किए भग्निर्मे हृतष्टो रषा षै) 

६. ए, मेरा माह्भान सुनो! हमारे हारा भरित भौर गव्य- 
सिधित सोम पियो मौर विविध प्रकार की तुष्ति पराप्त करो । 

इद्र, जो भभिष्रूत सोमं चस मौर चम्‌ नामके प्रत्रो मेह, उश 

पथो: पुम ईदवर्‌ हो; सलिए पियो ) 

८. जल मे श्रना के समान चमू मजो सोम दिखा दे रहा है, 
तुम ईश्वर हो; इसक्तिए उसे पियो ! 

९. श्येन पक्षी का रूप धारण करफै मायक्ती जो अन्तरिक्षस्य सोम- 
रक्षक गश्धवों को तिरस्छत करते हुए शोमो सव्र्नो मे सोमस आर्द्थी, 
ह, तुम ईवर हो, उसे पियो। 


७२ भक्त 

(दैवता विश्वदेवगण॒ । षि इसीदी । हन्द गायत्री |) 

१. वेषो, हम अपने पान के छ्िए तुम्हारी काम-विणी महाश्कां 
फी प्राप्ति के निर्नित्त प्राना फरषे हं 

देवो वरुण, भित्र जौर अयमा सदा मारे सहायक हो । वे शोभन 
स्तुरिवाखे मौर हमारे वद्धंक ह 

सत्य-नेता देवो, नौका के द्वारा जक फे समान हमे विलाल मौर 
अनन्त शश्र-सेना के पार ऊ जामोः। 

४. यमा हमारे पास भजनीय धन हौ । दरण, प्रदंतनीय धन हमारे 
यष्ट हयो । हमं भजनीय (व्यवहार के उपयुक्त) धन के सिए प्राथना 
करते हु! 

५, प्रषृष्ड लावले भीर शत्रु-भक्षक देवरो, तुम भजनीय धन फे 
स्वामी षो । भादिस्यो, पाप-सम्बन्धी जो हु, बहु हमारे पास मावे) 

६. सुर्शर दानय देषो, हुम श्राह घर म, बाहे मागं क हष्य-यटन 


फे किए बु बति हू) 


१०९४० हिन्दी-श्स्नेवं 


७. इष्ट, विष्णु, प्रद्तो भौर अरिवद्रय, समान सातिदाें मे हमारे 
ही परति बालौ! 
€. पुन्दर दान-शीक देवो, भाने के पड्डात्‌, हम परे दुम स्य छोर्गो 
फो प्रकट करगे गौर अनन्तर मातृ-ग्भ से तुम रोगो के दो-रो करके जस्म 
हेन के कारण तुममें जो बन्धुस्व ह, उसे भी प्रकाशित करेगे । 

९. तुम दानशीर हो! तुमरे षत भेष्ठ है} तुम दीप्ति से युक्ते 
हो ! तुम छोग यज्ञ मे रहो । अनत्तर म॑ वु्हारा स्तब करता ट ¦ 


७२ यक्त 
(दैवता छ्चग्नि | षि कवि के एत्र इदमा । न्द्‌ गायत्री |) 

१. प्रियतम अतिथि भौर भित्र के समान प्रिय तथा रथ के समान 
धन-वाह्क) अग्नि की, तुम्हारे लिए, मं स्तुति करता ह! 

२, देवो ने. जिन अग्नि को, प्रषष्ट ज्ञानवङे पुरुष के समान, मनुष्यो 
मेदोप्रकारसे (द्यावा भौर पृथिवी भें) स्थापित कछ्लिया ह, उनकी मैं 
स्तुति करता हू] 

३. तरणतम अग्नि, हरविदतिा के मनुष्यों का पर्न करो । स्तृति 
दनो मर्‌ स्वयं ही हमारी सन्ताने की रक्रा करौ) 

४, अद्धा (गतिजीलत) बल के पुत्र भौर वेव भन्ति, पुम समके 
बरणीय (स्वीकार के योग्य) मौर शतरर्जं कै सामने जानेशले हो! कंसे 
स्तोत्र से मँ तुम्हारी स्तुति करू ? 

५, बल-युत्र अग्नि, कंते यजमान के मनत के भनृकूल हम बुष इ, 
गे ? कब दस नमस्कार फा मे उन्वारण करा ? 

९ दही, हमारे लिए, हमारी सारी स्युर्यो को उत्तम गृहु, षन 
मौर भन्नवाली करो! 

७, दम्पती-रूप (चाहुपत्य) भग्न, तुम इस समयं किसके कमं षो 
प्रत्त (सफल) करते हो ? तुम्हारी स्युतियां धन दैनेषा्ी हं । 


ह्िस्दी-द्सवेदं १०४१ 


८. अपने घर मे यजमान छोग सुन्दर बुद्धिवक्ते सृषती युद मं अग्र 
धामी ओर बरी मग्निं कौ पूजा करते ह! 

९. अग्नि, जो व्यक्ति साधक रक्षण के स्य सपने गृह मे रहता हे; 
जिसे कोई मार नही सकता भीर जो शत्रू को सारता हं, दही सुन्दर पत्र 
पौत्र से युक्त होकर अदृता हं । 


9४८ पक्त 
(दैवता अरश्विद्रय ! ऋषि आङ्गिरस ष्ण । छन्द रात्री ।) 

१, नासत्य अविद्य, चुम दोनों मेरा अगुन सुनकर, मदकर सोभः 
पान्‌ के छिए, मेरे यङ्ग मं शशो) 

२. अरिवष्य, मदकर सोम केपान के ल्द मेरे स्तोत्र कौ सूनौ) 
मेरा भहान सुनो । 

३. है अन्न भौर धनवाले अश्िवद्रय, मदकर सोम-पान फे लिए यह्‌ 
कृष्ण ऋषि (म) वुन्ह बुरूाता हे । | 

४, नेताओं, स्तोत्र-परायण मौर स्तोता कृष्ण का आह्न, मदकर 
सोमपन के किए सुनो 

५. सेताभओो, सदकर सोभवत्‌ के लिए मेधावी स्तोता कृष्ण को 
धरहिसनीय गृहं प्रदास करो। 

६. अश्विय, इसी भकार स्तोता मौर हष्यवातत फे गृह मे, मदकरं 
सोमपानं के किए अमो । 

७. वर्पक ओर धनी अश्विवद्रय, मवकर कौमाय छे किए दृदाद्ुः शव 
भे राप्नन (महव) को जोतो) 

८. भदिबद्रय, सीन वन्धुरो (फरख्को ) भौर तीन छोनोवाके रथ पर; 
भदकर सोमपान के छिए्‌, आगस्त करो) 

९. भासत्य-हयः, मकर सोमपानं कै किए मेरे स्वुति-दशनों की भोर 
पुम श्रीश्र भासा} 

फा० ६६ 


१०४१ ही ण्डेय 


७५ शक्त 
(दैवता श्रखिद्रय ¦ छपि ष्ण कं पुत्र विश्षक } छन्द जगती }) 

१. दर्शनाय ओर वेश्य उिवहम) मु दोनो पुखर हो हुम रीय 
दक्ष के स्तुत्ति-तमय पं उपस्थि ये । पत्तन के निदु तुमं बिक्वक (परै) 
वृता हु! हमार (ऋषि मोर स्तोतार्भो का) करधृत भकय नही करना । 
लगःम पते स्वो को षाम! 

१९, अदिव्य, विमना नाम कै षि ने पुर्वं काल मे वुम्हारी कसे 
स्तुत्तिषीषौक्षि चिम्माक्ो धनत्रास्ति के क्धि्‌ तुमे जपने षत को 
पिहित किया या? इसे तुमको विषयक डुकाता हं \ हमास्न बश्धुत्व 
वियुक्त ब हो) शगाम से उष्वो को छडानो) 

३. बने्छो फे पारक कषदविवहटय, विष्णुथापु (मेरे पत्र) की उक्कृष्ट 
धनं कौ अभिलाषा को पूरणं करने के छर तुमने षन-वुष्धि प्रबान छिमा है। 
वैसे तुर्ह, सस्तान के किए, विदवक बुलाता हं । हमारा सखित्व संस हीं 
करना छगाम से अहषों को शछोश्चे। 

४, अशिवद्रय, वीर, धन-भोक्ता, सभिषूत सोम से युक्त मौर पुरस्य 
किष्णुषापु को हम बुरूते हं! पिता (मेरे) प्रान हौ विष्णुवापु की 
सुति भी भतीव सुस्वादु ह । हमारे सद्य को पथक्‌ मत्‌ कये! 

१. अविषय, सत्य के वारा सूर्यं अपनी किरणो फो (सार्यकाक मेँ) 
एकत्र करते हं । अनन्तर सत्य के श्पग (किरण-समह) को (प्रात्ःकार) 
धिष सूप से विस्तारितं करते है । पएचमुच वहु (सूर्यं = पविता) सेना- 
षे शघ्रू फो परास्त करते हं । सत्य फ हारो हमारा ब्धृस्व चियुक्तं 
नं हौ कयाम से भष्वोँ को ङमो} 


| ७६ सक्त 
देवता थशिविद्धय । षि वसिष्ठ के पुर दुस्तीक, छङ्किरा के पुपर 
प्रियमेध अथवा कृष्ण । छन्दं बृ्ती शरीर सतोडृहती !) 
१. मष्िद्रय, धुम्नोक ऋषि हुम्हारा स्तोता है) वर्षतु भको 
छी तरह तुम भा \ नेताजी, यह्‌ स्तोता द्युतिमान्‌ यज्ञ में अभिषुत भौर 


हिन्दी-ऋरमेव १०४१ 


दकष सोम क्षा प्रमोहं) फलतः जैसे गौर मम तकम आदि का जल 
पीते ष्ठे, षते ह भभिपुत सोम कापान करे) 

२. अश्िवद्रव, रतस्तवान्‌ मौर चूनेवारा सोम पिओ। नेताभो, यन्ञ में 
कटो । सनुष्य के बृह मे प्रमत्त होकर तुम छोग, हृव्य के साय, सोमका 
परनि कसे 

३. अभ्रिबद्रय, यज॑मान ष्म सारी रक्षामों के साय, बुक्ता रहे ह! 
जिस यजमनने कुशो को विषह, उसरी के दाश सदा सेदित हवि फे 
लिए द्रुम जोय प्रतःकान् ही घरमे उनो) 

४, मदिबद्रय; रसवान्‌ सौम का पान फस ! मनन्तर पुन्वर कुशो 
पर बो ! तत्पइचात्‌ प्रवृद्ध होकर उसी प्रकार हमारी स्तुहि की मोर 
भामो, जिस प्रकार दो गौर मृग तङ्ागादिकोमोर नतेह) 

५, भष्िबहम, तुम सोम स्निगष पमाल्ते मथो के साय इस समय भामो ! 
्क्ष॑सीय भौर सुवणमय रथब्राक्े, जन्त के पाक्रक भौर यज्ञ फे वर्क 
अहिवद्रय, सोमपान करो । 

६. अश्विय, हम स्तोता भौर ब्राह्मण ह । हम अघ्न-लभ के सिप 
तुह बूते ट । घुम सुन्दर गमवर भौर धिविध-कर्मा हो} हमारी 
स्तुति फे हाय बुलाये जाकर प्रीघ्र म्नो) 


७७ सूक्त 
(दवता इन्द्र । ऋपि गोतम नोधा } दर्द बहती !) 
` १. जसे विन मं, गोदारा में, याये अपने बड को बुलाती हे, वसे 
ष्टी श्षनीय, शन्रु-नात्रक, इुःख बरूर करनेवारे भोर सोमपानं के प्राण 
प्रमत्त सर फो, स्युति के हार, हम बुरूते हु । 

२. इधर दीप्ति के निवास-स्थान, स्वर्ग-वासी, उत्तम रनवे, परयत 
के समाम बलकेद्राराढके हृ भौर अनेको के पालक इन्र से शब्दकारी 
प्रादि, सौ जीर सहल धन सथा गो से युक्त मन्त कौ हम शन्न माचना 
करसे हु । 


१०४४ हिन्दी भ्येऽ 


१. एष, विराट मौर सुरद परस भी तुरम बाधा नही पुणा सकते! 
मैरे जंदेस्तौताको जो धनदेनेकी च्छा कृष्तेहो, उदे कोई नहीं किषष्ट 
करे सकता । 

४, इन्ध, क्म ओर बके दारा तुम शत्रर्णो के चिनार) चुम 
अवमे क्म सौर वल के द्रया सारी दस्तु्भो को जीततेष्टौ ठैर्गे का 
पृक यह स्तोता, अपनी र्ना के क्लिए, तुमसे अपने को सगत्ता हं । पौतम 
छोगों ने वुं आविर्मूत किया हू! 

५. इन, ध्यखोक पर्यन्त प्रदेश ते भी पुम प्रषान ष्टो) रादिव छक 
(रजोलोक) तुरँ तह व्याप्त कर सकता । तुम हमारा बल्ल ले जने की 
इच्छा शशो । 

६. धनी इन्र, हेव्य-वाता कोलो धनतुम चैते हौ, उसमें को 
वाधक तहं है \ तुम घत-पेरक ओर मतीव दान-क्ीख होकर षत-प्ाम्ति 
कै किए हमारे उचथ्य के स्तोत्र को जानो। 


७८ दुत्त 

(देवता इन्दर] छऋपि नूमेध शौर पुरमैष ! छन्द श्रतुष्टुप 

मोर बहती ) 

१. मखतो, इन्र के किए पाप-विनाज्षक भौर निद्या चास करो) 
यश्षवद्धंर विष्ववेरवो मे युतिमान्‌ इन्ध के क्तिए दस शानक दरार दीप्त 
घौर सदा जागरूके ज्योति (सूयं) को उत्पन्न क्रिया। 

२, स्तोत्र-भूम्य लोगो के चिना्क इन ते शत्रुकीष्रिसाफो हूर 
कहिया था। भनन्तर इद्र प्रकाशक भौर यवस्वी हए पे निशात दीप्ति 
भीर सरतो ते युक्त इ, देवो ने वुम्हारी मेत्रीके छि पुरह्‌ स्वीषत 
क्षिया णा) 

मरतो, इन्र महन्‌ ह । उनके छिए स्तोत्र का प्वारणं करो। 
वृच्ष्न भौर शतक्रतु इन ने सौ सन्धयो वजय से वृत्र फा वघ 
किया भथा। 
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४. शघर-वध कै लिप प्रस्तुत न्द्र, वुम्हारे पांस बहुत अन्न है। तुम 
सुषुढ़ वित्त से हमे बहु अघ्न वो । इनदर, हमारे सातु-रूप लल वेग से विषिष. 
यूभियो कौ मोर जाये! जर को रोकनेवलि वृर फा त्र फरो। स्वरम को 
(वा प्राणि कौ) जीतो। 

५. अपु धनी दष, वुत्र-वघ के किए जिस समय तुम प्रकट हुए, 
उस समय दुसने पथिवी को दृद किथा मौर धुलोक को रोक्ता) 

६. उस्र समय तुम्हारे लिए यत्च उत्पन्न हुमा भौर प्रघश्चतादयिकं 
मन्त्रं उल्पश्च हए । उक्त समय तुमने समस्त उतपन्न आर उत्थस्न हिनेवाखे 
संसार को अभिभूत किया) | 

७. ग्र, उस समय तुमन अपक्व दुषवाली गाथां मं पक्व दूध उस्पन्न 
किया ओर द्युलोक मे सयं को चटृाया ! सराम-मर्न्रो के दारा प्रवग्यं सोम 
फे समान श्चोभन स्तुतियों से इन्द को बमो ! स्तुत्ति-भोगी इन्दर फे किए 
हृदवाता मौर विक्षल सामं का गान करो। 


७९ सक्त व 
(दवता इन्द्र । पि मृमेध अौर पुस्मेध । छन्द सतीश्््ती ) 
१. सारे युधो में बु्ठाने योग्य ईश हमारे स्तोत्र का भाय कर 
तीर्न सवनो की सेया करो। वे वृत्रघ्न हुं। उनकौ न्या (प्रत्यञ्चौ) 
भविनाक्षी हे । वे स्वति के द्वारा साने करने योग्य हं । | 
२. इन्द्र, तुम सवके मुख्य घन-प्रद हो, तुम सत्य हौ । तुम स्तीतामौं 
को एेश्वयंशाली कते! तुम बहुत धनवते भौर बरू के पु हो। दुम 
महान्‌ हो ! बुम्हारे योप्य घन का हुम जश्रय कस्ते ह+ 
२. स्तु्य इन्द्र, वुम्हारे किए हम जो यथार्थं स्तोच करते ह, ह्यव; 
उसमें लुम युक्त होमो मौर उसकौ सेवा करो । पुम्हारे किए हम जितमे 
स्तोभ्रों का उचारण करते ह, उनकी भी सेवा करे । 
४. घनी द्र, तुम सत्यहो। तुमने किसी सेमीन वकर अर्त्‌ 
राक्षसो का साहा किया है। इन्द्र, जैसे हव्यदाता के पास धं ५॥ 
घेसा करो। 


१५४६ हिन्दी" ग्वेद 


५. दलाधिपति इष, धुम अभिषु सौमदलि होकर यशस्वी धने हो 1 
तुमने अकेले ही किरी के हारा न लाने पौष्य बीर म्‌ जीतने पोष्य साक्षरो 
को, मनुष्यो के रक्षक बथमङे षार माद्यहै। 

६, बली (मुर) श्र, तुम उत्तम क्ानवलि हो) वम्र ही समीप 
हमः पंतुक धमे के भागे कै सदान घस की याचना करै ह ए, 
तुम्हारी कीत्ति के समान तुश्हुमरा गृहथुलोकं मे, थिश्षालष्पषि, 
सवस्थित है! पुम्हरे सारे सुख ह्मे व्याप्त फरे + 


८० सक्तः 


(देवता इनदर! छषि अपाला (त्रि कौ पुत्री) । छन्द पड क्त 
शौर अनुष्टुप्‌ }) 

१ जल की ओर स्मान के छिषए जाते समय कन्या (मपारा = मै) 
ने इन्र को प्रसन्न करने के लिए (अपने चर्म-रोग-विनाद के निमित्त) मामं 
म सोमको प्राप्त किया) मै उसं सौम कौ घर के आने कै समय सोम 
से कैहा--“ह् के लिए पुम्हँ मँ भ॑मिषृत करती हं--सम्थं दर के छिए 
तुमह सभिषूत करती हं ।“ 

२. ष, मुम वीर, अतीव दीत्तिमान्‌ मौर प्रत्येक युष में भानेवाषष 
हो \ भते हए जौ (यव) के सत्तू पुरोडाक्षादि तथा उक्थ स्तुति से युक्त 
एवम्‌ (मेरे) दोर्तो फे द्वारा भभिषत सोम का एानकरो) 


३. इन, तुमह हम जानने कौ दृच्छा करती ह ! हसं सपय तुम्हं हम 
मष्ट प्राप्तं होती हं । सोम, एष्र के लिए पहर धीरे-धीरे, पीठे सोर से 
(वर्ति पे) ब्टी। 

४. वह इन्द्र हमे (अपारा लौर स्त्रीता रोगों कौ) अयथा पुर्ण 
पारा फे किए बहुवचन समर्थ धनावें। हमे बहुर॑ट्पक वरे} वे हमें 
अनेके बार घनी फर । हमं पति कै हारा छोडो जाकर यहा जाह है । हभ 
हद के साथ मिठेगी। 
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५. इन्ध, मेरे पिता का मस्त (केल-रहित) ओर खेत सथा मेरे 
उदर के पास के स्यान (गृदयोच्िय)--इन तीनों स्थानों को उ्पाघक 
धनाम 

६. हमारे पताका जौ उदर खेत हं तथा मेरे क्सीर (गोपनीय 
दस्य) शर पिता का मस्तक (चम्मंरोग के कारण लोत-शृन्य है) -- 
एन तीनो स्यान को उ्वर ओर रोम-युक्त करो! 

७. शतपथ्यफयन्नवाङे एन से अपने श्य के वड्‌ छिघ्र, शकट के 
(क छोरे शछिघ्र ) मौर युग (जोड } के छोटे छिद्र को निष्केण (अपनयन) 
के ठरा क्रोधन करके अपाला को सूयं के समास, चेरम-युक्तं किया थौ) 


८१ भदत 

(दवता इन्द्र । छपि श्रतकक्ष चा सुकन्त । छन्द अनुष्टुप्‌ 

सनौर गायश्री |) 

१. ऋत्विक, भपने सौम-पाता दन की धिष श्प से स्तुति क्ये । 
वे सवके पराभवकर्ता, शत-याक्षिक मौर मनुष्यो को सवपिक्ना, मधिकं 
धरम देनेबष्ति हे । 

२. घुम शोग बहतो के दारा आहुत, अकेकी फे दारा स्तुत) गारयोध्यं 
ओर सनातम कहकर प्रसिद्ध देवै को इत्य कटुना । 

१, ख ष्टो हमारि षान्‌ धम के धाता, सात्‌ सत्न के भ्रवाता भौर 
सबको नचानेवाछे हं ! महान्‌ इन्दर हमारे सम्मुख आकर हमे धस वे} 

४. मुल्दर शिरसभाणवके इर मे होता भौर निपृण ऋषि केजौसे 
मिक ओर चूमेयाले सौम को भली भांति पिया था। 

५. सोम-पान के चि तुम रोग श्र की धिशेषं ₹प से पजा कणे। 
लोभ ही इ को बदह्धित करता हे) 

६. ग्रकिमान्‌ श्र सोम के सदकट रस को पीकर घर कै दवा सारे 
भुवनो को श्वते हू) | 


१०४८ हिन्दी क्ये 


७. सबको दबानेवाले मौर तुम्हरे सारे स्तोत्र भं विस्तृत शके 
ही, रक्षण के किए, सामने बुलामो) 

८. इन्र शत्रुम को मारमेवखे सत्‌, राक्षसो फे द्रासय मरगम्य, महु- 
सित, सोम-पता मौर सदफे नेता ह। इनके कमे मं कोई जापी नहीं 
दे सकता । 

९. स्तुति कं हारा सम्बोधन के योग्य इन्र, पुम विद्रान्‌ ही । क्ष्रुं 
से खेकर हमं बहु यार धन दौ! शत्रुन के दारा हमारी रक्षा करो) 

१०. इद्र, इस दच्खोकमे ही सौ मौर सहते कलो तथा मन्न से युक्त 
होकर हमारे समीप भामो, 

११. समर्थं इन्र, हुम कर्मवाले हू \ युद्ध-विजय के लिए हम कमे 
करेगे । पवेत-तिदारक मोर वज्रधर इन्र, हम युद मे अद्यो के हारा जय 
` राभ करेगे । 

१२. जैसे गोपाल तृणों फे द्वारा गर्यो फो सन्तुष्ट करता ह, वेषे ही 
ह बहुकर्मा इच, वुम्हं चार्यो भोर से उक्थ स्तोत्र के हारा हम. सम्भुष्ट 
करे। . , 

१२. कतक्रषु इन, सारा संसार अभिलाषी ह! वञ्षर शय, हुम 
भौ धनादि अभिकाषामों को प्राप्त करे! 

१४. बस के पुत्र इनदर, भभिराषा के कारण कातर शम्दवाखे मनुष्य 
` हमको ही आधित करते हे; ध्सक्िए हि इन्र, कोट सी देव घुभ्हे सही 
एध सक । 

१५. जभिलाषा-दाता इन्र, पुम सकी अपक्ष षन-दाता हो) सुम 
भयंकर शच्रू को दर करनेबलि भौर सनेर्फो का धारण करमे में समर्थं 

हो। सुम कमं के द्वारा हमे वालन करो। 
१६. बहुषिध-क्मां इ, निस सबसे सधिक यदास्वी सोम को, युद 
कार म, वुश्हरे किए हमने भभिषुत किया था, उसके हासो प्रमत्त हरर 
भर समय हमे प्रमत्त करो। 
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१७. इन्दः श्री प्रमसता नाना प्रकार कौ कीर्तिर्यो से युक्त हे) 
षह हमरे द्य अभिषत सोम ससे अधिक पाप-नाक्षक भौर घर-दाता हं \ 

१८. वस्र, यघार्धक्षर्मा, सोमपता भौर दल्लेनीय इन्द्र, सारे मनुष्यों 
मसौ तुम्हारा धिया हसा घन्‌ ह, उसे ही ह्म जानतेहे) 

१९. मत्त द्र कै छिरए हमारे स्युति-वचन अभिषत सोम क्षी स्तुति 
करे । स्तोता लोग पूजनीय सोम की पूजा करे । 

२०. जिय षष्् मे सारी शान्तिर्यां भवस्थित हं भौर जिनमें सातं 
होश्रक, सोम-प्रदान फे लिए, प्रसन्न होते हं, उन्हीं इन्दर को, सोमािषव 
होने पर, हम बलाते ष्ट! 

२१. देवो, तुम लोगो ने त्रिक्वुक (ज्योततिः गौ सौर जायु) के क्लिष 
ज्ान-साधक यज्ञ का विस्तार किया था! हमारे स्तुत्ति-वाक्य उसी यज्ञको 
बट्ित करे 

२२. जते मदि समुद मे भाती हं, सारे सोम तममे प्रविष्ट हो| 
ह्रं कोई तुर नहीं सधि सकता । 

२३. मनोरथ-पुरक भौर जगरणक्ीरु इन्र, तुम अपनी महिमा से 
पोमपास मे भ्याप्त हुए हौ बहु सोम तुम्हारे उदर मं पठता ह्‌) 

२४. वुप्रध्म इन, घुम्हरे उदर के किए सोम पर्याप्त हौ । वुनेवाला 
सौम दुम्हारे शरीर में भयेष्ट ह । 

२५. भुतकका (मे) अष्व-प्राप्ति के लिए, सतीव याम करता है । 
दष्क गुहुके लिए शुर गताहं) 

२६. शण्, सोमाभिषव होने पर, पास के किए, दुम पर्याप्त हो) 
षमर्थं दष, घुम घनद हो । दुम्हारे लिए सोम पर्थप्ति हो । 

२७. बश्मधर इन्द्र, हमारे स्तुति-वाक्य, शुर रहने पर भी, पुर म्याप्त 
करे} हेम स्तोता हँ । वुम्हारे पास से हम प्रचुर धन प्राप्त करेगे \ 

२८. इन्ध, घुम वीरो की ही इच्छा करते हो तुम शूर मौर धैयेवाके 
हो पुम्हारे भन शी साराघता सबको करनी चाहिए । 


१०५४ हिम्बी-ऋतैः 


२९. अहु-धनी द, सारे पजमात बु्हारे दान को घारण कर्ते है) | 
ह, सुम मेरे भहापके व्रतो । 

२३०. मन्नपति इछ, धुम ताषा-पुक्त ब्राह्मण स्तोता के समानम 
होना । जनिषत मौर क्षीरादि यकस सोमक पातत हृष्ट होता| 

३१. हण, भायुध फेकनेवीजे प्रर (रक्षस) राशिकाल भ हरमे 
नियन्त न करं । वुम्हारौ सहाग्रहा पि हमं उषा विकाश्च क्पे । | 

१२, हन, तुम्हारी प्रहामतः प्राप्त करभे हम ष्भो को दूर करये; 
धुम हमारे हो मौर हम बुम्हारे ह । | 

३३. इन्र, तुम्हारी अभिलाषा करके तयथा बारछार प्रम्हारी स्यति 
करके तुम्हारे बर्धु-स्वरूप हतोत्रा लोग दुष्हारी सेवा कश्ते द्ग | 


८२ मक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि सुकन । न्द्‌ गायश्री 
१. सुवीयं (सूर्यत्मिक) इन्द्रः प्रसिद्धे धर्ता, मसौरय-पु रक, मृष्य- 
हितैषी क्मेदसि मीर उदार यजमान के चारों मौर उदित होते ष्ट, 
२. निग्न शाह-वर से ९९ पुरियो को (रिवोदास के लिए) विष्ट 
करिया घौर जिन वृत्रहन्ता धक मे मेघ शा धष किमा धा-~ 
दे. पे ही कल्याणकारी मौर बन्धु ह्र, हमारे लिए भ्व) पौ मौर 
शौ से युक्त घन को, यथेष्ट दरधबराली भाय के समते, दूह \ 
४. वृत्रघ्न भौर सूर्यं इ, माज भो पदां हं; उनमें सामने परकष् 
हए हो 1 इष प्रकार सारा संसार तुम्हरे ब्र मे हमा ह । 
५. ्रवुदध भोर सत्यति इ, मदि तुम अपने कौ भमर मानते हो, 
तोटठीकहीह) 
` ६. दर भयां निकटवर्ती पवेश मे जौ संव सोभ भभिषुत हीते हैः 
हनद्र, तुमं उक रमनं जति हो) 
७. हभ भेत्‌ यृत्रे कै षष के षक्िएं उनदखकौही देलौ करेमे। 
घन-वषक इ, अंभिरीषरता ही। 
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ट. ये हण धमदान्‌ के लिए प्रभापत्तिकेष्टारा सृष्ट हएुहं। वे 
सदकी अपक्षा भोमस्वी, सोमपान फे किए स्थापित) अतीव कीलाल, 
स्युतिवारे जीर सोम-पौष्य हे । 

९. स्तुति-कघर्नो कै हारा वजय कै समान तेण, बषी, भपसभितं 
ष्टम्‌ ओर हिंसित न्दर धन भावि फा कैन करल की इच्छा करते ह । 

१०. स्मुति-पोग्य छ, घनी इन्र, यदि तुम हमारी इच्छा करते हौः 
तो तुम स्तुत हकर दुर्गम स्थान में भी हमारे चि सुगम पय करदो) 

१९१. दश्, भाज भी तुम्हार बरु भौर पुम्ह्ारे राज्य की कोई {हसा 
महीं करता ! देवता भी {हिसा महीं कर्ते मौर संग्राम प्िप्रकारी वीर 
मी सुम्हारी षिता मही करतः! 

१२. शोभन जबडोवाले दुसव्र, धावपुयिवी--वोर्नो देवी तुम्हरे न 
रोते पय वरर फी पूजा करती हूं) 

१३. हुम काटी भौर छाल गायो भें प्रकाशमान दष वेते हो) 

१४. जिप्न पस्तमय सारे देवता वुत्रासुर के तेज से भाग गये भे भोर 
वे मुग-खूपी वृत्र से मौत हए भ 

१५. सं संमय मेरे इन्रवेव वृत्र के हन्ता हए पें। अजातशत्रु ओर 
धष्रष्न इ ने सपने पौरुष क्रा प्रयोग किया था, 

१६. शऋत्विको, प्रख्यात, वृत्रध्न ओर वरटी इन्द्र की स्यति करके मेँ 
सुम्हारे किए यथेष्ट दान दुंगा। 

१७. सने नामोवाले मौर बहतो के द्वारा स्तुत इन्दर, जब छि 
तुभ प्रत्येक सोमपान मे उपस्थित हृष्‌ हो ! तब हम गौ चाहनेवादी बुद्धिवाले 
होगि । 

१८६, ब्रत्रहुन्ता भोर अनेक हभिषवो मे युक्त इद, हमारे मनोरण 
छो समर्दे। दक्र (युद्ध मे हन्रु-वध समथ इर) हमारी स्तुति को सुनें । 

१९. क्भीष्ट-धषक इल, घुम किस आशये मथवा सेवा के द्वारा हमं 
प्रमस्त करोमे ? फिससेवा केषर स्तीती्ो की धन दे? 
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२०. अभीष्टवर्वक, सेच, वुत्रध्च ओर मस्तोलाले इन्त किसके यञ्च 
मे, सोमपान के किए, ऋत्विशों के साथ, बहार करते हू ? 

२१. तुम मत्त होकर हमे सहस्र-संख्यक धन दो । तुम अपने को 
हृष्यदाता नियन्ता समभो। 

२२. यह सव जल-युक्त (ऋलीष-षूप) सोम भभिषुत हा हे । इ 
पान करे--इसी इच्छा से साया सोम इच्छ फे पास जति हुं! पने पर 
सोम प्रसख्नता देता हं ¦ सोम {ऋजीष-हूप) जल के पास जाता ह । 

२३. यञ्च मे व्क गौर य्त-कर्ता सात हता पल अरं दिन के अन्तं 
भं तेजस्वी होकर इन्र का बविसजन करते हं । 

२४. प्रश्यात इन्र के साप प्रमत्त सौर सुवर्ण-केशवले हरि मामक 
अद्रव, हितफर भघ्न की ओर, इन फो ठे जाये) 

२५. प्रकष्ामान घनवाले मग्नि, तुम्हारे छि यहु सोम मभिचृतत हुभा 
है) वु्हारे किए मह सोभ मभिषुत हुमा हं--कुक्च भी बिष्ठाया हुमा 
है; इसलिए स्तोताओं के सोभपान के लिए इन्र रो बृखछामो। 

२६. ऋत्विग्‌-पजमानो, इन्दर को हृषि वेनेवासते वुम्हारे किए शर 
दीप्यमान घर भेजं--रत्न भने ¦ स्तोतता्ओ के किए भी इन्ध बस-रत्नारि 
प्रेरित करं । तुम इन्द्र फो प्रजा कसे ) 

२७. शतक्रतु (शतेप्रज्ते) इन्ध, तुम्हारे किए वीर्यात्‌ सोम भौर 
समस्त स्तोत्रं का मे सम्पादन फरत। टं । इन्ध, स्तोताओं कौ सुकली करो। 

२८. इन्द्र, यदि तुम हमे चली करना चाहो, तो है शतक्षतु, सुम हमे 
कत्याण दो, मन्न बो भोर बरू दो। 

२९. इध, यदि तुम हमे सुखी करना चाहते हो, सो है ्तश्षतु, हमारे 
किए सारे भङ्कर ऊ आभो। 

२०. इ, तुम हमं सुखी करने की इच्छा करते ष्टौ; इसकतिए्‌, है 
भेष्ठ भसुर-घातक, हम गभिषुत-सोम-युक्त होकर तुष्टं बूते ह \ 

२३९. सोमपति इन्र, हरि सवो कौ सवारी से हमारे भभिषृत सोम 
के पास आभो--हुमारे भभिषत सोम के पास आभो । 
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९२. श्रेष्ठ, बुत्रध्ने भौर शतक्रतु इन्ध दो प्रकार से जाने जाते हे। 
एसखिए्‌, व्ही तुम, हरिरयं कौ सवारी से हमारे अभिषत सोम फे पास 
त्रार्प । 

३३. बुन्रष्नं इन्र तुम इस सोम के पाम्‌ कर्ता हो; इसकिए हरि्यो के 
हाथ मभिषुत सोम के पास मामो 

४४. इर भन्न के दाता मौर ममर्‌ ऋभुरेव को (अप्त-प्रान्ति के लिपु) 
हमं र \ बलवान्‌ इन्र वाज तासक उनके ्राताकोभी हसे दे। 


८२ सूक्त 
(१० अनुवाक । देवता मस्दूगण्‌ । ऋषि विन्दु अथवा पूतदक्त | 
छन्द गायत्री }) 

१. धनी मस्तं कौ माता गौ अपने पुत्र मर्तो को सीम पान कराती 
ह। षह गी अन्नाभिलापिणी, सस्तो को रव मे लगानेवाछी मौर 
पुजनीया हं । 

२. सारे देवगण गौ की गोद में वत्तंमान रहकर अपने-अपने श्रत को 
धारण करते हुं! भूयं ओौर चन्रमा भी, सारे छोकों के प्रकादयान के दिष्‌, 
दुसके समीप रहते ह । 

३, हमारे स्वेत्रमामी स्तोता छोग सदा सोम-पान के लिए मर्तो की 
स्तुति करते हृ! 

यहु सोम अभिषुत हमा हं । स्वभावतः प्रदीप्त मरूवगण भौर 
प्रहिवद्रय इसके संदा का पान्‌ करे! 

५. सित्र, मयेमा मौर वर्ण “'दक्षापवित्र" के एवारा श्लोधिते तीम स्यानं 
(ब्रोणः करशाधवनोय भोर पूतभृत्‌) मं स्थापित तथा जनषाले सोम का 
पान कर्‌! 

६. ईन्द्र प्रातःकाल मे, होता के समान, अभिषुत भौर गम्य (क्षीरादि) 
से युक्छ सोम फी सेवा की प्रसा करते हं । 
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९. इख का वस रोहे का बना हमाहं! वहु ब्म उने हाय में 
घरबद्ध हं; इसछिए उनके हाय मे बहुत बल हु) पुद्-गमन-समय मं इ 
के मस्तक मे शिरस्त्राण मादि र्ते हं) इन क्री भ्न पुनम के हिप 
सब्र उनके समीप गते हं! 

४, द मं पुम यन्नाहं मे भी यज्ञयोग्य समभ्प्ता हु} बुम्हुं भ पर्वतो 
का मेदक समभ्ता ह) बुरह भं सेन्यो का पताका समता दुहे सें 
मनुष्यो का अभिमत-फल-बाता समन्ता हे! 

५. न्द्र, तुम जिस समय दोनो बहुर्भो से इात्रर्मो को ग्य घूण करते 
हौ, जिस समय वु्रवध फे किए षद धारण करते हो, जिस समय मेष 
शीर जल शाब्द करते टै, उस समय चरारो भोर से इ फे पाए जाते हु 
स्तोता रोग इ की देवा करते हु) 

६. जिन इन्ध ने न प्राणियों को उस्पत्च किया मौर जिनके पीछे पारी 
वस्तुए उत्पन्न हृद, स्तुति-ढवारा र्हीं श को हम मिश्र बताद॑गे ओर 
नमस्कार फे दारा काम-दाता इन्र को मपने सामने करेगे । 


७. इन्द्र, जो षिहवदेव तुम्हारे स्वा हुए च, उन्होने दृत्रासूर के शबास 
तै इरकर भागते हए वुम्हं छोड दिवा था। मतो के साय दुम्हारी म्री 
हई । अनन्तर तुमने सारी शत्रुसेना को जीका) 

८, इन्द्र, ६२ .ससतो >, एकत्र गो-पूय के समान, दुटु बद्धित किया 
धा) इसी क्लिए पे यजनीय हुए ये! हम उन्हीं इन्र के पाप्न लापे; ए, 
हमे भजनीय भन् दो । हम भी पुरु शत्रु-धात्तक बड रेपे) 

९ द्र, पुम्हारे हथियार तेज हु; दुम्हारी तेना ब्त दै} ब्ुम्हारे 
वश्य का विर्द्धाचरण कौन कर सकताहुं ? है सोमवणि इन्र, च्केष्रारा 
मायुषदुन्य भौर देव-प्रही भसुर्यो कोद्र करदो, 

१०. स्तोता, पु-पराप्ठि कै किए महान्‌) उग्र, प्रबद्ध आर कर्ाणसय 
इद्र वः सुन्दर स्तुति करी? स्तुतिपग्र दख के लिप्‌ भनेक स्युतिमं कसे) 
पुत्र के किए इन्द्र प्रचुर षभ भेष । 





हि्दी-शग्वेद १०५७ 


११. भर्न्त कै हरा प्राप्त भौर महान्‌ इत्र के किए, मदी को पार 
करमेवाली नौका के समान, स्तुति करो ¦ बहु-प्रसिद्ध मौर प्रस्ता-दायक 
द धनदं) पुत्रके लिए इद्र बहुत धम्‌दे, 

१२. ष जो चाहते ह, षु करो! धुन्दर स्तुति का वाचन करो) 
स्तोत्रके द्वश इर फी सेवा करो ¦ स्तोता, अखछते होमो । दरिद्रता के 
कारण मत रोगन) श को पनी स्तुति सुनाजो। इन्द्र तुम्हुं बहुत 
घन कषे । 

१९. दस पषटस्र सेनाम के साथ शीघ्र जानेवाला कृष्ण नास का 
अमुर भंशुमती नदी क्षे किनारे रहता या ! बुद्धि के द्वारा इन्द्र ने उस शब्दं 
करने भयुर को प्राप्त किया! पी इ ने, मनुष्यों के हिते के लिए, 
एष्णापुर कौ हसक सेना का वष कर डला । 

१४. इन्दर ते कहा--शध्रूतगामौ कृष्ण को मैने देखा ह ! दह॒ अंशुमती 
सदी के षट पर, भृद्‌ स्थान मे विस्तृत प्रवेश मे, विश्वरण करता ओरं 
र्यं के समान अवस्थान्‌ करता हूं । अभिरषा-दाता भरतो, मँ बहुता हूं 
किुम रोग युद्ध कयो मोर युद्ध मं उसका संहार रो । | 


१५. द्रु्तगामी एष्ण अंशुमती नदी के पास दीप्तिमान्‌ होकर, शरीर 
धारण करता हं । इ ते बृहस्पति की सहायता से, देव-शून्य भौर जनेः 
वारा सेमा का बध, एषण के पाध, कर शला। 


१६. इश, तुमने ही बहु कायं कियाद! जस्सके साथ ही कुमी 
हातरु-शूम्प कृष्ण, वृत्र, नमुचि, शम्बरः शुष्ण, पणि आदि सत दातुम के 
शत्र हृष्‌ ये! तुम भन्धकारमयी धावापृथिवो को प्राप्त हए हो \. वमनं 
मर्तो के साय, मुष के किष, भानम्द के धारण किया हे । 


१७. इख, तुमने वह कायं किया हं । वषर इष, संप्राम मे कुशलः 
होकर पुमने बके हारा शुष्ण के अनुपम बल को नष्ट किया है ।' वुमने 
हौ भायुषो के हाया शुष्ण को, पुस्स रार्जषि के छिए, निम्नमुख करके 
मार डला हं । सपमे कर्मके हारा वुमने गो्रष्वि कौहं1ः 
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१८. इन्द्र तुमने ही वहू कायं किया ह । सनोरय-प्रव एन, हुम भमूरष्यौ 
को उपद्रव के विनाशक हो; इसक्तिए एम प्रम हए मे! तुमने रोक गर 
सिन्धू आद्रि नद्यो फो वहने फे क्षिएु जाने दिप्रा भा। भसनन्तर ब्रा 
अधित जल को तुमने जीत लिया भा, 

१९. बेह इन्द शोभन प्रज्ञाबल्ने ह दे रेभिषृत सोमकेपामकेकिप्‌ 
मआनन्विति ह) दके क्रोध कोको नहीं सहु सकता। दिनके समान 
हर धनी हू । वे असहाय होकर भी मनुष्यो के कायं-कर्ता हं । बे वरप्रघ्न 
हं \ वे सारे शबरु-सेन्यों के विनाक्षक हू । 

२०. दर वु्ष्न हं । षे मनुष्यो के पोषक हु षे आह्वान के योग्य 
है! हभ शोभन स्तुति ते उन्हँ भपने यक्ष में बतेदं वे हमारे विक्षेप 
र्षक, धनवान्‌, आदर फे सार बोलनेवाकते तथा भमन मीर एीति के 
दाता ह्‌ । 

२१. वृत्रघ्न एद महान्‌ हँ । जम्म फे साथ इद्र सबके किए बुूामे 
योग्य हौ गये) षे मनुष्यों के लिपु मनेक हितकर कं करते हुए, पिये 
म्ये सोम के समान, सखायो के माहुन के योग्य हए पे! 


८६ सूक्त 
(देवता इन्द्र । छषपि रेभ । छन्द अति जगती, शती, व्रिष्टुप ।) 

१. इन, तुम सभुखवषऱ हो । धुम जो भुयो केपास्मे भोग कै 
योग्य धन ले माये हो, धनी इत्र, उससे स्तोता फो बहत करो । स्तोता 
क्रुश विछाये हए ह} 
. २, इच्छ, तुम जो भी, भ्व वोर अधिनाक्षी धनको पारण पिये 
हए हो, सो सब सोमाभिषव मौर दक्षिणावाङे यजमान छो बो । यश 
विहीन पणि कोतहीं श्ना) 

३. देवाभिराष-शूत्य सथा व्रत-रहित जो ष्यक्ति स्वपन के धक्च टीकर 
निद्रित हता हं, वह भपनी गति (कमं) के द्वारा ही अपने पोष्य षन का 
विनाद करे, उसे कमे-शुम्य स्याम मे रसो । 


हिम्बी-भ्मेदं १०५९ 


४, रन्रु-हन्ता भी शुत्रघन दन, वुमरव्रूर कदा मे रहो यवा समोप 
केदेषास्‌, इस भूलोक से दुकोक को जति हुए केशबक्ते हुरि मर््वो के 
समान वमह" इत स्तोत्र के द्वारा, मभिषत सोमबार यजमान म्रक्नमंङे 
भका ह्‌) 

५. इद्र, यष छम स्वर्ण के दीप्त स्यान्मे, प्ररि समुद्र के बीच 
म किरीषस्यानपर्हो, यदि पृष्व के किसी स्यात मेहो सभबा अन्तरिक्ष 
मष्ट, (जही भी हो, हमारे यक्ते) हे वृत्रघ्न, मामो) 

६. सोमपा भौर बलपति द, सोमाभिषव होने पर बहूत घन मौर 
सुग्बर षाक्षय से युक्त तथा दलनसाघक अघन के वारा हमं मानल्वित कये । 


७. इण््र, हमे नही छोमा ! शुम हमारे साय एकत्र सोमषानसे 
प्रमत्त होमो } हुम हम जपे रक्षण मे रणो । म्ह हमरे बन्धुष्टो ) 
तुम हमे न्ह छोडना । 

८. नर, हमारे साय, भदकर सोम के पान के किए, सोमाभिषव 
होने पर बेटे! धती एन, स्सोता फो महती रक्षा प्रदान करो। 
सोभामिषव होगे पर हमारे साप बलो | 


९. वञ्रधर द, देवता रोग तुम्हें नही ष्याप्तं कर सकते-- मनुष्य 
भौ तह व्याप्त कर सकते ! अपने अल के द्रारा समस्त भरतो को तुम 
भभिभूत किये हए हौ } देवता पुम्हं नहीं व्याप्त करः सकते । 


१०. पारी सेना, परस्पर मिखकर शच्रजों के विजेता मौर नेता 
द्र को ्रावुंष भादि के द्राया तेज कर्ती हं ! स्तोता लोग अपने भ्रका- 
कषम केलिए यश्च मं सूर्यस्य द्रकीसुष्टि करतेहं। कमंकेद्रारा 
बिष्ट सौर दारुजं के सामने विनाशक, उग्र, भौजस्थी, प्रवृद्‌ मौर 
वेगवान्‌ इख की धनके लिए स्तोता रोग स्तुति करते हं । 

११. सोभपान के लिए रेभ नामक ष्षियोनेदृग्रकी भरी भांति 
स्वुतिष्ी थी) जब लोग स्वगे के पालक नरकौ बद्धनकेक्तिए्‌ स्तुति 
करते हु, तव व्रतधारी इन्द्र ब भौर पान के दा मिलित होवे हं । 


१०६० हिन्दी-श्यद 


१२. करयपयोत्रीय रेभ सौग, मेमि के समात, वेष्वने के माधी 
श्र को नमस्कार करते हं ! मेषावी (चिप्र) कोम मेघ (भेड्‌ के समान 
उपकारी) शष्ठ का, स्तोत्र के हाय, ममस्कार क्षरते । न्वाताजौ, 
इम लोग शोभन दीस्तित्रङे बौर प्रोहु-बुन्यहो । क्लिप्रह्मरी नुम रोम 
ह्र के कानों के पास पूजा-युक्त भन्न से द की स्तुति करः | 

१३. उस उप्र, धनी, यथार्तः बक वाण करमेश्रति थः :त्रर्भो 
कै द्वारा ने रोके जाने योगय हृन्रको मे बुलाता हु! पुज्पतेम भीर पक्ष- 
पोग्य इन्र हमारी स्तुतिर्यो के दवारा पज्लाभिमुष ह । वमद दृनर हुमारि 
घनं कै लिए सारे मार्गो को सुपथं बभे । 

१४. बक्िष्ठ गौर शब्रुहुनन-समयं (शष) इन्र, भयर कौ प्न सव्र 
धुरि फो, बस केद्वारा, विनष्ट करने केष, श्रता होतेष्टो । वश्चेष्द 
हृ, वहारे र से सारे भूत ओौर द्यावापृथिवी करवपती हं । 

१५. वली सौर विविध-क्प इः तुम्हारा प्रकरंसनीय सत्य मेरौ रक्षा 
करे । वस्ती इ, नाविकके द्वारा जरू के समान भनक पापों सै द्मे 
पारकरो । राजा दर, विविघ-रूप जीर भभिरषणीय धन, हारे सामने, 
कबं प्रदान करोगे 7 
; वषट अध्याय सपापे } 


८७ सूक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता इन्द्र । छपि अङ्गिरोगोघ्रीय नूमेध 
कडुप्‌, पुरउभ्णिक्‌ श्रौर उष्णिक्‌ ।) 
१. उद्गाताभो, मेधावी, विज्ञा, फमं-कर्ता, यिन्‌ भीर स्सीन्रा- 
भिक्ाषी इतर के लिए बृहत्‌ स्तोत्र का गान कषे ! 
२. ह, दुम कषत्रम को दबानेयलि हो । पुमने भाशिष्यकषो तेजं 
द्वारा प्रदीप्त फिपा ह ¦ धुम धिद्वकर्ता, सर्वदेव आर सर्बा्िक हो ) 


हि्दी-ऋयेद १०६१ 


१. इर, ज्योति कै हारा हुम आदित्य के प्रकाशक । तुम स्वगं 
को प्रकारितत करते हए गये पे) देवों नें तुम्हारी मैत्री के किए प्रयत्न 
क्रिया धा) 

४. इष््र, तुम प्रियतम भौर महान्‌ व्यक्तियों के विजेता हो । बु्हारा 
कोट रतेपन्‌ मही कर सकता । तुम पर्वत कफे समान चारों भोर व्यापक 
मौर स्वर्मकेस्वामीदहे। हमारे पार मामो 

५. सत्यस्वरूप भीर सौमपाता द्र, तुमने चयवःपुथिवी को अभिभूत 
क्वाह; इसलिए तुम भनिषव करनेवाक्ते के वद्धंक ओर स्वर्गाधिपति हो ! 

६, ह्र, तुम मनेक रघ्रु-पुरियो के भेदक हो । तुम दस्यु-घातक, 
मनुष्य के वर्धक मौर स्वं के पतिहो। 

७. स्तुत्य द्र, जसे ष्टीड़ाके दिए लोग जल भ अपने पासके 
ध्पितिर्यो पर जल फेंका करते हं, कते ही हम सान तुम्हारे छिए्‌ महान्‌ 
कौर कमनीय स्तोम (मन्त्र) प्राप्त करतेहं। 

ट. षश्यधर सौर शुर प्र, लेते नदियां जल-स्थान को बढ़ती हैः 
वैते ही स्तोर्त्रं के हारा प्रषु तुर्हं स्तोता खोग प्रतिदिन बद्धित करते ह । 

९. गतिपरायण इष के महान्‌ यणो (जोड) से युक्त विज्ञा रब 
भेत फे वाहक भौर कहने फे साथी मुर जानेषाले हरि लासक 
दोनो अर्वो को, स्तोत्रे के ष्ठारा स्तोता लोग जोतते हु । 

१९. बहुकर्मा, प्रवीण, वीर्यशाली भौर सेना को जीतनेबाे एत्र, 
तुम हमं बल सौर षत दी । 

११. निव्रास-दाता ओर बहुकर्मा इन्द्र, पुम हमारे पिता के सदृक्ष 
पाकं सौर माता फे समान धारक बनो । अनन्तर हम तुम्हारे सुख की 
याचता करेगे) | 

१२. षली, अनेक के द्रारा माहूत मौर बहुकर्मा इन, वलक्षी अभि- 
सावा करनेवाले पुम्हारी मै स्तुति करता हं । ठुम हमं पुष्दर बीर्यञ्वुश्त 
धते दे । 


१०६२ हिन्दी-रवेव 


८८ सूर्ते 
( देवता इन्द | छपि नृमेषे । छन्द युक, बृष्टती 
प्रौर युक सतो्हती ।) 

१. वजमषर इन्द्र, हवि ते भेरण करमेवाके मेतार्भो ने दुरम जा 
घौर कल सोमपान कराया हुं । वम इस यक्ष मं हम स्तीत्र-काहको का 
स्तोत्र सुनो मौर हमारे गृह मे पासे 

२. सुल्दर चादरवाखे, मवति भौर भ्पुतिवले ए, परिचारक 
लोग पुम्हारे किए सोमाभिषवः करते हं । तुम पीकर भतत होमो । हम 
कुम्हार पास प्राथेना करते ह । सोमातिषव होने पर घुम्हारे भन्न उपमेय 
ओर प्रशस्य ह , 

&. जैसे आधित किरणे धुय का ममन करती हे, वैसे ही हुम इ 
के सारे धनो का भजन करो । ह्वर बर के दवारा उल्पप्न भौर उत्पन्न होमे. 
वले धनो फे जनकं ह । हम उन धों को पैतुक भग के समान धारण 
करेगे । 

४. पाप.रहित व्यक्ति के लिए जो वान-शील मौर घमद ह, उरी 
षव्र की स्तुति के; श्योकि इष्र का दान कल्याणवाहूक हं । इर अपते 
सनको अभीष्ट प्रन के किए प्रेरित करके परिथारक की इण्छाको 
बाधा नहीं वेते } 

५. इ, तुम युद्ध ॒मेंसारी सेनाको दबते हो) क्षतरु-बाधक 
हय तुम द्यो के नाशक, उनके जनक शत्रुओं के हिस ओर बाधको 
के बाधकं हो) 

६. इख, जसे मता शिष्यु फा अनुगमने करती है, वैसे ही बुरे 
घल की हिता करनेवषे शत्रु का अनुगमन धावपृथिदी करती हं । धुम 
युध्रफावधकरते हो; इसक्लिष्‌ सारी युद्धष्ारिणी सेना तुम्हारे रोषं 
फे लिए चिकन होती है। 

७. अनर, रतु-प्रेरक, किसी सै भ भजे गमे, वेगवान्‌, जेता, भन्ता, 
प्थिभेष्ट, आहिसक ओर जल-वद्धंक इद्र फो, रक्षण के किए, आगे करो । 


हिम्दी-स्वेष १०६१ 


८ श्रुमौँ के संस्कर्ता, इससे कै दारा असरत, बलकृत्‌, वहुरकण- 
घासे, शात-पङषाखेि, साषारण धनाच्छादक गौर धन-प्रेरक इन्दर को, रक्षणं 
कै लिप्‌, हम चुरू हं 


८९ दुक्त 
देवता इन्द्रं । १०.११ के वाक्‌ । षि शृगुगोग्रीय नेम । 
छन्द जगती, अनुष्टुप्‌ श्रौर त्रिष्टुप्‌ 1) 

१. षर, पुत्र केप्ताय मन्त्र को जौतवे के लिए, तुम्हारे मागे- 
षणे जाता हं । सारे देवता मेरे पीष्ठे-पौरे भते ह \ तुम शत्रु-षन का 
शंग मुभे देहे; इसलिए मेरे साय पुरषार्थं करो) 

२. तुम्हारे लिए पहके मे मकर सौमरूप सघ्नं (भक्षण) वैता हे ) 
छुम्ष्ारे हूवय मे अभिषुते सोम निहित षौ । तुम मेरे दक्षिण माम मे भित्र- 
षप होकर भवस्यि होमो । पष्वात्‌ हेम दोनो अनेक अपुरो का षं 
करेगे ¦ 

१. युदच्छको, यदि हन शी सत्ता चख्वौ हो, तो इन्दर के किष सत्यः 
श्प सोम का उश्बारण करो । भार्गव नेम ऋषि काम्तहं कि षष 
मामकी नहह । इद्रको किसी ने देखा हं ? फलतः हम किंसक्री 
स्तुति करं ? 

४. स्तोता नेम, यष मेँ वुम्हारे पास आगया हूं \ मुभे देखो मँ सारे 
संसार को, महिमा के द्वारा, दबाता हं । सस्य यज्ञ के द्रष्टा मु वदतं 
करते हं! मै बिदारण-परायण हू ! मै सारे भुवनो को विदीर्णे करता हं । 

५. जिस समय यज्ञाभिराषियो ने कमनीय अन्तरिक्ष कौ पीठ पर 
धरले बैठे हए मुभ्हे चढ़ाया था, उस समय उन रोगो के मनने ही मेरे 
हर्य मे उसरषिया याकि पुत्र-युक्तप्रियमेरेक्लिए्‌ रौरहैहं। 

६. धमी इन्द्र, यज्ञ मे सोमाभिषव करमेषाो के दिए वुसमे जौ कु 
किया हे, बहु सब कहने योग्य हं । परावत्‌ नाम केरत्रुकाजो धनद, 
उसे तुमने ऋषिमित्र शरभ के लिए, यथेष्ट रूप मेः प्रकट किया धां । 


१०६४ हिन्दी-षवैव 


७. जो श्र इस समय दौड़ रहा हं पथक्‌ महीं इरत शौर जो 
तुमह नहीं हकता, उसके सम॑-स्यान में ष मे बञ्पात किया हं । 

८. मन के समान वेगवान्‌ भौर गमनङ्गीर सुषणं (सर) खीषमय 
नगर के पार गये ! अनन्तर स्वगं मे जाकर इर के छिषए सौम छे मये! 

९. जो व्य समुप्रके बीचसोताह मीर नो मरमं ठका हयात, 
उसी वख फे किए संग्राम भे मागे जाववाले शत्रु (मात्म-बल्ि-कप) उप 
हार धारण करते ह्‌ । 

. १०" राष्ट (प्रदीपक) ओर देवों को भआनन्द-मगन करनेवाा वाक्य 
जितत समय अक्नानियों को ज्ञान देते हुए यज्ञ मं येठता ह, ठस समय चारो 
मोर के लिए अन्न भौर जख का वोहून करता हं । उस (माध्यमिकी वार्‌) 
मेजोषरेष्ठ हं, बह कटां जाता हे ? 

११. देवता लोग जिस दीप्तिमान्‌ दागृदेवी को उत्यप्न कते छै, उपे 
ष्टी समी प्रर केपशु भी बोल्तेहे। ष हषं वैमेषासी काक, भन्न 
ओर रस देनेवारी धेनु के समाम हमसे स्युतं शोक, हमारे पास धावे । 

१२. भित्र विष्णु, तुम अत्यन्त पाद-विक्षेप करो । शुष्क, घुम 
वश्य के गमन के किए अवकाडा प्रदात करो । तुम मौर म॑ वृत्र का वघ 
कदगा मौर नदियों को (समुद्र की ओर) ठे जागा) नदियां इच षी 
मज्ञा के अनुसार गसन करे) 


[न ९० सुक्त 
(देवता मित्र श्रौर वरुण } ५केशेषांश के श्रौर ६ # श्यादिस्य, 
७८ के श्रष्वद्रय, ९-१० के वायु, ११-१२क सृयं, १२ के उपा, 
१४ फे पवमान ओर १५-१६ के गो । ऋषि भरुगोप्रीय जमदग्नि । 
छन्द त्रिष्टुप्‌ , गायत्री ओर परासतोदती ! 

१. जो मनुष्य हृविःप्रडाता यनमा कफे किए, अभिमत की सिद्धिष्ि 
किट्‌, भित्र सौर अरुण का सम्बोधन करता है, षहु सघसुच इस प्रकारः 
यज्ञ केलिए हवि का संस्कार करता । 


न शये ज पत + = 
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१. मतीद षद्वित-वल महादान, नेता, दीध्तिमात्‌ षथा अतीव धिद्रान्‌ 
धै भित्र मौर वरुण, दोनों बाहुमों के समान, पूर्य-क्षिर्मों के साथ, 
कम्‌ प्राप्तं करते हु । 

९. भित्र मौर वरण, जो यसनकषीख यजमाम दम्हारे सामने जाता है, 
षह शेवो क ब्रत होता हं ¡ उसका मस्तक सुवर्ण-मण्डित होता ह भौर 
वहे भवकफेर सोम प्राप्त कर्ता ह । 

४. श्लो शत्रु बार-बार पुने पर भी मानन्वित मही होता, शो षार 
कार बुकाने पर सी नन्विति नहीं होता भौर जो कयोपकथयत पर मी 
धामन्वित प्रहा होता, उत्तफे युद्ध ते हमं माज धचामोः उसके बाहु्मो 
से हमं क्वामो | 

५. यह -घन, भित्र के लिए सेवनीय ओर यत्तगृहोत्पत्च स्तोत्र की 
शास करो । भयमा के किए पाल्लो । वरुण के लिए प्रषन्नता-वायक मामे 
करो । मित्र आदि तीन राजाभों के किए गामो) 

६. दारणमवणं, जयक्ताधन सौर धासश्रव पृथिवी, मन्तरिशि तया 
आकारा (चूलोक) आदि तीनो के छिए देवता ोग एक पुन (सूर्य) शो 
ररित करते हं 1 सहिसित्त भौर अमर देवगण मनुष्यो के स्थान देखते है) 

७. सस्य-प्रणेता अश्रिवद्य, मेरे उस्वारित भौर दीप्त षाश्यो भौर 
फर्मो के लिए आमो । हे्य-सक्षण के किष लानो। 

<, वस ओर्‌ षसवाले, सशय, तुम लोगो का राकासशुत्य जो दाति 
है, उसको जिस समय हम मागमे, पस समय हुम लोग जमदगिनि के ट्य 
स्सुत होकर तथा पूर्वं मुख मीर स्वुति-षद्धंक नेता होकर माना । 

९. ब्ायु, पुम हमारी सुन्दर स्तुति से स्वरय-स्पर्शी यकन में आमा 1 
पित्र (घृत, वेदमन्त्र, हुश्च आदि) के बीच आधित यहु श्ुन्न सोम 
तुम्हरे लिए नियत हमा भा। 

१०. नियुत्‌ भदर्बोवाले वायु, क्ष्वयूं सरलतम मार्गे से लाता है 

तुम्हारे भक्षणके किए हुति ञे जताह। हमारे लिए दोसो अकार 
के (शुदं लोर दुग्ध-भिधित) सोम का पानकरो। 
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१६१. घव, तुम महाम्‌ हो, बािस्य, तुम महान्‌ हो, यह बात 
त्वी हं । घुम मान्‌ हो, बुम्हारी महिमा स्तुत होती हं । देव, दुम 
महान्‌ हो, यहु आत सस्ती ह । 
 . १२. तुम सुत्ने भे महान्‌ टो, यष्ट घात सच्ची ह) देवों में, दुम 
महिमा के द्वारा महान्‌ हो, पहु बत सह्य ह । पुम शेत्रु-चिनाकषके ष्टी 
भौर तुम देवों ॐे हितोपदेशकं हो ¦ तुम्हारा तेन महान्‌ भीर षहः 
पलीप हं । 

१३. यष्ट जो निम्नमुली, स्तुतिमती, रूपवती भोर प्रकाश्वती उष, 
सु्-परभाव के दरार, ज्यात हृं है, वह्‌ ब्रह्माण्ड की बहु-त्थामीय दसो 
दिक्षां मे भती हुई, चित्रा गाय के समान, देखी भती है ) 

१४, तीन प्रजाये अतिक्रभण करके चली गईं थीं । अस्थ प्रजाये पूज- 
नीय अग्मिकेच्ारों भोर बाधित हू थी । सुवनो मे सादि्य शष्टाम्‌ 
होकर अवस्थित हुए थे । पवमान (वायु) दिज्ञामो मे धु शये । 

१५. जोगौ रोक्ती भाता, वसुं की पुत्री, मादित्यों की भगिनी 
कौर दुध का निवास~स्थान ह, मनुष्यो, उत्त निरपराष लौर दीन 
(अदिति) पो-बेवी का वध वहीं करमा। भने दस बात को बुद्धिमान्‌ 
मतृष्यसेकटा था। 

१६. वाक्य-दाप्री, वचन दच्ारण शरमेवाली, सारे धार्यो के 
साय उपत्यित, प्रकााममा भौर देवता के किए मुभ भा्नेवाली मो-देवी 
को छोटो बुद्धि का मनुष्य ही परिव्जिष करता ह्‌ । 

* ९१ धृकत 
(देवता श्नग्नि । ऋषि भागेव प्रयोग, बृहरपततिपुत्र रग्न 

वा सह्‌ के पुत्र गृहपति यविष्ठ । छद्‌ गायत्री ॥ 

१. प्रकाशमान अग्ति, तुम कवि (कन्तकर्मा), गृहपारूक ओर 
नित्य तरण हो । ` तुम हव्यदाता यजमान को महान्‌ मघ देते हो ! 

२. विक्िष्ट दीष्ठिवाले भग्न, घुम ज्ञाता हौकर हमारे बाष्यते 
देवों कौ ले भामो ! हम स्तुति भौर परिचर्या करते है । 
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६. पुथततम मग्ति, चुम सतीव धमप्रेर हो, बुम्हं सष्टायक पाक 
हम, अक्न-खाभ के लिए, कषत्रम को दबावेमे 

४. सै समुप्-मधष्यस्थिते भौर शुद्ध अन्ति षो, घ्ौवं भृगु मौर अप्नवान 
फे समान, बंलाता ह । 

५- धानु के समान ध्वनिबासे, मेध के समान करन्दन करनेवारे, कवि, 
बली जीर समुद्रशायी मग्तिकोमे बुलताह) 

६. भूर्य शे प्रसव के समान मौर भग देवता फे भोग के समान समुत्र- 
दायी सम्नि कोम बुखाता ह) 

७. अहिक्तनीय, (म्व) लोगों के कम्धु, वली, वमान मीर बहु 
तम भण्ति की मोर ऋत्विको, धुम जानो) 

८. यही मरन हमारे कत्तत्य के वनते है । हम ग्मि के प्रजान 
पे पस्वी हमि) 

९. दरवो के वीच सरिति ही मनुष्यो की सारी सम्यवपिं प्राप्त करते 
हं मभ्वि; अन्न के साव, हमारे पास भार्ये । 

१५०. स्तोता, सारे हौताौँ मे अधिक यष्स्वी भ्रौर यक्ते प्रान 
गिनि शी, धस यज्ञम, स्सुक्ि करौ) 

१९. शशो फे बीच प्रधान मीर अतिहाय विदान्‌ अग्नि प्रा्नि्फो के 
शृ मे प्रदीप्ते होतेह । पवित्र दीप्तिवाङे मौर शयन करनेवाले अग्नि 
की स्तुति के । 

१२. मेधावी स्तोता, अव के समान भोग-योगय, वी ओर मित्र 
षे पमान रहाब्रू-तिधन-कारी अग्नि की स्युति करो । 

१३. अग्नि, पममान के किए स्तुतियां, भगिनिर्यो के समान, वुम्हारे 
गुण गतत हुए दुम्हारी सेवा करती ह । वु वायु के ससीप स्यापित मी 
कएती ह । 

१४. लितं अग्नि के तीन छिपे ओर म मेषे हए कुश हे, उन अग्नि में 
प्ररु भीस्थान पताह, 
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१५. अभीष्ट-वर्षक सौर प्रकदाभाम अग्नि का स्यान सुरक्षित मौर 
भोग्य ह ! उनकी दृष्टि भी, पूरय के समास संगल्मयी ह । 

१६. भगनिशेव, दीष्ति-साधक धी के निधन (जागार) केषा 
तृप्तं होकर श्वाला के हारा देवो को बुखाम मौर यत करो । 

१७. अंगिरा भग्नि, कवि, अमर, हृष्यदाता भौर प्रसिद्ध सम्ति कोः 
(पुमको) देवौ ते, माताभों के समान; उत्पन्न किया ह । 

१८. कवि अग्नि, मुम श्रषृष्टवुद्धि, वरणीय इत भौर देवो के हष्य- 

वाहक हो ! षुम्हारे चारो मोर देवता लोग बैठते हु । 

१९. अन्ति, मेरे (ऋषि के) पास गाय नहीं ह, काठ को काटनेवाला 
फरसा भी नहीं हे । यहु सव मे एुमको दे घुका । 

२०. युवकतम अग्नि, बभ्रे लिए जब सं कोद कोट कार्यं करता 
ह, तब तुम अपरश्ु-छित कष्टों कीही सेवा करते हो । 

२१. जिन काठ को वुम्हारी भ्वाला जलाती हं मौर जिमको तुम्हारी 
जीभ (ज्वाला) लांघकर लाती हं, षह सब काठ घी के समातं) 
- २९. मनुष्य काठ के दवारा भग्निको जते हए सन कै हारा क्म 
फा भाचरण करता ह भौर ऋतिक फे द्वारा अग्नि फो समिद्ध करता है । 


९२ भुक्त 
(देवता स॑रुद्गण श्रौर श्रग्नि । ऋषि सोभरि । छन्द सतोवहती 
ककुप्‌ , गायत्री, श्रदुष्टुप्‌ शौर ब्रहती }) 

१ जिन अनिन में तारे कमो का, यजमानौ के द्वारा, आधाम होता 
हे, अतिशय सा्गज्ञाता षही मग्नि प्रकट हुए । भार्यो के बक अन्निके 
सम्यक्‌ प्रादुभूत होने पर हमारी स्वुतियां भग्नि के पास जाती हं! 
` ` २. दिवोदास के द्वारा माहु भग्न भाता पृथ्वौ के मामनेबे्गोके 
किए हम्यवहून करने में प्रवृत्त नहीं हए; क्योफि दिवोदास ते शस 
पूर्वक अग्ति का माहून किया षा; इक्िए अमिति स्वर्गं ढे 
पास हौ रहे। 
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३. कत्तव्य-परायण मनुष्यो के यहां अन्य मनुष्य कंपते है एतः 
है मनुष्यो, वुम इस समय सहस्र धनो फे बाता अग्नि कौ, यक्ष में क्तेभ्य 
कर्मके टाः स्वयं सेवा करो) 

४, भिचास-दाता अग्नि, धन-वान फे छिए पुम जिने क्षिक्षित कस्ते 
हो मौर जो मनुष्य युर्हुं हृव्य देता हे, वह्‌ मनुष्य मन्त्र-प्रषंसक् भौर स्वयं 
पहु्र-पोपक पु को प्राप्त करता ह । 

५. बहुत घनवाले मग्नि, जो तुम्हारे किए हव्य देता ह, बहू 
बुक्‌ शरत्रू--नगर में स्थितं अन्न को, अहव की सहायता से, नष्ट करता 
ह--ब्ह बरद्वित अद्नको धारण करताहुं\ हम भौ रेव-स्वूप तुम्हारे 
लिए हव्य रेते हुए तुममं स्थित सब प्रकार के धते कौ धारण करगे । 

६. जौ मिनि देवों को बुखानेवादधे मौर मानन्वमय हं मौर जो 
मनुष्यो को अह्न येते हं, उन्हीं मग्नि फे किए मदकर सोम के प्रथम पात्र 
प्राते ह्‌) 

७. दश्शनीय मौर छयोकपालक अग्नि, सुन्दर दानवा मौर देवाभि- 
छ्ाषौ यजमान, रथय-बाहुक आशव के समान, स्तुति के दासा तुम्हारी 
परिष्र्या कश्ते हं, बही तुम हमारे पूर्वो सोर पौत्रो के लिए धनियो का 
एस दो । 

€. स्तोतामो, तुम सवे-भेष्ठदाता, यज्ञवात्तः सस्वर, विह्ाल 
नौर प्रदीप्त तेजबकति अन्निके लिए स्तोत्र षट) 

९. धती शौर मह्नवते भग्नि सन्वीप्त, वीर के समान प्रताप से 
युक्त भौर बुखाये लाने पर यदास्कर अघन प्रदान करते ह । उनकी भनि 
मव भनुग्रहु-बुद्धि, अन्न फे साथ, अनेक खार हमारे पास भावे । 

१०, स्तोका, प्रियो म प्रियतम, अतिथि मौर स्थो के तियामक्‌ मभि 
ष्टी स्तुति शरो । 

११. ज्षनी भौर पक्ञ-योग्य जो अग्नि उदितं भौर भुतं जिस धनको 
धावति करते है भौर कम-द्रारा युद्धेन जिन अग्नि की स्वारा निम्न 
मृखगामी समुद्र-सरंग के समान प्रस्तर हं, उन्हीं भग्नि की स्तुति करो । 
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१२. बात्व, मतिधि, बहु-स्वुत, देवों फे उततम साह्ुनक्ता भोर 
वुम्दर यशवक्ते भगिनि हमारे क्तिए फिसी के हारा रोके न क्षें । 

१३. वासप्रद अग्मि, जो मनुष्य स्तु्ठि के दवारा सीर सुखावह भन्‌. 
गाभिता चे पुम्हारी सेवा करते है पि प्रारे म भयं} पुनर पञ्चवाले 
मौर हव्यवाता स्सोता भी, शतकम के लिए, बुम्हारी स्तुति क्ता है ! 

४. अग्नि, तुस सस्तो के प्रिय हौ! हमारे यज्ञकर्म म, सोमपान्‌ 
के लिए, सरलो के साय मासौ । षोमरि को (मेरी) सोनम स्सुह्ि के पास 
भाजो । सोम पीकर मत्त होमो । 


ष्टम मण्डल समाप्त | 


१ सूक्त 
(बालसखिल्यसूक्त  देचता इन्द्र । ऋषि कर्व के पुत्र प्रस्करब } 
धनद युक्‌ शरोर युक्‌ बृ्ती |} 

१, इस प्रकार सुस्वर धनबले हे को सामने करके पुमो, जिसे 
मै धन प्राप्त कर षकु। इत्र धनी--बहूत धनवा हँ दे स्तोत्ारनों 
को हजारहजार धन देते हं । 

२. शर गवं के साय जते हु--मानोवे सौ सेनामों के स्वामी, 
वे हृष्यदता के लिए वृत्र करतें) द एने फे पालक हूं। 
उनके लिए दिया गया सोमरस पवेत के सोमस्स के संमनि अरसष्च 
करता हे। 

३. स्तुत्य इच, जो सथ सोम मवकारी हे, वहु सथ पुर्हारे क्लिप 
भभिषुत हृभा हे । वघ््प्रर शूर, हस समय धन के किए जकन अपते बराप्र- 
स्थन सरोवरको सरताह्‌) 

४, पुम सोमर के निष्पाप, रक्षकः स्वर्गदाता भौर मधुरतम रस का 
पनि कयो; करयोकि प्रमत्त हने पर तुम स्वयं सगवं होते भौर “प्रा 
ताम की दात्री फे समान हमे भभिरूषित षान करते हो} 
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५. अप्नवाके इछ, कण्ठो के किए तुमन मो प्रसस्नका-बायक् बान धिया 
है, बही दाम स्तोम (ष्लोप्न) को सीठा कररता हं । अभिश्रव करमवालों 
के बुखाने एर श्रहव के समान घुम उसी स्तोम की भोर शीघ्र मामो। 

६. एस सरमय हम विभूति अर भक्षस्य धन से युक्त तथा उग्र ओर 
पीर द्र के पास, नमस्कार के साय; लाये) प्रजी द्र जसे जखवाला 
रुमां जल-्िवन करता हू, बसे ही मारे स्तोत्र पुरं सिक्त करते हे । 

७. इस समय महां भीदहो, यन्न मं मयता पृथिवीम, ष्टी, 
ह रप्र मौर महामति ह्र, दुम उप्र भौर शीघ्रमामी भवर के साभ, हमारे 
ह्न मे मामो! | 

८. बुम्हारे हरि सद्व दाम्‌ के समान शीघ्रगामी भीर हात्रू-नेता हं । 
एमकी सह्या पे घुम सनुष्यों के प्रास्त जच हो भौर सारे प्रदार्मारो 
देखते के किए संसार मं जामा कस्तेष्े) 

९. इर, तुम्हास गो से संयुक्त इतना घन मागता हु} धती एखः 
एमन मेष्यातियि मौर नीपातिपि की, घन्‌ के सम्बन्ध मे, रक्षा की षी) 

१०. धनी एग, तुमने कण्व, चरसदस्पु, परकुथ, बद्व; गोखमं मोर 
श्लिदवा फो मौ मौर हिरिण्यवाला धन श्या था। 


२ प्रत्त 
दैवता इन्द्र ! ऋषि पृष्टिग । छन्द थयुक. बृहती शरीर युक. 
सतोयृती ।)} | 

१. घननप्राप्ति के किए विषयात भौर सुन्दर धमव हभ (दन्त) 
की पूजा करो । वे भनिषवकर्ता भौर स्तोता को हकार -हुशार कमनोय 
धमदेतेह) 

२. एसके भस्त्र सौष्े। पेषयके भ्न से उल्न्न ह| जिस समय 
भिपुत सोम इनको प्रम करता है, उस समय ये पवत के प्रमान शादय 
हैेनेवादे होकर धियो शो प्रसन्न कसे हं 
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सिस्र सभय अभिषु सोम मे श्रिष इन्र शो प्रस्त किया, उष 
कनयम, हे शख, हष्यदाक्ना के क्िप, परामोष्टी स्ह, पमे जर रक्खा 
धपा। 

४. ऋध्विको, एम्हारे रक्षण के लिए सारे कैम निष्पाप पीर बाये 
जनेदलि इन्द्र के लिप मष्‌ गिरते ह! कापदाती इन, सोम लाया माकरः 
स्तोत्र-समय म, षुम्हारे सामे रका जता ह । 

५. हमरे शुन्दर य्था सोम ति परेसिि हकर ईम भव कै तमान 
भारौ ह! स्वादवठि दश; पुण्दुरि स्वीता एस षोमं को सुस्वादु धना 
श्ट ह्‌ । तुम पुद-पुत्र शे बुरे को प्रसन्न फरो) 

: £. षर, पग्र, व्याप्तः धन्‌ कै हारा प्रसन्नता-दायक भौर महान 
के विभूति-रूप एर फौ हम स्तुति करते हँ चपर इश, लक्षधके कुर्‌ 
कै समास, सदा ग्यापक धन के साथ, हष्यदाता के मंग के किए सोभ 
पन करो 


७, बहनी शीर महामसि देन, पुम शूर वेत्ामंहो, पृथिखी पर्ष 
भयवा स्वगं मे) दरहोनीय हर्य को रय मे जोतकर माली । 


८. पुम्हारे जो रथ-वाहृक अश्व ह, वे सरहिसित मौर ायुतेग फो 
पुरा शरे है \ इम्ही की सहायता सै तुमने दस्पुभों शो मारा द) 
एुमने मनु शो (मानव आर्मो को) विद्यात किमा हं भौर सारे पवां 
को व्याप्त कियाहै। 


९. शुर भौर तिबासदाता इद, दुम्हारे "दते" शीर नपे षन फी 
बात विदित हं। धरुमसे इसो प्रकार षन श्रे छि एतत भोर बश्षश्रज से 
युक्त वदा को धचाया ह्‌ ¦ 


१०. धनी भोर वसी ए, वुम्ने पवित्र यज्ञ भें कवि, श्रुता के 
अभिराषी वोर्धतीय मौर पोशयं को जिस प्रकार काया धा, एसी प्रकार 
भष्वों फी सहायता से हमारी भी रक्षा करे। 
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(देवता दद्र । षि श्रिय छम्द्‌ श्रयुक्‌ बृहती श्रौर युक 
खतीष्ृ्ची ।) 


१. ध, वुमन जसे सांदरणि (स्वणि) मनु के लिए अभिषु सौम 
क! पान किया वा, घनी इन्र, पुष्ट अीर्‌ क्ली ध्रगामी मौ से युक्त मेष्यातिषि, 
धौ कीपाहिपि के किए जसे सोमपानक्रिया णा वसेह साजमभी करे! 


२. पा्ण्राण ऋति ने दद्ध मौर सोपे हुए प्रस्कण्व को अपर वेठाया 
धा; दस्युर्ओ फे लि्‌ ुकस्वरूप ऋषि फो अपने द्वारा रक्षित करके 
पमस हृद्धार्‌ गौत कीः रक्षाः की थौ! 

२. जिनसे उक्षूर्थो कै द्वारा प्रप्त किया जाता हुं जो ऋषि-द्वारा 
प्रेरित होकर स्के ज्ञाता हं भौर जो रक्नाभिलाषी ह, उर इन्द्र के सामने, 
सेवा के किप्‌, नई स्तुति का उल्वारण करो, 

४. जिनके किए उत्तम स्थान मं सात शीर्षो (सात भुवनो वा 
ष्याहुतियों } श्रौर पीन स्थानो (लोकों) से युक्त पुजा-मन्त्र षदा जाता हे, 
उन्होने इस ध्यापक भुदन को शब्दयुक्त किया भोर बर उत्पन्न श्या। , 

५, शनो हमारे षमदता ह, उन को हम बलति हं । हम उनकी 
अभिनव अनुग्रहु-बुद्धि को जानते हे । हम गोयुक्त गोशाला मे ना सकं) 

६. बासदातः, स्ठत्य भौर धनी इन्द्र, तुम जिसे, प्रतिन्ञा करके, दानं 
हैते हो, वह धम की पुष्टिको प्रप्त करता ह । तुम एसे हो; इस्र्‌ 
हुम भभिषुतं सोमवलि हकर तुम्हें श्रते है । 

७, इन्र, तुम कभी सृष्टि-विहीन नही हतेः हष्यदाता के साय 
मिरी! तुम देवता हो । पुम्ह्ाय दातं बार-बार समीपं आकर भिक्ति 
होता है! | 

८. जिन्ह्ने बत्‌ भस्ब-प्रयोग करके शुष्ण का विनाश करते हए 
करए को पुर्ण किया धा, भिन्होने धुलोक को प्रसि करते हए रोका धा, 
लिन््ोमे पाथिव ङ्प में होकर सारे पदाभों फे उत्पन्न किया षा--. . 
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९. जिनके धन-रक्षक भीर स्तोता पारे आयं मौर दास (आर्यङिति 
भनयं ?) हं भीर जो मायं वथा ष्वेतवर्णं पीदं फे सम्मुख भतेह, वे 
ही धनद इन्र बुष्षारे साय भिरे हं । 

१०. क्षिप्रकारी चिप्र लोग मघु-युक्ल जीर पत्तश्ावी पुना-मन्त्र का 
एल्वारण करते ष्ट ! इनके छिषएु घन प्रधि होता हं; पुदधोचिह धल प्रसिद्ध 
हुमा हं गौर मभिषुत सोम प्रसिदष्टी रहा 


ध सूक्त 
(देवता इन्द्र । छषि श्मायु । छण्द्‌ छ्रयुक. ब्रहती भोर युक. बृष्टती }) 

१. इन्द्र, तुमने जसे पहर विवस्वान्‌ मन्‌ के सोम का पान कियःभा 
जैसे चिते मनकीरक्षाकीयी, भामुके (मेरे) पाथं जसे प्रमत्त 
हए १ 

२. मातरिक्वा (वायु) देवता के पृषध्र (द्ि-मिक्षित धृत) के 
भभिषव का आरम्भ करमे पर तुम जैसे प्रमत्त होते हो ओर पस्बड तथा 
दीप्तिबके दहा्तिपर एवम्‌ दश्षोण्य के सोम का पान किया करते हो-- 

१. जो केवल उक्थ को धारण फरते हे, भो ढीर होकर सोमपानं 
कैरते हू, जिनके किए, बम्धुत्व हे कतंन्य के निमित्त ष्िष्णु वे तीर जार 
पष-निक्षेप किया या। 

४. वेग मौर सौ यक्षो दपर, पम जिप्तफे यत्त मे स्तुति की दच्छा 
हरते हो--एन सद कर्मो मौर गुणोधले हुम दरः छो हसं भप्राभिलाषी 
होकर उसी प्रकार बुति हः जिस प्रकार गरे दूहुरेवाला गौभो को 
धरता है 

५. वे हमरे पिताहं भौर वता ह । षे महामे; रमर भोर एष्वर्थकता 
ह । उग्र, धनी मौर भत्यन्त धनी इर हमें गौ मौर अरव प्रदासि कषर 

६. एर, तुम जिते दास देने की दषछा करते हो, यहु घन पुटि 
` श्राप्ते करता है । धनानिरषौ होकर धन के पति भौर यक्षौके कर्ता 
ह्र को, स्तोत्र फे द्वारा धुरतेह। 
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७. पुम कभी-कभी चम मे पड जातिहो। तुम दोनों प्रकार के प्राणिर्यो 
फ; रपा करते हो । प्रकर्ता मादित्य, बुर्हारा सुखकर आह्ान ममर 
धुलोकः मरे मवस्यान्‌ फएरता है! 

€ स्त्य, व्राता मोद धनी इन्र; तुम हेम शता को शान करो, 
धार्त दग्र, पुमनं जसे क्ब श्षि का माह्लान सुना भा, वेते हमारे 
वाक्य, स्तुति ओर्‌ आहुत सुनो! 

९. शके क्तिए प्राचीन स्तोश्र कापाठ करो शौर स्तोत्र फा 
उच्वाग्ण फरो} पल की पू्कारोने भौर चधिक्षाल स्तुति का उज्वारण 
करो सीर स्सीता षी मेधा करो बढ़ामो। 

१०. हय प्रभूत घन फा प्रेरण करते हं ! उन्होने ध्यावापृथिवी कौ 
मेरिति फिथा ह, सूयं को प्रेरित करिया ह मौर (तेततवणं तथा शुद्ध पदार्थो 
कोप्रेरितिक्षिप्राह) ग्य (परध जादि) सेभ्िकेसोम ने षको भली 
मद्वि प्रमत्त श्य धा 


५ पक्त 

(देवता इन्द्र ¡ छपि मेष्य । छन्द्‌ अयुक बहती श्रौर युक. 

सतोढृ्ती ।) 

१. षम घनिर्यो के लिए उपमेयः भमीष्ट वर्षको मे जयेष्ठ, सथके चाहे 
योग्य, व्रतरुएुरधिवारी, घनक्ञ मीर स्वामी हो षनी इर, धमकेच्िएसे 
तुम्हरी याचना करता ह । 

ए. जिन्हनि प्रतिदिन वरखमान हकर भयु, कस्त भौर भरति की 
रक्षा फो धी, उन्हीं हरि सामकं अव्वोवारे भौर बहुकर्मा एच््र को स्ता 
भिक्ताषी होकर हम बुरखुते हुं 

३. दूरस्य देश मं जो सोम लोगों में अभिषुत होता है मौर जो समीप 
भे पभिवुत होता ह, उन सव सोमो का रस हमारा भसिषवपरस्तर पिसक्षर 
धाहुर करे) 


१०७१ हिग्दी-छण्देव 


` ४. हुम शहा सोपान करके तृप्त होते हो, पहं सरे शत्रुम का विना 
भौर पराजय करते हो! सात धन उपभोग्य हो शिष्टो मं सीम पुष््ुरे 
किए मकर हुं । 
५. दद्र, तुम अतीव कल्याणकर भौर सतीव बन्धु हौ \ दुम परिभित 
मेधा ओर कल्याणकर, जभोष्टप्रव तथा बन्धु-स्वरूव रक्षण-काये के साय 
समीप के स्थान मं मभो) 


६. युद्ध मेँ क्षिप्रकारी, साधुं के पालक मौर सारे लोको के अषीदषर 
दद्र को प्रजायण में पूजनीय करो) जो कर्माफे द्वारा सुफल देतैहैः भे 
ही उक्थो का उच्चारण करनेवाछे सतत यज्ञ-सम्पादने करे । 

७. तुम्हारे पास जो स्वधेष्ठ हे, उसे हमं शे रक्षण के किए हमं 
षुष्हारे ही होगे । युद्ध-समय सं भी षुम्हारे ही हेमे! हेम स्तुति मौर 
प्राह्न के द्वारा तुम्हारा भजन करते हए स्तुति-पाठ करेगे । 

८. हरि महवोवाले इन्र, अख, उहव ओौर गौ का च्छुक होकर म 
तुम्हारा स्तोत्र करता भौर तुम्हारी रक्षा भ्रप्त कर युद्ध मं जाताह। 
भय के प्षमय शु ही शत्रुओं के वीच स्थापित करता हू । 


£ शक्त 
(देवता इन्द्र । १-४ मन्त्रो मे धन्य देवों कीभी स्सुति है| ऋषि 
मातरिश्वा छन्द युर बृहती श्योर युकं सतोबृहती ।) 

१. इर, स्तोता लोग स्तोप्रदरारा तुम्हारे हस पराक्रम की प्रक्षसा 
कैरते हे । उन्होने स्तुति करके बल प्राप्त किमा या नागरिको ने कर्म॑-दारा 
धी चुलनेवलि इत्र को व्याप्त फिया धा) 

२. द, जिनके सोमाभिषव मं तुम प्रमत्त होते हो, षे उत्तम क्ष्मं 
कै द्वारा बु व्याप्त करते हं । जेते तुम संवत्तं सौर कश्च के उपर अस्र 
हए ये, वैसे. ही हमारे ऊपर प्रसन्न होभो । 

३. सारे देव, समान रूप से प्रसद्च होकर, हमारे सामने मौर समीप 
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पधार। श्क्षाकेषिषए चसु ओर दद्र लोग आदं! मर्त्‌ खग आहन 
पुने । 

४. पुषा, चिष्णु, सरस्वती, ग्धा आदि साव नदिर्था, जरू, वायुः 
पर्वत भौर मस्यति मेरे यज्ञ की रक्षा करं! पृथिवी माह्ुन सूने । 

५. शोषटठ धनी, ्त्रहन सौर भजनीय शद, तुम्हारा जो धन्‌ ह, उस 
घन के साय, प्रमत होकर समृद्धि भोर बानके लिए शो) 

६. यद्यति, सुकूती ओर सरेश, पुम हमं पदमे ङे जमो) सुनी 
भत्ता ह कि दैवता लोग स्तोत्र भौर यञ कफे समयः भक्षण के लिए 
मिष्ठे ह । 

७. सां एश ङे पास अनेक आश्नीर्वादि ओर सर्नरष्यो की आयु है| 
धनी इत्र, हमे व्याप्त करो सौर वुद्धि कर, अघन का दामं करो, 

८. इन्र, स्तुति-दास हम तुम्हारी सेवा करेगे । बहुकर्मा दन, तुम 
हमारे हौ; दष, प्रस्कण्व के क्तिए्‌ तुम प्रचुर, स्यू सौर प्रचुद्ध घन 
ते हे, 

\9 सक्ती 

दैवता इन्द्र । छपि कृषि छभ्द्‌ गायत्री श्रौर श्रवुष्टुप्‌ )) 

१. हमने इ के अनन्स कारं जने हं । दस्युम हे लिए च्याघ्न-हूप 
ह, सुम्हारा घन हमारे सामने मा रहा हे। 

२. जेते माक्ष मे तारागण शोभितो रहिद, केसेही सौ-सौ शष 
शोभित होते ह । वे अपनी महिमा से च्रुलोक को स्तब्ध करतेहे। 

३. हातवेणु, दतहवा, दातम्छात चमे, शतबल्बजस्तुकं भौर चार चौ 
ध्ररषी हं । 

द. कण्दगोत्रीयो, बुम छोग सारे अघो मं विचरण करते हुए मौर 
क्वो के समान बार-बार जते हुए सुन्दर वेवबलञे हुए हो । 

५. संशया मे प्ात्त (सप्त स्यष्ूति्यो) बले शौर दुसरे फे किए अधिक 
ह के लिए महान्‌ भ्र प्रक्षिप्त होता हं । इमामवणे साग को चधने प्र 
हु मेत्रोँके द्वार देया जतादहे। . 
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€ सुत्त 
(दैवता इद्र; ्रम्त के भनिन शरोर सूयं । छपि प्रषध । धष्व 
गायप्री श्रीर्‌ पक्क }) 

१, र्स्मरभो के क्तिए ष्पा एष, ठुम्हारा प्रबद्ध भन देला गा हु! 
(म्हारी सेना दुक के समान विस्तृत हू । 

२. दस्पुमों के लिए पुम ष्याघ्न हो। भ्रएने नित्य धनपते मूके एस 
हृषार दो । 

३. मुेएकसौ गर्दभ, एक सौ मेड मौरएकसौ वसवो) 

४, दवदत के समात्‌ वह्‌ प्रकद घन्‌, दुदध-बद्धि व्यक्तियों के हिप 
उमके पासं लता हं) 

५, मनिनि बिषरित हए हैं! बरे छानी, सुन्वर रथवराठे मोर हृष्यवाहक 
हे, वे शद्ध किरण के द्रारा गतिपरायण भौर बिराद्‌ होकर शोभां परति 
है! स्वगं मेपू भी क्षोभा पत्ते 

९ सूक्त 
(देवरा अशिविहय | ऋषि मेध्य । न्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. सत्यरूप सदिवहय, प्राचीन काल भे अनाम पए स्य पर ऋकार 
श मे पारो । तुम लोग यञ्जनीय भौर विष्य हो) अपने कमअ पुम 
छोय ततीय त्रत क्षा पाने करते हो। 

४. वेषो कौ संहा वेतीपर हुं । वे पतत्यस्वष्य ह । वे यञ्च फे पम्मख 
दिखाई देते हं । दीप्तिमान्‌ भग्निवाले मष्ििद्रय, तुम मेरे हो! दसं धक 
रं प्राक्षु प्नोमपान शशो । 

३. भिवय) घुम शोप श्रुलोक्ष) मृशोक कौर भभारिशष्ोकं कफे लिप्‌ 
परपीष्ट-व्षक हो। वुष्हारे छ्िए मैने स्तुति क्रीहे) भौ को हन्ये 
ष्तुतियां करते हे भौर जो फोग गो-पज्ञ मे प्रबुत होते ह, सोम-पाम क किए 
उने सवके पासं उपस्थितं होमो । 
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४. धद्य, तुम्हारा यह भाय रक्वा हुभा ह । चुम्हारी वही स्तुति 
हं) सुम लोग आमो) हमारे हिषएु मधुर सोम का पात क्रो) हेष्यदतां 
क कमं रार चासो । 


९० सूक्त 

(दैवता प्रथम के ऋत्विक; शेष के सन्नि} न्दु त्रिष्टुप्‌ }) 

१. सषटुदय ऋतिवको ने जिसकी तद्हु-तरह की कट्पमा करके एस 
प्च का सम्पादन किया खीर नो स्तोत्र का उन्दारण न करसे परभौ 
स्तोता माना जाता हु, उसके सम्बन्य मं यजमान की क्या अभिज्ञता है? 

२. एफ सरिति अनेक प्रकार मै समिद हएह एक प्यं सारे विश्व 
मे भनक हु ह मीर एक उषा उम सद्को प्रकाशित करती ह । यह्‌ एक्ट 
सद हष द) 

३. श्योक्ति, केतु (धूम-पतक्ा) आर घक-मययवलि तथा भुखकषर, 
श्यस्षरूपं ओर द्रटनं योग्य अभि को, अत्यधिक सौम पीं कै किए, इस्‌ 
यज्ञ म बुलाता ह उनके साव भिलन होने पर विचित्र धन की प्राप्ति 
होती है! 


१९१ रक्त 

(दैवता इन्दर छ्ौर वरुण । ऋषि सुपणं । छन्द जगती |) 

१. एन्द्र ओर दरण, मै सहायक फे सौमाभिषव मँ तुम्हें बुलाता ह । 
यष्टी बुहार भाग ह 1 इततके प्रहुण करो । प्रष्येक यज्ञ मं सारे सोमौ का 
पौष्ण करौ ! सोमासिदव्र-कर्ला यणम्‌ कौ दान दौ! 

२. शर ौर वरुण ठहरे हए ह\ धे मस्तरिक्षकै ठस पारे मी 
पर लि है कोद धी देष-रुस्य व्यक्ति उक्ता रात्र बही हौ सकता 
खनकी कपा से सुतस्पश्च मोधधि भौर जक सहस्व प्राप् करते है । 

३. एष शौर बर्ण, यह वात सच्चो है कि लात धाणिधां वुम्हारे 
लिए कृच ऋऋयि के सोम्या को परती हें । तुम कोग शुभकर्म हे पाकात् 
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हौ । जो अहिसित व्यक्ति वुम्हारे कमं द्वारा पालन करता है, उसी हष्यदाता 
का हृश्य-हारा पान करो} 

४. घी चुानेवाली, यथेष्ट दान देनेवालौ ओर कमनीय ससत भगिनियं 
यज्ञ-गृह मे बहुत दानवाली हुई ह । श्र मौर वरणजो बुम्हारे क्िएधी 
घुलाती ह, उनके लिए यन्न धारण करो भौर यजमान फो दान कसे। 

५. दीप्तिशील इन्दर ओर बर्ण के पास महुसौभाग्य फी प्रान्त के 
किए सजी महिमा का हम कीर्तन करेगे । हम पी को चुति हुं । इ 
घौर बदण शुभ कार्यो केपतिह। वं २९ कार्योके द्वारा हमारी स्का 
करं । 

६. दर जीर वरुण, तुम लोगों ने पुरे क्षियो को जो बुद्धि, बाक्ष्य, 
स्सुति मौर श्रुत को प्रदान क्ियाहै, सो सब हुम, धीर भौर यञ्चमभेशूगे 
श्हकर, पतप के हारा देखेगे । 

७. नर भौर वरुण, जिस धन की वुद्धि से मनकी तप्तिहोतीहै, 
गवं नहीं हता, उसे ही यजमान को प्रदानं करो । हमे प्रजा, पुष्टि ओर 
भृति दो । हुम दीर्घायु हो सके, इसके लिए हमारी भायु को बचासो । 


बालखित्य-सुक्त समाप्त । 


१ घरक्त 
(नवम मण्डल । १ श्युवाक । देवता पवमाने सोम । ऋषि 
 विश्वमित्रगोत्रोतपन्न मधुच्छम्द्‌ा । छन्द गायत्री !) 

१. सोम, धके पान के लिए तुम अभिषु होकर स्वादरतम भीर 
अतीव मदकर धारा से क्षरति होमो। 

२. रक्षसो के धिनाश्षक आर सबके दरदाक सोम शो से पिमे जाकर 
भीर ३२ पेरवले कलस से युक्त होकर अभिषवण-स्थान मं बेष्ते हे । 

३. सोम तुम प्रचुर वान करो, सारे पदार्थो को दान करो मौर विक्षेष 
पसे वृत्रकावधकरो। धनी भरमो काषनहमेदो। ` 
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४. धुम माम्‌ हो देवे यक्षो मोर, शष्ठ के साच, नाजो। बस 
क्लौर भ्न चौ) 

५. दनद, हुम तुम्हारी सेवा करते है; प्रतिदिन यही हमाश काम है) 

६. दुर्म की पृ्ी शद्धा तुम्हारे भ्षरणश्षीरु रस को विस्तुत ओर नित्य 
दशा पविष्र केदारा पिच्र करती ह) 

७, अभिषच {सोम चुने) के समय यज्ञे भेगिनियों कै समामे 
धश-॑गुलि-रूपिणी स्त्रियां उस सोम को सबसे पहले ग्रहण करती है । 

€. अंगृलिर्या उसी सोम को प्रेरिति करती हं । यह्‌ सोमात्मक मध्‌ तीन 
तयान मे (ग्रोण-कलस, आषवनीय मीर पुतमत्‌ मेँ) रहता हं घौर 
शत्रुओं की प्रतिद्रन्धकता करता है, 

९. म्‌ मारने पोप्य गायं हस बालक सोम को, इनके चाम के किप्‌; 
एष के द्वारा सस्कृत कतीह) 

१०. शूर इन्द्र, इस सोमपान से मत्त होकर सारे ्तरुमो कृष विनश्च 
करते ओर्‌ पञ्मानो को घन देते हं, | 

> मक्त 

(दवता पवमान सोम } ऋषि मेधातिथि । न्द्‌ गायत्री }) 

१. सोम, वु देदकामी होकर ैग भीर पविच्र भाव के सायः भिरे) 
प्रभीष्ट-दर्षेक इल, तुम सोम के वीच पठ जायो ! 

२. प्ोम, लुम महाम्‌, अभीष्टवर्षक, अतीद यशस्वी भीर धारक हो। 
षम जल को प्रेरित कसे । सपने स्थान पर बहो । 

९. मभिषुतप्त प्रौर अभिखाषा-रता सोम की धार प्रिय मधुको 
हती हं । शोभनकर्मा सोम जल कः क्राच्छादत कष्ते है । 

४. लिख समय पुम गम्य के हारा भाच्छादित होते हो, उस समग्र 
हे मष्ठान्‌ सोम, वुम्हारे साममे क्षरणक्लील महाम्‌ नर नाताह। ` 

५. सीम से शस उत्पन्न होता हं । सोम स्वगं का धरण फर्ते, संसार 
को रोके रहते, हमारी भसिकाषा करते भ्रौर जख कै बीच संष्छृत 


होते हे) 


हि च 
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६. मभीष्टवर्वकष, हप्तिवर्ण, अहन्‌ बीर मित क समाम दरनीय सोम 
शब्द करते गौर सूर्यं के साय प्रदीप्त होते है । 

७. इन्दु, लिन स्तुलियो ते मत्तता के छिपए हुम भरत होते हो, वै ही 
्र्ेण्छा-सम्बन्धी स्तुतिं वुम्हारे बल के प्रताप पे सं्ोषिह होती हे; 

८. तुम्हारी प्रशंपाये महती है । तुमने परब्र को रगदृमेदलि यन" 
परान के लिद्‌ उलम लोकफीपुष्टिकीदह) हम पुष्टि फास मत्तता की 
याचता करते हं । 

९. वु (सोम), दत फे अभिलाषी होकर, वर्धक मेध के समान, 
प्रधुर धारा ति हमरे पाबे भिरो। 

१०. इन्दु, तुम यत्च कौ पुरानी मात्मा टौ । हुम सौ, पत्र, भ्न जीर 
दव प्रदाम करो । 


२ शक्त 

(दिवता पवमान साम । पि जयुनःरोफ । न्द्‌ गायत्री }) 

१. ये असर सोम ोण-कलस फे सामनं वैठमे के किए प्कौङे 
पमान जतेहं। 

२. अपु के दारा अभिषुत पे सोम क्षरित जौर अभिषु होकर 
घते ह, 

३. यज्ञाभिलाषी स्तोता सौग क्षरणक्षीएं हन सोमदेव कौ अश्व कि 
कमार युद्ध के किए भलत करते है । 

४. क्षरणश्ील ये वीर सोम भपमे चल है गसतश्तता के समास 
सारे धनो को बँटने की इच्छा कर्वे टु । 

५, क्षरणदीरूये सोम रकी दुच्छा कर्ते हः सतोर्य पूर्णं करते 
है भीर शब्द फरते हं । 

६. मेषाणियों के हारा इस सोम के स्तुति करभे पर ये सोम हव्य 
वाता को रत्म-दान करते हुए जल क्र बीच पठते ह । 

७. क्षरणश्षील ये सोमर शष्द करके भीर सरे एोक् फो हराकर 
स्वगंकोजतेह। 
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&. करणग्रीक पे सोभ धुल्दर, पालिक सौर भहिसित होकर सार 
' कर्को कफो परामूत कर्ते हुम्‌ स्वगं मे ज्रतिहं। 

९. हरिकव्णं पे सोमे प्रा्ीम जन्म सिषरनो रेक्तिए्‌ अभिषुतं 
होकर दद्यापवित्र मे रहने के किए जते ह 

१०. यष्ट बहुकर्मा प्तोम ही उत्पन्न होने कै साधही शन्न को उत्पन्न 
फरके भीर मनिपुत होकर धाराके रूपमे क्षरित होतेह) 


£ सक्त 
(देवता प्रमान सात्र | छपि अङ्गिरोगोव्रीय हिरणस्तूष । 
सस्य गायत्री ) 

१. मष्ठान्‌ मन्न नौर एवमान सोमः भ्न फरो, लय करो मौर पषषात्‌ 
हमारे मङ्गल क्षा तिन्‌ फरो। 

९, सोम श्मोति दो, स्वगं काष्ठात्‌ करो मौर सारे सौनाय का षत 
फरो । अनन्तर हमारे लिए मद्रू कत्ते 

१, सोभ, बल लोर क शा द्रात करो, हितसर्को करा ब्रधं हरो । अनन्तर 
हमारे किए कल्याण करो । 

४. सोप का अलिषव फर्मेधालो पुम लोग एष के पराभ के दिप्‌ सोभ 
फा अभिषव कर । अनन्तर हमारा कल्याण करो} 

५. सोम, अधमे क्रार्य भीर्‌ रीण के हात हते षप की प्राक करमो 
घमम्छर हमारा कल्याण करो ! 

६. तुम्हारे कमं ज्नौर रपण के हारा हम चिरक्षास हक पमे का दर्शन 
करणे । सभस्तर हुमा कल्याण करो) 

७, क्रोशन लशवे सोम, पुम सवा ओर पथिकी पर प्रित घप्र वो। 
हगरन्तर हमारा कल्याण करो) 

८, ल्कद्रेयों मे घुमर स्वपं हूत पहीं हते) तुम वराचुभो क्रो हरते 
हो । घत इत करो । नत्त हमारा कल्याण करो ) 
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९. क्षरणक्षीर सोम, यजमान छोग र्षण शे लिए, धुर्है यक्षे 
वर्धित करते हं । अनन्तर हमारा कल्याण कसे । 

१०. इष, तुम हमे नाना प्रकार के अदर्वोवारे मौर स्वमामी घनं दो। 
धनन्तर हमारा कल्याण कस) 


५ भुक्तं 
(देवता आप्री । कपि करश्यपगोटीय असित श्रौर देवल) छन्द 
छ्नुष्टुप. श्रौर गायत्री |) 

१. भली भति दीप्त, सवकं पति भोर काम-वर्षक पवमान सोम शम्ब 
करके भौर देवों को प्रसन्न करफे विराजित होते हे} 

२. जल-पौत्र पवमान (करणकी = निरमेयष्ि) सोम उष्त 
प्रदेश मे तीक्ष्ण होकर ओर अन्तरिक्ष मं प्रदीप्त होकर जाते है) 

६. स्युल्य, अभीष्टदाता भौर दीप्तिमान्‌ पवमान सौम मधु-घारा 
के साय तेजोब से विराजित होतेह 

४. हेरित-वणं सोमदेव यज्ञ भं पूर्वाग्रि सं कु्ष-विस्तार करते हृष्‌ 
तैजोबल से गमन करते हें । 

५. हिरण्मयी हारदेवियां पतमान सोम फे साय स्तुतं होकर विराट्‌ 
दिहा भ चती हे । 

६. इस समय पवमान सोम सुम्दर-रूपा, बृहती, महती मौर दक्षेनीया 
हिवाराश्रि शौ कामना करते हे। 

७. मनुष्यो फे दर्शक भौर देवो के होता वोनों वेव को मँ बुरूता 
हं । पवमान सोम दीप्त (द्र) ओर अभीष्टवषेक है । 
- , ८. भारती, सरस्वती मोर महती इडा नाम फी तीन सुन्दरी देवियां 
हमारे इस सोम-यज्ञ मे पधारे। 


९. अग्रजात, प्रजापालक भौर अग्रगामी त्वष्टा फो मं दृलाता ह । 
हेरित-वणं पवमान सोम देवेन, फाम-वर्षक मौर प्रजापति है \ 
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१०. पवमान सोम, हरितवर्णं हिरण्यवर्णे, वौप्तिमान्‌ मौर सहश्च 
ताख्ामोनिले वनस्यति को मधुर धारा कै हारा संस्कृत करो) 

११. धिदवदेव्गण बायु, बुहस्पति, सूय, अग्नि तौर इर, पुम सब 
मिलकर मोम के स्वाहा हाष्द के दास मामो। 


६ सक्त 
* (दवता पवमान साम । छपि कश्यपगोत्रीय श्रसित ओौर दैवल ! 
छन्द गायत्नी ।) 

१. सोम, तुमं मभीष्टक्षकं भीर देवाभिलाषी हो । पुम हमारी कामना 
करते हो ! कुम हमारी रक्षा करो ओर दश्ञापविन्र में मधुर वारासे गिते) 

२. सोभ, तुम स्वामी हो; ईत्तदिए मकर सोम का बर्वण करो) 
अली सहक भवान्‌ करो 

३. अभित ्ौकर उस पुरातन ओर सदकर रस को ददयापथित्र मं 
प्रेरित करो । ब सौर भक्ष का प्रेरण करो। 

४. जसे जर लिम्म दिष्षाकीभोर जता, बेसे ही व्रताति ओर 
क्षरणक्रीरु सोम इर का अनुसरण करता भीर न्ह व्याप्त करता ह । 

५, इहा-खगुलि-रूप स्त्रियां ददापवित्र को लांधकर दत मे क्रीड़ा 
करनेवाले बलवान्‌ अदव के समान जिस सोम की सेवा करती हं- 

६, पान फरने वर देवों के मत्त होने के किए भमभिषुत मौर भभीष्ट- 
दर्पक उसी सोम के रसम, युद्ध के किए गम्य भिकामो। 

७, प्न के खिषए भभिषुत सोमदेव धारा केषू्प मं क्षरित होतेह; 
क्योंकि इष्र हनका रसं आप्यायित करता है) 

८, यश शी आत्मा भौर भभिषुत सोम पञजमानों फो. मभीष्ट देते 
हुए वेयति गिरते हं भौर अपना पुराना कवित्वं (क्रन्तवर्शित्व) की भी 
रक्षा करते हे, | 

९. मदकरर सोम, इष की अभिलाषा से उनके पातके किए क्षरित 
होकर यज्ञ-दाङा सें शब्व करो ! 
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५. इर, दुम्हारे कमं मं उन नृष्ि्यो > मतिह ओर गतेमान्‌ 
छम क। महन्‌ कर्म के लिए धारण कियाद । 

६. धाहुक भौर अमर देवो $ तृप्ठिदातः सोम सती न्फ दा ददन 
एररेह्‌ । वे कूप-ल्पपे पुर्ण होकर मदिरे कोतुप्त कण्ठे ह) 

५. पुश्च सोम, कल्पनीय दिनं मे हुमातत रक्षा करो । पचमान सोमः 
जितं राक्षसो के साप पुर क्रिया जानो बराह, उन शिष्टे करो, 

८. सोम, पुम नमं भौर स्तुत्य पूक्तछके लिप शीघ्री पञ्चपदं से 
भरमि मौर पहृशे की तरह दीप्ति का प्रफाक् करो 

९. शोधतकालीन सोमः, सम पुत्रवान्‌ महान्‌ अङ, गौ भौर मदद हुम 
द्रत करते हो) दत करो मौर हमं समोर दो । 


१० चक्त 
दैवता पवमान साम } छषि भसित श्यथवा देवल । दन्द यायद्री |} 

१. रथ आर भर्व के समान शाश्च करनेवाले सोम, अप्र की इरा 
रसे हए, यजमान फे घन कै छ्ए शये ह) 

५. रभरकेसमनसोम पक्की मोर जाते हं! जसे भार-वाहक भुमार्भो 
परमारेकोषारण करता हु, षेतेही ऋलक्‌ लोपष्षहु के द्रप उश 
षारण करते हं । | 

३, जपे स्तुति से राजा षन्युष्टं हते हं मौर मैरे सत होता के 
वारा मन्त संस्कृत टता, वैसे ही गव्यक्े द्वार सोम संसत हीताह। 
४. अभिषुते सोम महती स्तु के द्वार अभिषूत होकर, मस करने 
है क्तिए्‌ घारा-कष्पसे जति) 

५. दनद के मद-गोष्ठ-ङप, उषा के भाग्य के उत्पादक तथां भिरमेबाये 
तोम श्व क्षरते ह । 

` ६. स्तषा, प्राध्ीम, अभीष्टवदकं भर सोम को भक्षण करनेवाले 
मनुष्य यक्चकै द्वार को उदघाटन एषते ह, 
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9. उत्तम सात शुरो के समान भौर सोम के स्थान का एकमत्र 
पूरण करने वाक्ते सात होता यञ्च मे देठते हे, 

८. मे पक्ञक्षौ नामि सोम फो मपने नाभि-देश में ग्रहण करता हे 
बकु मर्य मं सङ्क होताहं! मे कवि सोमे प्रमावको पूणे करता हू । 


र" ्रमरन-परायप्र भौर दीप्त इन्दर हदय में निहित अपने प्रिय पदार्थं 
भोम फी बे से देष सक्षतेह) 


१९१ पक्त 

(दैवता पवमान साम ¦ छपि श्रसित श्रथवा देवल } चन्द्‌ गायत्री }) 

१. ताम, पहु क्षरण सोम देषो का यत्न करना चाहता ह \ 
इसके लिए मानो, 

२. सोम, मर्व ऋषिरयो ने बु्हारे दीप्तिवाके भौर देवाभिलाषौ 
शसक इष के लिए गोदृग्ध मे सस्कृतं किया हं। | 

३. राजन्‌, तुम हमारी भाय के किए सरलता से भिर) पुत्र 
भदिकेलिए्‌भीपुखसेगिरे। अदवके लिए सरलता से गिरे! मोषधियों 
के पिष्‌ भूख ते भिरे, 

४. स्तोतम, पुम त्येग पिङ्कलवणं; स्वबखरूप, सरणवणं भौर स्वरं 
को दयुनेबके सोम ङे किए शीघ्र माया का उच्चारण करो। 

५. ऋत्विको, हुष्म के अभिषव-पाषाण-द्राया अभिषुत सोम को 
पित्र कते \ मदकरं सोम में गोवर उलो. 

६. नमस्कार के सथ सोम के पास जाभौ। उसमे हौ मिलान, 
प्र के छिए सोम षो) 

७. सोम्‌, घुम शश्र विनाशक हो । तुम विचक्षण जोर देवो के मनोरथ. 
पुरक हौ । तुम हमारी पाय के चिदु सरलता से क्षरित होभो 

८. सोभ, तुम मने के ज्ञाता भीर सन के ईश्वरो) तुम प्रों मे 
धसक्िषए्‌ सी षते हो फि तुम्हें पीकर इ प्रम हौगे। 

फ 19 ६९ 


१०९० हिन्डी-शरवेष 


९, भीमे दए मौर निरते हुए सोम, इन के घ्याप्र तुम हमे पुन्दर 
ब्रीयं से युक्त घन दो। 


१२ भक्त 
,दैवता पवमान साम । छषि भरसित अथवा देवल । छन्द गायत्री })} 

१- मभिषुच मौर अतीव मधुर सोम दष््र के किप्‌ प्लुष मे प्रस्तुत 
हौ ष्टे) 

२. असे गाये बटो के सामने षोखती हं, वैसे ही मेधावी एूोग सोम- 
पानके लिए द्र के पास शब्द कश्ते हे! 

३, मदस्रावी सोम नदी-तरङ्क (वसतीवरी) के यहाँ रहूते ह! दिद्रान्‌ 
सोम माध्यमिकी वाक्‌ (वचन) में आश्रय पते हे! 

४. सुन्दर-प्रह, कन्तक आर सूक्ष्पदश्चक सोम अन्तरिक्च रे मभि- 
स्वरूप मेषललोम मे पुजित होते हं । 

५.जोमोमकरुम्भमंहं मौर दशापवित्रे बौघ जो निहित है, उस 
अपने अंग मं सोमदेव प्रवेश करते ह । 

६. सोभ मवस्रायौ मेघ को प्रसन्न करते हए अन्तरिक्ष के रोकनेष्रालि 
स्थान (दलापपिघ्र) शम्ब करते ह । 

७. सवा स्तोत्रवाके मीर अभृत को दहुनेवाले वनस्परति (सोम) 
मनुष्यो के लिए एक दिन कमं के वीच प्रस्ना पि रहते षटं । 

८. कवि सोम अन्तरिक्ष से भेजे जाकर मेधावियो कौ षायाकेख्प 
ते प्रिय स्थानर्भे जते हु । 

९. पवमाम (क्षरणशीर) सोम, घुम हमे बहुदीप्तिवाे खरौर सुन्दर 
पहवले धन दो) 

सप्तम्‌ भष्वाय समाप्त ॥ 
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"रैर सक्त 
(श्रष्टम श्रभ्याय । दैवता साम । ऋषि श्रसित श्रथवा देवल । 
छन्द गायत्री ।) 

१. मसोम धारार्भोवाले भौर पवित्र सोम दरापविन्र को लधिक्रर 
वायु भीर षषछकेपान कफे किए संस्कत पात्रमे लतिहं। 

२. दक्षाभिकराषियो, चुम क्लोग पित्र विप्र मौर देवो के पानके किए 
भभिषुत सोम के क्षु पसन करो । 

३. बहु-षल दाता मौर स्तुयमान सोस यज्ञ-सिदि मौर अल्ल-राभ के 
लिप्‌ क्षरित होते हं । 

४. सोम, हमारे भन्न-लाभ के लिए दीप्विमती मौर सुन्दर बीयं- 
वाली तथा महती रस-धारा ब्ररपरामो । 

५. षह भभिषुत सोम देर हमे सहल -संदयक धत मौर सुव्रीयं दें । 

६. संप्राम में भेज गयं अव के समान प्रेरको के द्वारा प्रेरित होकर 
क्षी परगामी सोम, मह्न-प्राप्ति के किए, दक्षापचिष्र को सँधकर, जा 
र्हं) 

७. अंसे गाये बोख्ती हई बड़ की सर्‌ जाती ह्‌, वेते ही सोम 
भी शब्द करके पात्र को ओर भाते टं 1 ऋष्विक्‌ लोग हाथ पर सौम 
धारण करते ह 

<. सोम्‌ इछ के लिए प्रिय मौर मवक्षर हं \ पवमान सोम, तुम 
क्षब्द करके सारे श्रमो का विनाश करो ! 

९. पवमान सोम, तुम भदातामों के हसक भौर सद॑द्सर हो! 
प्च-स्यल मं यसै । 


१४ सक्त 
दिता साम ¦! छषि असित अथवा देवल । छन्दं गायन्री |) 


१. नी-तरंप (ससतीषरी जल~र) मे आक्षित भौर कि सोम 
अतेकों फे किए अभिररणीय शब्द कः उच्चारण करदे निर र्हेहे। 


१०९१ हिल्दी- वेषं 


२. पाँच दो के परस्पर भित्र मनुय क्र्म की मसिक्ताषा है जिसं 
तमय धारक सोम को स्तुति-द्रारा भक्त करते हं-- 

३. उस समय, सोम फे गोदरग्ध म भिङाये जाने पर, सारे देवगण 
बरवान्‌ सोमरस मं भरमत्त होते हं । 

४. दक्चापविश्नके षस्त्रङके हर को छोडकर सोम अधोदेदा मे दौड्ते 
हे। इस यक्षम मित्र ष के क्षु संगत होतेह) 

५. जैसे जवान घोडे को साफ किया जता ह्‌, वसे ही सोम, ग्य 
मे अपने क्रो भिरते हए परिचर्या के पौत्रो (अंगुलियों) के द्राः 
भाजित होते हं । 

£ अंगृलि-द्रारा भभिषुत सोम गव्य (दही आदि) मं मिल्नेके लिप 
उसके सामनं जाते भौर शब्द करते हं । मे सोम को प्राप्त कङ्गा । 

७. परिमाजंन करती हई अंगुक्ियां अन्नपति सोम के साय मिलती 
ह! वे बली सोमी पीठ पर चठ गड, 

` ८. सोम, तुम सारे स्वगीय ओर पथिव धनौं को ग्रहण करते हए 
हमारी श्च्छा करके जामो । 


१५ सूक्त 

(देवता सम ¦ षि सित वा दैवज्ञ | छन्द गायत्री |) 
१. यह विक्रान्त सोभ, भगुलि-द्ारा अभिषुत होकर, कर्म-बल के 
द्वारा श्रीघ्रगामी र्थी सहायतासे इन्द के बनाये स्वगंमे जातेहुं। 
` २, जिस विशाल यज्ञ मे देवता रोग रहते है, उसी यस्च भे सोम 
बहुत कर्मो की इच्छा करतेहु। 

३. यह्‌ सोम हविर्धान में स्थापित भौर तदनन्तर नीत होकर आह्‌. 
नीय वेश मं निस समय हव्यवर्ती भौर सोमवाले मागे में दिये जाते है, 


-उस समय अध्वय्‌ं लोग भी प्रप्त होते हं । 
४, य सोम सौग-(अंचेके हस्ते) को कंपते हैँ । उनके सीय 
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बसपति सडिकेतेजहं। पेब्रलकेदारा हमारे किए धन को घाषत्म 
करते हं । 

५. ये वेगवान्‌ ओर श्रुभ्र अंशो से युक्त सोम बहनेदादे सारे रसौ 
के पति होकर मतेद्वु। 

६. ये सोम आरुछादन करनेवाले ओर पीड़ित राक्षसो को अपने 
पवं (मः) के हारा स्मीधकर उन्हे मानते हं । 

७. ममुष्य श्न माननीयः सोम को प्रोण-कल्प में छान रहेहं। 
सोम बहुत रस षेनेषसे हं । 

<. षस अंगुखियां ओर सात ऋत्विक्‌ शोभन आयुष आर मादक सोम 
को परिमित कले ष्धं। 


१६ सूक्त 

(दैवता साम ¦ छषि सिच वा देवल । छन्द गायघ्री }) 

१. सोम अभिष करने वि द्यावापृथिवी के वीच हात्र को हरनेवारी 
मस्ता के सिए उत्पल किया जाकर सुम गषव के समान जते हौ । 

२. हम बर के मेता, अल के आच्छादक; अन्न फ साय च्तंमान भीर 
वौर्भो के प्रसवण सोमम कमंके हारा अंगुल्यां फो भिलातेह्ं। 

१. शत्रर्भो के हारा भप्राप्त, अन्तरिक्ष मे वत्तंमानं भौर ब्रुसरो फे 
हा मपदाजेय सोम फो दरहा पविक्चमें एको मौर शद्रे पातके विष 
इसे शोधित करे) 

४. स्तुतिके द्वारा पविन्र परार्थोमें से (एक) सोम दक्षापविच्र 
मे लाते घौर अनन्तर कम-बर से व्रोण-कणस में जवते हं । 

५. इरस्र, नमस्कार से युक्त स्तोता के साय सोम बी होकर महा- 
मुद्ध फे क्तिए तुम्हारे पास नाता हं। 

६. मेष-खोमवले वस्व सं शोधित भौर सारी श्रोभासं से युक्त 
सोम, गो-प्राप्ति के लिषएुं बीर के समान वत्तमान हं। 


१८५९ हिन्दीष्वेष 


७. शन्तरिक्ष-परदैश म सषस्थिते भल जेषि रीषे निरता है, वैरी 
बलकारक ओौर अभिषत सोम की आप्यायित करनेवारी षारा दडपधित्र 
मं गिरतीहे, 

८. सोम, मनुष्यो मं तुम स्तोता की रक्षा करते हौ । षस्त हे एसी 
#िधितं होकर पुमे मेष-सोम फे भरि अति हो। 


१७ पक्त 

(हवती सोम 1 ऋषि श्रसितं वां देवल । छन्द गायश्री }) 

१. जैसे नदियां निम्न देहा की ओर जाती ह, वैते ही क्षत्रु-धिधातक्षः 
ग्री धरगाभी ओर व्याप्ते सोम गरोण-कलत कौ ओर जति ष, 

२. जसे वर्षा पथिवी पर शिरती हे, वसे टी जनिषत सौम एकी 
प्राप्ति केकिएु भिरतेहं। 

३. अतीव प्रवृद्धि ओर मदकरं सोम, राक्षसो का विनाश करते हुए 
देवाभिलाषी होकर दंशापर्िश्र मं जति हे। 

४, सोम कत्त भं जलतिहि। बे दहार्पधित्र मं तिक्त होते हं सौरं 
उक्ष्य भत्तो केष्टारा वंडित होते षहं। 

५, भोम, तुम तीनो लोकोको लौघक्षर भौर उपर चषक स्वगं 
को प्रकरित करते ष्ठो बौर गतिषरायणष्ठो। सूयंको प्रेरित कश्तेहो) 

` ‰‹ मेधावी स्तोता कोग भनिषव-दिबसर मं परिचारक भौरसोमके 

परिम होकर सोम कौ स्तुति करते ह्‌ । | 

७. सोम; नेता मेधावी रोग अघ्नाभिलाषी होकर कमन्य यक्ष 
के लिपु. अस्वर बुम्हुं ही श्रोधित्त करतेहं । 

८. सोम, तुमं मधुर धारा कौ ओर प्रवाहित हम, तीर होकर 
अभिधव-स्थानं मं वैठो भौर मनोहर हौकर यज्ञ में पान के लिए बेटो। 


| १८ प्रक्त 
(दैवता साम | ऋषि श्रसित षा देवल } छन्द गायै ।) 
„ १. थही सौम दशापविष्रं से गिरते ह। यही सौम सदन-काठ में 
प्रस्तर पर अवस्थितं ह । सौम, तैन मादक पदार्थों मे सवके धारक हौ । 
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९. सोम, पम मेधावी भोर कधि हौ । तुम अघ्न से उत्पन्न मधुर 
रस दो! मादक पदरथ मे तुम सषके धारक हो। 

९. समाने प्रीतिवारै होकर सारे दैवता दुम्हारा पान करतै ह । 
मादक पदार्था के वीच तुमे सवके घाता) 

४. सोम सारे वरणीय धनको स्तोता केहाथमेदरेतेहं। तुम 
सारे मादक पदार्थो मे सबके घता हो! 

५. एक किरु को दो माताम के समान तुम महती द्यावापुथिकी का 
दहन करते ही । 

६्वे जश्न ष्राट दुरतत शायापृथिवी को व्याप्त करते ह! तुमं 
भादैकै पदाय में धके धारक हो, 

७.वे सोम बली ह) श्लोधित होने फे समयवे कलसं है थीच 
रषि शेरते है, । 


१९ शुक्त 

दैवता सोम } ऋषि श्रसित्त वा देवल | न्दं गायत्री |} 

१. भ कठ स्तुत्य, पाशचिव मौर स्वर्गीय विचिभ्र घनं हु, शोधित होने 
कै समय तुम हमारे छिए वहू ङे मामो। 

२ सोप, घुमर भौर शरद सवके स्वामी, गौसों के पाठक भीर ईहवर 
हो । तुम हमारे कमे फो वद्धित करो) 

१. कषभिलाषदाता सोम शोधित होकर, मतुरष्यो मं बराड्द करके 
भौर हरिती-वणं होकर नरिषठे हप षश पर, प्रपते स्थान पर, वेस्ते ह । 

४. पुत्र-स्प सोम की मातू-ङ्पिणी चसतीवरी (भादि), सोमदा 
पीत होकर, मनोर्यदाता सोम की सौरवत्ता फी कामना करती हूं \ 

५. भिक्ताये जाने कै समय सोम सोभाभिलंषिणी वसतीवरी (भौरि) 
को गभं सत्प शरे ह सोम हव जरो से दीध्तं दुर्ध का दोहून 
करते ह । 


११९८६ हि्यौ-ष्येदं 


५. ये सब सोम धद्पुयिवी की पीट परे तीता प्रशोर मै त्रिचरण 
करके व्याप्त होते ह । ये एतम धुभोक मे मी व्याप्त हति हे। 

६. जल पज्ञ-विस्तारक भौर उत्तम सोम को व्याप्त करता ह । सौभ 
फ़ हारा हसं क्ष्यं को उत्तम बना हिमः जसा ह। 

७. सोम, तुम पणि्यो (भसु) के पास से पो-हितकर वेम को 
धारण कर्ते हो । जिस प्रकार मज्ञ विस्तृत हो, पसा प्र करो 


२२ मूर्ता 
(किवत साभ } ऋषि असिंत्त धां द॑षल | कषद गौयध्री |) 
श पैथुरमदकी धौते कीद्रीामी सोक स्दोज्-दमय म तृष्ट 
ते ह। 
२. कोई पुरामे भर्व (सोभ) तमे पं फा अनुत्तरण करते भीर सूपं 
को द्रीप्तं करते हु, 
३. शोधित सोम, जो हृष्यदाता नही ह, उसका गृह हम शैवे) ह्म 
प्रजा से युक्त धनन दो। 
४. गति-श्ील सोमर मवकर रक्ष को क्षरित करते भोर मधुल्रावी की 
(अभित) रसकोभी क्षरित करते दह 
५. संसारके धारक सोम दधरिय्वंक रस को षारण करते हुए 
उत्तम वीर से धुक्त लोर हिका से ब्रच्रानेवले हुए ह । 
६. सोम, तुम यज्ञ के योग्ब हौ । तुम इन्र मौर भम्यान्य देवो के किष 
गिरते हो मौर हमे भक्त-दान करने कौ इच्छा करते हो! 
9७. मरकर पदार्थो मं अत्यन्त मदकर इस सोम का पन करके अपथ्- 
जेय इन्द ने शत्रुम को मारा था। वे जवमभी मार रहैहं। 


२४ सकत 
देवता सेम । छषि रसित चा देचल ¦ छन्दं गायप्री }) 
१. शोधिते भौर दीप्त हीकर सोम जतै ह ओर भिभिति होकर 
लत (वसतीवरी) में साजित हवै हं। 
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९. गमनकशौल सोम निस्नाभिमुखगामी जे क समान जि है खीर 
वषन्तर एन को व्याप्त करदे हं । 

३. शोधित सोम, मनुष्य तुह जहाँ सेके जतेहं, तुम वहीं दे 
षन के पान के किए जते षहो) 

४. सोमः तुम भन्‌ष्यो के लिए मदकरं हो शत्रुं को दैवमेव 
इष फे लिए सोम, दुम क्षरित हभो। 

५. सौभ, एम जिस समय प्रस्तर कै वारा अभिषत होकर दंहापयिश्र 
की दोर जाते हो, उस समय इन्र कै उट के किए पर्थप्ति होते हे। 

६. भर्वपिक्षा धथनं ह्र, क्षरित होभो। पुम उष्य मरम केदारा 
स्सुत्य, शुद्ध, ्मोधक्‌ ओर जद्भत हो। 

५. जअनिषुत लोर मद्र सोम शुद्ध जीर रोधक कहे जते) वे 
हर्षो को प्रसन्न करनेवारे छीर शच्रुजों कै लाद ह । 


२५ धुत 
(२ भसुषाक दैवता पवमान सोम । ऋषि श्गसत्य के पुत्र दद्युत । 
छन्द गायत्री |) 

१. पापहरा सोम, तुम बर-साधक बर मंवकर हौ \ तुम देवो 
भस्तो ओर षायुके पामे ङिए क्षसितं हौमो। 

२. शोधनकाखीनं तीम, हमारे कर्म से धुत हकरं शव्द करते हषं 
भ्रपने स्याम्‌ में प्रवेश करो। कर्मनद्रारा वायु मे प्रयेक्ष करो। 

३. यें सोम अपने स्यान में अधिष्ठित, काम-वषंक, कान्त, प्रज्ञ, प्रिय, 
वत्र्म भौर सतीव दैकाभिलोषी हकर शौचितं हते है । 

४. शोषित भौर कमनीय सौम सारे सूपो में प्रवे करते हुए, जहाँ 
विषतो रवे है, धह भि ह। 

५. इोभन भोम शम्य कर्वे हुए क्षरति हते हं । निकटवर्ती शख के 
पास भाकर प्रासे युक्त होतेह) 

६. सवपिक्षा मदकर मौर कधि सौम, पुजनीय शके स्थाति कौ 


११०१ हिन्वी-र्देद 


प्राप्त करणे के किए इश्यापवित्र फो कंषिषठर वार के छ्य में प्रवाहित 


ह्मो) 


१६ सक्त 
@िवत्ता साम । छषि द्ष््युत्त ऋषि के पुप्र इष्मवाह्‌ । छन्द 
गायघ्री }) 
१. पृथिवी कौ गोव मं उस वेगवान्‌ सोम को मेधावी लोग मङ्कि 
धौर स्तुति के पए्रारा भाजित कते हं । 
. २, स्तुतिर्या बहुषार्मोषलि, अक्षीण, दीप्त नौर स्वं के धारक 
सौम शी स्तुति करती हे। 
१. सवके धारक, वहु-कमं-कारी, सबके धिधाता भीर शुद्ध सोम को 
परज्ञाकेद्वाराछोगस्वर्गेके प्रतिप्रेरितिकरते हं) 


४. सोम पात्र में मवस्थित, स्वुक्षि-पति भौर सषटिसनीय हें । परिय 
कारी ऋत्विक्‌ दोनों हाथों कौ अंगुलियों से सोम को प्रेरित करते । 

५. शेगल्िया उन हृरित-वणं सोम फो उन्नत प्रदेश भें परित करती 
ह! षे कमनीय ओौर बहु-व्ंक हे। 

६. शोधक सोम, वुं ऋत्विक्‌ रोग इ के सिए प्रेरित शर्ते 
ह । परम स्तुति के दवारा वर्धित, दीप्त मौर मवकर हौ] 


२७ भक्त 
(दैवता पवमान सेमं । ऋषि शङ्करा के पुत्र चमेध 1 छन्द 
गायत्री |) 
१येसोमकविभौरधारों भोर से स्तुतहं। ये श्ापवित्र को 
हधिकर जते हं । ये शोधित होकर शत्रुविनाहा करते हे । 
२. सोम सवके जेता मौर बलकारक ह। इन्द भौर वायु के सिप्‌ 
मं वशापवित्र मे सिक्त किया जाता है । 


1 ~+ 3 


य अने 
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हिन्दी-वेष ११०१ 


इ. ये सोम मनुष्यों (ऋत्विक) के दारा तावा प्रकारो से रसे जले 
हे! सोम शुलोक के सिर दहै। ये मनोहूर पात्र में अवस्यितदहं । षे 
सभिषुत भौर सर्द ह, 

४. प्रे सोम श्षोधित होकर शव्यं कर्ते है । ये हमारी गौ भौर 
हिष्य की इच्छा करते हं ¦ ये वीप्त, महाशत्रु-जेता भोर स्वयं अहस 
मीय ह) 

५. घे क्षोघक सोम पूयं के हारा पित्र दयुलेक मं परित्यक्त होते 
्। सोम मतीव मदकरं! 


६. पे बरचान्‌ सोम अन्तरिक्ष (वश्लापचित्र) में जाते हं । ये कामः 
दरषक) हरित-वर्ण, पवित्र-कर्ता भौर दीप्तह । ये इन्र कौ मौर जाते दहं । 


२८ प्रकत 
दैवता सोम । पि प्रियमेध । न्द्‌ गायत्री ।) 
१. ये सोम गमनक्षीर, पात्र में स्थापित, सर्व मौर सबके स्वामी 
ह! ये मेषरोम पर दौडतेहुं। | 
२. ये सोम शेवो के छिए्‌ भभिषृत होकर उनके सारे शरीरो मं प्रवेश 
धाने के किए दक्षापथित्र मे जातेह। 
३. मे भमर यश्रघ्न ओर देवाभिलाषौ सोम सपने स्थान मे क्लोभा 
प्राप्त करते ह्‌ । 
४. पे मभिलाषा-दावा, शब्बकर्ता भौर अंगुलियों के द्वारा घृत सोम 
होण-कलस कौ मोर मति ह। 
। ५. श्लोधनकालीन, सबके द्रष्टा भोर सर्वज्ञ सोम सूयं भौर समस्त 
तेजःयदार्थो को क्षोधित कर्ते हूं ! 
६. ये शोषनकालिक सोम॒ बलवान्‌ भौर भहिसनीय हं । ये देवीं 
के रक्षक भौर परापियों के घातक हं । 


११०१ ह्वी नरवेद 


२९ प्रकत 
(दैवता साम । ऋषि छङ्किरा फे पुत्र सूमेध । छस्द्‌ रायप्री |) 

१. षक, अभिषत मौर देवो के उपर प्रभाव शासनं की इच्छावाङे 
इम सोम की धारा करिति होती है। 

९. स्तोता, विधाता सौर कर्मकर्ता भष्वयुं खोप दीप्तिमान्‌ प्रवृद्ध, 
त्युत्य मीर स्पण-स्वमाव सौम को माजित करते ह । 

३. प्रभूत णवा सोम, दोघन-समय मे तुम्हारे षे सब ते शोभन 
होते हं; इसलिए तुम समूप्र के समान भौर स्तुत्य प्रोण-कलसं को पूर्ण 
फरो, 

४, सोम, सारे धर्नां फो जीतते हुए घारा-प्रगह से मिसो भीर सारे 
सन्रमों को एक साय द्र देश मे भेज दो, 

५. सोम, जो कन नहं करते, उनसे जर अन्यान्य निन्दे की 
निन्वासे हमारी रक्षा करो) ताकि हम मुक्त हो सकं) 

६ सोम, तुम धारा-रूप से क्षरित होमो! पृथिवीस्य भौर स्वर्गाय 
धन तथा दीप्तिमान्‌ बल फोके भामो) 


२० सकत 
(दैवता सेम } छषि छङ्गिय के पुश्र बिन्दु | छण्द्‌ गायत्री }) 
१. बली इन सोम कौ घारा अनायास दल्ञापचित्र म गिर र्हीषहे। 
धोष्न-समय में ये अपनी ध्वनि को प्ररित करते हुं \ 
२. ये सोम, अभिषवकारियों कै हारा प्रेरित होकर शोष समय 
मे शम्ब करते हुए शर-सम्बन्धी शब्द प्रेरित शरे हं) 
३. सौम, तुम धारा-ष्प ते क्षस्व होमो । उत्ते मनुष्यो के भिः 
भवकरः सीरवान्‌ मौर अनेको के दवारा अभिलषणीय बट प्राप्तं हो! 


 “. टः कौत कशाष मे मे सोम धारा-शूप से तेण-कशप् भ कामे ष 


 . किए दशषणपथित्र फो लाघकर क्षरित होति ह । 


हि्दी-ऋरवेद ११५०४ 


५. सोम, सुम अल (वसतीवरी) मे सरै अधिक मधुर मौर हरित- 
व्ण (हरे रंगके) हौ इन्रकेषानके किए तुम्हें पह्यर से पीस 
तादु) 

६- ऋत्विक), घुम ऊोग अत्यन्त मधुर रसवाखे, मनोहर भौर सदश 
सोभ को हमारे बसार्थ, इन्र के पान के लछिए्‌, मभिषृत कयो । 


२९१ शक्त 
(देवता सेम } छि रहुगण के पुत्र गोतम ! छन्द गायत्री ।) 

१. उत्तम कर्मबाके भौर श्ोधनकालीन सोम जारे) के ह्मे 
प्रजञापक धनवते रहै हं) 

२. सोम, तुम अघन के स्वामी हो! दुम घ्ाकापृथिवौ के प्रकाञ्चक 
धन के यर्दुक होमो 

३, सारे वार्‌ पुम्हारे करिए तुभ्तिकर होते ह; बरिया बुम्हुरे 
लिए जातीषु) वे तुम्हारी महिमा श्वो बहढृढे। 

$. सोम, तुम वायु ओर जस के हारा प्रवद्ध शोभो। वर्प बकं 
पुमे चारो भोर से मिले सुम संग्राम में ल्के प्रापक होमो) 

५, पिद्धूवर्ण सोम, गो-तमृह पुम्हारे किए घत जीर भलीण दुग्षे 
दोहम कर्ता टं । पुम उस्षत प्रदेश मे अवस्थित हो, 

६. भूवन करे पति सोम, हण दुम्हुरे बर्धुत्व की कामना करते है। 
धुम रउ्तम भायुषबल्ि ही। 


२२ घुक्त 
(रेवता सोम ! ऋषि आत्रेय श्यावाश्यव । छन्द्‌ गायत्री ।) 
१, सोम मदल्नावी भौर अनिषुत होकर यज्ञ मं हष्यदाता के अघ्तके 
किए अति हं) 
२. श्रे पाम के लिए हन हरित-वणं हतको तितत श्टडिन्ी 
्ेगुखि्या पत्थर से प्रेरित कर्ती ह । 


११०४ हिन्दी-ऋग्वेव 


३. जैसे हंस जल मे प्रवेश करता हे, वसे ही सोम सारे स्तोतार्भो के 
शमको वामे करते! पे सोम गव्यके द्वारा स्निग्ध होतेह, 

४. सोम, पुम यज्ञ-स्वान को भाभयं करते हुए, निधित होकर, भग 
क्षे समानः, धावपुथिवी को देखते हो । | 

५. जैसे स्मणीजारकौस्तूतिक्रत्रीहै, केसे ही, है सोम, शब्द 
दुम्हारी स्तुति करते! वे सोमः भित्र के समान, वपते हितार्थ 
गन्तव्य स्थान को जते । 

६. सोम, हम हविवाले गौर मुखः स्तोता के चिद्‌ दीम्तिशाणी अप्न 
प्रदान टरो) धन मेधा भौर कीत्ति दो 


| ३२ षक्त 
(दैवता साम । ऋषि धित ! छन्द गायत्री |) 

१. मेधावी सोम पात्रों के प्रति, जल-तरंग के समान, जति हं, वुद 
मृग जसे वनर्मे जातेह, बसे ह्वी सोम जतिह। 

२, पिद्ल-दणं भीर दीप्व सोम, गोमान्‌ भन्न प्रदान करते हए, 
भारा-रूप से प्रोण-कलक्ष में शरते हे । 

३, सभिषूत सोम हन, वायु, वरण, भर्द्गण ओर विष्णु के प्रति 
धमन फरते हू । | 

४. ऋफ आदि तीन वाक्य (स्तुतिर्या) उच्वारिस हो रहैहु। दूष 
देने क किए गाये शब्द फर रही ह । हरित-बणे सोम शब्द करते हए 
भ्रमन करते ह्‌ 

५, स्तोतामों (ब्राह्यणो) के हारा प्रेरित, यज्ञ कौ मातु-स्वरूपा भौर 
महती स्तुतिर्या उच्चारित हौ रही ह मोर दुरो कै किष्रु-समान सौम 
मल्लितहोर्हे दे, 

£" सोम, धन-सम्बन्धी घारों समुदं (अर्थात्‌ चारों समू से वेष्टित 
निखिल भूमण्डल के स्वामिष्व) को चारों . शिशार्भो से हमारे पाप ठे भमो 
भौर भीम मभिलाषामो को भी रे भामो। 


हिन्दी-ऋस्वेद ११०१ 


२४ भक्त 
(दैवता सेम । छषि भित्र 1 न्द्‌ गायत्री ।) 

१. भभिषुत सोम प्रेरित हौकर धारा-रूप से दकश्ञापनित्र मे जतिष्ट 
छीर सुदृढ श्रुगो-पुरियोकशोमी डीली करते ह। 

२. अभिषुत सोम इन्र, वायु, वण, सरक्गण सौर बिष्णु फे अभिमुख 
जते हं। 

३. भष्ववुं रोग; रस के सेचक ओर नियत सोम को वेक प्रस्तरके 
द्रारा जभिषुत करतें । वे क्म-बल से सोम-रूय वृग्ध को बृहते हं । 

४, त्रित ऋचि का मदकर सोम उनके किए भौर क्छ के पान ङे लिषु 
दुध ष्ो रहा हृ! वे हृरित-वणं सोम अपने स्पसेप्रप्त हुए दहै, 

५. पृषति के पुन्न बष्दगण पक्ञाश्रप, होमस्ताषक मौर रमभौोय सोम 
फा दोहन करते हं) 

६. अकुटिल स्तुतियां उच्चारित होकर सोम के साथ मिलरहीहुं। 
सोम भी शब्दे करते हुए प्रीतिकरं स्तुतियो कौ कामना करते ह । 

२५ भुक्त 
(दैवता साम ! ऋषि श््गिरा के पुत्र प्रभूवसु ! छस्द्‌ गायत्री |) 

१. प्रब्राहु-लीर सोम, पुम घारा-रूप से हमारे चारो मोर क्षरित 
हेमो । विस्तीर्णं घन जौर प्रकाशमान यज्ञ हमे दो! 

२. जल-प्रेरक ओर शत्रुम फो कंपानेवासे सोम, भपने बल से तुम 
हमारे घन के धारक हौज) 

३, बीर सोम, तुम्हारे ष से हम संग्रामाभिकरूषषी शत्रु कफो हुरा्बगे \' 
हमारे सामने स्वीकार के योग्य घन भेजो । 

४. यजमानौ का आश्रय करने की इच्छा से भस्नदाता, स्वेदं तथा 

कर्मं ओौर आयुध को जातनेवारे सौम अघन प्रेरित करते ह । 

५. मै स्तुति-वनो से उन्ही सोम की स्तुत्ति करल हु, जो गोपालक 
ह 1 हम स्ुति-परेरक ओर पित्र सोन को वासित करेगे 

फ़» ७० 


११०६ हिन्ी-तऋप्येव 


६. सारे मनुष्य कर्मपति, पवित्र मीर भरभूत धनवाङे सोम के कमं 
मे मस लगते हं । 
२६ चक्त 
(दैवता सेम । छषि प्रभूवघु । छष्द्‌ गायत्री ।) 
१. रथ मे जोते गये भंव के समान दोनी चमु्भों (सको) मे मभिषुत 
सोम वश्षापधित्र मे बनाये गये वेगवान्‌ सौम युद सं विचरण करते हे! 
९. सीम, तुम बाहुक, जागरूक भौर देवाभिराषी षो । तुम मधुस्रावरी 
दशापथित्र को रलँघकफर करित होभो। 
६. प्राचीन कीर्णशील सोम, तुम हमारे दिष्य स्थानों शो प्रकाशित 
करो भौर हमे यज्ञ तथा बर के किए प्रेरित कये, 
४, यक्ञाभिखाषी ऋ्वर्को के हारा मलत भौर उनके हाथों से 
परिमाजित सोम मेषलोममय शशायविच्र मं शोधित होते हं) 
५. बह अभिषुत सोम हविदति को शुखोकः मृलोक जीर अन्तरिक्ष 
के सारे धनोकोषे। 
६. बलाधिपति सोम, वुम स्तोताभों के लिए भदव, गौ मौर वीरपुत्र 
के मभिलाषौ होकर स्वेपुष्ठ पर चद़ो 
२७ सक्त 
(देवता साम । श्रषि रहूगण । छन्द गायत्री ।) 
१. इन्र आदि कै कन के लिए अभिषुत सोम काम-वर्षकः राक्षस. 
तावक भौर देव-कामी होकर दश्षापवित्र मे लते हे। 
. २. वह सोम सवके दक, हरित-वणं ओर सबके धारक होकर दशा- 
पवित्र भे जाते हूं । मनन्तर शब्द करते हए ्रोण-कल्डा में लते है । 
६, वेगी, स्वगे के दीप्ति-प्रय ओर क्षरणग्रीरु सोम राक्षस-विनाक 
होकर मेषरोममय दश्षापयित्र फो स्धकर जा रै हं । 
४. उत्तसोमने त्रित ऋषि के उक्त यज्ञ मं पवित्र होकर अपने 
प्रबद्ध तेजो से सूं को प्रकटित क्रिया । 
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५, जेते मषव युद्ध-मूमि मे जाता ह, बेसे ही वृत्रध्त, मनिलाषादाता 
छभिषुत अह्सिनीय सौम कलश मं जते हु । 

६. ये महान्‌, भगे हुए कधि के द्वारा प्रेरित सोम, इछ केलिषु 
दरोण-कलत्न मे जते ह 


२८ सक्त 
दैवता साम ! चषि रटरगण॒ ¦ दन्द रायत्नी }) 

१. षे सोम अभिलाष-प्रव ओर रथस्वभाव (गत्ति-परायण) होकर 
पञ्नमान फो बहत भन्न देने के छिए्‌ मेषकरूोमों से दश्ापधिन्र से होकर द्रोण 
कलस मं भते 

२. इसके पानके छि चरित ऋषि की मगुलिर्यां इन स्लेदबाले भौर 
हृरित-षर्णं सोम को पत्थर पीस रहो ट। 

३. षस हरिव-शणं मगा, क्मभिलाषिणी होकर इन सोम को 
भाजित करती हे) इनकी सहायता दशके मद के छिए्‌ सोम 
धोधित होते ह । 

४, ये सोम मामव-परजा के बीच ध्येन पकी के समान, बेव्वे हं) 
तसे उपपत्ती के पा लार जाता, षंसेही सोम जते हं। 

५. सोमकेये मदक रस पारे पदार्थं णो देखतेटे। गे सोम स्वं 
षे पृच्रह। दीप्त सोम दक्षापविन्न मं प्रवेश करते हं, 

६. पाल के क्तिए्‌ मनिषुत, हरितवणं भौर सबके धारक सोम शम्ब 
छरते हुए पने श्रिय स्यान (प्रोण-कलक्ष मे) जते ह) 


२९. मुक्त 
(देवता सोम ! छषि धाङ्गिरस वृहन्मति ! छन्द गायद्री |) 
१. महममति सेम, रे्वोकेप्रिधतम शरीर से युश्त होकर शीध्र 


गमन करो “देवता लोग्रजहां हं उसी दिक्षाणो जाता हे--एेता 
सोम कटु रहे ह। 


११०८ हिन्वी-ऋश्धेद 


२, असंस्कृत स्थान वा यजमान को संस्कृत कहते हए मौर पाक्षिकं 
फो स्र देते हुए अन्तरिक्षे, हे सोम, दृष्टि करो) 

१, अभित सोम दीप्ति घारण करके भौर सारे पदार्थों को देख 
भौर वीप्ठ करके बसे शीघ्र दक्षापनिग्र में जते ह । 

४. ये सोम दष्षापवित्र मे {सिचित होकर जल-तरष्धः से क्षरित होते 
हु । यें स्वगं के उपर शशौ गमनकरतेहं) 

५. दूर शौर पासके देवो कौसेवाके क्तिए्‌ भभिषुत सोम, इन्दरके 
किए, मधु के समान सिचित होते हे । 

६. भली भति भि हृए स्तोता स्तुति करते हे । बे हरित-वणं सोम 
फो, पत्थर की सहामता से, प्रेरित करते हे! अतएव देबो, यजञस्थान मे 
बेटो। 

४० भक्त 


(दैवता साम । षि बहन्मति । छन्द्‌ गायत्री }) 

१. क्षरणशील भौर सवंद्ंक सोम सारे हिसकों को सघ गये। उन 
मेधावी सोम को स्तुति-दवारा सब अलंकृत करते हे । 

२. अरण-वणं (कृष्ण-कोहित ? } सोम द्रोणकलशश्च मे जारटैहं। 
अनन्तर मभिराषा-दाता नौर अभिषुत होकर शर के पास भते हं भौर 
निशित स्थान मे बहते हे 

३. है इन्दर (दीप्त) सोम, तुम अभिषृत होकर हमारे किए शीघ्र महान्‌ 
भीर बहुत धन, चारों भोर से, वो! 

४. क्षरणशीर भौर दीप्त सोम, तुम बहुविध भन्न छे आम भौर सद्न्न- 
संख्यकर जन प्रदान करो 

५, सोम, तुम हमारे स्तोता के लिषएु पवित्र ओर अभिषु होकर 
सुपुत्रबाला धन ङे आभो मौर स्तोता की स्तुति को वहित शरो। 

६. सोम, ठुम शोधन-समय मे हमारे लिए द्यावापृथिवी भे परिवुदध 
धन ञे भाओ । वर्षकं दन्द (सोम), हमे स्तुस्य धन दो। 


[क श त 


ग ० ~ ~ 


हिम्बी-ऋष्वेदे ११०९ 


५१ भक्त 
(दैवता सोम । ऋषि करवगोत्रीय मेध्यातियि । छन्द गायत्री }) 

१. जो अभिषुत सोम, जरू के समाम, शीघ्र दीप्तियुक्छ मौर गतिह्ील 
होकर शाले चमड्वार्लो को मारकर विचरण करते हं, उन सोमो की स्तुति 
फरो 

२. व्रत-शून्य भौर इुष्टमति को दबाकर हम सुन्दर सोम की राकषद- 
बन्धन ओर राक्षप-हुननवादी इच्छा की स्तु्धि करेगे 

३. मभिषव-समय में बी सोम की दीप्िर्या अन्तरिक्ष मं विचरण 
करती हें वृष्टि के समान सोमका श्ब्द सुनार देतह) 

४. सोमः, घुम अभियुत होकर गौ, महव मीर बरख से युक्त महाक्ष 
हमारे सामने प्रेरित करो 

५. सवंदरशंक सोम, तुम प्रवाहित होमो । जैसे सूयं सपनी किरणो से 
धि्मोकोपृणे करते, वेसे ही वुम घवरापूयिवीषो पूर्णं करो) 

६. सोम, हमारी सुखकरी धाराके दारा चारों मोर वैसे ही पूणं करो, 
खसे नवियां भूसण्डर को पूरित करती हं । 


४२ भक्त 
(दैवता साम } ऋषि मेष्यातिथि । छन्द भायत्री 1). 

१. यें हृरित-बणं सोम द्युलोक-सम्बन्धी नक्षत्रादि आर अन्तरिक्ष में 
सूर्यं को उत्पस्न करके अधोगामी जर्लो से इक कर जाते हं । 

२. ये सोम प्राचीनं स्तोच्र से युक्त भौर अभिषव होकर वेर्बोके 
लिए षारा-रूप से गिरते हु, 

३. वद्धमाम सन्नी शीघ्र प्राप्ति के किए असंशख्यात-कवेग सोम 
क्षरित हते हं । 

४. पुराण रसबाले सौम दक्षापवित्र मं होते मौर शब्द करते हए 
देवो को प्रादुर्भूत करते हं । 


१११० हिन्शी-ऋरवेदं 


५. ये सोम अभिवव-समय भें सारे स्वीकरणीय धनं ओर यश्च 
ददक्‌ वों के सामने जते हे । 

६, सोम, तुम अभिषुत होकर हरमे गौ, अश्व, वीर मौर सप्राम से 
पुट धन तया बूते सघ्र दो) 


७२ सूक्त 
देवता सोम | छषि मेध्यातियि | छन्द गायत्री }) 

१. जो सोम निरन्तर गमनवाङे भ्व के समान देवो के मशके किए 
गव्य-ढारा मिधित होते हे मौर जो कमनीय है, हेम उन्हीं सोम को स्सुति- 
द्रारा प्रसन्न करगे । 

२. रक्षणाभिलाषिणी स्तुतिर्या, पटहे के समान, इर के पान के लिए 
तिसोमको दीप्त करती हं) 

३. मेधावी मेध्यात्तियि के किए, श्षोधन-समय भे, कमनीय सोम 
स्सुतियो के द्वारा अलृत होकर कलश्च फी भोर जाते हं । 

४. क्षरणशीरू (पवमान), शोघनकाखीन अथवा अभिषवकालिक 
शन्दु (सोम), हिमे उत्तम वीप्तिवाठे गौर बहु-भी-सम्पघ्न धन वो । 

५. संग्रामगामी अश्व के समान जो सोम ॒पशशापवित्र में शब्दे करते 
। षै, दे जब वेवाभिलाषी होते हे, तब अत्यन्त (ष्वनि) करते हं । 
£ सौम, ह्मे जघ्न देने मौर स्तोता मेष्यातियि को (मुभे) बढ़ने 

के किए प्रवाहित होमो । सोम, सुन्दर वीयंवाखा पत्र भौ दो। 


मष्टस अष्याय सश्राप्तै । 
षष्ठ अष्टक समाप्तं । 


७ अष्टक 
४४ सूक्त 


(९ मण्डल } १ ध्याय । २ श्र्तुवाक | दैवता पवमान्‌ सेम! 

ऋष यास्य  छम्द्‌ गायत्री |) 

१. सौम, हमारे महान्‌. घन के किए भाते हो। तुम्हारी वरङ्कः को 
धारण करके अयास्य ऋषि देवो कौ ओर, पूजन के करिए, जाते हं । 

२. मेषावी स्तोता ने क्ान्तक्मा सोम की स्वु्ति की सौर उन पत्त 
मं नियुक्त फिप्रा। सोम की घाद द्रूर देहा तक चिस्तृत होती हू \ 

३, जागरणक्षीरू आर विखकषण सोम अभिषुत होकर शेवो के किए 
चारोओरनतेह। पे दक्ापवित्रकी मोर मातेहं। 

४. सौम, कुशवाले स्विष्ट दुम्हारी परिचर्पा करते ह । हमारे क्तिषु 
छम अष की इक्छा करते हुए ओर हिसा-शून्य यत्त कौ सुचार-र्प से 
फरते हए क्षरित होमो । 

८. उन सोम क मेधावी सोग वायु जीर भग देवता के लिए प्रेरित 
फरते है \ सोम सदा ब्दृनेवलिह। वे ्टूमे देर कै पास स्थित धन्‌ ३ं। 

६. सोम, तुम कर्मे के प्रापक भौर पुण्य लोको के अतीव मार्म-लाता 
हो, शुम आज हमे घन-खाभे के लिए महान्‌ सक्च मौर बर को जीतो । 

४५ सरक्त 
(देवता सेम । षि श्रयास्य । छभ्द्‌ गायत्री ]) 

१. सौम, पुम नैतार्मो के दक्षेक ष्टी दुम देवौ फे आगमनं भाय 
फे लिप इन्द्र के पान मद गौर्‌ सुख के किप क्षरित हेज) 

२. सोम, तुम हमारा दूत-कमं करो इन्द कै क्षि तुम पयि जाति 
हो । घुम हमारे क्लिए शष्ठ घन, देवो के यह से, छे भभौ । 

११११ 


१११२ हिन्यौ-कषवेद 


३. सोम, मद के दिए रक्तवर्णं तुमह हम बुगध भादि भै संस्कृत करत 
हु) तुम धन के निमिस, हमारे लिए, दरवाङा सलोल शो, 

४. जेते सद गमन-समयर्मे रवी पुरा कोर्थ लाताहं, षैसेषटी 
मनोम दशापयित्र को एछाँधकर देवों फे यी जाता है, 

५. दशापविश्र को रंघकर लित समय सोम णत के बीच कीड़ा 
करने लगे, उस समय श्रिय बन्धु स्तोता एक स्वर से उनकी स्तुति भौर 
धनो के द्वारा उनका गुण-कीर्तन करसे एमे । 

६. सोम, तुम उस भारा के ताय भिरो। जिसधारा कापान कने 
यर विचक्षण स्तोता को एुम प्रोमन वीर्यं हेते हो। 


४६ शक्त 
दैवता सीम । ऋषि श्यास्य ! छष्द्‌ गायत्री 

१. मभिषव-प्रस्तसें से प्रवृद्ध सोम यक्त फे लिए उसी प्रकार क्षरित 
ष्ठते हं, जैसे कायं-परायण अरव क्षरित होते है (यवा पर्वत पर उत्प 
नीर शरणश्रीरु सोम, काययं-पट्‌ अश्वो के समान, यक्ष के किए, बनाये 
नलति हे। 

२, पिता-्रारा भख्ता कन्या जैसे स्वामी फे पास लाती ह, वैसेष्टी 
सौम बायु के पास जति ह। 

६, वे सब उर्ज्बण गौर स्तवान्‌ सोम प्रस्तर-फसफ-दरय पर भभि- 
घृत होकर यज्ञ-दारा इन्द्र फो प्रसन्न करते है 

४. शोभन हार्थोवालते ऋत्विको (पुरोहितो), शीघ्र भमो । मधानी 
(मयनेबारे दण्ड) के साय शुक्ल-वणं सोम को ग्रहण करो ! सदकरं सोम 
को दूध आदि घे संस्कृत वा सुस्वावु करो, 

५. शा्रु-घन को जीतनेवाले सोम, तुम अभीष्ट मागे के प्रापक हौो। 
हुम हमे महान्‌ धन देनेवाले हौ । क्षरित होमो 

६. इन के लिए दसों भेगूकियां शोधनीय, क्षरणश्नील आर मदकर 
सोम को इदापवित्र मं शोधित करती ह। 


हिन्दौ-ऋग्वेव ११११३ 


८५9 घु 
(ददता पवमान साम । %पि श्ररु-पुत्र कवि } छन्द गायत्री }) 

१. क्षोभन अभिषवादि क्रिया से य सोम महान्‌ देवों के प्रति प्रबुद्ध 
हुए । ये मागन्द के मरि वृषभ (सां) के समान शम्य कर्ते हं । 

२. इन सोम के भसुर-नाहक कमो को हमने फिया हं । धरी सोम 
च्णपरिशोध मी करते हुं। 

६. अब द्र का मन्त प्रादुर्भूत होता हं, तभी इन्र के लिपु प्रियरस, 
बली ौर वच्छ के समान्‌ अवध्य सोम हमारे लिए मसीम धन के वाता 
होते हं। 

४. यदि क्राम्तकर्मा सौम अंगुलियों पतै शोधित किये लतिहंः तोषे 
स्वयं मेधावी के छिएु कामधारक इछ से रमणीय धमदेने शी इच्छा 
करते ह । 

५. सोम, घुम संग्रामो में शत्रुम को जीतनेवाखें को उसी प्रकार धम 
हेमे षठो, जित प्रकार समर-भूमि मे भनेबरूे घषवों को धाञ्च दिया 
ष्राता ह । | 

०८ पत्त 
देवता पवमान सेम । छषि शृरु-एन्न कवि ] वन्द गायत्री }) 

१. सोम, धरकाण्ड द्युलोक के एक स्थानबासियो में स्थित, धन के 
ध्रारक मौर कल्याण फे धारक तुमसे शोभन अनुष्ठान करके हम षन की 
धाचना करते हुं । | 

२. सोम, पराक्षमौ शत्रुओं के धिनाक, प्रशंसा के योग्य, पुजनीय- 
कर्मा, आनम्ददाता शौर अके पत्र-पुरियों के धातक तुमसे हम घन 
साते है। 

३, प्ोभन कर्मवाके सोम, घन के किए सुम राजा हो; इसी लि्‌ श्येम 
(बा) बुम्हें सरलतासे स्वगं सेलेञायाषा) 


११४ हिम्बी-ष्टत्वेद 


४. जल मेभनेवारि, यश के संरक्षक बीर स्वगस्य समीदिर्वफेक्तिए्‌ 
प्रमात सोमकोस्वगंसेष्येनषे षाया या। 

५. कमो के सूुक्ष्मदद्रंक, यजमानो के मनोर्प-दत्रा मौर अपने दस 
का प्रयोग करनेवाले सोम्‌ अपन प्रशंसनीय महृस्व को प्राप्त करतै हं । 


४९ घक्त 
(वता पवमान साम ¦ छषि शृरुः-पुत्र कवि ! हन्द गायत्री |) 
१. सोम, चुष्ठोक से हमारे लिए चार्यो भोरवृष्टि करो) शुष्रोकषच 
. अहतरद्टुः ठे भामो दक्षय सन्न का सहाभाण्डार उपस्थित करो। 

१. सोम, पुम एत धारा से करित होभो, जिस भारा-से हात्र देशोत्यप्न 
गाये इस एोक मे हमारे गृह मे माती हे । 

१, सोम, तुम यक्षो में मतीव वेवाभिलाषी हो। हमारे किए धुम 
धृत-षोारा से क्षरित होभो। 

४. सोम, तुम हमारे भल्च के लिए कुशमयं (अथवा अव्यय) दशापिित्र 
को धारा-ह्ष से प्राप्त करो) तुम्हारी गमन-ष्वनि को देवता लोग 
ने । | 

५, राक्षसो शो मारत हए नौर अ्पती दीप्ति को पहले की वरट्‌ 
्रदवीप्त करते हृए प क्षरणक्षील सोम प्रवाहित होते हे \ 


४५० पक्त 
(देवता पवमान साम । ऋषि श्ाद्धिरस उतथ्य | छस्द गायत्री }} 
१, सोभ्र, समुत्र-तरङ्कके वेग के समान बुम्हारावेग हौ रहाद्। 
लैसे धनुष से छोड़ा हुमा वाण शब्द करता, वैसे हौ दुम त्राष्ड करो! 
२. जिस समय लुम उद्रत ओर कुशामय ददयापविच्र मे जाते शो, उप्त 
समय दुम्हारी उत्पतति होने पर यज्चाभिलाषी यजमान के मखं पे तीन 
प्रकार के (क्‌, यजु, सोम के) वाक्य निकठते हे । 


हिन्डी-ऋपेद १११५ 


१३. देवों कै प्रिय, हरिव-व्ण, पत्थरों से सभिषुत (निष्पीडित) ओर 
मधुर रस चुखामेवासि सोभ को ऋत्विक्‌ लोग भेष के कोम फे अपर 
गते हें । 

४. मती प्रमत्तकारी मौर कन्तकर्मा सोम, पूजपीय दष के यदद 
मे पठने के किए दक्षापयित्र को संघकर उनके सामने क्षरिष होमो । 

५. अत्यन्त प्रमत्त करनेवाले सोम, सुस्वाद करनेवरे दएरूष आदिर 
सिधित होकर तुम ह्र फे पाम के लिप क्षरित होल । 


५१ मूत 

(दैवता पदसान साम  श्रुषि उतथ्य } छ्य गायत्री ]) 

१. परोष्टिव, पत्यसे पे सभिषत (पीसे गमे) सोम कफो दक्षापवित्र 
पर हादयो) षरे पान के लिए इसे क्तोधित्त्‌ कसे। 

२. परहित (अष्वयुंमो), अत्यन्त मधुर, धुलौक कै भमत भौर 
श्रेष्ठ सोम को वज्रधर दस्र के लिए प्रस्तुत करो! 

६. मकर गौर क्षरणीख बुम्हारे अश्न (खाद्य दव्य) कौ ये इन्द्रादि 
देवता आर सर्वगण व्याप्त करते हह । 

४. सोम, सभिषुत होकर, देवों को प्रदृदध कर अभिलाषा को बरसा- 
करतुम शीघ्र मड स्तीर रक्षण के छिए स्तत फे षस अतिष्ठौ। 

५. विधकषण सोम, तुम अभिर्षेत होकर दशापधिच्र कौ मोर जंभो 
घौर हुसरे अन्न तया कीति की रक्षा कये। 


५ क्त 
(वता पबमान साम । ऋषि उतथ्य । छम्द्‌ गायत्री |) 
१, शप्त लौर धन देमेवाले सोम अप्न के साय हमारे बर कौ वठामो। 
सोम, सभिषत होकर ददापधित्र भे भिरे) 
१. सौम, दैवो शौ प्रस्त करमेवारी वुश्डारी भाराये धिप्तृतं होकर 
धुरा भागौ ते मेषीम्‌ से ददापवित्र मं जाती ह) 


१११६ हिन्वी-चषेद 


१. सोम, जो धश फे समान खाद्यह्‌, उसेहर्मशे) भोदेनेकी वस्तु 
हैः पसे हमे यो) प्रहार करने पर दुम बहते हो; इसलिए टै सोम, 
पट्थरो के प्रहार ते निकरो । 

४. यहूर्तो के दारा बुलाये भये सोम, जिन पतररमो का चल पुद्धके 
लिए हमे बलाता ह, उन ह्रो के बल को दूर करो, 

५. सोम, तुम धन देनेवकिष्टो! हमारी रक्षा करने के क्तिएु तुम भपनी 
निर्मल घारार्भो से प्रवाद होमो। 


, ५१ पक्त 
दिवता पवमान सेम । षि कश्यप-गोत्रीय अवत्छार । 
छन्द गायत्री |) 

१. प्रस्तर से उत्पन्न सोम, राक्षसो फो मारनेवलि तुम्हारे वेग वा 
तिज उप्नत हए हे । स्पर्धा करनेवाली भो क्त्रुतेनयें ह्मे बधा देती ह 
र्हं रोको। 

२. तुम अपने बल से रत्रुमो का चिनादा करने मे समयं हो । मं निर्भय 
दय से रथ पर शत्रुओं के द्वारा निहित धन के किए दुम्हारी स्वति 
करता ह । 

१. सोम, क्षरणक्षीर तुम्हारे तेन कफो दुबुद्धि राक्षस नही सह्‌ सकता ! 
जो तुम्हारे साय युद्ध करना चाहता हँ, उसे विनष्ट करो । 

४. मव चुलानेवषे, हरितवणे, बली भौर मदकर सोम को त्विक्‌ 
छोग इन्दर फे किए वसतीवरी नामक जल मं डल्ते ह । 

| ५४ सक्त 

किवता पवमान सेम । रषि श्रवत्सार । छन्द गायश्री }) 

१..कवि छोग इन सोम के प्राचीन, प्रकाडमान, वीप्त, मसीम, कर्म- 
फलदाता भीर श्रवणक्षीर रस फो ब्रहते हं । 

२. ये सोम, सूयं के समान, सरे संसार को देखते है! ये तीस दिनि 
रातकौ ओर जाते । ये स्वं से लेकर सातो तपियों ोषेरे हुए 


हिन्दी शस्व १११७ 


१. शोधित किये जते हए ये सोम, सयदेव के समान, सारे भुबरभों 
फ़ उपर रहते हं । 

४. सोम, इदराभिलायी भौर शोधित पुम हमारे यन्न फे कलिर्‌ गोयुक्व 
भ्न चारो भर गिराभो। 


५५ दुक्त 

(देवता पवमान साम । छप शवत्सार ! छन्द्‌ गायत्री |) 

१. सोम, घुर हमारे लिए प्रचुर यव (जौ), अन्तके साथ, दो जीरं 
सरे सौभागयतारी षन भीदो। 

२. सोम, अन्मरूप तुम्हारे स्तोत्र मौर प्रादुर्भाव को हमने कषा । 
भवर वुम हमारे प्रसप्रतादायक कुद पर बटो । 

३. सोम, तुम हमारे गौ आर महव के कत्ता हो) तरुम अत्प दिनों में 
ही भ्म के साय क्षरित होमो । 

४. सोम, तुम अपरिमित शत्रुम के जेता हो ! पुम्दँ कोई जीत नहीं 
पकता । लुम स्वय शत्रुओं को निहतं करते ट । क्षरित होमो । 


५६ धूक्त 

(दैवता पमान साम । ऋषि श्रवत्सार 1 छम्द्‌ गायती |) 

१. क्षिप्रकासै भौर देवकामो सोम दश्ापतित्र मं जाकर भौर राक्षसं 
फो चष्ट कर हमे प्रचुर शघ्रदेतेहं। 

२, लब सोम की कर्मभिलाषी सौ पाराय इन्द्र फा बन्धुत्व प्राप्त 
छरती ह, तव सोम हमे यक्त प्रवान करते हुं । 

३, सोम, जसे कन्या प्रिय (जार) को वृ्ताती हे, वैसे ही दसो अंगु 
लिया शश्व कर्ते हुए हमारे धम-लाम भौर इन््रकेलिपुसोमको शोध्ति 
फरती हुं, 

४, सोम, प्रिय-रस तुम इन्र मौर विष्णु के लिए क्षरित होभो\ कमो 
के तेताभों मौर स्सुतिकर्ताभो को पाप से चछुडगमो । 


१११५ हिम्दी--रवेव 


५७ प्रक्त 
(दैवता पमान सेम । ऋषि कश्यप-गोघ्रीय भवार । 
न्द्‌ गायघ्री }) 

१, जसे धुरोक की वर्षा-धारा प्रजा कौ असीम असन देती ह, वेसेष्टी 
प्राम, तुम्हारी निःषङ्धः धारा हमे भपरिभित अश्न प्रदान करती ह । 

२. हरित-धणे सोम शेवो के सरि प्रिय कयोंकी ग्रोर देखते दए 
पमे आयुर्घो को राक्षसो कौ ओर फकते हए यज्ञ मं भते हं! 

३. सुकृती सोम मनुर्ष्यो (त्विर्को) के प्रारा पोषित होकर भौर 
राभा तया येत प्ली के समानत तिभेय होकर वसतीवरी-जश मे 
देटते ह । 

४. सोम, तुम क्षरित होतै-होति स्वगं भीर पृथिवीकषे सरि धर्नोषको 
हमारे छिद के आमो) 


५८ भक्त 

(दैवता पवमान साम । ऋषि चवतघार । छन्द गायघ्री 1) 

१. शेवो के हषेदाता सोम स्तोताओं फा उद्धार करते हुए क्षरित होते 
हं । अभिषृत भौर देव अघ्नरूप सोम की धारा गिरती ह । ह्षदाता सोम 
क्षरित होते ह। 

२, सोम की धन-प्रखवेण करतेवादी आर प्रकाश्चमाना धारा मनुष्य 
की रष्चा करना जानती हं । हषदरातां सोम स्तोत्रां को दास्ते हए 
गिरते हं 

३. घ्वद्न मोर पुरषन्ति नामक राजाओं से हमने सहस -सहस्न घन 
प्रहुण किय हे । भानन्दकर सोम स्तोताभों को तारते हए बहते हं} 

`. ्वल्न मौर पुरषन्ति राजामो ते हमने तीस हार वस्त्रो को 
पाया हं \ स्तोताओं को तारते हए हषेकर सोम गिरते ह । 


हिन्दी स्येव ११११ 


५९ सुक्त 
देवता पवमान साम ) षि थवत्सार। छस्व गायत्री }) 
१. सोम, तुम गौ, म्व, दंसार भौर रमणीय धन के मेता षौ 
क्षरित होमो) पुत्रादि से युक्त रमणीय धन, हमरे किए, छे मामो! 
२. सोम, घुम बतततीवरो-जक्त से बहो, किरणों से ब्रह, भोषधिर्यो से 
बहो अर प्थर्रो से ब्हो) 
१. क्षरभक्नीक मोर कास्तकर्मा सोम, दक्षसो के किये सारे उपप्रयों 
कोदूर करो) हस षडा पर वेटो। 
४, बहुमान सोम, तुम यजसमास फो सब कु प्रदान्‌ करो! उत्पन्न 
ते ही दुम पूजनीय होते हौ } दुम सारे शत्रुम को तेज से वबते षहो) 
६० धरक्त 
(दैवता पवमान साम । छषि भवस्सार } न्द्‌ गायत्नी भोर पुरः 
ऽष्णिक्‌ |) 
१. सूकष्मद्ञेक, सहस्-बक्षु भौर संस्क्रियमाण सोम की, भायत्री- 
पताम-मन् से, स्तोतामो, स्तुति कसे । 
२. सोम, बहुद्न, बहुभरण ओर भभिषुत वुमको ऋत्विष्‌ लोग 
भेषणोम से छातपे हं । 
१. क्षर्णश्चौर सोम मेषलोम से होकर गिरते मौर गोण-कलखदा शनौ 
ष्लोर अति हए इन्र के हक्य मं बत्तेह्‌ं) 
४. बहुरर्शी सोम, इन्दर के आराधन के किए तुम भरी भति क्षर्व्रि 
होमो । हमारे छिद पादि ते युक्त धन दो। 
६९ भक्तं 
(र शमुचाक्‌ । दैवता पवमान साम । पि श्याङ्गिरस यमहीयु | 
छन्द गायत्री ।) 
१. ष्रकेपानकफेलिए उस रसे षष्टो, जिसने संग्राम में निन्यानबे 
शत्रु-पुरि्यो को तष्ट किमा हु। 


१११० हिम्बी-्र्षेद 


९. उस समरस ने एक ही विनि म शम्बर नामक शत्रुपुरि्यो के 
स्शामी को सस्यकर्मा दिवोदास रालाके बहाये कर दिषा या) सम्तर 
सोमरस ने धिवोदास के घषर दुबहा भौर यदं राजामोंको भीब्रह्य मकर 
शपि षा। 


१. सोम, तुम अष देनेवाले हो } घुम महव, गौ सौर हिरण्य से मुक्त 
घन्‌ फो सितरित करो 

४. सोम, क्षरणक्षीरु भौर दश्षापदिन्र को भ्रं करमेबारे धुमसे हमः 
भित्रत्ता कफे लिषए, प्रार्थना करते हं। 

५. सोम, तुम्हारी जो तरंगे दशापचित्र के नारो ओर भिरतीदटैः 
उनसे हमें सुख दो । .. 


६. सोम, तुम समस्त विष्व के प्रभु ही ) अभिषृत गौर श्रोधित वम 
हमारे लिए घन मोर पुष्रावि-युक्त मन्न ले भाभो। 
७. सोम की माताये नदियां ह । उन सोम की वस अंगुलि्यां मरूती 
हे । वे सोम भविति-पुत्रोके साय भिरूते ह । 
८. भभिषुत सोम वहापवित्र में इन्र के साथ भौर बायु तथा दूय 
किरणों के साय मिलते हं । 
९, सोम, तुम मधुर-रस, कल्याणरूप मीर अभिषृत हौ । एमं भग, 
धयु, पुषा, भिन्न भोर वण के लिए क्षरित होभो । 
१०. तुम्हरे भन्न का जन्म धुलोक मे हं जीर वुण्हारा अवृद्ध पुख 
हया प्रचुर जघ्न भूमि प्रर हे। 
११. इत सोम की सहायता से हम सनृष्यों के सरे श्नं को उपा- 
जिते करते हं मौर भाग करने फी च्छा होने पर भाग फर गे । 
` १२, सोम, तुम भघ्न-वाता हो अभिषुत तुसं' हमारे यजनीय इय, 
धरण जौर मरतां के लिए शरित होमो । ` 
१३. भली भाति 'उत्वसन, वंसतीवरी-दारा भरित, शत्र-भञ्जक भौर 
हष आदि से परिष्कृत सोम के पास ह्र भादि देवता जाते हं । 
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१४. जौ सोम एर के किए हृदयग्राही हं, उन्ही हमारी स्तुतिं 
सं्वाद्धत करे ¦ २ स्तुति सोम को उसी प्रकार चाहती टं, जसे दूषबाली 
माताये बज्यों को चाहती ह । | 

१५. सीम, हमारी गौ के क्लिए्‌ सुख दो! प्रभूत अन्न दौ! स्वच्छ जल 
ब्भ 1 

१६. भरित हीते-होते सोम ने कदवाचर नामक ज्योति को, दुरोक 
क्षि चिश्चा विस्तार करने फे किए, ञ्य फे समान उत्पश्च किया। 

१७. कीप्यसान सोम, क्षरणक्षील तुम्हारा राक्षेम-दून्य आओौर भदक्रर 
सोम-रस मेषलोम फी भोर जता ह्‌ 

१८. पदमान सोम धुम्ष्ास प्रवृद्ध ओर दीप्तिदाली रस क्षरित होकर 
मौर सारे न्ह्ंड (ज्योत्तिःपुल्ज) को, व्याप्त करके, वष्टिगोचर 
फएस्ता ह्‌, 

१९. सोम, तुम्हारा जो रस देवकामी, राक्षस-हन्तः, प्रार्थनीय मीर 
मदकर ह, उस रस से, जघ्न के साथ, क्षरित हौमो । 

२०. सोम, युमने दरच्र वृत्र कावध कियाहु। तुम प्रतिदिन संभ्मका 
भक्षय करते हो । घुम गौ मौर अहव देसेवारे हो । 

२१. सोम, शुम सुस्वाबु इध भादि के साथ भिलकरः श्येन पक्षी के 
समान, शीघ्र जाकर अपने स्यान को रहण करो भौर सुगोभित होभो ) 

२२. जिस समय वृत्रासुर ने जरभाण्डार को रोक रक्ल्रा या, उस 
समथः युत्र-बध भे तुमने हृन्द्रकीरक्षाकौ धी! वही तुम इस समय 
करित हभ । 

२३. सेक भौर क्षरणश्ील सोम, कल्याण-पुत्र हम आद्ुरस भमहीयु 
भादि श्च्रुभों के षन को जीते! हमारी स्वुतियो को वद्धित करो । 

५४. तुमसे क्षरित होकर हम शग्मो का विनाश्च कर रूं! हमारे 
कर्मो भे तुम सतकं रषु \ 

१५. हसक शुभो जौर अवाताभो को भारते हए तथा इत्र के 
स्थान क्षो प्राप्त करते हए करित होते ही, 

फौ० ७९ 
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२६. पवभन सोम, हमारे लिए महाम्‌ घम क मामो भीर हष्रुमों 
को मारो पूत्रारिनय॒क्त शीत्तिभीहर्मेषो। 

२७. सोम, जिस समय तुम शोधित होतेहोते हमे धन देन की हृष्टा 
करते हो ओर भिस समय तुम खाद्यदेने री देष्छा करतेष्टो, उस प्तमय 
सैको त्रु भी दुरम नही मार सक्ते 

२८. सोम, भभिषुत मौर सेदक तुम देश्षो मे हमे यशस्वी करो भौर 
तारे शत्रुं शो माये। 


९९. सोम, इस यज्ञ मे हमं वुम्हारा बम्धुत्य प्राप्त करने पर भौर 
पुम्हारे शष्ट जघ्न से पुष्टि पा जाने पर हुम युदखेच्छ शषुर्मो फो मारेभे । 

१३०. सोम, तुम्हारे जो शश्र के किए भयंकर, तीखे मौर शत्रू-वधकारी 
हथियार हं, उनको रखनेवाले शत्र फी निन्दा से (पराजय रूप यश्च) 
ते हमारी रक्षा कये! 


६२ शक 
(दैवता पवमान सोम । छषि श्रगुगेष्रीय जमदग्नि । छन्द गायत्री |} 


१. सोम सारे सौभाग्य हरमे वेगे; इसी क्लिएु वह्‌ दजापदित्र फे पस 
परी श्-शीघ्र उत्पन्न किये जाते ह । 


२. बली सोम अनेक पापों को भली भति नष्ट फरते हए वथा 
हमारे पुत्र मौर अश्वो फो सुखी करते हए देशापवित्र कै पासन उत्पप्न 
श्ये जतेह। 

३. हमारी गौ भौर हमारे किए घन भौर त्त देते हुए सोभ हमारी 
स्तुति की ओर भवे हं। 

४. सोम, पर्वत से उत्प, मद के किए अभिषुत मौर जक (वसती 
वरी) मे प्रवद्ध हं। जेसे ध्येन पक्षी वेग से आकर अपे स्थान फो प्राप्त 
करता हू, वैसे ही ये सोम भी अपने स्थान पर बैठते ह। 

५. देवों फे दारा प्रायत्‌ रोर शोभन उन्न को गये दष भादि 
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स्वादिष्ठ कनाते हं धह सोम ऋत्विक करे द्वारा अभिषुत मौर वसतीवरी 
म क्षीप्रित हए हं) 

६. अनन्तर अनुष्ठाता श्त्विक्‌) यद्घस्यल मे इन मदकर सोम के 
इछ फो, समरत्व पानं फे लि्‌, जङ्व के समान सुशोभित करते) 

७. सोम, छुम्हारौ मचुर रस जर चुरनेवाली घाराये, रक्षण के किप, 
बलाद गहु; उनके साय तुम दश्यापचिच्र में वैठो। 

८ सोमः, अभिषृत तुम मेवलोम से निकरकर ओर न्ध फे पानके 
किए पात्री मं से अपनं स्थाच पर जाकर क्षरित हो! 

९. सोम, तुमे स्वादिष्ट जौर हमारे अभिखधित घन रे प्रापक हौ) 
तुम ओष्धिरा की सन्तानो फे लिए घृत्त भौर द्रुग्ध बरतो, 

१०. सु््म-वकषक, प्रो मे स्थित भौर क्षरणज्लील सोम, जरू मं उस्पन्न 
महुप्न्‌ जन्न को प्रेरित करके सश्चके दारा जाने जाते हं । 

११. यहु जो सोसदहु, वे घन-वर्षकः वु्ध-कर्मा, रक्षसो के हन्ता 
भीर क्षरणक्षील हं ! ये हविसा यजमान को धन देते हे। 

१२. सौम तुम प्रचुर, गौमं मौर भह्वो से युक्त, पवक हेर्षदाता 
णीर वषटुतो के हार सभिरुषणीय धन को बरसो। 

१३. अनेक स्तुतियोवाके भौर कार्यक्षम सोमं मनुष्यो के द्वारा सोधित 
हकर सिञ््वित होते हु । 

१४. सोम असीम रक्षण, अहुधन, संसार फे निमि, कान्तकर्मा ओर 
मदकरहे) ये दन्दके चिद्‌ क्षरित होतेह | 

१५. जैसे पक्षी अवने घोरे मेँ जाता ह बसे ही प्रदुभूत भौर 
स्तम घे स्तुत सोम दस यश्च में सपने स्थान मे, इन्र के किष, स्थित होते ह । 

१६. ऋल्विकों के द्वारा अभिषुत (निष्पीडित) भौर क्षरण्ीर सोमं 
धमस म, अपने स्यान मे, युद्ध के समान वेठने फे लिए जते हुः 

१७. तीन पृष्टों (अनिषदणो); तीन स्थानौ (वेदो) सौर छन्दः- 

स्षरूप सत रस्ियों से युक्त ऋषियों के यज्त-स्पी स्थमें सोमको 
ऋत्वि लोग, रेको फे प्रति जाने फे दिए, भोतते हं । 


१९२४ हिन्दी-ऋ ग्वेदं 


१८. सौम का निष्पीडन (अभिषवण) करनेव्ि, धन-सष्टा, बलौ 
सौर प्रगशशाली सोमरूप जदरव्‌ को यत्त-षूपी संग्राम मे जाने के क्किएु सम्मित 
करो) 

१९. भभिषुत सौम कलस की भरं जाते हुए भौर सारी सम्पदाओं 
को हमे देते हृए गोर्भो से शूर के समान, निनशद्क होकर, रहते हं ¦ 

२०. सोम, वुष्हूरे मधुर रस को, स्तोता छोग, इ्रादि के भवे कै 
किए, इहते हे 

२१. श्छत्विको, देवतार्ज के लिए जिनका नामप्रिय हं मौर जो 
मतीव मधुर हं, उन सोम को इन्द्र भादि के लिए इलापधिन्र मे रक्वो। 

२२. ऋत्विक्‌ लोग स्तुतिगले सोम को, महान्‌ भद्रके षिषः 
अतीव सदकर रस की धारासे बनतेहं। 

२३. सोभः शोधित तुम भक्षण के लिए गो-सम्बन्धी धनो (दूष 
भादिको) को प्राप्त करते हौ । अन्नदान करते हए क्षरित होमो 

२४. सोम, मँ जमदग्नि तुम्हारी स्तुति करता ह । तुम हमे गोयुक्त 
भौर सर्वत्र प्रशंसित भन्न षो, 

९५. सोम, तुम मुख्य हो पूजनीय रक्षणो के साथ हमारी स्तुत्तियों 
र घरसो। सारे स्त्ति-ढप वाक्यो पर भी बरसो \ 

१६, सोम, ब्ुम धिदव-कस्यक हो \ हमारे षचनों को ग्रहृण करते 
हृ प्रम भाकाश्च से वारिवषंग करो) 

. २७. कथि सोम, वुम्हारी महिमा से ये भुवन स्थित हँ । सारौ सदियां 
तुम्हारा ही भाज्ञापालन करतौ ह । 

२९, सोभ, आकाद्च कौ वारिधारा के समान तुम्हारी धारा शुक्छवणं 
भोर बिषठाये हए दशापवित्र की भर जाती ह । 

, . . २९. ऋत्विक, उग्र, बल-करणः, धनपति ओर धन देनेषक्ते सोम फो 
इन्र फे लिए प्रस्तुत. करो । 
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३०. सत्य, क्रास्तकर्मा मौर क्षरणश्ीर सोम हमारे स्तोत्र में शोभनं 
बौर देते हए दश्चापवित्र श्र बेव्तेह। 


६२ भक्त 
(देवता पवमान सेम । पि कश्यपगो्रीय निघुव । छन्द्‌ गायत्री }) 
१. सोम, तुम बहु-संहयक भौर गोभेन-वीयं धन क्षरित कसे भौर 
ह्मे अन्न दो) 
२. सोम, शुम अतीव मादक हो । षम इन्र के किए अन्न, घल भौर 
रमवेतेष्टो) तुभ मसो देवते हो) 
३. जो सोम इन्र, चिष्णु मौर वायू के लिए मभिषुत होकर द्रोण- 
फलस मे जति ह, षे मधुर रसवाले हं! 
४. पिङ्ख्लवणे मौर क्षिप्रकारी सोम जकर फी षारो से बनाये जाते 
है । सोम राक्षसो की मोर जाते हं। 
दृनप्र को बढ़ते हए, जल राते हुए सड प्रकार से अथवा सोमरतं 
क) हमारे किए भंगलजनक करते हुए भौर कृपणो का विनाश्च करते हए 
सोम जाते है) 
पिश्खल-वर्णं भौर सभिषुत सोम हृनद की भौर पहि अपने स्थान फो 
मातेदं) 
७, सोम, सनुरष्यो कै उपयोगी अकू को वरसाते हुए वुमने अपनी धारा 
(तेज) से भूर्य की प्रकाशित कियाय) उसी धारा से बहौ। 
८. क्षरणक्षीर सोम मनुष्य के क्लिए ओर अन्तरिक्ष में गति के लिपु 
रयं फे अद्व को जोतते हुं । 
९. सोम इन्द्र का नाम कटूते हुए कसो दिक्षां मं जाने के किए सूं 
के अदव को जोतते हे! 


१०, स्तोतामो, घुम लोग वायु जौर इ के लिए अभिषुत ओर मदकरं 
सोम फो मभिषच देच से सकर मेषलोम पर सिचित करो। 


११९६ हिम्बी-तऋरवेष 


१९. क्षस्णशौल सोभ, निस धन का विनाश हितफ शश्र मष्ट कर 
सकता, एसे शत्रु रे छिए दलम धन हमं दौ} 

१२. तुम हमे बहु-संख्यक मौर गौ तया अश्व से युक्त धन दो मौर 
बर तथा जघ्न हमं के) 

११. सूयव के समाम दीष्तिश्णारी सौर पर्य्य से अभिषुत सोम 
परोण-कलद्रा मे रस धारण करके करित होते हं । 

१४. अभिषुत भौर दीप्त सोभ धेष्ठ यजमानो के गृहो मे गोयुक्त 
घप्र, मल-धारा-ह्प से, धरसते ह। 

१५. व स्रधर इन्द्र कफे किए निष्पीडित सोम दधि-संच्त होकर गीर 
धत्ापविच्र मे भाकर क्षरित ्टोते ह । 

१६. सोम, तुम्हारा जो रस अतीव मधुर है, उस देव-फाम स्स कौ 
हमारे धत के किष वहापवित्र सं बहाभो। 

१७. हरित-वर्णं, बली, मदकर भौर क्षरणह्षीर सोम फो त्विक्‌ ोग 
दरख्र के लिए वसतीवरो-जल में पषोधित्त करते हं। 

१८. सोम, तुम सुवर्णे, अहव ओर पुत्रादि से युक्त धत फो हमे वितरिष 
करो! पुमो से युक्त अन्न ङे आभो) 

१९. युद-समय के समान दस तमय युद्-कामः, अतीव मधुर सोम कयै, 
हापवित्र म, मेषलोम फे ऊपर, ऋत्विको, पुम सीचो 

२०, रक्षाभिलाषी अर मेधावी ऋत्विक्‌ संगुलियी के दारा माजनीय 
मौर क्रात्त-कर्मा जिन सोम फो शोधित करते हं, वहु मेचक सोम शष 
करते हए गिरते हे 

२९१. सोमदेव, मेधावी श्तिविक्‌ काम-वषेक मौर प्रेरक भौम को 
बगल मौर बुद्धि से जल-धाराके द्वारा भेजते ह्‌ 
 , २२. दीप्तिमान्‌ सोप, क्षरित होधो ! वुर्हारा मदकर रस भासक्स 
इन्र के पास जाय । धारक रसके साय तुम वायु को प्राप्त क्ते, 

२१. करणक्ीक सोम, तुम शत्रुम फे धव को, सर्षाशरातः मष्ट एरसे 
हो । श्रिय होकर लुभ कलक मे प्रयेहा करो । 


हि्वी-ऋर्येद ११२७ 


९६. सोमः, प्रदर गौर शघ्रुमो को भमारनेकसि घुम मे बुद्धि देते 
हुए गिरते ह । तुम वेव-देषी साक्षस-वे को अपदस्य करो । 

२५. उण्क्वल, दीप्तं मौर क्षरणक्षीर सोम सारे स्सुति-दन्रनो को 
सुनते हुए ऋत्विक के हारा उत्पादित होते हं । 

२६. क्षिप्रगामी, पोभन, पवमान, दीप्त भौर सारे शत्रुओं को सारने- 
वादे सोम उत्पारिते होवे ह 

२७. क्ष्णक्नीर सोम दुषोक भौर पृथ्रिवौ के उन्नत देशम, यज्ञ-स्थान 
मे, उस्पष्न फिये जाते हे) 

२९. सुकर्मा सोन, षारा-स्य ते बहकर दुम सारे श्धुर्मो भौर राक्षसो 
को मारे 

२९. सोभ, राक्षसो को मारते हुए ओर शव्य करते हए हमं वीप्तिमान्‌ 
प्रौर भेष्ठ बल टे) 

३०. दीप्त सोम, भाकाश्च मौर पृथिवी में उल्पक्न सारे स्वीकरणीय 
धन हमे षो। | 


६४ क्त 
(दैवता पवमान साम । छषि मरीचिःपुत्र कश्यप । द्रम्‌ गायत्री ।) 

१. सोम, घुम वर्षक सौर दीप्तिमान्‌ हो । सोमदेव, वुम्हारा कापं 
धर्वण करना ह । सोम, तुम मनुष्यो प्रौर देवों के उपयोगी कमो को घारण 
कैरते हौ । 

२, काम-वषेक सोम, महारा वर ववणश्चील है, बुम्हारा विभाग भी 
बर्धगशौल ह मौर वुर्हारा रस भौ वषणशीरू हं । सचमुच लुम सव तरह 
ते वर्षा करनवारे हो। 

३. सौम, तुम अकव के समान शब्द करते ष्टो) घुम मे पशु भौर 
ष्व बो षम-प्राप्ति के छ्ए एरवाज्ञा खोलो । 

४. धली, उर्ज्वलं मौर वेगवान्‌ सोम की सुष्टि, गौरम, भष्वौ मौर 
परत्रोंकीप्राप्तिकी इच्छासे, की ग हु। 


११२८ हिन्दी-श्गयेड 


५. याल रोग सोम को सुशोभित भौर दौनी हयो ते परिमाजित 
करते हं! सोम मेषलोम पर बहते टं \ 

६. सौम हवि देनेवले के लिए दुत्लोक, पुथिवी भीर जम्तरिक्ष मे उत्पन्न 
सारे षन बरसे । 

७. बिरववर्छक मौर कारणत, घुम्हारी षारर्पे पुरपं कौ किरणो के 
समान प्रकाशमाना मौर इस समय निमित हौ रही है) 

८, सौम, रसशाी तुम संकेत धा ध्याम करके व्स्तरिक्ष से हरमे सरै 
खूप वितरित करो भौर नाना घन भी हमं शे। 

९. सोमं, जब तुम्हारा रस, सूर्यदेव के समान, दक्लापशिच्र पर घृता 
ह, तब तुम उसी मागं मे प्रेरित हटौकर शन्द करते ट । 

१०. प्रक्षापक भौर देवो के प्रिय सौम ऋम्सकर्मा स्तोता्मो शी स्तुति 
से क्षरित होते हं । सोम उसी प्रकार परदुः चलत हं, निस प्रकार रथी 
अह फो घलाता हे । 

११. सोम, पुम्हारी जो तरक देवाभ्निखाषी हं, षह दहापधित्र पर 
क्षरित हौतती हं । 

१२. सोम, तुसं अतीव देवाभिखाषी भौर सदकरहो) इन्र कफे पान 
के किए हमारे दशापधित्र पर क्षरित होमो, 

१३. सोम, ऋत्निकों के द्वारा संशोधित होकर धुम हमारे अन्न के 
किए क्षरित होमो) तुम रचिकर गष फ साथ गौर्न फी मोर जानो) 

१४. स्तुत्य जीर हरित-वणं सोम, तुम दूष के साय बनाये भाते हो) 
होधित होकर तुम यजमान शो धन ओर भन्न ये। 

९५. सोप, दीप्तिमान्‌, यजमानो कै हारः सायं पये भौर यज्ञ के किए 
संप्तौधित किये गये दुम इन्दर फे पास जाओ) 

१६. बेगकारी सोम जन्तरिक्ष के प्रति प्रेरित होकर मौर अंगुलि के 
रा तके जाकर उत्पारिस किय लासे हे \ 

१७. शोधित मौर गतिपरायण सोभ सरता से आकाल षी भोर 
लाते हं । ये क्रलपाप्र फी मोर जतेह। 


हिस्दी-कर्वेव ११२१९ 


१८. सौम, तुम हमारी अभिकाषा करनेवखे हौ । बल के हारा हमारे 
सारे धनो की रक्षा करो) हमारे पुत्र के समान गृही रक्षा करटी] 

१९. सोम, जब वहनज्ञील अश्व शाब्द फरता ह ओौर स्तौतार्मो के 
रा यज्ञ म स्यानं (स्तोत्र-धवण) के लिए आता हे, तव वहु भदवस्प 
सोम ज मे (वसतौवरी मँ) स्थित होता हे) 

२०. जब वेगलाली सोम थज्ञ फे हिरण्मय स्थाम पर वैत ह, तव 
स्तोत्र-शृन्यो के यक्ष मे नहीं जतै। 

९१. कमनीय स्तता सौम की स्तुति कस्ते ह गौर सुबुद्धि मनुष्य सौमं 
का यजन करते हुं दुर्बुद्धि मनुष्य नरक में तिमज्जितहोतेष्ठ। 

२२. सोमः, तुम बहुतही भधुरष्टौ) यज्न-स्यानमं देठमेकेकिए ष्क 
भौर स्तो फे किए क्षरित होमो 

२३. सोम॑, क्षरणज्ञीर वुम्हँ प्राज्ञ मौर कर्मकर्ता स्तोता ष्येग अर्खृतं 
करते ह ¦ घुम्हँ मनुष्य भरी भांति शोधित करते हं । 

२४. ान्तकर्मा सोम, क्षरणश्ील तुम्हारे रस॒ को भित्र, भर्य॑मा, धरुण 
भौर मित्र सभी पीतेह। 


२५. प्रदीप्त सोम, क्षरणह्लील तुम ज्ञान-पूत भौर बहतो क भरण 

करनेवारा वचनं प्रेरित करते हो, 
६. वीप्त सोम क्षरणक्लील तुम हचारो का भरण करनेवाला ओर 

यक्नाभिखाषी वचन, हमारे किए, से भामो । 
२७. कुतो के हारा बृ्ठाये गये सौम, क्षरणक्षील तुम इस यज्ञ में 
स्सौत्ार्मो कै प्रिय होकर प्रोण-कलक्ष में पैठो । 

२८. उश्ज्वख सौर प्रकाशमान दीप्ति तथा चारो भोर शम्ब फएरनेषाखी 
धारा से युक्त होकर सोम दुष में भिखये जाते हे } 

२९. जैसे सोद्धा लोग रण्र-भूभि तते पेरते ही आक्रमण करते, वैसे 
घश्टी, स्तोता फे हारा प्रेरित अर संपत सौम यज्ञरूप युद्ध मं आक्रमणं 
करते हं । 


१११० हिन्वीकऋवेवं 


३०. सोम, कान्त शीर सुन्दर वीर्यवासे तुम संगत होते हए दक्षन फे 
छप्‌ धुकोक से प्रब्ित होमो, 
प्रथय अध्याय समाप्त । 


६५ सूक्त 
(द्वितीयं च्ध्याय । देवता पवमान सोम । षि धरण-पु्र भरा 
प्मथवा भररु-पुत जमदम्नि। छन्द गायत्री ]) 

१. धग खि रूप, परस्पर बन्धु-मूत मौर कार्य-कुशषर स्त्रिय तुम्हारे 
अभिषव फी इच्छा करके सुन्दर वीर्यषले, सरे संसार के स्वामी, मषटान्‌ 
मौर जपने चति सोम के क्षरणक्ञील होमे फी दष्छा एरती हे । 

२. दक्ञापवित्र से शोधित, तेज के ह्वार दीप्त सोमः धैव के 
पास से निखिल धन दहमं रे! 

१. पवभान सोम, देवो की परिचर्या फे लिए शोभन स्तुत्तिवाखी वर्षा 
करो । हमारे अन्न के छिए वर्षा करी । 

४. सोम, तुम अभीष्ट-फल-वर्षक हो ? पवमान सौम, शोभन क्म 
भाले हुम किरणों के वारा तेजस्वी वुम्हं हुम यज्ञ मे बुखते ह । 

५. तुम्हारे धनुष आदि आयुध श्रोभन हुँ} देर्वो फो प्रमत्त करतै हए 
तुम हमे शोभन बौयंवाले पुत्र दो । चमर्सो मं बहनेवालते सोभ, हमारे यज्ञ 
मे आमो 

६. सोमः, तुम बाटो फे हारा संशोधित कियं शौर वसतीवरी-जर से 
सींचे जाते हो । उस समय तुम काष्ठ-पात्र मे निहित होकर अपने स्यान्‌ में 
गसन करते हो । 

७. स्सोतामो, ष्य््व ऋषि फे समान दकापवित्र में संस्कृत, महिमा- 
न्वित सौर मनेक स्तोत्रं से युक्त तोम के लिए गामो। 


हिन्-ऋपतेद ११३१ 


८. ध्व, शघ्रु-निवारण-समर्थं, भधुर रस दैनेब्राछे, हरित-वर्ण 
भौर दीप्तिमान्‌ सोम क्रो पत्थरों से, इद्र फे पान के किए, अभिषुत कथे! 

९. सौम, दल्शाखी, सारे शत्रु-षनों के नेता धुम्हूरे सषट्य का हम 
संभलम्‌ कर्ते हं) 

१०. अभोष्ट-फल-वर्यक सोभ, धारा-श्प से प्रोण-फल मे मामो! 
हातर इर शौर मर्तो के छिद मदकर होमो! सोम, तुम धात्स-बल से 
युक्त होकर स्तोता्ओं को धन देते हृए मादयितता होमो \ 

१९. पथमात सोमः द्यावापृथिवी कफे षारक, स्वप फे व्रष्टा, दैवी के 
धर्षनीय मौर रली तुम्हु मे पुद-भूनि र्मे भेजर्हादह। 

१२. सोम, तुम हमारी अंगुलियों कै ह्वार उल्पन्न (निर्गत), मभिषुत 
लर हरिष्ठ-वणं हो प्रोण-कलक्ष तें आभो \ जपने भित्र इत्र को संद्राम में 
भेजो । 

१३. सोम, दौपरील तुम धिदव-प्रकाश्यक हो । हमें प्रचुर अस्र दो। 
पदमाष्‌ सोम्‌ हमारे छिए स्वग-सा्य के सुचक होञो। 


१४. क्षरणद्मील सोम, मभिषव-का मे बल से युक्त तुम्हारी, 
धारार्मो-वाके त्रोण-कलता मं, स्तोतार्मो के द्वारा, स्तुति हती हे । मनन्तर 
तुम षर के पानं के किए मामो मौर चमसो मे पैलो) 

१५. सोम, बुमहारे मकर ओर क्षिप्र मद-दाता रस को परत्यरो से 
मध्वयुं आदि इहते ह ! पापिरयो के घातक होकर तुम क्षरित होमो । 

१६. मनुष्यो के यक्ष करने पर राजा सोम माफाष्ण-मामे से द्रोण- 
कलप के प्रधि जाने के लिपएुस्लुतहो रहैह) 

१७. क्षरणशीर सोम, हमारी रक्षा के किए हमे सफ भौर सहस्रो 
गौम त्रे युक्त, गौ भाविके लिपु पुष्टिकर प्रोभन्‌ भवो से सम्पस्न मीर 
ह्तुस्य भमव कसे! 

१८. सोम, शुम ४ैवों के पान के लिए अभिषुत हो । शनरु-हुनन-समथं 
गल शौर स्त्र प्रक्ाशके हिप स्पभी हमे रो) 


११६३९ हिम्वी-तप्वेव 


१९. सोम, जैसे शयेन पक्षौ शब्द करते हूए अपने घोसले मे माता हैः 
वैष हौ क्षरणक्षीर नौर वीप्तिमान्‌ सोम शब्द करते हए श्शापदित्र मे 
द्रोण-कलश भें जाते ह) 

५०. वसतीवरी नामक जल के संभष्ता सोम्‌ इच, वायु, वरफषिष्णु 
भौर अन्यान्य देवों के किष बहते हं \ 

२९१. सोमः तुत्त हमारे पुत्र को सन्न देते हुए सवत्र सहस-संष्यक धन 
हमे दो) 

२२. जो सोमे द्रुर अयथा समीपकेषेवामं इर के लिए अभिषुत 
हए हं ओरं जो कुरुक्षेत्र के निकट श्यणावत्‌ नामक सरोवर मे अभिषुत 
हए हेः वे हमे अभिमत फल दे । 

२३. जो सोम आर्जीक (देश वा व्यास नदी 7} मे मभिषुत दए ह्‌, 
जो कृत्व (कर्मनिष्ठ) देश, सरस्वती नदी के तट पर मौर पंजचन (पंजाब 
भ चारे वणे ओर निषाव) मे प्रस्तुत हृए हं, वे हमे सभीष्ट प्रदान करे । 

२४. वे सारे अभिषुत, दीप्त चभसों मे क्षरणक्षीरू सोम, आकाश से 
घृष्टि ओर शोभनवीयंवाले पुत्र तथा धन आदिं हमे दे) 

२५, देवाभिलाषी, हुरितवणे, गोचमे के ऊपर प्रेरित भौर जमदग्नि 
चषि के दारा स्तुत सोम पत्रमे अपिहं। 

२९. जैसे जल भे ले जाकर अवो फो मर्पजत पिया जाता है, वैसे 
ही दीप्त, अश्चप्रेरक मौर क्षीर आदि मे भिकलये जाकर सोम षसतीदस भें 
पुरोहितो के द्वारा मार्जित किये जाते ह 

२७. सोमाभिषव हौ नाने पर ऋत्विक्‌ लोग इ्दरादि दैवो के लिए 
तुमह पत्थरों से प्रेरित करते हँ । सुम मभिषुत होकर, प्रदीप्ठ धारा, 
प्रोण-ककलश्च में भामो । 

२८. सोम, तुम्हारे सुखकर, वनादि-प्रापफ, शत्रभों से रक्षक स्रौर 
बहुतीं के दवारा अभिकषणौय बल कौ हुम याज्ञिक, आज के यल मे, भजते हं । 

२९ सम, मदकर, स्वीकरणीय, मेधावी, बुद्धिक्षाली, स्तुति-युक्त 

सर्वरकक भौर अनेक के वारा स्पृहणीय तुम्हारा भजन हम क्षरते ष । 
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३०. श्ौभन-यक्न सोम, हम तुम्हारे घन का जधय करते हं । हमारे 
रो मं तुभ घन मौर सुन्दर ज्ञान दो) हुम सर्व-रश्चषफ ओर बहतो के 
वारा जभिलधितं तुम्हारा आश्रय करते हं) 


६६ शक्तं 
(देवता अग्नि च्रौर पवमान । मरि शत वैखानस | छन्द गायत्री 
छर अदुष्टुप्‌;।) 


१. सुक्ष्मदल्तंक सोम, तुम सखा मीर स्तोतव्य ह । हम तुम्हरे सखा 
ह । हमारे लिए सारे कर्मो मौर स्तोत्र को लक्ष्य फर क्षरित होमो \ 

२. पवमान सौम, वुम्हपरे जो दो रदृ पत्ते (द किरण जर सोमरस) 
है, उनसे बुम सारे संसार के स्वामी होतेह, 

३. श्लोधित मौर कन्तकर्मा सोम, चुस्हारः तेज (वा पत्र) चासो जोर 
है । उससे तुम वसन्त भवि ऋतुमों मे सवत्र सुक्लोभित होते हे । 

४. सोम, तुम हमारे सखा हो \ हमारे सरे स्तोत्रों कौ भोर ध्यान 
हकर, हम भिर के रक्षणके क्तिए, अच्च देने को जसो । 

५. तेजस्वी पुम्हारी सर्वत्र श्वसनरील ओर पूजनीय किरणं पुथिव्री 
पर जल कां विस्तार करती हं) 

६. पे गेगा मादि सात नदियां तुम्हारी अन्ता का अनुगमन करती 
हे । बुम्हारे लिए ही माये, दुर्य भादि देने को, दौड़ती ह । | 

७. सोम, तुम इन्द्र के क्लिएु मव्कर भौर हमारे द्वारा भभिषुत हौ । 
दद्चापित्र से निकलकर द्रोण-कलन्र मे जायो । हम प्रचुर धन दो! 

८. सोम, स्तुति करते हुए सात हौत्रक रोगों ने देवो के सेवक यजमान 
के यज्ञ मे मेधाषौ मौर क्षरणश्लील तुम्हारी स्तुति कर! 

९. सोम, अंगुलियं श्र बने, शग्दवाठे जीर मेषरोम से अनाम 
घशषापविन्र पर मुहे तम गारती (शोधित करती) हं, जब तुम शब्द करते 
हए चसतीषरौ भ्रामक जल से सिदित होते 
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१०. ऋन्तप्रजञ शौर अश्वान्‌ सोम, जसे, अहव अन्न छामे के लिप्‌ 
वौडते ह्‌, वैसे ही यजमानो फे धञ्च की कामना करनेवाली तुम्हारी षादाएे 
दौड़ती है) 

११. मधुर रसं वरसानेवाले प्रोण-कलदा को सक्षय करके मेपलोममय 
दशापवित्र पर पुरोहितौ के दारा सोम बसये जाते हं ! हमार भगुल्लियां 
सोमो के शोधन की च्छा करती ह। 

१२. जेसे दुग्ध देकर मनुष्यों को आनन्द देनेचारी पेनुषएं मौर नवः 
प्रसृता गाये अपने गोष्ठ को जाती ह्‌, केसे ही क्षरणक्षीर सोम अपने संगमन 
स्थान प्रोण-कलडा की मोर जाते हं । सोम यक्च-स्थान फी ओर लते है । 

१३, सोम, जब तुम दुग्ध आदि मे भिलाये जते हो, तब हमारे यज्ञ 
के किए क्षरणक्षील जठ (वंसतीवरी) जाता है। 

१४. पजाभिकाषी भौर तुम्हारे बन्धु-कमं मे स्थित हेम तुम्हारे रक्षण 
म हे गौर तुम्हारे बन्धुर्व फी कामना करते हे 

१५. सोम, अद्धा लोगो की गाये खोजनेवारे, मष्टान्‌ भौर मनुष्य- 
दवोक इन्द्र के किए बहो ततथा दन्धके उदरमें षले 

१६. सोम, तुम महान्‌ ह । वुम देवों फे आनन्वदाता मौर भरशंसनीय 
हौ) सोम, उग्र बलवालों में भी तेजस्वी हौ । शत्रुओं के साय युद्ध करते 
हुए उनके धन्‌ को ुमने जीता । 

१७. सोम बियो मे बली, दूर मे शूर ओर वाता मे महान्‌ दता ह । 

१८. सोम, तुम सुन्सर वीयंबाले हो ! घुम यर््ोके प्रेरको! हमे 
कप्त वो! पुर दो। तुम्हारी मैत्री के किए हम सुम्हारा भक्षय फरते है । 
हातरु-वाधा को परर फरमे के लिषु हेम हुम्हारा भाभय करते हं 

१९. पवमान सोम, तुम हमारे जीवन कौ रक्षा करते हो । हमे सप्त 
रस जौर अघर षो) राक्षसो फो हमसे षर ही नष्ट कये। 

२०. चारो व्णं घौर निषाद शे हितेषी, ऋषि, पयित, पुरोहित भौर 
मटायश्ञस्वी अन्ति से हम धनादि कौ याचना करते है । 
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२१. अग्नि, फोभनकर्भा तुस हमे सुन्दर बषठदाष्टः तैन रे) पुत्र ओर 
प्रौ आदि मी दवो) 


२२. प्रथमाम सोम दात्रुमों का अतिक्म फरते हं। वे स्तौतामो की 
कोभन स्युति कोप्रप्तकरते ह) वे पूयं फे समानं सवके वर्छनीथ 
भीहे। 

२३. भतुरष्यो के द्वारा बार-बार शोध्यमान सोम शनो फे पाच निरन्तर 
भ्राते हु! दे मानस्दप्रद अस्नवण्ठेहं\ षे हेविकेक्एु दहर्बषीदह\ ष 
स्के प्रष्टा ह) 

२४. क्षरणश्चील सोम ने कालि अन्यकार को नष्ट फरते दए, भरु 
सर्वत्र ष्यापकः दीप्तिमान्‌ मौर इवेतवणं तेज उत्पञ्च फिया। 

२५. बार-बार अन्धकार का विनाशन करनेवाले, हरित-वण, व्यापक 
प्रजवे भौर क्षरणीर सोम फी आनन्ददायिनी, क्ीध्रकारिणी भीर 
वष्टनक्षीर धारायं वश्नापविच्र से निकल रही हु । 


२६. पवमान सोभ, अतीव रथवाखे, निर्मलतम यक्षवाठे, हरितः 
धारावान्‌ भौर मर्तो की सहुातया से युक्त ह! अपनी किरणों से सारे 
विष्व को ष्याप्तं करते हं । 

२७, पवमान, भघ्नदाता मौर स्तोता को भुन्वर वीयं से युक्त पुत्र देवे 
हए सोभ सपनी किरो से सारे संस्रार को व्यप्त करते हूं । 

२८. क्षेरणक्षीर सौम मेषलोममय पचित्र को कापि कर क्षरित हए) 
प्रतित्र से श्रु होकर सोम इन्द के पेट मं पैठ। 

२९. किरण-रूप सोम गोचरं के ऊपर पत्थे फे माय क्रीड़ा करते ह । 
मव के किए समने द्न्र को बुराया। 

२३०. क्षरणदीख सोम्‌, द्युलोक से द्येन-रूपिणौ गायत्री से लाये गये 
भौर योयुक्त तोम, रस-रूप भक्ष तुम्हरे पास हं! उससे हमे, चिर 
जीवन फे किए, मानन्विति कसे। 


१११४ हिन्वी-रवेब 


६७ सूक्त 
(वता पवमान सेम । ऋषि वाहस्य भरद्वाज, सारीच कश्यप, 
श्टगण गेतम, मौम चतनि, गाधिन विश्वामित्र, भागव जमदरिनि, 
मं्रावश्यि वसिष्ठ, भाङ्गिरस पदिन छन्द गायत्री, पूर उष्णिक्‌ 
ौर श्तुषटुप्‌ ]) 


१. क्षरणश्नीर सोम, घुम धतौव मदकर, धत्यन्त सोजस्थी, हिसा- 
शून्य यज्ञ मे अभिषव-घारा की इच्छा कर्तेवाले सौर स्तोतामो को धन 
नेवाके हो) श्रोग-कलक्ष में घारा-खूप से शिरो) 

२. कमे-निष्ठ पु्हितों को तुम प्रमत्त करनेवाले हौ 1 उर धन देते 
हए यत्त के धारक, प्राज्ञ मौर सभिवृत्त तुम भन्न के पाय इएष्धके किप 
तीव प्रमत्तकर वनो, 

३. पवमान सोम, पत्थरों से कृटे जाकर तुमं शब्द करते हुए कलक्ष 
की ओर जाभो ओर दीप्तियुक्तं तथा शतरुशोषक बल भी प्राप्त कसे, 

४, पत्थरों से कूटे जाकर सोम मेषलोममय पवित्र से निकलेकर भाते 
वै ओर हरित-वणं, सोम अन्त से कते ह फि, "मं पुमहारे साय षद फो 
वुराता हं!" 

५. सौम, जब तुम मेष लोममय पवित्र (दश्षापवित्र) से निकरूपे हः, 
घब हषिरूप अन्न, सौभाग्य (धने) भौर गोयुक्त बल प्राप्त करते हो । 

६. पत्रों में गिरनेवाके सोम, हमारे लिए सौ माये, सहस्र सदन शौर 
धन्‌ दो! 

७, मेषलोमसय पविध्र से निकलकर कलश की मोर भेक धारा्भों 
क मिरते हरं ओर शीघ्र मदकारी प्ोम चमस लादि कौ व्याप्त करत हए 
क्षपनी रति से ङ को परिल्याप्त करप है, 

८. सोम सतते उत्त हं । वे पूर्वजो के हारा अकिषुत सोम सर्वग 
हद फ लिए कलक्ष भे जातें भौर इ फे क्तिए्‌ धरित होते हं) 
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९. कायं करने के लिए इधर-उधर जानेवारी केगुलियां मकर रस को 
गिरानेव, यागादि कर्मं के प्रेरफ घौर क्षरणश्ील सोम को प्रेरित करती 
हं। स्तोता सोम स्तोत्र के रा इनकी भरी भति स्तुति करते ह, 

१०. पषा देवता का वाहन अज {वकरा) भयव भरव है! पुषा 
दैवता हमारी सारी यत्रो मं रक्षकं रहँ षे ह्मे कमनीय स्वी 
(कन्या) इं 

११. कपर्वी (कल्याण मूक्ुटवलले) पूषा के किए हमारे सोम, मादक 
धुत के समान, क्षरित होतेह) वे हसं कमनीय स्त्री (कन्या) वं। 

१२. सव॑न दीप्तिमान्‌ पूषन्‌, तुम्हरे किए अभिषुत सोम, शुद्ध धुत के 
समान क्षरित होते ह । 

१३. सोम, पम स्तोता के स्तोत्र के जचकहो । पुम दोग-कलश को 
प्राप्त करो । बेर्वो फे छिद तुम रत्न आदि के दाता हो, 

१४. अभिपुत सोम उसी प्रकार शब्व करते हुए प्रोण-फलक् की ओर 
जाते हट, जसे ध्येन पक्षी (बाज ) अपने घोससे को जाता हं । 

१५. सीम तुम्हारा अभित रस, सर्वत्रगन्ता, रेत पक्षी के समान 
लमर्सो मे फंरुता ह । 

१६. सोम, तुम अतीव मधुर रसवले ओर सादक हो 1 इव को प्रसन्न 
फरमे फे किए भामो, | 

१७. अस्कान्‌ जौर अभिषुत सोम को ठेवो के क्िएु ऋत्विक्‌ लोग देते 
ह । मे सोम रथ के समान शत्रुम की सम्पत्ति का हुरण करनेवाले हुं । 

१८, अतीव सदक्रर, दीप्त ओौर अभिषुत सोम ने शोमरस के पानके 
किए वायुं को बनाया। 

१९. सोम, घुर पत्थे से अभिषुत होकर स्तोता को शोभन श्चक्तिवाले 
भन ब्रादि ते हुए वहापवित्र की भोर लाते हो । 

९०. पत्थरों से मभिषुत भौर सश्चके दारा स्तुत सोम राक्षसो के बधिकं 
हौ । बेषलोममय धशापवित्र को सघकर वै त्रौणत्लश में जाते हें। 

फ1९ ७२ 
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२१. क्षरणशीर सोम, जो भयष्ुरमे ह, जो पमेहं भौर जो यहां 
है, उसे भटी भति चिनष्ट करो । 

२२. सबके प्रष्टा, श्चरणक्ील सौर दक्षापधित्र कै षार शोधित सोमं 
हमे पित्र कर । 

९६. क्षरणक्षीर भन्ति, परम्हारी जो तेज के बीच भें दुद्धिकर सामर्घ्यं 
ह, उससे हमारे पत्रादि बद्धंक शरीर कोः पवित्र करो! 


२४. भमन, प्रा जो शोधकं सौर सूर्यं आदि के तेल से युक्त तेज हे, 
उक्षत हमे पथित्र करो । सोमाभिषव से हैमं पवित्र करो 


२५. सथके प्रेरक भौर श्रकाध्रामान सोम, दुम सपे पाप-शौधक तेज 
भोर अभिषवबसेचारोंभोरसे मुके पवित्र करो, 


२६. व, स्के प्रेरक आौर क्षरणश्नील मग्न, प्रम वृद्धतम सौर 
सामर््यषाले तीन (जगनि, वायु भौर पूयं फे) शरीये ते शुदे कयो, 

२७. इष््रादि वेव सुभे पवित्र करे! वसु देवता हमे मपने कर्मो से 
पथित्र करं । सब देवता मु पवित्र करे । जात-युद्धि अग्नि, मुं पित्र 
करो । 


१८. सोम हमे भली माति बद़ामो । अपनी सारी फिर्णो से र्वो को 
उत्तम विरूप सोमरस दो । 

२९. सोम, सबको प्रसन्न करनेवाले, श्ष्द करनेवाले, तदण, मष्टुति्ों 
हे हारा बदनीयं भौर क्षरणक्लील हँ । नमस्कार फरते हुए उनके पास 
हेम जाति हे । 

` ३०. सवके आ्मणकारी शत्रु कशा परशु मष्ट हो ! दीप्यमान सोर, 
हमारे रष क्षरित होमो । सबके ह॒न्ता उस शत्रु कौ मारो, 

६१. भो भनुष्य पवमान सोम देवता फे ऋषियों फे दवारा सम्पादित 
वैदरसरूप सार (सुक्त-समह) को पठता हे, वहं एषे पाप-शुन्य भन्न का 
भक्षण फरता हे, निसते घायुदेव पवित्र फर चुके हं । 

१२. जो प्राह्ण पवेमानं सोम देवता के ऋषियों के दरार सम्पादित 
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वेदरससू्प सार (सृक्त-समूह) को पढ़ता हे, उसके किए सरस्वती (बाय्‌- 
देवता) स्तयं क्षीर, घृत मौर मदकर सोम का दोहन करती हृ । 


६८ शक्त 

(४ च्यनुवःक ¦ देचत्ता पवमान साम । षि भलम्द्न-पुत्र वस्सप्नि | 
छन्द जगती श्रीर्‌ व्िष्टुप्‌ ।) | 

१. भानष्दरथिती गीभों के समान मादक सोम दशके किप क्षरिव 
ते हं ! “हुम्बा" शब्द करती हई भीर कशो पर बैटी हृष दृग्धदान्री पावें 
चारो मीर बहनेवाले भौर शुद्ध सोमरस के, इरफे किए, पारण करतौ हं । 

२. शब कर्ते मौर स्तोतागो की पुष्य स्तुतियो को सुनते हए हरित. 
षणं सोम ऊपर खचदृनेवारो मोवधियों (सतारो) को फलसंयुष्ता करके 
प्वादिष्ठे करते गौर मेषलोममय बशापवित्रसे होकर ष्डेमेगसे बहते । 
के राको को मारते ह! समनन्तर सोमदेव यलमार्नो को भेष्ठ धन देते हें । 

३. सोम ने साच रहनेवालो द्यावापृयिबी को बनाया । दषु बद्धंनशीष 
भौर सामथ्यवाकली फर्म के किए सोम मे अपे रसे सीच्ा। सहृक्षी ओर 
ससीम द्यावापृथिवी को जन्नत कराकर मौर चारों मोर जते हए सोम नै 
घविनाश्नी बल प्राप्त किया) 

४. प्राज्न सोम द्यावापृथिवी भं विचरण करते हृएं मौर अन्तरि के 
भक को मेजते हुए भश्च के साय, अपने स्यान्‌ (उत्तर बेदी) फो भाप्यापिष् 
करते हं । अनन्तर ऋत्विको के द्रारासोभ जौ में (जौ के सत्‌ मं) भिलाय 
लते हं । बे मगुलियों का समागम पाते मौर प्राणियों की रक्षा करते हं ! 

५. प्रवृद्ध मन से कार्यकर सोम पृथिवी पर जन्म प्रण करते ष । 
पम यश्च मे स्तुत्य) षे वेरो केद्रारा नियम से रक्वे गये है--धुयं-र्प 
षे भवस्थित हं । युवा सोम भौर सूयं उत्मसिकार में विक्षेष रूप से जम्भ 
प्रहण करते ह । छममे एक गृहा मे संस्थापित हे; दसरे प्रात होते हं 1 

६. धिद्वान्‌ सूलोग सवकर सोमरस का स्वरूप जानते हं ! सोमरूपं भल 
को (प्राभ-दामिनी शक्ति को) भायत्री-रूप पक्षो ्ुर---घुरोक से कापा 
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श्रा वैसे भली भाति वदमान, किरण, देवकाम, चसे भोर लनेषाक्े 
भौर स्तुत्यं सोम को ऋत्विक्‌ छोग वसतीवरी-जल मे परिमाजित करते टं । 

७. सोन, योन हथो से उस्पस्, श्षियो के टार पात्र भं निहित मीर 
` भभिषुत बुरह वस अंगुल्यां स्तुत्तियो भौर कर्मो के हारा मेषरोममय परत्र 
(चलनी) पर परिमाजित करती है। देवो को बुलानेवासे कर्म-निष्ठ 
्त्विकों के दारा गृहे मं संगृहीत वुम स्तोता कौ भन्न देते हो। 

८. पात्र से चारों भर जते हए, वे्वो के हारा अभिरूषित आर शोभन 
स्थानवाङे सोम कौ मनोगत स्तुतियां स्तोत्र करती हं । मदकर रसवाके 
सीम, बसतीवरी-नल के साय, आकश्च से प्रोण-कलक्ष मं गिरते ह वरु 
धन को जीतनेवछे ओर अभर सोम वचन को प्रेरित फरते हं । 

९. सोम शुरोक से समस्त जल दिकाते ह! फिर षे दश्षापवित्र में 
शोधित होकर कलश में जाते है । 8 पत्थरों, वसतीवरी भल ओर दुग्ध 

भादि पे भदत होते है । अनन्तर भभिषूृत्त भोर शोधित सोम प्रिय मौर 
-शेष्ठ भन स्तोता फो ३ते ह \ 

११. सोम, दाता पुन परिषिक्त होकर नानाविध अस्र हमे दो । देष 
शुन्य याबापृथिी को हुम पुकारते हे । देवो, हमं वीर पत्र से युक्त घनं दय । 


| ६९ शक्त 
देवता पवमान साम । ऋषि आंगिरस हिरण्यस्तूप । छन्द जगती 
भ्नोर ष्टुप्‌ |) 

१. ज्ञे धनुष पर वाण रक्खा जाता ह, वैसे ही हुम पवमान-श्प इर 
मँ मननीय स्तुति को रखते है । जसे वडा गोरूप माता के पथोधर 
स्तन कै साथ सृष्ट हुभाह, वैसेही इन्द्र के मदके किप हुम सोम को बनाते 
हू! जैसे दुरधदायिनी धेनू बड़ के भागे इष देने फो जातौ हु, वैसेष्ी 
स्तोताभों के भगे ह्र घाते) इन्द्रके कर्मो में सोम विया जाताहै। 

२. इन्र फे लिए स्तोता लोग स्तुति करतें! शद केलिए मदक 
सौम का पचने किया जात्ता हं (सोम मे जौ का सत्तु शिलाया जताह) । 
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मदकर रसवाछी सौम धारा दृष कै मख भे शी नाती हं \ गृहादि में 
भली भाति धिस्तृत, सदकर रक्षवाष्े, क्षरणद्ीर बौर गति-परायण सोम 
वैसे टौ मेषस्तेममय पवित्रं म जाते ह्‌, जसे सुचघुर योद्ाओं शा षाण फेंका 
भाकर शीघ्र ही नियत्त स्यान कौ पहुंच जाता ह । 


१. भिस वसतीवरी-लरू मे सोम शोधित व॒ मिधित छिव जातेहै, 
वष्टु उनकी स्त्री के दुष्य हं ! उसी वध से सिलने के लिए सोख्‌ भषण्बर्ं षर 
क्षरित होति ह ¦ सत्यशूप यज्ञ मे लाकर सोम अदीन पुथिदी पर उत्पश्च 
(अपत्य-कूप) मोषधियो को अग्रभाग मं जमन के लिए फलयुक्त करते 
ह १ हरित-वर्ण, सयके पजनीय ओर गृहो म संगुहीत सोम शत्रुम को रूष 
भाते हं ! सर्वत्र व्यापक के समानं सोम शत्रु-क्छ को न्यून करके जपने ते 
क्षे पोभित हति ष्टुं। 

४. व्क सोम शब्द करते हु ! जैसे देवता ® संस्छत स्थास्‌ पर देवी 
भाती ह, वेसे ष्टी सौम के पीछे गार्य नाती हं । सोम एवेतवर्णं ओौर मेषलोम- 
प्रय पधित्र शो साँघते ह ! सोम उञ्ञ्वर कव कै समाव पग्ध आदि के 
हारा भपने शरीर को इक्तेहे। 


६, मर ओर हरित-वणं सौम जू से ्ोधित षौते समय स्वयं शुन 
पयो-वश्त्र ते चारो गोर भाच्छादित हते सोम मे द्युलोक की पीठपर 
शहुनेवालि पूयं को, पाप-ताक्षक सोधन कै किए, शुखोक मे स्यापि किया । 
प्वके दोषन के लिए द्यावापृथिकी के ऊपर रित्य तेज कौ स्यापितं किया । 


६. सुबीयं आदित्य कौ सर्व-स्यापक किरणो के समान सर्वत्र बहनेबषि, 
भदकर, शत्रु-घातक चमसौ में व्याप्त भौर नाये जनेवाठे सोम सूतो पष 
बने विस्तुत वस्त्रो फे साथचारोंभोरजतिह। वेहन्द्रको छोडकर अन्य 
्ैव कै क्लिए नहीं क्षरित होसे, 

४. क्त्वि के दरार अभिषु जौर मकर सीम स्तुत्य इन्र को उसी 
तरह प्राप्त करते हं, जिस तरह नदियां समुद्र को णाती ह । सीस हमारे 
गृ मे पुत्रादि आर गवा कौ सुख दो। सोम, हमे चश्च मौर पूत्राषि दो, 
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८, सोम्‌, हमें षु, हिरण्य, मद्व, गौ, जौ आौर स्ौभन बीरयं पे प्स 
प्रन दो। सोम, तुम मेरे पितरे के भौ पिताहो; हसि कुम मेरे धुलोक 
कै घ्नत प्रदेश (स्वर्गापि) पर स्थित कर्म-निष्ठ भौर हेविरूप सप्तके 
कर्ता वितर ही, 

९, जैते एखके च्य संप्राप में जाति ह, वेते ही हमारे श्रोधित्त सोम 
भाधय-ल्ल इर शी ओर जाते हे! पत्म से अभिषुत सोभ मेषलोमभप 
पवित्र को लधते ह भोर हरितवर्णं सोमर धुढापे को मारकर (त्र्चण होकर) 
बरहि को भेजने को (षरे को) जाति हं । 

१०. सोम, तुम महान्‌ द्र के पिर क्षरित होभो । तुम शय को धु 
हेषत, अनित्य ओर प्राभुभों को हरानेषारे हो । मुभ स्तोता को माह्ाएप 
धत दो} दावापथिव्री, उत्तम धनो से हमारी रक्षा करो) 

७० समक्त 
(देवता प्रवरमान साम। ऋषि विश्ामित्रगोात्रन रेणा छन्द 
जगती श्रौर त्रिष्टुप्‌ |) 

१, प्रच्रीन गर्म स्मिति पोमके किए इक्कीस गाये क्षीर एहतीहै 
(अत्पन्न करती हु) । जब्र प्रजो के द्वारा सोप वद्धित किमे गमे, तब्र पपि 
ब्रु शुन्दर लको (व्रसत्रीवरी भादि) फो परिक्नोधन के छि बरनापा। 

१, यज्ञकर्ता प्रजमतों के द्राद्रा सत्वर जल मांगने पर सोम ने द्रष्रा- 
पुथिवी को श्न से पूणं किया! सोम अपनी महिमा से अत्तीव बीप्त जू 
र दरकतै हु । हवित होकर ऋत्विक्‌ लोग्‌ प्रकाशमान सोम के स्थान को 
जरान है । 

६. सोम की प्रलाप, अभर जीर अहिसनीयं किरणें स्यावर-जद्ुम 
करी रका करे उन्हीं किरणो के द्वारा सोम घल मौर अव-यौग्य अश्न वेतै 
। अभिषव के अनन्तर हौ रजा सोम को भमतीय स्तुत्या प्राप्त करती ह । 

४. होन कभधाखी वस भेगुलियो से शोधित होकर सोम लोकों के 
निरीक्षण करे लिए अन्तरिक्षश्य मध्यमा वाग्‌ मे रहते हं । मनुष्यदर्षकं भौर 
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करणकी सोम धुन्धर लक के बरसे के किए, यत्ता कौ रक्षा करते हए, 
छम्तरिष्ष से मनुष्यों भ्रौर शेवो को देखते ह । 

५. इन्द्र के दर के किए पथित्र.हरा शोधित मौर द्यादापुथिदी के बीन 
मे वर्तमान सोम चारो मोर जते हं) जैसे षीरश्त्रुमों को बामो से मारता 
हः यसे ही सोम दुःखदे अपुरो को बार-बार कलकारते हए श्रोषक बल से 
र्बु अपुरो शो मारते ह) 

६. मातु-मूत दछावापुधिदी को ब्नार-बार देखते हुए जीर श्षब्द कर्ते 
हए सोभ उसी प्रकार सर्वत्र जाते हूं, जिस प्रकार बद्ङा गाय कौ उेखकर 
क्ष करते हुए जाता हं मौर मरुद्गण शच्च करते हए जते हं! जो जल 
अ्नुरण्यो का क्रल्याणकारक है, उप्त मुख्य जर को जानते हुए शोभेनकर्मा 
रौर क्षरणशीङ सोम, मपने स्तोत्र के क्ति, भूरे छोडकर किस्न सनुष्य 
छा बररण करम ? 

७, श्त्रर्ओ के किए भयंकर, जल-वर्षक, सबके यज्लक मौर क्षरणक्षीख, 
मनोम सपने यछकी दच्छाते दो हूरित्रवणं की सगो (पासो) कौ तैकं 
करते हए म्द करते ह्रुं ! मनन्तर सौम अपने स्थान द्रौण-कखश मे बेदरते 
हं । सोम के शोधक्र मैषचमं सौर गोच्म हूं । 

८, पात्र म स्थित, सपने शरीर का शीधम्‌ करते हए, पित्र भीरं 
हूरितवणं सोम उक्त हौकर मेषलोभमय ददापवित्र मे शकले जाते हु । सनतत 
भित्र वरण मौर वायु कै किए पयप्ति जल, दधि तथा पुर्व पे निभित शरीर 
सदकर सोम शौोभनक्र्मा ऋत्विकों के दण्ट प्रवत होते हं ! 

९. सोम, तुम जल-वदकं हो) देषो के पान्‌ के छ क्षरित होभौ। 
पौम, घुम द्र के प्रियकर पात्र भ चैठो। हमें पीठा रेमे करे पहरि छौ वगम 
हासो के हाथो ते हरमे शानो । मारंत्ताता पुरष मर्ग-निन्नातु को जैसे 
माणं अता वैता, वैशे हौ यक्षभार्गज्ञाता पुम हमे यश-पथ बताकर रका 
करे । | 

१५. जसे भेला ग्या चोडा पुड-भृनि शो जाता है, बे षी ऋतव 
के द्वार प्रेरित होकर शुम हिणन्कहपा भे नान्नो । भसत, है से, इना 
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के मठर को सौचो। जैसे नाविक नौकामो से मनुष्यो कौ नदौ पार कराति 
ह, बसे ही सब जाननेवले तुम हमे पापों के धार कले जामो। शुर के समान 
हत्रुमों को मारते हृषु निन्दक शत्रु से हमे बचा । 


७१ प्रुक्त 


(दैवता पमान सेम । छषि विश्वामित्रगोत्रीय ऋषभ । छम्द सगती 
शीर भिष्टुप्‌ |) 

१. यन्त रमे ऋत्विकों को दक्षिणा दी जाती ह! वलवान्‌ सोम प्रोष 
कलश में पेठ रेह! जागरणक्नील सोम द्रोही राक्नसो से स्तोत्ताभो कौ 
बचाते हे । सोम आकाश को जल-धारक बनाते षै । धादापुधिवी के 
अन्धकारः-व्रिनाह्य $ किए सोम सूयं फो धुलोक मे घुष्‌ कियिहृए ह 

२. शसरृहन्ता योद्धा फे समान षल्वान्‌ सोम श्यं करतै हुए भि है । 
सौम अवने अयुर-बाधक वल कौ प्रकट करते हं । सोम वुदापा छोड़ रहै है} 
पीने का द्रष्य होकर सोम संसृत प्रोण-कल्श मे जा रहै हँ 1 पैषलोममय 
पवित्र में अपने गतिपरायण स्प को स्थापित कर रहै है, 

` ३. पत्थरों भौर बरष्टभों से मभिषुत सोम पातरौ मे जाते हं । सोम वृष 
के समाम. मारण करते हँ । स्तोत्र से स्तुत होकर अन्तरिक्ष में सर्वत्र जाते 
हए सोम प्रसन्न होतेह \ वे पाप्रों मे जतिहं। स्तुत होकर वे प्तोतताओं 
को धन देते है! . जल से शोधितहोतेहं। देवौ कफो जिस यज्ञ मेहि विया 
लाता हं, उसमें पूजित होते हं। 

४, मदकर सोम बीप्त युलोक में रहनेवले, मेषो के बद्धक भौर शश्ु- 
धुर के ताहाक इ को सींचते हं । हवि को भक्षण करनेवाली माये मपने 
उन्नत स्तम्‌ में स्थित दुग को, भपनी महिमा के द्रारा, इर कोदेती ह । 

५. बाहुजो की दस अंगुल्यां यक्ष-देदा मं सोम को वसे ही भेज रीष 
नेसे रथ को भेजा जाता ह । गायका दूष भी उसी समय नाता ह, जिस समय 
मननीय स्तोत्रवारे एत सोम फे स्थान फो बनते ह, 
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६, जसे इयेन पक्षी अपने घसत कौ जाता ह, वैसे ही प्रकाशमान मौर 


पवमान सोम अपने कम-दारा निमित गौर सुवर्णमय गृह को बति हं । 
स्तोता लोग यक्न मे प्रिय सोमी स्तुति फरवे हं । यजनीय सोम, अश्व के 
समान, देवो के पास भति हे) 

७. वोभनः ऋन्तग्रक्न ओर जल से धिष्रोष रूप से सिक्त सोम पित्ता 
से कलश मे जते हु । सोम बषभे (मनोरथयुरक) ह । वे तीनों पवनो भं 
शहनेवाङे (त्रिपृष्ठ) हं ¦ वे स्तुति को सक्षय करके शान्व फरतेह। षे 
ताना पात्रों में मते-जाते हं वे अनेक उषाओों में शब्द करते हुए युश 
भित होते हं) 

८. शत्रु-निवारक सोम-किरण अपने रूप फो प्रदीप्त करती हं ! यह 
युठ-भूमिमे रहती हं । वष्ट युद्ध में शत्रुं को मारती ह । वहू जरदाता ह । 
वहु हुषीरूप अघन फे साय देवभक्त के पास जातौ हं । षह स्तुति ते भिल्ती 
है । जिन बाक्यो से स्तोता पञ्लु्जों से प्रार्थना करते हं, उनसे सौम भिति 
होता हे ¦ 

९. जैसे साँड़ मारयो को देखकर बोखुता ह, वैसे ही स्तुति युनकर्‌ 
सोम शब्द करते ष वे सूर्थ-रूपसे द्युलोक में रहते है सोम शुखेकोत्पन्च 
रौर ्ोमनगमन हं । दे पृथिवी को देखते हं । सोम परिन्तान से प्रजा- 
गणको देखते हँ | 


७२ सूक्त 

(दैवता पवमान सोम ऋषि श्ाङ्गिरस हरिमन्त । छन्द जगती \) 

१. ऋस्विक्‌ रोग हरितवर्णं सोम का शोधन करते हू ! धो के समानं 
सोम की योजना फी जाती है} कलश मे अवस्थिति सोम दरूष में भिलये 
छते \ जब सोम शब्द करते हँ, तब स्तोता रोग स्तुति कस्ते हुं । अनन्तर 
वटहूु-स्तोत्रयुक्त स्तौता के प्रिय सोम घनदेतेहु। 

२. धिष्टात्‌ स्तीतता लोग उस समय एक साय ही संच पृते हे, लि 
समय इर के जठर म क्रत्यिक्‌ छोर सोमका दोह्य करतें मौर जिस 
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समय शोभन बाहर्मोवारै कमनेता सभिलषणौय भौर मकर सोम काः 
रस अंगुलियों से, मभिषब करते ह 

ह. देवौ फो प्रसन्न करने के लिए कलश भादि मे लानेवाकते सोमं 
हुष भादि को रक्षय कर जाते हु । उस समय सोम सु्ेतुत्री उषाके 
धेष्ठ हाष्द का तिरस्कार करते हे । स्सोषा सोम के किए पर्याप्त स्तोत्र 
छरता है! सोम दोनो ब्रम से रत्पष्च, परस्पर भिकतिति भीर इव. 
एर ल्ानेवाली अगुरौ से भिलवे ह । 

४. पमान गुणवते इध, कर्मनेता्भों के द्वारा शोधित, पल्वरौं 
भै अभिषुत्‌, देवों के प्रसघ्नकर्ता, गोपति, प्राचीन, पाचों भे बष्मेवालि, 
अहुकर्मवान्‌, मनुष्यों के यज्ञ-साधक गौर वश्चापवित्र पै बुद्ध प्रोम पनी 
घारा से, यत्त मे, पात्री मं, तुम्हारे किए गिरत हं \ 

५. इन्र, कर्मकत्तमिं की भुजाओं से प्रेरित गौर सभिषुत सोम 
धुम्हारे बल के लिए आते हं । अनन्तर, तुम सौमपान करके, कमो कौ 
पणं करते हो । तुम यज्ञ में शत्रुओं फो भली भांति विजित करत हौ! 
जैसे पक्षौ वुक्ष पर बैष्ता हं, वैसे ही हस्तिवणं सोम अभिषवण-फलकृ 
धर बैठते हे। 

६. करन्तकर्मा गौर मनीषी ऋत्विक्‌ शब्द करनेवके ओर कान्तय्षी 
सोम फा अभिषव करते हु । अनन्तर पुनः उत्पत्तिह्णील सार्ये मौर मननीय 
स्तुतियां, एक साथ होकर, सव्थकूप यज्ञ फे सदन उत्तर येदी एर एत 
प्रो ते. भिखती हं 

9, महान्‌ दुरो के घारकः पृथिवी की नाभि. "-प्भरत स्थान--=उसरं 
वेदीं परत्व के हारा निहितः महुनेवासे जलत फे बौ सिक्स, 
प्न फे व स्वरूप, फामवषेक भौर व्यापक धनादे सोम्‌, सक्तं के 
साय, इद्र के मादयिता होकर मन्‌ से, मुख के किष, क्रित होते ह) 

८, सुन्दर क्मवि सोम, पार्थिव शरीरष्टारी मनूर्यो फे छिप्‌, सीध 
भिरो। दुह्रे तीन स्थने कश्मेब्रले स्तोता को धन मारि दौ! हारे 
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गृह के पुत्रो ओर धर्मो को हमसे अलग मही करो । हम सानाधिधं पुव 
काधि सम्पदा को प्राप्त करे। 


९. करणशील सोम, मे अनेकानेक, अदव-सहित, हकार श्न ठै 
युक्त, पष आदि से समन्वित आर सुवर्णं से संवक्तिति धनय! सोम हमं 


बटुत इष देनेवाली गायो पे युक्त धत दो) क्षरणील सोभ, हमरे 
त्तो को सुतने फे किए, मानो । 


७२ सूक्त 
देवता पमान सोम । ऋषि श्चाङ्गिरस्र पवित्र! छन्द जगती 

१, यन्न के मोष्ठप्रान्त मभिष्रवबासे सोर कौ किरणं ज्रपर उत्तीह्ठं। 
प्रत्न के उल्पत्ति-स्थान सं सोमरस इपर दषते हे । अवान्‌ सोम ततो 
खोक को मनुष्य सारि के संचरण के योग्य बनाले हे । क््यभूत सोम शी, 
नौका के स्मान, चार स्थाल्यां (आदित्य; आग्रयण, कष्य गौर प्युव 
कादि बरार पाक्षिक हाषश्यां वा चालियां) सुकृती यजमान कौ, सभिमस्‌* 
फलदानाय, पूजा करती द । 

२, प्रभास ऋष्विक्‌ म्नाप्रत मे भिकः, सोम को भक्ती भांति मनिः 
षुत कहते ह । स्वर्गादि फल कौ कामना करनेवाले ऋत्वि छोगा ब्रहेति 
सल में सोम कफो भेजते हं । एजनीय स्तोत्र करये हए स्तोतामो ने इ 
के प्रिय धाभ को, मवकर सोम की वारौ के, वट्ित किया। 

३, श्लोक श्ष्ति से युक्त सोम की किरणे माध्यभिकौ बष्ु के 
पात बैती है अर्थात्‌ मन्तरिक्ष मे रती ह उनके पिता सोम प्रकाषदानै- 
कर्म फी रका करते हू । अपने तेज तै आच्छादक सौभर जपनी रिमयीं 
तै भान्‌ भम्तरिक्ष कौ व्याप्त करते ह \ त्छत्विक्र्‌ सौग सके धारकं 
नरकन भे सोम का प्रारत्म कर सकते है । 

४. सहल घारार्लौवासे जस्तरिक्ष मे वर्तमान सौम किरणे नीक 
स्थित पथिवी फो बृष्टि से युक्त करसी है। द्युरोक वै उद्षत देश मे 





वर्तमान, मघु सीभवाली, परस्पर सदङ्करहित फल्याणकरं किरणे क्नीध्ररामी 
दहुतौ ह--फभी पलक मी नहीं गिरती (इष्ट-बाह्च कै लिप पदा खागी 
रहती है) ) इस प्रकार स्वान-स्यदि प्र दहटुकर किरणे पापियो को बाधा 


ीदे' 


५. सोम कौ जो किरणे द्यावापृथिवी से भधिक प्राभृत है, चै 
पऋवर्फो के हारा की जाती स्तुक्ति से प्रदीप्त होकर भौर क्मनूरम्योको 
भली भांति नष्ट फर इ के लिए काके चमङ्ेवासे राक्षस फो, श्वान 
हारा, धिस्तृत भूलोक भौर दरौ पते एर हटाती ई । 


९. स्तुति-लियत ओर क्षिप्रकारी सौमरकमियां प्राने अन्तरिक्ष प 
धुक साय प्रादुभूत हृदं । मेषशुम्य, भसाषुषर्शी, शवस्तुति-विवकषित आर 
पापी भर उन रहिमयो (किरणो) फा त्याग फर हैते हं । पापी मनुष्य 
परत्य मागं पै पष्ठी तरसे। 


४. काम्तकर्मा भीर ममौषी ऋत्विक्‌ रोग अनेक धारार्मौवाषि तथा 
धिस्तूत धित्र मे वर्तमान सोम कौ माष्यभिकी घाक्‌ की स्तुति करतैदै, 
जो मरतो की माता (चाङ्गं) की स्पुति करते ह, उनके वयतत का साभ्रयण 
श्रपत्र सरत्‌ करते ह । धै सागमनश्ीख, प्रोह-शूम्य एसे शि पारा 
भहिसनीय, शोमन-गति सुदन आर कर्मनेता हं । 


८. सस्यरूप यज्ञ कै रक्षक मौर शोभनकर्मा सोम मे कोई देम्म महीं 
छर सकता} सोम अनि, वायु मौर सूयं भाविके रूप तीन पधित्रों को 
अपने मे धारण करते हं । िद्रान्‌ सौम सारे भुवनो को देखते हए कफम. 
शष्ट को नीचे मुंह रके मारते हुं । 


९, सल्यभूत यज्ञ फ विस्तारक भर मेवसोममय परदित्र मे विस्मृत 
सोम व्ण कौ जीभ के आगे (वसतीवरी मे) रहषे है । क्म-निष्ट छोय 
ह्वी उन सोमको प्रष्छ करते हु क्मशुन्य फे दिए पहु बातत अरास्थवे 
ह! क्मगून्य नरकं मरं जता परै 
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७४ शुक्त 
(दैवता पवमान साम ! ऋषि दीघेतमा के पुत्र कर्तीवान्‌ । छष्व्‌ 
जगती श्चौर वरिष्टद्‌ |} 

१. बसतीवरी-नल मे उत्पन्न हकर सोम, श्चिु के समान, नीचे 
मुहु करके रोते हं! बली अश्व के समान गमनञ्षीर सोम स्वगमलोकं कां 
भाष्य लेना चाहते हं \ गौमं घौर ओषधयो के रस के साथ सोमं 
शुलोक से पथिवीलोक पर आना चाहूते हैं । वेमे सोम से हम षनाबि- 
युक्त गृह" ज्ोभेन स्तुति फे सथ; मागत हुं) 

२. द्युलोक के स्तम्भ, धारक, सर्वत्र विस्तृत ओर पात्रों में पुणं सोम 
फी किरणें चारों ओर जती ह।\ सोम महती धावापुथिवी फो अपनी 
क्षमता के द्वारा योजित करं ¦ सोम ने परस्पर सिक्ितं छवापृथिवी कफो 
धारण क्षिया । ऋान्तदर्शी सोम स्तोतामो को अन्न दे। 


१. यज्ञ मे आनेवाछे इन्र के क्तिए संस्कृत सोमरस यथेष्ट मधुर रसः 
वाका खाद्य होता हं) इद्रादि का पुथिदी-मागं भी विस्तीणं हे) दष 
हस पृथिवी पर यरसनेवाखी वर्षा के ईदवर हं । गौजओं के हितंषी जल. 
दषेक मौर यज्ञ-नेता इष इस यन्न में जते टृए स्पुस्य होते हे 1 

४. सोम भाकाश्चरूप आदित्य से घव ओर दुग कफो इहते हं । सीम 
यक्ञक्री नाभि हँ) उनसे ही अमृत ओर जस उत्पन्न हुते टं । सुन्दर दाता 
यजमान सोम परस्पर मिलकर इन सोम को प्रसन्न करते हू! सवे-रक्षक 
सोम-फिरणं पुयिवी पर उपयोगौ व्ष॑ण करती हे । 

५ .जल में ऋत्विको फे हास मिकाये जाने पर सोम श्रब्दं करते हं । 
सोम अपने देव-पालक शरोर को पाचों मं प्रवाहित करते ष पृथिवीकी 
ओषधिं मे सोभ, अपनी किरणो प, गर्भ धारण करते हं उस यभस 
हुम दुःख-विदारक पुत्र ओौर पौत्र का धारण करते हू । 

६. अनेक धार्मोबले, स्वम में वर्तमान, परस्पर सिलित्तं र 
प्रजाबारी सोमकिरणं पुलिपी पर गिस्तीहं। वे चार सोम-किरणें धुलोक 
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के तीचे सोमक ष्ठारा स्थापित) बे जख-वर्षक होकर रेर्वोकोष्ट्वि 
हती ह जौर शोषधियों मे असूत दैती' हं । 


७. सोम पातरौ फा ख्य शुभं कर देत ह) फाम-तेचक मौर चली 
(असुर) सोम स्तोताभों कौ धषटुत धन देते हं । सौम अपनी भर्गा द्रारा 
्रष्ृष्ट कर्म को प्राप्तं करते हु । भरन्तरि्ी के जखवान्‌ मेध की वे जल- 
वपेण कै लिए फाडते है। 

८, सोम इवेत गौर गरस से युक्त प्रोणकरक् को, भ्व के समान, 
घते ह 1 देवाभिलाषी ऋत्विक्‌ लोग सीम के लिए स्तुति प्रेरित करते 
ह । सोम बहुत चलनेवाले कक्षीवान्‌ षि फे किए पु केते ह) 


९. क्षोधित सोम, जल में भिधित होकर वुम्हारा रस मेषरोममय 
दापवित्र की ओर जाता हं । मादक-भेष्ठ सोम, ऋन्तकर्मा शुत्विकों 
हे ए्वारा शोधित होकर इन्र के पानकेकिषएु प्रिय रसवले दनो। 


७५ घुक्त 
(देवता पवमान सेम । ऋषि भागव कवि । दन्द जगती |) 
१. अन्न के लिपु सोम उपयोगी ह। संसार फे परिम भौर गमनशील 
नरके चायो ओर सोम क्षरित होते हं। जरू मं महान्‌ सोम बकृतेहं। 
महन्‌ सोम भहान्‌ सयं के रथ के ऊपर चढ़ गये! सोम सबके द्रष्टा हृं । 


ए. सत्यरूपं यज्ञ कै प्रक्षान सोम प्रियकर मौर सदकर रस गिराते 
है । सोम शब्द करनेवाले, कर्मपालक भौर वध्य हुँ! ध्युखोक के दीपक 
सोम का अभिषव होने पर पुत्र (यजमान) एक एसा नाम धारण करता 
र जिते उप्नके माता-पिता नहीं जानते । 


३, दीप्तिमान्‌ भौर ऋत्विकों के हारा पुषणंसय अभिषवण-छमे पर 
रखे गये सोम का, यज्ञ का दोहन करनेवाले ऋत्विक्‌ रोग, भभिषवे करते 
हट । सोम कलश मं शब्द करते ह । तीन सवतोवाे सोम यज्ञ-दिन मे 
प्रातःकाल शोभा पाते हु । 
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४. पत्थरों से भभिषुत, भन्न के हितंपी ओर श्रुदध सोम द्यावा 
दृ थिवी को प्रकाशित करके मेषलोममय पवित्र की मोर जाते हुं! जलः 
भिधित भौर मदकर सोम की धारा मनुदिन पवित्र पर प्रवाहित होती हे । 

५. सोम, कल्याण कै किए तुम चारों ओर जाम कम-निष्ठा के 
हारा शोधित होकर व्ुम करीर आदि मे भिले। वचनवाले, श्त्रु-हन्ता, 
भभिषुत मौर महन्‌ सेम प्रशस्य धन्‌ देनेवाले नर को हुमष्टे पाद भेजें \ 


द्वितीय अध्याय भ्र । 


| ७६ सक्त 
(दृतीय ध्रध्याय } देव्ता पवमान साम ! ऋषि भरुगोत्रीयं 
कचि} छन्द जगती ।) 


१. सोम सबके धारक ह । वे अन्तरिक्ष (अन्तरिक्षस्य दशापयिनत्र) 
ते क्षसितिष्टोते हं! सोम श्रोधनीय, रस-शय ठेवो फे वल, वदं कत्व 
पि एर स्तुत्य, हरितवर्णं भौर आणियों के दारा अनाये भानेवि ह 
वसतीवरी मे घोडे फे सामवे मधनेषेयको करतेहं) 

२. वीर पुरुष फे समाम्‌ सोम दोनों हषो मे भस्य धारण करते) 
गर्यो के सोजमे के समय स्वगं कौ ईच्छा कश्नेवासति सोम, यजमा्तो के 
लिए, रथव हए थे! इन्र के बर का प्रेरण करपेषाले सोम कर्मेश्छु 
मेधाधियो के हार मेज जाकर दूष मवि में भिक्लायें जाते हे। 

१. क्षरणशीकत सोम, बद्धष्णु होकर दख के पेटमं प्रचुर धारा 
पैठो) जे रिज मेध का दोहन करती ह, वैते हौ तुम भपने फर्मो ढे 
यय द्यावापृथिवी का वोहुन करके हमे बहुत अघ वेते हो । 

ई, विष्व के राजा सोम क्षरित होते हं । सर्वव्ैक ओौर सत्यभूत सोम 
धाष्द्रकफाफमं ऋषियोंतेभीक्रेष्ठ ह। सोमे इद्रके कर्म फी इच्छा 
छी । सोम सूयं की क्षेपक फिरणों से श्नोधित होतेह! सोमे फर्म को 
कथि रोग नहीं भ्याप्त कर सकते! सोम हमारी स्तुतियों फे पारक हं ! 
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५. सोम, जैसे गोसमूहे म साड लाता ह, वैसे ही पुम वर्षक शाब्दकर्ता 
ओर अन्तरिक्ष मे अवस्थित रहुकर द्रोण-कलङ्ष मं जाते हौ । मादकतमः 
तुम ए ॐ लिपु क्षरित होते हो । पुमसे रक्षित होकर हुम युद्ध मे 

मिजयी होगि । 


७४७ सूक्तं 
(दैवता प्रवमान सोम । छषि कवि ! न्द जगती |) 

१. इद्र के वज, बीजों फे बोनेवाठे जीर मधुर रसदा सोम प्रोण- 
कलक मे शब्द करते हं । उमकी धारये फलो को दूहुनेवाी, लल षा 
रस को बरसानेवाली, सौर शब्द करनेवाली ह । दधवा गायों के समान 
शजारहीहं। 

२. प्राचीन सोम क्षरित होते ठ! भपनी माता के दारा भेजा जाकर 

हयेन पक्षी द्युलोक से उन सोमको छेजायाथा। वेह मषूर रसदाले सोम 
तीसरे लोक को मलग करते हु \ एन्‌ नासक षनुर्धारी क षाण-पात 
भे उरकर सोम, उदृकिन, भाव से, मधुर रस के साथ मिभित होते ठ, 


२. दशनीय स्त्रियों के समाम रमणीय, हविं का सेवन करनेवाले, 
प्राचीन तथा साधुनि सोम महान्‌ गौवाके भुः अप्तनकभ के चिप 
प्राप्त करे। 


४. बहतो के द्वारा स्तुत, उत्तर बेदी मं वत्तंमान भोर क्षरणश्चील सोम 
“ भनोयोगयूवेक हमारे मारनेवाले शत्रुभों को सममकर मारं) बे मोष- 
धियो मे यभ धारण करते ह्‌। बे बहुत इध ेनेवाली मायौ की मोर 
भवे हं, 

५. सबके कर्ता, कर्मठ, रसात्मक, आहिसनीय ओर वरुण के समानं 
महान्‌ सोम इधर-उधर विचरण करते हुं । बिपत्ति भने पर सबके भित्र 
मौर भजनीय सोम क्षरित फियं जाते हु । जसे मदव धोडयों के भुडमे 
जाता दु, वपरे ही वक सोम रव्य करते हए क्षरित होते ह । 
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७८ ब्नुक्त 
(दैवता पवमान सेम । ऋपि कवि । छन्द्‌ जगती }) 

१. शोभायमान सोम शब्द करते हए भौर जल को आच्छादितं करते 
हुए स्वुत्ति की जोर जाते! सोम काजो अस्तार भाग ह, उसे मेषरोममय 
दक्रापविि्र रख लेता हं! श्रद्ध हकर सोम वेवं के षंस्छृत स्यान कौ 
जाते हं । 

२. सोम, पुरम, इन्दर के लिए, ऋत्विक्‌ रोग ढालते हं । यजमानो के 
ए्ारा वद्धित हकर मेधावी तुस जल में मिलाये जतेहो) वुष्हुं गिरने के 
किए भनेक मागं (छिद्र) हु! प्रस्तर-फल्कों पर अवस्थित तुम्हारी असंख्य 
भौर हृरित्त-बणं किरणं हं । 

२. अन्तरिक्ष-स्थित भप्सराये यज्ञ के बीच मं वेठकर पात्र मं स्थित 
मेधाची सोम को क्षरित करती हं । इन क्षरणश्चील ओर कीटे के समानं 
सुखकर यक्ष-गृह को खेतनजशौर करनेवारे सोम को अप्सरायें बढ़ती हं । 
स्तोता छोग सोम से हासन सुख मांगते हे । 

४. क्षरणक्लील सोम गायो, रथ, सुवणं, सुख, जर ओर मपरिमित 
घन्‌ के जेताहं! मकर, स्वादुतम, रसत्मफ, अरुणवणें जर सुस्लकर्ता 
सोभ को, पन के रिष्‌ दोनों ने बनायाहं। 

५. सोम, तुम पूर्वत समस्त वस्तुओं को हमारे लिए यथार्थं करते 
हो । शोधित होकर क्षरित होते हो, जो शत्र दूर वा समीप, उसे मारो 
सौर विस्तीणे मागं को हमारे किए अभय करो। 


७९ बक्त 
दैवता पवमान सेम । ऋषि कवि } छन्द जगती |) 

१. ्रभूतदीप्ति यत्त मे सोम स्वयं हमारे पास आर्षे । सोम क्षरणश्लील 
भौर हरित-ब्णं हं । हमारे भक्ष के नाशक नष्ट हो जये शत्रु भी नष्ट 
ष्टौ जायं । हमारे कमो को देवता लोग ग्र्ुग फर । | 

फ ७३ 
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२. सद-चत्रावौ सोम हमारे पास आबे ¦ घन भी आवे। सोम की कृपा 
से हम बर्वान्‌ शत्रुम का भी सामना कर सके । फिसी भी प्रबल मनुष्य 
की वाधा को तिरस्कार करके हुम सदा धन प्राप्त करे । 

३. सोम अपमे मौर हमारे शत्रुओं के हसक हं ! अंते मह्भूमि में 
पिपासा लगी रहती हे, षैसे ही वुम भौ उक्त दोनो प्रकार कै दघ्मौ फे 
पौष लगे रहते हो ! क्षरणसील सौम, उन्हुं नष्ट कसे । 

४. सोम, तुम्हारा परम अंश धुखोक महं) वहां से वुम्हारे भक्ष 
पथिवी के उन्नत प्रदेशा (पवेत) पर भिरे गौर वहाँ धक्ष्य गये । पर्थौ 
से कटे जाकर तुम्हे मेधावी लोग हार्थो से गोचमं पर, जल में, दहते है । 

५. सोम, प्रधान-प्रभान पुरोहित खोग तुम्हारे सुन्दर ओर सुरूप रस 
को चुलाते हुं । सोम, हमारे निन्दक शत्रु को नष्ट करो । अपना बलफरः, 
प्रियकर भौर मदकर रस प्रकट करो) 


८० सूक्त 
(देवता पवमान सेम ¦ छषि भरद्राजगोत्रीय वसुनामा । छन्व्‌ 
जगती |) 
१. यजमानो के दशक मौर अभिषुत सोम कौ धारा क्षरित होती हं ! 
सोम यज्ञ के द्वारा देवों का पूजन करते हं । आकारवासी बुहस्पति सधवा 


स्तोता के शब्द वा सन्त्र से वे चमकते हं । समुद्र #े समान पृथिवीको 
सवन श्याप्त करते हू । 


२, भ्व सोम, ने मारने पोप्य स्तुति-वाक्य तुम्हारी स्तुति करते 
ह । सोने की भृजा से संस्कृत स्थान को दीप्त होकर तुम जते हो । सोम, 
हविवाङे यजमानो कौ भायू मौर महती कीत्ति को तुम बढ़ति हुए, श 
के लिए, क्षरित होते हौ । तुम व्षक ओर मदकर हो । 

६. यजमान की जन्त-्रप्ति के किए सोम इरकेपेद में गिरतेह। 
अत्यन्त मदकर, बलकर रस्षाले ओौर सुम॑यल सोम सारे भूतीं को विस्तारित 
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करते हुं । यक्ञवेदो पर श्रीद करनेवाले, हरितवर्णं, गतिशील भौर बक 
सोम शिर दहै हं, 

४. मनुष्य मौर उनकी वसो अंगुल्यां इन्द्रावि के क्िए्‌ अतिशय 
मचुर ओर बहूषाराओवाले सोम को इूहतौ ह । सोम, मनुष्यों के हारा 
भिचोडे गये ओर पत्यसे से अभिपुतत तुम अपरिमित घन के जेता होकर 
देव्य के किए प्रवाहित होमो! 

५. सुन्दर हार्थोवाले व्यति की दसो अंगुल्यां पत्थे से जर में 
मधुर रसवणले ओर कामनार्थो के वर्धक सोमको दही हे । सोम, इन्र 
को सत्त करके समुद्र-तरद्कः फे समान क्षरित होकर अन्य देव-संघ को 
जतिहौ) 


< १ सक्त 
(देवता पचमान सोम } ऋषि भरद्वाज घदुनामा । न्द्‌ जगती 
घमौर त्रिष्टुप्‌) 

१. श्षोधिद सोम की सुरूप तरंगे उस समय इख के पेट मे जाती ह, 
जिस समय अभिषत सोम गाय के दधि में मिलाये जाकर यजमान का 
सनोर पूर्णं करने के लिप्‌ शुर इर को प्रमत्त करते हं। 

२. जैसे रथवाहक अष्व वेग से जाता हे, वैसे ही सोम कलक मं जते 
है काम-वर्षक भौर दयुरोक तया पृथिवी मं उत्पन्न रोगों को जाननेवलत 
सोम देवों के प्रसद्मता-कारक्ष ह । 

३. सोम, क्षोधित सोम, तुम हरम गवादिरूप धन दो \ दीप्त सोम, 
तुम धनी हो ! महत्‌ घन के दाता होमो । अक्न-षारक सोम, मं बुम्हारः 
सेवक हं \ कष्ट करके मेरे लिपु कल्याण दो । हरमे दिग जनेषाके धन को 
हमसे ब्रुरं मत करो । 

४, षुस्दर दाता पुषा, पवमान सोम, सित्र, वरण, बृहस्पति, मस्त 
वायु, अशटिवहय, त्वष्टा, सवित्रा भौर सुरूपिणी सरस्वती सादि देवता, 
एक साय, हमारे यज्ञ में पधार । 
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५. स्वे-व्यापिनी हावापुथिवी, अर्यमा, अदिति, विधाता, भनुध्यीः के 
परहस्य भग, विशाल भन्तरिक्च भौर विष्टवदेव आदि क्षर्णञ्ीठ सोमा 
माश्रय करे 


८२ सक्त 


(दैवता पवमान सोम । पि सुनामा । छन्द भगी शरीर 
त्रिष्टुप्‌ । ) 

१. शोभन, वषेक ओर हरितवर्णं सोम का अभिषव किया मया! 
वे राजा के समान दक॑नीय होकर मौर जख को लक्ष्य कर, रस निचोड्ने 
के समय, शब्द करते हं । अनन्तर शोधित होकर सोम उसी प्रकार (मेष- 
लोममय) द्ापवित्र की भोर जाते हं, जिस प्रकार सपने स्थान को बाज 
पक्षौ जाता हं । सोम जलीय स्थन के लिए क्षरित होते हं 1 

२. सोमः तुम क्रान्तकर्मा हो । यक करने की इच्छा से तुम पुजनीय 
पवित्र को प्राप्त होते हो । प्रक्षालित होकर, अश्व के समन, पुम युद 
कौ भोर जाते हो । सोम, हमारे पापों फा विनाश करके हमे सुखी कसे । 
जलः मे मिधभित होकर तुम पवित्न की र जाते ह \ 

३. विशार पर्तोवारे लिन सोम के पिता मेघ हं, बे सोम पुभिवी 
की नाभि (यज्ञ) मे, पत्थर पर, निवास करते हं । भेगुलि्या, भक के 
पास, दुग्ध आदि ले जातीं हं । रमणीय यज्ञ मं सोम पत्थर से भिरूते ष्ठं । 

४, पुथिवी के पुत्र सोभ, वुम्हारी जो स्छुति मे करता है, उसे सुनो । 
जैसे स्वरौ पुरुष को सुख प्रदान करती हं, वेसे ही तुम भौ यजमान को सुख 
कते हो । हमारी स्तुति मेँ विचरण करो । हमारे जौवनके लिए तुम जी 
रटैहो। सोम, तुमे स्त्य हो । हमारे शत्रु-बल फे लिए बराबर 
सावधाने रहना । 
` : " ५;सोम, जेसे.तुम प्राचीने स्तोताभो के किए शत-सषहस-संरयक 
धन के दाता हृएु ध, वंसे ही इस समय भी जभिनव रभ्युद्य के क्षिप 
क्षरित होमो । तुम्हारे कमं फो करते के लिए वुमसे जल भिलता ह १. 
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२ शुक्त 
(देवता एवमान सेम । ऋषि अद्गिेगोत्रीय पवित्र | छन्द जगती ।) 


१. सत्त्र ङ स्वाभी सोम, तुम्हारा शोधक अंग (का तेज) सर्वत्र 
विस्तृत हु हुं । तुम्हारा जो पानं करता हं, उसके सारे अंगों मे, प्रभु 
होकर तुम विस्तृत ही जते हो । प्रत जादि षे जिसका श्रर तयाया हुजा 
आर परिपक्षव नहीं ह्‌, वह्‌ तुम्हारे सवत्र विस्तृत शोधक अंग को नहु 
ग्रहण वा धारण करः सकता । जिनका शरीर परिपक्व हुं मौर जो यज्ञ- 
कर्ताहु, दे ही तुम्हरे शोध अंसक्ो धारण कर सक्तेह) 


२. शत्र्‌-तायक सोम का शोधक अंग (वा तेज) धुखोक के उक्त 
स्थान भें विस्तृत हं \ सोम की प्रदीप्त किरणे नाना प्रकारसे रहती हं } 
पृथिवी पर सोम फा शीघ्रगामी रस पवित्र यजमान की रक्षा करता हं । 
भनन्तर षटु स्वगं फे उश्चत प्रदेश से, वेव-गमनेच्छावाली बुचि से, जाधित 
होता हे 


द. मुख्य ओर सुर्यात्मक सोम दीप्ति पाते हं । सोम भभिशेष करने- 
वलिं सोमजलकेद्ारा प्राणियों को अन्नदेतेह); ज्ञानी सोमकी 
प्रज्ञा से अग्नि मादि संसार को बनतिहं} सोम कौ प्रज्ञा से मनुष्य-दशेकं 
देवो ने भोषधि्यो से गभं घारण फिया। 


४, जकधारषं आदित्य सोभमकेस्थान री रक्षा करतेहु। सोम 
देवो के अन्मोकीरक्ला करते हं । महाम्‌ सोम हमारे इत्र कोपश्च 
मे बधते ह ! सोम शुभो के स्वामी हं । परष्यकंर्ता हौ दनके मधुर रस 
को प्रहुण फर सकतै हे । 


५. लवम्‌ सोभ, लल मे भिषूकर महान्‌ मौर विष्य यज्ञगृह की 
रक्षा करते हो \ सोम, तुम राजा हो ¦ पवित्र र्थवाङे होकर तुम द्ध 
भे जाते हो) अतीम-गमन तुम, महान्‌ अन्त फो जीतते हो । 
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८४ घक्तं 
(दैवता पवमान साम ) ऋषि वाकपुत्र प्रजापति । छन्द जगती |) 


१. सोम, बुस देच फे मदकर, सूकष्मदर्गक मीरः अलदाता हो } इद, 
वरण आर वायु के किए क्षरित टमो । हमे अविनाशी धनं दो । धिस्तृत 
पृथिवी पर मुभे देवो का भक्त कह । 

२, जो सोम सारे भुवनो भं व्याप्त ह, वे उन लोगो फी चर्यो ओर 
से रक्षा फरते टं । सोम यज्ञ फो फर-समन्वित भौर अघरुरो से मुक्त करके 
गरज्ञ कावेसे हौ भाधय करतेहं, जेते सूयं संसार को प्रकाशवान्‌ भौर 
तमोमुक्त करणे उसी का सेवन करते हुं । 

३. देवो के भुख के हए रशरिसरथो ते मौषधियो सं सोम की स्थापित 
किया जातौ हं । सोम देवाभिराषी, कषत्रु-धन-नेता भौर देव-पंघ तया 
ष को प्रमस्त करनेवाले ह । अभिषु होकर सोम प्रदीप्त धारासे 
बहते है । 

४. गमनशील, प्रतिगामी मौर प्रातःकाल-कृत स्तोत्र को प्रेरित करते 
हए सहत जिह्वां से क्षरित होत हं । वायु-प्रेरित सोम क्षरणश्षीर रख 
फो ऊपर उठते ह । 

५. दृग्ध-वद्धेक सोम कौ गाये अपने दूष से भिक्त करमेको खदरी हं । 
सोम, स्तुतियो कैदारा सव कुषटदेते हं । कर्मठ, रसखूप, मेषधायी 
्रान्तप्र्ञ, अस्नवाले मौर शत्र-घन्‌ जेता सोम कमं के हारा क्षरित हृते ह । 

८ म स्मृत 
(देवता पवमान सोम । ऋषि भागेव वेन । छन्द जगती श्रौर 
| त्रिष्टुप्‌ |) 

१ सोम, भली भति अभिषुत होकर तुम इन्र के किए धार्य भौर 
भाओ भौर रत शिराभो । राक्षसके साथरोग दृर् हो) वुम्हरि स्स 
के. पीकर पापी लोग परमत वा आगन्दित न होते पर्वे, स पमे 
तुम्हारो रस ध से मुक्त हो । 
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१. क्षरणकशीर सोम, हमे समरभूमि मं भेजो ¦! पुम निपुण हो । तुमे 
दरवो के प्रियकर मादक ष्ट! हम पुम्हारी स्तुति करते ह \ शत्रुम को 
मारो) हमारे छिए आओ । इन्र, हमारे इत्रुर्ओं क्रे विनष्ट फरो । 

२. क्षश्णद्ीर सोम, अहिसित ओर मादकतम होकर तुम करित 
होते ही । दुम स्वयं सेस होकर इन्द्रे अघन हो। इस विद्व के 
राजा सोम का स्तोता छोग स्तत्र करते भीर यष गति हे 

४. सहल-विध-नेत्र, असीम धारमों से युक्त, आद्चर्यकर ऊर 
मष्टान्‌ सोम हन्द के छिए अभिरुचित सधुको क्षरित करते हं। सोमः 
पुम हमारे सष क्षेत्र गौर जल को जीतकर पवित्र फी लोर जानो । सोस; 
तुम सेकं ह ! हमारा मार्गं विस्तूत करो ! 

५. सौम, शस्व क्रते हए आर कलक मं वतमान तुम भोवुगष भे 
मिधित फिये जाते ह । मेष छोममय दहहापदित्र के पास जते हो \ सोम, 
तुम श्षोधित जीर अर्व के समान भजनीय हकर इन्द्र के उदर मे भली 
भाति क्षरित होते हो । 


६. सोम, तुम स्वाद हो । हिव्यजन्मा देवों के लिए मौर शोभन- 
साभा इन्र के किए लसित होमो । मधुमान भौर मन्यो के दारा महिस 
नीय होकर लुम भित्र, वरुण, वायु मौर बृहस्पति के किष क्षरित होमो । 

७. अष्वर्रओं को श्त अंगुल्यां दव फे समान गतिश्च सोम को 
फलस मे ग्रोधित करती ¦ विप्रो के धीव स्तोता शोगा स्तुत्तियां मेजते ` 
हं । लरणशील सोम जते है । शोभन स्तुतिवाले श्र मे मदकर सोम 
प्रविष्ट होतेह) 

८. सोम, करणड्मीर तुम सुन्दर दोयं, दो कोष, भमिषखण्ड कौर 
विक्रार गष ह्मे को । हमारे कर्मो ॐ दरेषियो को स्वामौ भत वमामो । 
प्ुम्हारी कृपा से हम महार धन फो जीते । 

९. दूरदर्शी ओर वर्षक सोम द्युलोक मं ये ¦ उग्होने द्युखोक के सक्षत 
जादि को सुद्ोभितः किया! क्रान्तप्रह ओर राजा सोमः देशापविच्र को 
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एौघकर जाते हं ) शब्द करते हुए नर-वशशक सोमं द्युलोक के मसूत को 
मिरतिहै। 

१ मधुर वचनवाले चन लोग, जरूग-जलग्‌, यज्ञ के दुःखहीने स्यान्‌ 
मे सोमाभिषष करते ह । वे लोग सेक्ता, उच्नत स्थान मे षर्तमान, जठ 
म वद्धेमान मौर रस-ख्य सोम को समुद्र कफे समाम प्रवृद्ध प्रोण-कलक 
मे, जण, तरंग से सचते ह । वे मधुरसं सोम को दलापवित्र मे सीते 
ह । 

११. द्युलोक में स्थित, शोभन पर्तोवाङे गीर गिरनेवरे सोम का, 
हमारी स्तुतिं, स्तोत्र करती ह । श्षिशयु के समान संस्कार के योग्य, शब्व- 
कर्ता, सुर्णेमय, पक्षिवत्‌ ओर हविर्धानि भें स्थितं सोम को स्तुत्तिया प्राप्त 
करतीहं। 

१९. किरण-धारक (गन्धव-सूुयं) सोम सुर्यं के सारे सूयो क शते 
हृए युलोक मे रहते हँ । सोम-स्थित सुं श्र तेज के द्रारा चमकत ह । 

प्रदीप्त सूये धावापुथिवौ फो शोभित करते हे । 


८8९ शूर््त 
(५ श्चनुवाकं । देवता पवमान सोम । ऋषि १-१० पक श्राकृष्ट शौर 
माष, ११.२० तक सिकता श्रौर निवावरी, २१-२० तक प्रभ श्नौर 
 श्ज, ३१.४० तक शाषृष्ट श्रौर माष, ४१-४५ तकं चत्र 
श्योर .४६-४८ तक गत्समद । छम्द जगती !) 

`“ १. क्षरणन्नील सोम, सनोवेग फे समान पुम्हारा व्यापक भौर भद- 
कर रस घोडियो के बड़ों को तरह दौड़ रहा हं \ रस चुखोकोत्पक्न हं । 
सुन्वर पतोवाला, सधुरता-युक्त, अतीव मदकर भौर दीप्त रस व्रोण-कलश ` 
म.ना रहा हं, 

२. सोम, तुम्हारा मदकर ओर व्याप्त रस अश्व के समाम अताया 
माता हं । मधुर, प्रवृद्ध लौर क्षरणसील सोम व्री इन्द की भोर उसी 
प्रारजा रहे हः जिस प्रकार दूषवाली गाय बषठदधे फे पास जाती हु । 
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३. सोम, चुभ अश्व के समान भेजे गये संग्राम सं जाञ्पे । स्वेता 
सोम, श्लोक से मेघ-निर्माति के पास जाम । वर्षक सोम धारक हप्र 
के लिए मेयखोमसय दशनाः पवित्र मे श्नोधित होतेह, 

४. सोम, व्याप्त, मनोवेगवान्‌, दिष्य, दन्य पम पै भिरनैवाी 
मौर दुग्ध से युक्त तुम्हारी घारायें धारकं द्रौण-कलक्षमे भाती है! 
तुमह गनानेवाक्ते ऋषि जोग वुर्हुं अभिषु करते हे । तुम्हारी धारा को 
कलवा के बीच, ऋति रोग, कर दैतेहं। 

५. सर्वद्रष्टा सोम, पुम प्रभु हो 1 वृम्हष्यै भ्रह्ान्‌ किरणें सारे देव- 
शरीरय को प्रक्टाशित करती हं ! सोम; दुम व्यापक हो ¦ बुस धारक रसं 
क्षा प्रलवण करते षौ । घुमर विष्व फे स्वामी हकर शोभित होते हौ । 


६. क्षरणश्ील, अविचक्ति ओर विद्यमान सोम की प्रापक किरम 
हषर-उघर जाती हे । अव दश्ापवित्र मं हरितवर्णं सोम श्रोधित होते 
ह, तब निवासन्ील सौम अपने स्थान (दोण-कलश) में बेठते हे । 


७. यश्च के प्रज्लापक भौर शोभन-यक्त सोमक्षरित होतेह । सोमं 
वो के संसृत स्थान के पाप्तजतेहुं । अभितधार होकर वे प्रोण-कल्सं 
मं अते हु । सेक्ता सोम शम्ब फरते हुए पवित्र को लांधकर तीचे 
लाते) 

८, जैसे स्यां समुद्र म जाती ह । वैसे ही यजा सपेम जल मे भिखते 
हं । जर मे मश्ित होकर पवित्र में जते गौर उस्नत यत्पित्र में 
रहते हें \ वे पुथिवी की नानि (यक्त) मे रहते 1 8 महान्‌ द्युलोक 
के धारक, 

९, सौम शुष्क कै उन्नत स्यान को श्ेब्दायमाने कर रहै हं । सोम 
छपनी घारक-्क्षिति से द्यौ मौर पृथिवी कयै धारण करते हुं ! सोम इं 
करौ मैत्री केषु दश्षापतित्र मे शोधित होते मौर फल मेवेत्ते हें । 


१०. यश्च-प्रकाह्यक सोम देवो के प्रिय मौर मधुर रस्तको प्रवाहित 
करते ह ¦ ठेवो के रक्षक, सवके उत्पादक ओर प्रचुर धनी सोम धावा- 
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पथिकी के बीच में सकले रमणीय धन्‌ को स्ततार्भो फो देते ह । मादकतम 
क्षेम इन्द्र के व्यक आौर रस-स्परह। 

११. गतिशील, दूलोक के स्वामी, क्षतधार, हरवर्णी, हरितवर्णं 

रौर श्स रूप सोम देवों के भित्र यज्ञम शब्द करते हए, कक्ष मे जाते 
है । सोम लवणञ्नील दश्ञाषवित्र के शरि मे शोधित भौर वर्षक ह । 
, . १२. सोम श्यन्दनक्षीर जर के अगे जाते है । श्रेष्ठ सोम माध्यमिकी 
वाक्‌ के आगे जातेह। वे किरणों समेंजाते हँ} वै बल-छाम के 
च्िए युद्ध का सेवन करते ह । सुन्दर मायुषवाले मीर वर्वक सोम भभि- 
षवकर्तामं के दाया शोधितहोते ह । 

१३. स्तोत्रवान्‌, श्चोध्यवान्‌ भौर प्रेरित सोम, पक्षी फे समान्‌, रस के 
सायं दशापवित्र में श्रोघ्रहीजातेहं। कान्त पक्त इछ, पुम्हादे कर्मं 
जर बुद्धि से धावापूथिवी के वीच में पूत सोम भवाहित होते हं । 

१४. स्वगेप्पर्शी ओर तेजोरूप कवच को पषुननेवकि सोम यमय 
मौर अन्तरिक्ष के पुरक हं । सोम जल भिधित होकर मौर नये स्वको 
एत्पल्न करके जल के द्याया बते ह । बे जल के पिता मौर प्राचीन एच 
की परिचर्या करते हु । 

१५. सोम इन्र के प्रवेश्च के सिए महान्‌ सुख रेते ह । सोम मे षर 
कै तेजस्वी शरीर फो पहले ही प्राप्त किया था । सोमर का स्थान उत्तम 
बेदी परह । सोमपे तुप्त होकर इन्र सारे स्रामो में जाते हु । 

१६. सोस इन्र के पेद मे जाते है! इन्द्रमत्र सोम इत्र के भाधार. 
भूत हरय को नहीं कष्ट देते! जैसे युवतियां पुरषो से मिच्ती हू, 
वैसेही सोमर जल मे मित्तेहुं। सोम सौ छि्रोवले मामे से कलश मं 
जाति ह \ 

१७. सोम्‌, तुम्हारा ध्यान धरनेवाले, मदकर सोम भौर स्तुति फी 
ष्च्छा करनेवाले स्तोता लोग पिवास-योग्य यक्ञ-गर्हो मे धमते हे । वकशशी- 
कृतमना स्तोता छो सोम की स्तुति करते मौर गयं सोमको द्रुधसे 
सीचतीहुं। ` 
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१८. दीप्त सोम, हमे संगृहीत, प्रुद्ध भीर हस-बुभ्य जघ्न दो ! वह 
क्ष प्ररोक-टोक तीन पवनो मे शब्दवान्‌, आश्रयमाण, मधुरता-युक्त मौर 
पोभन सासर््यवाला पुत्र देता हं ) 

१९. स्तोता्मों के काम-वर्पक, ह्ूरदरषी, भूयं के युर्धंक भौर जलका 
सोम कल्म घुने की दृच्छाकरतेहुं\ सोम दन के हृदय मे पैठतेह्‌। 

२०. प्राचीन, मेघावी जीर पुरोहितो के हारा नियमित सोम, उष्वर्युभों 

केदारा शोधित होकर कर मं जानेके लिए शब्दय करतें) श 
भौर वागु की मित्रता कै लिए मौर तीनों स्याने मे विस्तृत पजमानके 
लिए जल उत्पद्न कर्नेवाठे सोम मधुर रस चुला रहे 

२१. सोम प्रातःकाख कोनाना प्रकारसेषोभित करते) दे 
ब्रसती्ररी-जर मे समृद्ध होतेह) सोम छोक-क््ता हं! वे इक्कीस 
(मामो वा त्विरको-द्रारा) ब्रह जाति ह । मदर सोमः हूद्य मे जाने 
के क्तिएु भरी भांति क्षरित होते ह । 

२२. सोम, देवो के उदरमें भिरो। दीप्त सोम, घुम कला सें 
नये लतेहो ) सरोम द के पेट मं माकर शब्दकरते हं) वे श्चुत्वि्को 
केदारा हृत ह । सोम ते सूम फो प्रद्धुभूत किया, 

२३. इद्र के उट मं पेठने फे किए प्यरयो से अभिषुत होकर तुम 
श्शापविश्र मे क्षरित होते हो हरबर्छी सोम, तुम मनुष्यो के अनुग्रष् 
ते बरदा ष्ोतेहो\ सोम, भंगिरा रोगों फे छि तुमने गौमों को छिपाने- 
घाे पवत को अलग किया धा । 

२४. सोम, करणीर तुम्हारा, सुकर्मा ओर मेषावौ स्तोता शोग, 
राभिलाषी होकर, स्तोत्र करते हं ! समी स्तुतयो से मलकृत पुम्है 
धुरो से भुष्दर पंसोचाला इमेन पक्षी के माया । 

२५. श्रीविकर सप्ठ गायत्री मादि छन्व मेषलोममय दक्षापविन्न परर 
तुम हरितिवणे को क्षरित कर प्राप्त करते हं । करान्तकर्मा, कुर्ह 
नरस्तरिक्ष के जल मे महान्‌ भायुवले कोण प्रेरित करते हुं । 
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२६. दीप्त सोम याज्ञिक यजमान के लिए शजं को द्र शर भीर 
सुन्दर मागं बनाकर कलश्च मे जाते ष्टं! मन्दर मौर करन्तकर्मा सोम, 
अश्व के समान क्रीडा करते हूए ओर अपने सूप को रसमय करते हुए मेष- 
रोममय दक्षा पित्र में जते हू) 

२७. परस्पर संगत, शतधार भौर सोम कां आश्य करनेवाली सूर्म 
की किरणे हरि (इन्द्र वा सौम) के पास्तजतौहं) अंगुल्यां किरणों 
मे ढके भौर युखोक मे स्थित सोम का शोधन करती ह । 

२८. सोम, तुम्हारे दिष्य तेज से सव प्राणी उत्पन्न हए हं । पुम 
सारे संसारकेस्वामीहो। यह संसार तुम्हारे मषीनहं } तुम मय 
, षो) तुम सबके धारकहो) 


` ` २९. सोम, तुम द्रवात्मक मौर संसारकफेञ्ञाता ही। दुही इन 
पाचों पिश्चमे (भाक भौर चार दिकशामो) के धारक हो । तुम दुखोक 
भौर पृथिवी फो धारण श्ष्यिहृए हौ। वुम्हारी किरणों को सूर्य 
प्रफुल्ल करते हे । 

` ३०. सोम, तुमदेवोके क्िएिरसंखारयरसके धारक दद्ापधिश्र भे 
व्ोधित किय नाते हौ । अभिलाषी जीर मृश्य पुरोहित बुम्हारा ग्रहण 
करते हं । तुम्हारे लिए सारे प्राणी भषपने फो मपितकरते हं । 

३१. सोमं मेयोममय दज्ञापधित्र भे जाते है। हरितवर्णं भौर 
मेचक सोम जठ मं बोलते हं । ध्यान करनेषाले ओर सौम की अभिलाषा 
करनेवाली स्तुतियां शिशु के समाने ओर शम्दवान्‌ सोम का गुणगान 
छरती हे । 

३२, सूर्य-किरणों से सोम, तीनों सवनों से यज्ञ-विस्तार करते हए, 
अपने को परिवेष्टित करते हे । सबके ज्ञता ओर प्राणियों के पति सोम 
संस्कृत पात्र मे जते हे । 


३३. जल-पति ओर स्वगे-स्वामी सोम संस्कृत किये जाते ह । षे 
यज्ञ-पथ से शब्द करते हुए जाते ष । असीम धारामोवासे सोभ मेताभों 
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षि ष्रारा पात्र मे किन्चित होते हं । सोम शोधित शब्दकर्ता आर पासं 
सानेवाके हु । 

३४. सोमर, वुमन कहत रस भजते हौ)! सवं के समान ही पुम 
पुञ्य हो । मेषलोममय पत्रमे जात्रेहौ। अनेकोंके द्वारा शोधित आर 
ऋत्यिकों तथा पस्यरों के द्वारा अभिषुत होकर तुम विराट्‌ संग्राम ओर 
धमे के हिति के लिए जाति ह! 

३५. क्षरणश्गौल सोम, तुम अन्न ओर बल्वालेहौ। जैसे श्येन 
(बाज) पक्षी घोसले मं जाता ह्‌, कसे हौ तुम करदा मे जाते 
षो) इन्द्रे क्तिए्‌ मदकर जीर मद-कारक रस अंभिपुतहुजा हं) तुमः 
दुक के स्तम्भ मौर दूरदर्शी हौ! 

३६. नवीन उत्पन्न, जता, विदान्‌, जख फे पिता, जल के धारक, 
स्पर्गोत्पन्न गौर नरद सोम्‌ के पास, हिष्लु के ससान, सद्धा आवि 
म्नात मात्‌-स्थानीया नदियां जाती हं । 


३७. सोभ, हरितवर्णं, सबके स्रामो भौर घोड़ों को रय में जोतने- 
बलि तुम इम सारे भुदनो मं गति-विधि करते हो । घोड्यां मधुरं घृत, 
दीप्त दग्ध भौर जल छठे मवं } व्रुम्हारे कमं मं मनुष्य रह ! 

२३८. सोम, तुम सारे मुनौ में भनुष्यों फे वर्घाक हो ¦ जलखवर्षक, 
तुम धिवि गतियोवलि हो । गौ आदि से युक्त, सुव्णंमय धन हमं दो । 
हेम सव द्रव्यो से मुक्त होकर ससार मे जी सकं 

३९. सोमः तुम गौ, घन अौर सुवणं को लानेवाके भीर जल के धारक 
हो 1 सोम, इरित होमो ! तुम सुन्दर वौर्यवाले हो ¦ तुम सर्वज्ञ ही । 
स्तोता छोय स्तो्र-हारा तुम्हारी उपासना करते हं \ 

४०. मधुर सोमरस अभिषव-काल मे, मननीय स्तत्र का उत्थापन 
फरते ह । हुन्‌ सोम, जल में भिलकर कंल्ड मंजतेहुं। सोमका 
रथ बर्ापचित्र हं ! सोम युद्ध सें जाते ह! असीम~गति सोम हमारे लिपु 
महान्‌ भन्न को जीत्ते ह । 
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४१. सथके गन्ता सोम दिनरात प्रजा ओष पुरर भर्णवाल्मी पासी 
स्दुतियो को प्रेरित करते हं । दीप्त सोम, तुम इन्र से हमारे लिए प्रभा 
, मे युक्त जघ मौर घर भरनेवारा धन, इन्द्द्र पिप जाकर, सभि । 


४२. हरित-वणं, रमणीय भीर मदकर सीमं प्रातःकाल स्तोताभों 
कै ज्ञान ओर स्तुतियों से जानं जते हुं! मनुष्य भौर देवताके दरार 
प्रहसित घन यजमान को देनेवाले ओर सस्यं तथा स्वगं के जीर्धो को मपे 
कमं मे प्रेरित करनेवाञे सोम द्यावापृथिवी के बीच जाते हं । 

४३. ऋत्विक्‌ लोग गो-दुग्ध मे सोम फो भिकते हे, विविधः प्रकारसे 
पिति ह । भरी भांति मिलते हं । हेवता लोग बलकर्ता सोम का स्वाद 
हेते हे ओर सोम को मधुर गव्य मे मिराते ह । भित्र समय रस ऊपर 
उठता हं, उस समय सोम नीचे गिरते हं । सोम सेचक ह । जसे खोग 
पशु कोस्नान केषकिएनल मेले जतेहे, वेतेही सुक्णं-मरणधारी 
पुरोहित लोग सौम को जल मंडठेनतेहु। 


४४. ऋत्विको, मेधावी भौर क्षरणशशीख सोप के लिए गाभो । 
महती वर्षा धारा के समान रस-रूप अन्न को लधकर सोम लते) षे 
सपे के समान सोम अभिष्वावि क्म के दारा सपने चमड़ को छोड़ते हं । 
वर्षेक ओर हरितवणे सोम कोड़ापरायण अहव फे समान दइद्रापित्र से 
फलदा मे जते ह्‌ । | 
४५. जग्रगन्ता, शोभेत भौर जक भ संस्कृत सोम की स्वुत्ति की जाती 

हं \ सोम दिनों को मापनेबाले ह । सोम हरित-वर्ण, जरूमिधित, शोभम 
दोन, जलवान्‌ ओर धन प्रापक हं । उनका रथ ज्योतिर्मय हं । वे प्रवा- 
हित होतेह । 

४६. सोम चुखोक के धारक ओर स्तम्भ हूं । मादक सोम अभिषुत 
किये जाते हुं । वे तीन घातुमओं (द्रोण-कलक्ञ, आधवनीम ओर पूतभृत्‌ ) 
बेह सोम पारे भवनों मं विहार करते ह । जिस समय ऋत्विक्‌. 
खोग रूपवान्‌ सोम कौ स्तुति करते ह, उस्न समयं शब्वायम्तन्‌ सोम को 
पुरोहित लोग चाहते हुं । 
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४७. श्लोधन-क ल मे तुम्हा चञ्च्छ धारयं वुषम मेवे को 
ल्घक्र नासी हं } सोम, जिस शमय तुम दै अभिपव-फलकों पर जक 
मे भिलायं जाते हो, उ समय चाये जाकर तुम कलश से वेटते हौ । 


४८. सौम, सुम हमारी स्तुति को जान्तेष्टो! हमारे यञ्च के लि 
क्षरित हुो ! मेदलोममय दल्ञापधित्र मं प्रिव मषु {रस) भिर) 
दीप्त सोमः सारे भक्षः राक्षप्तौ को विनष्ट करो; यत्त मेसुपुद्रवाले टम 
महान्‌ धन फी याचना करगे मौर प्रचुर स्तोत्र का पाठ करभे । 


८७ सूत्‌ 

(देवता पचमान साम । ऋषि कान्य क पुत्र उशना ! छन्द चिष्टुप्‌ }) 
१. सोम, श्षीघ्र जाजो मौर प्रोण-कर म बले । नता (मनुष्यों) 

के द्वारा शोधित होकर यजमान के लिपु मन्न दो! मध्वयुं लोग यञ्च के 


सिए बली सोम का इसी प्रकार माजन करते ह, जिस प्रकार दी अश्व 
फा माजन किया जाता हं । 


२. कलोभन आयुधवाले, करणकी, दिव्य, राक्षस-नाक्चक; उपद्रव- 
रक्षक, देवो के पाकः, उत्पादक, सुबल, स्व्य-स्तम्भ भौर पृथिवी के 
धारकं सोम क्षरितहो रहहे। 


- अतीद्िय-द्रष्टा, मेधावी, अप्रमत्ता, मनुष्य के प्रकाशक अर 
धीर उशना ऋषि गायो कै गुह्य मौर कुध-सिश्रित जल को प्राप्त करते हं । 


४. बर्पक इन्र, तुम्हारे किए मधुर ओर वषक सोम पचित्र में क्षरित 
होते हं । बही सौ भौर असीम धनो फे दाता, अगणित दानदाता, नित्यं 
मौर बलीहं।! वे त्तमे रहतेह। 

५. मन्नाभिलाषी भौर सेना-विजयी भद्द के समान सोम मो-मिशित 
अक्रौ क सक्षय करके महान्‌ ओर अमर वख रे दिए, भेषखोम फे छममे 
चे प्ीधित होकर, बनाये जते हं । 

६. बहुलो के द्वारा आषट्ुत ओर सौध्यमान सोम मनुष्यों के किए सारे 
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भोज्य धर्नोकोषर्तिहँ। शफेनद्रारय कयं यये सोम अन्नदो, धती 
` क्षौर अन्नत-रस फी भोर जानो) 

७, गतिशील मौर भभिषूत सोम छोड़ हए घोष फे समान पित्र 
की भोरे दौडते हं ! अपनी सीगों को तेज करके महष मीर गवाभिखाषी 
शूर फे समाने वे दौड्ते हु 

८. सोमधारा ऊवे स्थानसे पत्रकी मौर जाती! पणियोके 
निवासस्थान पर्वत फे गूढ स्यान मे वत्तमात गायां को हसी सोमधारा 
ने प्राप्त किया था \ आका से शब्द करनेवाली, बिजली दै समान यहु 
सोमधारा, इ, तुम्हारे किष क्षरित होती ह्‌) 

९. सोम, शोधित तुम खोये हए गो-समूह फो प्राप करते षहो । श 
के साथही रथ पर जतेहो।! श्रीघ्रदाता सोम, वुमहारी स्सुति की जाती 
हं । हमे महान्‌ धन दो ! अन्नवाले सोम, सब अस तुम्हारा हं । 


८८ सुक्त 
(देता पवमान साम । छि उशना । छन्द विष्टरप्‌ ) 

१ इद्र तुम्हारे चिषये सोम अभिषुत होतेह मे पुम्हरे क्लिप 
क्षरित होतेह । इन्हे पियो! तुम जिन सोम को नाते हो, लिनको 
स्वीकार करते हो, मद ओर सहयता के लिए उन तुम पियो । 

२. सोम, रथ के समान, प्रचुर भार के वहन करनेवाले हृ । सोम महानु 
हं । रथ के समान ही रोग उनको योजित करते हं । सोम प्रभूत घन के 
डाताहु । युद्धार्थी सोमको संग्रममेले जाते हं, 

` ३. सोम वायु के नियुत्‌ नामक अवो के स्वामी मौर वायु के समान 

ही इष्ट-गमन हँ । षे अष्टिवह्य के समान माह्वान सुनते ही सते ह, 
सोम घनी के समान सवके प्राथनीय है । वे सूयं के समान वेगवति हुं । 

४, इन्दर के समान तुमने महान्‌ कार्यो को किया हु । सोम, तुम श्त्रमों 
कै हन्ता भौर परियों के भेदन-कर्ता हो । अश्व के समान अहो के हन्ता 
ही । तुम सारे शतुओं के हन्ता हो । 
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ध. जसे भग्नि वन मेँ उत्पन्न होकर अपने बल को प्रकट करते, बेसे 
ही सोम जल गै उल्पप्च होकर वीर्य का प्रका करते हुं । युद्ध-कर्ता, वीर 
कै समानः शत्रु के पास मयंकर शब्द करसेवाले सोम प्रबुद्ध रस देते हं! 

६. जसे माकाश के मेघ से वर्षा होती ह ओर जसे नदिर्या नीचे समू्र 
की ओर जाती हु, वेते ही मभिषुत सोम सेषलोम का अतिक्रम करके कलर 
मेजते हं) 

७, सोम, घुम बी हौ ! मर्तो के बल के समान क्षरित होओ । स्वम 
कटी सुन्दर प्रमा के समान (वायु के स्मान) षहो ! जल के समान हमारे 
लिए सुमतिदाता होमो! बुम बहुरूप हो ! सेना-जता इन्द्र फे समान तुभं 
धजसीय हो । 

८. सोम, घुम वारक राजा हो । दुम्हारे कार्मोकोमं कशौघ् करता 
ह| सोम, ुम्हारा तैन महान्‌ भौर भम्भीरहे ! तुम प्रिय भित्र के समान 
शरु हो । घुम भ्जमा देवता के समानं पूजनीय ह ! 

८९ सूक्त 
दैवता पवमान सेम । छषि उशना ! छस्व च्िष्टुप्‌ \) 

१, जैसे भआकास् से बृष्टि होती ह, वसे ही य्ञ-सार्गो मे बोढा सोम 
प्रवाहित ष्टो रहै हं ! भसीम षारार्भषाक सोम हमारे पास अधवा द्युलोक 
के पास यैष्तेष) 

२. दुग्ध देमेवाषी गायों के राना सोभ । बेक्षीररमे मिरूरहेहं। 
के यक्त की सरल नौका मे चवते हं । ऽयेन-दठ्वारा छगाये गये सोम जरू में 
दृते ह \ दुरो फे पृतं सोम को पारकं रोमं बहते हं! अध्वर्यु भी 
हते हे । 

१. शनु-हिसक, जस-प्रेरक, हरित-वर्ण, रूपवान्‌ मौर शलोक के स्वामी 
सोम को यजमान रोग म्याप्त शर्तेह्‌ ! संग्रामो मेश्रृर मौर देवों मं मुख्य 
सोम पणिधों के द्रारा मपहूत यार्थौ को सोजने फेक्लिएु मार्गं दुछरहैहे 
सोम की ष्टौ सहायता से सेक एनय संसार की रक्षा करतेहु। 

पा५ ७४ 
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४. मधुर पृष्ठवाशे, भयानक; गन्ता आर दर्हानीय सौम को भनेक 
चक्कोवाले रथ मे (यज्ञ मं), महदव फे समान, जता जाता हं ¦ परस्पद्‌ 
भगि्ियों मौर वन्धुभो के समान संपुिपां सोम का शोषम्‌ करती ह । 
समान बर्धनवषे अष्वयुं आदि सोमको बलौ कर्तेद 

५. घौ देनेवादगी चार मये सोम की सेवा करती ह । गाये सबके धारक 
अन्तरिक्ष (एक ही स्थान) मे षेठी हहं) अघ्नसे शोधित करनेदास्ती बे 
कनेक ओर बड़ गरये चारो भोरसे सोमको षेश्कर रहती हं! 

६, सोम दृखोक के स्तम्भ भौर पृथिवी के धारक) पारी प्रजा 
उसके हायमेहं। वेस्तुतिकरतेहं । बुम्हारे लिएबे मवयं । 
सोभ मधुर रसवरेहं। षे इछ के क्तिए अभिषुत होतेह) 

७. सोम, तुम नकी ओर महान्‌ हो ! देवो भौर श्र के पाषके क्लिए 
चुत्रऽनः तुम क्षरित होमो! वुम्हारी कूपा छे हुम मतीव भाह्वादक भीर्‌ 
श्रोभन~वीयं धन कै स्वामी बन जां । 


९० सक्त 
(देवता पवमान सेम । ऋषि वसिष्ठ । छन्द तरिषटरप्‌ 


१. अध्वर्युमों के द्वारा प्रेरित मौर धवापृथिवी के उत्पादक सोम 
र्य के समान म्न प्रवान्‌ करनेवलि ह । इच को पाकर, सायुधो को तेज 
करमोरसरेषनोंकोहाथोंमेंषारणकरसोम हमेदेने शो प्रस्थुतहै। 

` २. तीन सवनोषाले, वर्षकं भोर भन्नदाता सोम को स्तोतामो फी वाणी 
श्ष्दायमान कर रही हं । जलमिभधित सोम, षण के समान्‌, अक्त फे 
भाष्छादक हु ओर बे रत्न-दाता होकर स्तोत्ामों को धन देते हु । 

१. सोम, तुम शूरो के समुदायक ओर वी्तोवले ष्टो सोम साम्य. 
षान्‌, विजेता, संभक्ता, तीक्ष्ण आयुधवाले, क्षिप्र मौर भनुधरी हाथवाले, 
युद्ध मं अजेव भौर शत्रुभो को हरनेवलि हं । 

४. सोम, तुभ विस्तृत सार्गले हो । स्तोताभों के किए सभय देते 
` हए भौर चावापृथिकी को सङ्गत करते हए क्षरित होभो । हमे प्रचुर भश्च 


हिन्दी-्रयेव ११७१ 


धैमे क छिए घुम उका, आधित्य भौर फिर्णी छो प्राप्ते करने की श्स्छासे 
शब्द करते हु ) 

५, क्षरणशीर सौम, तुमं दरण) सित्र, विष्ण, अरौ मेत्‌; दशर मौर 
धन्य देवो के मव के क्लिए उन्हं तृप्त करो । 

६. क्षोभ, घुम यज्व हि } राजा के ससान बके षार सारे फर्पो 
फो नष्ट एरक क्षरित होमो! दीप्त सोमः हमारे सुन्दर स्तोत्र क्किप्‌ 
हमं भ्व दौ । कल्याण के द्वारा सदा हमारा पारम्‌ क्षणे | 

वतीय जध्याय समाप्त । 


९१ भक्त 
(चतुथं श्चध्याय } दैवता पवमान साम । ऋषि मारीच, 
फश्यप । चछन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

९. जसे युद्धभूमि मं अहव का अंगुलि से परिमानजंन किया जाता ह, 
वैसे षी कब्दायमान मीर क्षरणशील सोम का, कर्मके व्रारा पन्न मे सुजन 
होता हं । सोम देवों के मन के मनुकूल, वेर्यो मे भेष्ठ भौर स्तुति वामन 
के अधिपति हं । भगिनी-स्वरूप दस अंगुलि, यक्ष-गृहुः के सम्मुख, ठोने- 
वाले सोम को एष्षत देश्ञ-मेषरोममय व्रह्ापविच्र पर भेरि करतौ ष्टे} 


२. वि (स्तोता) महुष-वंशीयों के हारा अभिषुत, क्षरणकीख मौर 
देवो के समीपवर्ती सोम यज्ञ मे जाते हँ । भमर सोम, कर्मनिष्ठ मनुष्यो फे 
ए्ारा, पित्र भभिषवन्वर्म, गोरस भीर जल षे यारा बार-बार शोधित 
होकर पक्ञमे जते हं) 


२, फाम-वर्क, बार-बार प्राब्दायमान मौर क्षरणनशील सोसवर्षक 
द्द के कलिएक्षोभन भौर पयेत्‌ गोरसं के पास जाते हं । स्तोघ्रवान्‌, स्तोक 
भौर भुवीयं सोम {हिसा-शुल्य अनेक मार्गो से पुकष्म-छि्र पित्र को लघकर 
द्ोण-करद् में जति ह । 
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४, सोम, सुवृढ्‌ राक्षस-युरियो को विनष्ट करो ! इन्दु (सोम), पवित्र 
में शोध्यमान (शोधन किये जते हए) युम अघल आओ) जो दाक्षस 
दूर वा समीप से भति ह, उनके स्वामौ को तुम घत्तक हूयियार ते काट 
डालो) 

१५. सवके प्रार्थनीय सोभ, प्राचीन काल कफे समान स्थिति सुम नवीन 
सुक्त ओर शोभन स्तोघ्रवाले मेरे मार्गो को पुराने करो अर्थात्‌ मेरे लिपु 
कोई मागे तया न रहै! बहुकर्मा भौर शब्दायमान सोम, राक्षसीं # लिए 
असह्य, हिसक भौर महान्‌ जो दुम्हारे भंग, न्ह हम यञ्च में 
प्राप्तं करं । 

६. क्षरणशीख (पवमान) सोम, हरमे जल, स्वर्गे, गोधन भोर मनेक 
पुत्रपौत्र वो! हमारे खेत का मद्कल करो ! सोम, अन्तरिक्ष मं नक्षत्रों को 
विस्तृत करो! हम चिरकाल तक सुयं को देख सकं । 


९२ दूक्त 
(दैवता पवमान सोम । छषि मरीचिःपुत्र कश्यप । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌} 


१. शोध्यमान, पुरोहितो के हारा भेजे जाते मौर हरिते-ष्णं सोम 
वसे ही मेषखोम फे पवित्र (चलनी वा छनने) मे, देवों के उपासनके क्तिए, 
संचालित किय. जाते हं, जसे युद्ध मे, शत्रु-वध के लिए, रय-संवालित फिया 
ज्ञाता है । शोध्यमान सोम इर का स्तोत्र प्राप्त करते है। सोभ प्रस्कर 
अंञ्र से देवो की सेवा करते हे । 


. २. मनुष्यों के द्षंक ओर ऋान्तप्रज्त सोम जल मे भिखकर तथा भपने 
स्थान पवित्र में फलकर यज्ञ मं उसी प्रकार जाते ह, जिस प्रकार स्तोघ्र 
कै लिए होता देवो के पास जाता ह । अनन्तर सोम चमस आदि पाश्रों में 
नाते हे । सात मेधावी (भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अच्नि, विश्वामित्र, जमदग्नि 
भौर वसिष्ठ) ऋषि सोम फे पात जति है । 

शोभन-प्र्तः माग, सन देवों के समीपी भौर पवमान {क्ोध्यः 
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मान) सोम अविनङ्वर द्रोण-कलकशष मं जाते हं! सारे कार्यो मं रमणीय 
मौर प्राज्ञ सोम निषाद आदि पाच वणो का अनुगमन करते हुं} 


४. पुयमाप (शोष्यमान) सोम, तुम्हारे ये प्रसिद्धं २२ देवता अन्तह्‌ 
स्यान (स्वर्गं = घुलोक) में रहते हं । वसत अंगुल्यां उन्नत भौर मेक्लोम 
के पद्रिच्रमजलषेद्रारा बुम्हं श्ोधित करतीहू) 


५. पमान सोम के जिस प्रसिद्ध स्थान पर स्तोता लोग, स्वति फे 
लिप, एकत्र होते हं, उस सत्य स्थान को हम प्राप्त करे! सोमफीजी 
त्तोति दित के किए प्रकारो प्रदान करती ह, उसने मनु नामक रा्जषिकी 
उत्तमशू्पसेरकषाकीहं। सोम ने अपने तेज को सर्वनाज्ञक असुर कफे लिए 
भभिगमनक्षी क्रिया हं । 


६. जैसे देर्वो को बुरानेवाखे ऋत्विक्‌ पश्ुवाखे कै सदस (यज्ञम) मं 
ति टं भौर जसे सस्यकर्मा राजा युच-शषेत्र मे जाता हं, देसे ही पवमान 
सोम, गममद्ील जल मे महिष के सदुश रहुकर, प्रोण-कलश्च में जते हे । 


९२ सुक्त 


(देवता पत्रमान साम । ऋषि मतम-वंशीय नोधा । छस्द्‌ चिष्टुप्‌ |) 


१. एक साय सिंचन करनेवाली भगिनी-स्वरूप जो बस अंगुख्ियां 
सोमकाश्मोधन करतीहं, चेष प्रज्ञ भौरदेवों फे द्वारा काम्यभान सोम 


की प्रेरिका ह । हरितवर्णं सोम स्यं की पत्नियों (दिशाओं) की भर 


भरति हु । गतिक्षीष अश्व के समान स्थित सोम कषद में जते ह । 


२. देवक्षामी, कामवषेक मौर वरणीय सोमं जल के इरा उसी प्रकार 
धृत किये जते हं, जिस अकार मातायं श्षिद्युका धारण करती हं! जैसे 
पुरुष अपनी स्वरौ के पास जाता हे, वैसे ही सोम जपने संस्कृत स्थन को 
प्राप्त करते हुए, दूष मादि के साथ, द्रोण-कलह में जति हं । 


६, सोम गाय के स्तन को भप्यायिष्त करते है । श्ोमनप्रज्न सोमं 
भारामो कै सूप में करित होते हं । चमसो में स्थित उष्तत सोम्‌ को गाये 
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वेत दुग्ध से उसी प्रकार आच्छादितं करती हं, जिस प्रकार धौत वस्त्र तै 
कोई पदार्थं आष्छादित किया जाता हं । 

४. पवमान सोम, पात्र मे गिरते-गिरते वे के साथ कामयमान पुम 
भष्व से युक्त धन दो! रथियों कौ इच्छा करनेवक्ति सोम की सभिलाषिणी 
भौर बहुविध बुद्धि घन-वान फे किए हमरे साममे भवि) 

५, सोम, हमारे छिए सीर हौ पुत्रा्ि-युक्त धन दो ।! णक को सबके 
लिषएु आह्लादक बनाभो । सोम, स्तोता की लायु को बदुामो । सोम धपते 
कर्म से सवन मे, हमारे यन् के प्रति, शीघ्र भाषे । 


९४ सूक्त 
दिवता पवमान साम । षि श्राङ्गिरस कणव | छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१. जिर समय धोड़े के समाम सोम अलंहत होवे हँ मौर लिप समय 
पुय फे समान सोम की किरणे उदित्‌ होती हे, उस्र समय अंगुल्यां स्पा 
करके सोम फा शोधन करती हृं । अनन्तर कवि सोम जल मं भिलक्र्‌ 
उसी प्रकार कलश मं क्षरित होते ह, जिस प्रकार पदुपोषण के लिए गोपाल 
गोष्ठे भें नाता हं । 

ए. जल-धारक भस्तरिकष को सोम अपने तेजं ते घोरत भोर पै राच्छा- 
दिति करते हं । सर्वश सौम के लिए सारे भुवन धिस्तृत ठौ । प्रसन्नता- 
कारिणी अर यक्ञ-धिधाधिती स्युतियां सोम फो सक्षय करके पक्ञ-दिर्नो पर 
बे हौ एष्व करती हे, लते दुग्धवाधिती गावे पोष्ठ से क्रण्द कर्ती है । 

३. धुदिमान्‌ सोम जिस समय स्तोत्रौ की भौर जाते हँ उप्त समय 


वीर पृष के एय के समान ब्रह सर्वर गति-विषि करतेषट। सोमदवोक्षा 


धत सनृष्य कौ देते ह) प्रवस्‌ प्रनकरी बरष्ठिके लिए पसोमकी स्तुति कशी 
जात्नी हू । 


`. % समि के द्‌ सोम आशुग (लता-तान) ते भिक्त है। ` 
शरलोतार्भो को सोत्र सन्न क्नोर मायु प्रदान करते ह। सोम पे चम्पत । 
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प्राप्तं करके स्तोता छोर्मो ते समरत्व प्राप्त्‌ किया। सोसि युद्ध यथां 
होते हं । 

५. सौम, सम्पत्ति, वल, अश्व, भौ आदि दो। महान्‌ स्यो्िका 
विस्तार करो । इन्द्रादि दरवो को तृप्त करो। सोम, बुम्हरे लिपु सारे 
राक्षस पराजेय हू क्षरणश्लौल सोम, सारे श््रुर्ओं को सासो, 


९८५ भुक्त 
दैवता पवमान साम । ऋषि कवथि-पुत्र प्रस्कण्व ! छन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. चारे ओर मभिषत हौनेवाखे ओर हरित-वर्णं शोम शष्ठ रते 
हं तपा शोधित होते-होषे कलहा के पेट मं दैठते हँ । मनुष्यों के दार संयत 
सोम इरध मे सिशत होकर मपने श्व फो प्रकट करते हु) इन सोम के 
छि, स्तोकाभो, हमि के साय मननीय स्तुति उत्पन्न करो । 

२. भसे न को चलता ह, वैसे ही बनाये जातेवारे मौर 
हरिषवर्ण सोम सरक्छप यस के उपयोगी वचन कोप्रेरित करते है। 
दीष्यमास सोम शारि देवों कफे मस्सहिति शरीरे को पल मं उत्तम 
वक्ता फे लिए भापिष्छृत करते है । 

३. स्सुक्ठि के किए शीश्रता कर्मेवाणे ऋषध्विक स्तोग, भक्त-तस्डः 
कफे समान, मन की स्वामिनी स्तुत्यो को सोम कै शिष्‌ प्रेरित करते ह । 
सौम फी पला करनेवाली स्तुतिर्या सौम के पास नाती ह । सभिलाषिणी 
स्तुतिं शभिाषी सोम मे प्रधिष्ट होती ह। 

४, ऋर्विक्‌ सोग सोम का शोषन करते ह्‌, महिष के समान, 
एनत देश मे स्थित काम-गर्षक भौर भअमिषन्र के छिषएु पत्थर म स्थित 
उन प्रसिद्ध सोम को बहते हँ । कामयमान सोम कौ मलनीय सलुतियां सेभितं 
करती है । तीत स्थानो मं वरमात द्र शएत्रु-निवारक सौम कौ अन्तरिक्ष 
मे भारण करटैहं | 

५. सौम, लपे एलोत्र-परेरफ उपवस्ता सामश्ठ पुरोहित शोक को 
उप्साहिष कर्ता द, वैसे हौ स्तोतामों के प्रश्ंसन के किए क्षरणक्ील शुम 
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बुद्धि को घनप्रदानाभिमुखौ करो। जबर तुमे साथ पश्चमे 
रषते हो, तथ हम स्तोता सौमाप्यक्षाली हं भौर शोभन दीयते घन 
के अधिपति ह्य 


९६ शुक्त 
` दैवता पवमान सोम । ऋषि दिवोदास फे पुश्च मतदंन । छन्द 
त्रिष्टुप्‌ |) 

१. सेनापति ओर शत्र-बाधक सोम शत्रुम की माये पमे की शच्छासे 
रथों के अगे युद्ध मे जते । सोम की सेना प्रसस्र होती हं । भित्र यजमानो 
के लिए इन्द्र के आलान को कत्याणकर बनते हए सोम उन दुर्ध सादि 
को ग्रहण करते हं, जिनके लिए इर शीघ्र भते हं । 

२. अंगुल्यां सोम की हृरित-व्णं किरण का अभिषव करती हं । व्याप्त 
रहने पर भी सोम अननुगत~रय रूप ब्लापवित्र मे ठहुरते ह । एन्दरफेमित्र 
ओर प्राज्ञ सोम पित्र से शोभन स्तुत्तिवाङे स्त फे पास जावे ह, 

३. धोतमान सोम, तुम इ के पीने की वस्तु हो) हमारे रेव भ्पाप्त 
यज्ञ मं इन फे महान्‌ पानके क्तिए्‌ क्षरित होमो। प्रम जण-कर्ता मौर 
द्यावापुथिवी के अभिषेक्ता हो । विस्तृत अन्तरिक्षे से भागत्र भौर ्षोधितं 
तुम हमे धनादि प्रदान कयो) 

४. सोम, हमारे भपराजय, अविनाश भौर यन्न फे छिए सामने माभो। 
मेरे सारे मित्र स्तोता तुम्हारा रक्षण चाहते ह । पवमान सोमः भै भी 
वुम्हारा रक्षण चाहता ह \ 

५. सोम क्षरित होते हं! सोम स्तुति, ष्युखोक, पुथिवी, अगति, प्रेरक 
भूयं, इन्र मौर धिष्णु फे जनक हें) 
` .६. सरोम देव-स्तोता पुरोहितो के बरह्मा, शषियों रे कषम्धविन्यास" 
कर्ता, मेधावियों फे ऋषि, यन्य प्राणियों के महिष, पक्षियों के राजा भौर 
स्रों के प्वधिति नामक अस्त्र हे । ब्व करते हए सोम पवित्र का अति. 
छम करते हं । 


- प त था ५.५ 
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७. पवमान सोम तरद्धुयित नदी के समाम हुषयङ्कुम स्तुतिवाक्य 
के प्रेरक ब्रं । काम-वर्षंक ओर गोज्ञाता सोम अन्तित वस्पुमों कौ शखते 
हुए शवलः के न रोकने योग्य बर पर अधिष्ठित रहते ह \ 

८. सोम, घुम सदक्रर, युद्ध मे शवरृहन्ता, अगम्य सौर मसीस लल-युक्ह 
हो \ श्रुखें के बत को अधिकृत करो । सोम, तुम प्राश) घुम यायोषफौ 
प्ररत करते हुए अपनी अंशु-तरद्धः इन्द्र फे प्रति भेजो । 

९. सोम प्र्तश्नता-दायक हं; रमणीय हं! उक्षे पास देव स्मेग लाते 
्। अनेक धाराओंवालि, दहुबरू भौर पाचनो में क्षरणकशील सोम इदः फे 
भव के किए ग्रोण-कलक्ष मं उसी प्रकार जाते हे, जिस प्रकार युद्धे बली 
धव जाता ह । 


१५. प्राचीन, धनाधिपत्ति, जन्म के साथ ज से शोधित, अभिषव- 
प्रस्तर पर निष्पीडिति, शत्रुम से रक्षकः, प्राणियों के राजः ओर कर्म फे 
किए क्षरणशीर सोम यञ्जमाम को समीचीम मागं तदिह 


११. पवमान सौम, हमारे कमेकुशल पूर्वजो ने, तुम्हारी सहायता 
से हौ अगन्निष्टोमादि कमे किये थे। वेगयान्‌ अदो की सहायता के द्वारा 
तुभ इत्रर्मो को मारते हौ \ राक्षसो को हटामो । घुम हमारे इन्र बनो-- 
ध्म दो। 

१२. प्र्वीन काल में जसे तुम राजा मनू के क्लिए अन्न-धारकं हुए 
पे, शत्रुम का संहार फिया था मौर घन, पुशेडाश्च भादि से युक्त होकर 
छनको घन-प्रवान करने के किए आये ये, वसे हमे.भी षन दैनेके हप 
पासो, इन्द का आश्रय करो मौर उन्हें भस्त्र रो! 

१३. सौम, कुम मदकरं रसवाङे जर याङ्िकष्ि। जख मं मिश्रित 
होकर उश्चत मेषलोमसय पवित्र मे क्षरित होमो \ भतीष सकर इन्र के 
पीते योग्य मौर मादक सोभ, जख्वाङ प्रोणफल्श भे ठहर 


१४. सोम, भुम यत्न मे यजमानो को विविधं प्रकार के धन देतेवासे, 
 अष्तकामौ मौर अनेक धाराभोवले हो। आकष से बृष्टि बरसामो ओर 


१ 
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लल तथा दुग्ध क साय, हमरे जीवन को बढते हए, प्रौणकलक्न मं 
क्षरित होमो) 

१५. एसे सोम स्तो से श्रौधित होति ट । सोम गमनक्षीख घ्रषष फे 
समाम शत्रुम के पार जति ह) बे अदीन गौ के दूध के समाम परिशुद्ध 
है । वै विस्तीर्णं मार्ग के समान सबके साश्रयणीय हं । वाठ अषटव के समान 
सोन स्सो्ों के दरार नियत््ण म भते हं। 

१६. शोभन मायुधवाले मौर छत्वर्को क्षे द्वारा शोधित सोम भपनी 
गुह्य ओर रमणीय मूत्ति को धारण क्रो ! सव के समान वर्तमान बुम 
हमारी अद्नाभिलाषा के लिए हमे भन्न दो) देव सोम, हरमे मायु मौर 
पलु दो, 

१७. भरत्‌ लोग, शिश्न फे समान, प्रकट ओर सके मभिखदणीय सोम 
कौ शोधित फरपै ह । वे बाहुक सोम को सप्ससंख्यक गण के द्वारा भर्लकष 
करते ह्‌ । ऋरन्तकर्मा ओर कवि-का्यं के दारा कविक्राष्व-वाच्य सौम, शम्य 
क्षरते हए; स्तुति के साप पवित्र को एधिक्रर जति ह । 


१८. ऋषियों के समान मनचाल, सबको देखनेवाके, सूर्यं फे संभण्तः 
भनक स्तुतियोदाले, कवियों मं कशब्व-विन्यास-फर्तां मौर पुश्य सौम 
धुलोक मे रहने कौ इच्छा करते हए, स्तुत शते हुए भौर विरालमाम 
ष को प्रकाषित करते ह। 


१९. अभिषवण-फलको पर वर्तमान, प्रहासनीय, समर्थं, पत्रों मं 
विहूरण करवाल, आयुर्धो का धारण करनेवाले, जरूपरेरक, अन्तरिक्ष का 
सेवन करनेवाले ओर महान्‌ सोम ॒चतुर्थचन्र-धाम फा सेवम कर्ते है । 


२०. अकृत मनुष्य के समान, अपने शरीर फे एोधक, समशन फे 
किए वेगवान्‌ अश्व फे समान चलनेवाले, वृषभे के समान शभ्व करमेवासे 
मौर पात्र में जानेवाले सोम, शब्द करते हए, अभिषषरण-फलकौं पर 
वस्ते 
२१. सोम त्विषो के रा शोधित होकर तुम क्षरित होमो ! बार. 
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बार शाष्द करते द्ुए्‌ मेषलोममय पात्र में जामौ ¦ अभिषवण-फलफो पर 
कीड़ा करते हुए पारो मे पठो। दुम्हारा मश्कर रस एन को प्रमस करै । 

२२. सोम की महती घारायं बनाई जारी ह! गोरस कै सिधि 
होकर सोम द्रोण-कलहा में णये । सोम गान करमे मे कूशल है; इसलिषए 
गते हए विद्वान्‌ सोम वेते हौ पार्तो मे लाते हं, जसे छभ्पर मनुष्य भषने 
भित्रकीस्त्रीके पास जाताहै। 


२३. श्रोध्ममान सोम, जसे जार व्यभिचारिणी स्त्री के पास जातादहै, 
म॑मे ह स्तोतार्मो के दवारा मभिषूत ओर पात्रों मे क्षरणह्लीर सोम, तुम 
हात्रर्भो का विनाह्न करते हुए बते हो । जैसे उडङ्नेवाखा पक्षी वृक्षो पर 
बैठाकरताहु, वैसे ही प्रोधित सोम कषशमे दैर्ते हे, 

२४. सोम, बरज्वोके क्लिप द्रूष का वोहूम करनाली स्त्री के समान 
तुम्हारी यजमानो का षम दोहूम करनेवारी आौर शोभन धारार्मोषादी 
दीप्तिं पात्रों मे जातीदुं) हरिष-वर्ण, छापे पये मोर्‌ ऋल्थिको केदारा 
बहुधा वरणीय सोम वसतीवरी-जन्न मे मौर देवकामी यजमानो के करर 
मे बार-बार शन करते हे। 


९७ भक्त 

(६ नुषाक । देवता पवमान सोम । छषि १.१ तक भैत्रावरुण 
धरि, ४-६ तक इत्प्रपुप्र प्रति, ७-६ तक वृषगण, १०-१९ तक 
मध्यु, १६-१५ सक उपमल्थु, १६.१८ तंक व्याघपाद्‌, १६.२९ तक 
शक्ति, २२-२४ तक करएा्मुत) २५२७ तक मूसीक, २८-३० 
धुर (य सव ऋषि वशिष्ठ गोत्रल है), ३१-३३ तक शक्ति-पत 
पराशर श्रौर शेष के चाङ्गिरस त्स । छठ्ट प्रिषटुप्‌ ।) 

१. प्रेरक सुवर्णं षे हारा त्ोधित भौर प्रवप्त-क्िरण सौम सपने रस 
क्रो देवो के पास भेजते हू । अभिषुत सोम शष्दायमान होकर पधिध्र की सोर 
सौ प्रक्षार लाति है, लिप रकार ऋलक्‌ धजमान के प्रशुषाके मीर 


चुतिर्धित यश-गृह मे जति हं। 
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२. संग्राम के योग्यः आच्छादक मौर कत्याणकर पेज को प्रारण 
करनेवाले, पश्य, कचि, ऋत्विक के वक्तव्यो के प्रशंसक, सर्व्ष्टा मौर 
ज्रागरणशील सोम, तुम यत्त मे भभिषवण फलकं पर बटो । 

१. यशषस्वियो मे भौ पर्स्वी, पृथिवी पर उत्पन्न भौर प्रसक्ततावायक 
सोम उच्च ओर मेषलोममय पवित्र मे शोधित होते हुं । सोम शोधित 
होकर तुम अन्तरिक्ष में शब्द करो ! मंगलमय रक्षणो पे हमारी रक्षा कते! 

४. स्तोताभो, भली भति स्तुति फरो मौर देवं की पूजा करो) 
प्रचुर घन कौप्राप्ति के लिप्‌ सोम कोप्रेरित करो) स्वादकर सोम 
मेषलोममय पवित्र मे शोधित होते ह । देवाभिलाषी सोम कलश मे बेठते हं । 

५. देवोंकीमेत्रीषकी प्राप्ति की षच्छा से मनेक धारा्मोवारे सोम्‌ 
कलश में क्षरित होते ह कमे-निष्ठँ के द्वारा स्तुत होकर सोम प्राचीन 
धाम (द्युलोक) में जते हं! महान्‌ सौभाग्य केकिए्‌ वेश के पास 
भाति ह्‌। 

६. हरित-वणं भौर श्रोधितत सोम, स्तोत्र फरने पर्तुम षन के किए 
पधारो । तुम्हारा मवकर रस, युद के लिए, इन के पास जाय! देवो के 
साथ रय पर बैठकर भायो। तुम हमे कल्याण-वनों से हमारी रक्षा 
करो । 

७. उशना नामक कवि के समान काव्य (स्तोत्र) फरते हुए एस मंत्र 
के कर्ता ऋषि इन्द्रादि देवों का जन्म भरी भाँति जानते हे । प्रघुरकर्मा, 
साधुभित्र, पवित्रता के उत्पावक भौर राज-बिनषाले सोम, श्व करते 
हए, पात्रों मे जाते हं । 

. ८. हंसों के समान विचरण करनेवाले वृषगण नाम के ऋषि लोग हशर 
बल-भीत होकर किप्रधातक ओर शतुहन्ता सोम फो सक्षय कर यन्ञगृह मे 
लते हु । मित्र-हप स्तोता रोग स्तोत्र-योग्य, दषं मौर क्षरणक्षील सोम 
फो लक्ष्य करके वाद्य के साथ शाम करते हं। 

९" सोम शीघ्रगासी हं । बहतो के द्वारा स्तुस्य ओर अनायास कीड़ा 
करनेवाले सोम का अनुगमन दूसरे लोग नहीं कर सकते। तीक्ष-तेजस्वी 
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सोम अनेक प्रकार के तेज प्रकट करते हुं । अन्तरिक्ष में वर्तमान सौम दिनि 
मे ह्रित-वर्णे के दिखाई देते हं ओर रात मं सरलगामी मौर प्रकाायुक्ष 
दिखाई देते ह! 

१०. क्षरणश्चीक, लवान्‌ मौर गमनक्लीर सोम इछ के किए धलकर 
रस को भेजते हुए उनके मद के लिए क्षरित होतिह। षे राक्षसकुलं को 
भारते ड व्ररणीय धन देनेवाले भौर बल के राजा सोम चासं भोर सै 
कात्रुभों को सहार फरते हं 

११. पत्थरों से अभिबुत ओर मदकारिणी धारयो से देवों क्री पूजा 
करनेवाले सोम मेषलोममय पवित्र का व्यययान करके क्षरित होते हं) 
हद्रकीमत्रीको आश्रय करते हए चोतमान अर मदकर सौम इन्दर के मवं 
के लिए क्षरित हते हं 

१२. यथाकाल प्रिय कर्मो के करनेवाले, शोधित, श्रीड्ाश्ीर मौर 
पने रस से इन्द्रादि देवौ क पूजन करनेवाले दिव्य सोम क्षरित होते ह । 
उन्हं उच्च ओर मेषसोममय पवित्र पर दस अंगुल्यां भेजती हे । 

१३. जद मायो को देखकर सखोहित-वणं वषभ शम्ब करता हु, केसे ह 
शाब्द करते हुए सोम द्यावापृथिवी को जते! युद्धम, इछ के समान 
ही, सोम का शष्व सच नते ह । सोम अपना परिचय सबको ते हए जोर 
से बोलते हं) 

१४. सोमः लुम दुग्ध-युक्त, क्रणशील ओर श्ब्द-कर्ता हो । तुम मधुर 
स्सको प्राप्त करतेहो) सौम, जेल से परिषिक्त जीर शोधित तुम, अपनी 
धारां को वस्तुत करके, इन्र के किए जते ह । 

१५. मवकर सोम, तुम जलग्राही मेव को, वुष्टि के लिषु, घातक 
भायुरधों से निम्नगामी बनते हए, मद के लिए क्षरित होभो ! शोभने, 
ध्वेतवबर्ण, पित्र मे भभिषिक्त ओर हमारी गाय की अभिलाषा करनेगले 
सोम, क्षरित होमो) 

१६. दीप्त सोम, तुम स्तोत्र से प्रसन्न होकर ओौर हमारे क्लिएं वेदिक 
मागो को सुगम कर विस्तृत प्रोण-कलज्ञ में क्षरित हौभो। घने लोहे के 
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हैभिपार से इष्ड राक्षसो को मारते हुए उस्त भौर मेषसोभमय पवित्र म्‌ 
भारामों के साय लामो, 

१७. सोम, द्ुलोकोत्पन्न, गमनशीर, सघ्नवाखी, सुखदा लर शत 
करमेषाली पुष्टि को बरसामो । सोम -धिवी-स्थिते वायु प्रेमपात्र पत्र के 
धमान ह । हं लोजपे-लोजते भमो । 

१८. जैसे गट को युखूश्ाकर भलगं पिया लाता हं" वैते ह सुभ 
पापो से अलग फरो । सोम, तुम मुक सरल भारग मौर घल वौ) हरिति 
धर्णं ओर पात्रों मे निर्मित होकर वेगत्राली भव के समान शष्ट करते हो । 
दैव, शक्रुहिसक तुम गृहवासे टौ । मेरे पास आभो, 

१९. पुम पर्याप्त मदवाले हो! देवों के यक्त मे मौर मेषलोममय 
पवित्र मे, धाराम के साय, जाभो । अनेक धाराओं से युक्त मौर सुन्दर 
गन्ध से सम्पन्न होकर मनुष्यो के द्वारा क्रियमाण युद्ध मं, अन्न-लमभिकेषिप, 
चारो मोर जाजो। 

२०. जेसे रज्जु-रहित, रथ-दन्य आर भबद्ध दव, युद्ध म सज्जित 
करके; शीघ्रता $ साथ सपने लक्ष्य को जाते दह्‌, वसे ही यक्त मे निर्मित 
भौर दीप्त सोम शीघ्री करश्च फी मोर जाते हुं । देवो, भनवे सोभ 
को पान करने फे लिए पास जाभो। 

२१. सोमं, हमारे यन्ञ को लक्ष्यं करके धुलोक से रस फो चमसो 
गिरामो। सोम अभिरुषितः, प्रवृद्ध आर बीर पुत्र तणा बकतिष्ठ घनं 
हमे दे। 

२२. ज्यों हौ अभिलषित स्तोता फा वचन भन्तःकरण से निकलता ह 
ओर ज्यौ हौ भतीव चमत्कृत या्निक द्रव्य, भनुष्ठान-कार मे, सायः जाता 
है; व्योहीगौ काद्ुष अभिलाषा के साथ सोमौ मोर लाताहं मौर 
उस समय सोम फलक मे अवस्थित करते हं । सोम सबके प्रेमपात्र स्वामी 
कै समान हु । 

२२. दलोकोत्पसर, धन-दातामो फे मनोरथ.रक्षक मौर शोभन-शटधि 


प 
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सोम प्स्य-छप इन्र के किए सपने रस को निरातै हे! राजा सोम साधु- 
बल के धारक षं । दस बगुलिया प्रचुर परिमाण में सोम प्रस्तुते करती ह । 

२४. पवित्र मं श्लोधित, मनुष्यों फे दर्शक, देवों जर मनुष्यों फे राजा 
सौर घन-पत्ति--भसीम धन के स्वामी सोम देको मौर भनुष्यो में सुन्दर 
शीर कल्याणकारी जर कोधारण करते हु 

२५. सोम, जसे मदय युद्धम जताह्‌; वसेष्टी पञजमान्तेके भन्षङफे 
क्षु मौर शद्र-वाय्‌ के पानके क्तिएु जायो; चुम बहुविधे भौर प्रवृद्ध अन्न 
हमं दोः! सोम, शोधित तुम हरे छिए धन्रषपक हो । 

६. देषो के तर्पक, पातो सं प्िक्त, शोभन-बुद्धिः यजमान फे यक्ष- 
कर्ता, सबके स्वीकार्य, होतारम फे समान दयुखोक-स्थित द्रनादि की स्तुति 
करनेवाले मौर सतीव मदकर सोम हमे वीर पुज गौर गृह प्रदान करे । 

२७, स्वुस्य सोम, तुमह देवता लोग पीते हं। शेवो के द्वारा विस्तृत 
गन्तं मं, महाम्‌ भक्षण केष, देवो के पानके किए क्षरित होमो) तुम्हारे 
षास भेजे जकर हम अमर संग्राम में महाबली शक्रुजो को हरा्वे । लोधित्र 
होकर तुम हमारे किए द्यावापृचिवी को शोभन निवासवालौ करो । 

२८. सोम, सिह के समान शत्रुम के किए भयंकर, मन से मी अधिक 
केगवलि मौर सोमाभिषव करनेवाले लिक के द्वारा यजित तरुम अरव 
के समान्‌ इष्ड करते हो । दीप्त सोम, जो मार्यं अतव सरल हे, उन्ही से 
हमारे किए, सन शौ प्रसन्नता उस्पन्न करो ! 

२९. सोम, रेषो के किए रत्पश्न होकर सोमस की सौ धारां बनाई 
जा रही हुं । छान्तदर्शीं छोर सोम की बहुवि धाराम क शोधिद् छस्ते 
ष! सोम, हमारे पओ के लिए द्युलोक से गुप्त धन भेजो ¦ दुम महतत 
घत के सग्रसामौ हो 

३०. जैसे दीप्ते सयं की दिन करनेवाली किरणें बनाई जाती है, वसे 
हो सोम की भाराय बनाई जातौ हे सोम धीर राजा आर भिघ्रह? 
कमकत पुत्र जसे पिता बः नेह हतत, वे ही सोम) वुम मजा क परानित 
मत करो 
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३१. सोम, भिस समय तुम जरू से मेषलोममय पधिघ्रं को लघकर 
मते हो, उस समय बुम्हारी मधुर धार्ये बनाई जात ह \ शोष्पमान 
सोम, गोदुग्ध को लक्ष्य करके तुम क्षरित होते हो उत्यक्च होकर तुम 
अपमे पूजनीय तेज के दारा भादित्प को भरपुर करते हो \ 

१९. अभिषुत सोम सत्यरूपं यज्ञ के मार्गं पर बार-बार शब्द करते 
ह भमर मौर शुक्लवणं सोम, पुम पिशेष स्पसेश्नोभितदोरहैहो। 
स्तोत्राओं कौ बुद्धि फे साथ क्षब्द का प्रेरण करनेवाले सोम, तुम मदकर 
हकर इ फे लिए क्षरित होते हौ 

११. सोम, देवों फे यत्त में फमे के द्वारा धारा्मों को गिराते हए पुम 
युलोकोत्पस्न भौर सुन्दर पतनवष्ि हो । नीषे देखो । सोम, कलश की 
भोर जामो। शम्ब फरते हुए षुम प्रेरक पूयं की कान्ति फो प्राप्त करो। 

१४. घहुनकर्तां यजमान तीनों वैव शी स्तुतिं करता षं । षह यज्ञ. 
धारक ओर वृढ सोम फी कल्याणकर स्तुति फो प्रेरित करता ह । जसे 
साँड़ गायों फी ओर जाता, वसे ही भपने पति सोम को दूष मं भिकाने 
$ लिए गायं सोम फे पास जाती हं। मभिलाषी स्तोता लोग स्तुक्तिके 
लिए सोम के पास जते हु। 

३५. प्रसन्नता देनेवाटी गाये सोम की अभिराषा करती हु । मेधावी 
स्तोता लोग स्तुति के वारा सोम फो पुछते हुं ; गोरस के द्वारा सिक्त भौर 
अभिषुत सोभ ऋत्विकों फे हारा परिपूरित किये जते हं । त्रिष्टरप्‌ छवा 
मत्र सोम से भिकर्तेह। 

३६. सोम, पात्रों मं परिषिक्त भौर शोधित होकर हमारे क्तिर्‌ 
कैत्याण-पुवेक क्षरित होजो । महान्‌ शब्द करते हए इख के पेट में वैटो। 
सतुति-खूप चचन को यद्वित करौ । हमारे लिए अनेक स्तबों फो दिस्तुत 
करो । 

३७, जागरणसील, सत्य स्तोत्र फे ज्ञाता भौर फोधित सोभ चमसो 
मे बैठते ह । परस्पर भिरे हुए, अतीव अभिलाषी, यज्ञ के नेता भौर कत्याण. 
पाणि पुरोहितं सोय जिन सोम को पवित्र में छतेहै। 
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१८. बहु रोधि सोम इन्द्र के पास वैपेही जाते हं, जसे वषं जताह। 
वे द्यावापृयिद्ौ को अपनी महिभा से पूरित करसे ह! सोम स्वतेज से 
अस्धकार को दुर कश्ते हं! जिन श्रिय सोम कीं प्रियतम धारां रक्षा 
करती हं, वे कर्मचारी के वेतन के समान हमे क्नीध धनदे) 

३९. देवो के वद्धंक स्वयं वद्धंमानः, पथित्र मे शोधित मौर सनोस्यौं 
कै सेचक सोम अपने तेज से हमारी र्षा कर । सोमपान के हारा पणि्यों 
के द्वारा मपहूत सायो के पव-चिह्ों को जान्ते हुए, स्वक, सुर्य-ल्ाता 
(हमारे) पितर (अद्भिर लोग) परुर्ओं को लक्ष्य करके अन्धकारावृत्त 
क्षिासमू्टो को सोम के तेज से देखकर पशुओं को ऊ आये । 

४०. जछ-व्षेक ओर राजा सोम विस्तृत ओर भुवन के जल के धारक 
धन्तरिक्ष में प्रजा का उत्पादन करते हए सबको खघ जाते हैं । काम- 
घर्षक, अभिवृत आर दीप्त सोम उच्च भौर मेषरोममय पवित्र मे यथेष्ट 
बदृते ह । 

४१. पुज्य सोम ने प्रचुर कायं कियेहू। जल के ग्भ सोभनेदेर्वोका 
ख्य किया । होधित सोम ने इ के लिए बल धारण किया। सोमम 
सूयं मे तेज उत्पघ् किया। 


४९. सोम, हमारे घन मीर अन्न के किए दायु को प्रम करो । शोधित 
होकर दुम भित्र ओौर वरण को तृप्त करते हौ) मरेतों फे बल ओर 
हृनद्रादि की हृष्ट करते हो । स्तुस्य सोम, द्यावपृथिवी कौ प्रमत्त करो । 
हमे घन दो) 

४२. उपदर्वो फे घातक, वेग्याली राक्षस आर हिसको के बाधक 
सौभ, क्षरित होम ! अपने रस को दूध मे मिते हए पात्र मं जाते हो । 
तुम इद्र के भित्रहो। सोम, हम तुम्हरे भित्रहो। 

४४. सोम, मधुर भण्डार को क्षरित करो) धन के वर्षक रसको 
क्षरित करे । हमे वीर पुत्र दे) भजनीय अन्नभीदो। सोम शोधित 
होकर तुम द्र के लिपु दचिकर होमो! हमारे लिए अन्तरिक्ष से भन दो) 

फा० ७५ 
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४५, अभिषुत सोम अपनी धारा से, वेगरारली भव के समान, जाने. 
बाले ह । जैसे प्रस्रबणक्षील नदी नीचे जाती है, वैसे ही सोम कलश को 
जते हं । शोधित सोम वक्षोत्पन्न कलस मेँ बैठते है} सोम जल भीर 
दष में भिलये जाते ह, 

४६. दसः अभिलाषी तुम्हारे ल्प प्राज्न मौर वेगदारी सोम घमत्तौं 
मे क्षरित होते हं । सववश, रथवाङे भौर यथार्थं बी सोम देवकामी 
यजमानो के लिए कामदाता के समान बनाये गये ह । 


४७. पुवेकाडीन ओर अस्नरूपर धारा से गिरते हए स्का दोहन करमे- 
वाली पृथिवी के रूपों फो पने तेज से हकते हए, शीत, आतप भौर वर्षा फे 
निवारक यज्ञ-गृह को बनाते हए तथा जल में भवस्थिति करते हुए सोम, 
स्तोत्र-ध्वनि करनेवाले होता के समान, शब्द करते हए यशो मे जापः 
करते हं । 

४८. अभिर्षणीय देव, तुम रथवले हो ! हमारे यन्न मे अभिषवण- 
फलकों पर क्षरित होकर बसतीवरी-नल मे शीघ्र मौर चारों ओर क्षरित 
होभो। स्वादिष्ठ, मधुरः याज्ञिक ओर सबके प्रेरक तुम, देवता फे समान, 
सत्य स्तोत्रवाठे हो। 

४९. स्तुत होते हृए दुम पान के लिए वायु के पास नामो। पवित्र 
मे शोधित होकर तुम पान के किए मित्र भौर वरण के पास जाभो ! सबके 
नैता, बेगज्ञाी ओौर रथ पर रहुनेवाक्ते अशिवद्यय के पास जायो । काम- 
वर्षक ओर वस्रबाह इन्द्र के पास भी जामो। 

५०, सोम, हमारे किए तुम सुन्दर-सुन्दर वस्र ले भा! शोधित 
होकर तुम हमं मधुर दष देनेवाटी ओर तवग्रसूता गाय बो। हमारे भरण 
क किए अह्लादक सोना हमं दो । स्तुत्य सोम, रथवाले मश्व भी हमे दो । 

५१. सोम, पवित्र-द्रारा शोधित होकर तुम ध्युखोकोरपस्न धन हमे दो । 
पृथिवी पर उत्पन्न धन भी हमं दो । हसे द्रव्य प्राप्त करने को दष्ति दे} 
जमदग्नि ऋषि के समान ऋषिःपत्ो का योग्य धन ह्मे षो। 
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५२. सोम, शोषित भाराके वाराय सारे धन क्षरित करो! सोम, 
भाननेवाङे यजमानो फे वसतीवरी-नल मे जाभो। सबके ज्ञापक भौर 
वायुं कै समान्‌ वेगज्ञाकी सुर्यं भौर अनेक यज्ञोवाले इन्द्र भौ सोम के पास 
जते हं! सोम मुभे कर्मनिष्ठ पुत्र दे! सोम, तुम्हारे हारा तृप्त किये 
गये इन्द्र ओौर सुं भी पुत्रदं! 

५३. सोम, सरके हारा दुम माश्चयणीय हो ! हमारे शब्दतीथं (यज्ञ) 
मं दस धाराकेष्ारो भली भसि क्षरित ष्ोमो। जैसे फल पानेकी इच्छा 
करमेवाकला वृक्ष को कपाता हं, वैसे ही शत्रु-घातक सोभ ने साट हजार 
भरनो शो, शत्रु-जय के लिए, हमे दिया 

५४. बाण बरसाना मीर शत्रुम को नीचे करना-सोमकेयेदो 
क्म सुखबह्‌ हं । ये दोनो कमे अदव-युदध भोर एन्यः मं शतरु-संहारक 
्टोते हुं \ इन दोनों क्म्‌ से सोम ने शम्ब करनेवाले शत्रुम का बध किया । 
सोमनेष्त्रुर्भोकोयुद्धसेद्ुरकियाः सौम, श्तरर्मो को ब्रुर करो) मग्न 
हो ने करनेवार्खो फोभी दूर करो, 

५५. सोम, जग्नि, वायु भौर सूर्यं भाम के तीन विस्तृत पथित्रो को तुम 
भरी भाति प्राप्त करते हो ! शोषित होते हए घुम मेषसखोममय पचिन्र 
म जति षो तुम भजनीय हौी। दातव्य घन फे दता षो सोम, सारे 
धनिर्यो से तुम ष्नीष्ो) 

५६. सर्व्॑ष, मेधावी ओर सारे संसार के स्वामी सोम क्षरित होते ह । 
यज्ञो मे रस-कणो को भजते हए सोम मेषलोममय पवित्न मं दोनो भोरे 
भते हं। 

५७. पूज्य भौर हिसि देव रोण सोम का मस्वावन करते हुं । 
प्रोमास्वादन करनेवाले देवता सोम की धारा के पास शब्द करते! जैसे 
धमाभिल्ाषी स्तोता छोग शब्द करते ह, वसे ही कम-कुशर पुरोहित लोग, 
स मेगुलियों से सोम को प्रेरित करते ह मौर जर के दवारा सोम-श्प को, 
ममित करदे हं 
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५८. पवित्र मे संशोधित तुम्हारी सहायता से हम युद्ध मे भनक 
कत्तव्य कर्मो को करे । भित्र, वर्णः अदिति, सिन्धू, पुथिदौ मौर धुखोकः 
धन के द्वारा, हेमा मान कर) 


९८ सक्त 
(दैवता पवमान सोम } छपि वृषागिर राजा के पुत्र ्म्बरीष श्चौर 
भरद्राज-युत्र ऋजिश्वा । छन्द ध्रनुष्टुप्‌ च्मौर १ हती ।) 

१. सोम, बहुत के वारा अभिल्षणीय, अनेक पोषणो से युक्त, मनेक 
यशवाक्ता, महान्‌ को भी पराजित करनेवाला भौर षदश्रच पुत्र हमं शे। 

२, रथ पर स्थित पुरुष जेसे कवच को धारण करता हु, वसे ही निष्पी- 
डित सोम मेषलोममय पविश्र पर क्षरित होते हं । स्तुत सोम काष्ठमय 
कलक्ष से चालित होकर धारावरा क्षरित होते हं । 

३. निष्पीड्ित सोम, मद फे किए देवों के हारा प्रित होकर, मेष- 
छोभ के पवित्र में क्षरित होते ह! जैसे शोभन दीप्ति से सोम मन्तरिक्ष 
मं जतिहें, वैसे ही सबके मुख्य सोम दुग्ध आदि की इच्छां करके धारा 
के षाथ जातेहं। 

४. सोम, तुम अनेकं मनुष्यो मौर हविदति यजमाने के किए धन 
देते ही \ सोम, पुम अनेक पुत्र-पौत्रो से युक्त अनेक संख्यकं घन मु 
देते षो 
` ५. शत्रृवातक सोम, हम बुभ्हारे हो । वासक सोम, भनेको दारा 
अभिलषणीय मौर तुम्हारे दारा प्रदत्त घन ओर अश्र के हम अत्यन्त समीप" 
तम हों । धन-स्वरूप सोम, हम सुखं के मस्यन्तं समीप हो । 

' ६. करनं करने फे किए इधर-उधर जाननेदाली भगिमी-स्वशटपा स 
भेगुलियांँ यक्षस्वी, पत्यरों पर भभिषुत, इ््रप्निय, सबके हारा भभिरषित 
शौर धारावले शित सोम कौ वसतीवरी के वारा सेवा फरती षै, उनको 
यजमान श्षोषित करते हे} 
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७, सढके काम्य, हरित-वणं ौर अश्रु-वणं (पिद्कल-वर्ण) सोम को 
मेषलोम के वारा संशोधित किया लाताहं) सोम) अपने मदर रस फे 
साव, सारे वों के पासन जाते हे) 


<, पुम शलोग सोम के दारा रक्षित होकर वल-साधर रस का पात 
कसो } सूर्यं कफे समाने सवके भभिलषणीय सोम स्तोताओं को प्रचुर अच्च 
देह) 

९. मनु से उत्पन्न दयात्रापुधिवी, पवंतवासती सोम ने यज्ञ मे तुभ दोनों 
को बनाया । उच्च ठम्ववाले यज्ञ में ऋत्विक से सोम का अभिषव किया) 

१०. सोम, युत्रध्न दन के पानं के लिए पात्री में सिञ्ित किये जाते 
हो । श्छस्विर्को को दक्षिणा देनेवाले भौर वों फे लिए हवि देने कौ इच्छा 


भणै शः +. 


से यञ्ष-गृह मं ब॑ठे हए यजमान फो फल देने के क्िएु तुम सीति जति दहो 


१९. प्रतिदिन प्रातःकाल प्राचीन सोम पवित्र के ऊपर क्षरित होते 
है! मूख हुरशिचत्‌'" ताम कैदस्य्‌ लोग प्रातःकाल सेम के देखकर 
कछम्तर्षान भौर व्रवीभूत हो गये । 


१२. भित्रो, शश्च तुम भौर हम शोभित भौर बलकर तथा सुन्दर 
गस्ध से युक्त सोम फो धियं! हम वक्लिष्ठ सोम का आश्रय करें । 


९९ सूक्त 


(देवता पवमान सेम } छपि काश्यप रेभ च्रौर सूनु । छन्द इहती 
| प्रौर अनुष्ट्प्‌ ।) | 

१. सवके कास्य ओर शुभं को रगड्नेवरे सोम के लिए पौरष 
प्रकट फरनेवार धनुष पर ज्या (गुण) को चढ़ाया जाता हं! पुजार्थौ 
ऋिविक्‌ रोग मेधावी देवों के आगे भुर (बली) सोम के क््िए्‌ शुक्रवर्णं 
इशापवित्र (छलना) फलाते हं । 

२. रात्रि फे घनन्तर जल के दवारा अलंकृत हौकर सोम अल्लो फो 
लक्ष्य करके जा रहै हं । सेवक यजमान कौ क्मक्ताधिका अंगुल्यां हरितवर्णं 
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सोमको पत्रमे जनेके किए प्रित करती ह) तमी सोमं सवनो कफे 
क्षिए्‌ भवि ह । 

३. जिस रस का इख पान करतें सोमके उती रसक्षे हम 
भुशोभित करते ह । गमनश्रीखं स्तोता ोग पहर मौर इस समय सोमस्स 
को पीते हं । 

४, उन शोधित सोम को प्राचीन गाथार्जो के द्वारा स्तोता लोग स्तुत 
फरते हं । इधर-उधर जनेषाली अंगुलियों देबो को सोम-र्प हवि देने मे 
त्म्यं हं। 

५, लल से सिक्त भौर स्ेधारक सोम फो यजमान मेषलोममय 
पथिभ्र पर ध्ौभित करते ह । मेधावी यजमान सोम फी, दूतं के समान, 
र्वो की सुचना के लि्‌, प्रार्थना करते हं । 

६. अतौव समदकर सोम, शोधित होकर, चमसो पर अटते है । जसे 
धड़ गायमेंरेतद्ेताष्टैः षैसेष्टी सोमं चमसो पर रसदेतेहे। सोमकं 
कै स्वामीहं! वे भभिषुतहोतेहं। 

७, देवों के किए अभिषूत भौर प्रकारामाम सोमं कौ क्त्वि लोग 
शोधित करते है । जब सोम प्रजा मे धनवाता जाने जाते हं, तब मष्ान्‌ 
जल में स्नान करते ह । 

८. सोम, अभिषुत मौर सर्वत्र विस्तृत होकर पुम ऋत्विक के द्वारा 
छने (पधिघ्र) में भली माँति छाये जते हो । अतीव मदकरं पुम इख 
के किए चमसो पर वेठते हो । 


१०० प्रुक्त 


(देवता पवमाम साम । ऋषि रेभ श्नौर सूनु । छन्द श्चनुष्ट्प्‌ |) 


१. जसे गायं प्रथम आयु मे उत्पन्न बचे को धाटतीहे, वैसे ही दह 
शून्य जल इयर के प्रिय ओर सवके अभिलषणीय सोम कै पास जाता है । 
२. दीप्यमानं सौम, शोधित होकर तुम दोनो णोको मे बदुनेवासे 
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घन को हमारे किए ठे जाओ! घुम यजमान के धर मेँ रहकर हपिर्बाता 
जमाल के सरे षनोकी रक्षाक्रतेषो 


३. सोभः, तुम मनोचेग के समाम घाद को उसी प्रकार बनामौ, जिस 
प्रकार मेघ धृष्टि को बेनता है! सोम, तुम पार्थिव भौर धुलोकोत्पप्न 
धनेवेतेषहो 

४. शत्रुनेता शुर क्षा अद्रे जते युद्ध मे दोढताहे, चसे ही वुष्टारी 
भजनीपर भौर वेगवाकी धारा मेषलेमरसय पयित्र पर दोडतौ हं । 

५. क्राम्तयर्शा सोभ, इष््र, भित्र ओर धरणे पाम फे किए अभिषुतै 
तुम हमारे ज्ञान ओर बल कै लिट्‌ धारासे बहो, 

६. सौम, अस्यन्तं अश्मातः आौर अभिष्टुत तुम पित्र मेधारासे 
निरो । सोम, शुम इन्द्र, विष्ण्‌ ओर अन्य देवौ के किए मधुर बनो) 

७. सोम, अरे वषड को गाये चाटतीहु, वैकि ही हविर्घारक यज्ञ में 
्रोहु-मून्प ओर मघ्ररूप जल हरितवर्णं बुम्हुं चाटता हं । 

८. सोम, तुम महन्‌ भौर श्रयणीय अन्तरिक्ष को नानाविध किरर्णो के 
साथ सते हो वेगवान्‌ तुम हविदति यजमान के गृह मे रहुकर सारे 
भन्धक्रासं को तष्ट करते ही । 

९, महान्‌ कमब सोम, सुम श्रावापुथिदी को धारण करते हो। 
क्षर्णक्नीक सोम, महिमा से युक्त होकर तुम कवच कौ धारण करत हो) 

भ्रुं अध्याय समाप्त) 
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१०१ सूक्त 
(पन्चम अध्याय | ैवता पवमान साम । रषि १९ तक फ 
श्यावाश्व के पुत्र अभियु ४-६ तक के नहुष-पुत्र ययाति, ५-९ 
तकं के मलु-पुत्र नहुष, १०--१२ तक के संवरण के पुत्र मलु श्र 
१३-१६ तक के वाकपुत्र विश्वामित्र षा प्रजापति । छन्द 
गायत्री धीर धनुष्टुप्‌ 1) 

१. भित्र, भरेस्थित भक्षणीय (अन्न) सोम फे अभिषुत भीर 
अत्यन्त मवकर रस के किए कम्बौ जीभवाले कते वा राक्षत को अरग 
करो--वहु चाटने न पवे। 

- . २. अभिषुत ओर कर्मनिष्ठ सोम पाप-श्ोधक धारा से चायो मोर वसे 
ही क्षरित होते हं, जैसे बेग से घोडा जता ह) 

२. ऋत्विक्‌ शोग दृष ओर भजनीय सोम को, सारी छारमार्मौ शी 
इच्छा से, पत्थरों से अभिषुत करते ह्‌ । 

४, अतीव मधुर, मदकर भौर भभिषुत सोम पवित्र मं रहकर श 
कै लिए पत्रो में क्षरित होते हुं सोम, तुम्हारा मदकर रस रादि के 
पांस जाय) 

५. सोम दश््र $ लिए क्षरित होते ह--रवता खग एसा स्तोत्र करते 
्। ्तुतिर्यो के पालक, शब्दकारी जीर भपने बल फे हारा संसार फे 
प्रभु सोम अतिधिर्यो केदारा पूजा की अभिलाषा कर्ते हुं । 

६. अनेक धाराओंवाले सोम क्षरित होति हं) सोम से रस बहता ह । 
सोम स्तुतियों के प्रेरक हे, धन कफे प्रभु हे मौर इर फे सखा ह । 

७. पोषकः, भजनीय अर धन-कारण सोम, श्रोधित होकर निरते हं । 
सारे प्राणियों फे स्वामी सोम अपने तेन से द्यावापृथिवी कफो प्रकाशित 
फरते हं । 

८. सोम के मड के लिए प्रियं गये शष्व करती हं ! शोधित सौम 
रक्षण के लिए मागं बनारहेहं। 
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९. सोम, तुम्हार जो ओजस्वी अर चमत्कार-पुणं रस हं, उसे क्षरित 
करो ! रस पाचों वर्णो के पाप्न रहूताहुं ! उस रस से हुम धन प्राप्तं करे । 

१०. पच-प्रदशंक, वेर्वो के भिच्र, अभिधुत, पाप-लुल्य, दीप्त, ्ोभम- 
ध्यान ओर सर्वज्ञ सीम हमारे लिए आ रहै ह 

११. गोचमं पर उत्पन्न, पत्यो से भली भत्ति अभिषुत ओर धन 
के प्रापक सोम खायो ओर शब्द फएरते हं । 

१२. पवित्र मे शोधित, मेधावी, दयि-मिधित, जर मे गमनशील अर 
स्थिरता से वतमान सोम, सुयं के समान, पात्रों मे दर्शनीय होतेह । 

१३. अभिषव आर पीने योग्य सोम का प्रसिद्ध घोव कर्मरिघ्नफर्ता 
कते का विनाश करे! स्तोताओः नस्रता-शून्य उस कु फो उसी प्रकार 
मारो, जिस प्रकार भृगुर्ओं ने प्राचीन काल मे मखं नामक व्यक्ति का 
षध छ्िया धा। 

१४. जैसे रक्षक माता-पिता की बरहि मे पुत्र कूद पड्ताहै, वैसेही 
वो के मित्र सोभ आगर्छादक पवित्र मेढ पडतेहं। जसे जार व्यभि- 
चारिणी स्त्रीकी प्राप्ति कैकिए जाताह, वैसे ही सेम अमने स्यान फल्ञ 
भे जते ष्ट। 

१५. बलः साधन वै सोम शक्तिमान्‌ हं । सोम अपनं तेन से घ्यावा. 
पृथिवी को आच्छादित करते हं । जैसे विधाता यजमान अपने शृह्‌ मे जाता 
है, वैसे ही हरितवर्णं सोम जपने कलश में सम्बद्ध होते हं ¦ 

१६. सोम मेषलोममय पित्र से कल्क मेँ जते हं। गोसे पर 
शब्दायमानः, काम-पर्षक ओर हरितवणें सोम द कै संसत स्थान को 
भति हे! 

१०२ भक्त 
(दैवता पवमान सोम! छषि ्रापूत्य के पुत्र त्रित । छन्द उष्णिक्‌ }) 

१. यक्ष-कर्ता भौर पूजनीय जल फे पुत्र सोम यज्ञ-धारथः रस को प्रेरितं 

करते हुए समस्त प्रिय हवि फो व्याप्त करते हूं । सोम द्यावापृथिवी भें 


र्ते ह) 


११९५ हिन्दी - भवेद 


२. व्रि के यस्मे, हृविरद्धाति म, वर्तमान ओौर पाषाण के समान 
सुदृषट अभिषवण-फलकष पर सोमं गये। ऋत्विक्‌ छोग यक्च-वारकं सतं 
गायश्री आदि छन्दो मे प्रिम सोम की स्पुति करते हुं। 

३. सोम, नित ॐे यक्ष के तीनों सवनों भं प्रवाहित होओ। सामगान 
फे समय वाता इको के आमो। बुद्धिमान्‌ स्तीता इन का पोजक 
स्तोत्र करता हे । 

४, प्रतरमूत आर कर्मधारक सौम का, यजमानं के एश्वर्य कै लिपु, 
मावृरूप मेगा आदि चात नदियां वा सव छन्द प्ररत करते ह । सौम 
धन के निरिति चता 

५. सस्त शेष्ट्सून्य देवता सोम के क्समं मं मिखकर अभिकाषी होते 
हु! रमथशील देवता अभिषुत्त सौल फी सेवा करतै ह। 

६. यज्ञ-वरदक क्सतीवरी-जल ने गर्भ-खप मोम को यज्ञ मे, दर्हाना्थ, 
उत्यस्च श्या ! सीम सबके कल्याणद, ऋान्तमरकत, पुभ्य भौर बहर्तो षै 
अभिलथमीय ह । 

७. परस्पर संगत, महन्‌ भौर सत्य-यक्ञ की मातृ-रूप द्याक्षपथिधी 
के पास सोम स्वयं आगमन करते हं! याक्चिफ पुरोहिते शोभ प्षोम को 
सल भे मिलते हं। 

८. सोम, ज्ञान, दीप्य इन्धि मौर अपरं तेजते, शुखोक से भर्धकार- 
समूह फो नष्ट कये तुम {हिसा-दूर्य यज्ञ मे, सपने सत्य-धारकष रस को 
प्रेरित करतेष्ट) 


१०३ मुक्त 
(देवता पवमान सेम । छपि श्रप्य धित । छन्द दभ्ि््‌ |} 


१. धित, तुम पवित से शोधिते, कर्मदधाता भर स्तोतार्मो के सा 
परस्नता-दायकं सोमं के लिए वैसे हौ उद्यतं वचन कहो, जसे नौकर वेतन 
पाता है । 


हिम्बी-्ग्ेद ` ११९५ 


२. गौदुरध में भिध्चित सोम मेषलोममय पदिश्र मे जापर है} हरितवर्णं 
सौम, क्रोधितं हकर द्रोण-कलक्ष, आधवनीय भौर पूतभृत्‌ कादि तीम 
त्थानो फो अनते है, 

१. सोम ेषलोममय पवित्र से मधुर रस को चुलनेवलि व्रोण-कलक्ष 
मरं सपना रस भेजते ह! स्तो छन्द सोम की स्तुति करते ह । 

४. स्तुतियो के नेता, सबके व, हरित-वणं मौर शोधित सोमं 
सभिषषण-फलको पर बेस्ये हं } अभिषव ह जासे पर दत्रादि सब 
देब्रता आहिसनीय सोम के पास जतेहं) 

५. सोम, तुम इन्र के समान रथ पर चढ़कर देवसेनां के पास 
जाओ! ऋत्विक के दारा श्लोचित अर अमर सोम स्तोता को धनं 
आदिदेते हु) 

६. अव के समान युद्धाभिराषौ दीप्यमान, देवों के किए अभिषुत, 
पाप्रो मं व्यापक ओर पवित्र से शोधित सोम चासो मोर दौड़ते हं 


१०४ सक्त 
` ७ श्जुवाक । दैवता पवमान सेम । छषि फश्यपःपुत्र पव॑त श्रौर 
नारद । छल्‌ उष्णिक्‌ ।) 

१. भित्र पुसेहितो, बेठो मौर श्लोधित सोम के लिए गामो! सभि- 
दुत सोम का यज्ञीय हवि आदि से, शोभा के लिए, वसे ही भसत करो, 
जसे ब्रच्णों को गहने से मां-बाप विभूषित करते हे । 

२. ऋत्विको, गुहु-साधन, देवों के रक्षक, मद-कारण भौर अतीव 
बली सोम को मातु-रूप जर मं वेसे ही मिलामो, जसे बड को गाय 
से सिखाया जता हं! 

३. बल -साधन सोम को पवित्र मे शोधित कयो । सोम वेग, देवो के 
पास तथा मिश्र आर वण के पान फे किए भतीय सुख देते हे । 

६, सोम, हमे दाने दिले के किए वनवाता वुम्ुं हमारी बाणी 
सुत करती है । हम तुम्हारे आवरक रस को गोदुग्ध में मिलति है । 


११६८ हिन्वी-र्डेव 


[त 1 


१५. पवित्र, स्तोच्र फे माते शम्ब करस्य मीर शोधित सोम अधनी | 


भारा से मेषलोममय पविच्र मं अले हं) 


११. बली जल मं क्रीडा करनेवाले गीर पविद्र फो सथिनेदाले सोम | 
को स्तोता लोग, स्तुति के दारा" दधित करते हं । तीन सवर्नोवाले सोभ । 


की स्तुतियां स्तुति करती ह। 


१२. जेते महव वृद्ध म प्रस्तुत क्रिया जाता हु, वसे ही भ्राभिताषी | 
सोमको कलश मे बनाया जाता हृ) श्नोपित सोम शब्द कर्वे हए पातरौ ` 


मेचतेहं 


लौधकर मते ह । सोम स्तोता्मो को पुत्र-युक्त यशवेश्टेहं। 


११. इताघनीय भौर हरितवर्णं सोम साधु वेगसे फुरिल प्त्रिको 


१४. सोम, देवाभिकाषौ होकर दुम धारा से क्षरित होमो! पुम्हारी 
मदकरी धारायें बनाई जाती ह शष्दायमान सोम पवित्री षारो भोर ` 


धते है । 
१०७ सूक्त 


दवत्रा पवमान साम ! ऋषि भरद्वाज, कश्यप श्रादि सात । न्व्‌ 


ब्रहती, सतोष्हुती, विराद्‌ , द्विपदा भादि } 


१. जो सोम देवरं की उत्तम हदि, सनुष्यो के हितंषी भौर मस्सरिश्च ` 


मे जनेवासे हे, उन्हे पुरोहितो ने पत्थरों से अभिषुत किया) उत अभिषुत्र , 


घोर को, ऋत्विको, तुम कमं के अनन्तर जर से सीचो। 


६ 
{ 
१ 
¢ 


२. सोम, आहिसनीय सुगन्धि मौर होधिते सोम, पुम मेषष्लोममय । 


पवित्र ते क्षरित होमो ! अभिषव हो जाने पर दूष भादि आर सत्‌ में 
सोम को भिति हए हम जल मे स्थित वुम्हं भजते हं । 
 . ३. अभिषुत देवों फे तपंक, कर्ता, पात्रों भे क्षरणश्शील मौर सवके 
ष्टा सोम, सबके दन के क्तिए्‌, रित होते हं 1 

४, सोम, शोधित होकर घुम वसतीवरी जल में भिलाकर धारा धै 


। 
५ 
{ 
(| 


म द म 


५ स गनेव ~ = 


हिन्दी-नस्मेद ११९९ 


क्षरित होते हो ! रत्नदाता तुम सत्य-यन्न के स्यान में बैठते हौ दीप्त 
सोमः तुम स्पन्दसश्ील आर हिरम्मय हयो) 

५. मदकर्‌, प्रसन्चेता-कारक आर दिव्य योस्वस को द्रूहुमेवाक्ते सोभ 
प्राचीन स्थान मन्तरिक्षमें बेस्तेहुं। कर्मनिष्ठ ऋत्विक फे हारा गृहीत, 
क्षोधित भौर सवके प्रष्टा सोम द्रुततेम से यज्ञ के अवकलम्बन तथा यज्कष्ता 
यजमान को अपन देनं कै हए जते दं । 

६. सोम) जागरणद्नील, प्रिय आर दीधित दुम मेधलोमतय पित्र 
म्‌ क्षरति हृते हो, तुम मेधादी जीर प्तिरों के नेताह) हमारे थन 
को तुम अपनं मधर रप्तसे सची) 

७. मार्गदर्हक, काम्‌-सेचक, सवते प्रदर्शक, मेधावी आर सूक्ष्म-दरछंके 
सौम क्षरित हते ह! तुम कान्तप्रज्ञ आर अतीय देवकामी हो! द्युलोक 
में सूर्यको प्रकट करतें हौ, 

€. ऋत्विकों फे द्रया अभिषुत होकर सोम उच्च आर मेषदखोमम्य 
पित्र में जाते हु। अपतन्ी हूरितवणं भौर मदकारिणी धारा से सोम 
प्रोण-कलक्ष मं जते हू) 

९. गोदुरध के साथ सोम निम्नस्थ कलक्ष भें क्षरित होते ह । अपने 
भिकषणके किए सोम द्रग्धादि रे साय प्रवाहित हतै हे। जसे जल समुद्र 
भ जताहं, वैसे ही संभजनीय ओौर रस-रूप अस्र द्रोण-कलशच में जाता 
ह । मकर सौम, मद के क्लिए, अभिषुत किय जाते ह्‌! 

१०. प्रो से अभ्निषूत होकर वुम मेषलोमसय पयि फा स्यवधाच 
करके क्षरित हवे होः । हरिति-वणं सोम अभिषवण फक के ऊपर स्थित 
कलश मे वसेह पठते ह, जैसे सनुष्य नगर मं पठता हुं । कष्ट-निसित 
पात्रों मं तुम स्याने बनतेष्टो। 

११. भक्नाभिलाषी सोम सूक्ष्म मेषलोमसय पवित्र का व्यवधान करके 
क्षरित होते ह । मनुमोदन के योग्य, पुरोहितो क दारा शोधित, मेधावी 
कषे द्वारा मभिषत मौर हरितवर्णं सोम वैसे ही शोधित किये जते ह, 
जैसे लोग जयाभिलाषौ अव को युद्ध मे विभूषिते करते हें! 


११०४ हिन्बी-धवेदं 


१२. सोम, दे्वोकेपानकेक्तिए घुम वंसेही जलदे पूरित किये जले 
षौ, जसे जक से समुद्र पूर्णं क्रिया जातराहं। मदकर भौर जागरणद्रीण 
रुम क्ता के रस से रस चु्ानेवाले द्रोण-कलक्ञ में जते हो! 

१३. स्प हृणीय, प्रसश्नता-फारक ओर पुत्र के समान शोधनीय सोम 
सुश्लवणं पवित्र को ढकफते हं । जैसे वेगशारटी मनुष्य युद्ध भरय को प्रेरिति 
करते हे, मेष्टौ जल भें दोनौ ह्यो फी सेगुखियां सोम केः भेरि 
करती हे! 

१४. ममनक्षीस सोम अपना भवकर रस चार्यो भोर प्रबारिक्त करते 
है । अन्तरिक्ष के भत्पुर्च पवित्र मं विद्वान्‌ सवकर भौर सके प्रापक सोमं 
रस प्रवाहित करते हं 

१५. शोधित, दिष्य मौर अतीष सल्य-राजा सोमं कख्क्षमे, षार 
से क्षरित होते हे । प्रेरित ओर त्यन्त सत्य सोम भित्र भौर वड्मके 
रक्षण के लिए जते ह । 

१६. कर्मनिष्ठं के हारा नियत, स्पुहणीय, सुक्ष्सवर्दाक, विस्य, भन्त- 
रिक्ष मं उस्पन्न भौर राजा सोम इच्छ कफे किए क्षरित होतेह) 

१७. मरकर ओौर अभिषुत सोम इन्द्र फे लिए क्षरित होते हं ! भनक 
धाराभोवाले सोम मेषलोममय पथित्र को घते हं । पुरोहित्त लोग सोम 
फा शोधन कर रहै हु । 

१८. अभिषवण-~फलको पर शोध्यमान, स्तुति के उत्पादकं ओर काम्न्‌- 
प्रत्त सोम इादिके पास जातेह। जल में मिरकर भौर काष्ठफार्नोमे 
बैठकर उत्कृष्टतर सोम दुग्ध आदि मे निलये जति हे । 

` १९. सोम, वुम्हारी मैत्री में मे अनुदिन रमण करता हु \ पिगखवर्ण 
सोम, तुम्हारे मिश्र मुभ अनेक राक्षस, बाधा देते है। उर मासे। 

२०. पिगलवणं सोम, तुम्हारी मेत्री फे लिए मे दिन-रात रमण करता 
हे । प्रदीप्त हम उज्ज्वल मौर परम स्थान में स्थित पूर्यङूप तुम्हे प्राप्त 
करते की चेष्ठा करते हे । जेसे चिद्यं सूयं का भतिक्म करती हं, वैसे 
ही हम बुम्हारे निकट जाने में व्यस्त हूं । 
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२१. शोभन अमुलिवारे सोम, जलोध्यमान तुम अन्तरिक्ष मं (कलव 
मे) शाब्द भजते हो \ पवमान सोम, स्तोतामें को तुम पिङ्खल्वणं ओर 
बहतो के द्वारा स्पुहृणीय घन वो। 

२२. सोभ, वपंफ शौर जल में विभूषित तेथः मेषलोस के पवित्र मं 
शरौधित सोम अक्मेषा कलक्वा मे शब्दे करते हं! सोम वग्ध मे मिभितं 
होकर घुम संस्छृत स्यात म जतेह! 

२३. सोम, सारे ष्ठो्रो को लक्ष्य करके अश्रा के लिए क्षरित 
होमो । सौम, देवों के मद्र आौर उनमें मुख्य तुम कलक्ष को घरण 
करते ष्टो) 

२४, सोम, घुम भव्यं ोक ओर दिश्यलोक के प्रति भारक पदाभो फे 
साप क्षरित होमो पूक्ष्मदशंक सोम, मेधावी लोग स्तुतिर्यो भीर भेगु- 
श्यो के हार शदेतवर्णं तुरम प्ररित करते ह्‌ । 

२५, श्रोषि, भस्तों पे दुष्त, गमसक्षीए, मरकर भौर इन्वरिय-लेवितं 
सोम स्तुति भौर अप्र को सक्षय करके तथा अपनी धारा से पवित्र को 
लांधकर बनाये जाते हं । 

२६. भल भे भिरूकर भौर अभिषवं क दारा प्रेरित सौम 
कलश मे जते ह! दीप्ति का प्रकाशन कर मौर क्षीर आदि को भपना ङ्प 
शनाफरः सोम इस समय स्तुति कौ इच्छा करते ह । 


१०८ सूक्त 
(दैवता पवमान सेम । ऋषि गोरवीति, शक्ति, ऽर, जिश्वा, 
छद्^ध्वसद्रा, छतयशा, छणन्चय आदि । छन्द्‌ः कप्‌, युक्‌ 
सपोहती, गायत्री भादि |) 

१, सोम, घुम मतीव मधुर ओर मदकर होकर इर कै लिए क्षरित 
हौमो । तुम अलीव पुत्रदात्ता, महात्‌? वीप्त ओर मदकारण हो । 

२. काम-वषक इर सुमे पौकर वृषभ के समान भरण केरते ह} 

फ{(२ ७६ 


१२९५९ ह्िष्दी- र्येव 


पमे दर्शक तुम्हारे पाने सुन्दरक्षानी होकर एय शव्रु्मो के म्नो 
उसी भांति अतिक्रमण करते हं, जिस भति महव यदध मेजषदाहु। 

३. सोभ, अतीव बौप्त देवो फो स्य करके उनके अमरनं के ङिपु 
पीपर शब्ड करते हो) 

४. मभितन्नव मायं से यक्षानुष्टाता भद्रा ने जिन सौम के दवाय 
पिरयो कै हारा अपहूत रौर्भो का हार खोला चा, जिम समके ट्ादा 
सरे मेषावियों ने मपहूठ गर्यो को प्राप्तकिया या भौर जिभसोम के 
दाय ह्रादि रे पुख में यज्ञारम्मे होने पर मद्लजनकं अमृतम के 
अर्प्रो को यजमानो ने प्राप्त क्षियाषा, बही सोमरैवों के धमष्हनेषे 
किए शब्द करते हं। 

५. मादकतम नल संघात के समान कीड़ा फएरमेदषि भौर मधिषुतं 
नो मेषरोम के पविते कदा भे सपनी धाय पे, गिरते 

६. लिन सोम भे गमनशील म्रमतरिक्ष मे स्थित मेध के भीतरते 
लपूर्वक बष्टिकरषषी, दही सोम गौमो भौर अस्वो के समूह को ष्याप्त 
करते हं । शश्र-षर्षक सोम, कवद्धारी धूर फे समान भसुर्यो को मारो) 

७. महव के समास वेगकषा्ठी, स्तुत्य, सन्तरिक्ष के जतं प्रेरक, तेज 
हे प्रेरकं भौर जल-व्षक सोम को ऋस्विको, अभिषृत कणे मीर पीन ! 

८, भेक धारा्मोबासे, काम-यर्षक, मरवरदक भोर परिमर सोम कफो, 
वेव के किए, अभिषुत करो । जक से उत्पन्न, राभा, दिष्य, स्युष्य भीर 
- महन्‌ सोम जल से बदृते 

९, मस्नपति भौर स्तुत्य सोम, देवाभिकाषी होकर भुम दिष्य भीरं 
प्रचुर भन्न हमे शो । भस्सरिकषस्य मेध को, वर्षाके किए, फो । 

१०. सुस्दर बलवार सोभ, सभिषदण-फल्को पर भधिषृत होकर 
तुम राजा के समान सारी प्रभा के बा्क हो । पषारो। दुठोक से जल 
का गसन करो । गवानिलाषी यजमानं के कर्मो को पूरण कयो । 

११. मदकर, बहुषार, काम-वर्षक भोर सारे धनो ढे षारकपोमण्ो 
देवाभिलाषौ ऋत्विक्‌ लोग दरूहते हे । 


हिन्वी-ऋषेद १२०३ 


१२. शव्द को उत्पन्न फरनेवाे, श्पने तेज से अम्धकार कफो द्रुर 
फरनेवष्ठि, छाम-वर्वंक आर भमर सोम को जाना जाता हे । मेषावियों फे 
हास स्तुष सोभ मिलाय जति हैं । तीनों सवो मे याक्लिक कमं सोमके 
दरार दही धत्त होते हुं) 

१३. धनौ, मायो, भ्न भौर घुमनुष्ययक्त गृण के छमेवाले सोम 
चविका अभिषुत होते हं। 

१४. उन्हीं सोम का अभिषवं किया जाता हं, जिर इन्त, मरत्‌ 
मर्यमा भौर भम पीते हं तथः जिनके हारा हेम भिन्न, वरुण मौर इन्द्र को 
मभिमुखं करते ष्ट! 

१५. सोम, श्छत्वि्को के दारा संयत, सुन्दर जायु से युक्त, भतीवं 
मधुर भौर मकर होकर बुम इन्र के पान के लिए बहो । 

१६. सोम, जसे समुद्र मे नदियां पैव्तीहै, षते ष्ठी मित्र, वरण भौर 
धायु के लिए सेचित, द्युलोक के स्तम्भ, सर्बोत्तम भौर इ के हदय-हप 
तुम कलश मे पैलो । 


१०६ शुक्त | 
(दैवता पवमान साम । षि दैश्वर-पु् ्रम्नि। चन्द्‌ दविपदी 
विराट्‌ }) | 
१. सोम, पुम स्वादु हो \ इन्द, भित्र, पषा अर भग के लिए क्षरित 
होमो ! । 
२. प्रज्ञान ओर बल के लिए अभिषुत वुम्हारे भाग फा पान इन 
फर । सारे देव तुम्हारा पान करं 
३. सोम, वुम प्रदीप्त, दिष्य भौर देवों के पान के योग्य हो । अभरण , 
प्नौर भष्ान्‌ निवास के क्लिए क्षरित होभो । 
४. सौम, तुम महान्‌ रसो के प्रवाहुक भौर सबके पारक हु । देवों फे 
शवसस फो कक्ष्य कर्के क्षरित होमो । 


१२०४ हिम्डी-ऋधदेय्‌ 


५. सौम, दीप्त हौकर यो के लिए क्रिवि होमौ मीर साकापुथिकी 
वथा प्रजा को सुल दी 

६. सौम, तुम दीप्व, पीने के योग्य (पातव्य) भौर शलोक के ष्ारफ 
हो ! बी होकर सत्यभूत यन्न मं क्षस्तिहो) 

७. सोम, तुम यक्षस्वी, शोभन बाराकाले जीर पराद्रीन हो । मेषलोर 
हते होकर श्हो । 

८, कर्मनिष्ठा के द्राण नियत, जायमान, पूत, षविक्र पे शोभित 
प्रसन्न भीर सर्वज्ञ सौम हमे सारे धन व्‌) 

९. देवों के धुद्धि-कर्ता सोम हमं प्रजा मौर सारे धन द्‌। 

१०. सोम घो के समान पुश्हारा मार्जम शिया जता ह्‌ ! वेयशाी 
घुम ञान, वल भोर धम्‌ के लिए क्षरित हौमो । 

११. भभिषवकर्ता लोग, म के लि, युम्हरे रस को शोधितं करते 
्। ह महान्‌ भश के किए सोम का शोधन करवै हं 

१२. भर के पत्र, जायमान, हुरितवणं भौर दीप्त सोम फो, देवौ 
कै क्तिए, ऋत्विक्‌ छोग षोधित करते ह) 

१६३. कत्याणष्प भीर क्रस्तप्रकन सोम जद के स्मान भन्तरिक्षमे 
भद भीर भजनीय धन के लिए, प्रित होते ह । 

१४. सोम श्छ के कल्पाणकरः श्रीर्‌ का पारण एते हं । रती 
क्षरीर से इर ने सारे पापी राक्षो को मारा) 

१५. गोढुगभ मं मिधित सौर पुरोहितो के दास अभिषृत सोमका 
पान सारे देवता करते हुं । 

`" १९. अभवत भौर ब्रहुधारा से युक्त सोम मेषलोम के किए पयिघ्र 

का व्यवधाने करे घारीं भोर क्षरिव होप ष्टं । 

१७. अनेक तेनो से युक्त, ब्दी, जल पे शोधित भौर भोदग्ध में 
` मिभित सोम चारो भोर क्षरित होतेह, 
| १८. ऋत्विक के द्वारा नियत भौर पारँ के द्वारा भशिषुत सोम, 

धुम कलक मे जाभो। 


हिम्दी- र्येव १२०५ 


१९. पवित्र का ष्यतघान करके बली ओर अनेक धाराभों स युक्त 
सोम द के ह्िएु अनाये जाते हे। 

२०. कामवदक श्र को मत्तता $ लिए त्विक्‌ छोय सोम को 
मधुर रसे (गोरसः) कै साय निरते हु । 

२१. समम, जर मं मिरे भीर हृरितबणं तुह, देवो के पान्‌ भौर बल 
के लिए, ऋत्विक्‌ छोग श्नोधित कररहै ष 

२२. इन्ध कै लिए यहु प्रथम सोमरस प्रस्तुत (अभिषुत) किया जाता 
ट! यहु जल फो हिते भौर उसके स्थ मिलते ठ । 


९१९१० मूद॑त्‌ 
(देवता पवमान साम) षि श्यरुण शौर प्रसद्य ¡ छन्द्‌- 
नुष्टुप्‌ बृहती शरीर विरा |} 

१, सोम, अक्ष-लाभम फे लिए युद्ध र्मे जामौ। धुम सहूमशीरु हो। 
धत्रुमोः के पास जागो! पुम हमारे ऋणो के परिशोषक हौ । घुम शत्रुमों 
को मारने कै छिए मते टो। 

२. सौम, धुम भभिषृत्‌ टौ । सोम, महान्‌ मनुष्य-समूहबारे शल्य भें 
हम शरमक्षः वुम्हासा स्तोत्र करते हं ! अपने राज्य की रक्षा के किए तुम 
शश्रुमो को लक्ष्य करके जाति हो । 

३. सौम, तुमने जल -षारक अन्तरिक्ष सं, समं बल से, पूयं को 
घत्पघ्च फिया है । पुम स्तोत्तामों फो पश देनेवाले हो । तुम्हरे पास अनेक 
प्रकार कफे क्ञानहहै। तुम वेगश्षाली हो। 

४. अमर सोम, पुममे सत्य मौर कशटयाणभूत जल के धारक अन्तरिक्ष 
भ पूपं को, सनुरष्यो के सामने करमे को, उत्पन्न किया ह । भभनक्षील तुम 
घंप्राम का छक्षय करके सदा जाया करते हौ । 

५. सोम, जैसे कोई टोगो फे जल पीनेके लिए अक्षय्य जल से 
पूणं तङ्धाग खोता है अयवा कोई दोनो हार्थो की जजञ्जङति से जल भरता 
है, कैसे टी शुम अन्न देमे के कतए पथ्त्रिकोखेद फर जते हौ। 


१२०६ हिमवी.ऋवेव 


६. दिष्य भौर सवके प्रेरक ध्यं ने अभी अन्धकार भौ बही हटाया, 
तमौ वेखनेवासे ओर दिब्यलोकोत्यत्न "वसुरूत्‌" नाम के व्यक्तियों में 
अपते दन्‌ सोम की स्तुति की) 

७. सोम, सुश्य गौर कु तोडनेषे यजमानो ने मष्टाम्‌ बल भौर 
घ्र के लिए तुम्मे सपनी वुद्धि को रक्छा! समर्यं सोम, हमे भी, 
वीर्यप्राप्ति के लिए, युद्ध मं भेजो, 

८, धुखोकस्यित देवौ के पीने योग्य, प्राचीर्‌, प्रदस्य शर महान्‌ 
शलोक से सोम को अपने सम्मुख रोग बहते ह । इख को वक्ष्य करके 
उत्पश्च सोम की, स्तोता छोर, स्तुहि करत ह । 

९. सोम, जैसे वषम गोसमूह्‌ भं भाधिप्त्य करता हः षैसे ही प्रुम 
अपने वल से दुरोक, भूखोकं सौर सारे प्राणियों पर राश्य करते हो । 

१०, भनक धारार्मोषक्ते, भदीम सामप्यवाक, दीप्त मोर क्षरणक्षीलं 
सोम मेषरोसमय पवित्र पर, शु के समान, कीड़ा करते-करतै क्षरित 
होते हं। 

११. शोषित, सधुरता-युक्त, यज्वान, करणशीक, स्वावृकर, रसधारा- 
संध, अप्रदोता, घनध्रापक भौर भायुर्दति सोम बहते हं । 

१२. सोम, युदकामी श्रुर्भो को हरंति हए, दुर्गम शसो को भारते 
हुए बौर शोभने भवुधवले होक्षर रिपुविनह करते इए बही । 


११९१ शक्त 
(दवेता पवमानं साम । छषि परकेपपुत्र भनानत । ्वम्द्‌ भ्रत्य |) 
१. भसे सुर्यं भपमी किरणमाला से अन्धकार कौ मष्ट करते है, वैधे 
हो शोधितं सोम हरितवणं भौर शोभन धारा से सारे राक्षसो को भष्ट 
कैरते हे । ंभिषृत लोम की धारा वीप्त होती हे! शोभित भौर हर्सिवरणं 
सौम रुचिकर होते ह । साती छ्दोवाष्टी तथा रस हुरणक्षीर स्तुति्यो भौर 
तेजो से सोमं धारे वैशत्री कौ व्याप्तं करतेहे). 


ष्टिव्दी -ग्येद १२०७ 


२. सोम॑, धुभने पणि के दारा अपटु सो-न को प्राप्त किया था। 
यञ्च प्रे धारकः जल से यज्ञ-गृदमे अष्ी भि शोधित होतेष्ये) जैसे हूर 
देश से पाम-ष्वनि सुनाई देती ष, बते ही सुम्हाय श्रष्ड सुना जाता हं 
सोम रे ष्ष्द मे कर्मनिष्ठ धजसणा स्मण करते हं । श्रोभेन सोम तीर्न 
शोक के धारक जल शौर रुचिकर दीप्ति के साथ स्तौतासों को यश्च 
प्रदान कस्ते हु} 

१. शता सौम पूर्वं दिक्षाफो जतेदहं! सोक, पुम्हारा सवके किए 
वर्तनीयः मौर दिष्य स्य सूर्ये-किर्णो में मिता ह ! पुरषो के उच्चारित 
स्लौश्र शके पास्‌ भतिद) वै स्तोत्र विजय के किए श्छ फो प्रसन्न 
करते द्व! षल्य भो इ कै पास जाता ह! जिस समय युद्ध-क्ेव मे सोम 
सीर शष शध्रुभों के हारा अजेय होते ह, उत समय उनकी स्तुति की 
जाती ह । | 


११२ पक्त 
(दैवता पथसान साम । ऋषि श्मद्गिरसं शिश्यु । चन्द परू.क्ति।) 

१. हमारे कमं अनेक प्रकारकेहूं। दूषय कै कमं भी अनेक प्रकार 
के हं । शिल्पी काण्टश्ता्यं चाहता हे, कष्य रोग कौ च्राहता हं भौर ब्राहमण 
सोमोभिषतकया यजमान फो दाषहुता हं । मं सोम का प्रवाह चाहता 
ष सोम, इर के हि क्षरित होमौ । 

२. पुराने कठो, पिरयो के पक्षे जौर (श्चान चढ़ाने कै लिए) उण्ज्वल 
हषि्छा्ओं पे काण बनाये जाते ह । शिल्पी, वाण बेचने के किए, स्वर्णवखे 
घनी पुरुष कौ खौजते है । स" सोम का क्षरण सोजता हु । फएल्तः, सोम, 
हृनद्र के छिएु करिति होमो) 

३. भै स्तोता हू, पुत्र भिषक (वा ब्रह्मा) हे अर कन्या यव-नैरजस- 
कारिणौ है । हुम सथ भिस्ल-भित्त कमं करते 1 जैसे गायं गौष्ठ मे 
विचरण करती है, वेप ह हस भो, घनकामी होकर, तुम्हारी (सोम कौ) 
सेवा करते है । सोमः, इन्द के लिर्‌ क्षरित होभौ 
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४. सुम्दर वहन करनेव्ति ओौर कत्पराणकर त्य टी इष्टा धो 
करता है, मर्भ-तचिव (दरबारी ) हास-परिहाद्न की इच्छा करता हं भौर 
पुरुषेन्द्र रोर्मोवाला भेद (द्विधाभित्‌) की कामना करता हु) स सोम 
क्षरण चाहता ह \ सोमः इन फे लिए क्षरति होनी) 


१९११ भुक्तौ 
(देवता पवमान सेम 1 छषि मारच क्यप ! छम्द्‌ पष क्ति |) 


१. कुरक्षेत्र फे पसवाल शर्यणावत्‌ तडाग मं स्विति सोम को एन पिय 
जिससे न आस्मबली मौर महान्‌ बीयेवारे हो} इन फे लिप्‌, सोम, 
क्षरित हैमो) 

२. काम-सेचक सौर दिक्षार्मो के स्वामी सोम, भार्जीक श्च (ध्याप् 
षदी के पास के प्रदेश) से आकर क्षरित होभो ¦ पचित्र मीर सत्य स्तुति 
बाया षथा श्रद्धा मौर पुष्य-कमं के साय पु्हं मभिषूत किया गया हं । 
षरे के किए क्षरित होमो) 

३. सूर्य-युत्री (शद्धा) मेष के जरु से प्रवृद्ध मौर मान्‌ सोम फो 
स्वं से छे भाई। गन्धव (वसु आदि) सेसोमषको ग्रहण किया भौर 
सोभ मे रस द्या। सोम, इख के छिषए क्षरित होमौ) 

४. सत्यकर्मा सोम, सभिषयमाण राजन्‌, यज्ञस्वामी, इनु, यक्त, सत्य 
शौर भद्धा का उच्चारण करते हृए मौर कंमंधारके यजमान से भरलङ्रुत 
होकर तुम सोम, श के लिए क्षरित होमो । 

५, यथायथं बली ओर महत्‌ सोमं की क्षरणररीक धारा क्षरितहौ रही 
हं रसवान्‌ सोम का रस षह रहा हे! हरितव॑णं सोम, ब्राह्मण के दरार 

छ्षोधित होकर तुम इख कै लिए क्षरित हौभो ! 

६. घोध्यमान सोम, तुम्हारे लिए सातो छन्वों म बनाई स्मुति का 
एश्चारण्‌ करते हुए, पत्थर से वुम्हारा भभिषव करते हए भौर उस 
भभिषय से देवों का आनन्द उत्पन्न करते हपु ब्राह्मण जहां पुजितं होता 
हं; बहा क्षरित होमो । 
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७. सोम, जिस लोक मे अखण्ड तेज्‌ ह ओर सहाँ स्वर्गलोक है, उसी 
धमर मरौर हास्भन्य रोक मे मुभ छि चलो। इन्द के किए क्षरित होमो 

€. निस लोक में वेवस्वत राजा है, जष् स्वगं का हार ह मौर जह 
मन्दाकिनी मादि नदियां दहूती हे, उस खोक मे भभ जमर करो एव्र 
के किष क्षरित होऽ! 

९. जिस उत्तम रोकं मं (तीसरे रोक मे) सूर्यं कौ मभिराषा षे 
भनुरूप किरणं हं सीर जहां भ्योत्िवाले मनुष्य रहते हे, उस लोक में मु 
मर फे! षके लिए क्षरित होमो) 

१०, जिद होक मं काम्यमान देवता सर मवहय प्रार्थनीय एदा 
रहते हे, जहां सारे कर्मो के मूल सूर्यं का स्थान हं भौर जहाँ “स्वभा” के 
साथ दिया पया सन्न तयथा तृप्तिह, वहु मूके ममर करो इनके क्लिप 
भरित होमो । 

११. जिस खोक मे भान्द, भामोद, बाह्खाब बाषि हं भौर जहा 
सारी कामनाये दुणं होती हे, वहाँ मृ जमर करो । इद रे लिपु क्षरित 
होमो । 


११९ सक्त 
(देवता पवमान सेम । छषि मारीच फश्यप ! छन्द पङ्क्ति) 

१. जिन होष्यमान सोम केतेज काजी ब्राह्यण अनुगमन कर्ता 
हं, उक्त ममर व्यक्ति को कत्याणकर पुत्र भि से युक्त कहा जता ह 
मौर जो सोम के मन फे भनृकू परिचर्या करता हे, वहु भी एसा ष्टी 
सौभप्यहाली कहा जाता ह । इन्दर के किए क्षरित हेमो । 

२. ऋषि {कष्मप); सन्त्र-रचयितामों ने जिन स्वुत्ति-वचनो फी 
इ्यना फी ह, उनका माभय करके सपने घाक्य शी वृद्धि फरो मौर सोभ 
राजा को प्रणाम करो! सोम वचस्पसियो फे पालक) एरक क्निषु 
शरित्‌ हौभो। 
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२. पुर्षे लाश्रय-प्वल जो साह पष्प ह (सोमबाली विशाकौ 
छोडकर), जो होमक्ता सत पुरोहित हं ओर जो सात भूर्य ह (मार्तण्ड 
फो छोडकर ), ठते साय हमारी रक्षाः कगे । इ फे लिए क्षरित हो । 

४. शाका सोम, षुम्हरे लिए जिस हनी द्रक्य का पाक किया हु 
हे, उसे हरसारी रक्षा करो ! शत्रू हमे न मारे मीर मारे वस्त्र का भपहुरणः 
मकरे) द फे किए क्षरित द्रोमो) 


दवस भण्ड पमराष्ठं। 


१ सक्त 
(दशप मणडल । १ श्रसुवाक ¦ देता अरत्नि । ऋषि शापत्य त्रित | 
छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१, महान्‌ अग्नि उषःफाल में प्रज्वक्ितं होकर ज्वारा-रूम से इहते 
ह । भग्ति भन्धकार से निकखकर अपने तेज से जह्ुनीय श्प मे भति 
ह । शोभन ज्वाखावाले भौर कमं के किए उत्पश्र भग्नि सधनं {हितकं तेज 
से सारे यज्ञ-गृहो फो पूणं फरते हं । 

२. अग्नि, प्राबुभूत, कल्याणक्प, भरणियों ते भी भति मयित भौर 
मोषधि्मो में बत्तंमान नुम द्यावापृथिवी फे गभं हो) चित्रणं मौर 
भोषधि्यो के शिशु अग्नि, तुम अयनं तेज से काले उष्र्भोः को पसज्ित 
करते टौ । सातू-रप वनस्यतियों के लिए शब्दे करते हए तुम उत्पन्न 
होतेहो। 

` ३. उरछष्ट, विद्धान्‌, ्रदुभूत, महात्‌ भर व्यापक अग्नि मुक प्रित 
(ऋषि) का रक्षण करें} अग्निका जल भृख से करके अर्थात्‌ अग्निम 
जल षौ याथना केरते-करते यज्ञकर्ता, समानंमन हकर, भम्नियुजा 
कर्ते ह। , ` 

` ४. धनि; सौरै संसार के धारकं गौर उत्यादकं धनस्यति भक्ष-व्॑क 
वम अक्ष के सिए, सेवित करते हें \ तुम भषधियो (वनस्पति) के 
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परति--शुष्क बनस्पत्िर्यो के प्रति, दाब-श्प होकर जाते हो । पुम मनुष्यो 
घौर प्रजा मं होप्र-निष्पादक हो) 

५. दैवो कै आहुता, दिध रथव, सारे यरो शौ पताका, 
वेत-व्णं सारे देवो के अधिपति, दवे के पास जाप्रेवाङे ओौर यजमानो क 
पूज्य मम्नि काः प्षम्पत्ति-प्राप्तिके किए, तुरत हम स्तोत्र करते हं । 

६- दीप्यमान अग्नि, हिरण्य-सदुक्न ते्ओू आर उसके प्रुक्छ आदि 
पो को धारण करके, पुरयदी कौ नाभि (उत्तर बेदी) पर उत्पन्न होकर 
शोमा षारण करके भौर आदुनीय स्थान (पूवं दिज्ञा) मे स्थापित होकर 
हस यज्ञ मं इन्द्रादि षी पूजा फरो । 

७, अग्नि, तुम सदा यसे ष्टी धावापुथिवी का धिस्तार करते हो, जैसे 
पुश्च मति-विता का विस्तार करता हूं । तरणतम अग्नि, तुम भभिलाषी 
ष्यस्तिर्मो फो लकय करके जाओ } बरल-युत्र अग्नि, हमारे यज्ञ मे इच्रारि को 
छे भामो । 


२ पत्त 
(दवता, ऋषि श्रौर छन्द्‌ श्रादि पूववत्‌ ।) 

१, यवतम मग्नि, स्तोन्रनि्ाषी देवो को प्रसन्न कणो दैवनपन्च- 
कारो के स्वामी सन्ति, पज्ञ-ममर्यो फो जान करके तुम दरस गक्ष मे उनकी 
पूजा करो! सम्नि, देवों के पुरोहितो के साय पणन करो । तुम होतारो मं 
कषेष्ठ हो) 

२. सनि, तुम होता, पोता, मेधावी, सस्यनिष्ठ भीर धनब हो) हम 
देवो को हवि दो \ दीप्यमान मौर प्रक्षस्य अग्नि देवपूजन करे 

३. हेम देषो के वेदिक मागं पर जाये । हम जो कर्मं रं सक, उसकी 
भरी भांति समाण्ठि कर सके । जती सरि दैव-पुजा करे । सनुष्थो के 
होम-सम्पाक अग्नि धजो मौर उनके कलो कौ करे । 

४. देयो, हम अल्तपी है । सानात्‌ मपरे कमो को भासते हए भी 
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हममे निलप्त कर दिया \ यह सथ लामनेषले अग्नि सारे कर्मो को पर्ण 
करे । यागयोग्य काले से अभ्निदेर्बो को कल्पित करते हं । 

५. मनुष्य दस ह --उनका मन विशिष्ट ्नान से श्रम्यह्‌। दे लिप 
पक्त-फर्म फो महो जानते, उसको घ्राननेवाकते, होम-निष्पादक गोर्‌ अतिशय 
पाशिकः भर्नि उस कमं सेः यज्ञकारो म देव-पजन कर्‌ 1 

६. म्नि सारे यक्षो के प्रषान चित्र मौर पताका-स्वरूप तुमं ग्रह 
षे रष्पक्न शिया । सुम वासादि से युक्त भृमि दो } स्पृहणीय, स्तुति भच्तरादि 
चे युक्त घौर सवंहितेषी भक्त वों को वो। 

७. भन्ति धशावापूथिवी, अन्बरिक--हइम तीन शोर्णे ने तुरु वैवा 
किया--शोसनजसम्मा प्रजापति ने वुर्हुं पडा किया समनि, हुम पितुमार्ग 
हे घान्ार जौर समिध्यमान हो । दौप्तियुक्त होकर विराभतेष्टो। 


३ भुक्तं 
किवता, ऋषि मौर चन्द्‌ पूर्वत्‌ }) 

१. दीप्त अग्नि, तुम सबके स्वामी) हवि केकर दर्वि एस 
ज्षानेवाले, संदीप्त, शत्रुं के किए भयंकर, वनस्पति्यो भे स्थित मौर 
षोभन प्रसव्वाखे ग्नि, यजमानो कौ धन-वद्धि के लिए सबके हया वेषे 
लाते ह! सर्वज्ञ अभिनि विभासित हते ट । महन्‌ तेज के द्वारा सा्यकाल, 
्वेतवणं कीष्ति से घन्धकार ब्रुर फरफे, जाते ह । 

२. पितुूप आदिस्य से उत्यक्ल उषा को प्रकट करते एए भगिनि कुष्मवर्णं 
शात्रि को भपने तेज से अभिभूत करते ह । गमनशील भगिनि चलो के 
निवासदाव्ा अपने तेज से दूयं कौ दीप्ति को ऊपर सोकर श्रीभा 
पतै 1 

` ३, कल्याणरूप शौर भजनीय उषा के द्वारा सेव्यमानं स्मि मापे। 
शत्रो के घातकं अग्नि मपनी भगिनी उषां के पात्र भाते है! पुन्दर शाम 
भीर दीप्त तेल के साथ वत्तमान अगन शवेतवणं के अपे निवारक ते 
छे द्वारा हृष्गवणं अन्धकार को हूर कर रहते हे । | 
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४, मुन्‌ मण्निकी दीप्त फिरणे जा रही ह| चे किरणें स्तोता 
को नही वाघा देती} मित्र, कल्याणरूप, भक्तो के युश्ठकर, स्तुत्य, काम 
व्क, महान्‌ गीर दयोभनम्‌ख भगिनि की किरणं अन्धकार को मष्ट करणे 
कौर तीक्ष्ण करः तर्पणकेच्पि देवोके पास भाती भौर प्रसिद्ध 
्टोती ह! 

५. दीष्यमामः महन्‌ आर शोभन-दीप्ति अण्तिक्ी किरणे, शाब्द फरति 
हए जाती हुं ! अग्नि अतीव प्रशस्त, तेजस्वितम, कीड़्ाकारी भौर वृद्धतस 
छपे तेज भे द्युलोक को व्याप्त करते हं \ 

६. वुक्ष्यमान भावुधचारे ओर देवो के प्रति पमन करनेवाते अग्नि 
की शोषक भौर वायुयुक्त किरणे श्चब्द कर र्ट ह \ देवौ मे मुख्य, गन्ता, 
ध्यापक भौर महान्‌ अन्ति प्राचीन, शवेतवणं ओौर शाब्वायमान तेज छे 
वारा प्रदीप्त होत ह) 

५७. अग्नि, हमारे यक्ञ मे महान्‌ र्वो फो ठे गामो ! परस्पर-मिकित 
धाधापुधिषी के बीच मं सूर्यरूप से मानेबाले अग्नि, हमारे यज्ञ॒ मं बेठो। 
स्तौताओं के द्वारा सरलता सै पाने यौष्य शौर देगवान्‌ मिम, इ्वायमानं 
प्रौर वेगवान्‌ घोड़ो के साय हमारे सञ्च मं पघारे। 


© सक्त 
(देवता, ऋषि, छन्द्‌ श्ादि पववत ।) 

१. अग्नि, बुम्हरे छिएु मे हवि शेता ह ! वहारे लिए स्ननीय स्तुति 
एच्चारिव करता हं ¦ तुम सवके चन्वनीय हो । हमारे देवाह्वान मे पुम 
श्रते षो; इसलिए बुम्हं सं हवि देता हं मौर स्मुति करता ट । भाचीन 
शाजा भगिनि, सारे संसार के स्वामी मरिन, पुम यक्लाभिरूाषी भनुष्य फे किप्‌ 
धसे ही धने दात्र रके सुखदाता हो, जेसे मरस्थल मं जलदाता तरया 
प्रुखद ह । 

२. वर्मतर मिनि, जैसे क्षीत से अक्तं मये उष्ण गोष्ठ को नाती 

है, वेते ही फलप्राध्ति के किए यजमान बु्हारी सेवा करते हं ! तुम देवों 
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सौर मान्नो के एत हो) सहन्‌, दुम धवपुयिवी के बीच मे हवि केकर 
मन्हरिक्ष खोक भं संचरण करते षो! 

६. अधि, पुत्र फे क्षमान जयशील पुटं माता पृथिवी, पोषण करके 
सौर सम्प की हर्छा करके, धारण करती ह । अनिखादी घुम अन्तरिक्ष 
के प्रशस्त मामसे यक्ञभेजति हो) पाक्नि्कोसे हवि लेकर तुमदेषौ षे 
पास भमि फी इच्छाषंसेही कस्ते हो, जैसे विभुक्तं पहु गोष्ठे घामेक्ो 
षश्छा करता ह \ 

४. भूदृतास्ुन्य भौर चेतनावान्‌ अग्नि, हुम मूख हं; एसक्तिप्‌ तुम्हारी 
महिमा को नहीं आनत । अग्नि, अपनी भष्टिमा वुम्हीं जानतेष ! समिन 
छमस्पति के साय रहते हं । अपनी जिह्वा केद्वारा हैदिर्भकण करते हए 
मनिनि प्रते हुं; ग्नि प्रजाव्णं के मधिपति होकद बाहृति का 
पास्वादन करते ह 


५. तीन अग्नि कहीं उत्पघ्न होते ह--गे पूरने वनस्यतियों के 
छपर रहते हं । पालक, धूमकेतु आौर ध्वेतवणं भग्ति विपिन मं निवास 
करते हं । स्नान के बिना शुद्ध अग्नि, प्यते ुषभे के समान, सण्ण्य के 
जल फे पास जते हं । मनुष्य लोग, समान-समा होकर, अग्नि को प्रसन्न 
करते हे) 

६. भग्नि, जसे बनगामी मौर धुष्ट दो चोर वम भे पयिक को रक्जु 
ते ्बाधकर खीचते ह, व॑से ही, हमारे दोनों हाथ, दसो मगुलियों से, यज्ञ. 
काष्ठ ते अग्नि को मथते हे । वुम्हारे लिए मे यह्‌ नई स्तुति करता ह । 
से जानकर सबका प्रकारा करनेवाले अपने तेन से भपने को यक्ष में 
वेमे ही योजित करो, जेसे अष सै रथं को योजित किया जता है। 

। ७, ज्ञाती अग्नि, तुम्हारे क्तिए हमने यह यक्ञीप द्रष्य दिया 
भौर नमस्कार भी किया। यह्‌ . स्तुति सदश वर्देमाना हो। भनि, 
हमारे पृत्र-पोजो.की रक्षा करो। सावधान होकर हमारे भद्ध की 
शशा करो । १ 
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4 भुक्त 
देवना, पि शीर न्द्‌ द्वन |) 

१. अद्धितीय, (र मुद्रदत्‌ आधासस्वरूप, धन्यं दः धारकः आर अनेकं 
प्रकार दै जन्मवि अग्नि हूनारे अभिलषित हृष्यों को जान्ते ह । अभ्ति 
घनन्तरिते फै पास वतमान द्कर मेध क सेवन करते ह! भग्न, मेघधमें 
वर्तमान विद्युत्‌ फे पास जास्ये। 


२, भहूतियो के सेचक यजमान समान स्प से नील अग्नि को मन्घ 
पे आच्छादित करते हए बड़वायों (घोडियो) बे हुए । मेधावी लोग 
अल के वासस्थान भग्निकी रक्षा करते हँ--स्तुतियो से आराधना करते 
ह ।षेगृढहुदयमं अग्निक प्रधाने स्मो शी स्तुति करतेहू। 


१. सत्य भौर कर्म से युक्त चावपुधिवी अग्निको धारण करते हे, 
धावापूथिदी काल-परिमाण करके प्रशस्यः अग्नि को वैसे ही उत्पन्न करते 
ह, जसे माता-पिता पुत्र को उत्पन्च करते ह्‌! सारे स्थावर, जङ्खम के 
तासिरूपः प्रधान मोर मेधावी अग्नि के विस्तारक बेहवानर नामक अग्नि 
को मनसे प्राप्त करते हुए हम पजन करते हं 

४, यज्ञ के प्रवत्तफ, कासनामिराषी भौर प्राचीन यजमान भटी भति 
एस्पप्न अग्निकी, बलकेषलिषु, सेवारते दहं! सारे संसार के भाच्छादक 
द्राकपुधिवी मे तीनो लेको मे, अग्नि, विद्युत्‌ भौर सूर्यं फेरूपते स्थित्र 
छर्ति को, सधु, घी, पुरोडाश भादिसे, वद्धिति फिया। 

५. स्सोतार्भो के दरार स्पुति फियं जते हृए मौर सबके जानकार 
धमि ने शोभन सात भगिनीरूप क्षामो को, मदकर यज्ञ से सररुता- 
पूर्वक सारे पदाथा को देखने के किए, ऊपर उठाया । प्राचीन समय मेँ 
फल्पभ्न सरिति ने द्यवापुयिषी के मीच मे उन श्िस्लाभों को नियमित किया । 
यजमा की दृषछा करनेवाले अग्नि से पृथिवी को वृष्टि-स्वरूप छप 
प्र्रान किया) 

६, मेधावी लोगों ने पतातत मर््ादागों (ब्रहमहत्या, सुरापान, चौर्य, 
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धृरपस्सीगमन, पुनः पुनः पापा्रण, पाय करके न कटुना बाषि) को छोड 
दियाहै) इभे रे एक का करनेवासाभी पापी! पापते मनुष्यको 
शोकनेवाे अग्नि है! मन्ति समीपवर्ती मतुष्य के स्यान में जादि 
किरणे के विचरण मार्यं मे मौर जल के वीच मेंर्ह्ते है। 
७. अग्नि सुष्डि के षले असत्‌ (अब्यष्त) भौर सृष्टि होने पर सत्‌ 
ह, वे परमधाम (कारणात्मा) मेह! वे आकार प्र पूर्य्प से जन्मे 
हं मभ्नि हृमसे पहले उत्पन्न हृए हं ! वे यज्ञ॒ के पले अवस्पितभें। मे 
दृषभ भी ह भौर गाय मी-स्तरी-पुरष--दो्नो हं । 
परधम भथ्याय समाप्त । 


६ रक्तं 
(षष्ठ ध्याय ! देवता भ्रमन! छषि चापत्य धिष । छन्द पिष्टुप्‌ }) 
१यपेवेही अग्निद, यज्ञ के समय जिनके रक्षणो ते स्तोता अपने 
गृह मे बहता ह ! दीप्तिमान्‌ भगिनि पू्य-किरणो से प्रहस्त वेल से युत 
होकर सर्वे्र जते है! 

२. जो दीप्त भग्नि्ेवोकेतेज से दीप्त होतेह, वे प्त्यवान्‌ शौर 
माहिसित हं । अग्नि भिच्र यजमान के लिए भित्रजनोधित कयं फरमे के 
किए गसन घोड़े के समान अथक होकर यजमान के पास जाते है । 

३. अग्नि सारे यज्ञ केप्रभु हु वे सर्वत्र जानेवक्े 1 उषा के उवय- 
छषालसेही हयनकेक्तिए्‌ यज्भा्नो के प्रभुहं। यजमान भनिनिर्मे मनके 
अनुकर हति फेकते है; इसछिएु उनका रथ शात्र-बरू से अवध्य होता हे । 

: ४. अग्नि बलस बह्ित मौर स्पुति से सेवित होकर श्षीश्रता के साथ 
देवों के. पास जाते हे । भगिनि स्तुत्य, देवों को बुरानेवलि; प्रधान यक्तकर्ता 
घोर देवो के द्वारा नियुक्तह। वेदेवोंकोहवि देते 

५. ऋत्विको, पुम भोगों के दाता ओर कम्पनश्ील उवं अग्नि को, 
इर फे समान, स्तुति्यो ओौर हवियो से, हमारे सम्मुख करो, जो देवों के 
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बलानेवके ओर कलानी हू भौर जिनका स्तोत्र मेषानी स्तोता लोम भादर 
फे साय कष्ठेह्‌। ` 

६. अग्नि, जसे युद्ध मं श्नीघ्र गमनकारी भव जाते ह, भसे ही तुममे 
संसार कै सारे धन मिरे हुं! अग्ति, श की रक्षा हमारे अभिमुख 
फरो । ॑ 

७, अग्नि, वमने मस्म के साथ ही सहस्व लाभ किया मौर स्थान प्रहुण 
करने कै पाण ही आहूति के योग्य हो गये। इसकिएु तुमह देखने के साथ 
देवता खोग तुम्हारे पास गये बा तुम्हारे प्रदीप्त होने के साथ यजमान 
पुममें हवन करने लगे । उत्तम ऋत्विक्‌ लोग तुमसे रक्षित होकर दृते 
लगे । 


५७ पक्त 
(देवता च्नग्नि } षि ध्मापूत्य त्रित । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१. दिव्य भग्नि, तुम द्यावापृथिवी से हमारे लिए सब तरह का अन 
मौर कल्याण दो । दकषनीय अग्नि, हेम याज्ञिक हो ¦ अपने अनेक प्रशंसनीय 
रक्षणो से हमारी रक्षा कसे 

२. अग्नि, वुम्हारे किए ये स्तुतिं हमारे हारा कही गई हं । गों 
मौर भवो के साथ तुमने हमारे लिए घन दिया ह; इसलिए वुम्हारी 
प्रशंस को जाती हं । जब मनुष्य तुम्हारा दिया भोग्य घनं प्राप्त करता 
ह, तब पमे तेज के द्वारा सबका आच्छादन करनेवाले, शोभन कर्मो के 
लिषएु उद्न्न हनेवासे मौर हमे धन देनेवाले अग्नि, कुम्हार स्तुति को 
साती ईह! 

३. मै अग्निकोही पिता, बन्धु, श्रता ओर चिर भित्र मानताहू। 
मे महन्‌ अग्नि के मुख का सेवन वसे ही करता हूः जसे दयुल्येक-स्थित 
पूजनीय मौर प्रदीप्त सूर्यमण्डल का कोद सेवन करता हं 1 

श. अभ्मि, हमारी शी हुईं ये स्तुतिं निष्पन्न हई ह । नित्य, होता, 
वेषो के आहुता मौर हमारे यशषगुह मे भवस्थिते होकर धुम जिसकी 

फा" ७७ 
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(मेरी) रपा करसे, षह (मै) बुहार सश्चिध्य प्राप्त क्षरे पाक्षिकं 
अने! मे लोहितवर्णं अहव भौर बहुत अस्र प्राप्त कर, ताकि प्रषीप्ठ विसो भे 
म्ह होमीयं द्रष्य (हि) प्त षो सके, 

५९. दीप्छि-युक्त भित्र के समाम पोजनीय, प्राश्वीन्‌ रथिक धीर पक्ष 
समापक सग्नि को यजमार्नो ते वाहं ते उत्प्न किया; पनुष्यो गर 
र्वो के माह्मान ओर मशके किप्‌ भस्निकोही निरूपित किवाह। 

६. मिष्य भग्ति, घुलोक मं स्थित देवा क स्मरं थश्च क्ते  मपकय रौद 
मिर्बोधि मनुष्य लु्हारे बिना श्या करभे ? पुजस्मा देव, जंसे तुमने प्रमय- 
प्रसय पर देवो का पजन फियाहुं, इसे हौ जपन भौ रोक । 

७. अग्मि, तुम हमे ष्ट भौर अदृष्ट भर्यो से वजो ! अप्न के कर्ता 
ओर दता भी ढनो\ सुन्दर पूजनीय अग्नि, हवन करमे की सामग्री हमं 
बो! हमारे शरोर टी रक्षा करो, 


< दूर्वत 
(दैदवा ्रगिनि भौर इनदर । छपि स्वषु त्रिशिरा । द्वन्द 
त्रिष्टुप्‌ |) 

१. ईस समय अग्नि बडी पताका रेकर अदीपथिदी भे जति हं) 
हर्बो के युशाने के स्मय मिति वृषभे के परमास शब्द करते हं धुष्लोकः के 
अन्त वा समौप के प्रदेदा मं द्ट्कर ग्नि ष्याप्त करते हं । जल-भम्कार 
अन्तरिक्ष भं महान्‌ विशत्‌ होकर अन्ति बदृते ह! 
 . .९, प्रवापुयिषी के बीच कामौ के वेक भोर उश्नत तेजा भगिति 
रसस होते हे! रात्रि ओर उषःकाल फे वत्स भौर पाक्लिक क्मवि अग्नि 
श्य करते हे ! भगिनि यञ्च मे उत्साह-कमं करते हुए मआहममीय आदि स्यामों 
षे रहकर तमा देवों में मुख्य होकर जते हं । 

३. अग्नि मातु-पितु-स्प चाबोपुधिवौ के मत्तक पर अपता ते 
विस्तृत करते हं । सुवीयंवादे भग्न के गतिपरायण तेज को याश्ञिक 
लोग यश्च में धारण करते हं । अग्नि के पतन पर शोभायमान, प्न के 
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स्थान मं च्पाप्त ओर हवि आदि से युक्त वुभ्हारे शरीर कौ सेवा कथि 
सोय करस्ते हु) 

द. प्रष॑पनीयं अग्नि, वरम उषःकालके पहले ही जा जतिष्ट । परस्यर 
भिये दिन आर रचि के दीप्तिक हो! अपने श्रसेष् सै आदित्य को 
घत्पन्न करते हुए, रजते के किए सात स्थानों में वेतद) 

५. अग्नि यक्षक्र तुम, चक्षु के समान, प्रकाल्क हो । बुभ यज्ञ के रक्षकं 
ह \ जितत समय चुम यकन केलिए वदण वा मादित्य होकर जातेहो, उस 
समय तरुम रक्षक होतेह! ज्ञानी अग्नि, तुम जलके पौत्रहो।! (जलसे 
मेघ भ्रीर मेघ से विद्यूत्‌ कवा अग्नि उत्यश्च होते हं) तुम जिस यजमान की 
हवि ग्रहण करते टो, उसके दूत होते हो ¦ 


६. अग्नि, तुम जिस अन्तरिक्ष में कल्याणकर अश्वौवारे बायुं कफे 
पाथ भिक्तते हो, उस्म तुम यज्ञ मौर नख के नेता होते हो) पुम शुरो 
मे प्रधान मौर सदके भक्ता सूपं को धारण करते हो) अग्नि, तुम भपनी 
जिह को हध्यवाहिका बनते हौ । 


७. ङ्ग करके त्रित ऋषि ने प्राथना की कि, मेरो दष्छाह कि, यतत 
मे पिता का ध्यान करके नामा शिपत्तियों से रक्षा पाङ! प्रार्थना कै 
कारण पिता-माता कै पाप्न सुन्दर वाक्य बोलकर जित युद्ध का भस्त्र 
ठे गे । 

८. आपस्य के पुत्र धिते एरक वारा प्रेरिते होकर भौर अपने 
पिता के रदढास्तरो को केकर युद्ध क्षिया सत रस्सियोवाले “जिरि 
का यन्होसे बध किमा मीर त्वष्टा के पत्र (विद्रवरूप) कौगयों फाभी. 
हरणं कर ल्िपः। 


९. साघुर्ओ के स्वामी इन्द्र ने अभिमानी अर व्यापक तेजवाले त्वष्टा 
फे पुत्रको बिदीणं किया। उन्होने गायों को बुलते हृषु त्वष्टा के पुत्र 
विश्वरूप फे तीन स्तर्यो फो काट डला) 
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दैवता ज्ञल ! छषि श्म्बरोप के पुत्रे सिन्धुद्धीप काखष्ाकरे पुत्र 
त्रिशिय छन्द अनुष्टुप्‌ श्चोर गायत्री ।) 


१. जल, तुम सुख के आधार ह । अक्ष-संचय कर दो हमं भरी 
भति ज्ञान दो। 

२. जल, जसे मातायं बस्यो को दृध देतीह, कतै हौी तुम मंपनां 
सुखकर रपत हमं दो 

३. जल, तुम जिस पापे दिनान्के हिप हमं प्रसन्न करते हौ, उ्तके 
विनाक्च की च्छा से हम तुम्हं मस्तक पर चद़ाति ह! भष, हमारी बश 
वृद्धि करो) 

४, दिभ्य जल हमारे यन्न के छिए सुख-दिषान कर्‌ बे पानोपयोगी 
हए! वै उद्पस्न रोगो फी शान्ति भीर अनुस्पन्न रोगो को खयं करं । 
हमारे मस्तक के ऊपर क्षरित हो) 

. ५. अभिलषित अ्रस्तुमों के ईद्वर जल हु । ये ही मनुष्यो को निवास 
देते हे । हैम जल से, भेषज कफे लिए, प्रार्थना करते हं । 
६ सोम कहतेहंकि, जल में मौषघ मौर संसारमुखकरः भग्मि 
भीहं। 

७, जल, हमारी देह कौ रक्षा करमेवाङे भौषध को पुष्ट करो, ताकि 
हम बहुत दिनो तक सूयं फा देख सर्के । 

८. जल, मेरा जो कुछ इष्कृत्य हुं मथवा जो कृ मने हिसा का 
का्यकरियाहू वा अभिसंपात्‌ किया हवा भट बोला हु, बह सब, 

दुर.करो\ . 
"९. मैमाज जल मे पेडा है--दइसके रस का पान किया ह । भग्ति, 
तुम नल-युक्त होकर भामो । मुभे तेजस्वी बनाम 
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१० मुक्त 
(देवत श्रौर पि यम श्रौर यमी । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 


१. (यमभीरयमीवादिनकारान्नि सहोदर ह) यमी यमसे कहती 
ए--) विस्मृत समुद्र कै मध्यटहीप मे आकर, हस निर्जन प्रदेश भे, मँ 
तुम्हारा सहेढास वा भिखन चाहती ह; क्योकि (माता की) गर्भावस्था 
मेषी व्ुमे मेरे साथी! दिधाता ने नही मल सममाहं कि, तुम्डठारे 
हारा मेरे गर्भे से जो पुक्र उत्यद्न होगा, बह हमरे पिता का एक शरेष्ठ 
भाती होगा! 

२. (पम्‌ का उत्तर)--पमी, वुम्हाया साशौ यम तुषहारे साय एसा 
सम्यक नही खाता; क्योकि पुम सहोदरा भगिनी हो, अगन्तष्या हो \ 
यह निर्जन प्रेष मी हं; क्योकि महान्‌ बरी प्रजापति के दयुरोक का 
धारण करनेवल्ति वीर पश्र (दोर्वो के चर) सब देखते हे। 


(थमी का बचत) --यद्यपि भमन॒ष्य के छिए एसा संसं निषिड 
ह; तो मी देवता खोर इ्छा-पूर्वकं एसा संसर्गं करते हे। इसक्तिए 
मेरी नसी षक्छा होती ह, क्सेहौ तुम भी करो। पुत्रजन्लेदाता पतिकै 
पमान मेरे शरीर भ पठो--मेरा संभोग करो) 


४, (पम का उस्र) --हमने एता कर्म कभी नहीं क्रिया) हम 
सत्यवक्ता हं ! कमी निथ्या कयन नहीं किया ह । अन्तरिक्ष में स्थित 
गम्धर्द बा जख कै धारक आदित्य मौर अन्तरिक्ष मेँ हौ रहुनेवाली योषा 
(सूर्यं की स्प्री सरण्य्‌ ) हमारे माता-पिता हं । इसक्िए्‌ हम सहोवर बन्धु 
ह! एसा सम्बल्ध उचिते म्ही। 


५. (यमी फी उक्ति) --रूपकर्सा, शुभाद्युभ-प्ररक, सबत्मिक, विग्य 
भौर जनकं प्रजापतिनेतो हमे मभविस्या में ही दम्पति बना दिया हू, 
प्रभापसि का कमं कों ठृप्त नहीं कर सकता । हमारे दस सम्बन्धं ए) 
धावापुविषी सी जानते ह। 
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६. (यमी की उक्ति) --प्रभम दिनि की (संगमन की) डते कौन 
जामत हं ? फिसने उसे देखा षै ? किसने उस्रका प्रकाश क्रा हं { मित्र 
भ्रौर परेण का यह जो महान्‌ धाम (अहोरात्र) हे, स्कं बारे मं, ह 
मोक्षबन्धस-करत्ता यम, तुम क्या हूते क्ष ? 

७. जसे एक श्रस्या पर पत्ती परति के पास् अपनी देह फा उवृधादन 
करती ह, बसे ही पुम्हारे पास, गरम, मै अपने क्षीर को प्रकाशित कर 
शती हं । वुम मेरो अभिलाषा कये) आमो, एक्‌ स्मान पर दोन शयन 
करे । रथ के दोनों चक्कों फे समान हम एक कायं म प्रवृत्त) 


८, (यम कौ उक्ति)--देवों के जो गुप्तचर हूं, बे दिन-सत श्रि्रण 
करते ह --उतकी आच्च कभी बन्द रही होती । दूःलदापिनी पमी, शीघ्र 
दुसरे के पामर जामो मोर रय फ चक्कं फे समान उसके साय एक कायं 
करो। 


९, दिम्‌-रात मं यमकेक्तिएजो कल्पित भाग हु, उसे यजमान दं, 
पूयं फा तेज यम के क्िएु उदित हो) परस्पर संबद्ध दिम द्युलोक ओर 
सूखोक यमके बधु हू । ममी यभ, भ्राता के अतिरिक्त, भन्य पुरुष 
को धारण करे। | 

१०. भविष्य म एसा युग मायगा, जिसमें भगिनियाँ अपने बम्धुत्व- 
विहीन भराता फो पति बनार्वेगौ सुन्दरी, मुर छोडकर प्रसरे को पत्ति 
अनाभो ! बहु जिस समय वीय-तिंचन करेगा, उस समय उते बाहमो मे 
आलिद्धित्‌ करना । 

११. (यमी की उक्ति)--बह कंसा श्राता हँ, जिसके रहते भगिनी 
अनाथा हौ जाय ओर बहु भगिनी ही क्षया ह, जिसके रहते श्राता का 
दख दूरनहो? म काम-मूच्छिता होकर नाना प्रकारसेबोल दही, 
ब्र विचार करके मुभे भरौ भाति मोगो। 

१२. (यम की उर्विति)--यमी, मँ तुम्हारे शरीर से अपने शरीर को 
भिलाना नहीं चाहता । जौ भात। भगिनौ का संभोग करता हं, उत्ते छोग 
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पापी कषमि टुं सुन्दरि, मुभे छोडकर अन्य पुरुष के साय भामोद-भाछ्ादं 
कसे! वुम्हारा भाता तुम्हारे साथ मेथुन करना नह शराहता ! 

१६. (थमी कर कयन) --हाय यम, तुम दबं हो! पुम्हारे मन अर 
हय कोमंकुष नहु समभे सक्तौ । जपे रस्सी घोषे को म॑षती ह जीर 
जसे खता वृक्ष का मालिङ्खन करती हं, वैसे ही अन्य स्त्री तुम्रं अनायास 
भिदि करती ह्‌ ; परन्तु मुभे तुम नहीं चाहते ह्ये ! 

१४. (यम का यज्वन्‌) --यमी, तुम भी अन्ये पुरषे काही भली मति 
मालिद्घन करो! जैसे रता वक्ष को वेष्टन कस्ती ह, बसे ही अन्य पुरुष सुष््ं 
मशिति कर्‌) उसी का ममतुमहैरण करो; वहु भी तुम्हारे मनका 
हरण करे! अपने सहवास का प्रयम्य उषती के साय करो--टइसी मं सगल 


हीषा । 


११ मक्त 
(देवता मग्न ऋ्रपि शङ्गि-पत्र हविद्धन | म्द षिष्टुप्‌ श्रौर 
जगती 1) 

१. बर्पक, महान्‌ भौर आहिसनीय अग्नि ने वर्षक यजमान के लिए 
मास्‌ दोहन के हारा भाकाज्ञ से जर को दहा । मादित्य अपनी बद्ध 
से धारे संसार को जानते हु! यक्तीय अग्नि यज्ञ-गोष्य ऋतुर्मो (कार्ल) 
का पूजस्‌ कर्‌ । 

२. भग्न कै गुणो को कटहुनेबाली गन्धं की स्त्री गौर जल से सर्छरृत 
षहुतिरूपिणी स्त्री ने भग्ति को तप्त किया! में ध्यानावस्थित होकर 
भौ माति स्तुति कष्ता ए 1 भखण्डतीय अग्नि हमं यज के बीच वेठाे । 
सारे यजमानो मे मुख्य हमारे ज्येष्ठ राता स्तुति करते ह्‌ । 

३. भजनीय, दाष्दश्राङी भौर शीसवारी उषा यजमान कै छिए, भारित्य- 
वार होकर, वर्त निकली 1 उ्तौ समय, यज्ञ के छिए, अग्नि को उत्प 
छिपा गथा) ओ पक्ञाभिलाषी ह, उन कै प्रति अग्नि प्रसस््टोतेहं। 
सगि देँ को बुति हे) | 
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४. श्येनपक्षी भग्नि-परेरिति होकर महान्‌, पृक्ष्मदर्वक, न अधिक कम, , 
ल अधिक मधिकं सोमं फो ले आया। जिस समय जायं लोग सामनं जने 
पोग्य, दषनीय ओर देवाषह्वान-कर्ता भगिनि फी प्रार्थना करते हु, उस 
तसय यज्ञ-क्रिया उत्पन्न होती ह) 

५. पभो के लिए जंसे घास स्चिकर होती ह, वैसे ही तुम सदा 
रमणीय हो। समि, मनुष्यों के हवनः से घुम भलो आति यक्त सम्पन्न 
करो! स्तोता का स्तोत्र सुनकर ओर हवीरूप मच्च को प्राप्त कर्के तुम 
मनेक देवों के साथ जते हो । 

६. अन्वि, अपनी ज्वाला को मातु-पितु-रप द्याकपुधिवी की भोर 
बसे ही प्रेरित करो, जसे नक्षत्र आदि को जीर्णं करमेवाले भादित्य सपना 
तेज द्युलोक भौर भूलोक फी मोर प्रेरित फरते हं! यक्ःभिरादौ ववो के 
लिए यक्चकर्ता यजमान यज्ञ करने को तैयार हं । बहू हृदयसे ष्यप्र हू। 
भग्न स्तुति को घत करने की इच्छा करते हू । प्रधान पुरोहित (ब्रह्मा) 
भरी भति कमं सम्पश्न करने के लिए उल्धुक है। वे स्तोत्र को शुत 
ह! ब्रह्मा मामक प्रधान पुरोहित मन हौ मन आका करते हें फि, कदाचित्‌ 
कोर दोष धट लाय! 

७. बल के पुत्र अग्नि, अनुग्रहुदील तुह यजमान स्तो भौर हवियों 
से सेवित करता हं । वहु यजमान प्रसिद्ध होता हं । बहु अश्न देता हु, घोड़े 
उसका बहून करते हं! वह्‌ दीप्तिशाली भौर बी हं ! वहु मनुदिन सुखी 
होता ह) 

८. यजनीय अग्नि, जिस समय हम हेर की देर स्तुतिर्या पजतीय देगें 
के लिए करते - हं उस समय रमणीय बस्तुएं हमे दो । यज्ञीय द्रष्य फो प्रण 
करनेवारे अग्नि, हम इससे धन का भाग प्राप्त करे। 

९. णग्नि, सारे देवों के यज्ञगृह मं रहकर लुम हमारे चश्वन फो सुनो । 
भमर बरसनेदाले रथ को योजित करो। देवों के माता-पिता धाबा- 
पृथिवी को हमारे पास के भाजो । लुम पटीं रहौ । वेवों फे पास्न से नरह 
जाना। 
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१२ घरुक्त्‌ 
(रेवता अग्नि । छपि हविद्धन । छन्द विष्टुप्‌ |) 


१. प्रधान भूत द्यावापयिदी, यज्ञ के समय सवके पटले, अग्नि का 
आह्न करे मग्न, यक्ष के लिए, मन्यो कर प्रेरित करके ओर अपनी 
ल्वाला को धारणं करके, देवों केः बुलाने के छिषए्‌ बेठ। 


२. सगि दिव्य ह! वे इन्द्रादि देवों के पास जते हृषु यज्ञे के साथ 
हि को के मा । सस्नि, देवों मे मुख्य, सर्वत्त, धूमध्वन, समिता के दवारा 
उरध्वंम्दलन, स्तुत्य, माह्ता, नित्य मौर यजमानं के यज्ञ-कर्ता ह । 


३. अग्निदेव स्वयं जो जल उत्पश्च करते हं, उस्ने उद्भिज्जं उत्पन्न 
होकर पृथिवी क रक्षण करते हूं । सारे देवता तुम्हारे जल-दान कौ परसा 
करते ह ! पुम्हुरी छेत राला स्वगं के धृतरूप वृष्टि-वारि का दोहन 
कर्ते हु 

४, अग्नि, हमारे यज्ञ रूप कर्म को बढ़ा । वष्टि-लल का वर्षण 
करनेवाले शावापुयिवीौ, मं बुम्हारी पूजा भौर स्तुति करता हुं । यावा 
पृथी, मेरा स्तोत्र सूनौ ¦ जितत समय स्तोता रूोग, यज्ञ के समय, स्तुति 
कस्ते हं, उस समय बृष्टि-जल का बर्षण करके हमारी मलिनता की इर 
करो। 


५. प्रदीप्त अमन ने कणा हमारी स्तुति भौर हवि को ग्रहण किया ह? 
ष्या हमने उपयुक्त पूजन किया हं ? कौन जानता हं ! जसे भित्र को 
बुलाने प्र शह साता ह, वसे ही भग्निभी जा सकते है! हमारी 
थह स्तुहि देवो कै पास जाम । जो कुठ सखी ह, वह भी देवता के पास 
जाय) | 

६. अमर द्यं का मपराधश्चन्य भौर मधुर रसवाला जल पृथिवी पर 
पाना रूप का हुता हं । सूं यम के अपराध की क्षमां करते हं) महान्‌ 
सग्नि, सषमाशील सुरथं कौ रक्षा करो। 
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७. अग्नि फे उपस्थित रहने पर यज्ञ मे देवता एोग प्रसघ्नहोते भीर 
यजमान के बेदीरूप स्थान मं अपने फो स्थापित शष्ठ हूं । देवो ने पूपं मं 
तेज (दिर्नो को) स्थापित किया ओर चन्द्रमा मे र्ती को स्थापिता क्षिया 
वदमान सुर्यं सौर चन्र दीप्ति प्राष्त करते हु! 

८. जिन ज्ञानरूप अग्नि के उपत्पिव रहने पर देवता लोग सपना कायं 
सम्पादित करते ह, उनका स्वप हम नहीं मभते । इस यज्ञम भित्र 
अदिति भौर सूर्वं पाप-ताडक अग्ति के पान्न हमे पप-शुन्य कहु) 

९. जग्नि, सारे देवो के यज्ञ-गह मं रहकर लुम हमारे यष्वन को पुनो । 
अमतं बश्सानेषषे रथ को योजित करो । ठेर्वो के माता-पिला श्राषा- 
पृथिवी को हमारे पास ठे भामो! दुम पहर) देके पाप्तसे महीं 
जाना। 


१२ मुक्त 


(देवता हविद्धान नामक शकटद्टय । षि विवस्वान्‌ छन्द जगती 

पोर त्रिष्टुप्‌; ।) 

१. शकटद्वय, प्राजौम समय मं दत्यघ्ठ मंत्र का इच्यार्ण करके सौर 
सोमादि को लादकर प्मौदीला के घन्त म तुम शेषो शोल जताहु। 
स्तोता की आहूति के समान मेरा स्तोश्रवा्य देवों के पास्त जा । जो देषता 
व भमर पुत्र दिव्य धाम मे शते ष्ठ, परे तब धुते । 

२- भव तुम जुड्बें फे पमान्‌ जाते हो, तब पेव-युजक मनुष्य तुम्हरे 
कर भरपुर होमद्रव्य सादते हं । तुम कोग अपने स्थान पर लाकर रहौ । 
हमारे सोम फे लिए शोभत स्थान ग्रहण करो । 

३. यज्ञकेजोर्पाच (धाना, सोम, पु, पुरोडज् भौर धुत) उपकरण 
है" यथायोग्य उनको मं रखता हं । यथानियम चार भरिष्टुष्ादि छन्दो कषा 
प्रयोग करता ह । ओङ्कार का उचारण करके वर्तमान कायं को सम्पन्न 
करता हं । यज्ञ कौ नाभि-स्वरूप वेदी पर मं सोम का संशोधन करता ह । 
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४. दर्यो मंते किमे मृत्यु-भवन में भेजा जाय? प्रजा मेघे किसे जमर 
किया जाय? पकर लोग मंत्र-पूत यज्ञ का अनुष्ठान करते ह, जिससे 
यम हमारे (पजमा्नो के) शरोर को मृल्यु-मृख मे नहीं भजते । 

५. स्तोता छ्मेग पित्‌-स्वरूप ओर प्रशंसनीय सोम के किए सतो छन्दो 
का उच्छारण करते हुं \ पूत्र-स्वरूप पुरोहित रोग स्वुति करते हं! दोनों 
शकट, देव ओर सतृष्य, दीनो के किए दीप्ति पति ह, कायं करते हं भौर 
देवौ तथा मनुव्यो का पोषण करते हु । 


१४ भक्त 


(देवत पितृलोक, यम श्रादि । ऋषि वैवस्वत यम । न्द्‌ अनुष्टुप्‌, 
बृहती श्चर्‌ त्िष्टुप्‌ }) 

१. अन्तःकरणं व यजमान, तुम पितसे के स्वामी यम की, पुरोशाक्ष 
आके वाट, परिचर्या करो । यम सत्कर्मानुष्ठाता्भों को सुख के वेश में 
ले जिह, वे भमेको फा माग पररिष्छत क्ते हु मौर उनके पास ही सारा 
सामथ-समुदाय भ्राता ह 


२. समे म्प यम हमारे श्रुमशषुभ को जानते हं । यम के भागं 
क्षा कोर विनाश मही कर सकता । जिस पथ से हमारे पूर्वे गये हं उसी 
भागं से अपने-मपमे कर्मानुसार सारे मीव भागे । 

३. अपने सारथि (भातौ) कै प्रभु इन्द्र कथ्यवरे पितरो कौ सहायता 
ति ग्डते हे) यम लङ्िरा सामक पितरो कौ सहायता से बहते हं । आर 
बृहस्पति ष्व मामक पितरो की सहायता से बदृते ्ै। जोरेर्वोषी 
संबरद्धमा करते हं भौर जिमी सवर्मा देवता करते हं, सो सब वदते 
है कोर स्वाहाकार घौर कोट स्वधा केद्वारा प्रसन्न होते हे 

४. यम, अद्रा नामक पितरों के साय इस विस्तृत यज्ञविदरीष भे 
अग्र बरै्टो ! ऋत्विक के मंत्र तुमह शुखं \ राजन्‌, इस हवि से संपुष्ट 
होकर यजमान कौ भ्रसस्ष करो | 
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५, यम, नाना सूर्योढे याक्षिक अद्धा सयो के साथ पारो भौर 
षस यज्ञ मे यजमान को प्रसन्न करो । तुम्हारे विवस्वान्‌ नामक परिता शी 
मे इस यक्त में बलाताह। बहु कर्णो पर बहकर यजमान फो प्रसन्न करं । 

९. अङ्कुर, अथर्वा मौर भग्‌, नामक पितृगण मनी-सभी पधारे हृ) 
धे सोम के मधिकारी हं । यञ्च-योग्य उन पितरो की अनुग्रहु-बुद्धि मं हमः 
दहं! हम उनकी प्रसन्नता प्राप्त्‌ कर कत्याण-मार्गी बरन । 

७. जहां हमारे प्राचीन पितामह मादि गये हं, उसी प्राष्धीन मार्यं से, 
है (मृत) पितः, जाजो \ स्दधा (अमृतान्न) मे प्रहुष्ट मना राला मम वया 
वरणदेव को देखो । 

८. पितः, उत्कृष्ट स्वगं मे अपने पितरों के साय निलो! साब 
भपने धर्मानुष्ठान के फलसेभी मिलो) पपं कोषोडकर जस्त (ब्रियमान) 
सामक श्रु मे पठो भौर उर्ज्वर शरीर से भिलो। 

९, इमशानघाद पर स्थित पिषाचादिको, हस स्थान सै घले जायो, 
हृ जायो, दूर हभ) पितरे ने एस मृत यजमान के क्तिए दस स्थाम को 
अनाया हं ! यह्‌ स्थान दिवसो, जल-हएरा मौर रात्रि के दादा शोभित हं। 
यमने इस स्थान को मृत ष्यक्तिको दियाहू। 


` १०, मृत पितः, चार अख मौर विचित्र वर्णवकियेश्नो दो कुक्कुर 
ह, इनके पास से शीघ्र चले जामो ! भो घुचिक्ष पितर यम के पाय सदा 
भामोव के साथ रहते ह, उत्तम भागं से उन्हीं के पास ज्नामो ! 

११. यम, वुम्हारे गृह के रक्षक, चार आंसोवखे, मागं के रक्षक मौर 
मलुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय जो यो कुक्कुर हे, उनसे इस मृत भ्यक्ति शी 

शषा करो। राजन्‌, इसे कत्याणभागी भौर रोगी करो। 

१९. छम्ब नाकोवले, दूसरों का प्राण-भक्षण करके सुप्त होनेषाते, 
भनुष्यों को लक्ष्य करके विचरण करनेबाखे ओर बिस्तृत बल्वके जो दो 
ष (कुक्कुर) हे, वे आज यष्ट हमे, सुयं $ दर्म के लिए, समीचीन 
प्राण दे, | 
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१३. ऋत्विको, यम के लिए सोम प्रस्तुत करो) यमके किए हवि का 
हवनं कसे) जिस यज्ञ के दूत मग्नि हं ओर जिते नानः द्रव्यो से समन्वित 
किया गया हू, बह यज्ञ यम की भोर जाताह। 

१४. ऋल्थिक, तुम यम के लिए धुत से युक्त हृवरि का हवन करो मौर 
प्रम की सेवा करो ! देचो के धौत यम, हमारे वीं जीवने फे लिप्‌, लम्बी 
भायु द! 

१५. ऋत्विक, राजा यम के लिए अत्यन्त मिष्ट हवि का हवन करो । 
हसे पहले सोमन मागं बनानेवाले ऋत्विक के क्लिए यह नमस्कार हे । 

१६. यमराज त्रिकद्रुक (ज्योततिः भौ जीर आयु) नामक यक्त के अधि- 
कारी हु \ पम छः स्थानों (लोक, भूलोकः, जल, उद्भिज्ज, उकं ओर 
पून्‌त) मे रष्षेहं ! बे चिराद्‌ संसार मं विचरण करते हं । स्रिष्टुप्‌, गायत्री 
भादिष्न्दो मे यम की स्तुति की जाती हे) 


१५ मक्त 
(देवता पिदृलोक । ऋषि यमपु् शङ्क) छन्द त्रिष्टुप्‌ श्रौर 
जगती ॥) 

१. उक्तस, मध्यम अर अघम मादि तीन भेणियों के पितर लोग हमारे 
प्रति अनुप्रयुक्त होकर होमौय द्रम्य का अरहुण करे । जो पितर अहिसक 
होकर शौर हमारे धर्मानुष्ठान के प्रति दृष्टि रखकर हभारी प्राणरक्षा 
फरमे के लिए मये हृ, बे, यज्ञ-काल मेः हमारी रक्षा करे) 

२. जो पितर (पितामहादि) भगे मौर जो (कनिष्ठ भाता आदि) 
पीठे मरे हे, जौ पृथिवी परर माये हं, अथवा जो भाग्यह्ारी लोगों के बीच 
है, उतने सधको भाज यहु नमस्कार हे । 

१. पितर खोग भटी भति परिचित ह, मेने उनको पाया ह, इस यज्ञ 
के सम्पादन का उपाय भी मेने पायाह) जो पितर कुशो पर बेठकर हव्य 
के साथ सोमरस का ग्रहेण करते हे, वे सद पधारे हं \ 

४, कर्षो पर वेठनेव खे पितरो, इस समय हमे आश्य दो! तुम रोगों 
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के लिए पे सारे व्रध्य प्रस्तुत हे, इसका भोग करो } हस् समय घमो । हमारी 
रक्षा कशो भौर हमारा उस्म भद्कल करो। हमं शत्पागनागी कपे । 
हमें अकल्याणं भौर पापसेद्रैर करो) 

ए. कशो के उपर पे पारे मनोहर शव्य रकल हए हु! इनका नी 
सोभरस का भोग करने के किए पितर क्ोग बुकाये गये ह) देषघ्रार मासै 
स्सुतति कौ ग्रहण कर आहाद प्रकट करं मर हमारी रसला कर्‌ 

६, पिरो, तुम स्मो पक्षिण तरफ़ धुटमे ठेककरे पुथिी पर बस्ते हुए 
हसं पञ्च की प्रशंसा करो) हम मनुष्य हं; एसि हमसे सपराग्र हीना 
संभव हे। परन्तु उसके किए हेमारौ हिसा नहीं करमा। 

७. लोहित क्षिखा के पास वैठनेषके हम्‌ दातार्थो को धन दौ । पठिते, 
इनके पितरो को धन दोर हस यश्च मे उत्साहित #शयै। 

८. ज्ञिन सोमपायी प्राचीनं पिते ते उत्तम परिष्छदय का धारण 
करके, ययानियमः, सोम पान किया यावे भीहषि कौ अभिलाषा कर्ते 
ह--यम सी कामना करते हूं । उनके माथ पम सुखी होकर इन ्टोमीय 
्रष्यों का य्ेच्छ भोजन कैरते हं । 

९, अग्नि, जो पित्त हवन करना जानते पं भौर मनेक श्यामो फी 
रचना करके स्तोध प्रस्तुत फरते थं भौर जो, अपने कर्म हे प्रभावे, हस 
समय, देवत्व की प्राप्ति एर चकं हुं, यदि वे कुधा-तृष्णावलिह, तो उर 
लेकर हमारे पास आ वे विक्षेष परिच्तिहै। वे यक्ञमेंठतेहै। उ 
पितरो के लिए यह ठक्रृष्ट हवि हे । 

“ १०. है भर्व ¡ जो साधु-स्वभाव पितिरसोग देर्थोके पाय, एफथ 
होकर, हवि फा भक्षण र पान करते हं भौर इद्र के सथं एफ र्म पर 
दृते है, उन सब देवारधक, यज्ञ के भनुष्ठाता, प्रान तथा माधुनिष 
पितते के पाय भामो) 

११. भग्निके द्रा स्वादित (अग्निष्वात नामक) पितरो, यह भामो 
भोर एक-एकं कर संब रोग सपने-अपने भासन पर बेठो । मभिपुजित पितरो, 
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षो पर परते हए शुद्ध हवि का भक्षेण करो । सलनार पुत्रपौत्र घादि से 
युक्त धन ह्मे दो) 

९२. समस्त पमार के साता अग्निः हमने तुम्हारी स्मुति की हं। 
हमने हति फो भरुगर्षि करके पितयं को दे विमा हं । पितर छोय “स्ववा 
के कषाय दिये प्ये हवि का भक्षण करे देव, तुम भौ परिम से प्रस्तुत 
परं पप हि कर भक्षण कते 

१३. जानौ अग्नि, परहा जो पितर आयहं मौरजो नहीं अवेद, 
जिग पिश को हम जानते हु ओर जिह हम सटी जामते हं, उन सबको 
हुम जानति हो । वित्से, स्वधा फे साय इस सुसम्पन्न यक्ष का भोग करो। 

१४. स्वथं प्रका कमिति, जो पितर अर्ति पे जखायं गये हं मौर जो 
हीं जलाय गये हे, वे सब स्वगं सं स्वधा (हषौरूप भन्न) के साय 
कान्द करते हं ¦ उनके साप एकत्र होकर हुम हमारे पितरे के प्राणाधार 
धरीर को, पयानिलाद, रेव-शरोर बनासो। 


१६ सक्त 
(देवता म्नि} ऋषि यम के पुत्र दमन । न्द्‌ त्रिष्टुप्‌ चनौर 
सनुष्टप्‌ ।) 

१. म्नि, मृत को सर्वाशतः वहं भस्मे करना । इते क्लेत सहं देना । 
सके हरीर (बा धर्म) को छिह्न-भिन्न नही करना । ज्ञानी अग्नि, जिस 
मय पुम्हारी श्वाका से इका शरीर, भटी मेति, पकता हू, उसी समम 
हसे पिते के पस भन्न देना) 

२. अग्नि, जित समय इसके शरीर को भली भति जलाना, उसी 
धमय पितते के पासन इसे भेजना) यह भव दोबारा सजीवता प्राप्त 
करेगा, दव देवो के दया में रहेगा। 

३. मृत श्यति, तुम्हारा नेत्र सूयं के पासं जाथ भौर श्वास वायु 
मे । दुम मपे पुष्य-फल से माद्य भौर पृथिवी पर जाम । यदि जल से 
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घाना ब्राहूतेष्टो, तोन मं ही जामो। दुम्हरे शअररीर के भवयत 
वनस्पत्तियो मे रै 

४. इष व्यक्ति का जोम जमर ह+ सदा रहटनेवासला हु, भग्न, 
पुम उसौ बश्च को अयने क्राप से उत्तप्ठ करो। बुम्हारी उम्न्वसता, 
तुम्हारी ज्वाला, उसे उत्तप्त करे। जनी अम्मिः तुम्हा जो माकम 
मूसा ह, उनके द्वारा इस व्यक्ति फो पुभ्यवान्‌ लोपो केदेश्च मेषे 
भा 1 

५. अग्नि, जो बुम्हारा माहति.स्दरूप होकर यज्ञीय द्रव्य का नोजन 
करता हृ, उसे पितो के पास मेजो। इसका जो भाम यदक्िष्ट ह, बहु 
जीवने पाकर उठ जाय) ज्ञानी भग्न, यहु एर शरीर पराप्तं करे। 


६. मृत व्यक्ति, तुम्हरे शरीर फे जिसका को काक (कौवे) से 
पीडा पटुना हं अथवा चीरी, सपि घा हिस्र जीब ने जिस अहा को व्यया 
दीह, उसे सवभुक्‌ अग्नि नीरोग (व्यथाशुन्य) करे। तुम्हरे रीर भं 
पठ जनत्राले सोम भी उसे नीरोग करे । 

७. मृत, तुम गीचमं के साथ भअग्नि-रिखा-स्वकूप कवच फो धारम 
फरो! तुम अपने भेद ओर मांस से आण्छादित होमे) पत्ता होने पर 
बल-ूर्दक गौर अहंफार के साय तुम्हुं जलाने को तयार हए दरदं भम्ति 
तुम्हरे सदशि म नहीं व्याप्त हो सकते । 


८. अग्नि, इस चमस को विच्र्ति नहीं करना । यह सौमपायी 
देवो फो प्रसत्त करतां । वेवों के पान करने फे लिए जौ चमसं, उसे 
देखकर अमर देवता हृष्ट टत हं! 


९. मांस भोननकर्ता (तीव्र) भन्तिकोमें दूर करताहू। यष्ट 
मभद्धेप बस्तु का वहन करनेवाले ह । जिन लोगों फे राजा यस ह, उन्हीं 
के पास अग्नि जायं । यह सी एक अग्नि है) यही विवार के साथ शर्वो 
छै पास हवि ले जायें 

१०. मसिभोगनकतता मौर चिताताले अग्नि बुम्हारे धर मे पैठे हु, 
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उग्रे दूर कर्ताहं) दुसरे जानी अग्निको मै, धितसें को यत्त देने ऊ 
किए, प्र्ुण करतार! यं ही यज्ञको लेकर परम धाम मे गमन करे। 

११. ज अग्नि श्रद्धके द्रष्य का वहन करते गौर यज्ञ की उश्ति 
करते हू, वे देवौ मौर पितते षौ ारावना करते ओौर उनके पास 
होमीप द्रष्य छ माहे हे 


२. भग्न, मं तुमह यत्न-पूबेक स्यापिति करता ह मौर यत्न-पुकेक 
ही तुम्हं प्रम््ल्ति करता ह परज्ञाजिलाषी देवौ मौर पितरो के पास 
पुम यत्न-पूवक, भक्षणके लिए, होमीय द्रव्य छे जतिदहो। 

१३. भग्नि, तुमने जिसे ललाया हु, उसे बृ कामो) यहाँ कुष जल 
हो बोर शाताःप्रशनाल्ानवाली दूब उत्पन्न हो। 

१४. पृथिवी, घुम शीत्तल हो \ तुम पर कितने ही शीतल वनस्पति 
हं! वुम आह्वरका हो 1 तुम पर अनेक आद्भावकं वनस्पति हं । भेकी 
(मेक कः स्त्री) जिस सन्पुष्ट हो--पएसी वर्षा ङे भामो। भन्ति को 
पन्ुष्ट कर)! 


१७ पक्त 
(२ श्रसुवराक । दैवत्ता खरण्यु. पूषा, सरस्वती, सम अदि । षि 
यमपुच्र दृदश्रवा | चन्द्‌ त्रिष्टुप्‌, श्रनुष्टप्‌ , बृदती आदि ॥ 

१. त्वष्टा नाम के देवर अपनी कन्या सरण्यू का विवाह करनेवलि हे; 
ह्र उपलक्ष्य म सार संर आमय हं! लिस समय यमकीमाताका 
भरिषाहे हुमा, उस समम महान्‌ विवस्वान्‌ कौ स्वी अदुष्ट हुई । 

२. क्षमर सरण्यू को सनृरष्यो के पास छिपाया गया! सरण्य्‌ के सदृक्ष 
एक स्त्री क्रा निर्माण करके विवस्वान्‌ को उसे दिया गया। उस समय 
भष्रूपिणी सरण्प्‌ नै मदधिवहयकत गर्भ से षारण क्रिया मौर 
सम्मान को उष्यल्न किया) 

३. श्नालो, संसारः कै रक्षक भौर जधिनष्ट-पशश. पूषा त्म यहां षे 

फा५ ५८ 
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उत्तम सोक मेँ ठे जपं । भग्तिदेब दुष्ट धमव देयो भौर पितरो कै पीस 
से जाये । 

४. सरे संपतार के जीवन पषा तुम्हारे जीवन की रका करे! वे 
पु्हरे गन्तव्य स्थानके भागमेंहं। वेवुहारी रक्षा करे, जहां 
पुण्यवान्‌ हं, जहाँ वे गये हं, उसी स्यान पर सविता (पपा) दुमे क 
जायं ) 

८. पूषा भारी दिशाय जानते ं। वैरम उसी मासे दे जये 
जिसमें कोई भय नहीं ह । वे कत्याणदता टु। उनकी भूत्ति भोक्‌. 
वेष्टित हं । उनके साथ सारे मीर पुश्ष हं । बं हमे जानते हं । पावधार 
हौकर वे हमरे सामने सर्वे| 

६. सारे मगो से शष्ठ मागं भे पुषा ने दर्शन रिया हं! उन्होने स्वरम 
भौर मत्यं के धेष्ठ पथ मे दर्शन दिया) पुषाकीजो दो प्रेय्तियं चयावा- 
पुभिवी) है भौर णो एक साय रहती हे, उनको पुषदेद, धिष समक्न 
करके, मनोरंजन करते ट । 

७. जो देवो के उद्य से यज्ञ फरते हं, वे सरस्वती फी एजा के किए 
भाह्लान करते हं । जिस समय देवता का, विस्तार के साथ, यक्ञ प्रारम्भ 
मा, उस समय पुण्यास्मामं ने सरस्वती को बुलाया सरस्वती दाता 
की अभिलाषा पुरी करे) 

८. सरस्मती, दुम पितरो के साथ एक रय परे जामो } तुम उनके 
साथ, भाह्भ व-पूर्वक, सारे यज्ञीय द्रव्य काभोग करो! आभो, इस यशशषमं 
मानस्ब करो । हमे नीरोग ओर अन्नदान करो। 

९, सरस्वती, पितर लोग दक्षिण पादवं मं माकर सौर यज्ञस्थान मे 
विस्तीर्णं होकर तुर्हुं बुलाते हं । तुम यज्ञकर्ता के श्िए्‌ बहुमुल्य मौर 
बिलक्षण भन्नरातति तथा प्रचुर अन्न उत्पन्न कर दे । 

१०. अल मातु-स्वरूप हं । बह हमारा श्लोषन करे ¦ भ धुत-पषाह्‌ 
से प्रवाहित हो रहा हं । उसी धृत के द्वारा बह हमारे मल को र करे। 
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जल्ल~कपी देवी सरै पार्पो को अपने स्रोत मं बहा जाये) जलमेसे हुम 
स्वच्छ भौर प्रधित्र होकर तेदह, 

११. वरष्य-क्प सोमरस अतीव सुम्बर भौर दीप्ति-शीर भंशु से क्षरित 
होवे हं । इस स्मान पर आौर इसके पुवंतन स्थान पर अर्पात्‌ भाधार पर 
सोम क्षरित हते हं! हम सात हृगन-कर्ता समान-ङूप से बाधाद्‌ कै 
भीष्ब से विहार करनेवा्ते उन द्रष्य-रूय सोम कए हुवन करते हे । 

१२. सोमः तुम्हुप्रा जो द्रव्पात्मक रस क्षरित होता हं मथवा पुम्हार 
भो भंशु (खाल) पुरोहित के हाप से प्रस्तर-फलक के पासं गिरस्ता हं 
भयवालो पादत्र के ऊपर स्थापित हुभा ह्‌, उन्‌ सबका सन हौ मन नमस्कार 
करसे हुए हुम हंबन करते ह । 

१६. कुम्हार भो रस बाहर हमा हं मौर जो बुम्हारा मंतु खक्‌ 
नामक पात्र के नीचे भिराह, दोनों का बुहस्पतिदेव सेन करे! इससे 
हमें षन भिक्या 

१४. वनस्पति ङूगध के समान रस से परिपूणं हं! हमारा स्तोत्र- 
व्बन रसमय ब्रग्धके सार रसे पुणंहं। इन सारे पदयासे हमार 
संस्कार फरो, 

१८ शक्त 
(देवता ग्रत्यु, धाचा, स्वष्टा, अग्निसंस्कार शादि । षि यस-पुत् 
संङुए॒क । म्व जगती, गायत्री, पक्ति, ्नुष्टुप्‌ श्रोर त्रिष्टुप्‌ }) 

१. मृत्युदेव, तुम उस मागं से जामो, जो देषयान-मागे से दूसरा 
ह । तुम नेत्रवलि हो मौर सथ कुछ जामते षहो) मे तुम्हारे लिए कैत 
ह \ हमारे पुत्र, पौत्र मादि को नहीं मारना) वीरोको भी नहीं मारना, 

२. भृत व्यक्ति के सम्बन्धियो, पितुयान (मृत्यु-मार्ग) को छोड़ो, 
सरे दीघं जीवत प्राप्त होगा यज्ञानुष्ठाता यजमानो, तुम पृष पौत्र, 
गौ मादि से युक्त होकर इस जन्म भौर पूवं जन्म के पापों से भूत्य होकर 
पवित्र धनो) 

६. जीवित्त मनुष्य मृत व्यक्तियों के पास छोट भावं भज हमारा 
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पित्मेध-यस्न कल्याणकर हो! हम उत्तम रीत से नर्तन आर क्रीडम्‌ 
कै लिए समयं हों । हम दीघं मायु पावें 

४, पुत्र, पोत्र आदिकौ रकषाङे लिए, मृत्यु के सामने, रोक्नेके 
किए, पाषाण फा मे व्यवधान करता हू, ताकि मरणमागं श्ीध् म आत 
धये! ये सेकड़ों वषं जीविते रहै! िखा-खण्ड से मृत्यु को दूर करे) 

५. मंसे दिन्‌ पर दिन बीतते ह, ऋतु के पदमरात्‌ ऋतु बीतती हे मौर 
पंकालीन पितर्रो के रहते अधुनिक पुत्र भावि नहीं मरते, कसे हष 
धाता, हमारे वंशजो की भयु स्थिर रक्लो--अकार मत्यु म होनं पावे! 

६. मृत व्यक्ति फे पूत्रादिको, वाद्य प्राप्त करते हए, मपु मं 
भधिष्ठित रहो । ज्येष्ठ के पहचात्‌ कनिष्ठ के क्रमसेष्ुम लोग कायं 
अवस्थित रहो । श्ोभेन-जन्मा स्वष्टादेव, तुम एोगों के साथ, स कमं 
मे प्रवृत्त हुए तुम लोगो कौ जायु लम्बी कर्‌ । 

७, ये सधवा ओर शोभन पतिवारी स्त्रियां धृताल्जन के पाथ अपने 
धरो को नाये। अशु-शून्य, मानस-रोग-रहित भीर शोभत धनवा 
होकर ये स्त्रियां सबसे आगे घरों म नाये। 

८. भूत व्यक्ति की पत्नी, पुत्रादि के गुहु का विषदां करके, यहं 
से उे। यह्‌ तुम्हारा पति मरा हुमा ह ! दसके पास तुम (व्यथ) सोई 
हृ हो। चलो; क्योकि पाणिग्रहण भौर गभं भारण करानेवङे पति के 
साय तुम स्त्री-कत्तव्य कर चुकी हो \ सुमने इसके प्राण-गमन का निषचय 
कर लियाह; इसलिए घर लौर चरो! 

, ९. अपनी प्रजा कै रक्षण, तेज मौर बल के किए मै मूतं स्यस्तिके 
हाय से धनु लेकर बोलता हुं! मृत, तुम यहीं रही ! हम वीर्‌ पू्रोबाक्त 
हो । हमं सारे अभिमानी श्वरूमों को जीते । 

१०. सृत, मातृ-स्वरूपिणी' विस्तीणं, सर्वव्यापिनी मौर सुखदारी पुथिवी 
के पास नामो! यह यौवन से युक्त स्त्री के समान तुम्हारे लिए राकी 
मेषलोम के सदृश कोमल-स्पर्शा हे तुमने वक्षिणा दी हं वा यश किमाह, 
पह पुथिवी मृत्य्‌ के पास से भस्थि-ह्प तुम्हारी रक्षा #रे। 
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११. पृथिदौ, तुम इस मृत को उक्षत श्रके रश्लो } इसे पीड़ा नहीं 
देना ¦ इसके किप सुपरिचारिका मौर सुप्रतिष्ठा होभो । जसे माता पुत्र 
को अञ्वरु से दकतीह्‌, वसेह, हे भूमि, हस अस्थिरूप सृत को आच्छा, 
दित करो। 

१२. इसके उपर स्सुपाकार होकर पृथिवी भली भांति अवस्थिति 
हँ! सहृ धूखियाँं इसके ऊपर अवस्थिति करे! बे इसके किए धृतपु्ं 
गृहं कै समान्‌ हू । प्रतिदिन वे इसके सश्य ह! 

१६९, मस्थित-कम्भ, तुम्हरे ऊपर पृथिवी को उत्तम्मभित करके रखत। 
ह! बुम्हारे ऊषर मे दष्ट भरपण करता हु, ताकि वुम्हारे उपर मिह 
माकर घुम्हं नष्टन कर सके) इस स्थूणा (ष्टी) को पितर लोग धारण 
करे । पितुपति यम यहाँ ठुम्हारा वासस्थान कर दे। | 

१४. प्रजापति, जेसे वाण के मूर मे पणें (पक्ष) लगाते हे, बेस ही 
परतिपरम्य संवस्सर-कूय दिन मे मुभ संकुमुक ऋषि को सारे देवौ ने 
रका हं । अंसे श्षीष्रगामी म्व कौ रस्ती से रोकाजताह, वसेह मेरी 
पश्य स्तुति को रक्छो। 

पष्ठ अष्याय समाप्त । 


१९ सूक्त 
(सप्तम श्भ्याय ! दैवता सौ । छषि यम पुञजभभित । न्द्‌ 
गायप्री मौर श्रतुष्टरप्‌। |) 

१. मायो, तुम सग हमारे पास आमो ! हमारे सिचा दूसरे के पाप 
भत लाभो । षमवतौ गायो, हमे दुग्ध वान फरफे सेवित करो} बार-भार 
धन देनेषषि मग्नि भौर सोम, घुम रोग हेमे षन दो । 

२. इन सापोको बार-बार हमारे सामने करो) शनं अपने वशम 
करो; हन भौ हह तुम्हरे बल में करे । अग्मि न्ह उपयोगिनी करं । 

३. यं गाये बार-ध्रार मेरे पास भवं! ये मेरे वश में होकर पृष्ट हो। 
प्ति, इम मेरे पासन रको । यहु गोधम्‌ मेरे पाल रहे । 


१२६३८ हिस्दी-ऋष्वेद 


४. भं गोसहित गोष्ट कौ परार्थता करताह) गौर्मो के गृह मानेकी 
प्राना करता ह । गोसम्मेरन की मी प्रार्थना करता हु । गोचरण कौ भौ 
प्रा्थेना करता ह । धरकर उनके घर आने शी भी प्रार्थना करता ह 
गोपाखकी भी प्रार्थना करता हू । 

५. लो गोपाख (गाये चरानेषाका) चारो ओर गायों की खोज करता 
है,जो गायको धरपर केजताहं म्रौरजो गये त्राता हु, बहु कुतस 
पुवक्‌ घर पर रौट अवे । 

६. इन्द, षुम हमारी मोर होमो) गायों को हमारी भौर करो । हमे 
गाये दो) हम चिरञ्जीविनी गर्यो का दुग्ध भोर \ 
` ७. देवो, नै' पुम लोगों को प्रचुर अश्च, घत मौर दुग्ध सादि निवेषिष 
कर्‌ देता हूं । फलतः लो यक्ष-योग्य देवता ह, वे हमें गोधम्‌ व । 

८. चरषाहा, गर्यो करो मेरे पास के भमो गायो, तुम भी भामो) 
घरवा, गायों को शौटाभो। शायो, रौर मामो । मुक्तक ऋषि, भे 
कहां तै छटा ? हम कहां से छौरे ? (उत्तर--) वारो दिशार्भो घे 
गायो को लौटामो गायो, पुम भी इन दिह्ार्मो भे सौद भानो। 


२० सक्त 
(देवतां ग्नि] छि प्रजापतिःपुत्र विमद । छन्द विराट्‌, 
अनुष्टुप्‌, द्िष्टूप्‌ अद्‌ ॥ 

१. अग्नि, हमारे मन को शुभ करो--पने स्तोश्र के योग्य कसे । 

२. हवि का भोग करनेषाे देवीं मे फनिष्ठ, अतीव युवक, सवके भित्र 
शौर दुद्व भगिनि की म॑ स्तुति त करता हु । बड गीप्तन का भाश्चय करके 
प्राण्‌ धारण करते हं । - 

३, क्मधार भौर अ्वाला-रूप अग्नि फो स्तोता छोग वष्टित करते 
है घिन स्तोत्ताभों फो अभीष्ट फल शनेषाखे ह । 

४. अग्नि यलमामौं के लिए आश्रयणीय ह । निस पमय भ्त दीष्छ 
शीकर ऊपर षते है, उस समथ मेधावी अग्मि शुरोक तक ग्याप्त 
कर ठेते हं--मेघ नो भी व्याप्तं कर छेते ह । 


1 
1. 


हिन्दी- वेद १२३९ 


५. यजभानके यज्ञ मे हवि का तिवत करनेक्राछे अग्नि, लने 
श्वाल्माओ सु पृक्त होष्र अपर उरते हं! अग्नि उत्तर वेदी को मापते 
हए सामे मति हं । 

६. मेष्टौ भग्ति सके पालने कारण, यक भीवेही ह, पुरोडष्र 
भावि भीहे) अगिनि देरव को बुरा कै लिएु जाते ह। 

७. जौ अग्नि देगें ओ बुलानेवले ह, जिन्हुं लोग पत्थर फा पुत्र 
कहते हं ओौर जो यके घारकहं, उत्कृष्ट सुख कौ प्राप्ति के लिपु उन्ही 
अन्निक्तौ सेवा करने की मै भभिलाषा करता । 

८. पुरौडाह लादि के द्वारा ग्नि का संवदन कष्नेवाले जो हमारे 
पुत्र, पौत्रादि षटं वे संभोग-योग्य पड आदि धन में वेठेगे, एसी हम आक्षा 
कर्तेद, 

९, अतिक जानेके छिए जो वृहत्‌ रय हं, वह्‌ कृष्णवर्ण, शुध्रवर्णे, 
सरलता, रक्तवर्णं भौर बहुमूल्य वा कीतिशाली हुं ! सुवणं के सवश 
उण्स्वरः करके विधाता मे उसे बमाया हं । 

१०. अग्नि, बल वा वनस्पति के पुत्रहो । तुम.ममर धत सयुक्त हे) 
अपनी प्रहृष्ट बुद्धि कौ इका करनेवाले विमद नामके क्षि मे तुम्हारे 
लिए पे प्तोत्र कटे है । तुम हम उत्कृष्ट स्तुतिर्यो कौ प्राप्तं करके धिमदं 
को, भन्न, बर, शोभन निव्रास्न भौर जो कुछ देने योग्य हे, सो सव 
दलं दो। 


२९१ मक्त 
देवता श्रौर छपि पूववत्‌ । छन्द श्रास्तार-पंक्ति-- प्रत्येक मन्त्र 
मे पहले कदां चर्ण यायत्नी श्रौरःश्रन्त के दौ चरण 
# जगत) ।) 

१. अपनी बनार स्मुतियो से देवाह्वाता अग्नि फो, विस्तृते करुश्षवि यक्त 
के किए, हम वरण करते हूं ! अग्नि, पुम महान्‌ हो ! वनस्पतिर्यो में रहुने- 
वारे शौर पहोभक-दीप्ति स्नाखा को चिमद $ छिषए प्रेरित करी। 

२. भभ्मि, दीप्त ओौर स्याप्त-घन यजमान दुम्हुं सुक्रोभित करते ह! 


६२४० हिन्दी-श्रवेद 


क्षरणशीर गौर सरलशति आहति, अग्निदेव, वुम्हूरे पास षप्ति के दिए 
जातोहं) वुम महाम्‌ हो। 

३. यज्ञ के भारक ऋतिवक्‌ लोम होस-पा््ो सैवसे ही बुम्हयरी सेषा 
करते हे, जैसे जल पुथ्वीको सीचताहं। भग्नि, वेदों के मदकल 
तुम हृष्णवणं ज्वालारूपी मौर सारी शोभाको धारण करते ह} दुम 
महान्‌ हौ । 

८. अमर गौर ब्र अग्नि, तुम जिस धने को षष्ठं ससभ्प्तेष्टी, 
उस विजित्र धन शो, भन्न-राभ के किए, हमारे निर्पित्त # माञो । पुम 
समस्त शेवो शी हुप्ति के लिए धन ले भमो । घुम महान्‌ हो । 

५. अथर्वा ऋति वे अग्नि को उत्पन्न किया था) सस्मि सब प्रकार 
के स्तोघ्रों को जानते ष! अग्नि, तुम देवाहुन के किए यजमान के दूत 
हो । अगति यजमान के प्रिय हु । भग्न, पुम कमनीय भौर महाम्‌ हो । 

६. भभ्ति, यज्ञ का भारम्भे होने पर श्टस्विक्‌ भौर पमान वुम्हारी 
स्तुति करते हं । ग्नि, वुम हविवतिा विमव फे किए सद प्रकार के धन 
देते ्ो। दसक्तिपएु घुम महान्‌ हो। 

७. अग्नि, वप्त के लिए होता, रमणीय, भाहृतं से पर्णं मुखवास, 
लाज्वल्यमान मौर ब्यापक तेज के कारण ज्ञानी पुरं यजमान समेग यन्न 
मे. नियमतः स्थापितं करते हं । तुम महान्‌ ्ौ 1 

८. अग्नि, पुम महान्‌ हौ । प्रदीप्तं तेन से पुम प्रसि होत हो) हुम 
पमर-समय मं दयित बुष के समान कराब्दे करते हो। तुम भगिनी-सवृ्ष 
भोषधियों म मौज धारण करते हो। सोमादि का सद उत्पन्न होसे पर 
तुम षान्‌ ते ह । 

१२ दुक्त 
(दैवता इद्र । षि विमद । छन्द बरती, तिष्टुप्‌ शौर शतुष्टुप्‌ }) 
, १ इर मार कहां प्रयात ह? भाज वै, भित्र के समान, किस 
व्यक्ति के पास हुं? इ क्या. ऋषियों के आम बा किसी गृहामें 
ष्युत किये जति हं? 


(नक र कक) 1 8, 9. , , । शण 1 स क कका 
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२. माम्‌ इस यज्ञमंदन््र प्रख्याते हं । माज हुम उनकी स्तुति करते 
षे इन्र बष्मधर मौर स्पुत्य हं! इन्र स्तोतामों मे भित्र के समान, 
भखापास्म श्प से, कील करनेवलि हे । 

९. जौ इरे दल-पति, अनन्तगुण ओर स्तोतारो के छिषए महान्‌ भश्च 
फे दाताहं, वेश्चत्रुमो को रगड्नेवाले वश के धारक है) जसे पिता प्रिय 
पुश्च की इक्षा करता हं, वैसे ही इन्द हमारी रक्षा करे । 

४. कपधर्‌ एचः तुमे श्योतमाच षो चायुदेव से भी श्रीन्न नामेव 
धीर उचित मागं प्रे जानेदाके अपने हरि नामक अस्वोको रथम लोतकर 
घौर युदध-पय को उत्पल्च करके सदा स्तुत होते हो! 

५. इन, तुम स्वयं उन वायु-वेग-लुल्य मौर सरल-गामी अव्वो शो 
चलाकर हमारे अभिमुख जतेहो। वों मेये कोई भौ एसा नहीं, जो 
तुम्हारे इम दोनो घोड़ो का संचालन शर सके भौर एनके ब्ल को 
जान्‌ सक्े। 

६. दम्र वओोर अर्ति, जिस समय तुम भयम स्थानों को जाने खमे, उप्त 
समय मार्गव उशाना मे तुमसे सम्भाषण किया--तुम लोग किस प्रयोजन 
हे, एतणी रते हमारे पहं भायहो ? (मेरे शिष्वार से) तुम लोग शुरोक 
शोर भूलोक से भो मेरे यहां भाये हो, बहु केवल ठुम लोगो का अनुग्रह्‌ हे । 

५, छ हममे इस यज्ञ शी समग्री प्रस्तुत फी हं । तुम लब तक तृप्त 
मष्ट होमो, तथ तक उसका भक्षण करो । हम तुमसे भत्र भौर उसका 
रक्षण चाषते है। तुमसे हम वसा बल भौ चाहते हं, जिससे साक्षसों का 
चिमष्रा षौ सके। 

&. हमारी चार्यो मोर यज्-शुन्य दस्युदल ह । वष्ट कु नहीं मानता, 
भूस्यादि कर्मा से शूम्य हं जर उसकी प्रकृति आसुरी हं । शतरु-मादक 
दख, इस दस्य्‌-लाति का चिनान्न करो) 

९. धिक्षान्त इ, घुम शुर मरतो के साय हमारी रक्षा करो । तुमसे 
दक्षि होकर हम पाश्रु-धिनाश्च मं समथं ह । जसे मनृष्य शपे स्वामी 
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की तेवा के लिए उपे येष्टित करते हु, पसे ही तुम्हारे दिय प्रचुर पदार्थं 
स्लोला्भों को वेष्डित करते हं । 

१०. वखधर इन्द्र, बुत्र-वष् फे छि पुम प्रसिद्ध भरर्लो कौ एस समय 
प्रेरित क्षरते हो, निस पतमय पुम स्तोता कवियों का, मकषश्रदासी वेधो के 
प्रति, सुन्दर स्तोत्र सुन्दे हो 

१९१. शूर ओर वखखधर इन्द, दान्‌ करना ही तुम्हारा क्म हं । युञ्च- 
क्त्र में बहुत शीघ्र तुम्हारा कमं होता हुं । पमन भर्ती के साथ शुष्ण फे 
सारे ब्रश का धिना कर डाला दह, 

१२. शूर इन्द, हेमारौ ये महती बासतायें षया म होने पथे । वशधर 
दुष, हमारी भारौ लालसाए फलवती होकर सरुरखकरी हो । 

१३. हमारे लिए बुम्हारा भनुप्रह हो ताकि हमारी हिता नहो) 
जंत्ेलोग गायके दूष भादिकाभोग करतेहे, षेतेही हम ुम्हारे प्रसव 
छा फल भोगे । | 

१४, देवो कौ क्रिया फे हारा यहु पुग्रित्र ह्त-पादन्शुन्या होकर बाररो 
भोर रो हूं पृथिवी कौ प्रदक्षिणा करके मौर चारों भोर शमन करके 
तुमने दरुष्ण नामक म्रसुर की हिसा री है। 

१५. शूर इन्द्र, सोम का प्रीघ् पन करो, इक, तुम षती हो। 
रस्त होकर तुम हमारी हिसा नहु करना । सुम स्तोता यजमान फी रक्षा 
करमा। हमं प्रचुर धन से धनी बनाभो। 


५ २२ पृक्त 

देवता श्रौर ऋषि एवेवत्‌। छन्द विष्टुप्‌ श्रभसरणी (दो वरण 

देस-दस अक्षरां कै श्रौरश्रन्त के दौ बारह-वारह्‌ रणो के) 
तथा जगती ।)} 

१ जो इन्दर विविध कम॑-कुशल भौर हरितद्णे अवो को रय भे 

जोतते हं भौर जिनके दाहिने हाय मे' व्र हूं, हुम उनकी पूना कते ह! 

सोमपान फे अनन्तर इन्दर अयने इमभ्‌ (भूख, दाढ़) कौ हिलाकर भौर 
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विस्तुत सेना तथा अन्न लेकर विपक्षियो का संहार करने फ लिए ऊपर गये 
घा प्रकद हए! 

२. इनदर कै हूरितवर्णं वो मर्वो ने बम मे बदिया घास खाई हे)! इन 
दोनो को लेक्षर मौर प्रचुर घन से धनौ होकर दने वत्र को नष्ट किया, 
ध विराद्‌-मूि, बी, दीम्तिशाली मौर धत के अधिपति हे! मै दस्यु- 
जाति कानाम्‌ तक नष्ट कर देना बाहृता र । 


९, जित समय इन्दर सुदर्णमय द्र का धारण करते हौ, खस समय वहु 
एसी रथ पर्‌, विष्रानों के साय, चटृते हँ, जो रथं हूरितवर्णंवाके दो अदर्वो कै 
साथ भाता हरं । इद्ध चिरप्रसिद्ध धनी भौर सवेजन-विदित अन्नराक्ि छ 
स्वापी हं। 

४. जसे दृष्टि पशु-समूह को भिगोतौ हँ, वैसे ही इन्र हरितवर्णं सोमरस 
के हारा मपनी मृछ-दाढ़ी को भिगोते हुं । अनन्तर वह्‌ शोभन यज-गृह में 
जरति हु मौर बर्ह जो मधुर सोमरस प्रस्तुत रहता हं, उसे प्रीकर अपनी 
मृदु को उसरी प्रकार हिते हं, निस प्रकार वायु वन को हिलाती ह । 


५, श्न्नू छोग नाना प्रकार के बर्न बरोल रहे थे! इ ने अपने वचन से 
रह शूप करके पातपहत्न वरात्रजों फा संहार फर डका । जंसे परिता, मन्न 
देकर, पुपर को श्रकिष्ठ करता हू, वेसे ही बहु मनुष्यो को ब्रहलिष्ठ करते हुं \ 
म इछ की इन शक्तियो का बाम करते हे । 

६. इश, विभदवंशीर्यो ने तुम्हे भती प्रतिष्ठित जानकर पुम्हारे लिप 
प्रतीय ब्रिलक्षण पोट अतोत्र विस्तृत स्तुति बमा हे । हम जामते हे कि 
राजा इर कौ तुप्ति का पाधमक्रयाहं | जसे धरवाषहटागौको्लासे का 
शोभ रिखाकर उसे भपने पास बुखाताह, वेसेही हम भी इन्दर को बुलतते हू । 

७, दत, तुम्हारे मौर विमद ऋषि कफे साय जो सत्र मत्री करा बन्धन 
है, बह क्रिथिल न होने पावे । देव, जसे राता मौर भगिनी मे मनकी 
एकल ह, बे ही तुष्हारे मन फा एष्य हुम जानते हु हमारे साभ तुषार 
कल्याणकरः ब्रन्भुस्व्र स्थिर "इहे । 


११४४ `  हिनदी-वेद 


९४ सूक्त 
देषता श्र ्टौर श्ररिवद्रय | छपि विद्‌ ! छन्द अनुष्टुप्‌ 
श्नोर श्रास्तारपङ्.क्ि |) 

१. इन्र, प्रस्तर-फलकों के उपर रगश्जाकर वह्‌ मघ सोमरस, वुम्हारे 
जिए, तैयार है ¦ पियो प्र्ुर धमव इ, हमः सहस -संश्यक प्रभुर धन 
षो । विमद के किए तुम महान्‌ हो) 

र्‌. दुद्र, यक्तीय सामग्री, स्तुतिं गौर होमीय वस्ु केदारा हिम तुम्हारी 
आराधना करते हं! घुम सारे कर्मा के प्रभुहो) सरि कमं सफर करते हो । 
मतीव उत्तम मौर अभिलषित वस्य हरमे वो । विमद के छिए्‌ घुम महान्‌ हो ! 

द. दुम विविध अभिरुषित वस्तुभो के स्वामी हो! हुम उपसकिको 
धपासना-का्यं मे प्रेरित करते हो! धुम स्तोतार्मो के रक्षक हो) तुम हमं 
हात्र के हार्थो से सौर पापे बेचभो। 

४. कर्म-निष्ट अदिव्य, बुम्हारा कायं अद्भूत हं । ठुम सष्यरूप ह । 
जिम समय विमव ने पुम्हारी स्तुति शी यी, उस समय काटो मे घर्षण करके 
भौर दोनों ने एकच होकर सग्नि-मल्थन किया या--पृयक्‌-पृथक्‌ शष्ट} 

५. अवद्य, जिस समय वनो अरणि (अग्नि-मन्यन-काण्ठ), वम्हारे 
हार्थो से संचालिब होकर, ६कट्‌ठे हुए मौर सग्नि स्फुलिग बाहर करने सगे, 
एस समय सारे देवता वुम्हारी प्रकषंसा करने सगे देवता रोग अश्िद्रय को 
घोलने रग, "फर एेता करना!" 

६, अदिव्य, मेस बाहर जाना प्रीतिकर ही} मेरा पुनस्तगमन भी 
वैसा ही मधुर हो--मं जब नहा जाऊ प्रीति प्रप्त करू । दोनों देव, भपनीं 
हिष्यकाक्ति फे बर से हमं सभी विषयों मे सन्तुष्ट को । 


२५ सक्त 
(देवता सेम । पि विम्‌ । छन्द्‌ श्रास्तार-पडिः क्त |) 
१. सोम, हमारे मन फो इ प्रकार उत्तम स्यसे प्रेरित करो कि, वह 
निपुण भौर कर्मनिष्ठ हो ! जसे गाये घास मे रत होती षह, वेके ही स्तोता 
लोग भर्त कै प्रति रत होते ह्‌ । पिमद के रए बुम महान्‌ हो । 
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२. भोम, पुरोहित लोग स्तुति कै दारा तुम्हार चित्त का हरण करश्च 
चार आर बठते हृ । घन-प्राप्ति के ल्द मेरे मस में नाना प्रकार्की 
कामनायं उत्पन्न होती हं! विमद लिए तुस महान्‌ हो 

३. सोम, अपनी इतन परिणत बुद्धि के दवारा मे तुम्हारे कायं का परिमाण 
करके देता हु ! जसे पिता पुत्रके प्रति अनुकूल होता है, वैसे ही बुम हमारे ,. 
लि्‌ होमो । शत्रु-संहार करके हमे सुखी करो ! विमद के किए महान्‌ हो । 

४. सोम, जपे कलश जल निकालने के किए कुएं के भीतर जाता हैः 
वैसे ष्टौ हमारे सारे स्तोत्र तुम्हारे लिए जते हं ! हमारी प्राणरक्षा के लिए 
षम यन्न को चृत्नम्पन्न करो । जसे जल-पिपासु तीर के पास पान-पाञ्च धारण 
करता हः वसेह तुम धारण कसे! तुम महान्‌ ह । 

५, चिदिध-फलाभिलाषी सारे घीर श्यक्तियो ने नेक प्रकार के 
कार्यं करके तुम्हारा परितोष किया हं ; क्योकि तुम महान्‌ भौर मेधायी 
ही एततः ठुम यौ मौर भशष्व से युक्त पश्ुशाला हमें वो। तुमं 
महान्‌ हो) 

६. सोम, हमारे पशुओं कौ रक्षा करो ओौर नाना मृत्तियो में स्थित 
च्ल्लारु भूवर्नो की र्ना करो) हमारे प्राण-घारण के लिए सारे भुवनो 
का अन्येषण्‌ करे जीवनोपायकेञादेतेहो। विमद के कल्िषएु तुम 
भटान्‌ हो! 

७. सोम, लुम सब प्रकार से हमारे किए रक्षक होभो; क्योकि तुम 
रषं ह । राजा सोमः हत्रुमो को दूरं कर दो। हमारा निन्दक हमारा 
छ न करलं पवि \ विमद के लिए तुम महान्‌ हो । 

८. सोम, सुम्हारा कायं अतीव सुन्दर हं ! तुभ हमे अन्न वेने के लिए 
सत रहते ष्टो! हरमे भमि देने के लिए तुम्हारे सदुश कोई नहीं हे । अनिष्ट- 
कर्ता के हायसे हमारी रक्षा करो) पापस भी बचाभो) तुम सहान्‌ हो । 

९. सिस समय भयंकर युद्ध उपस्थित होता हं भौर अपनी सन्तानो का 
एषम बक्लिदान करना पड़ता हं भौर जिस समय योद्धा शत्रू चारों भरसे 
हमे, युद्ध के लिए बलात हे, उप्र समय, हे सोम, तुम इन्द्र के सहायक होते हो, 
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षण्ह विपदौ मे यजते हो; कपो वुब्हारे समान शत्रु-षंहपरक फोई नेह 
है। विमद के ङ्प महान्‌ हो! 

१०. सोम सारे कायो मे क्षिप्रकारी \ बहु मदकर मीर इस के तर्पक 
है। सरोम ने महूमेषानी फक्चीवान्‌ चषि की बृद्धिको बढ़ाया था! विमद 

कै दिए तुम हुन्‌ हो! 
` ११. सोम मेधावो मौर हविर्दाता यभमान को पशनु-युश्त सरत ह 
यही सोम सातो ्टौतामों को शष्ठ धन देतै हं! सोम चं बधे दीर्घतमा 
ऋषि को नेत्र मोर कड़े परावज ऋषि फो पर विपि थ) कणदके जप्‌ 
बहन्‌ हो। 
२६ सूक्त 
(देवता पषा । षि विमद । छन्द उष्णिक्‌ धरोर भयुष्टुप्‌ } 

१. अतीव उक्छैष्ट स्तोत्र प्रस्तुत किय गय है ठम सयका पुषारेवं 
हे प्रति प्रयोग कियाजाताद्े) वे भेष्ठदेव सशाश्थ की ओो्तलेवकि 
हं । वे आकर यजमान भौर उसकी पत्नी एी रक्षा करे। 

२. मेधावी यजमान पूषा (सूर्य) के मण्डलम जोलकका माण्डार हु, 
एते, यज्ञ के दवारा, पुथिवी पर ठे भारवे । पुषादेव यजमान का स्तोत्र सुनतेषठं } 

३, पुषादेव सोमं के समाने रस का सेचत करनेवकि ह । वे रतम 
स्तोत्र सुनते हे । सुश्नोभित पुषा जर का सिन करते हे । हमारे गोष्ट मं 
भी जस का सिचत करते हे। 

४. पूषेव, हम मन ही मन तुम्हारा ध्यान कर्ते ह ¦ सुम हमारे 
स्तो की स्फ़ूति कर वो! तुम्हारी सेवा के किए पुरोष्टिव शोग ग्यस्त रहते हं । 

५. पुषा यज्ञ के मद्धि केभागी हं। वेरथ मं घोड़े जोतकर भाते 
है। बे मनुष्यों फे परम हितेषी ह। बे बुद्धक्षालीकेजन्धु हे षे 
एसके शत्रुभों को बूर कर देते हं, 

६. गर्भाधान करन मे समयं मौर चुन्दर मृति छागी भोर छागं आदि 
पशुओं के प्रभु पूषा ह । वे हौ मेषलोम फा वस्त्र (कम्बल) बनते हुं भौर 
वेष्ट चस््रषधोदेते हं, 
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७. प्रभ, पूषा भह के अधिपति ह-.-परम्‌ पुषा सबके छिए्‌ पुष्टि 
ष्टे । षे टी प्रीम्यमूत्ति मौर दृष पूषा करोडास्यल मे अपनी मुछन्दषएी कौ ` 
कपाने शग । 

<. पूषादेव, छाग तुम्हारे रथ को धुरी का बहून करने रगे तुम 
भने समय पटले जनमे घे ! मुम कभी भी अपने अधिक्तार से रचत नहीं 
हपु + पारे पाचको कौ मनःकामना पूर्णं करते हो! 

९. षै हौ महीयान्‌ पूथादेव पने वू के द्वारा हमारे रथ कौ रक्षा करे । 
खे अद्र-बुद्धि कर) ये हमारे दम निर्म्रण के प्रति कर्णपात करे, 


२७ सक्त 
देवता शष्ट ! छि दन पु वयुकर ¦ चन्द्‌ धिष्टुप्‌ ) 

१. (इन्द्र की उक्ति)--भक्त स्तोता, मेरा यहं स्वभाव हं कि, सोमः 
यक्ष फै अनुष्ठाता यजमान को मं भभिरुषित फल देता हुं जो मू होमीय 
हव्य महीं देता, वहु सत्य को नष्ट करता है! जो चासें भोर पाप करता 
फिर्ता ह, उक्तका म॑ सर्वनाश करता ह 

९. [शि का कयम) --जो लोग देवानुष्ठान नही करते मौर केवल 
सपने उष्टरः का पोषण करते हु--जिस समय एते लोगों के साथ मे युद 
कएने जाता ह, उस समय; एस, तुम्हारे किए, पुरोहितो फे साध, स्थूखकाय 
धुदभ का पाक करता ह । मं पतह तिथियों मे सेशप्रत्थेक तिथि को (अथवा 
निबुह्पन्बशस्तोत्रों से यक्त माध्यन्दिनि सवम को) सोमरस प्रस्तुत 
भगत हु | 

९. (दृ कौ उक्ति)--मेने एसा किसी को भौ नहीं देखा, जो यहु 
कहे कि, मने देवश्य ओर देवकर्मशून्य व्यक्तियों को संग्राम मं मारा हे। 
जिस समय यृद्ध में जाकर मं उनका संहार करता हूं, उस समय सब उस 
बीरस्य फा, विस्तारित शूप से, वर्णेन करते हं ! | 

४, जिम प्तभय सं मनजाभते सहसा युद्ध मे प्रवृत होता हृ, उस समयं 
सारे ऋषि मुभेषेरर्तेह। प्रजा के मंगल के किए मे सर्वत्र विहार 


१२४८ हिन्वी-ेय 


करनेवाले शत्र का पराभव करता हू--उसकै पैर पककर उसे पत्वं 
के ऊपर फक देता हु । 

५. युद्ध मे मुभे निरद् करनेवाला फोर नहह! यदिमे षः तो 
पवेत भौ मेरा निरोध हीं कर सक! भित्र समय मे शब्द्‌ कर्ता ट, 
उस समय निस्रका कान देषिर हुं, दहु भी उर जाप मराति उसके सौ कण्‌- 
कुहर मं बहू शब्द पटच जाय } भौर तो ओर फिरणमाली सुं ठकू प्रतिविनः 
कपत हु । 

६ मेश््रह। मुभजो छोग नष्ट मान्तेभो लोगेर्दीषके ल्प 
प्रस्तुत सोमरस बलपुबक पी ते हं ओर जो बाह गँजते हए, हिसा 
करने के किए, अते हु, उनको मं तुरन्त देख लेता हु । म महान्‌ हु; मं सबका 
भित्रहं। जो लोग मेरी निन्दा करते ह, उनके लिपु मेरे षच का प्रहार 
होता हं । 

७, (ऋषि का कथन) --दददर, तुमने श्रौत दिया; वृष्टिभी गरस! 
तुमने सुदीधं भयु प्राप्त की हं} तुमने पके भी शत्रु-विनाश् किया षाः; 
पचात्‌ भी किया था। इन सारे विश्व के अपर पार मेहं; सवरम्पापक 
द्यावापृथिवी उनको नहीं भाप सकते । 

८, (इनदर फी उक्ति)--सनेक गाये इकटढी होकर यव (जौ) खा रही 
ह। मेश हू; स्वामी के समान मे गायों कौ देष-भाल करता हं ! मै देखता 
हु कि, बह चरबाहों के साथवचररहौीहं\! बरन के साह बहू गयं 
पते स्वामी फे पास पहुंच गई । स्वामी ने गायों से प्रचुर दूष का दोहन 
कर लिमाह्‌। 


` ९. (ऋषि की व्यापक लनुभूति)--संसार मं जो तृण खानेबरि है, 
वह्‌ हमहीहं। जो अस्र व यव खानेवाले मनुष्यह, षह भी हम हीह । 
विस्तृत हृदपाकाड भे जो अन्तर्यामी ब्रह्य हं, वहू मंहीह हृशपाशश मे 
रहमेवाले इयर सपने सेवक को चाहते हे । योग-शम्य सौर अतीब विषयी 
पुरुष को इर सन्मागं भे लगते हं । 
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१०. (इन्द्र का कथन }--मै यहां जो कहता हू, वहू सस्य है--निर्वय 
जानौ । द्विपव (मनुष्य) भौर चतुष्पद (पलु )-सबकी सृष्टि मै करता हं, 
जो व्यित स्जिरयो फै सत्थ पुर्व को युद्ध करने फो भेजता हं, उसका धन 
विनायुद्धके ही, हरकरमं भक्तोकोदे रेता 

११. जिस-किसी की मी भत्धी कन्या को कौन बदिमान्‌ भाभय देगा ? 
सो उका वहन करता हं भौर जो उसका वरण करता हं, उसकी हिसा 
कीम्‌ करेगा ? 

१२. कित्क एकी स्तिरा हं, जो केवल द्रव्य से ह प्रसन्च होकर स्त्री 
उाष्टुनेवाे पुकष के उपर आसक्त होतीहं । जो स्री भद्र व सभ्य ह, जिसका 
सरीर सूुसगटित हं, बह भनेक पुरषो मं से अपने मन के अनुकल प्रिय पात्र 
धधे पति स्वीकृत करती हं । 

१३. श्येदेव किरण के दवारा प्रकार का उद्भिरण करते हे, अषप 
म्ल मे स्थित प्रकादा का प्रास करते हं ओर अपने मस्तक को इकनेषादली 
किरणों को रोगों के मस्तक पर फ़ंकते ह । ऊपर स्थित होकर वहु अपन 
फास म प्रकाश एकत हं भौर तीचं पृथिवी पर मलोक का विस्तार 
करते हें, 

१४. शति यश्र-हीन वक्ष की छाया नहीं रहती, वेते ही इन भकाष्ड 
शौर कि्रणसीक सूयं कौ छाया नहीं हं ! दुलोकस्वरूप मत्ता स्थिर 
होकर गोकी---'शुंस्वरूप गर्भस्थ शिशु पृथक्‌ होकर दुध का-पान करते 
है। यह (चुोक-रूमिणी) गाय दूसरी माय (मदिति) के बष्डेकीः 
प्रेम ॐ साथ, चाटकर स्यापित करतीं हं । ईस गाय ने अपने स्तच की रने 
का सवानु कहु पापा? 

१५. इृन्ध-श्य प्रजापति के शरीर से चिदवाभित्र आदि सात ऋति 
उत्प दए! उभे उत्तरी शारीर से बारसिल्म आवि आठ उत्पस्त हुए 
पीछे से भम्‌ आदि नौ उत्पक्त हुए । अद्किरा आवि दस जगे से उत्पल हूए । 
भे मोजन (यज्ञीक्ष का भक्षण) करते वाछे धुसोक फे उप्नत प्रदेश की संब्द्ना 
करने समे, । 

फा० ७९ 
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१६. दस मङ्जिरा लोगो मे एक पिङ्खलवर्णेवाके (कपिल) हं । उर 
यज्ञ की साषना के किए प्रेरित किया मपा! सन्बुष्ट होकर माता ने शल 
मं गभधन किया) 

१७. प्रजापति के पुत्र अङ्किरा रोगों ने मोटे-मोरे मेष (अज) को 
पाया । पारा-कीङ्ा-स्यान मं पाञ्च फके गये। इममे से प्रकाण्ड धनु 
लेकर, मंत्नोच्चारण के हारा, अपने शरीर को शुद्ध करते-करते, अकत के 
घीच विचरण फरनते छगे। 

१८. चीत्कार करनेवाले ओर नाना गति अद्र ऊोग प्रजापति से 
उत्पन्च ए । उनमे माधे लोग, प्रजापति के किर, हृधि का पाक करते हं भोर 
भाषे ती । इन बातो को सूर्यदेव ते मुभे कुर है \ काष्टान्च भौर 
धृतौदन अग्नि प्रजायति का भजन करते हं 

१९. वेखा, अनेक रूमोय दूर से भते ह । बे स्वयंतिद्ध आहार के 
दारा प्राण के धारण करते हं । उनके प्रभु गो-यो स्यक्तियो को पोभित 
करते हं । उनकी अवस्था नदं हे । वे तुरंत शतु-संहार् करते हं । 

२०. मेरा नाम प्रमर वा मारकं । मेरे ये दो धृष मोजित हप 
हं । इतकी ताडना मत करो । इन्ं बार-बार सन्त्वना दो ¦ इतका धनं 
नल मे नष्ट होत्ता हं । घ्नो वीर गायों का शोधन करना जानता ह, षह 
उपर उठता ह्‌ । 

२१. यह व्र प्रकाण्ड सुयं-मेडक केनीचे, घोर केण कै, नोचे 
निरता हूं । इसके अनन्तर ओर भी स्थान हं । ओ स्तोता हं, वे मना. 
थास उस स्यानकापारपा जते है, 

२२. प्रत्येक वृक्ष (काष्ठ-निर्मित धनुष) के उपर गौ अर्थात्‌ मौके 
स्नायु से निर्मित प्रत्यञ्च जन्द करती टे । धमरु-भक्षण-करी बाण निकलते 
ह । इसमे सारा संसार ङरता हूं । सब रोग इन्र को सोम देते हे! षि 
भी उसकी शिक्षा प्राप्त करते हं । | 

२३. देवों कै सृष्ठि-काक्त सं प्रथम मेष देसे गये । इद्र ने मेध का 
छेदन किया, जिते भल निकला । पर्जन्य, वायु भौर पूये--पे तीन 
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उब्भिञ्जों का परपिाक करते हं \ काय्‌, भौर सूर्यं शीत्तिफर जल का वहन 
रते षह । 

२४. भूपदी तुम्हरे (ऋषि के) प्रागाधार ह । यज्ञ के समय सूर्य 
के उस प्रभाव का वर्णन ओर स्तत्रन करना । सुयंन स्वगं फा प्रका 
क्रिया हु । सूर्यं लोवणकरतैहुं। चे परिष्कारकहुं। वे अपनी गति का 
क त्माग लह करते । 


।। 


१८ सूक्त 
देवता इन्द्र } ऋषि वसुक्र ! दन्द त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. (ष के पुत्र चसुक् कीस्त्री कहती हे) --इर फे अतिरिक्त 
पारे देवतः हमारे यक्ञ में माये हं । केवल मेरे इवशुर्‌ इन्दर नहीं भये । 
यि षे माये रहते, तो भुना हृभा जौ खाते मौर सोम परीते ! आहारादि 
करके पुनः अपने घर सौट जाते । 

२. (इन्द्र का कयन )--तीर्ी सीगिवाल्ते वृषभ के समान शब्द करते 
करते मं पृथिवी फे उक्षत मौर विस्तीणं प्रददा मं रहुताहं) जोमुभंभर 
पेट सोम पीने को देता हुं, भे उसकी रक्षा करता हं । 

३. इ, अद्म-कामना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता 
है, उस्न समय यजमान शप्र त्र प्रस्तर-फङकों पर मदकर सोमं प्रस्युते 
करते हं । उ्तका तुम पान करते हो \! यजमान वषभ पकते ह; तुम 
उनका भक्षण करते हो 1 

४, द्र, तुम भेरी एसी सामथ्यं कर दो कि, मेरी इच्छा होने पर 
नदो क्षा ज विपरीत दिश्चा मे बहुने कग, पिनष्षा खानेवाका हरिण {सिह 
को पराश मुख फरे उसके पोछे-पीरे दोड़े जोर श्फगाक वराह को वन से 
भगादे) 

५. मे भरपरिपक्य-नुद्धि हं । तुम प्राचीन मोर बुचिमान्‌ हो । मेरी 
पाक्त कष्टं कि, सै तुम्हारा स्तोत्र कर सकूं। किन्तु समय-समय पर 
तुम हुम उपदेश देते शौ; इसकिप्‌ बुम्हारा स्तोत्र कृ-क कर सकते हु । 
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६. (षत की उक्ति) --मे प्राचीन हूं स्तोता लोगमेरी इम्‌ 
भकार की स्तुति करते कि, मेरा का्यं-मारस्वगं सेभव में 
एक ही साय सहस्राधिक श्रत्रुभो फो दर्वल कर डाख्ता टं । मेरे जन्मदाता 
ते मेराजन्मही एसाकियाहकि, मेरादत्रु कों नरह टिक सकता) 

७. इ, देवता छोग मुभ वुस्हारे ही समान प्राच्रीन, प्रत्येक कमं 
मं घूर ओौर अभीष्ट फल के दाता समभते हं ! आह्लाद के साथ मेने 
बघ् के द्वारा वृत्र (मसूर) का वष कियाहं । मेनं पनी महिमम 
दाता को गोध्न दिया ह । 

८. देवता लोग जते हं ! मेघ वध केलिषु वद्ध धार्ण करतें) 
जक गिराते हं । मनुष्यों के किए जल बरसततिहुं \ नदियों उस्न 
सुन्वर जल फो रखते हुं । षे जहां मेध मे जल देखते ह, उपे जलाकर 
जल निकार हैते हं) 

९. इन्र फे चाहने पर शक्षक भी आते हए सिष् जवि का सामना 
करता हं भौर द्र से एक कष्ट (ठा) फंककर मै पर्व को भी तोड़ 
सक्ता हु । क्षत्र के बहाम महान्‌ भीजाजाताहु जर वानी, बदु 
कर, महोक्ष (साड) के साय लड़ने फो जाता हूं } 

१०. जेसे धज मे बेधा सिहं चारों मोर अपना पैर रणता, कते 
ही येन पक्षी अपना मख रगड्ने रगा \ इयकी एषा होने पए यदि 
महिष तृषातुर होतु, तो उसके किए गोषा (गोह) सी पानी स 
भाता हे । 

११. जो यज्ञीय अन्न के द्वारा अपना पोषण करते हं, उनके किए 
गोधां अनायास जल लेआदेताष्ु। बे स्र प्रकार के रसं से युक्त सोम 
को पीते ओौर शत्रुम की देह तथा बल का विष्वंस करदेते हं । 

१२. जिन्होने सोमरस का यज्ञ करफे अपनी देष को पृष्ट किया ह, 
वे “उत्तम कमं के कर्ता" कहे जाकर सुकं से युक्त होते हं ¦ इन्व, तुम 
मनुष्यो के समात्‌ स्पष्ट वाक्य का उच्वारण करके हमारे लिए, अष्च के 

आते हौ; क्योकि दिव्य धाम में तुम्हारा “दानवीर नाम प्रसिद्ध ह । 
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४९ मूर्त 
(देवता इष्ट । ऋषि सुक्र । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. शीघ्रगामी अशििद्रय, यह भतिह्नय निमंल स्तोत्र तुम्हारे किए 
जाता हु ¦ जंसे पक्षौ, मय के साष, चारो ओर देखते-देखते अपने सच्चे 
को यक्षे के धोक मे रखता है, वैते ही मेने यलनपुवंकं इस स्तो भें प्रस्तुत 
फिया हं) कितने ही दिन मेदसी स्तोत्रसे बुलाताहूं मौर षे आकर 
ग्ल सभ्यक्न करतेहुं) वे नेतार्मोके भीनेताहं। वे मनुष्य के हितैषी 
हे; दे राश्रि्मेसोमका भाग ग्रहण करतेदे, 

९. इन्ध; तुम नताय के भी नेता हो ) भाज प्रातःकारू ओर्‌ अन्यान्य 
प्रातःकालो मं हम तुम्हारी स्तुति कर उक्तम बनं । तुम्हार स्तोत्र करक 
चिक्षोक मामक ऋषिने सौ मनुष्यो की सहायता पाई थी भौर कुत्सं 
मामक ऋषि तुम्हारे साथ एक रथ पर घठृ थे। 

१. न्द्र किस प्रकार की मस्ता बुम्हूं अतिशय प्रसक्चता-कारक हं 
हमारा स्तो सूनक्र महावेग से घुम यक्च-गृह के हार फी भोर भागो । मै 
कष उस्म दाह पारगा ? वुम्हारी स्तुति से कब म अन्न ओर अर्थं 
अपनी भोरे सच सका? 

८, द्र, कव षम होगा ? किस स्तोत्र का पाठ करसे पर तुम 
मन्यो फो सपते समन करोगे ? कव मामोगे ? कौत्ति्षाली दन, 
तुम यथायं बन्धु के समान सबका भरण-पोषण करते हो । स्वव करने 
सेषहठी धुर भस्ण-पोषणं करते हो । 

५. जते पति पनी पत्नी की कामना पूर्णं करता ह, बेसेही भो 
तुम्हारी कामना पूणं करता हं (इृच्छानुरूप यज्ञ करला हं )› उन्हूं यथेष्ट धन 
बो । क्योकि तुम सुं के समान दतादहो। हि अनेक रूप-षारी, जो लोग 
शिर्प्दलित स्तुति-वषवनों का पुर्हरे लिए पाठ करते ओर अक्ष देते हं, 
अर्ह घन वो । 

६. इन्छ, प्राचीन समय मं मतीव सुन्वर सृष्टि-भक्रियाके हारा विर 
चित यहे जो ्ावापुथिवी ष्टु, वे वुम्हारी माताक्े सदश्च हं! जो धृत- 
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युक्त सोमरस प्रस्मुत किया गया हं, उसे पीकरं प्रसन्न होतो । मधुर 
रतत से युक्त भधर पुम्हरे किए सुस्द़ हौ । 

७. दनद वस्परुतः धनदाता हं; इसकिए इन्ध केक्तिएु पात्र पूणं करके 
मधुर सोमरस दो) इन्द्र पृथ्वीसेभी ब्ड़ेहुं) वे मनुष्यो के हिर्तषौषह, 
उनका कायं भौर पौरष पिस्मयफर हु ! 
€. श्लोभन बलवा इच्छ ने रज्रु-सेना को घेर डला ! प्छरृष्ट शत्र 
सैनिक द से मेत्रीकरने की चेष्टाकरते हं । इन्द, जसे संसार कै कल्याणं 
के किए, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के समान, तुम युद्ध के किए र्पप्द्‌ चा 
करतो, वैसे ही इस समय भी रथपर चहो! 


२३० भुक्त 
(३ शचदुवाक । देवता जल । ऋषि इईलूप-पुत्र कवष | छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ }) 

१, भन के समान श्रीघ्र गति से सोमरस, यक्ञ-कालमं देषोकेनलिरए 
नल की ओर जाये । मेरे मन्तःकरणः मित्र मोर बररुण के किए विस्तृत 
अन्न (सोम-र्प) का पाक वा संशोधन करो घौर तीब्र बेगवारे उने इख 
के किए सुल्बर रचनावाष्टी स्सुत्ति करो । 

२. पशेष्िती, होमीथ प्रवय (हवि) का भायोजन करो । पुष्डूरि 
लिए जल स्नेह-युष्त हो । जख की ओर तत्परता के साय जालो । कोहित्त- 
वणं पक्षी फे समान यह्‌ जो सोम नीचं भिता ह हे षुष्वर हवित, 
 -से तरी के रष मे यथा स्थाम्‌ फेंको । 

३. पुरोहितो, जंलं के समुव्र मे लाभो । “जापानपति" दिवता कौ 
हौमीयै व्रष्यं कै द्रारा पूनि करो ! बाज दे तुमह स्वच्छ जस षौ तंरा 
श्रदोषं करे । उनके लिए मधुर सौमं प्रस्तुतं करौ । 

४. जो काष्ठ-जल के भीतर जरते हुः मौर यश-काल मै चिप्र छोय 
निसकी स्तुति करते ्ै, बे ही आपानपात्‌ देवता एसा घुरस जस दे, जिसका 
पान करके इन्द्र बलक्षाली होकर वीरता प्रकट कैरे । 
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५. शिन जर्ले मे भिरूकर सोभ अतीद विस्मयकरः जाते ष्टः जैसे 
पुरुष शुम्दरौ धुव्तिर्यो मे मिलने पर आनन्विव हते हं, वसे ही उन अलं 
कै साथ िलमे पर सोम भामस्विते होते हः । पुरोहितो, एषे टी जल छाने 
कौ मासो ! जरू खाकर सेचन्‌ करने पर सौम-ठता शोधित होती हं ¦ 


६. जिस समय कोह युवा पुरषः, प्रेम फे साथ, प्रेम से पूर्णं युवतियों 
की लोर जते हु, उस समय ज॑से युवतियां उस युवा के प्रति अनुकूल होती 
ह, वैसे ही लष सौम के भ्रति अनुकर होवे हं । पुरोहितो ओर उनके 
स्तो से लछस्वरूप दरवो का विशेष परियय हुं । दोसौ अपने-अपने कारो 
की भोर वृष्टि श्ठ्तेष्टं। 


७. जलगण, तुम्हारे रौके भाने पर जो वुं निकलने के लिए मागं 
हेते मौर जो वुम् िषम निरोष सेदव हे, वष््ीं इफ प्रति 
मपु-पुर्णं भीर देवो कै लिए मप्तता-लवक तरंग प्रेरिषष करो 1 

८. क्षोरणस्षीस जल, वुष्ारे लिए गर्मस्वसू्यं मौर भधुर रत से युक्त 
घो प्रघ्रवण है, इसकी मुर तरंग फौ इन्द्र के पास प्रेरिव करो । धनशाली 
भक्ष मेरा भाह्वान सुनो । मेरे भहुाम मे यत फे लिए घुतदानं किया जाता 
हे ओर तुम्हारा स्तोत्र किया जाता हं । 


९. जर, तुम्हारी जो तरंग इस लीक ओौर परलोकं के किए हितकर 
होती हं, उसी मदकारक तरेग को इन्र के पानके लिए प्रेरित करो । 
दसौ तरंग भेजो, जो मद क्षरण करे, जो कामना बढ़वे, जिसकी उत्पत्ति 
कादामेहं लौर जी तीनों रौर्को में विचरणं करतै हृं अपर उठ 
लाती हं । 

१०. जी इन्र जल के सिए युद्ध करते ह, उनकी आशी से जरू नाना 
धाराम मे बार-बार भिरकर सोभ के साय भिरूता हं! जल संसार की 
माता के सवुक्च मौर संसार कौ रक्षिका के समानहं। चह सोम के साध 
मिरुती हं, षह सात्मीय ह । ऋषि, एके जख की ब्दमा करौ । 

१९. जैस, देवो फे यक्त के लिए हमारे यकष-कषायं मे सहीयता करो । 
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धन-प्राप्ति के लिए हमारे पास पवित्रता प्ररितं करो । यज्ञानुष्ठान कै 
पमय्‌ जपने दुगध.-स्यान का द्वार खोलो \ हमारे लिए सुखकर होमो 1 

, १२. भल तुम षन के प्रमू-स्वरूप इस कल्याणमय यज्ञ फो सम्पन्न 
फरो जौर अमूत छे भामो । षन ओर उत्तम सन्तानो के रक्षक होमो । 
स्तौता को सरस्वती धन दे । 

१३. भ देखता था फि, जल, तुम माते समय घृत, दुग्ध आर ममु 
भते थे । पुरोहित खछोग स्तुति फे द्वारा पुमसे संभाषण करते थे ! 
उत्तम स्प ते प्रस्तुत सोमकोतुम इन््रकोदेते थे) 

१४. सब प्रकार काल आरहाहं।. यह धन का नाधार 

भीर जीव के क्लिएुं हितप्रदहं। पुरोहित बन्धुमो, जर की स्थापना 
करो । जल बुष्टि के अधिष्ठाता देवता के चिरपरिचितं हं । यह्‌ शौमरस 
के अनुकल हं । जल को कुश के उपर स्थापित करो । 
१५. तत्परता के साय जल पुष्क मोर माता हुं! देखो, अस 
देवों के पास जाने के लिए यज्ञ-स्थान मेँ वेठता हं । पुरोहितो, इन्द्र फे 
लिए सोम प्रस्तुत करो । इस समय जल आने पर पु्हारी देव-पुजा 
सुसाध्य हृ ह्‌ । 


| २१ सक्त 
(देवता विश्वदैव । ऋषि कषष । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 


१. हमारा स्तोत्र देवों के पास जाय । यज्ञ-देवता सारे शग्मो पै हमे 
बले ! उन देवो के साथ हमारी मत्री हो। हमं सारे रपो से षरे । 
भनूष्य सब प्रकार कै धन की कामना करे, सत्य-मागं से पुण्या- 
मष्ठान म प्रवृत्त हो, भपनं कमं से कल्याणभागी बनं मौर भत मे प्रुष 
प्राप्त करे । 
यक्ञ-कायं का प्रारम्भ फिया गया हे । सारे यज्ञीय प्रष्य, भावहय- 
कतानुसार छोट-बड़ करके, रकं गये हेः । वे द्रष्य सुदुह्य भौर रक्षणे 
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पराषन हं । अभिषुत सोभ का जास्वावन्‌ हमने फिया हं! ३वता रोग 
प्वश्प सेह यष्टु सत्र जाननेदापि हं 


४. अविमा्नी प्रजापति दाता का अन्तःकरण धारण करफे कषा करे । 
यत्कर्ता को सतिता-देव शुभ फूखदं। भग भौर अर्यमा स्तुति केद्वारा 
प्रसन्न होकर स्नेष्टयुक्त हो । शेष सुन्दर मूत्ि सारे देवता यजभान के 
किए मनक ह| 


९. स्तोता के पास स्तोत्र पामे की कामना से जिस समय देवत्ता लोग, 
 क्रोलाहुस करके, महिम के याय, अति हं, उस समय, प्रातःकाल कफे 
स्मान हमारे छिए पूयदौ आोकमयी हुई । सुखदाता नानादि्ट अन्ल 
` हमारे भासत मे । 


&. हमारा स्तोत्र इस पसमय चिरपरिचित विशाल भाव वारण करके 
` सारे देर्धो के पास जाने के छिएु चिस्तृत होता हुं हमारे इस यज्ञ में 
` समस्त देवता समान स्थान षर अधिकार करके नानाविध शुभ फल देमे के 
| लिए मावे । इससे मे बलशाली बना । 


५. चहु कौन वन मर वहु कौन दक्ष हु, जिससे उपादान लेकर इस 

लोक मौर भूलोकं का निर्माण किया गया ह ? प्राचीन दिन भौर उषा 
लीग हो गये ह; परन्तु ध्वाचापुयिकौ परस्पर संयुक्त हे, एक भाव में 
स्थितं, सजीर्णं हुं, म पुरातन) 


<. चूलोक भौर भूलोक ही अन्तिम नहीं हं; इनके ऊपर भी ओर 
शष्ठ हं ¦ वष्ट (ईश्वर) प्रजा का अननेवाला ौर च्यावापुथिवौ का धारण 
 छरनेवाला ह । वहु भ्न का भ्रम्‌, हं \ निस समय सूयं के घोड़ों ने सूयं 
` का वहम करना प्रारम्भ नहु किया या, उसी समय उसने अपने शरीर का 
` निर्माण कियारा), 


९. किश्णधारी सूर्यदेव पूथिदी का अतिक्रम महीं करते भौर बायु 
^ शष्ट को तती छि्ल-सित्न सहं करते ! भित्र तणा वर्ण, प्रकट होकर, 
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धन के ब्रीच उत्य्न अग्नि के सभाम घार्यो र प्रकादा को धिस्तासति 
करतेह्‌। | 
१०. रेतःसेक पाकर ससे वृद्धा गाय प्रसव करती हं, वेमे ही अरणि ` 
(अग्निसन्थन काष्ठ) अग्नि को उत्पकप्न कर्ती ह ६ भरणि संसारा | 
कलेश बूर करतीहे ! जो भरणि की रक्षा करते ह" उनको कष्ट नहं | 
होता । अग्नि शनौ अरणिर्यो के पुत्र हं--उन्होने प्राचीन छमय मे सरणि- 
स्वरूप माता-पिता से जन्म ग्रहण फिया धा ! यह्‌ जो अदरणि-स्वल्प गाय 
हं, वह शमी वृक्ष (श्रमी पर उत्पन्न अहवत्थ वृक्ष) परर जन्म प्रहुण करती 
ह । उसकी खोज की जातौ ह्‌ ¦ 

१९१. कण्व षि को नुसद का पुत्र कहा गया हं । अन्न-युक्त भौर 
श्यामवर्णं कण्व ने धन ग्रहण किया था । उन्हीं श्यामवणं कण्व के छिए्‌ | 
ग्नि ने अपमे रोचकं रूप फो प्रकट फिया था) अगिनिके लिए कण्वके | 
अतिरिक्त किसी ने भी वेसा यज्ञ वीं किया था। | 


२३२ धक्तं 
(देवता विश्वदेव । छषि कवष । छन्द जगती चौर त्रिष्टुप्‌ }) | 
१. यलकर्ता इद्र फा ध्यान करता हं ! उसकी सेब श्रहण करने | 
के लिएु इद अपने मर्व फो यत्त की मोर मरित करते है! हरि माम | 
के दोनों अश्व विचित्र गति से आ रहै हे । प्रसन्न भन से यलमान उत्त. 
मोत्तम सामग्री देता हं--इन्द्र भौ उत्तम-उत्तम वर छेकर आ रहै हे! | 
निस समय इत्य सोमरसं भौर आहारीय व्रव्य का मास्वादन परते हूं, उस | 
समय हुमारे स्तोत्र मौर होमीय द्रव्य (हवि आदि) का ग्रहण करते है । । 
२. बहतो कै दारा स्तुत इन्द, पुम प्रकादा विस्तार करते-करते 
विभिन्न स्वर्गीय धामों मं विचरण करते ह । तुम ज्योति केकर पृथित्री 
पर जागमन पयां करते हो । वुम्हारे दो घोड़ेतुम्हेजो यकश्षमेंढीङे सरतत 
हः वे हेमे षनौ करे; क्योकि हमारे पाच घन नही हं । धेन के एही 
हेम यह्‌ सव प्रथने वेदन उष्दारिते करते है । 


7 गोण सि 0 
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३. शन्भ प्रहृण करके पुज पिता से ओ घन प्राण्त करता है, षह 
अतीव चमत्कारी घन हूं \ इन्द्र मुर देने की काममा करे ¦ मीठे वचनो 
से पत्नी स्वामी को म्रपदे पास लात हं ¦ भी भांति प्रस्तुत होकर 
सोमरस उस पुरुपाथं-युक्त के पास जाता हं 

४. स्तुति-रूपिमौ मायं जिस स्थान पर भिरुती हं, उस स्थान को, 
सपनी उन्ल्व प्रभा के हारा, आलोकमय करो । स्तोत्रं की प्राचीन 
मौर पूजनी जो माता (गायत्री) है, उसके सात छन्ब (सात्‌ महाम्या- 
हूतिर्य) उती स्यान परह, 

५. वेवोकेपास जो मग्मिजत्तेह, चे तुम्हारी भलार्दके लिए 
द्वार देहे । वे अकेलेही खोके साय श्ीन्न मपने स्थान पर जते 
षं! अमर देढतागण के बल काक्र होता ह; इसक्तिए बन्भु-बान्धवों 
से पुक्त होक्षर दके किए मक्तोय सघ (सीम) ठरो । तवमे लोग 
बर देण, 

६. वेव के किए जौ पुण्यानुष्ठान होता है, चिद्ान्‌ इर उसकी रक्षा 
कते दष्रमे काहे कि, अमिति जलम निगृह्य सेहं अग्नि, 
ठौ उपदेशा कै अतुतार म हुम्हारे पास धया हूं । 

७. यवि कोह किप्ती मागं को नहीं जानता, तो उसे जो व्यक्ति जनता 
हु, उषी से उसे पृषता ह । ज्ञाता व्यक्ति पे जानकर वहु अभीष्ट स्थान 
पर पुव सकता हँ । अभिन्न के कथनानुसार यवि दुम जल फो खोज, 
तौ महौ भल ह, वह पव सक्ते हो । 

८. आज हौ ये (गोधत्सर्प) अग्नि उत्यख हए है, कुं दिनं ते 
रमहः वद्धि प्राप्त्‌ कर रहे हं, जननी का स्तन पी चुके है । युवावस्था के 
साथ ही शकष गया है। वै सरलकर्मा, धनादेय भौर सनःप्रसाद- 
सस्पप्न हए ठ । 

धर्वकला-परिपूणं भौर स्सुतिर्यो के शरोता इन, तम धन देते 
ही । कुम्हार छिए ये स्सुतियां र्थौ गर है । पूजनीय स्तोतु-रूपं धभवाली. 


१२६० हिन्वी-श्देवं 


तुम्हारे लिए श्छ दता हों भौर जिस सोमको मं हृदय मं धारण करता 
हः बेभीदतादे) 
पप्तम ध्याय समाप्त 


३२ सक्त 
(अष्टम अध्याय | देवता र श्रवण, भित्रातिथि श्रादि | ऋषि 
पेहूष कवष । छन्द त्रिष्टुप्‌ रादि । 

१. जो देवता सबको कर्मा मं लगते हं, उर्होनि मुक प्रेरित किया ¦ 
मेने मागं मे पुषा का बहुन किया । विहवेवो ने मुरः कवष कशी रक्षा 
की 1 चारों ओर हला सचा कि, दुद्ंष ऋषि भा रहे हं । 

` ` २. सपत्न्यो के समान मेरी परजरियां . (पावर्वास्पर्या) भु दुःख 
देती हे । दुर्बुद्धि मुभ क्लेदा देती है । मं दीन, हीन ओर क्षीणहौ रहा 
ष्ट । पक्षौ के समान मेरा मन बञ्वलहो रहाह। 

३. इन्र जेसे चूहे स्ताय्‌ को खते ह, बसे बुम्हार भक्त होने पर भी 
मेरी मनोव्यथा मुभेखारषटौहं । घनी ष, एक बार हमारे ऊपर कपा- 
कटाक्ष करो । हमारे पित्‌ तुल्य रक्षक बनो । 

४, मे कवष ऋषि हू । मे च्रसदस्यु के पुत्र कुरभवण राजा फे पासं 
पाचना करने गया था; क्योकि षे भेष्ठ दाता हू । 

५. मेरौ दक्षिणा सहस्-संस्या मे दौ जाती थी मौर सद उसकी 
इत्वाघा करते थं । मेरे रथ पर चदृने पर तीन हरित-व्णं घोडे, भली भांति 
वहन करते ये । 

६. मेरे पिता की कीति दृष्टान्त देने का स्थल थो । पिता का वचन्‌, 
सेवको फे निकट, रमणीय क्षत्र के समान प्रसस्नता-कारक होता था । 

७. उपमश्नवसः, तुम मित्रातियि के पुत्र हो। मेरे पास आमो। मैं 
मि्ातिधि का स्तोता हूं । श्लोकं मत करो } देने योग्य धन मुभे दौ । 
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८. यदि मं ममर देवों ओौर मरण्ञीर मनुष्यो का स्वामी होता, 
तो धनदा निन्रातियि अवकष्य जीवित रहते । । 

९. एक पतौ प्राण रहने पर भी देवों के अभिप्राय के विरुद कोई नहीं 
जीवित रह्‌ सक्ता । इसी से हमारे सहचरो से हमारा वियोग हमा 
करता हं । 


२४ चक्त 
(दैवता श्रक्ष (जुरा लेलन का पाशा वा कौड़ी अथवा बहेरे के 
काठ की गाली) श्रौर दयतकार (जुगाङ़ी) । ऋषि कवष । छन्व्‌ 
जगती श्चौर्‌ भनिष्टुप. ।) 

१. अङ़-यड़ पासे जिस समय नक्रशे (पासा खेलने के स्थान) के ऊपर 
षुघर-उघर चलते हुं, उस समय उन्हुं देखकर सुभ बड़ा आनन्द होता हे १ 
भृजवान्‌ प्रेत पर उत्पन्न उत्तम सोमलता का रस पीकर जैसे प्रसक्ता 
होती हं, वैसे ही बरहेरे (वृक्ष) के काठ से मला भक्ष (पासा) मेरे किर 
प्रीति-प्रद मौर उत्साहु-दाता हं । 

२. मेरी यहु रूपवती पत्नी कभौ मुभसे उदासीन नहीं हुई, न कमौ 
भसे छल्जित हुई । बह पत्ती मेरी मौर मेरे बन्धुजं कौ वि्षेष सेवा. 
शुभरूषा करती धौ \ किन्तु केवर पासे के कारण मने उस परम अनुरागिणी 
भार्या कफो छोड पिया) 

३. जो जुडी (कितव) जुमा खेरता हं" उसकी सास उसकी निन्दा 
करती हं ओर उसकी स्त्री उसे छोड देती हं ! जुञड़ी किसी से कुड 
मागता हं, तो उसे कोई नहीं देता । जैसे बद्‌ घोडे को कोई नहीं खरी. 
शता, कसे ही जुजाौ का कोई आदर नह करता । 

४. पासे का अाकषेण बड़ा कठिन हं । यदि किसी के धन के प्रति 
कषक (पासे) की छोभे-वृषटि हो जाय, तो पासेचाखे की पत्नी व्यभिचा- 
रिणी षहो न्नाती ह नुभाह्ी के माता, पिता मौर सहोदर राता कष्टसे 
है--“हुम से नहं जानते; जुआष्ियो; इसे पकश्कर से जाभो 
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५. जिस समय मे इच्छा करता हुं कि, मे अब्र नहीं पत्ना क्वलृगा, 
उस सरमय साथी ज्‌आड्यों के पास से हृट जाता ह । किन्तु गृकरञ्चे प्रर पीके 
पासो को देकर नष्टा ठह जाता । जसे श्रष्डा नारी उपपक्ठि के पास 
जाती हं, ब्रमेही मे भी जुमाहि्ो के घर जातताह। 

६. ज्‌ आडी अपनी छाती पुलाकर कृदेता हअ जुए के अड्ड पर आता 
जओौर कता हं कि; ममे जीतुंगा' ! कभी-कभी पासा जुञङ्ी ए दष्ट 
पुरी करता हं ओर कभी विपक्ष के जुभादी के किए वह्‌ जो कुष्ट चाहता 
हं, बहु सवर भौ कभी सिष्हौ जाताहुं | 

५9. किन्तु कभी-कभी वही पासा बेहाय षो जाता ह --भंकुष रे समानं 
चूभता हे, वाण के सवुश् छ्ता हु, श्रे के समान काटताहु, तप्त 
पदायं के समान संताप देता हं । जो जुभाड़्ी विजयी होता हं, उसके किए 
पासा पूत्रज्स के समान आनन्द-बाप्ता होता हे, मधुरिमा से युक्त होता 
ह मोर मानो मीढे धचनों से सरस्मापण करता हं; किन्तु ह्रे हए मुमाद्मी 
कोलोप्राम्रःमार ही डकत्ताहं। 

८. तिरेषन पसि नक्शे के ऊपर भिक्कर विहार करते हं-- मानो 
सष्परनरूप सूर्यदेव संसार्‌ मे विचरण करते हु । को कितना बडा उद्र 

कष्मोभहो; परन्तु पासा किसीकेषत्र में तह मा सकता, दमा प्रक 
पासे को नभस्कार करते हं । 

९, पासे कभी नीचे उतरते हं भौर कभी अपर उठते हं \ इनके 
दाष नही हं; परन्तु जिनके हाय हं, वे इनसे हार भते हे! ये शी. 
सम्प हं; जस्ते हृएु अंगारे के समान ये नक़क्षे के अपर बटे; ये मं 
मण्ड; किन्तु हृदय को नलति हूं । 

१०. जुआडी को स्री दीन-हीन चेन मे यावमा भोगती रहती ह, 
पृष कहा-कहां धूमा करता हं एता सोचकर मुभाङी कौ माता व्याकुल 
रहा करती हं । जो आडी को उघार देता ह, बहू हस संेष् भे रहता 

हे कि, "मेरा धन फिर मिकेगा वा नहीं 1" जुट बेचारा सरे फे धश 
म रत्र कष्टा करता हू, 
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११. मपनी स्त्री की दश्चा देखकर जुडी का हृदय फटा करता ह । 
मरन्यान्य स्वर्यो का सौभाग्य भौर सुन्दर अटूपिक देखकर जञ को 


 इन्ताप होता हं) जो उृभाङ्ी प्रातःकाल घोड़े की सवार कर आता है, 
शह सन्ध्या-समय, दरद कै समान जादे से कने के लिए माग तपता 


ह--करीर पर वस्त्र भी नहु रहहा \ 
१२, पक्ति, तुम्हरे इछ मं जो प्रधान, सेनापति वा यजा ॐ समान 
है, उसको म॑ अपनी दसो भग्यं जोदकर प्रणाम करता हं । मँ सन्वी 


“ धातकहूता हुक्म तुम लोगो ते मं नहं चाहता । 


१३. जृमा, कभी अभा नहं खेलना; खेती करना } एषिसे जो 


` कु छाभे हौ, उसी से सन्तुष्ट रहूना--अपने फो कृताथं सममभ्छना \ इसी 


से स्री प्राप्ते करोगे भौर अनेक मायं भी पाञोगे । प्रभु सूर्यदेव ने सुष्छ 


 पिएेषाश्हाहं) 


१४. पासो (अक्षो), हमं बन्धु जानो; हमारा कल्याण करो ! 


| हमारे अपर सपने बुद्ध प्रभाव का प्रयोग नहीं करना । हमारा शत्रु ही 


नि त थय ~ "ग ~ 


म्हारी कोप-दुष्टि मं गिरे । दरसरे तुम मं एति रहं । 


२५ रुक्तं 
(देवता विश्वदेवगण । पि धनाक-पुत्र बश ! चन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ 
च्मोर जगती |) 


१. अण्न जायं गये । उरभके साथ द्र ह । जितस समय प्रभात अन्ध 
क्षार फो धिरे भे मेजता हु, उस समय अग्ति, आस्क धारण करके 
जरुषे है । विष्षाल मूरति दुखोक ओर भूलोक चैतन्म-युक्त हों। मे 
प्रार्थना करता हं छि, देवता माज हुम बचारवे । 

९. हमं प्रार्थना करते हु फि, द्यावापृथिवी हमारी र्चा करं । जननी 
फे पमान मदियां मौर कुरकषे्र के निकरस्थ पवेत हमारी रक्षा करे । श्यं 
वे चधा पि यह प्रार्भना ह कि, हम अपराधी नेष जौ सोम प्रस्तुत 
किये अति षे हमारा मंगरू करं! | 
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३. चयावापुथिवौ हमारी माता के समान ह । हम इन दोना महन्‌ | 
दैवो के निकट तिरषराधी रह्‌ । दे हमे पुर के लिप्‌ बवे । उधदेबी,ः ` 
अधिकार का चिनाक्ष फरके, हमारे पापो का मोचन करे । प्रदीप्त अन 


कै पास हम फट्याण कौ भिक्षा ररते हुं । 





४. धनवती, म॒र्या ओर पायो को दर मगनेवलौ उषा हमं ङकरः 


धनव) हम उसका भाग करले। हम दुष्टोके क्रोध सै दुर रहे! 
प्रञ्कित अग्नि से हम कल्याण की भिक्षा याहूते हु । 

५. जो उषां, सूर्य-किरणो के साय मिलकर भौर लोक का धारण 
करके अन्धफार का विनाक्च करती हे, वे हमें आज अष्न दें । प्रज्वलित 
जग्ति से हम कल्याण कौ भिक्षा मायते हं 


६. रोग-शून्य उषाये हमारे पास भावं । महान्‌ प्रकाश्च से भुक्त. 


अग्नि भी ऊपर उठे । हमारे पास भाने के लिए अहिवद्रय मौ क्षिप्रगामी 


रथ में अपने दोनों घोड़ी को जोत । प्रदीप्तं अग्नि से हुम कल्याणकी 


भिक्षा मांगते हं । 

७, सुदेव, आज हमे अतीव उत्कृष्ट धन-भाग वितरित करो; कयि 
तुम कामना पणं करनेवाले हो । हम वेसे स्तोत्र पठते हं, जिससे धने 
उत्पन्न हो सके । प्रज्वलति अग्नि के पास हम कस्याणी भिक्षा 
मांगते हं । 


€. देवो के लिए मनुष्यगण जिस यज्ञ-कायं का संकत्प करते हे, वही 
परी भी-वद्धि फर । रति प्रभात मे सूयेदेव सारी वस्तुओं फो स्पष्ट करफे 
छगते हं । प्रज्वलित अग्नि से हम कल्याण की भिक्षा माँगतेह\ 


९. यक्त के किए आज कुश विषाया जाता हुं । सोम प्रस्त करने 
$ क्तिए्‌ दो पत्थर संयोजित किये जाते हू । इस समय, अभीष्ट कौ भिदि 
के लिप्‌, हेष-शुव्य देवो ौ शरण में जाना चाहिए । यजमान, बुस शबं 
जतुष्ठान कस्ते ह; इसलिए भादित्यगण तुमह सुखी करे । प्रदीप्त अग्नि 
से टेम कल्याण कौ भीख मते है । 


== = ७ 


क वथ ण श~ + -~ ~~~ ~ ५, 
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१०. अग्ति, हमारा यन्ञानुष्ठान हो रहा हे ! इसमें देवता खोग इकदठे 
होकर आमोद-अ दद करते हु । इस यन्न सं प्रकाण्ड द्युलोक मे रहने. 
वाले देवो को बुलाओ, सात होता को बुलाओो ओर इन्द्र, मित्र षण, 
तथा भेग को ले आओ । घन-प्राप्ति के किए मँ सबकी स्तुति करता हे । 
प्रस्वलित्‌ अग्नि से हुम कल्याण की भिक्षा चाहते हं \ 

११. ्रस्तिद्ध आदित्यो, तुम लोग आमो) इससे सारे विषयोरमे 
क्री-बुद्धिहोगी ही । हमारी श्री-वुद्धिके लिए सब एकत्र होकर यज्ञ की 
रष करे । बृहस्पति, पूषा, अशिवद्रय, भेग आर प्रज्वकिति अग्नि के पास 
हम कल्याण की भीख मांगते हु । 

१२. देवो, अपने यज्ञ फी सकरुता सम्पादित करो । हे आदित्यो, 
घन से पुणं ओर राजयोग्य गृह्‌ हमें दो । हम अपने पयु, पृत्र-पौत्र ओर 
परमायु आदि सारे विषयों मे प्रज्वलित अग्नि फे पास कल्याण चाहते है \ 

१३. सारे सर्त हमें सच्च प्रकार से बचाव । समस्त अग्नि प्रदीप्त 
हो} निखिश देवगणः, हमारी रक्षा के लिए पधार सवे प्रकारका भ्न 
भौर सम्पत्ति हमं भिरे । 

१४. वेषो, जिसे तुम अन्न देकर बाते हो, जिसका त्राण करते हो, 
जिसे पाप-मुक्त करके श्री वद्धि से सम्पन्न करते हो गौर जो पुम्हारे 
आश्रव में रहकर भयं का नाम तक नही जानता, देव-कायं के क्तिषु ष्यग्म 
हकर हम वसे हौ स्यक्तिहों। 


२६ सूक्त 

(देवता विश्वदरैव ! ऋषि लश ! छन्द जगती श्र तिष्टुप.।) 
१. उषा, रात्रि, महती ओौर सुसंघटित-शरीरा ावपृ थिवी, वरणः 
भित्र, अपमा, इत, महदण, पवेतगण, जख्गण सौर आदित्यगण कोम 
यन्न में थुलाता हूं ! द्यावापुधिषी, अन्तरिक्ष मौर स्वगं को मे बुराता ह । 
२, प्रक्स्य-वि्ा मौर यत्च कौ अधिष्ठातु-स्वरूपा यावाप्‌थिवी हमे 
पाप से कवे--दन्र के हाय से उबारे। दुष्ट आश्चयवालौ ` निशि 

फा(० ८० 
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(मुद्ध -वेब्रता) हमारे इपर साधि्त्य च करे । हम देवो से विक्षिष्ट रक्षा 
करी प्राधा क्रे ह) - 

३, धरली मित्र जीर नर्ण कौ जमनी अभदित्िदेवी हमे पपों से बश्वावें 
हमर घ प्रकार अविनी ज्योति प्राप्त करे । देवों से हम असत्यारण रक्षा 
की प्रा्थना करते ह । 

४, सोप-निष्पीडन फे जिए उपयोगी पस्थर, प्रद क्रते हए राक्षसो 
को दुर नेगावे । बुःस्वप्न, मृत्यु-वेवौ मौर सरे प्राच को द्रूर करे । 
हुम आद्रि ओर मतो घे सु पावे ¦ देवों से हूम भसाघारण रक्षा शी 
भीख मोँगते हू । 

५. इन्द्र ज्वर्‌ कुश के ऊपर बे । विगरेष रूप प्ते स्तुति-वाक्य उच्चा- 
स्तिहों। ऋक्‌ मोर त्राम के दारा बृहस्पति अचेना कर । हम उत्तमोक्नम 
मीर अरभिवप्रणौय ब्रुं को प्राप्त करके दी्ंजीवी हों । देवों के पान्न 
व्रिकषिषदे रक्षा की हुम. भिक्षा करते हं । 

९. र्वयु, एभ्रा करो कि, हमारा यन्न देलक को दू ऊ यल 
कै सारे विध्न दूर करो! हमारा भनोरथ सिद्ध कर्के सुखी फरो ¦ लिन 

भग्न मं धृत करौ आहूति वौ जाती हं, उनकी ज्वार देवों के प्रति प्रेरित 
गो) देवो मे हुम तराधारण रक्षा कौ प्राथेना करते हे । 

` ७, जो मद्दृगण प्मक्रो श्रद्ध क्रते हे, जो देखने मे भ्ुन्दर हे, जिनसे 
कल्याण कौ उत्यत्ति होती हं, जो धन को श्रवृतत हूं मौर लिनक्षा नाम 
लेने पर मन में आनन्द होता ह, उन्ह मे बुलाता हू । विषषिष्ट शूप से अन्न 
की प्राप्ति के क्तिएु म उनका ध्यान करता हुं । हम देवो से असाधारण 
रक्षा कौ भिभा श्तौते हे । 

<. जो सोम जकर पे मित्ते ह, जिनसे प्राणी स्वच्छडता प्राते हु, 
भो देवों क्रो प्ररितृप्त करते हू, जिनका ताम सते पर आनन्द होता हं, भो 
यन्न की श्रोभा हं मौर जिनकी रौप्ति उत्कृष्ट ह, उनको हम धारण करते 
ह रे जनसे हेम बल कौ यत्वना करते है । देनो द हृष असाधारण 
रक्षा भिक्षा मगितेह्‌। 
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९. हुम भौर हमारे पुराण दीघीदी हो ! हम क्षपराधी न हों । पूत्राईि 
के साथ सोमरस क्रा भाग करके हम पान क्रे । स्तुतिद्रोही सवे प्रकार 
फर प्रापे ब्रर्पणं दयं वेदो हस्र विष्िष्ट रक्षाकरी भिन्नामाँगते हुं । 

१०. देवो, तुम खग मनुष्यों से पर्न प्राने केयोण्यहो । सूुनो। 
तुमसे हम जो मगति हु, उष्नेद्धो। जिससे हम व्ली हो, एप्नाज्ञानदो। 
धन; छोक्ब्रल जोर यशद)! देवो से हम असाधारण रक्षा की भिक्षा 
मांगते षु । 

११. दैवता रोग जसे महान्‌, प्रकाण्ड ओौर अविचलित हं, हम उनसे 
वसी ही विश्षिष्ट रक्नाकी प्रार्थना करते हं! हम धन ओर शोकबल प्राप्त 
कर । देवँ से हुम विशिष्ट रक्षा की भिक्षा साँगतेहु। 

१२. प्रज्वलिक्त अग्मि से हम विङिष्ट सुख ब्राष्छ फर । भिक भौर 
वरूण के पास हम निरपराधी हकर कह्याण प्राप्त फर । धुर्यं हमे स्वेत्किष्ट 
श्नान्तिवं। देर्वोसेहम विदिष्ट रक्षा की भिश्ला सांगते हं । 

१३. जो सथ देवता संत्य-स्वभाच सुर्यं, भित्र भौर व्ण के करार्यो मं 
खवल्थित्त सहते ह्‌ धे हमे सौभाग्य, रोक, गाय॒ पौर पुण्यकम वे तथा 
धिचिष प्रकारके धलभी द) 

१४. क्या परिचिम, क्थः प्रवे, क्या उत्तर भौर कणा दक्िणः-जशपर- 
हे हभ सको स्वन भ्ी-वद्धि तरं हमं दीघर प्ररमायु प्रदान्‌ करं । 


२५७ सयुक्त 
(देवता सूय । ऋषि सूयपुत्र अमितया | छन्द जगती शौर 
त्रिष्टुप्‌, ।) 

१, पुरोहितो, जो सूं, भित्र मौर दरक्ण को ्ैकते है, जिनकी दीप्ति 
मलीब ष्व हं, जो हर से ही सारी वस्तु कौ वेसते हू, जिन्हे 
देवौ के वंश्च मे जन्म ग्रहण किया हं, जो सारौ वस्तुं को स्वच्छ कर परते 
ह मौर आकादा के पत्र-स्वरूप ह उन धं को समस्कार करो, पूजा कयो 
भीर स्तुति करो | | 
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२. बही सप्य-बचन ह, जिसका अवलम्बन करके भकार ओौर दिनं 
वत्तंमान हं, सारा संसार ओौर प्राणिवृन्द जिसपर भआनित हुं, भिसके 
प्रभाव से प्रतिदिन जल प्रवाहित होता हं मौर सथं उगते हं! बे सत्य. 
वचन मुभ सारे विषयों में बचावं । 


३, सुर्देव जिस समथ तुम वेगशाली घोड़े को रथ मे जोतकर आकडा 


परागं से जाते हो, उस समय कोई भी देव-शून्य जीव तुम्हारे पास नहु 
माने पाता । वुर्हारी बहू चिर-परिचित असाधारण ज्योति तुम्हारे साथ. 
श्राय जाती है--उसी ज्योति के धारण करके तुम उगते हो । 

४. सुदेव, जिस श्योति केद्वारा तुम अन्धकारको नष्ट करते 
भौर जिस किरण के हारा सारे संसार फो प्रकार्तितकरते हो, उसकेद्रारय 
पुम हमारी सारी दरिव्रता नष्ट फरो । हमारा पाप, रोग भौर दुःख 
वरर करो । 

, ५. सुरथदेवर तुम सर्ल खूप से सारे संसार कै किया-कलाप की रक्षा 
फरने के लिए प्रेरित हृए हो । तुम प्रातःकाल के होम से उदित होते टो । 
मये, आज हम जिस समय तुम्हारे नाम का उच्वारण करते हु, उस 
समय देवता सोग हमारे यञ्ञ को सफल करे । 

६. द्यावापृथिवी, जल, मरुत्‌ भौर इन्र हमारा माह्वान सुमे । सूयं 
कौ ृपा-वुष्टि रहते हम दुःखभागी न हो \ हम दीघंजीबौ होकर 
वुद्धावस्था पर्यन्त सौभाग्यदाली रहं 

७. बन्धुओं के सत्कारकारी सुध, जसे तुम दिन-दिन उगते हो, वैसे 
ही ह प्रतिदिन वुम्हारा, प्रशस्त मन भौर प्रशस्त चक्षु से, दन करे; प्रत 
ही हम नीरोग शरीर से सन्तानो से घेरे जाकर ओर वुम्हारे पास किसी 


दोष से दोषी न होकर दुग्हारा दैन कर सके । हुम चिरजीवी द्लोकर | 


पुम्हरे देन की प्राप्ति कर सकं, 


<. सर्व-देदोक सूरय, तुम प्रकाण्ड ज्योति घारण करो । पुम्हारी दीष =: 


उज्ज्वल हु---सबरकी अखि मे तुम घुरुकर हौ । जिस समय वुश्हासै हु 


+ अ 04 = 2 , 
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मति आकाद्य कै ऊपर चदृती ह, उस सप्रय हम, प्रदीप्त क्षरीर के 
साथ, नित्य उसका दर्हन फर । 

९. तुम्हरी जिस पताका के साथ-साथ सारा संसार प्रकाश पाता हं 
ओर प्रतिरत्र अन्धकारावृतत हौकर अन्तर्धान होता हु, हे पिङ्कल्य्णं केश- 
वाक्त सूर्यं, तुम उसी उक्तम पताका को लेकर दिन-दिन उगो । हम भौ 
निर्दोष होकर उसका दक्षत पादं) 

१०. वुम्हारी वृष्टि हमारा कल्याण करे । तुम्हारा दिम मौर किरण, 
तुम्हारी शौलता ओर तुम्हारा उत्तापं फल्याणकरहो । हम घर मं ही रह 
भया मागं पर यात्रा कररे--वहू सदा कल्याणकर हो । सुय, हमे विविध 
सम्पत्तियां यो । 

१९१. देवो, हमारे अधिकार मेँ जो द्विपद ओर चतुष्पद है, उन सबे 
को तुम सुखी करो । सभी प्राणी माहार करः पुष्ट भौर बचिष्ठहौं मौर 
हमारे साथ वष्ट स्र अट्ट स्वाधीनता पावें । 

१२. धन-सम्पत्न देवो, कथा-द्रारया हो, मानसिक क्रिया-हारा हो, 
वो के पास ज कुछ अपराध का कायं हम किया करते हं, उसका पाप 
पुम लोग उस व्यक्ति कै अपर म्यस्त करो, जो व्यक्ति दान-धमं से विमुखं 
ह मौर्जो हमारा अनिष्ट क्षिया करता हू । 


२८ सूक्त 
दैवता इन्द्र ।! ऋषि सुष्कवान इन्द्र) छन्द जगत्ती |) 

१. इन्व यहं जो युद्ध हु, जिसमें यश्च निरता हं ओर प्रहार पर प्रहार 
चलता ह, उसमे तुम कीर-मद से मस होकर उद्घोष करतेहो 
भौर शत्रमौ से जीती हई गायो को सुरक्षित करते हो ¦ युद्ध मे एक मोर 
बीप्यमाम बाण परब शत्रुओं के ऊपर गिरते है--इस व्यापार फो वेखकर 
क्ञोग हत-बुद्धि हो नते हें । 

२. फलतः हे इन्र, प्रचुर धन-धान्य जौर गायो से हमारा घर भर 
हौ । शक्र, ुस्हारे विजयी होने षर हम वुम्हारे स्ने के पत्रहो.। हम 
जिस धन की अभिलाषा करते, शह हमे रो । 


१२७९ हदते 


६. तीं द्वारा स्वुते इ, अर्धिलति काष्ट वा दासजाति को 
हो, जो कोई भी देव-शून्य मनुष्य हमारे सथं युद्ध करने कौ इच्छ कश्ता 
४, बह अनायासं हमि हर जाय । वुम्हारी कृत मै हम उम्हें युद्ध मे 
हैसंवे । 

४. जिनकी पूजा अरप मनष्य फर ह अथवा बहुत मनुष्य कैरते हू, 
जो दुःसाध्य यृ द्ध मे विजयी होकर उत्तभौत्तमं वस्तु कौ जीततेहं, जौ 
धुदं मे स्तने करवै ह भोरे जौ सवक पी प्रधिद्धयशा हीति है, दभय 
पीनं कै चष हमं उन्हीं इं कौ अपने अनुकल करते है \ 

५. $, धमं सपने सवेता कौ उत्वाहं पै युक्तै करते हो । हमं कमे 
उत्साहित करेगा ? हम जानते हं कि, तुम स्वयं अपकषा बन्धन-छवम 
करने भे भंमर्थं हि । फलतः कत्सं ४ हाथ पै हम दडुभिो कौर पषीरो । 
पभ्हारे समानं व्य॑कि क्यौ मृष्कयं फ वन्धने सहेता हं! 


३९ सूक्त 
(वेता अिव्रयं । षि करीवान्‌ की पुत्री श्रीर कोद घोषा 
नामकं ब्रहवादिनीं ली । छन्दं जगती श्नौर निष्ट |) 

१, अहिवदरय, तुम छोगीं कौ सवते विहारी जौ शर्टित रयं ह जीर 
लिप्त रथ को, उदेश्य के लिए रर्ति-दिन बुरा य॑जमान के सिद कंतैन्थं 
हं, हम उसी रथ का क्रमागत भं सेते है । जसे पिता का नामक्तेनेमे 
भानन्दै अति हं, वैष ही सं रथं का भौ नमि छने म। 

२. हमे धुर वाक्य उच्चारणं करम भे भवतत फते । हमरा कमं 
सम्यत फरो । धिविध बदियों का उदय कर दौ---हंम यही काममा करप 
ह । भव्ये, अतीव भ्रहंसिते धन का भाग हषं शे । जपे सौमस 
परीततिप्रदे होता है, वभ ही हमे भौ यजमानो क पास रीतिप्रद कर दो । 

३. पितु-गह्‌ मे एक स्त्री (घोषा) वार्धक्य की प्रप्त कैर र्षी थौ, 

युभ रोगं उसके सीभाग्य-स्वरप वरं कौ ठे भये । भिंसे चलने की शक्ति 
नही हं अर्धौ जो अतीव तौच है, उत्कै तुम शोभ आय ष्ौ । धुष्छै , 
लोग अन्धे, दुब ओर रतै हुए रौगी का धिकित्संक कहते ह । 
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८. जसे कीट पुराने रथ फो न्ये रूप सै बनाकर उदके द्वारा गति- 
धिधि करताहु, वैसे हौ तुमने नरा-जौर्णं च्यवन ऋषि को युवा वनां विया 
था! तुम सौगोने षी वु्र-पुश्र को जल के ऊपर निर्पद्रव-रूपसे, वर्ह 
करके तट परं क्था दिया या । धके कै समय तुम दोनो फे थहं संव कयैः 
विरोष रूप से, वर्णेन करने के योग्य हु । 

५. दुम छो्गो कै उन सारे वीरत्व के कायं का, लोके पास, मे 
वर्णनं रती हं । इसके अतिरिक्त धमं दीनो ही मत्यन्त पटु चिकित्सक 
हौ । इसी किए, प्ुम्हारा आश्रय षने की अभिकाषा से, भँ तुम्हारी 
स्तुति छरती ह ! सत्यस्वरूप अदिव्य, सँ इस प्रकार से स्तुति करती है 
कि; उसका विवासत यजमानं अवश्य करेगा । 

६. अश्रेय, म॑ तम दोनो को बुलाती हु, सुनो । जैस पितो पुत्र 
कीक्षिक्षादेताहं, वैसे सुर क्िक्षादो। मेरा यथायं बन्धु नहीं 
है, म ज्ान-शून्य ह । मेरा कुटुम्ब नटी है, बुद्धि भी नहो है । मेरी कोर 
ुर्गति आने फे पटखे ही दूर करौ । 

७. पुरभित्र राजा की शनुन्दृष्युव" नामकं कन्यो की तुम्‌ लोग 
रथ पर चहल गमे भे मौर विमद के साथ उसका विवाहं करा दियो था। 
वाध्चिमती नै वुम जोगी को बुलाया था । उसकी जतं सूनरं ओरं उसकी 
्रसव-वेदनौ को दूर करके सुखं से प्रसव केरा धा। 

८, कलि माम का जो स्तोता अत्यन्त वृद्ध हौ णया था, तुमं लोभो नै 
तै फिर यौवनं सि युक्तं किया था । तुम लोगों ने हौ बन्दन नाभकं ध्यक 
कीक के वोच से निकाला या। तुम रोगींने ही ठगी विरपला कौ 
कै का चरण देकर उसे तुरत चैनेर्वाखी वेनो दिया या । 

९. अभौष्ट-फल-वाता अंशिवद्रय, जिस ससय रेषे नामकं व्यक्ति कौ 
शतरर्मो ने मृत-प्राय करके गुट के धीच्च शख दिया था, उस समय तुम रोगों 
ने ही उसे संकटं पै बाधो धां । जिं समय मेत्रि श्वि, सतिं अन्धनो मे 
धे जकर, ललते अगितिकुण्ड यै फे भयं थे, उत समय धुम कगोनेही 
धव अगिनिकण्डं की बुर्यो वा। 
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१०. अश्विय, तुमने ही पेद राजा को, निन्यान्नवे घोड़ों के साय, 
एक उत्तम शरुभ्रव्णं घोड़ा विया था) वह्‌ घोडा विचित्र तेजस्वौ वा, 
उसे देखते ही सारी शघ्रू-सेना भाग जती थी, वह मनुष्यो के च्रिष्हूु- 
मूल्य धन था \ उसका नाम लेने पर आनन्द प्राप्त होता था ओर उस 
देखने पर मन मे सुख टोता था। 

११. अक्षय. राजामो, तुभ सोनो का नाम कीर्तन करने से आनन्द 
ह्येता हे । जिस समय तुम रास्ते मे जते हौ, उस समय सब, चारो मोर 
से, तुम्हारी स्तुति करति हं । यदि पुम दम्पति को अपने रय के अगले भाग 
मे चठ़कर आश्रय दो, तौ न्ह कोई भौ पाप, द्गति वा विपव नहीं 
छवे । 

१२. अदिव्य, ऋभु नामक देवों नं वु्हारे लिए रथ प्रस्युत किया 
था। उस रथ कै उदय होने पर आकाश की कन्या उषा प्रकट होती हं 
भौर सूयं से अतीव सुन्दर दिन तथा रात्रि जन्मलेती ह) उसौ मनसे 
मधिकं वेगवाले रथ पर बैठकर पुम रोग पारो । 

१३. अशिवदय, तुम लोग उसौ रथ पर चढ़कर पवंत कौ भोर जाने 
ाले मागं पर गमन करो भौर शयु नामक मनुष्य कौ घृदट़ी साय को फिर 
हषवाखी बना वो । तुम्हारी एसौ क्षमता ह फि, तेप के मुंह मे भिरे 
वत्तिका (चटका) नामक पक्षी फो तुमने उसके मुंह से निकालकर 
उसका उद्धार क्षिया था। 

१४. जैसे भुग्‌-सन्ताने रथ बनाती हे, वैते ही; है अष्ठिवद्रय, तुम 
लोगों क किएु पह रथ प्रस्तुत किया ह । जसे जामाता कौ कल्या देने के 
पमय रोग उसे वस््राभूषण से अलंकृत करफे देते हु, वसे ही हमने 
इद स्तोत्र को अलंकृत किया है । हमारे पृत्र-पौत्र सदा प्रतिष्ठित रह । 


४० सूक्त 
(दैवता ध्ररिवद्रय । षि घोषा । छन्द जगती |} 
 % कर्मो के उपदेशक अषिवद्रय, तुम्हारा अकाण्ड रथ जिस समय 
धतःकाल भाता हं ओर प्रत्येक व्यक्ति फे पास धन वहन करके से जता 
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हु, उस समय अपने यत्त फौ सफलता के लिए कौन यजमान उस उर्म्वल 
रथ का स्तोत्र करताह ? तुम्हा वहु र्य हाँ हं ? 

२. अद्ठकद्रय, तुम सेग विन ओर रात में कहूं जाहि ही? कहां 
समय वितते हौ ? जेते विधवा स्त्री, शयन-कार भें, देवर (द्वितीय 
धर?) फा मौर कामिनी अपने पति का समादर करती हु, वैसे ही यज्ञ 
मे समावर के साथ बर्हं कौन दुलाता दहं? 

९. बो बुद्ध राजां के समान वुम्हं जगाने के किए प्रातःकाल स्तोत्र- 
पाठ क्रिया जाता हु) यज्ञ पाने के खिएु तुम छोग प्रतिदिनं किसके घर में 
जाते हो ? किसका पप नष्ट करते हो ? कर्मो के उपवेदा अश्टिवहय, 
राजक्रुमाररौ के समान दुम दोनों किसके यज्ञ मेजतेष्टो? 

४. जसे व्याध शार्वुल की ईच्छा करतेहे, वैसे ही, यज्ञीय द्रव्य केकर, 
मं तुम्हें दिन-रात ब्‌ खाता हरु । उपदेशक-हय यथा-समय षटोग तुम गों 
फे छिएहोम किया कस्ते) तुमस्ोगमभी रोगों के किए भन्ने भते 
हौ; क्योकि तुम कल्याण फे मधिपति हो । 

५. अदिवद्रय, उपवेश्षकछय, मं राजकुमारी घोषा ह । मे चारी ओर 
धूम-घुमकर तुम्हारी ही कथा कहती ह, तुम्ही ॐगों के विषय की 
जिज्ञासा करती ह! क्या दिन, क्या रतत, तुम रोग बराबर भेरे यहाँ रहते 
हो ! रथ-युक्त मोर अदव-पम्पल्न मेरे प्रातुष्पुत्र फा वमम करते हो । 

६. कविय, तुम दोनी रथपर चदृ हुए हौ । अदिव्य, तुम सोग 
त्स के समान रथपर चेदकर स्तोता के घर में जते हो । वुम्हारा मधु 
हतना अधिक हं फि, उसे मक्खियां मुंह में ग्रहण करती हं। जैसे कोई 
स्त्री ष्यभिन्रार भे रत रहती है, चैते ही मक्ियां तुम्हारे मध्‌ के ग्रहण 
करती हं । 

७, अदिक्टय) तुमन भुज्यु नामक व्यक्ति को समू्र से बचाया था) 
तुमने वश राजा, अश्रि ओर उद्ना का उद्धार किया था। जोदाताह्‌, 
बट पुम्हारा बन्धुत्व प्रप्त करता ह । तुम्हारे आश्रय से जो सुख प्राप्त 
होता है, मे उसकी कामना करता हू । 
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ट. बहिवयं, वम शो रै ही एश, शथु, अयने परिचारक भौर 
विधवा को बचाया था) यक्षकरता कै किए तुम्हीं रोग मेघ को फोर 
हौ, जिसमे गतिश प्वारवाखा मेध, शब्द करते हुए, वरसतः हं । 

९, भ धोषा ह ! नारी-लक्षण प्राप्तं करके सौभाग्यवती हद हं । मेरे 
विवाहं के लिषएु वैर आयो ह तुभने वृष्टि बरसा है; इसलिए उसके 
लिए शस्य आदि भी रत्यन्न हए है। निस्नेभिमुली होकर नदियां इनकी | 
ओर बहर्टीषहं) ये रोरहितं हं। सब तरह का घुल भोगनेके 
यौग्य इन्है शक्ति ही गर्हं। 

१०. अव्य, जौ लौं अपनी स्री की प्राणरक्षा के किए रेन 
तक करते हे, स्त्रिथों को य्त-फथं में नियुक्तं करते है, उनका, जेप भह 
से, वतै देर तंक ओकिद्धनं करते है मौर सन्तान उतेयं कर्के पितू- 
ये मे तिंधुकैते करत हे, उनकी स्तिया सख-पुषेक मालिद्धन करती है । 

११. अविद्य, उनका वसा धुख अं नहीं जोनतौ। युदक स्वामी 
ओर युवती स्त्री के सहवासनयुंवै फी मु भली भति संभा दौ। 
अदिविदथ, भेरी एक-मीत्र येही अभिलाषा ह कि, मैत्री कै प्रति अनुरक्त, 
विष्टं स्वमी के गृह में जौञ। 

१९. अचे ओरं धर्नवीले अवद्य, तुम वोनौं मेरे प्रति सदैय हीनौ । 
मेरे मनं कौ अकिङाषयें पधे कये । तुम कल्याणं करेवा हौ । भेर 
रक्षकं हीभी । पति-ह्‌ मे जाकर हम पति के किए भियं वैने। 

१६९. मं वुष्दीरी स्तुति करती है; इसलिए तुम छग भुम सन्सुष्ठ 
हकर भैर पति के गृहं मे धत जौर सन्ततिं दौ । कल्याणं करनेवारै मरि 
दय, म जितं तीयं (कट) पर जर पीती हू! उसे दुम सुविधा-भनक कसे । 
मेरे पति-गृह मे जाने के मां में यदि जोई इष्टाशय विध्न कर तो उसे 
वेष्ट करना। 

१४. प्रिय-दकेन मौर कल्याणरक्ती अधिवद्य, भजक पुम रेह, 
किसके घर म, आमीदन्मोद करते हो ? कौन पुरुं अंधकर रवसे ह्‌ 

हे ? किर बुद्धिमान्‌ यजमान फे घरमे तुभ येही 
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१ शुक्त 
(देवता इन्द्र । ऋषि श्माङ्िरस छृष्ण । छन्द जगत्ती \) 
१. अशरिवद्रथ, सुम दोनों के पास एकही रथ हं, जिसे अनेक बुखते 
ह, अनेक स्मुति करते हँ । वह रथ तीन चक्कों के ऊपर यजो मेँ जातां + 
वह्‌ चासं भोर घूमते हए यज्ञ फो सुसभ्पन्न करता हं । प्रतिदिन प्रातःकाल 
हम सुन्दर स्तुतिसे उसीय्य कोष्ुरतिहं। 


२. सत्यस्वरूप मिवषयः व्रा जो रथ प्रातःष्तार मोहा ज 
ह, प्रातःकार चरती हं मौर शष ञे मता हं, उसी रणे षर चढ़कर थक्ञ- 
कर्ताभों के पासन जामो। ब्रुम्हारी जो स्तुति करता हुं, उसफे हुोत्‌-पुक्त 
यन्न में मी जाभो। 

६, भदिष््थ, प शुहुस्त हु । भ हाथ भं लधु ले्षर अध्व का कायं 
करता प्र! तेरे पास पधारो भवा, भग्निभ्र सामक भो बली प्रुधेहित 
वान करने को उद्यत हु, उसके पासं पधारो। धद्यपि तुम लोग किक्षी बू. 
मान्‌ व्यक्ति के यत्त मे मतेहो, तो भी, मधु-पान करनं के लिए, मेरे 
गहू मं पधारे। 


५२ सूर्क 

(दैवता श्रय । शेषि घोषा सुदत्त । चन्द विष्टष |) 
१. जसे वाण फेकनेषाला घनुद्धर अतीव सुन्दर वाण पकता ह, वैसे 
ह व्ुम, इन्द के किए, क्रमागत रतव करौ । उनके लि प्राञ्जल मौर 
लकृ कके स्वति का प्रभोग करौ । विभौ, वुम्हर सथ जो श्वा करता 
है, एवे स्वुति-वधन क्ष प्रयोग करौ किं" वह पराजित हौ जोय । स्तौती, 

य को सौम कौ जीर आष्ट करी । 
९. स्तीती, जतै गोध को वहकर कोभ संथनां प्रथौजैन रिचि क्ते 
है, वैते ही धिनक दथ ते अवते प्रथनम्‌ क्षौ सिषं कैर छौ । स्तुत्य 
च पौ लो । जते कीत सोल्ध॑-वुरणं पत्रि कौ मीये करके ठक स्थि 
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गिरास्तेह,वैतेही वीर हृनद को; कामना-सिद्धि के किए, अनुकूल 
केर रो 

३. इन्द्र, तुम्हे लोग “भोज” (अभीष्ट-वाता) क्यो कहते हं ? तुम 
धाता हो; इसी लिए यह्‌ नाम रक्खा गया ह । मेने सुना हं कि, तुम लोगों 
को तण कर देते हो ¦ मुभ तीक्ष्ण करो । इन्द्र, मेरी बृद्धि कमं मे निपुण 

हो । मेराएेसा श्युभ अदुष्ट करो कि, धन उपाजित किया जा सके । 

४, इद्र, जिस समय लोग युद्ध मे जाते ह, उस समय पुम्हादा नाम 
किते. । इत्र यजमान फे सहायक होति हं । जो इन्दर के लिए सोम नहीं 
प्रस्तुत करता, उसके साथ इन्र मंत्री नही करना चाहते! 

५. जो अघ्नशाली व्यक्ति इन के किए प्रथम सोमरस प्रस्तुत करता 
टं ओर गौ, अश्व आदि देनेवाले धनाढश्च के सवृ इन्द्र को उदारता के साय 
सोमरस वेता है, उसके सहायक इन्द्र होते हे । उसके बतिष्ठ तथा भनेक 
पिनामोवाठे बथु के रहने पर भी इच शत्रुमो को शीघ्राति शीघ्र एर 
कर देते हं। इद वुच्रका वथ करतेहं। 

६. हमनं जिन इन्र की स्तुत्ति कीहे, शे धनी हे मौर उन्होनि हमारी 
कामना को पुणं कियाहं । इनके पाससेशत्रु हूर भागे। शत्रु-देशकी 
म्पत्ति इद्र के हाथों मं अवे। 

७, इन्र, असंख्य मनुष्य तुम्हँ बुलते ह । तुम्हारा नोः भयानक 
व्र हं, उससे समीप के शाञ्‌ूको हूर कर दो । इन, मुभे जौ मौर गायसे 
भक्त सम्पति दौ ¦ अपन स्तोता की स्तुति फो अस्लरत्न-प्रसविनी कसे! 

 - :<. प्रखर सोमरस, अनेक धाराओं मे, मधुर रप से बरसते हए नि 

ससय इन्द्र की देह मं पेठता हु, उस समय इन्द सोमर्स-वाता का कभी 
वारण नहीं करते, कभी नहीं कहते कि, भौर नही! भधिकन्तु सोम- 
रत के प्रस्ुत-कर्ता की विशाल अभिलषित वस्तुं प्रवान करते हे । 

९. जसे जुभह्ी जिससे हारा हृभा हे, उसी को जुए फे भङ्डे पर 
खोजकर हरा देता हं, वसे ही अनिष्ट-कर्ता कौ इन्र प्रास्त करतेह। जौ 
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देवभक्त देवपूजा मेँ धन-व्यय करने भें कुपणता नहीं करता, धनी इच 
उसेहीधनी करते ह, 


१०. गायो के दवारा हुम दुःखदारिद्र के पार जाये । अनेकके दारा 
भाहूत इन्र" जौ (यक) के द्वारा हुम कषुधा कौ निवृत्ति कर सके! हम 
राजाओं के साथ-साथ अग्रसर होकर, अपने बल के प्रभाव से, विशाल 
सम्पत्ति को जीत सके 


११. पापी शत्रु के हाथ से वृहस्पति हमे पदिचम, उत्तर भौर 
दक्षिण दिञ्ामों मे बचें । पर्व-दिशा ओर मध्य भाग मे इन्र हमारी 
रक्षाकरं इन्द्र हमारे म्त्रहं मौर हम इन्र केभित्र हु, वे हमारी 
सभिराषा को सिद्ध करं) 


४२ सक्त 


(४ श्रलुवाक्र । देवता श्रौर पि पृववत्‌ । न्द्‌ जगती ओर 
त्रिष्टुप्‌) 

१. मेरी स्तुत्तियो ने मिरकर उदेश्यपूरव इन्द्र का गुण-गान किया 
हं । स्तुतियां सब प्रकारके लाभे करा सकती ह । जसे स्वम अपने स्वामी 
का आलिङ्खन करती ह, वते हु स्तुतिर्या उन शुद्ध-स्वनाव इख का माभय 
पाने के लिए उनका माक्लिङ्कन करती हें । 


२. इन्र, तुम्हे छोड़कर भेरा मन जन्यत्र नहीं जाता । तुम्हारे ही 
ऊपर सेने अपनी अभिराषा स्थापित रक्खी हं । जैसे राजा अपने भवन मं 
क्ठ्तादहु, क्से ही तुम लोगकुश्षो के ऊपर बटो इस सुन्दर सोमन्धे 
तुम्हारा पान-कायं सम्पञ्च हो । ४५ 

द्गति ओर भक्नाभाव से बचाने के लिए इन्द हमारे धार्ये भोर 
रहं । धनदाता इन्र सारी सम्पत्तियां मौर धों के अधिपति हं । मनोरथः 
वषक मौर तेजस्वी इन्द्र के अवेक्षसे ही संमा जादि सात नदियां नीचेकी 
ओर बहकर इषि की वृद्धि करती हं । 
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#, जंक सुन्दर परतरो के वृक्ष क्रा माधय चिद्धियां करती हु, क्ते ही 
आनन्द-वर्षक जौर पात्न-स्थित सोम इन्द्र का आप्र करते ह ! सोमरस के 
तेज के द्वारा इन्द्र का मुख उञ्ज्व् ही उठा) इन मनुष्यों को उक्छृष्ट 
प्रयौति द । 

५. जुष के अङ्के पर जे नुभाद्ी अपने विजेता फो खोज्नकर परास्त 
करता हु, वैसे ही इद्ध वृष्टि-रोधक सूयं को परास्त करते हं! द्र, 
धरनाधिपति, कोई भी प्राचीन वा नवीन तुम्हारे वीरत्व कै अनुसार कयं 
नहीं कर सुकता। 

६. धनद्‌ इन्द प्रत्येक मनुष्य म रहते हं! अभीष्टकारी दनद सबके 
स्तौघ्र फी तरफ़ ध्यान ैते हँ । लिसकै सोमयज्ञ सं इख प्रीति प्राप्तं करते 
है, वे प्रखर सोभरस के द्वारा युदधेच्छु इतरो कौ परास्त करता हं । 

७. जैसे जल तदी की ओर्‌ ज्नात्ना हं भौर जसे छोटा-छछोटा जल-प्रवाह 
तडाग मृ जाता हु, वंसे ही प्रोमरमन इन्र मे जाता हं } यज्ञ-स्थल में पंडित 
लोग उसके तैज कौ वैसे ही षद़ा देते ह, जसे स्वर्गीय जल-पात के ताय 
वृष्टिजौकी खेती को बढ़ती हं 

<, जपे एक बुष, करद होक्ररः इतरे की ओर दोउ, वैते ही 
इत, मेध कै प्रतिं धाधित होकर भवने भित जलत कौ भाहर पते है । 
लो व्यक्ति सोमयज्ञ करता हे, सवारता के साथ ग्रान करला है प्रौ हवि 
का संग्रह करता ह्‌, उसे धनी हन श्योति दते है। 

९, दकि क्षा वज्ञ तेकते पाश्रं पवित हो! पूत्रंभाच्ठ के क्षनातंही हस 
सरय्र भी परत क कथा हो । (त्रयं स्न होकर हशर, प्राजल भाललोक 
“ क प्रापण रके, शोभानम्पर्च हों । पापु प्रदषों के पालक इन्र, पूयं के 
समान, शुश्रषणं दीप्ति से प्रदोप्त हो । 

१५. गो के दर हुम द्रःक-दारित्रन्फे पार्‌ जनां भतेकके द्वारा 
` महूत इन, जौके द्वारा हम क्षुधा कौ निवृत्ति कर सकं। हम राज्नामों 
के पाथ भग्रतर होकर; दमने ब्त के प्रभाव ते, विद्या प्तम्पत्नि को 
प्रीत सकं । 


चरै 
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११. प्रापी शच के हाथ से बृहस्पति हमे पर्विम, उल्लर बौर दक्षिण 
दिशा्मो भं बचे ¦ पूवं दिश्ला मौर मध्यभाग मेड दभारी रक्षा करे। 
षर हमारे भवह मौर हम दइन्रकेमिन्रह। वे हमारी अभिलाषाको 
सिद्ध करं) 


७७ सूक्त 


, दिवता इन्र । ऋषि आङ्गिरस उष्ण । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ श्रौर जगती }) 

१. जो इन्द्र देखने मे स्थूलकाय हं ओर जौ जपने विपुल तथा बुद्धषं 

बल के दारा सरे बलशाली पवार्यो को बल-हीन कर डशरते हं, वे धनी 
न्द्र एय पर घदृकर आमोद करते के छिए अरे । 


२. नरपति इन्द्र, तुम्हारा रण सुघटित हू, भरुम्हपरे र्थ $ दौर घोडे 
, सुक्िक्षित हु मौर तुम्हारे हाय मं वरह) प्रभृ इन्र, एसौ मूत्तिको 
धारण करके, सरल मागं से, नीचं आमो । तुम्हरे पान फे लिए सोमरस 
` प्रस्तुत टं । उपे पिलाकर हम तुम्हारा बर ओर भी बका देशे, 

३. खौ दण्द नेता के वैता हं, सिनष हाय मे वप्रहं, जी श्त्रुमों 

को दुर्बल करदेतेह, जौ दुर्हः मौर जिनका रोध फी वुधा नही जल, 
रै, समरे शराहक बली घोडे भिछकर, हमारे पास ह सत्रं । 

४. इर, जो सोमरस शरीरके पृष्ट करतां, जौ कलश्च मै भिल जता 
हं मौए्नो बरु क्रो संचारित करता हं, उस सोम फा पिन्‌ अपने उदर 
मकरो! मेरी बर-बुद्धि कर यो भोर हूर्मे मपना बात्मीय बना लर; श्योकरि 
तुम बुद्धिमान के भीनवृष्धि करनेदन्े पभृद) 

५. इन्र, मं स्तोता हं; इसक्ए सारी सम्पत्ति मेरे पास भरे । 
चत्तमोत्तम कामनापयें सिद्ध कमे के किए मेने सोमर फा संचय करके यञ्च 
क्रा जायोज्ननं किया हं । माओ । तुम सबके अधिपति हो । कुश्च के उपरर 
बेर) पुम्हारे पान के किए जो सोम-पात्र सञ्जति हए हु) किसी की एसी 
शक्ति नहीं किः वहे उन्है बलपुवेक् केषर धिये । 
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६. जो लौग ब्राचीन सभयसेही यज्ञ में वोंको निमन्त्रण देतेये, 
उम्होने बड़-बड़ कार्यो का सम्पादनं करके स्वयं सद्गति प्राप्त फी है । 
परन्तु जो यत्तरूप नौका पर नहीं चदृ सके, वे कुकर्मी हे, ऋणी हं भौर 
नीच अवस्था मेही दब गये हं। 


७, इस समयमे भी जो वसे दर्बृद्धिहं, वे मी अधोगामी हो! उनकी 
फस दुगेति होगी--इसका ठीक नहु । जो लोग पहले से ही यज्ञादि के 
अवस्षर पर दान करते हु, वे एषे स्थानं पर जाते हं, जहाँ अतीव चमत्कारिणी 
भोग-सामग्री प्रस्तुत ह । 

८. जिस समय इन्दर सोमपानं करके मत्त होते ह, उस समय वे 
सर्वत्र-संचारौ भौर कथते हृए मेधो को सुस्थिर करते हु, आकडा फो 
भन्दोकिते कर उख्ते हं भौर बहु षहूराने लगता हं । जो द्यावापृथिवी 
परस्पर संयुक्त ह, उन्हे इ उसी अवस्था मं रसते ह ओर उत्तम वचनं 
कहते हं । 

९. धनञादमी इन, वुम्हारे किए मं यहु एक पुसंधटित अंकल हाय 
मे. रखता ह । इस अंकुश्चरूप स्तोत्र से हाथियों को, दण्ड देते हुए, वुम 
धद मे करते हो! इस सोम-यन्ञ मे आकर अपना स्थान ग्रहण करो । हमे 
इस यज्ञ में सोभागयद्राली करो। 


१०. गायों के वारा हम दुःल-दारिविध के पार जयं । मनेकोके ह्रारा , 
भाहूतं इन्र, जौ के द्वारा हम क्षुधा-निवृत्ति कर सकं । हम राजाओं फे 
साथ अग्रसर होकर, भयते बल के प्रभाव से, विशाल सम्पत्ति फो नीत ` 

1 | 
११. पापी शत्रु के हाय मे हमं बृहस्पति परिचम, उत्तर ओर दक्षिण 
दिश्षाओौं सें वचां । पृं दिक्षा ओर मध्य मामे इद्ध हमारी स्ना 
करे! इन्द्र हमारे भिन्न हँ भौर हम उनके भित्र हु । वे हमारी अभिक्लाषा ` 
षो सिद्ध करे। 
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७५ शुक्त 

(दैवता चम्नि } छषि भलन्दन वस्म । छन्द त्रिष्टुप्‌ ॥) 

९- अग्नि ने श्रयम्‌ आकाश मं विदयुदूप से जन्म ग्रहणं किया! उनका 
दवितीय जन्म “जातवेदा” (ज्ञानी) नमसे ष्टम खोगों के बीच हमा ह। 
उनका तीप्षरा जल्म जल के वीच मं हुमा ह । मनुष्य-हितेषी अग्नि निरन्तर 
प्रज्दलित हं! जो उत्तम ष्यनि करना जानते हे, बे उनको स्तुति 
करते ह! 

२. अग्नि, हुम पुम्हारी तीन प्रकार की तीन मूतियों को जामते हं। 
घरनेक स्थले मे वुम्हारा जो स्थान हं, उत्ते भौ जानते हे! तुम्हारे लिगृढु 
लाम को भी हम जानते हुं । जिस उत्पत्ति-स्थान से तुम आयेहो, उसेभी 
हुम भानते हं । 

६. नर-हिरतषी षरणवेव ने तुम्हें समुद्र के बीच में, लक के भीतरः 
जला रक्ला हं । भाकाश के स्तनस्वरूप जो सूयं हं, उसके बीच मे भी 
घुम प्रस्वलित हो ! हम पने तीसरे स्यान मेधरोक सं, वृष्टि-जल मं, 
रहते हौ । प्रधान प्रधाम देवता वुम्हारा तेज बढ़ाते हं । 

४. अग्नि का घोरतर कव्व हुमा--मानो भाकाद्य मं बअरपात हो रहा 
हं । मनिनि पृथिवी को चाटते ह, रता मादि फा आकििङ्गम करते ह । पद्यपि 
अग्नि भभी जन्ते, तो भी विक्षेष खूप से प्रज्यछितिं भौर धस्तु हए 
हे । द्याबपुथिवी मे फिरण-विस्तार फरमे से अग्निकी शोभा हई हे । 

५. प्रभात के परयम भाग मं भग्नि प्रज्वलित होतेह, तो उनकी 
दसी सोभा होती! वे किती शोभा प्रकद करते हं ! अग्नि अशेष 
सम्पत्ति्यो के लाधार-स्वरूप हं । वे स्तोत्र-वचमों की स्फूति कर दते 
ह, सोमरस फी रक्षा करते ह । भग्ति षन-स्वरूप ह, वे घल के पुत्रदं, 
वे णल के घीचमे रक्ते हं 

६. वे समस्त प्रदा्ो को प्रकाशित करतें) षे जल के भीतर 
ल्म प्रह्ट्ण करते हँ ! जन्म सेते ही इन्होंने धयावापुथिवी को परिपणे किया । 
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जिस समय पाच वणो ने मनुष्यों फे अग्निके चिएु यज्ञ किया, उस समय 
वै सुधटित मेष की भोर जाकर मौर मेघ को फाड़कर जल ऊ भाय । 

७. अगति हधि श्वाहते हे । ३ सबको पवित्र रतै हं \ वे चा 
भोर जते हँ । धन में उत्कृष्टता हं । षे स्वयं अमर ह; परन्तु मारमेवाे 
मनुष्यो मे रहते ह । दधिकर रप धारण करके वे गति-धिधि करते हु भीर 
शुक्लं भालोक के हारः अण्टाश्च को परिपूर्णे करते हं । 

८. अग्नि देखने भे ज्योतिर्मय है। उनकी दीप्ति महान्‌ ह! षे दुर्दरं 
दीप्ति फे साथ जाते-नाते शोभा-सम्पघ्च हते हं । अग्नि वनस्पति-स्वशूप्‌ 
अश्च पाकर अमर दए । हिष्यसोक ने मग्न को जन्म दिया हं । दिष्यलोक 
(द्यो) फी जम्मदान श्षक्ति कंसी सुन्दर हे ! 

९, सङ्कलमयी ज्वालावाके अभिनव भग्ति, जिस व्यक्ति मे भल्ल 
षुर्हारे छिए घृत-युक्त पिष्टक (पुरोडन्न) प्रस्तुत किया ह, उस उष्ष्ट 
व्यक्ति को तुम उत्तम-उत्तम धन क्ती मोर के जाभो, उस देवभक्त को 
पुण-स्वाच्छन्छ दी भोर ले जामो। 

१०, किसी समय उत्तमोत्तम अम्र के साथ क्िया-कंराप भनुष्ठिति 
होता हं, उसौ समय तुम यजमान के अनुकूल होमौ । वह पूयं के पास 
प्रियो, अग्निङे पासश्रियहो) उस्केजोपुत्रहब्ा जो होगा, उसके 
` प्राय षह शव्रुसंष्टार करे। | 

११, मगन, प्रतिदिन यजमान लोग पुम्हारे लिए उत्तमोत्तमं मामा 
षस्तुएे पुजा मं रेते ह । विदान्‌ देवों मे, तुम्हरे साय एकत्र होकर, धन- 
कामना को पूरणं करने फे किए, गायों से भरे गोष्ठ-द्रार का उदृषाटनं 
किष धा। 

` . १२. मनुष्यो मं जिनकी सुन्वर मृति हं भौरजोसोमफी रक्षा करते 
हे, ऋषियों ने उम्हीं अग्नि कौ स्तुति कौ । देष-सूत्य धावःपूथिवी को 
हम दाते हुँ । देवो, हमं लोकबल भौर धनबल दो। 
भष्टम अध्याय समाप्त । 
पप्तस भष्टक समाप्त । 


८ अष्टक 


४६ शक्त 


(१० मर्डल } १ अध्याय । ४ श्रतुवाक } दैदता अम्नि | 
ऋपि भाखन्दन वत्समि । वन्द्‌ ष्रिष्ट्प्‌ 1) 

१, जो सरिति मनुष्यों (वा विदयद्रप से भन्तरिक्ष) भं रहतेहं, जो 
जक (वा कर्मोके समीप वेदी पर) मेर्टतेहं रजी भका के त्ाती 
ठ (क्योकि माकाश मेही जभति क्षा भस हमाह); बेगुणोंके कारण 
पुश्य होकर इस समय यजमा्मो के होता हपु हं! अरनिः यक्ष-भारक 
होकर, बेदी पर रवसे गये हं । षलत्सप्नि, द्रुम उमकी पूजा करते ष्टो । वे 
तुम्हारे देष्-रसषक होकर तुम्हं अन्न ओर सम्पत्ति दं । 

२. जल के बीच स्थित सम्तिको परिचारक ऋषियोँमे, घौरोसे 
मपटूत पक्षु के समान, खोजा । ऋषियों मे सभिखषी भौर पण्डित भरु. 
वंशीयौ ने स्तुति करते-करते एकास्त स्यान मे स्थितं धमि की प्रष्छ 
फिया। 

३. पने कौ दष्छावाे विभूवस के पुत्र धरित प््षि ने इन भान्‌ 
अग्नि को भूमि पर पाया। सुख के वद्धक भौर यजमानगृह मे उन्न 
तरुण अग्नि स्वगे-फल के नामि हं 

४. मभिराषी ऋषियों ने मदकर, होता, आहुनीय, यजसीय, यज्ञ 
फे प्रापक, गतिक्तौल, शोषक, हचिर्बाहिक सोर मनुष्यों में प्रभापक्ि भस्नि 
के स्नुतिरथो से प्रस्त किया। 

१. स्तोता, घुम विजयी, महान्‌ भौर मेषाशिर्यो के धारक मगिनिकी 
स्तुति कशे । समी मनुष्य ज्ञानी, पुदिर्यो के ष्वंसक, भरणि-ग्भ, स्तुत्यः 
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हरित रोमयाले, वाला से युक्त भौर प्रीति-स्तोत्र अग्निको हुषि देकर 
भते कमं पा सेते हं । 

६, अग्नि फी गाहंपत्य आदि तीन मूततियां हं । अग्नि यजमान- 
गृहो को स्थिर करनेषारे ओर ज्धालाओंवले हौ वे यज्ञ-गृहु भें अपनी 
बेरी पर बेठते ह । अग्नि प्रजाद्वाया प्रदत्त हवि आहि केकर पञजमा्नो 
कै लिए दवेश्छक होकर तथा प्रजा के रिष क्षतजं फे वमनं फे तप्य देवों 
कै पास मले ह। 

७, दस यजमान के पास अनेक अग्नि टै, जो सब अजर, प्रु के 
हासकः पुजमीय ज्वालामवाखे, शोधक, शवेतवण, क्िप्रधरमी, भरणन्रील, 
दत मे रहनेवाले भौर सोम के समान शीघ्रगामी हं । 
 <जो अननिश्वासाके दह्वाराकर्मको धारण करते भौरजो 
पथि के रक्षण के लिए अन्‌ग्रह-पूरवंक स्तोत्रो को धारण रते हं, गति- 
शील मनुष्य उन दीप्त, शोधकः, स्तवनीय, भाहाता मौर यजनीय अग्नि 
को धारण करते हे, 

९, येवे ही अनति, जिन्हे धावापुभिवी ने न्म दिया हं, जिनं जल, 
प्वष्टा मौर भृगुज से स्तोत्रादि साधनो से प्राप्त किया या, जो स्युर्य 
ह मोर जिन्हं मातखििवा (वायु) भौर अन्य देवों ने मनुष्यां के (वा मन्‌ 
फे) यज्ञ को करते फे क्तिए्‌ बनाया हु । 

१०, अगतिः घुम हषिर्बाहिक हो। देवों न तुमह धारण किया है! 
भभिलाषी मनुष्यों ते यज्ञके.लिए तुश्हुं भारण क्ियाहं। अग्नि, यक्चसे 
भुभः स्तोता फो अन्त दो। भगिनि, देव-भक्त यजसम यद प्राप्त करता 


ह । 
५५ भुक्त 
(देवकी कष्रठ इन्द्र । छपि अ्गिरस सप्रगु ! छन्द तिष्टुप्‌ |) 
१ अनेकं धो के स्वामी इन, घनाभिलाषी हम पुम्हारे दाहिने 
हथ फो पकड़ते हं । शूर इन्व, दुह हम अनेक गओं फे स्वामी जानते 
ह । खतः हमे पिचिघ्र ओर वरष॑क धन दे। 
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९. तुष्टु हम शोभन अस्त्र भौर कोभम रक्षणवाले, सुन्दर ने्रबारे, चायो 
समुष्रो को जल से परिपूणं करनेवाले, धन-घारक, बार-बार स्युत्य सौर 
दुःखो फो निवारक जानते हि । इस, तुम हमे विचित्र ओर वर्षक धनदो) 

द. इन्रः तुम दमे स्वुतति-परायण, देव-भक्त, महान्‌, विक्षाल-मूि, 
गम्भीर, सुप्रतिष्ठित, प्रसिद्धन्ञान, तेजस्वी, शचु-दमन-कर्ता, पूज्य भौर 
वकं पुत्र-रूप धन दो) 

४. इन्द्र, अन्न एये हुए, मेषाती, तारक) घन-पुरक, वद्धंमान, श्ोभन- 
ब्ल, शात्रु-घातक, शात्रुपुरियों के भेदक, सत्यकर्मा, पिचिघ्र ओौर षर्षेक 
पुश्र-स्वशूप धम्‌ हमे दौ । 

५. द्र, अदव-पुष्त, रथी, वीर-सम्पन्च, असंश्य गौमौ आदि सै 
युक्त, अस्यान्‌ कष्याणकारी सेवको से युक्त, विप्रो से वेष्टित, सबके 
कपु सेवक, पुञ्य सौर दर्षक पृत्र-स्वरूप धन हमे शे । 

६. सत्यकर्मा, क्षोभन-परज्न मीर सन्त्रस्वामी मुक सप्तगु फे पासं 
स्तुति जाती ह । मं भद्धिरागोत्रोत्पन्न हं । नमस्कारं के साथ दैर्वो के 
पास जाता ह । हमारे किप्‌ पुञ्य आर वषक धन दसे। 

७. मं जो सब सुन्दर भावों से युक्त स्तुतियां तयार करता ए, उनका 
सन्तःकरण से पाठ करता ह 1 ये स्तुतियां भोताभों के हदय को ती 
हं \ भोता लोग, दूत कै समान, इ के निकद प्रार्थनां करते है । हुमे पुज्य 
मौर वर्षक धन दो। 

८. मै भो तुमसे मागता ह, वह्‌ मुभे दो) मुके एक एसा बिद्याङ 
निवास-स्यान दो, जैसा किसीकेभीपसनदहो\ श्ावापुथिदी इस बात 
का सतुमोदन करे । हमे परज्य भौर वषक घन दो। 

५८ भर्त 
(देवता इन्द्र ! पि इन्द्र । छन्द्‌ जगती मौर शरिष्डूप } 
१ मष्ट धम का मुख्य स्वामी ह) श्त्रू-षन को जीतनेवाखा भी 
हीह) मुषौ मनुष्य बलति जसे पुर पिताको धन रदेतेहं, बैसे 
मं 


भे 
ही मं भी हुविर्वाता यजमान कौ अश्न देता हं । 
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ए. मेने दध्यङ (आथव) ऋषि का शिर कार डाला था (क्योकि 
शष्य्ः ने इद्र के मना करने पर भी गोपनीय मधुविधया को अदिवद्रय कौ 
धता धिया था) कए मेभिरे त्रितके उद्धारके लिए मैने मेघ में जक 
ष्मा था) मने शत्रुभे धन ल्या था भातरििवा फे पुत्र वधीचिके 
किए बरस्मे की इच्छा ते मैने नख-रक्षक रेर्धो को मारया धा) 

३. त्वष्टा ने मेरे लिए रोहे का वचर अनाया था। मेरे शिप दवेता 
लोग यज्ञ फरतेहे। मेरी सेना सुयंके ही समाम दुर्गस्य हं) धृत्र-दधादि 
करलं के कारण मेरे पास सब जाते हे, 

४. जिस समय यजमान मुभ स्तोत्र भौर सोम के द्वारा धृप्त करते 
है, उत समय मँ शत्रु के गौ, मद्व, हिरण्य मौर क्षीर आदि पे युक्त पशुदल 
कौ; लायुष से, जीतता हं भौर दाता यजमान के शचरु-विभष्ष क किए 
छनेकानेक शस्त्रो को तेज करता हं । 

५. मेः सब धर्नोँ का स्वामीह। मेरे धन का कीट परामवनेष्टीकर 
सकता ! मेरे भक्त फभी मृस्यु-पात्र नहीं होते अथवा मं मृत्यु फे साममे 
कभी नीचा नहीं होता हु । यजमानो, भनोऽभिखषितं धम भुक्ते ही 
मांगो । पुरओो, मनुष्य लोग मेरी मेत्री नहीं नष्ट करे । 

६. जो प्रबल निशश्वास करके, दो-दो करके, सस्त्रधारफ इन्र फे साथ 
पुय करने को प्रस्तुत हृए थे भौर जो स्पर्दा के साय मुभे बुरखति. पे, 
कठोर बाक्य कहते हुए उन मेने एसा मधात फिमा कि, वै भर गये। 
वै तत पु; मै नत होने का नहीं । 

७. एक शत्रु अवे, तो उसे भी हरा सकता ह । दो आवे, तो चन 
भी हस सकता हं । यबि तीनही अवे, तोमेराश्ष्या विगाड सक्ते? 
जंसे किसान्‌, धान मलते के समय, अनायसं ही पुराने धान्य-स्तम्भो को 
मल गलता ह, वसे ही निष्ठुर शमुभों फो मं सार डरता ह । 

८ ममेह गगुओंके वेशम, प्रजा के बीच, अपियिग्व के पुत्र 
दिवोदास को प्रतिष्ठित किया था। वह गुगुजौ के श्त्रुमौ का संहार करते 
ह, विपत्ति को निवारण करते टः ओर अन्न फे समान उभका पाठन्‌ करत 
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है । पर्वय ओर करम्ञ नामके एतरु्भो के वध सते युक्त संग्रामे मे जली 
भांति विषयात हजा या) 

९. मेरे स्तोला सदके छिद माभ्रयणीय, अघ्मवान्‌ भौर भोगदात 
ष्ै। मेरे स्तोता को खोग गोदाता मौर भित्र मानते! मै भपने स्तोता 
की विजयके लिपु, यद्ध म्‌, मायुध प्रहण करता ह! स्सोता को सै स्तुत्य 
करता ह) 

१०. दो मंसे एक सोमयज्ञ करता हे) पारक दृन्र ते उसके. क्तिर्‌ 
धष् धारण्‌ करके उसे भी-सम्पल्न बनाया । वीक्ष्णतेजा सोम, यन्न-कर्स 
के साथर युद्धं करने को उदयत हसा; परन्तु अन्धकार फे ब्रीच अष 
गया । 

११. इख आरिस्यो, बस्तु मौर क्रो (वा मर्तो) के स्थाने को 
नष्टं नष्ट करते । मुभ भपराजित, महिसित ओर भमभिभूत को इन शेषो 
मे कल्पा मौर अन्ने किए बनायाहे)। 


८९ सूर्ते 
(देवता वेकरुरठ इन्दर । षि इन्द्र । छन्द जगती श्रौर त्रिष्टुप्‌ ) 

१. स्तोता को मेने मुख्य धन दिया । यज्ञासुष्ठाममेरे किए वदेशे, 
घपने किए यजमास के घन कापरेरक मेही हु। मयासिक कोसरे संप्रामों 
मंह्रताह्र। 

२. स्वगं के देवता, भुचर गौर जलचर जन्तु मेरा नाम इर रकस 
हए ष्टं) पुखमे जाने के लिप्‌ मै हरितवणं, पौरषश्षारी, विविधकर्मा 
भौर खधुगामी मद्वों को रथ में जोतताहू । षर्वक बघ्को, बसके क्तिषु, 
धारण करता ह । 

३. भने, उशना षि के सङ्ुःल के लिए, अलक मामक व्यक्ति को, 
प्रहार्केद्रारा, ताड्ितिकिंयाया। मनिरक्षाके उपयोगी अनेक कायं करके 
कृत्त को क्वाया या! कुष्णकेवधके किए मैने वख घारणक्ियाया। 
दस्युमाति का नाम मैने आयं चहुं रक्ला। 
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४, मेने पिता कै समाम येतयु नाम का देदा कत्त ऋषि के वा सकर 
दिया था) तुग्र जौर स्मविभिफोभी कृत्सकेक्दा मेकरदियाया मं 
यजमान को धरी-सम्पञ्च कर देता ह । पुत्र समश्धकर उसे प्रिय बस्तु देता 
ष, जिससे बहू दुदंषं ह उढे। 

५. मते उस समय भुतर्वा ऋषि फे यल मं मुगय भयुरफो कर दिया 
था, लिस समय उन्हौने मेरी स्तुति फी णी। मेरेदेश्च षो भायु के मौर 
ष्डगुभि को सत्यकेवक्र्मकरदियाया। 

६. बुत्रवध के समान हौ मैने षववासत मौर बृहवुरण का षध किया 
था! उस समय ये दोनों वदमान भौर प्रसिशष्टो रहै थे, इन्हं म॑ने 
` उर्ज्बल संसार से बार निकाल दिया चा। 

७, शीघ्रगामी भ्रव के दाय होये जाकर ग्रै भपमे तेल तै सूर्यं शी 
शारो भोर प्रदक्षिणा करता ह । जितत सभय यजमान फ सोमाभिषव कै 
लिए मुभ बुलाया भाता हं, उस समय हथियारौं से भ मारने योम्य शत्र 
कोहर करता हं, 

८. मे सात शत्र-पुरियों को ध्वस्त करनेवाला ह) मै सबसे बढा 
अन्धन-कर्ता हे । बली जानकर मैने वुर्वेश भौर यदु को प्रसिद किया हं। 
मैते अन्य स्तोताओं फो बलिष्ठ बनाया है । मैने निन्यानबे नगसें को 

 भष्द किया है। 

९, भँ लस-बरषक हु । जो सोति ्िभ्धु भाषि दिया, व्रवरूप पे, पुथिषी 
पर प्रबाहित हो रही हे, उत सबको मैने ही यथास्थान रक्ला है । मे श्रोभन- 
कर्मा हं मे ही मल-वितरण करता हुं । युद्ध करके सने यत्तकर्ता कै लिपु 
मरणं परिष्व कर विया ह। 

१०. भार्यो के स्तत मे सने एसा स्पृहणीय; दीप्त आर मुर इष 
रक्ला हं, जैसा कोई भौ ेवता नहीं रख सकता । वहु स्तन महौ है समि 
हष का वहन करता हं । सौम के साय सिलताने पर दुग्धं बहुत हौ घुखकरं 
हो नाता हं 
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११. (ऋषि--प से इख की उक्ति) --स प्रकार एच अपने 
प्रमाव से देवो सौर मनुष्यों को मौभाग्य-सम्पत्त करते ह ! एन्द्र फे पा 
घव हं; वेह यथायं धनी हुं । विषिध-कर्मा मोर जषवयुक्त इन्दर, व्रम्हास 
कायं वुम्हारे अषीन हं । अतीव व्यस्त हकर ऋत्विक्‌ लोग दुस्हारे उम 
कर्यो की प्रशसा करत है । 


ष्‌० प्त 


(दैवता रौर ऋषि पूववत्‌ : द्वभ्द जगती, अ्रयिसारिणी, 
तरिष्टुष्‌ श्रादि }) 


१. स्तौता, वुम्हारे महाम्‌ सोम से ए प्रस होर ह । षे सबके 
मेता मौर सवके सुष्टि-कर्ता हु! उनकी पुजा फरो \ दद्र की भाश्च. 
जनक हाक्ति, विपुल कीति मीर सुख-सस्यत्ति की सतारा दयुटीक भौर 
मनुजरोकं प्रकषंसा करता ह \ 


९. द्र सवके स्युष्य ओर सवके प्रम्‌ ह} कै वन्धु के समान मनुष्यं 
के हितैषी ह! मेरे समन मनुष्य को उनकी सवा सेवा करनी चाष्िए। 
दौर भौर साधु-पालठक इन्द, सथ प्रकार के बङ्‌ कायो मर बल-साध्य 
ध्यापार फे समय तथा मेष से षुष्टि-प्राप्ति के लिए बुम्हारी स्वुति करनी 
चाहिए | 

१. इन्व, वै सीभागयशाली कौन ह, मो तुमसे घस्र, घन भीर पुखः- 
सम्पदा पानं के मधिकारी हं। बे फौन ह, नो पुम्ह भसुर-वध-समथं बं 
पाने के किए सोमस्स प्रेरित करते हुः । वे कौन हं, लयौ अपनी उ्वेरा भूमि 
मे वष्डि-जस सौर पौरष पाने के किए पौमरस प्रदान करते ह 

४, इर, यक्षानुष्ठान के हारा तुम महान्‌ हए ष्ठी । सरे यजो में 
तुम यक-भाग पामे के अधिकारी हौ। हुम सरे ही युधो में प्रधाम-प्रधाम्‌ 
धश्रुमौं के ध्वंस हए शो! भसिष-अह्याण्ड-प्तफ इन्र, तुम सर्व-शरेष्ठ 
मन्त्र-हप हो) 
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५. घुम सर्देषेषठ हो । यलमानों कौ रक्षा करो । मनुष्य जानते हं 
छि, तुम्हारे पाष महती रक्षा प्राप्त की जाती ह । दुम बलर होभो, 
बहो! एसा करे करि यह सोमयाग शीघ्र सम्पन्न ष्टो। 

६, बरती इर जिन सोमपते को पुम धारण किये रहते टो, उनको 
कीघ्र सम्पश्च करते हो ! तुम्हारे पास माश्चय पाने कै छिएु पहु सोमपात्रः 
यह सम्पत्ति, यह यज्ञ, यह्‌ मन्त्र मौर यह पवित्र वक्रय उद्यत ह । 

७, मेषावी इन्र, स्तोच्न-निरत स्तोता लोग नासा प्रकारः फा धन 
पाने की इच्छा से एकत्र होकर तुम्हारे लिए सोम-यक करते हं । वे, सोम- 
रूप अन्न प्रस्तुत होने के पचत्‌ भिघ सम्य भामोद-आह्ाद प्रारम्भे होता 
ह, उस समय स्तुति-रूप साधन से सुख-लाभ ॐे अधिकारी हो । 


५१ भुक्त 

(दैवता तथा ऋषि श्रनि चादि देव न्द्‌ | छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ श्रादि }) 

१. (अगति हषिर्वेहम-कायं मे उद्युक्त होकर जरू में छिप गये पे। 
उन्हीं के प्रति देवो कौ उक्ति) --अग्नि, तुम मतीव प्रकाण्ड गौर स्थुख 
भाच्छादन से वेष्टित हौकर नल मे पेठ थे। ज्ञातप मनिनि, दुम्हारे 

मनेक प्रकार के शरीर को एक देवता ने देता । 

२. (अग्निकी उक्ति)- मुभे किसने देखा था? बे कौन देवक्षा 
हे, निन्होने मेरी नाना प्रकार कीदेहकोदेखाया? भित्र सौर वरण, 
भन्ति की वहु दीप्त मौर देवयान-साधन वेह कहौ है, कहो तो ? 

३. (देवीं कौ उक्ति) --ज्तातप्रज्ञ अग्नि, जल ओौर मोषधियों ममे 
म पेठ हो । तुदँ हुम खोजते हे । विचित्र किर्णोवाठे भग्न, यम, वुग्ह 
देखकर, पहचान गये। थम ने देखा क्षि, तुम अपने इस स्थानों (तीन भुवन, 
अग्नि, चायु, आद्य, भल, षधि, धनस्पति भौर प्राणिशरीर) चे 
भौ अधिकवीप्तष्े रहै) 

४. (अग्निकी उक्ति)--वरुण, महता के कषायं ते भय पाकर घला 
भाया हु ! मे चाहता हू कि देवता लोग अब हौम-कायं में नियुक्त न करे । 
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सी लिए मेरी देह नाना स्वानो मे गर्ह हं। मे (अग्नि) अब दसा कार्य 
नही करना चाहता 

५. (वर्गे की उक्ति)--अग्नि, आजो। मनुष्य यक्ञाभिलाषौ हुमा 
ह} वहु यश्च कासारा मायौजन कर चुका ओर तुम ब्नन्धकारमेहो। 
कैव से होमौ द्रव्य पाने की दृष्छा से सरल माम कर दो । प्रसन्न-देता 
होकर हवि का वहन करो । 

६. {भग्न की उस्ति)--देदो, जसे र्यी दूर मार्गं को नता 
ह, व॑पे हौ मेरे ऽपेष्ठ तीन जाता (जपति, भुबनपति ओर भूतपति) दस 
कायंको करते हुए नष्ट हो भवे, इपीडरसेमंदररच्ला भाया हु। जसे 
मेतं हरिण धनुद्धारीकीज्मासे रताहं, वेसेहीमं डरता) 

७. (देवो की उक्लि) --ततप्रज्ञ मग्न, हेम तुम्हं जरारुषटिति माभू 
ते हं । इससे तुम नहीं मसेगे । कल्याण-मूत्ति कग्ि, प्रसन्न-धित्त होकर 
हेव के पास यथाभाग हृष्य के जाम । 

८. (अग्नि की उक्ति) --देवो, यत्त॒ का प्रथम हविर्भाग (प्रयत्न) 
भौर शेष हृविभगिः (धन्‌या) तथा सतीव विपुर भाग मुर दो। 
लल का सार भाग घत, भोघषधि से उत्पन्न प्रधाम माय सीर दीर्ध आयु दौ। 

९. (र्वो का कथम} -- अग्नि, प्रयाज, अनुयाज, विपुर भीर असा" 
धारण हविर्भाग दम्डं भिलेगा। वे सरि यक्ष भोतुम्हरे हीष्टो। चार्यो 
दिद्रा्मे बुम्हारे पास भवनत हो| 


५ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण । ऋषि गिनि । म्द त्रिष्टुप |) 
१. धिषवपेष, तुमने मुभे हौवा के पमं वरण किया ह) मै यह 
 देठकर जो मन्त्र पदा, उसे कह वो। मेरा भाग कीन हं जौर तुम लोर्गौ 
कां साग कौम हे, यष्टु मुभ कहु गो! लिस मागं से तुम्हारे पत्त मं होमीय 
दस्य से जाऊंगा, वहुभी कहू दी) 


(0 
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२. होता होकर मँ यज्ञ कर्णा इसी से बढा दभा हुं । सारे देवों 
भौर मर्तो ने सुभे दस कायं मे नियुक्त किया हे । अशिवहय, तुह प्रति. 
विन अध्वयं का कायं करना होता है । उज्ज्वल सोम स्तोतु-खूप हो 
रहै हं । तुम दोनों सोम पीते हो । 

३, होता को श्या फरना होता हं 7 होता यजमान के जिस व्रष्य का 
षष करते है, षह देवों फो मिलता ह 1 प्रतिदिन भौर प्रतिमास होम 
होता ह । दस कायं में देवों ने अग्नि को हुष्यवाहक नियुक्त किया हे । 

४. जँ (भगिनि) ते पलायन किया था । मे अनेक प्रकारके कष्ट करता 
था । मुभ देवो ने हव्य-बाहम नियुक्त किया हं । विदान्‌ अग्नि हमारे यज्ञ 
का आयोजन करते ह । यत्त के पांच मागं हं। उसमे तीन बार सोम कां 
निष्पीडन (सवन-श्रय) फिया जाता है भौर सात छन्दो मे स्तव ॒ फिया 
भाता हे । 

५. देवो, मै वुब्हासी सेवा करता हं । इसलिए ठुमसे प्रार्थना करता 
ष्फ मुभ अमर फरो शौर सन्तान वो। मं इक दोनो हार्थो मे वख 
हेता हुं । तभी बह इन सारी शच्र-सेनाओं को जीतते हे । 

६. तीन हतार तीन सौ उनतालीस वेबताओं ने अग्नि कौ सेवाक्षौ 
ह । भगिनि को उन्होने घृत से अभिषिक्त किया हं, उनके कि कुश विष्ठा 
षया हं ओर उन होताके रूप मे यत्त मं बेटठाया ह्‌ । 


५२ सूक्त 
(दिवता ग्नि | ऋषि देवतागण । छन्द निष्प श्रौर गती |) 


१. मन से जिन अग्नि कौ हम कामना करते थे, वह आगयं हे । भगवि 
पन्न को जानते हु । षह अपने अञ्चो को सम्पु्णं करते ह! उनके समम 


कोई भी यज्ञकर्ता नहीं हं । बे हमारा यजन करं । यजनीप देवो के मध्य 


मरे बेदी परर्वर्हृएदह) 
२. अनि, होतः भर श्रेष्ठ पक्चकर्ता हुं । वेदौ पर बेकर आषटूति 
के योग्य हृषु हं । अनि भी भति रक्ले हृए्‌ चर, पुरोडान्च आदि को 
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श्वारों मोर से देख रहै हं । इसकिए फि, आहृतिपा्र दैवो का शीघ्र यत्च 
फिया जाय मौर स्तुत्य देखो को स्तुति को जाय ! 

९. हम रोगो का देवागमन-रूप पक्ल-कायं ह, उसे भग्न सुसम्पस्च 
फर यज्ञणीजोगढु जिह (अग्नि) हं, उस्म पाचुके हं । अग्नि 
सुरभि होकर भौर दीघं मायु पाकर माये हं) देवाह्ान-र्प यक्त फो 
सन्नि क एणं कियादहं) 

४. जिस मास्य का उच्चारण कटने पर हम मसु का पराभव कर 
से, ठस स्ष॑शेश्ठ चाकष्य का हुम उच्चारण करें । मन्नभक्षक, यक्ञ-पोग्य 
भौर पञ्चजनो (देव मनुष्यादि को), पुम लोग हमारे होम-कायें का 
केन करो) 

५. पञ्धजन (देवादि) मेरे होत्र फा सेवन करे ) हव्य के लिए उत्पन्न 
मौर यज्ञा देवता मेरे होत्र का सेवम करं पृथिवी ह्मे पाप से ब्वये। 
भन्सरिक्ष हमे पाप से ब्ब) 

६. भग्न, यञ्च धिस्तार करते हृए इस ऊोक फे वीप्ति-कर्ता सूर्येण 
मनुभामी बनो (सुधसण्डल मं पेड) । सत्करम-द्रारा जिन ज्योतिर्मय 
पार्त (देवयानो) को प्राप्त किया जता है, उनकी रक्षाकरो \ बै 
खनि स्तोता का कायं नि्योष कर दं \ अग्निः तुम स्तवनीय बनी भौर 
हैषों को यक्ञाभिगासी कसे) 

७. (यक्ञागमनेच्छु देवता कहते हं )-सोम-योग्य देवो, रथं में 
जोन योग्य घोड़ो को रथ मे जसो । षोड का लगाम साफ करो \ घोड़ों 
कफो सरलक्त करो} माठ सारथयो के संठने योग्य रभो को, सुपर-स्थके 
साथ, यज्ञ भे ले जाम) इसी रथ से देबता अपने कौ छे जते ष! 

८. अषमन्बती नाम की नदी बहु स्हौ हे, प्रस्तुत होकर इसे सघ 
जानो । भिम देषो, जो कुछ भसुदध धा, उसे छोडकर ओर नवी पार 
कर हम भन्न पगे । 

९. ह्ष्टा पाच्च निर्माण करना मानते हे \ इन्होमि शेवो कै छिषु 
तीव सुन्दर पान पात्र बनाये ह । वे उत्तम लहै से बनाये गये कुठारं 


ग्व 


१२९४ हिन्बी-गवेद 


को तेज कर रहै ष्ठ! उसी से ब्रह्मणस्पति पाच बनाने के योष्य कारको 
कारते हे । 

१०. मेधावियो, जिन कुठारो से ममृत-पान के किए (अमरहोनेके 
लिए) पात्र बनाया करते हो, उन्हँ भली भांति तेर करो । विद्धानो, धुम 
एसा गोपनीय वास-स्थानं बनामो, जिससे देव अमर हए भे । 

११. मृत गयो मे वे एक गाय को ऋभुभो ने रश्ला भौर उसफे मुख 
मे एक बड़ा भीः रक्ला! उनकी इच्छा देवता बनने ष यीः इत 
कायं फो सम्यञ्च करने का उपाय उनका कुठार हे । प्रतिदिन ऋभुगण 
अपने पोरय उत्तमोत्तम स्तोत्र ग्रहण करते हुं । वे भक्षय स्रुजयकर्ता हु । 


५५ सूक्त 

(दैवता इन्द्र । छषि वामदेवीय बृहदुक्थ } छन्द त्रिष्टुप्‌ |} 

१. घनी द्र तुम्हारी महती कौत का मे बणेन करता हं जिस्‌ समय 
शादपथिवी ने इर्कर तुमह बुलाया, उष समय वमने देवों शौ रक्षा की, 
इस्थुदल का संहार किया भौर यजमान को बल प्रदान किया । 

२. इख, वुमन अपने शरीर शो वठाकर मौर भने सारे कार्यो शी 
धोषणा कर जिन सय बलघाध्य व्यापारो की सम्यह्न किया, पै सव माया 
मात्र; बुम्हारे सारे युद्ध मं माया भर है। इस समय तो पुम्हाश शो 
भी शश्र नहीं हं । क्या पहेले था? पह भी सम्भव नही) 

३. म्र, हमसे पहले फिसी ऋषि ने पुम्हारी अखिलं महिमा का मन्त 
कया था ! तुमने भपने ही छरीर से जपने सता-पिता को (द्ावपृथिवौ 
फो) एक साथ उत्पत किया था। 


४. छम महान्‌ हो} वुष्हारे चार असुर-धातक भौर महिसतीय शरीर 


्ै। धनी इ, उन्हीं शरीयें से कुम अपने बड़ कार्यो फो करते टो) 


५. प्रक ओर छिपी हृई--रोनों तरह की सम्पत्तियो को चुम | 


अधिकार मेँ करते हो) द्र, मेरी अभिक्लाषा पुरो करो! तुम स्वयं दाम 
करने की आज्ञा करते हो मोर स्वयं दान देते ्टो। 


ल स त. - 
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६. जिमि श्योतिमय पदार्थो भें ज्योति स्थापित की ह मौर लिन्हमै 
सषु देकर सोमरस आदि मधुर वस्तुभों की पुष्टि की हं, उनके सिए बृहवुदुष 
मो के कर्ता धि म प्रिय आर यलक्षर स्तोत्र किया चा) 

५५ पक्त 
(देवता, ऋषि, छन्द्‌ रादि पूदेदत्‌ |) 

१. इ, भुम्हाश शरीर दर हु । परा मुख होकर मनुष्य उसको 
छिपाते ह । लिप्त समय द्यावपृथिवी उसको भप्त कै किए षुत 
ह, उस समय तुम सपने पास की मेधराक्चि फो प्रदीप्त फरते ष्टो भौर 
पथिकी से काक्र को छपर पकड रखते ष्टो \ 

२. पुम्हारा विस्तुत स्थानो मं ष्याप्त गृह्य हरीर (अन्तरिक्ष ) अत्यन्तं 
प्रकाण्ड ह| उसे पुमे भूव आर भविष्य को उत्पन्न किया हे जिन 
ल्योतिमेय षस्तुभो को उत्व करनं की दण्छा हई, उससे सब प्राचीन 
धस्वुएं उत्पन्न हृष; उससे पञ्चजन (चार्यो बणं सौर विषाद ) प्रसद् हुए । 

द. दग्र (सूर्या्मक) ने अपने श्षरीर (वा तेज) से शुरोक्ष, भूलोक 
कलौर अन्तरिक्ष को पूर्णं क्रिया) इन्र ससय-समय पर पांव जातियों (देख, 
मनुष्यः प्तिः असुर भौर राक्षस) भौर सात त्मा (सास 
सद्गण, सति सु्थ-फिर्ण, सात क्षो मादि) को, अपने प्रदीप्त नानाविष 
कार्यो के हारा, घार्ण करते हो! वहु सघ कायं एक ही भाव से खल्ते हं । 
हस संय॑ध भ मेरे तीत देवता (अठ षु, एश्ादज्ञ च, हादश् भविष्यः 
प्रजापति, वेषद्‌कार मौर धिराद्‌) इन्र की सष्टायता करते ह्‌ । 

४, उषा, नक्षत्र भादि भालोकधारी पदाभो में पुमने सथ्रसे पहु 
भालोक दियाहं। जो पुष्ट हं, उसको वुसने भौर भी पुष्ट फियाहं। तुम 
छपर रहती हो; किन्तु निम्मस्थ मनुष्यो के साय तुम्हारा बन्धुस्व ह । यष 
तुम्हारा महुह्ण भौर एक ही प्रहृष्ट-बसत्व ह । 

५, जिस समय (कालात्मक) ह्र मुवा रहते हे, उस समय सव कायं 
करते हं; उन द्रावक के भयसे युद्ध में कितने ही क्षत्र भागते ह; परन्तु 
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भेक कालों का वृद्ध काल उनका प्रास कर छेता हं । उनकी, महुस्दजनक 
क्षमता लिए कि, पे फल जपित पे, भाज मर्‌ गये । 

९. पक घुन्दर पक्षी (रख्रास्मक) जा रहा हं ! उसका बल अदृमृते 
है--सवे-सम्थे है। वह महान्‌, विक्रान्त, प्राचीन सौर बिना धोस 
काह) वहुजो करना चाहताहै, बहु मवक्यही ही जाता हं! बह 
भभिलषणीय सम्पत्ति को जीतता मीर उसे स्तोतारं को दे शल्ता ह्‌ | 

७, वच््रधर ए ने मर्तो के साय वर्षक अलं कौ प्राप्त किया) मरेतों 
$ साय इन्रने वृष्टि बरसा भौर वृत्नरका वभ करके पृथिवी को अभि. 
षिक्त किया ! महाम्‌ षर, मिस समय वे कायं करते ह, उस समगर स्वयं 
भ्रददुगण वृष्टि फी उत्पत्ति के कायं मे छग जते हं । 

८. भतो फ सहायता से इन्व ये कमं करते हं । उनका तेज सवगन्ता 
है। षै राक्षसोको मारते हूं। उनका सन व्दिबिनष्यापीहुं। वे क्षिप्र 
ब्रिजयी हं! इन्द्र ते आक्ताश्च से माकर मौर सोम-पान करफे अपने क्षरीर 
को बह़ाया भौर मायुध ते अपु (स्यम) शो मारा। 


॥। ६ सूक्त 
(देवता विश्वदेवगण॒ । ॐषि वामदेव-युत्र एृदुदुक्थ } न्द्‌ तरिषटुप्‌ 
स्मौर जगती ॥ 

१. (अपने मृत पुत्र वाजी से ऋषि कहते हे) --तुम्हारा एक अंश यह्‌ 
भगिनि हं । एक अश्न यह्‌ वायु हं! दुर्हार तीसरा भश ज्योतिमंय अत्मा 
है। इन तीन संश के द्वारा तुम भग्न, षायु भौर सुर्यं में पलो) भते 
शरोर फे प्रवेश के समय तुम कल्याण-मूत्ति धारण करो सौर षैषो मे उन 
्र्वभष्ठ मोर पितुस्वरूप सूयं के भूवन मे प्रिय होमो। 

२. बाजी, पृथिवी तुम्हारे शरीर को ग्रहृण करती हं । वे हमारे सिए 
प्रीतिजनक हो; वुम्हाय भी कल्याण कर तुम स्यानःघरष्ट न होक 
ज्पोति धारण करने के किए, देवौ भोर भक्षस्य पयं फे साथ भपनी 
भात्मा को भला 


४५ स, ० + ५, ~ 
स =" (~ ~ 
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द. पुश्रः धुम अक सै बली भौर युन्दर ष्टो! जिस प्रकार पुमनै उत्तम 
स्सोघ्र किया भा, उसी प्रकार उत्तम स्वगं मं जाभो। उत्तम धर्मं का तुमने 
लनुष्ठान किया हं; इसलिए उत्तम फल पाञो । उत्तम वेवता भौर उत्तम 
प्यं के साय भिलो 1 

४. हमारे पितर, देवता के समान, महिमा कै जधिकारी हृए हं । उन्हे 
देयत्व प्राप्त करके वेर्न के साथ क्रिया-कराप किया ह । जो सब ज्योतिमेय 
पदां दीप्ति प्रते ह, वे उनके साय भि प्ये हं; षे दर्नोके हरीर में 
पैठ गये ह 

५. अपनी शक्ति से वे पित्तर सारेब्रह्याण्डको घूम चुके हुं! जिन सबं 
प्रायीन भुवनो मे कोष नही जाता, वे वषं गमे हें ! सपने ्षरीर से उन्होने 
सारे भुवर्यो को मायत्त कर क्या है ¦ प्रजावृन्द के प्रति साना प्रकार से 
घपना प्रभाव विस्तारित किया हं । 

६. सूर्यं फे पुत्र-रूप देवो ने तुतीय कायं (पुप्रोत्प्ति-रूप) कै द्वारा 
स्व्गक्ञाता श स्वक्ष भौर वली सुयं फो दो (प्रतः-सायं) प्रकार से स्थापित 
किया है \ मेरे पिरे ने सम्तानोत्पत्ति करके सन्तानो के शरीर में पैतृक 
घल स्थापित फिया } वे चिरत्थायी वंह रख गयं । 

७, जैसे खोग नौका से लल को पार करते ष्ठ, जपे स्थल पर पृथिवी 
फी पिष विष का भतिक्रम करते हं मौर जसे कल्याण के द्वारा सारी 
विपवामीं चे उडार होता, वसे हौ बहदुष्य ऋषि मै, पनी शक्तिसेः 
मपे मृत पत्र को भग्ि आदि पार्थिव पदार्थो भौर सूर्यं भाषि दूरवर्ती 
पवर्थ मं मिला दयि! 


५.७ सुत्‌ 
(दिवता मम । छषि वन्धु, भतथन्धु रोर विप्रबन्धु श्रादि । छन्द 
गायत्री [) . 
१. इर, हुम भुपथ से कपय में न जायं । हम सोमवाले के गृह से इर 
श्‌ जये हमारे बीत दारु म भाच पायं) 
फ० ८२ 
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२. जिन अग्नि से यज्ञकीसिदिदहेषी हं मौर जो, पुत्र-स्वरूर होकर, 
वर्यो के पास तक चिस्ृत्त हं, उन भर्ति का हवम किया जाय मौर हम उन 
प्राप्त कर ले। 

३. सरा्ांस (पितर) के सम्बन्ध के सोम केद्वारा हम मन को बुलातते 
ह । पितरो के स्तोत्र के द्वारा मन को वुकि, 

४. (राता युबन्धु) तुम्हारा मन फिर आवे । कायं करो, बल प्रकट 
फरो! जीधित रहो मोर सूर्यं फे दश्र॑न फणे, 

५. हमारे पर्व-पुखष मन को फिरा दं मौर देवो को फिराषे। हुम 
प्राण भौर उसका सब कु भानृषष्धिक प्राप्त करं ¦ 

६. सोम, हम रेह मं मन को धारण एरते हुं ! हम सन्वति-यूक्त होकर 
ुम्हुपरे कायं मे. भिलं। 


५८ सक्त 
(देवता मृत सुबन्धु का मन, प्राण॒ श्रादि । छषि सुबन्धु के भाता 
घन्धु धादि। घन्द्‌ चवुषटुप्‌।) 
१. धिवस्वान्‌ के पुत्र यम के पास, दर पर, बुम्हार जो समम गया ह, ` 
एसे हम लौट काते ह । तुम इस संसार मे निवसकेकिएुजीरहेषटठोः 
तुम्हारा भो समन अल्यन्त दुर स्वगं मथवा पृथिवी पर चका रया 
हं, उसे हम खोटा कति हे । बुम संसार मे निवास के किए जीते हे) 
३. चारो भोर लुक पड़नेवाला जो तुम्हारा मन अतीव बूरद्षी देश 
म गया ह, उसे हम शैटति हे । तुम संसार में मिग्रा्फेकतिए्‌ जीतेष्टो, 
४. बुम्हारा मन जो चारों भोर अतीव वरस्य प्रदे मे चला मया ह, 
उसको हम सौटति हं । प्रुम संसार मे निवस के लिए जोते हो) 
५. तुम्हारा जो मन मतीव दूरवर्ती ओर जख से परिपू समद्र मे गया 
हु" उसे हम ल्ैटति ह । पुम संसार मे निवास फे लिए जीवित हो 
६. तुम्हारा जौ मन चारों भोर विकीर्णं किरण-मंडल मे पठा ह; उसे 
हम खौटाते ह । संसार भे तरम निवास के किए वर्तमान हो। 
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७. तुम्हारो जो मम्‌ दूरस्थं जल के भीतर व बुक्षरतादि के मध्यमे या 
हं, उसे हम लौटति हं संसार में निवास के किए लुम विद्यमान हो 

८. मुम्हारा जो मन द्रवतीं सुयं व उषा के बीच गया हु, उसे हम 
सौटाते हु । सपार मं निवास कफे किए मुम चिद्यमानदहो) 

९. पुष्ट्ारा जो मन दुरस्थ पवंतमालार्भो फे उपर चखा गथा ह, उसे 
हम लौटे हं ! संसार मे निवास के किए तुम वतमान हौ । 

१०. वुम्हुषय जो मन इस समस्त निहव में मतीव दूर चला गया हु, 
उसे हम खौरते हं। संसार मं तिघासकेछ्िएतुमहो) 

११. वुम्हारा जो मनद्रूर्से भो दूर, उससे प्रुर, किसी स्थान पर्ला 
गया हं, उसे हम लटते हं । संसार मे निवासकेक्िर्‌ घुम जीतेहो) 

१२. वुम्हारा जो मन भूत व भविष्यत्‌--किसी दूर स्थान पर चला 
गया ह, उक्ते हम छौटाते ह \ संसार में निवास के छिषए तुम जीते षहो \ 


५९ सक्त 
(दैवता निचऋछति, असुनीति रादि । ऋषि बन्धु श्रादि ! छन्द 
त्रिष्टुप्‌; परू क्ति, महाप क्ति शादि ।) 

१. लेसे क्मकुशर सारथि के होने पर रथ पर चढ़ा व्यक्ति सुख प्राप्त 
करता ह, वेते हौ सुबन्धु कौ परमायु यौवन से युक्तं होकर बढ़ \ जिसकी 
भाधु काष्ास होता हं, वहु अपनी भयु फी वृद्धि चाहता हे । निच्छरति 
(पापतरेवता) बरदह, 

२. परमायुः-स्वरूप सम्पत्ति पाने के लिए, साम-गान के साय, हम अश्च 
नौर भक्षणीय व्रष्यकी रक्षि इकद्ढी करते हु । हमने निक्छंति कौ स्युति 
कीटं) वे सरि भन्न के भोजन में प्रीति प्राप्त करेखौर दूर देता जायं) 

३. बल केटमरा हम जत्रु को हृरावंगं \ जेते पृथ्वी के उपर आकष 
शता है, बेचे ही हम शव्रुभों के ऊपर स्थाम प्राप्त्‌ करे । जसे मेघ कौ यति 
पवेत शे द्वारा रोकौ जातीहे, वेसेही हम शत्रु शी गतिको रोके। हमारे 
स्तोत्र फो निचऋछति सुनें मौर इर चले जायं । 
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४. घोम, हमे मस्यु के हाथ मे नहीं देना । हम पयं का उदय देख सके 
हमारी वुद्धावस्था दिन दिन सुख से बीते! निच्छति दूर, 


५. असुनीति (प्राण-नेत्री) देवी, हमारी ओर मन करो ¦ हम जीवित 
रहे; ध्धछिए हमे उक्टृष्ट परमाम्‌ प्रवान करो । महां तक दयं की दुष्दि 
हे, बहौ तक हमें रहने दौ! हम वुम्है घी बेते हं, उससे भपना श्षरीर 
पुष्ट करो} 


६. असुनीति, हमे फिर नेत्र दो\ फिर हमारे प्राण को हमारे पास 
उपस्थित करो हमे भोग करने दो। हम चिरकाल तक पूर्यदय देख 
सकं । अनुमति, जिससे हमारा विनाश न हौः एस प्रकार हमे 
सुखी करो। 

७. पुनः पृथिवी हमको प्राण दान करे । फिर धुलोक आर अन्तरिक्ष 
हमे प्राण दं! सोम हमं फिर शरीर दं। पुषा हमं एषा हितकर वाक्य 
भ्रवान करं, जिससे हमारा कल्याण हो) 

८. महती ओर सातृ-स्वरूफा चावापुथिवौ सुबन्धु क्षा कल्याण कर! 
शलोक गौर विस्तृत पृथिवी सारे भमद्धलो को रुर फर वे। भुबस्धु, धै 
किसी भी प्रकार बुम्हारा अनिष्ट न कर सके 1 


 . ९. स्वगं मेजोषो वातीन भौषध है, (उनमें दो को सष्विवनीकरुमार 
शौर तीन को सरस्वती व्यवहार में साती हे,) उनमें एक पृथिवी पर 
विचरण करती ह । (फलतः एक ही भौषध ह) । सौ सब सुबन्धु फी 
प्राण-रक्ता करे । श्लोक ओौर विस्तृत पृथिवी सारे अमंगरूों को इर कर 
दे। घुबन्धु, किसी भी प्रकार से तुम्हारा अनिष्ट न कर सकं । 


१०. इन्द, जौ वष उशीनर की पत्ती (वा आधधि) का शकट. से 
गया था, उसे प्रेरित फरो) दयुलोक भौर धिस्तृत पुथिषी सारे भमंलों 
को दूर कर दे । धुबन्धू किसी भी प्रकार से तुम्हारा अनिष्ट न 
केर सक) 


= त द 
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&° भक्त 


(देवता राजा श्रसमात्ति श्रादि । षि बन्धु श्रादि । छन्द 
गायत्री श्रादि)) 

१. असमाति राजा फा लनपद अतीव उज्ज्य हं ! मान्‌ शोग इस 
श की प्रशंसा करते है! सन्न होकर हम उस देख मं गये । 

२. श्ा्रु-संहार करनेवाले भसमाति राजा की सूति अच्यन्त प्रदीप्त 
ष्ट । स्थ पर घदृने पर जैसे अनेफ अभिप्राय चिद होतेहै, वैसे ही असमाति 
राजा कै पास जाने पर भमेक अभिलाष सिद्ध होते हं । उन्न भजेरय 
राजाके वहा मं जन्म लियाहं। षे िष्ट-पालक है । 

३. वेष्टा तकूवारषारणकरंषान करं। उनका एसा षल-वीयं 
हं फि, जसे सिह मेसो को मार गिरता, वैसेही वे भनुष्योंको भिरा 
हते हं) 

४. घनी ओर शवु-संहारक इक्ष्याकू राजा रक्षा-कार्य मे नियुक्त हे । 
पञ्च (घार वणं ओर निषाद) मनुष्य स्वगं-सुख का भोग करे 

५. दर, जसे सबके दानि के किए सुमने भकाक्च भे सूयं को रख 
विया है, वैसे ही स्यारूढ्‌ असमाति राजा का अनुगामी होन के क्लिए कीरो 
को नियुक्त करो । 

६. राजन्‌, भगस्त्य के दौहित्री वां आनन्दी बन्धु आदिके किएदो 
लोहित धोरो फो रथ मं जोतो। जो सब व्यवसायी नितान्त कृपण हः, 
कभी दान नहीं करते, उन सवंको हरसो । 

७. जो सगित आये है, षै माता, पिता मौर प्राणवाता भौषष हे। 
सुबन्धु, वुम्हारा यही शरीर है \ इसमे आकर पैठो 

८. जेते रथ धारण करने के लिए रज्जु (पाश) सेोनों फ्ष्ठो को 
घाँभते हेः वैसे टौ भग्नि ने तुम्हारे मन को धारण कर रक्ला ह; ताकि तुभ 
लौविष मौर कल्याण-स्वरूप बनो ओौर दुम्हारी मत्य्‌ दूर ष्ौ। 


१६०२ हिग्वी-तऋयेदं 


९. जसे यह विस्तीणं पुथिवी चिश-विशाल वृक्षो को षारण किये 
हए है, वसे ही अग्नि ने तुम्हारे मम को धारण कर रका हं, ताकि सुम 
जीवित ओर कत्याण-स्वरूप रहो मौर तुम्हारी मृष्पु दूर हो । 

१०. विवस्वान्‌ के पुत्र यमराज से मैने सुबर्ध्‌ का मन अपहत किया 
है, ससे वे जीवित गौर कत्याण-स्वरूप होगे भौर उनकी सूत्यु दूर ह्मी) 

११. वायु शुखोक से नीचे फे लोक मं ब्रहते ह सूर्यं अपर से भीष 
तपते ह । साय का दूष नीचे दृहा जाता हं) वैसेष्ी हि दुबन्धु, तुम्हार 
प्रकल्याण नीचे गमन करे । 

१२. मेरा हाय क्या हौ सौभाग्यश्राली ह { यह्‌ भत्यन्ते सौभाग्य 
वाली हे । यह सबके किए भेषज है; इसके स्पशं से कल्याण होता हं । 


६१ सूक्त 
(५ श्रुवाक । दैवता विश्वदैव । ऋषि मनु-पत्र नामा नेदिष्टं । 
न्द्‌ पिष्टुप्‌ |) 

१. नाभा नेदिष्ठ के भाता, पिला, जाता भादि, धिषय-विभाग 
करते समय, साभा नेदिष्ट को भाग म देकर ख की स्तुति करमे कगे । 
हमसे नामा नेदिष्ट त्तव करने को उद्वत होकर भक्िरा णो के 
यञ में उपस्थित हए मौर यन्त केष्ठठे दिनमंवे लोग सो भूर सपे 
धे, वह सव सात हौताभों से कहकर यन्न समाप्त किया। 

९, एव्रदेव स्तोताओं को घन वेने के किए भौर वात्र को नष्ट करने 
फे छतिए उन जस्त्रावि देते हए वेदी पर जाकर वेठ ये) जैसे मेध नल 
बरसाता है, वसे हौ खरदेव उपस्थित होकर, वक्तवा दते हए, चायो भोर 
भपनी कमता का प्रदर्शन करने खगे । 

३. अदिव्य, भ यज्ञ भें प्रवृत्त हुमा ह । जो अध्ययुं मेरे हाय की 
अगुलिर्या पकड़कर जौर विस्तृतं हवि का संग्रह करके, धुम्हारा माभ लेते 
हए, चर पाक करता हूं, उसी स्तोता अध्य्‌ का यज्ञीय पुद्योग देखकर, 
भन के समन हुत वेग से, सुम लोग यज्ञ मे जाते हो । 
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४. जिस समम राति का जन्धकार मष्ट होता है भौर प्रातःकाल 
की छाल आभा दिख देनं लगती हँ, उस समय, ह युलोक-पुर मरिवदरय, 
तुम्हें म बुलाताह। धुम हमारे यज्ञ मं पाये! मेरा अच्च लो। दो ग्राहक 
हर्षो के समान ते लाभो । हमारा अनिष्ट महीं करना । 

५. लो प्रजापति का षीयं पुच्रोत्पादन मे समयं द्व, षह घटृकर 
निकला । प्रजापति नं मतुरष्यो के हित के लिए रेत का त्याग किया । सपमी 
सुम्दरी कस्या (उषा) के शरीर मं ब्रह्मा वा प्रजापति ते उस शुक्र (वीयं 
धा रेत) का संक किया। 

६ जिस समय पिता युवती कन्या (उषा) के उपर पुवेक्ति शूषं भे 
रतिकामी हए ओर दीने का संगमन हुमा, उस समय दोनो के परस्परः 
संगमन ते सह्प शुक का सेक एसा । सुकं के भाधार-स्वरूय एक प्रसं 
स्यान मे ठस शुक का सेक हुमा! | 

७. जिस समय पिता ने मपमी कन्या (उषा) के साय संभोग किया, 
उस समम पृथिवी कफे साय मिलकर शुक का सेक किया) सुकृती दरवो ते 
हसे व्रतरक्षक ब्रह्य (वास्तोष्यलि षा श) का निर्माण किया। 

८. जेते श्छ, नमुचि के अष-कास मे, युद मं फेन फेकते हुए भये 
पे, वैते ही मेरे पासन मै षास्तोष्यति से प्रतिगमनं किया) ेभिसपैरसे 
लाये चै, उक्तौ से कौट गये) शङ्क्या रोगो नं मुभे दक्षिणा-स्वकूप जो 
गये कवी पी, उर सन्मे दूर फिया। घनायास ग्रहण~पमथं होमे पर भी 
उन्होने गायों कशो नहीं लिया । 

९. प्रजा के उत्पीडकं भौर समाम अग्नि फे दाहक राकस भावि 
स्ता हसं क्च भे नटी भा सकते; क्योकि इस यज्ञ कीरकषा ख कर रहे 
ह। रात को भी नग्न राक्षस यञ्ीद भभग्निके पास चहीं भा सक्ते) यत 
के रका सग्नि काटो कफो रेते हुए सोर अघ का वितरण करते हुए भाषि- 
भूत हप ओौर राक्षसो के साय युद्ध में प्रवृत्त हए। 

१०. भौ मास तक यज्ञानुष्ठान करते-करते भख्िरा रोग गयं पाया 
करते ह । उमे कमसीय स्तुति की सहायता से, यकज-वचनो को कषते- ` 
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कहते, यश्च की समाप्ति की । दहलोक मौर परलोक, दोनों स्थानी मेँ 
घुदि प्राप्त की ओर इन्र के पास गये \ उन्होने दक्षिणा-विहीन यक्ष (सत्र 
सामक यक्ष) करके अविनाशी फल प्राप्त किया । 

११. अद्धि ल्मेगो म जिस समय अमृत क समान पष देनेवाल 
गायों के उण्ज्वर ओर पवित्र दूधं को यज्ञ सं इया, ठस सभय सुज्वष 
स्तोग्रौ के द्वारा, नई सम्पदा के समान, भभिषिक्त वुष्टि-जल प्राप्त किया 

१२. एता कहा गया हं फि, इन्र यक्षकर्सा का हतना स्वह कष्ते ह 
कि, जिसका पश्‌ खो गया ह, उसके जानते या भनजानते ही, अतीव धनी, 
कुशल भौर निष्पाप पशु को सोज देते हु \ 

११. भुस्थिर दग्र जिस समय बहु-विस्तारक दुष्ण शे भिगृष सर्म फो 
लोजकर उसे मारते ह मथवा नृषद के पुत्र रो विवीणं करपे हं, उस समय 
एने भनुचर, नाना प्रकार से, उन्टुँ घेरकर उनके साप नाते हं । 

१४. जो देवता, स्वगं के समान, यक्त-स्यान (कुष) मे बेस्तेह, षे 
भग्नि फे तेज शा नाम "भगे" रसते हं । अग्निके एक तेभ फा पाम 
“जातवेदा” हु । होम-निष्पाद्क मग्नि, षुम्हीं यश के होता हो । दुम्ही, 
अनुकल होकर, हमारे जाहु को सुनते । 

` १५. इच वे वो दीप्त-मूत्ति मौर ददरपुश्र अदिवद्रय मेश स्तोत्र भौर 
गरष को ग्रहण करं । जेसेषे मनु फे यज्ञ मं प्रसन्न होते हं, वैसे ष्टौ मेरे पस 
मेभीप्रसन्नहों। सरेषुश्च विखछायाहै) प्रजाको धनदे भौर पञ्चका 
ˆ श्रहृण करे 

१९. सर्व्ेष्ठ सोम कौ स्पुति सब करते वु --हम भी करते ष । 
क्रियाकंशल सोम स्वयं ही सेतुह। वेजलको पार करते है। जसे 
शीश्रगामी धों चक्को की परिधि को कंपते ह, वैसे ही कक्षीवात्‌ सौर 
अग्निकीनी कँपतेष्। 

१७. भगिनि यह्‌ लोक, परलोक--वोनो स्थानौ के हितैषी षै । षे 
तारक भौर यज्ञ-कर्ता हः । जब कि, अमृत के समान दूष ेनेवारी भाय 
हष नहीं देती, तब उसे प्रस्तववती करके षे दुगधदायथिनी बनते है \ भित्र, 


५ ५ ~ - 
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धरण गौर अर्यमा को उसमोततम प्तोग्रौ के द्वारा सन्तुष्ट क्षिया 
भाता ह! 

१८. स्वर्गस्थ पूर्य, मं घुम्हारा वन्धु बाभा मेदिष्ट हं । प्ुम्हारी स्तुति 
छर्ता ह । मेरी हच्छा हे कि, मे गाये प्राप्त फर । दुललोक (ष्वर्णं ) हमारा 
मौर पूरं फा उक्तम उत्पत्ति-स्थान हं । पूयं से मेरा कितने परष हा अन्तर 
ही हेः 

१९. द्युलोक ही मेस एत्पचि-स्यात है; यहीं मै शहा ह । सार 
देवता षा किरणें मेरे मपने ह म॑ सयका हु! दविज लोग सत्यूप ब्रह्मा 
ते प्रथम उत्पन्न हए ह्‌ । पल्ल-स्वख्पा गाय चा माध्यमिकी दाक मे उत्पन्न 
होकर यष्टु पथ ल्यस्न किया) 

२०, आनन्द कै साथ जाकर मग्नि चाये गौर अपना स्थाम ब्रहुण 
करते हं! यष्ट उज्ज्वल, इस खोक भौर परलोक मे सहायक मौर काठीं 
को हूरानेषाके हं । इनकी वाला छपर उव्ती ह । -णभ्ति स्तुत्य ह । 
भस्ति कौ माता भरणि इन सुस्थिर मौर सुखावहु णिनि को लीश्र 
एष्पन्न करती हं । 

२१. उतमोतम स्तोत्र कहते-कहते मुभ नाभा सेदिष्ठ कौ भान्ति 
हौ गर्हे) भेरी स्वुति्ां षच के पास गर्हं । घनी अग्नि, सुमो ) हमारे 
हन्‌ दृष का यज्ञ करो। मे अदवष्न वा अद्रवमेध यज्ञ करएनेषाङे (मनू) 
का धुत्र हु) भेरी स्तुति से पुम ववृतेहो 

२२. षष्धर भौर नरेख द्र, तुम जानो कि, हम प्रचुर धन्‌ की 
काममा की हे । हम युम्हारी स्तुति करते भौर तुम्हें हृषि शति है । हमारी 
शा करो) हरि नामके दो धोडवाणे दस्र, वुम्हारे पास जाकर हुम 
लपराषी षष्ठौ 

२१, दीप्त मूतिवछे भित्र सौर व्ण, गाय पामे की इच्छा से मङ्कि 
श्ोग यश्च कर्ते थे) सर्वज्ञ नाभा नेदिष्ट स्तोत्राभिलाषी होकर उमके 
निष्ट गया। सं (नाभा मेषिष्ट) ने स्तोत्र किया मौर यस फो समप्त 
क्षिया । इसी लिए भे उत्का अत्यन्त प्रिय चिप्र हुमा हँ ॥ 
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२४. हस घमय हम, गोधन पमे की दश्छा से, अनायास ही, स्तुति 
करते हुए जयक्षीर वरण फे पास लाते हं । शीघ्रगामी अश्व उन वर्दण शा 
त्र हुं! वरण, घुम मेषावी भौर भ्न देनेवलि हो । 

२५. भित्र जौर वरण, भप्तवान्‌ पुरोहित स्तुति करतें । दसटिए क्षि, 
हम हमारे प्रति अनुकूल होगे! वुम्हारा बन्धुत्वं अतीव हितकर ह । तुम्हारा 
धन्धूल्व पाने पर सारे स्थानों मे स्तोत्र-वाक्य उण्वारित होमि । जते चिर 
परिचित पथ सुखकर होता है, वेषे ही दुम्हाएय बन्धुष्व हमारी स्वुतिर्मो को 
धुखकर करे। 

९६. परम्‌ बन्ध्‌ बरण्‌, देवो शे साय, ठतसमोतस स्तोत्र भीर समस्कार्‌ 
प्राप्त करके प्रबुदढ हों । गाय के दूष की धारा एलफे यक्त फे छिए्‌ शह) 

२७. देवो, पुम्हीं यज्ञपान के अधिकारी षौ! हमारी भली माति 
शा के छिए, तुम सब भिर । भद्रा लोपो, उद्योगौ होकर तुमने मुभ 
अघ्न दिया ह । बुम्हारा मोह विनष्ट हयो भया हं । इतं सरमय तुम योषन 
्राप्त करो। 

प्रथम अष्याय समाप्त | 


९२ शक्त 
(द्वितीय अध्याय । देवता विश्वदेव रादि । ऋषि नामा नेदिष्ठ । 
छन्द जगती आवि ।) 

१. शङ्करा लोगो, तुम खोग यज्ञीय द्रम्य (हवि मादि) भौर दक्षिणा 
से, एक साथ, इर का बन्धुत्व ओर अमरत्व प्राप्त फर चुके हौ! वुष्हारा 
कल्याण हो । सुषी भद्धिरोगण, देस समय तुम मुर मतु-युध्र को ग्रहण 
करो। भे भली भाँति यज्ञ फरूगा। 

२. अद्धिरोगण, तुम रोग हमारे पितु-सवुष हो । तुम शोग भप्त 
गाय को ले आये थे। तुम लोगो ते वषं भर यज्ञ करके “बल” नामक भभुर 
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कौ नष्ट क्रिया या} तुभ लोग दीर्घायु बनौ 1 अङ्करोगण, दस समय तुम 
मुभे सनू-पुश्र (मानव) फौ ग्रहण करौ । मै भली भाँति यज्ञ फर्गा १ 

१. तुम रोगो ने सत्यरूप यज्ञ फे हारा दुलोक में सूर्यं को स्याधित 
किया ह मौर सव्की निर्मात्री पृथिवी के प्रसिद्ध कियाहे । ुम्हैं सन्तति 
हो! अद्ियगम, इस्‌ समय तुम मुर प्रान्व को ग्रहण करो \ मँ भली 
माति पश्च करूगः। 

४. देवपुश्र ऋषयो (अद्रा लोगो); यह नाभा नेदिष्ट तुम्हारे यक 
मे कल्याणमय वचन कहूता हुं । पुमो । घुम रोग शोभन ब्रहम-तेज प्राप्त 
करो \ मङ्िरोगण, इस समय तुम सु मानव को प्रहुण कणे \ भे भी 
भांति यज्ञ करूगा। 

५. ये ऋषि लोग नाना-स्प ह \ अद्रा खग गम्भीर फमवरे हं । 
धङ्धिरा लोग भग्निके पुत्र ह} ये चासो मोर प्रदरर्भूत हृए हं! 

६. जो विविष रूप मद्किरा रोग भग्न के दारा द्युलोक मे चारो ओर 
प्राबुभूत हए, उनमें से किसीने नौ मस तक मोर फिसी मे वस मास तक 
धनच करने के प्रदातृ गोधन प्राप्त किया । देवो के पाय भवस्थित अङ्धिरा 
छोर्मो मं श्रेष्ठ ब्रा मुभे षम तेह) 

७. कर्मकर्ता अद्रा छोगों ने इन्र फी सहायता प्राप्त करके भवो 
घौर पौ्ों ते युक्त गोष्ठ का उद्धार किया एलके कान सम्बे-लम्बे हुं । 
छन्होने एक सहस्र माये मुभे देकर देवो के लिए यज्ञीय अहव दिया । 

८. भख ते सींचे हए बीम के समान कशमं-फल-युक्त सावणि मनु बदृ । 
पनु, दसौ समय, सो अषव मौर सहस मार्ये मभी देते को प्रस्युत है । 

९. भनु कै समास कोई भी दान वेने मे समथं नहीं हं । स्वर्गे के उच्च 
परदेश के समाम दे उस्नत भाव से अवस्थित हं। सार्वाणि मनू फा दान्‌, 
मदी के समास, सवत्र विस्तृत हं 

१०. कल्याणकारक, गौं से युक्त भौर दास फे समान स्थित यदु 
क्षीरः तुवं नामक राजर्धि मनु के भोजन के लिए पयु देतेहं। 
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१९१. मनु सहल गौओौ क दाता सौर मनुरष्यो के नेता हे! उनका कोई 
घभिष्ट नहीं कर सकता । मनु कौ दक्षिणा पूरय के साय तीनों लोकों मे 
प्रसिद्ध हो) सावणि (सवर्ण-ूत्र) मनू की भायु देवता छोय बह्व 
पारे कमं करनेवक्ते हम अन्न प्राप्त करे । 


६२ धक्तं 
(देवता पथ्या श्र स्वस्ति । षि प्लुति के पुत्र गय । छन्द्‌ जगती 
| दौर व्िष्टुप्‌ |) 

१. जो सब देवता दूर देश से आक्षर मनुष्यो के साय मैत्री करते ह, 
जो देवता, प्रसश्च फिथे जाकर, विवस्वान्‌ फे पुत्र मन्‌ की सन्तानो को धारणं 
करते हं ओर जो वेवता नहुषपुत्र ययाति राजा के यज्ञ में उपथिष्ट होते, 
बे धनादि-प्रदान के द्वारा हमं सम्मान-युक्त करे! 

२. देवौ, षुम्हारे सब नाम नमस्कार के योग्य, स्तुत्य मौर यक्-योग्य 
्ै। जो देवता अदिति, जल व पुथिवी से उत्पन्न हए हे, वे घुम छोग मेरे 
भाहूान को सुनो। 

२. सवो बनानेवाटी पुथिवी लिन देवो के लिए मधुर बुग्ष बाती 
हं मौर जिनके छ्िए मेघवान्‌ ओर अविनाश्षौ आकार अमृत को धारण 
करता हे, उन सब अदिति-पुत्र देवों की स्तुति करो । इससे मंगर होगा । 
उनकी शति प्रशंसनीय ह । षे वृष्टि को ठे भाते हं । उनका कार्यं भत्यस्त 
सुन्वर है । 

. ४. क्मनिष्ठ मनुष्यों के बिना पलक भिराये दशक ने देवता सोमो के 
सेवन फे किए व्यापक अमत्व प्राप्त किया हँ । उनका रथ ज्योतिर्मय ह । 
उनके कायं भं विघ्न महीं हू, वे निष्पाप ह; लोगो के मंगल ङे किए मे उत्त 
श मं रहते हे, 

५. अपने तेज से विराजमान मीर सुप्रबृद्ध जो देवता यनन मे भते हं भौर 
जो आहितित होकर धयुल्ोक मं रहत ह, उन सब महान्‌ देवों ओर अदिति 
फा कल्याण के क्तिषु नमस्कार जीर शोभन स्तुतियों से सेवन करो 
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६. देवो, भू छोडकर तुम लोगो की स्यति कौन कर सकता हे ? 
क्षता भौर सन्तानदाले वेयो, जो यक्च पाप से बचाकर कल्याण देता है, 
मुक छोड़कर उस यज्ञ का समायोजन कौन कर सकता है ? 

७. अग्मि की प्रज्वलित करके सन्‌ ने, भद्धावान्‌ चित्त से, सात होता 
के साथ, जिम्‌ देर्वो को उत्तम होभीय प्रष्य विया हं, वे सब वता हमे भभय 
दे, युखी फर, हमं सवत्र सुभीता ढे भौर कल्याण ठे । 

ट, उसम श्ञानी ओर सबके जाता देवता स्थावर संसार मौर ज्म 
ल्लोकं के ईदवर षं । षंसे देवो, एस समय हमं अतीत भौर भविष्यत्‌ पापों 
से कछाकर कल्याण शे। 


९. हम सब यलो म इन्र फो बुकाते हं । उन्हँ बुलाने मे आनन्द आता हूं । 
हम शेषो फो बृलते ह दे पापे द्युति हं । उनका कायं सुम्दर दै! 
कल्याण मोर धन पाने की इच्छा सै हम अग्नि, मित्र, वरेण, भग, शावा. 
पृथिवी भौर मर्तो को बुराति षठ। 


१०. भंगक के क्लिए हम दयुलोक्ष-रूपिणी नौका पर घदृकर देवत्व 
प्राप्तं करे । इस नौका पर चढृने ते रक्षण क्रा कोह भय नहं रहता । यह्‌ 
चिस्सृत ष्टो । इसपर चदृने पे सुखी हुञा नाता है । यह्‌ मक्षय हं । इसका 
संगठन सुदृष हं। इसका भाचरण सुन्दर हं । यहु निष्पाप भौर भवि- 
भ्वर्‌ | 

११. यजनीय देवो, रक्षा के चिएु हमसे कष्टौ 1 विनाद्यक पुर्गेति कै 
हमे बलासो । सत्यरूय यज्ञ का अग्योजन रके हम पु्हं बुखाते हे । 
सुनो, रक्षा करो भौर कल्याण दो! 

१२. देवो, हमारे रोगो ओौर सब प्रकार कौ पाप-वुद्धि को दूर करो। 
हिमं वामनलुम्य बुद्धि नष्टो) दृष्ट की बबुद्धिकफो इर करो! हमारे श्रुओं 
को अत्यन्त दूर छे जामो। हमे विक्षिष्ट सुख ओर कल्याण वौ । 

१३. अदिति के पुत्र देवो, घुम लिते उत्तमे मामं दिखाकर मौर सारे 
पा्पौसे गर करके कल्याण मंते जतिदो, वैसा कोईभौो व्यक्ति भ्ीः 
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वृद्धि-कश्ाकी होता है! उसका कोई अनिष्ट नहीं होता । वहु धर्म-कर्म 
करता ह! उसका वंश बहता हं, 

१४. देवो, भन्न-प्राप्ति के चिए दुम लोग किस रथी रक्षाकरतेष्टो 
घौर मरतो, युद के समय संचित धन की प्राप्िकरे लिए तुभ लोग जिस 
रथकफी रक्षा करते हो, इन्द, उसी प्रातःकाल युद्ध म जानेसि स्थको 
प्राप्त (वा भजन) करना चाहिए । उसे कोई ध्वस्त चहं कर सकता । 
सी पर चढ़कर हेम कत्याण-भाजन हो । 

१५. सुप भौर मरस्यर दोनो, स्थानों मं हमारा कस्याण षट । जल 
लर युद्ध, दोनों मे हमारा कल्याण हौ । उत सेना क बीच हमारा कल्याण 

ष्ठी, जहां अस्त्रस्त्र फेंके जति ह पूद्रोत्मादक स्म्री-योनि मे हमारा 
कत्याण हो (अर्थात्‌ गभं त गिरने पावे) । देवो, धन-लाम के लि हमा 
नंगल करो। 

१६. जो पुथिवी मागं जाने मे भंगलमयीह, जो सर्वभेष्ठषनसे 
परिपुणं हं भौर जो वरणीय यज्ञ-स्थान में उपस्थित ह, षह गृह भौर 
भरण्य, दोनों स्थानों मे हमारी रक्षा करे। उसके रक्षक देवता छोय ह । 
हम सुखं ते पृथिवी पर निवासत फरे। 

१७. देवो भौर अदिति, प्राज्ञ प्लुति-पृश्र गय ने इस प्रकार से धुम 
लोगों फी संवदंना कौ } देवों की प्रसन्नता से सनुष्य प्रभुत्व पाया करते है । 
प्रयते वो की स्तुति की। 


६४ सूक्त 


¦ दषता विश्वदेव । छषि गय । न्द्‌ जगती शौर त्रिष्टुप्‌ }} 

१. यल्ञ भं देवता लोग हमारा स्तोत्र सुने । वों मं से किस रेवता 
फा स्तोत्र किंस उपाय से, भली भांति, हम बनाय ? कौन हमारे ऊपर 
कपा करणै 7? कौन सुख का विधान कर 7? हमारे रक्षण च क्षिए न 
हमारे पास आवेगे ? 
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२. हमारे अन्तःकरण में निहित प्रज्ञा सग्निहोच्र मादि फरमे की इच्छा 
करती हं ¦ प्रकत वर्धो की इच्छा करती हे। हमारी मभिलाषायें देवों के 
पास मती हं! उमके सिवा मौर को सुखदाता मही है । इस्रादि देक 
मे हमारी मभिल्ताषाये नियत है 

३, धतदाम कै दारा पोषक ओर दूसरों के द्वारा घ्रगम्य पृषादेवता 
फी, स्मुकषि के द्रारा, पुजा फयोे। देयो मे प्रकीप्त अभिनि की स्तुति से 
सूर्य, ख, यम, दिव्यल्योकवासी त्रित, बायु, उषा, रात्रि गौर अष्िद्य 
क] स्तोत्र करये) 

४. ज्ञानी मग्नि फिस प्रकार अनेक स्तोता्मोवारे होते हं मौर फिस 
स्तुति ते सम्माम्‌-युक्त होते हं ? शोभन स्सुति मे बहस्यति देयता बढते 
हं । मज एकपात्‌ मौ र महिवुध्स्य माम के देवता, हमारे आह्नान-काल मे, 
सुरित स्तवो को पुने! 

५. सचिमवर पृथिवी, पूयं के घम्म के समय दुम भिन्न मौर यदण 
राजां की तेवा कर्ती हो ! विद्रु रथ पर चदृकर सूयं धीरे-षीरे जाते 
हं । उनका अन्म बाना मुत्तो मे होता हं । उनके आह्वान-कर्ता सप्त 


हं \ | 

६. इर के जो घोढ़ स्वयं युद्ध के समय शतरुभों से महान्‌ धन ले भाक 
हे, जो यन्न के समय सदा ही सष घन हैते हं घौर जो सुशिक्षित मष्वों 
के समान परिभित छप ते चरण-निक्षेप करते ह, वे सव हमारा आह्वान 
सुमे । निमंत्रण प्रहूण करते मे वे कभी धिरत नहीं होते । 

७, स्तोता, स्थ-योजक वायु, बहुकर्मकर्ला इच जौर्पुषा की 
स्तुति करके अपनी मंत्री स्वीकार करा \ वे सव एकमना गौर असस्य- 
मना होकर भ्रभाक-कार मे यक्त में उपस्थित होते हं। 

८, सरस्वती, सरयु, सिन्धू आदि इक्कीस प्रकाण्ड नदिया, वनस्यक्ियो, 
पर्वतो, अग्वि, सोम-पालक कुशान्‌ गण्धवे, वाण-चालक गन्धव, नक्षत्र; 
हदिःपत्र द आओौरखोमं प्रधान स्र कफो, यक्त, रक्षाके किए, हम 
बुलाते हुं । 


१३११९ हिन्वौऋरवेद 


९. महती भीर तरङ्खशालिनी सरस्वती, सरयु, सिन्धु आदि, इक्कीस 
शदि्या, र्षण के किए खावें । जल -परेरक, पातु-भूत ये सद देविय घृत मौर 
धषु के समान लल-वान करं) 

१०. महदीप्ति देवमाता हमारा महु सूने । देवयिता त्वष्टा, अपने 
त्र दैवो शर दैवपत्नियोँ के साय, हमारा वन सुने) ऋभुक्षाः इन, 
बाज, रथपति भग भौर स्तुत्य मरवगण, स्तुति के किए, हमारी रक्षा कर । 

११. भन्न से भरे गृ $ समान मदत्‌ रोग देखने मे रमणीयं ख 
पुर मतो की स्तुति कल्याण देनेवाी होती हं । मनुष्यो पर हम गोपन 
षि षती होकर यशस्वी हों । देवो, सवा हेम अघन से मिले । 

१२, सरवृगण, देश्र, देववुन्द, घरण ओर मिघ्र, जसे गाय दधसे भरी 
रहती ह, वसे ही वम रोगों से पाये हए कमं का फल सुसम्पश्न कले । हमरे 
ह्तोत्र को सुनकर भौर रय पर चदृकर पुम छोग यज्ञ मे मयं हो । 

१३. मर्तो, तुम लोगों ने जैसे प्रथम अनेक बार हमारे घन्पुत्व शी 
र्षाकीह, वैसेही इस स्मय भी करो! हम जिस स्थान पर सवं-प्रयम 
वेदी बनाते हं, वहां भदिति (वा पृथि) मनुष्यों के साय हमे बन्धुत्वं 
परदाम करं । 

१४, सबको घनानेवाठे, महान्‌ दीष्तिक्षीर भौर यक्ष-योभ्य धावा- 
धूथिवी जन्म कै साथ हौ इत्रादि फो प्राप्तं करते हं । द्यावापृथिवी नाना- 
विध रक्षणो से वेव ओौर मनुष्यों कौ रक्षा करते हं ! पालक देवौ क घाभं 
भिकलकर शावापुधिवी जर को क्षरित करते हं, 

१५. महान की पाङिका, यथेष्ट स्तुतिवाली, देनो का स्तोत्र करमेवाखी 
भौर सोमाभिषव के कारण महान्‌ कही जानेवारी वाणी (वा भत्र) सरि 
प्वीकस्णीय धन फी व्यप्त करती ह। स्तोता एछौग स्तोत्र से वों 
फो यज्ञकामी बनते है। 

१६. फान्तप्रस, बहुस्युति-सम्प्न, यक्ष-्ाता, नेच्छ भोर मेघावी 
य॒ शऋछषि नै प्रचुर धन-कामना करे इस प्रकार के उक्थो (मंत्र. 
विशेष) मौर स्तवं से देषो की स्तुति की। 
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१७. देवो ओर अदिति, लनी प्टृति-पुच्र गयनं इस प्रकार से तुम लोगों 
की संवद्ना की। येवो की प्रसघ्ता से मनुष्य प्रभूत्व प्राप्त करते हं । 
मयने देवों की स्तुति की) 


६५ सक्त 
(देवता विश्छदैव ! ऋषि चुच्-पुत्र वश्चुकणं । छन्दः जगती ओर 
विष्ट्प्‌ |) 


१. अग्नि, द्रः वदण, भित्र, अर्यमा, वायु, पूषा, सरस्वती, आदित्य 
गण, विष्णु, मरत्‌, महान्‌, स्वगं, सोम, र, भविति मौर ब्रह्मणस्पति 
मिखकर अपनी महिमा से अन्तरिक्ष को पूरित करते हं । 

२. इन्र ओर अग्निशिरष्टोके रक्कहें। येयुद्ध के समय इकट्‌ठ होकर 
अपनी शक्ति से शत्रुओं फो भगा देते हु तथा प्रकाण्ड आकाश को अपने 
षज से भरते है । धृत-युक्त सोमरस उनके बल को बढ़ा देताहं। 

३. महततम, भविचरु ओर यज्ञ-वद्धंक देवता लोगो के लिए हौन- 
ये यञ्च मे मै स्तुति करताहं। जौ सुन्दर मेधों से जल बरसतेहेः 
वे ही परभ सखा देवता हमे धन देकर शष्ठ करे । 

४. उन्हीं देवों ने, अपनी शक्ति से, सबके नायकं सूयं, आकाडशस्थ 
प्रह, नत्र, द्युलोक, भूलोक धौर पुथिवी को यथास्यान नियत कर 
रक्छा हें । घनदातामों के समान उत्तम दान करके ये दैवता सनुरष्यो को 
शष्ठ बनाते ह \ ये मनुष्यों को घन देते हं; इसीलिए इनकी स्तुति कौ 
जाती ह। 

५. मित्र मौर दाता बर्ण फो होमीय त्रव्य (हवि आदि) दो) यें 
दोनों राजामो के मी राजाह; ये कभी असावधान नहीं होते, इनका 
घाम भी भांति धुत होकर अत्यन्त प्रका कर रहा हं } इनके पास, 
याचक के समान, चयावापुथिवी अवस्थित हं । 

६. जो गाय स्वयं पवित्र स्थान यज्ञ मे जती हुं, वहं दूष देते हए यज्ञ- 

फा० ८३ 
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कमं को सम्पन्न करती हं । मेरी एच्छाहं कि वहु माय दाता दरण मौर 
अन्यान्य देवो को होमीय द्रव्य दे मौर मुभ वेव-सेकक की रक्षा करे) 

७. जो देवता भने तेज से अकाश फो परिप्रणं फरतेष्ट, ममिनिही 
जिनकी जीभ हे जौरजो यत की वृद्धि करते हं, वे अपना-मपना स्थान 
समभ कर यज्ञम बरतें) वे आकान्च को धारण करके अपने बलस 
जल को निकालते हे मर यलनीय हवि को अपन श्ञरीर मे र्खे हे) 

८. द्यावापृथिवी सर्व-व्यापक हं। ये सबके माता-पिता हें ! सबसे 
प्रथम उत्पन्न हं । दोनों का स्थान एकह हं । शेन ही यज्ञस्थानं मे निवास 
करते ह । दोनों ही एकमनः होकर उन पूजनीय वरण को धूत-युक्त दूष 
देते हं। 

९. मेघ ओर वायु काम-वर्षक है! ये जलवे हं। इद्र, वायु, 
वरुण, भित्र, अद्वितिषु्र देवों भौर भिति को हम वृते हं) मो देता 
दुलोक, भूलोक ओर जल में उत्पन्न हुए हे, उनको भी बुखति ह । 


१०. ऋभुभो, जो सोम, तुम्हारे मंगल के लिप देवो को बुखानेवासे 
श्वष्टा ओौर बायु के पासनते हं गौरजो वृहस्पति तथा शनी मौर 
त्रघ्न इन्र फे पास जाते हे, उन्हीं इर को सन्तुष्ट करनेबारे सोम से हष 
धन मांगते हं । 

११. देवो ने अप्त, गौ, अरव, वृक्ष, रता, पव॑त ओर्‌ पृथिवी को उत्पश्न 
क्षिया ह भौर सूयं को आकादा मे चदृषया ह । उनका रान अतीव क्लोभस 
है; उन्होने पृथिवौ पर उत्तमोत्तम कायं किय हें, 

१२. अष्टिव्य, तुमने भुज्यू, को विपत्ति से क्चाया हे! बध्िमती 
नामक रमणी को एक पिद्धरूवणं पत्र दिया धा, विसद ऋषि को सुन्दरी 
भर्या दी थी ओर विष्वकं ऋषि को विष्णाप्व नामक धुत्र दिपाथा। 

१३, अयुधवाली मौर मधुरा माध्यमिकी वाक्‌, आकाकष-षारफ 
मज एकपात्‌, सिन्धु, भक्षीय जल, विद्वदेव आओौर अनेक कर्मो तथा शनो 
ते संयुक्त सरस्वत भेरे वयन को सुने । 
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१४. अनेक कर्मो बौर ज्ञानो से युक्त, भनुर्यं के यज्ञ मे यजनीय, अमर, 
सत्यक्ताताः षि का ब्रहूण करनेवाले, यज्ञ में भिखनेवखि ओर सवं ए 
जननकाले इन्द्रादि देवता हमारी स्तुतियो ओर उक्तम तथा निवेदित 
अन्न को प्रहुण कर। 

१५. कसिष्ड-वंश भुं उत्पन्न इन ऋषि ने अमर देवों कौ स्तुति की। 
जौ वेदता सारे भुवनो मं रहते ह, वे माज हमे की्तिकर भन्न दं! देवो; 
तुम हमे कल्याण के साव चाम । 


६ष्&्सृक्त 
(दैवता, छषि, छन्द यादि पूववत्‌ ।) 

१. जो देवता प्रचुर भन्नवाके, आदित्य-तेज के कर्ता, प्रकृष्ट-जनी 
सर्वधनी, इन्दे, अमर मोर यन्न से प्रवृद्धे हं, उनको निर्विघ्ने यन्न- 
समस्ति के ह्मे नुता हू । 

२. इ के वारा कार्यो म प्ररित भौर वर्ण के दारा अन्‌मोदित होकर 
जिन्हे अ्योत्िमय सयं फे गत्ति-पथ को परिपूणं किया ह, उन्हीं शत्र 
संष्टारक मरतो के स्तोत्र का हुम चिन्त करते हु । विद्वान, इन्द्र-पुत्रो के 
यज्ञ क! मयोजन फरो) | | 

३. वुभौ के साथ इन्द्र हमारे गृह छी रक्षा फर ! भापित्यो के साय 
भरिति हमं सुखदे । खव्र-पुत्न मस्तों के साय प्रदेव हमं युखी करर । पलनी- 
सिव त्वष्टा हमारा सुख श्वं । 

४. अवति, द्यावपृथिवी; महन्‌ सत्य अग्नि, इन्दः विष्णु, भरत्‌ 
चिश्चाल स्वगं, भादित्ययण, बसुगण, स््रगणं आर उस्म दाता सयं को 
हम बुला रहै हं । २ हमारी रक्षा करर 
| ज्ञानो समुद्र, कर्म-निष्ठ वस्ण, पूषा, महिमावाले विष्णुः वायु, 
क्िवहयः, स्तोल्ाओं फो अन्न देनेवले, चनी, पापियों ते नाद सौर अमर 
देवतागणं सीन तस्तवाकः गृह हमं द्य \ 
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६. यत्त अभिखधित फल ३। यक्लीय देवता कामना पूरी कर । देव्ता, 
हवि आदि जुटनेवाठे, यन्ञाधिष्ठात्री घावापथिवी, पर्जन्य गौर स्तोता-- 
समी हमारी कामना पुरौ करे। 

७. अघ्च पाने के लिए भभीष्टदाता अग्नि भौरसोमका तं स्तोत्र 
करता ह । सारा संसार उन शता कहकर प्रकषंसित करता हं । उन बोनों 
को ही पुरोहित लोम यज्ञम पुनावेते ह; षे ह्मे तीन तरस्ेवाला 
धर दं। 

८. जो कत्तव्य-पालन मे सद तत्परहं, जो व्खीहु, जो यक्षक्ष 
मलत करते ह, जिनकी दीप्ति महान्‌ हं, जो यज्ञ मं महि हं, जिनं अनि 
बलति ह ओर जो सत्यपात्रे हे, उन देवों मे, बृच्र-युद्ध के समय मे, बुष्टि- 
जल रचा। 

` € अपने कायं के दारा द्यावपृथिवी, जल, वनस्पति ओर यश्ञोपयोगा 
उत्तमोत्तम द्रव्यं बनाकर देवों ते अपन तेन से आकष भौर स्वर्गे को 
परिपुणं कर धिया । उरि यज्ञ के साथ अपने को भिखकर पञ्चको 
जलंकृत किया । 


१०. ऋभृओं का हाय सुल्दर ह्‌; बे आक के धारक हूं । वायु मौर 
मेध का शब्व.महान्‌ होता ह । जल भौर वनस्पति हमारे स्तोत्र को चढ़े । 
धनदाता भग जोर अयमा मेरे यन्न मं पधारे। 

१. समुद्र, नवी, धूदिमय पृथिषी, भकार, सज एकपात्‌, गजनकीर 
मेघ ओर अहिबुश्न्य मेरा महान सुने । 

१२. देव, हम मनु-सन्तान हँ । तुम हम यज्ञ दे सके। हमारे सदा से 
प्रचलित यन्न कौ तुम भेदी भाति सस्पन्न कये) आदित्यौ, स्मरो मौर 
वसुभी, तुम्हारी दन-शक्ति शोभन हं । स्तो्रों फो युनं। 

१२. जौ वौ व्यक्ि देवों को बुलानेवारे हँ मौर जो सर्वेष्ठ पुरोहित 
हं, उन अग्नि शौर आदित्य की हवि से सेवा करता हं । मँ निकिष्न यज्ञ 
मायंको जा रहा हं हमारे पासं रहुनेवले क्षेत्रपति (रेवता) भौर 
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अमर देवों कौ, जक्ष देने फ किए, हुम प्रार्थना करते हु} प्राना पूरी 
करने फो ये सावधान र्ते ह्‌ । 

१४. वसिष्ठ फे समान ही वर्तिष्ठ फे वंगसों ने स्वुत्ति षी; उन्हनि 
मङ्ख कै किए दरसिष्ठ षि के समान देवपूजा की । देवो, अपने भित्र 
के समान माकर, सस्तुष्ट मन से अभीष्ट फल दौ} 

१५. वस्षिष्ठ-्रशोत्पन्च हन ऋषि ने अभमरदेगों कीः स्तुति फीहे। 
छौ देवता भपने वेज से सारे भुवनो में रहते हं, बे अगज हमे कीद्तिकरः अन्न 
1 देवो, मद्र के किए तुम हमारी रक्षाकसे\ 


६७ सक्त 
वत्ता इष्स्पवि ¡ ऋषि श्राङ्किरस अयास्य | छन्द तिष्ट्प्‌ |) 

१. हमारे पिति (अङ्क्रिः लोगो) ने सात छन्दोधारे विशार स्तोत्र 
की र्ना की यी । उसकी सष्य से उत्पत्ति हई । संसार फे हिंषी अयास्यं 
षविम इष््र की प्रशंसा करते हए, एक पर फे स्तौत्र फो दनाया। 

२. उद्धन्दा णो्मो ने यन्न के सुन्दर स्थान भं जाना निश्चित किया) 
वे सत्यवादी ह, उगके सनका भाव सरल, ये स्वगं केपुत्रहं, चै 
महुः हं मोर बुश्धिमानों के समान भाचरण करते हु । 

३. हंसो के समान ष्टी वृहस्पति के सहायकं ने कोलाहल करना 
प्रारम्भ किया! उनकी सहायता से बुहुस्पति ने प्रस्सरमय द्वार को खोल 
दिया) भीतर रसोकी गई माये विल्खछाने कीं बे उत्तम. रूपसे 
स्वोश्र भौर सच्चे स्वर से गान करने लगे। 

४. गायं नीये एक एष द्वार के दासय ओर उपर वोदा केद्वारा 
घम्धकार्वा अधमं के आलय-स्वरूप उस गृहा मे छपाई गद थी । अन्धकार 
के बोचप्रकशलेजानेरी इच्छा सेबुहृस्पतिने तीनोँद्रारो को सोलकर 
गर्यो को निकाल दिया। 

५. रात कौ चुपचापं सोकर पुरी के पिष्ठष्े माभ फो तोडा भौर 
समूद्र-पुस्य उसे गृहा के तीनों हारो फो सोर दिया (अथवा उषा, सूं 
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ओर गाय को बाहर कर विया) । प्रात्तःफाठ न्ने पुजमीय सयं भौर 
गाय फो एक सराय देखा । उस समय वह मेध के समान दार्टुषुार 
करते थे! 

६. जिस बल नै गायको रोकाथा, उसे इ (दा वृहस्पति) मै 
अपनी हृङ्ार्से ही छिन्न कर डाला--मानो अस्वरसेष्टी ऽते माषहु। 
मर्तो फे साथ मिले की इच्छा से उन्हनि पापको श्लाघा भौर मारयो 
को लिया) 

७. अपने सत्यवादी, दौप्तिमन्‌ ओर धवदाता रष्टय कै साथ 
उन्होने गायों को रोकनेबे बल को विदीणं करिया । वर्षक, जल लनेवाले 
भौर प्रदीप्त-गमन मर्तो के साय उन सामस्तोत्र के अधिपति ने सोधन 
फो अधित किया। 

८. मरुतो न, सत्य-पेता होकर, अपने कर्मो से गायो फो प्राप्तं कर्ते 
हए, बृहस्पति को गोपति बनने की इच्छा की} परस्पर सहायकं सधनै 
भरतो के साथ बृहस्पति ने गायों कों वाहुर किया । 

९, अन्तरिक्ष भे {सह्‌ के समान शब्द करनेवाले, कामों के वर्धक ओौर 
विजयी बुहस्यति को बढ़नेवाले हम मरत्‌ वीरो फे संग्राम मे मद्भलमयी 
स्तुतियों से उनका स्तोत्र करतेहे। 

१०. लिसं समय -यहुं बृहस्पति नाना रूप अश्न फा सेयन करते हं 
भौर. जिसे मय अन्तरिक्ष पर॒ चदृते हे, उस समय वषंक बृहस्पति की, 
नाना दिक्षां मं ज्योति धारण करनेवाले रेवता, संह से, स्तुति 
कैरते हे। 

१९१. देवी, अक्त-छाम फे किए मेरी स्तुति को यथार्थं (संफड) कये) 
अपने आश्य से मेरी रक्षा को । सारे शत्रु दष्टं ह! धिषव को प्रसन्न 
फरनेवारे दयावापृथियी, हमारे क्चन को सुनो । 

१२. ईशरं (स्वामी) भौर महिमान्वित बुहस्पत्ि ने महाम्‌ ज॑ख्वाले 
मेष का मस्तक काटं विया । उन्हे जल कौ रोक्षनेधष्ि धरु को माद । 
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गङ्ख आदि दियो को समुद्र में मिलाया द्यापृथिवी, देवों फे साथ 
हेमपसै शाक्यो) 


६८ भक्त 
(देवता, ऋषि, छभ्द्‌ रादि पतैवत्‌ }) 

१. जसे जल-सेचक कषक हास्ये से पल्लियोः को उडाते समय 
शाब्द करते ह, जैसे मेधो फा गर्न होता ह अथवा जैसे पर्त से धक्का 
छगने पर वा मेध से भिरने पर तरङ्खं शब्द करती हं, वैसे ही वृहस्पति 
की प्रशंसा-ष्वनि होने कमी । 

२ भद्धन्य फे पुत्र बृहस्पति गृह्य में रट्नेवाखी गायों के पास सूर्य 
क] अकं ठे अयि) भंग देव्ता के समान उनका तेज व्यापी हआ) 
जेसे भित्र दम्पति (स्त्री ओौर पुरुष) का भिलन करा देते, वसेह 
उन्हे गायो को रोमो के साथ सिला दिया । वृहस्पति, जैसे युद्ध मे घोडे 
की दौडाया जाता है, वैसे ही भाते फो दौडामौ । 

३. जरै धान की कोटीः (कुशल) से जौ (यव } बाहर फियः जाता 
हुं वसे हो बृहस्पति ने मयो को पर्वत सै शीघ्र बाहर किया गें मङ्ल- 
रूप बुग्ध देनेवाखी, संतते-गसन-शीषूा, स्पुहणीया, वण-भनोहरा जर 
भ्रवीतनीय भूति चीं) 

४. भ्यो का उद्धार छरके बृहस्पति ने सत्कमं के आकर-स्यान 
मधु-चिन्दु फो सिक्त किया अर्थात्‌ यज्ञानुष्ठान की सुविधा कर दी 
बुहेस्पति पसे दीप्ति-युक्त हुए, भानो काद्य सै सुयं उल्का की फक रहै 
ही उन्होनि प्रस्तर के आच्छादन (उशन) से गायो कए उद्धार फरक 
उनके खुँ से धरातल को वैसे हौ विदीर्ण कराया, जसे मेघ, वृष्टि के 
समय, पुथिवी को विदीणं करते है) 

५. जैरै वायु जल से शीवार को हेटाता हु, वैसे ही बृहस्पति मे आकाश 
ते सन्धकार कौ द्रुर किया, जसे वायु मेधो को फंकताह्‌, से ही बृ 
स्पति ने विचार रके "वक्त" के मोपन-स्यात से गयो फो निकाला। 
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६. जिस समय {हसक “बर” का अस्र, बृहस्पति फे अभ्नितुल्य प्रतप्त 
भौर उज्ज्वल भस्तरौं के हारा, तोड़ दिया णया, उस समय बृहस्पति मे 
गोधन पर अधिकार कर लिया । जसे दोक द्वारा मह मं शाले गये पदार्थ 
फा भक्षण जीभ करतीहं, वैसे ही पर्वेतमे र्ये चुरानैवारे पणिं 
के मारने पर बहुस्पति मे गायों को प्राप्त किया) 

७. जिस समय उस गुहा मं गाये शब्द करती थी, उसी समय बृहस्पति 
ने समभा कि, उसमे गाये बन्द है) जैसे पक्षी अंडा फोडकर धच्वे फो 
निकालता है, वैते ही वह भी पवेत से सायो को निकार छे भावे । 

८. नसे थोडे जल में मत्स्य (व्याकुल) रहते हं, वसे हौ बहस्प्षि 
ने पवेत के बीच वंघी भौर मधुर फे समान अभीष्ट गर्यो को देखा जसे 
घम से सोमपात्र को निकाला जाता ह" वैसे ह वृहस्पति नै पर्वत षे पार्यौ 
को निकाला। 

९, बुहस्पति ने गायों को दैखनं कै लिए उषा फो प्राप्त किया। 
उन्होने सथं ओर अग्नि को पाकर उत्तम तेज से अन्धकार को नष्ट किया। 
गायों से धिरे हुए "बल" के पव॑त से उन्होनि गायो का वेते ही उद्धार किथा, 
लेसे अस्थि से मज्जा बाहर की जाती हं । 

१०. जैसे हिम पद्म-पा््रोका हरण करता ह, षैतेही “बरख की 
पारी गाये बृहस्पति के दारा अपहृतं हृदं । एसा कमं बसर के किए 
भकर्तव्य ओर अननुकरणीय ह ! इस कायं से सूर्यं भौर चन्द्रमा उदित 
होनेख्गे। 

११. पालक देवो ने चयुलोक को नक्षघ्रों से वसे ही अर्खकृत किया, 
जैसे इयामवणं घोडे को सुवणभिषणों से विभूषित किया जाता हे । उन्टनि 
अन्धकार को राधिके लिए रक्वा मौर ज्योति दिन के क्विएु। पर्वत को 
फाड्कर बृहस्पति ने गोधन को प्राप्त फिया। 

१२. जिन बृहस्पति ने अनेक ऋचाभो को कहा ह मौर जो अन्तरिक्ष 
वासी हो गयं हु । उनको हमने तमस्कार किया । बृहस्पति हमें गाय, 
घोड़ा, सन्तान, भृत्य मौर अन्न दे। 
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६९ सूक्त 


(€ श्नुवाक । दैवता अग्नि) ऋषि वध्येश्व-पुत्र सुमित्र । दन्द 
जगती श्रौर च्िष्टुप्‌ |) 

१. बध्य्रक्व ने जिन अग्नि को स्यापित किया था, उनकी मूत्त 
दशनीय टौ, उनकी प्रस्ता मद्कुखमयी हो मौर उनक्षा यज्तागमन शोभन 
ष्टो ) जिस समय हुम सुनिश्र छोग अग्नि को स्मापित करसे है, उस समय 
क्षन्न धताति पाकर उद्ीप्त होते ह आौर उनकी हम स्तुति एर्ते ष । 

२. बष्यश्व के अग्नि घुतकेटाराही ठृ, चूत ही उनका भाहार 
षौ मीर धूत ही उन्हं स्निग्धं करे वा पुष्ट करै) पताति पाकर अग्मि 
भत्यस्त विस्तृत होते हं) धी दने पर अग्नि सूयं के समान प्रदीप्त हौ 
शाते ह । 

३. लेसे मनु दुम्हारी मूत्ति (किरणे) कौ प्रदीप्त करतेहै, वसेही 
ममी ुम्हं प्रदीप्त करता ह्र। यहु रहिमिसंघ नया ह । तुम धनी हकर 
प्रवीप्तं हौमो } हमारे स्तोत्र को प्रहण करो, शत्रुसेना को चिदीणं कये 
नौर य्ह भन्न स्थापिति करो! 

४. अध्याहव ने प्रथम पुम्हं प्रदीप्त किया या। पुम हमारे गृह ओरं 
देह की रक्षा करो } तुमने यहु जो कु दिया हं, सबकी रक्षा करो \ 

१. बध्यशव के अग्नि, प्रदीप्त होमो । रक्षक बनो! लोगों फी हिसा 
करनेवाला तुम्है पराजित न कर्ने पे! वीर के समान शत्र-धषेकु ओर 
हात्र-नाशक बनो । वध्यहव के षन्ति के नार्मो को मं (सुमित्र) फहूता हु । 

६. अग्नि, पवेत पर उत्व्न जो धन हूं उसे वुमने दासं से जीतकर 
भार्योको दियाहै। तुम दुष वीर के समान शत्रुओं को माये। जो युद 
करने मते हं, उनसे भिडो । 

७. ये अग्नि दीघे-तन्तु हँ (इनका वं्ञ विस्तृत हे) । ये प्रधान शतां 
हे । ये सहस स्थानों का आच्छादन करते हं । रतसंख्यक भागों से जते 
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्। ये प्रदीप्तो मे महान्‌ प्रदीप्त हं । प्रधान पुरोहित लोग ब्रन अलतत 
कैरते हे अग्नि, देत-भक्त सुभित्र-वं्ीयो के गृह मे प्रदीप्त होमो) 

८. कानी अग्नि, तुम्हारी गाय षो बहुत सरलता से दृष्टा जाता हैष 
छसके दोहन मे कोई विष्व-बधा नहीं है । वह्‌ सावधाम होकर अमृत-सय 
वृध देती है । वेव-भव्ते दुमित्रवशौीय प्रधान ध्यक्ति, दक्षिणा-सस्यन्न होकर, 
वुं प्रज्वलित करति है । 

९. जैष्यदय फै अग्नि, भमर देवतः बुष्हारी महिमा गष ह भिस 
समय मनुष्य सोगं वुम्हारी महिमा जानने फे किए गमे, उप ससय तुमने 
षके नेता भोर वदित देवौ के साथ कमे विष्मकारकों को जीत डाला । 

१०. लग्न, जेषे पिता पुत्र को गोद भं केकर उसका सालन-पाष्तम्‌ 
करता, वैते ष्ठी मेरे विताने पुर्हारी हेवाकी हे \ पुषक अग्नि, तुमने 
भरे पिता से सिषा प्राप्त करके बाधक शत्रुओं को मारा था। 

११. सोमरस प्रस्दुत करनेवाले के साथ बध्यरह्व के ससिमि शत्रुओं 
कौ सदा से जीतते मति हं \ साना तेर्जोविसि अग्नि, प्ुममे ध्यान देकर, 
हिसक को जलाया हु । जो हसक अधिक बहु गये भे, रन मभ्निने मार 
डला) 

१२. बध्मदव के अग्नि हत्रु-हन्ताहै । ये सदा से प्रज्वलति हं । ये 
नमस्कारं के योग्य ह । बध्यश्व के अग्नि, हुमारे विजातीय श्वरो भौर 
दिभातीय हिसकों को हरामो। 

 , ७० सक्त 

(दैवता चाप्र । छषि सुमित्र । छन्द चिष्टरप्‌ }) 

१. अग्नि, उत्तरवेदी पर कौ गह मेरी समिधा को ग्रहृण कये भौर 
धुतवारी लुक्‌ की मभिलाषा फरो । पुप्रज्ञ अग्नि, पृथिवी फै उद्यत प्रदेह 
पर सुदिन के लिए वयन्त से, ज्वालां के साथ, ऊपर उठो । | 

२. देवों के अग्रगामी ओर मनुष्यो के हारा प्रश्॑सनोध अस्ति माना 
घले अदयो के साथ इस्‌ ज्ञ मं पधार । अच्यन्त यम्यं भौर वे मे 
मुहं जगि हवि ठ जयि) 
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३. विरतिः यजमाने सनातन अग्निं कौ, दूत-कर्म के ए, स्तुति 
छरते हु । बाहु अत्रव आौर युन्दर रय के साप्य इन्द्रादि देवों को यश्च 
मले भामो! हती होष्षर सुमषस पशमे दके, 

४. दैवो के हए सेवित भौर रहा कुश दिस्त हो--भस्यन्त छस्व ` 
हो ) हमारा क्रक्च सुरमि हो । बहु नामक मग्न, प्रत्चवचिसं से हवि चाहन- 
वाले इन्द्रादि देयो का पुजन करो । 

५. द्राश-देवियो, भका कै उन्नत स्यान को छो बा उ्चत हौ) 
पुथिवौ के समान्‌ विस्तृत जो } देवाभिलाषी भौर रथकामौ होकर तुम 
कोष अपनी महिमा से र्वो के हारा अधिष्ठित अर चिहार-साधन 
श्यको धरण करो, 


६. प्रकष्ठामाना, धुरोक कौ पुत्री मौर प्नोभत-रूपा उषा तथा रात्रि 
यल्ल-स्यान में विराज । सभिलादिणी ओर दौधम-धन दहेदियौ, तुम्हे 
दिस्तृत मौर समीपस्थे स्यान मे हवि की इष्छाषलि हैवता बैठे । 


७. जिस समय सोमाभिषव फे चिए्‌ पत्यर उठाया जाता है, जिस 
कषमय महान्‌ अग्नि समिद्ध होतेह मौर जिस समय दधो क प्रिय धाम 
(हषिर्धारक यज्ञ-पाच्र) यश्च-स्यान मे लाये जाते हु, उस समय, है पुरोष्टित, 
ऋत्विक्‌ सौर विषान्‌ दो पुरषो, हस यज्ञ भं घन दो। 


८. हे इड आदि तीन देविय, इस उन्नत करश्च पर वैरो ¦ तुम्हारे 
किए इसे हमने विदछाया ह । इड, प्रकाशमाना सरस्वती भौर दीप्त पद 
से युक्त भारती मे जेषे मनु के यज्ञम हवि का सेवन किया णा, वसे 
ही हमारे यच मे भली भांति रक्ञे हृए हैवि का सेवन फरो) 

९ श्वष्टा दैव, तुम भङ्कलमय सूप प्रास्त कर चुके हो । चुम अद्भिर 
कषेमो के सथा होमो । है धनदाता, सुस सुन्दर धनवषिहो) हृषि की 
च्छा करके तुम वेयौ को भाग जानकर उन्हँं अस्र दो) 

१०. वमेरुपति चे वभे पृपकाष्ट, चुम जानफारहो । तुम रज्जु फे 
ह्वार अणे जक्रिर देषो को भन्न शे। जमस्पतिषेव हवि का स्वाद ए भौर 
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हमारे विये हए हवि को र्वो कोवं ¦ मेरे अशह्वीनकी रक्ता चाङपृथिष्री 
करे । 

११. अग्नि, हमरे यञ के क्तिए्‌ द्युलोक (स्वर्भ) मौर अन्तरिक्ष 
(आकाश) से इन्द्र, ववण मौर भित्र को छे भागो ! यजनीय सब देवता 
दा पर बैठे । भमर देवता स्वाहा शम्ब से मानन्दित हौ । 


| ७१ सूक्त 
(देवता ब्र्ाज्ञान ! ऋषि बसति । छन्द तिष्टटप्‌ श्रौर लगती })} 

, १, बुहृस्पति (स्वत्मिन्‌); बालकं प्रथम पदार्थो का नास भर्‌ 
(“तात आरि) रखते हे; यह्‌ उनकी भाषा-शिक्ला का प्रथम सोपाम है 1 
इनका जौ उत्कृष्ट भौर निर्दोष ज्ञान (वेदा्क्लान) गोपनीय है, वहं 
प्रस्वती के प्रेम ते प्रकट होता ह्‌) 

२. जैसे सुप से ससू कौ परिष्कृत किया जाता हं, वसे ही बुद्धिमान्‌ 

सोग बुद्धि-बल सरे परिष्छृत भाषा को प्रस्तुत करते हं । उस समय चिदान्‌ 
लोग अपने अभ्युदय को जानते ह । इनके पचन मे म्भुखमयी ल्मी 
निवास करती हं । 
३. बुद्धिमान्‌ लोग यज्ञ के वारा यन (माषा) फो मर्म पतति) 
ऋषिर्यो के अन्तःकरण भें जो वाक्‌ (भागा) भी, उसको उन्मि प्रातं 
क्रिवा। उस वाणी (भाषा) को देकर उन्होने सारे सनुरष्यों को पठाया। 
सातो छन्व इसी भाषा मं स्तुति फस्तेहं । 

४. कोरई-कोई समकर वा देखकर भी भाषा शो नहीं समभे वौ 
देखते; कोई-कोई उते सुनकर भी नहीं चुनते। किसौ-किसी के पास 
धाण्देवी स्वयं वसे ही प्रकट होती हं जैसे संभोगानिलषौ नार्या, सुन्दर ` 
वस्त्र धारण करफेः अपने स्वामी के पासन अपने श्ररीरं फो प्रफाक्त करती 
ह । । 

५. विद्न्मण्डली मे फिसी-किसी की यह प्रतिष्ठा ह कि, षह उत्तम- 
भावगप्राही हं ओौर उसके बिना कोई करयं नहीं ष्टौ सकता (एसे लोभो 


हिन्दी ~ऽ १६९५ 


 कैकारण दरी वेदाथं तान होतः ह) कोई-कोईं ससार-वाक्य फा अभ्यास 
फरते हं ¦ वे चास्तविक धेनू नहीं हु--फाल्पनिकः, माया-सत्र कन्‌ ह । 

६. जो विदान्‌ {जिघ्रको छोड़ वेता हु, उसकी वाणी से कोईफल नष्ट 
ह । वह जो रु सुनता हे, व्यथं हु सुनता ह । षह सत्कर्म का मां नष 
लान सक्ता । 

७, जिन्हं भशं हे, कान्‌ हं, एसे सखा (समान-त्ानी ) मम कै चव 
को (लान को) प्रकाश करनं मं जस्राधारम होते ह । कोको मुख तक्ष 
प्लवा पुष्कर सौर कोरई-कोई करिपर्य॑ःतत जखवाले तडाग के समान 
हवे हैं कोर्द-फो स्नान करते के उपयुक्त गम्भीर हद्‌ के समानहोते हं । 

८. जिस समय मनेक समान-क्तानी ब्राह्म हदय ये मनोगम्य वेदार्थो 
के गुण-वोप-परीक्षण के लिए एकत्र हीते ह, उस समय किसी-किसी 
व्यतिफो कु ज्ञान नहीं होता । कोर्टूकोर्‌ं स्तोत्र (ब्राह्मण) 
वेदा्थ-्तातरा होकर विश्वरण करते हं । 

९. जो ष्यति हस लोकं मं वेदक ब्राह्ममो फे मौर परस्येश्टीय देवों 
के साथ (यज्ञादि भं) कमं नहीं करते, जे न तो स्तोता (ऋत्विक्‌) ह, 
न सोम-पल्ञ-कर्ता हु, मरे पापाथित लौकिक भावा की शिन्ञाके ह्वार, मखं 
ध्यक्ति कै समान, रूङ्कल-चालक (हृल जोत्तनेवाखे) यनकर कषि-रूप 
ताना बुनते षं } 

` १०. यश्च (सोम) भिघ्रफे समान कायं करताह, पह सभा में 
प्राधान्य प्रदान करता हं ! इसे प्राप्त कर सब प्रसघ्र होते ह; स्योकि यश्च 
के द्वारा र्नाम बूर होता है, भन्न-प्ाप्ति होती हं, बर सिरत हैः नाना 
प्रकार से उपकार होता हं) | | 
११. एक जन अनेकं चऋ्वाओं का स्तव करते हए यज्ानुष्ठान मं 
सहायता करते ह, दूसरे गायत्री छन्व मं साम-गान करते हे 1 ब्रह्मा नामक 
पलो पुरोहित हं मे ज्ञात-विद्या (प्रायक्षिचत्त आदि) कौ व्याख्या करते 
ह । सध्वय्‌ पुरोहित यन्त के विभिश्च फायं करते हं । 

द्वितीय अध्याय समाप्त । 
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७२ दुक्त 


(सतीय अध्याय । देवता देवे। छपि लेकनामा फे पुत्र दृस्ति । 
छन्द अुष्ट्पु |) 

१. हम देवों वा आदित्यो के जन्प को स्पष्ट रूप से कहते ह । भगे 
आमवाते युग मं ेव-संघ, यशातुष्ठान हनं पर, स्तोता को देखेा ! 

२. आदि पृष्ट में ब्रह्मणस्यति (वा अदि) मे कर्मार के समान 
देवों को उत्पन्न किया । असत्‌ वा अविधमान (नास-रप-विहीन) से सत्‌ 
(नाम-हूप आवि) उत्पन्न हमा ) 

३, देवोपि के पुवं समय म भसत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हका । सके 
भनन्तर दिशाय उत्पन्न हृदं भौर विशार्मो के मनन्तर वृक्ष उत्पन्न हुए । 

४. वृक्षों ते पूथ्वी उत्त हई ओर पृथ्वी से दिक्षामे उच्यन्न हृं 
अदितिं से वक्ष उत्पन्न हए ओर दक्ष से दिति । 

५. दक्ष, तुम्हारी पुत्री अदिति ने देवो को अजन्म दिया ! देवता स्तुत्य 
भौर अमरहे। 

६. देवता लोग इस सलिल मे रहकर महोत्साह प्रकटं करने समे .। 
.बे भानो नाचने लगे । इससे दुःसह धूलि घदी । 

७. मेघो के समन देवों ने सारे संस्ारको हक च्या) आकाश्षमें ` 

मुयं निगूढ थे । देवो ने उन्हुं प्रकाशित किया । 

८, अदिति के भाट पुत्र (मित्र, घरण, धाता, अर्यमा, अक्ष, भग, ` 
 विदस्वान भौर आदित्य) हए, जिनसे से सत क्षो लेकर वहु देवलोक मे _ 
गई ओर आष्वं सुयं को आकाञ्च भे छोड दिया । 


९. उतम्‌ धुग भे सात पुत्रौ को केकर अदिति चली गह मौर चन्म 
तेयथा मृल्थु के छि व्रुषं फो अकष मे स्ख दिया) 
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७२ सक्त 
(दैवता मरुत्‌ । ऋ शक्ति-पुत्र गौरवीति । छन्द रिष्ट }) 


१. प्र, जितत समय ग्भ-धारयित्री इन्द्र-माता वे इन्द्र को जस्म दिया, 
उक्ष सरमय मस्त नं महानुभाव इन्द्र को यह कहकर प्रसित किया किः 
दुम बल भौर क्षत्रू-विनाश के लिए जन्रे हो; तुम वीर, स्तुत्य, मीजस्वी 
भौर सतीव सभिमानी हो) 

२. गमनकश्षील मशो के साय बोष्क इन्र के पास सेना बेटी ह है । 
मर्तो रे प्रचुर स्तोत्र के साय इन्र को वद्धि किया । जैसे गाये वक्षा 
गोष्ठ के पीच आच्छादित र्हृतौ हँ भौर आच्छादन के द्रूर होतेह बाहर 
निकर्ती ह, वेसे मर्म अर्थात्‌ बुष्टि-जल ध्यापक अग्धकार क बीच घे 
ब्र निकला । 


१. इन्र, वुम्हारे चरण महान्‌ है । जिस समय तुम जते हौ, उन्न 
समय ऋभु मोग वद्धित होते हं । जो देवता है, सो सब बद्धित होते हं ॥ 
द्र तुम एक सहस वृक फो मुख मे घारण करते हौ 1 मश्विवदरय को फिर 
सकते षो ! 

४, इद्र युद्ध कौ शीघ्रता होने पर भी तुम यन्न मे जाते हो । उस 
समय सुम अधिवद्रय के साय भत्र करते हो । हमारे लिए तुम सहस्र धनो 
छो धारण करते हो । मश्रिवष्टय मौ हमे धन वेते हुं) 


५. यक्त मे आह्लादित होकर इच गतिशील मर्तो के साय यजमा 
को धन देते हे ¦ इन्द्र ने यजमान के किए वस्यु की माया कौ चिनष्ट किया 
उन्होने बृष्टि बरसा भौर अन्धकार फो चिनष्ट क्रिया । 

६. इन्द्र सव दाश्रुमों को समान सूप से नष्ट एरते हं । जेसे इन्टोनं 
उषा के शकट को नष्ट फिया, वैसेही शत्रु को विध्वस्त फिया । दीप्त 
महान्‌, वृत्र-वधामिलाषौ मौर भित्र मर्तो के इन्द्र वृत्र-वध् के छ्‌ 
गमे! इन्द्र, श्रमो के युन्दर-मुन्दर रीय को तुमने विध्वस्त किमा ४ 
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७, इन्द, तुम्हार धन चाहुनेवारे नमुचि को तुमने मार दिया 1 
विधातक नमृचि नामक असुर को, सन्‌ [ऋषि) के पास, तुमने माया. 
शन्य कर दिया ! देवों के बीच मनु (सामन्यतया मनुष्यमात्र) के लि 
पुंमने पथ प्रस्तुत कर दियेहं। वे पथ देवनखछोकममे जने केलिए 
सरल हं 

८. इख, वुम इसे (संसार को) जल षा तेज से परिपुणं करते हो 1 
श्र, तुम सबके स्वामी हौ । तुम हाय मं वख धारणं करतेहु ! सरे 
वता अलधारी तुम्हारी स्तुति करते हं । तुमत मेघो का मुंह नीचं फर 
दिया हं) 

९. जल के बीच इन्र का चक्र स्थापितिहं। बहुष््रके किए मधु 
का छेदन कर दं । इन्द्र, तुमनं तृण-तता भादि मेजोदूष शा जल रक्खा 
है, वह गायं के स्तन से मतीव शुच सूति में निकलता हं । 

` १०. क लोग कहते हें कि, इन्छ की उत्पत्ति धदव वा आदित्य से 
हई हं । परन्तु मे जानता हुं क्षि, इन्दर कौ उत्पत्ति बलसे हई हं ! इन 
क्रोध से उत्पन्न होकर ्ात्रुभों की अट्रालिकाओं फे ऊपर चढ़ मये \ इन 
धह से उत्पन्न हए हं, यहं बात वही जानते ह । 

११ गसचन्नीर ओर भखी भाति भिरनेवाली आदित्य किरणं ए प 
पास गह--पक्ताभिलाषी ऋषि ही पक्षी ह, जिनकी प्राना इ्न्रसेयी। 
द, अन्धकार को दुर करो, नेत्र फो आलोकसेभरदो। हम पाश्चते 
बद दं, हमे उससे चुड़ाभो । 

७% सक्त 
(दैवता, ऋषि, छन्द शादि पूववत्‌ |) 
` १. धनदान कै किए इछ यज्ञ के हाय आष्ट कयि जतिहं। षे 
वो ओर मनुष्यों के हारा अकृष्ट होते है । युद्ध मे धन का उपार्जन 


करनवाते घोट उन्हं अकृष्ट कर रहै ह । जो यशस्वी व्यक्ति शतरु-संहर 
करते हु दे इन्र फो अष्ृष्ट फर रहै हं । 
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२. भनिर लोपों के आह्ुन-निनव ने जक को पूर्णे कर विया । 
दृद को भौर भन्न रो चाहूनेदाङे देवों ने अनुष्ठाता को गाये शिखाने 
शिप पूथिब्ी छो प्राप्त कपा । पुथिकी पर एणिर्योके हारा अपहत 
भार्यो शो रेलवे हए रवो ने अपने हित के शिष्‌, बाकाश्च मे आध्यय के 
समान, भप्त तेज से प्रकाश किमा) 

३. यष्ट भमर देवो को स्वुति की जाती ह । बे पत्त मं चाषा उखमो- 
तम वस्पुए्‌ देते हं ¦ बे हमारी स्तृति भौर यज्ञ को सिद्ध करते हए असाः 
धारण धनदं) 

, भष, जो षोग शघ्रूओं से गोषन रेकेता बाहतेष, ञे वुम्टारौ 

ही स्तुति करते ष्टं । यह विशार पुयिवी एक बार उत्पन्न हुं हे; परम्बु 
मनेक सन्तन (शस्य भादि) उत्पन्न करती हं ! ये सहस्र धारो मं 
सम्पत्ति-कप दुग्ध काम ररतीहुं। जो लोग इत पथ्वी-षेनु को दहना 
चाहते, दैभीषहनद्रकीही स्तुति करतैदहं। 

५. कमंनिष्ठ पुरोहितो, कभी भी अवनत त होनेवाले, शत्रुं क। 
दहन करनेवाले, महान्‌ धनी, सुन्दर स्वुतिबाके भौर सनुष्य-हित के लिपु 
घर धारण करने इन की शरण मे रक्षा के हिप लामो) 

६. शवरु-पुरी ष्व॑सक इनदर ते जिस समय अत्यन्त प्रवृद्ध हात्र का संहार 
करिया, उस समय पृत्रहम होकर उन्होने जर से पृथिवी को पणं किया) 
उस समय सदने समष्ा कि, इस भस्यन्त बलौ भौर अमताद्राली ह । 
हुम जो कुष्ठ चाहते ह, दश सबको पूणं करते है । 


७५५ चुक्त 
(देवता नदी 1 ऋषि प्रियमेभ-पुत्र सिन्धुश्‌ । छम्द्‌ जगती \) 
१. जख, सेवकं यजमान के गृह मं वुम््ारी उत्तम महिमा रोमं 
कहु करता ह ! तदियं, सात-सात करके तीन प्रकार (षृथिबी, भाषाक 
जौर धुरोक) से चली 1 सबसे अधिक बहनेवाली सिन्धु ही हे । 
२. सिन्धु, जिस समय घुम रास्यस्ाली प्रवेश की मोर श्री, उस 
फा$ ८ 


१३३० हिम्बी-ऋवेद 


समय बर्ण ने तुम्हारे गमन के किए विस्तृत पय वक्ता दिया । तुम भृमि 
के ऊपर उत्तमसागं से न्ती हु! तुम सक्च नदियों के उर्‌ 
पिराजमने हो । 

३, पुथिषी ते सिन्धु फा शब्द उठकर भाक को घहुरा देता ह । 
यहु महावेग ओर दीप्त खह्रो फे साय जाली हं ! जिस समय सिन्धु बृषभ 
के समान प्रबल शब्द करती हई भाती हः उप्त समय विदित होता हे कि, 
जकार (वा मेध) से घोर गजंन-तर्जन के साय बृष्टि रही ष्टं) 

४. जसे सिश्षु के पास साता जाती हं मौर दुधवती सपं बे 
पास जती हु वैसे ही शब्द करती हद्‌ अन्य नदियां सिन्धु के पास भती 


ह! जसे युदध-कर्ता राजा सेना छे भता हं, वेमे हो पुम पनी सहमा ` 


भिनी दो नदियों को लेकर भरगे-भागे जाती हो ! 

५ है गंगा यमुना, सरस्वती, शुतुप्री (सतल्ज), परष्णी (दादी); 
असिक्नी (चिताब) के साय सयदुवृधा (चिनाब मौर मेम के बौोचकी 
बा चिनाब की पश्ि्वसबारी सखवर्दवन ताम कौ. सहायक नवी ), वितस्ता 
(जलम), सुषोमा (सोहन) मोर आ्जीकोभा (व्यस्त); पुम शोग मेरे 
हस स्तोत्र काभाग करल ओर सुनो, 

६, सिन्धु, पहर तुम वुष्टामा (सिन्धु शी परिषमी सहायक मदी) 
के साय चली । पुनः सस्तु, रसा भौर प्येस्या (ये तीनों सिन्धु फी पदिश्मी 
तहायक नदियां है) से सिरी । वुम क्रमु (कुरेम) मौर गोभती (मोमक) 
को, कुभा (“काबुल नवी) भौर मेनू. (सिध्‌, कौ पक्िमी सहायक 
नदी) से भ्िलती हयो । इन नदियों के साय तुम बहती हो । 

७. सिन्धु नदी सरल-गार्भिती, श्वेतवर्णा मौर प्रदीप्ता ह! सिन्मु 
क! वेर्यशाली नल चये भीर लाता हं! महिपीं भँ मे सथसे वेगवती 


तिन्ही हं । यहु घोड़ी के समान अवृभुत हं मौर मोरी स्त्री के समान 


दशषनीया है । 
८..सिन्धु शौभन अवो, पुन्दर रथ, पुन्दर वस्त, पुवणमभिरम, 


त्वर सज्जा, भन्न ओर पुलोमवारौ है । सिन्धु नित्यतख्णी गौर | 


{डद ~ ~ = < ९ (च = ~ न~ ७4 
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सिनो (सीमा) वालौ ह । सौभाग्यवती सिन्धु मभुवदधेक पुष्पों बे 
माच्छारिति हं । 

९. शिन्धु भुखकर ओर अश्ववे रथ फो जोत्तती है ! उस रष से 
वहु भ्न दे) यज्ञम पिन्धू केरथकी महिमा याहे जाती है । सिन्धु फा 
श्य अह्तित कौत्तिकर आओौर महान्‌ हं । 


७8 धुत 
(विरवत सोमाभिषवधाला प्रस्तर ! छपि इसावाम्‌ कै पुत्र जरतकणं । 
शुण्दं जरती 


१. कत्थरी, भक्षव्ाली उषा कै जतिहौ तुमह मे प्रस्युत करता हे! 
तमं सौम वैर दय, मस्त मौर द्यागपृथिवी को अनुकर करो । ये 
धादापुपिवी एक साथ हभ कोभ मे से प्रत्येक के गृह म॑ सेवी परहुण कैर 
पठ कोषनैसेपूणं करदे) 

२. हार्थो ते पकड़ जानं पर अभिषव-प्रस्तर घोड़े फे समान ही जति 
टै भेष्ट सोम को तुम प्रस्युत फणे) प्रस्तर से सोमाभिषव करनेवाला 
यञ्नमान इत्रुमों को हुरानेषाखा बत प्राप्तं करता हं ! यह मद्व देता हः 
भिससे धयेष्टं घन सिशत है) 

३. जसे प्रए्चीन समय मं भन्‌ कै यत्त मं सोमरस जायाया, बेस्टी 
इस प्रस्तर भ रा निष्पीडिते सोम जर मे प्रदेवो करे । भाषौ जल 
भे प्लान करने, गृह-निर्माण-कारथे भौर चोरो कौ स्तानि करीति 
कषे समय) य्च-कल मे, दसं भविन्धर सोभरसं का अश्रयं किप 
घ्राता हं । 

8, पत्यते, सल्मक रादसो को चिभष्ट कंसो) निति (पाष- 
दैवता) को दूर करो ! द्ुयुद्धि को हरसो । शसतान-पुकत धतं दो । 
देषो को प्रसन्न करेवा इरोक फा सम्यादत करो । 

५. शो माक्ष से भौ वेजस्वी दा बली हं, जो सुषस्था के पुत्र भिश्व 
सभो धीष्मन्श्माहेः जोचमु सेमी सोमानिषदे में बेमक्षाली 
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है सौरो भगिनि से मी मधिक अ्षदाता हं, उन पस्य की, वेर्वोी 
प्रसन्नता के छिए्‌, पूजा करो । 

६. यशस्वी प्रस्लर हमारे छिए अभिषुत सोम का रस सम्पादित करे 
धे स्तोत्र के साय उर्ज्वल वाक्यके द्वारा उज्ज्यल सोमयाग मे हमे 
स्थापित करं ! नेता ऋत्विक्‌ लोग स्तोत्र-ध्वनि भौर परस्पर शौश्चता 
करते-करते कमनीय सोम-रस, सोमश मं इहते हं । 

७. चालित होकर बे पत्थर सोम चुमते दहं । & स्तोत्र की दषा 
करते हए, अनिन के सेचन के लिए, सोम-रस दहते हं । अभिषव-कारी 
ऋत्विक लोग मुख से शेष सोम का पान करके शुद्धि श्रते हं । 

८. नेतामो भौर पत्यरो, पुम शोभन अभिषव के कर्ता होमो । 
दृ के लिए सोमाभिषवर करो । दिव्य लोक के लिएु तुम शलोग अदभुत 
सम्पत्तिं उपस्थित करो ! जो कुठ निवास-पोग्य धन ह, रपरे यजमान 
कोदो। 

७७ शुक्त 
दैवता मरुत्‌ छषि भ्ररागोत्रीय सुमरर्मि । छन्द धिष्टुप्‌ श्रौ 
जगती ।) 

१. स्तुति ते प्रसन्न होकर भरत्‌ लोग मेघ-निगेत बवारि-बिष्वु के 
समान धन बरसाते हृं । हवि से युक्त यज्ञ के समान संसार की उत्यत्ति 
के कारण मरत्‌ हं । मरतो के महान्‌ दक की पुजा षास्तव मे भेम 
वहीं कीहं। शोभाकेक्िए्‌ भी मेने स्तोश्र नहीं फिया। 

२. मरत्‌ लोग पहले मनुष्य थे, पीर, पुण्य के दारा, रेवता धन 
गये । एकत्र ठेना भी सस्तो का पराभव नहीं कर सकती । हममे इनकी 
स्तुति नहीं की; इसक्तिए ये दुलोक के मरत्‌ अब भी दिखाई नहीं दिये 
भौरन ये माक्रमणक्नील बदे। 

द स्वगं ओर पूथिवौ पर ये मरत्‌ स्वयं बृह! जसे धुर्यं मेष घे 
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निकसे हृ, वैसे ही मरत्‌ बाहुर हए \ ये चीर पुश्वौ के समान स्तो्रा- 
भिलाषी होते हं । शतरु-घातक मनृष्यो के समान ये कीप्त होते हं । 

४. सद्तो, जिस समय तुम्‌ रोग परस्पर प्रतिघातक ओर वृष्डि-पात 
करते हो, उक्त समय पृथिवीन तो कातर होती जौरम्‌ दुर्बली होती 
ह! घुम हवि दिया पया ह) हुम छोय अह्तबलेि व्यक्तियों के समान 
एकत्र होकर सास्नो \ 

५. रस्सीसे रय में जीते पौड़ के समान घुम रोग गमनशील हो। 
तुम ॒छोग प्रभात-कालीन आस्क फे समान प्रकाशवान्‌ हुए हो । श्येन 
पकी के समात्‌ घुम लोग शत्रू कोद्र करते हो ओर अपनी एति स्व्यं 
उपाजित करते हो! पथिको के समान पुम खग चायो गोर जाफर 
वर्षा बर्तते हो) 

६. मर्तो, घुम खोग बहुत दूर से यथेष्ट गुष्त धन छे अति हो! धन 
प्राप्त करके घुम खोग द्वेषी शरघरर्मो को गुप्त रौतिसेदूरकरते हो) 

७. जो मनुष्य यश्च-समाप्वि होने पर यज्ञानुष्ठानं करके मरतो को 
वान देता हं, उक्ते घ्न, धम ओौर जनकीप्राप्तिहोती हं) वह्‌ देवोंके 
सण सोमपाम करता ह्‌। 

मरत्‌ सोम यक्ञीयहं। वे यज्ञ॒ के समय रक्षकहं। आकशके 
जल से भविति सुख देतीष्टे! ब्रह क्षिप्रकारी रथ से आकर हमारी बुद्धि 
की रका कर) यन्न मं जाकर यथेष्ट हवि का भक्षण करते हुं । 


७८ प्रुक्त 
(धैवता, षि श्चौर छन्द पूरबवत्‌ ।) 

१. स्लोत्र-परायण मेषावी स्सोतामों के समम यज्ञ मं मस्ट लोगं 
कलोभन ध्यानवाले ह ! जैसे पेयो के तर्पक यजमान शर्म भ भ्यल्त रहते हु, 
वैसे ही वबृष्टि-पररान भादि कमो भं सरत्‌ लोग म्यापुत रते हं ¦ मश्त्‌ लोग 
राजाभों फे समान पुजनीय) दशनीय सौर गृहस्वामी मनुष्यो के ससान 
निष्पापं सौर शोभित हं। 


११३६४ हिणी 


२. मत्‌ लोग नि कै समान तेल से शोभित हँ । उनके वक्षस्यस 
पे स्वर्णलकार शोभा फते हे\ वे घायु कै समान कषिप्रगन्तः ह \ शाता 
ज्ानियों के समाम दे पुष्य हँ । सुम्बर ते भौर धु्दर सखवार सोम 
परमान वे यञ्च मे जतिहं 

३. मरत्‌ लोग (कायु फे अलिम्तदी वेद) वषय्‌, कै समान दातररमो कौ 
केपानेवषे ओर गतिशील हं \ अग्निक ज्वाला के पमान शौभन सृुष्ञ- 
वलि हे ! कवबचधारी वोद्ानो के समानः वे शौय कर्मवारै ह! पितरो फे 
कवन के समानं कनौ हँ । 

४. मरत्‌ लोग रधक क इंड कै समान एक नामि (जाश्चयः ष 
अत्तरिक्ष) बाले है \ वे जयज्षील शुरो के समान दीप्तकषाली है ! दानेच 
मनुष्यों के समान वे जल-सेचकं ह! सुन्दर स्तोत्र करमेवासे के समास 
वै सुशष्दवाछे हे! 

प्‌. मत्‌ रोग मुव फे सूमन सेष् श ्ननान्ता हं । धनवलि रथ- 
वामि के सूम बे खर्‌ वानव ह ! वे निग के मान नीब जल 
छे जानेवले है! वे अङ्किरा लोगों के समान्‌ स्राप्नगाता हुं । तृता 
इृपधारी हे! 

&\ वरे जल्रवात्रा मेषो के सरसान्‌ नदीनः ह । ध्व व्रतं कानि 
मायुषों के समान्‌ त्र ्ब्रहत्ता वै । दे प्रस्सम भात्रा के बच्वो के प्रमा 

श्रीड़ा-परायण हे। बे महान्‌ जनसंघ के समान गसन मं दीप्तिश्राी है । 

७. उषा की किरणों के समान वे यज्चाश्चयी हं । कल्याणक मी वँ 
फे समाम वे आभरण से शोभित होत है। नसि कै समान वे गतिशील 
है। जके श्रायुध प्रदीम्त है। दूर सामंयकि पथिको के समानि ते भनेक 
्रो्नकारओ करो व्रतिक्रम करते हे । 

८, दैव, मरत्रौ, स्तुतियो से वद्धित होकर तुम हम स्तेतामौ की धनी 
मौर शोभन हत्तवाले ब्रनाओ । स्तोम कि सहकारी स्तव को ्रहम करो। 
हमे तुम सदा से रल्न-दान करते अयं हो । 
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७९, दुत्त 
(दब्रता ऋग्नि। ऋषि वाज्गम्मर-पुत्र सप्नि । बन्द धिष्टुप्‌ |) 


१. भरगक्लीर पनुष्यों मं असरनस्वशाव अग्मि की महिमा को पँ 
देश्ता हं ¦ इनके प्रमो जडे (हन) साना प्रकार के ओर परिपूर्णं ति 
केट\ ये चर्ण न करम कण्ठादि पदार्थो का भक्षणं कस्ते हं) 

२. नका मस्तक गुप्त स्यान मेह) इमके नेत्र भिन्ल-भित्न स्थानों 
(सूयं भौर चन्म) मेह! ये चर्ण न करके ज्वाखछासेकठों को खाते 
ह) मनुष्यो में कमान हाथ उठते मौर नमस्कार करते हए इनके पासं 
माकर उत्का आहार जटति हं । । 

३. यं अग्नि-रूपौ कारक अपनी माता पृथिवी के उप्र बग्रसर्‌ च्ते- 
चलते प्रकाण्ड-प्रकाणड लतार्मो का ग्राप्त करते ह--उनके छिपं मूठ तक का 
भक्षण कते) प्थिवी पर जो माका कौ शहतैषे वुक्ष हं, उन्हंयं 
पके हए अश्न के समाम पकड़ केके हं) इमकी ज्वाला से बुक्ष जस्त हैँ । 

४. है द्यानापृचिती, तुमसे मे सच्ची बात कहता हं कि, अरणियों 
पै उपघ्न यह बारकरूप मग्न अपने माता-पितः (दौनी भरणिर्यो व 
लड़कियों) का मक्षण करते हु। मं भरष्य हं अतः देवता अग्नि का वर्सन 
वर विषय हौ जानता हं । वैऽवनर, घुम विविध ज्ञानक्लेषहो ब प्रश्ष्ट 
जानवाके होय मे नहीं जान सकता । 

५. जो यजसान अभ्तिको शीत्र अश्न देता, गोघृत बा सौमरससे 
घत्नि में हवन करता हे मौर जौ काष्ठ मादि से इतकी पुष्टि करता है, 
पते अग्नि अवसि स्वासो से देशते ह । भग्नि, उसके प्रति तुम 
हेमरि प्रति शनुक्ल रहल हो । 

६. अग्मि, क्या शमने दैवो कै ऊपर क्रोध क्या हं? न जानकर मँ 
पुभ प्राहक ते पुषता ह । कटी कीड़ा कस्ते हए आर्‌ क्रीडा म कर्ते हुए 
भौर हरितवर्णं अग्नि अन्न, काष्ठ आदि को खाते समय उनको वकभेही 
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छिन्दी-छिन्दी कर डत्ते हं, जसे खडग से गौ को खण्ड-खण्ड किया 
जतां) | 

७. यन मं प्रवद्ध होकर अग्निने सरल रज्जुभो केद्वारा बाधि करके 
कुष्ठ व्रूतगामी घडो को रथ में जोता। अनि काष्ट-स्वरूपं धन पाकर 
भौर प्रथृदध होकर सबको चूणं करते हं । ये काष्ठ-खण्डो से वद्धित हं । 


८० पक्त 

(देवता श्रम्नि । ऋषि सौचीक वैश्वानर । छन्द्‌ बिष्पू |) 

१. अगति गतिक्षील ओर यद्ध मं शत्रुं को जीतकर अघन देनेवाला 
अव स्तोतारो कौ देते ह । पे बीर भौर यज्ञप्रेमी पुत्र देतेहं। सभग्नि, 
द्यावापृथिवी कौ शोभामय करके विचरण करते हुं । अग्निस्त्री को वीर- 
प्रसमिमी करते हृ । 

` २. अग्ति-कायं के छ्िए उपयोगी समित्काष्ड कल्याणकर हे । अनिन 
भपने तेन से द्यावापृथिवी मं पेठ हं । युद्ध में भग्नि अपने भक्त फो स्वयं 
सहायक होकर विजयी बनाते हं ।. अग्नि अनेक शत्रुम को मारते हं } 

३. अग्नि ने प्रसिद्ध जरत्कणं नामक ऋषि की रक्षा की । भगिनि ने 
जल से निका करके जरूथ नामक शत्रू को जलाया या। अग्नि ने 
्रतप्त करण्ड मे पक्षित अत्रि का उद्धार कियाथा। अग्निने नृमेध ऋषि 
को सन्तातवाम्‌ किया या | 

` ४, अग्मि जाला-रूप धन देते हं । जो षि सहत गायोषाले है, 
उन्हें सन्ब्द्रष्टा पृश्र देते हं । यजमानो का दिया हुमा हवि अग्नि दुलोक 
मे पहूबते हँ । अग्नि के पृथिधी पर बऱ-बङ्‌ शरीरे! 

५. प्रम ऋषि रोग भरन््रोकेद्रारा अम्तिको बलति हु । मनुष्य, 
प्राम मं कशब्ररमो से बाधित होकर, जय के लिए बुखतिदहे, आकाल 
मं उड्ते हए पक्षी अग्नि को बलति ह । सहृख गयो से वेष्टित शहिकर 
सग्नि जाते हं । 


प्ट - 


हिन्दी-श्येव १३३७ 


६. मालवी प्रजा अग्नि की स्तुति फरती हं । नहुष-वंशीय जोम अग्मि 
की स्तुति करतेहं । गन्धर्यो का यज्ञ-मायं के लिए हित-षवन अव सुनते 
ह! भण्निक्ामर्य धूतर्मेशंडाहं। 

७. सग्िके लिए मेधामी ऋषुजं ते स्तोत्र बनाया ह) हृषमे भी 
महान्‌ मम्ति कौ स्तुतिकी हं । तरगततम अग्नि, स्तोता की रक्षा कसे । 
भग्नि, महन्‌ धन्‌ दे । 


८९ श्त 
(देवता विश्वकमाँ । षि भुवन पुत्र विश्वकमा । छ्द त्रिष्टुप्‌) 

१, हमारे पिता मौर होत चिष्वकर्मा प्रथम सारे संसार्‌ फा हुवन 
करके स्वयं मी अग्निर्मेपैठ गय! स्तोत्रादि के दास स्व्ग-धन्‌ कौ कामना 
करते हुए बे प्रयम सारे जगत्‌ मं अग्नि का आच्छादन करके पदचतु 
समीप के भूतोँके सायस्बयभी हृतहो पये वा अग्निम पेठ गये) 

२. सृष्टि-काल में विष्वकर्मा का आश्रय क्या या? कह से ओर कंसे 
उर््होने सुष्टि-कार्य का प्रारम्भ किया ? विह्वदर्क देव धिकष्यकर्मा ने 
किंस स्यान पर रहकर पृथिवी को बनाकर आकाल को बनाया? 

३. वि्वकर्मा की माले, मख, बाहं ओर चरण समी जोर सेह) 
भपनी भुजामो आर पदों सेप्रेरण करते वे दिष्य पुरुष द्यावाभूभि को 
उत्पन्न करते हं) वे एकदे, 

४, षु कौम वम्‌ सौर उसमं कौन-सा वृक्ष हं, जिससे सृष्टिकर्ता 
मे ध्ावापृयिवी को बनाया ? विदानो अपने मन से पू देखो कि, पिस 
पदां के ऊपर खड़े होकर ईवर पारे विषये काधारण करते ह्‌ । 

५. यक्चमाग-व्र्टौ बिष्वषर्सा यज्ञ-कार ये हमे उत्तम, भष्यम्‌ भोर 

सषास्ण शरीरे को वता दो । अन्नयुक्त लुम स्वयं यज्ञ॒ कएरफे अपने 
शरीर पृष्ट करते ही । 

‰; चिदबकर्मा, तुम द्यावापूयिवी सें स्वर्थं यज्ञ करके अयम के पृष्ट 
क्रिया करते षा पक्ीय हवि शि प्रवृद्ध होकर तुभ दावपूथिवीः का 
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पजन करौ । हमारे यज्ञ-धिरीधी मूछित हो । इस यस में धनी धिकिवकर्मा 
ह्वादि फे फलदाता हं । 

७. इस यज्ञ मं, आज, उन विद्वकर्मा को रक्षा फ लिपु हम बुला 
है वै हमारे सारे हवनों का सेवम करं! वे हुमारे रक्षण कै छि 
सुखीत्पादक सौर साधु कर्मवसे ह । 


८२ सूक्त 
(देवला, ऋषि शौर छन्द पूववत्‌ ) 

१, शरीर के उत्पादयिता मौर अनुपम घौर विष््वकरपा मे प्रथम जलल 
को उत्यत्न किया । प्रचात्‌ जल म्र इधर-उधर चरनेवले द्यावापुथिवी 
को बनाया । द्यावापृथिवी के प्राचीन भौर अन्त्य प्रदेशो फो विष््वकर्मा 
मे व किया । त्च चावापृथिवी प्रभिद् हृई । 

२, ्िर्वक्रमां का सत्‌ बरहत्‌ हं, परे सवयं बृहत्‌ ह, प्रे निर्माण करते 
ह, ते सव्र्रष्ठ है, वे घब कुछ देखते तै, स्तयो करे प्रवत पानो को 
देखते हं । बरहा वे अक्र हं ¦ दवान्‌ लेण एसा कहते हे । विद्वान 
कर थिका ञ्च के दास पूणं होती हे । 

३. जो चि्रबकर्मा हमारे प्ान्रक, पत्रक, संसार के एत्पाक, 
जो विक्ष्व के सारेधामोंकोजानतेहेवान्नो दें के तेजञःस््ारोक्नो 
जानति हं जो देवों करे ताम्‌ रखनेवकि गौर नो एक हं, सरि प्राणी उन्ती 
हेष को प्राप्त कर्ते हे ' वा उचके विषय करे जिक्र होते हं । 

४, स्थाथर जंगमास्कं विक्व के होने परर जिन ऋषियों मे प्राणि 
त यनाय त्रा उत्को धनारि प्रदत्त किया, खन्हीं ब्राचौच ऋषियों मे 
स्तोता के समान, घन-व्यय शरके यज्लनेष्ठान किप । 

५. बहु द्युलोक, पृथिवी, असुरो भौर देवो फो अतिक्रम रके भव- 
स्थित हं । जल नै पै कौनसा गभं धारण किया ह, निमे सभी हनरादि 
भिवता र्घुकर परस्परः भिलित व्रेखते ह । | 
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६. उन्ही विष्वकर्मा फो जल ने गर्भं मे धारण क्ियाह । गभस 
सारे देवता संमत होते ह । उतर मज की नानि मे ब्रह्माण्ड हं । बरह्याण्ड 
मे सारे प्राणी रहते ह । 

७. लिन विश्वकर्मा ने सारे प्राणियों को उत्पन्न किया है, उन्हुं सुम 
स्नोग नहीं जानते टौ ! तुम्हारा अन्तस्तल उन्हे समने कौ श्षक्ति नहीं पाच 
हए ह 1 हिम-स्पौ अन्नान्‌ से आच्छन्न होकर लोग नाना प्रकार की 
कल्पनां करते हू । के जपने किए भोजन करते भौर स्तुतिं करके 
स्थं की प्राप्ति केलिए चेष्टा करते ह--ईश्वर-तस्व का विचार म॒हीं 
करते ¦ 


८२ मक्त 
(दैवता मन्यु । छषि तपःपुत्र मन्यु । छन्द जगती श्रौर त्रिष्टुप्‌ }) 

१. षख्रसदृश, प्राग्र्य जीर कोषात्रिमात्री तेर मन्यु, जो यजमान 
तुम्हारी पजा करता हं" वहु मोज मौर बल-दोनों करो धारण कृरत्रा हं ॥ 
पुम्हारी सहायता पाकर हमर दास व्लर्‌ मार्य प्रतरर्मो कौ हदवे । तुम्‌ बु 
के कर्ता, बल-रूप मौर महान्‌ षली हो । 

म्‌ मग्र ही दत ष शेषता हं ¦ होता र, चरण्‌ हु मीर जातप्रस 
भन्नि हुँ} सारी मानवी प्रजा मन्युं कौ स्तुति कशत हं } मन्युः तुम 
हमारे पित्रा से मिदकद्‌ हमारी रा करो | 

३. मस्यु, तुम महाबु हो । पधारो 1 मेरे पिता को सहायक वताफर 
तरुम को ध्वस्तु करो | तुम शत्रुम के संहारक, युत्रघ्न ओर दस्युजों के 
क हन्ता हौ । हमारे किए समस्त धन ठे भभौ ! 

४. मन्यु, तुम बृसय को हरानेवाले हो । तुम स्वयम्म्‌, दीप्तिक्नील 
हात्रु-जयकारी, चारो सोर दैखनेवाले, शत्रुओं का आक्रमण सहनेवाके 
क्लौर चली हो । हमारे वेनाम के तेजस्विनी बनामो । 
| ५. छम शानक भग्यु, मं सक्ष भाग का अयोजन नहीं कर 

सक्रा; सलिए दुम्् पजा नह दे सका । तुम महात्‌ हौ; परन्तु तुश 


१६४४ हिन्दी-ऋर्वेदं 


मं पुजा नहीं 2 सका । अन्यु, श्स प्रकार तुम्हारे यजन मं क्षिथिलता 
करके इस समय मे लञ्जा का अनुभव कर रहा ह । अपने गुण के गनुसार, 
भपनी इच्छा से मुभ बल देनं को पासे) 

६. मन्यु, मे तुम्हारे पास पहुवा ह ! तुम अनृकूल होकर मेरे पास 
भार यती होमो । घुस भाक्मण को सष सकते हौ । सबके धारक 
हो । चच्रधर मन्यु, मेरे पास वुद्धि प्राप्त हो । भु आत्मीय समभ्रो। 
एसा होने पर मे दस्यं का वध कर सक्ता हं । 

७. मेरे पास आमो । मेरे दक्षिण हाय की ओर ठहर । एसा होने 
पर हम दोनों वृत्रो का विनाश कर सकपे ¦ दुष्हारे लिए म॑ मधूर ओर 
उसम सोमरस का हवन करता हं । हम योनो सचसे प्रथम, एकान्त स्यान 
मे सोमपाने करं । 

८४ सूक्त 
(ऋषि, देवता, छन्द पूववत्‌ |) 

१. भनु, धुम्हारे साथ एक रथ प्र॒ चठुकर तथा हृष्ट, धुष्ट रौरं 
तीक्ष्ण वाणवले मायुधोँ को तेज कर मौर अग्नि फे समान तीक्ष्ण शहु- 
घाठे बनकर सरत्‌ आदि युद्ध-नेता लोग सहायता के लिए युख मं जायं । 

२. मन्यु, अन्ति के समान प्रज्वलित होकर शवं कौ हृरामो । 
घहनसील मन्यु, तुम्हे बलाया गया हे । संग्राम में हमारे सेनापति गनो ! 
शत्रुओं का वभ करफे उनका धन ह्मे वे दो । हमे दल देकर शव्रर्मो को 
भारो । 

३. भन्यु, हमारा सामना एरनेवले रत्र को हराम । काटते-कारते 
भौर मारते-मारते श्रत के सामने जो ¦ तुम्हारे दुद बेल को कौन 
रोक सक्ता ह ? एकाकी सन्यु, तुम दवम को च्छा मेँ छे मेहो) 

४. मन्यु वुम्हारी स्तुति शी नाती हं । वुम केले । युय 
लि्‌ प्रत्येक मनृष्य को तीक्ष्ण करो । तुमह सहायक पाकर हृमारो दप्ति 
फभी नष्ट चहं होगी । जयप्रान्ति के किए हम प्रब तिहूनाद केह । 
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प. मन्यु, तुम इ के समान विजेता हो । तुम्हारे कवत मे निन्वा 
नष्टौ रहती 1 इस यज्ञ मे तुम हमारे विशिष्ट रक्षक बनो । सहनशील 
मल्यु; वुर्हूरा श्रिय स्तोत्र हम करते हु ¦ बुभ स्तोश्र से प्रबुद्ध दतेष्े, 
हम्ह हम दलोत्पारक जानते हू । 

६. वश्नतुतल्य मौर शतरुनाशक सन्यु, शत्रु-नहा करना तु्हाय 
स्वभाव ह \ शरतरु-पराभवक्रारी मन्यु, तुम उत्कृष्ट तेज को धारण करते 
हो \ मन्यु, कर्मं के साय तुम हमारे छिए युद्ध में स्निग्ध होमो । हुम 
बहुतो के द्वारा बुलये गये हो, 

७. वदण सौर मन्यु--दोनों ही हमे पये गयं आौर छायं गमे घन को 
वे) शत्रू छोग भीरु, पराजित भौर विलीन दहों। 

८५ ब्रुक्त 
(७ श्रसुवाक । दैवता साम शादि । ऋषि सूयो । छन्द त्रिष्टुप्‌ |) 

१. देवों मे सत्यस्य ब्रह्मा ने पुथिवी को आकाशम रोक रकष्लाहं। 
सुर्यं मे धुलोक को स्तम्मिव कर रका हं । यज्ताहृति के हारा देवता र्ते 
हे \ शलोक भें सौम अवस्थित हं । 

९.सोमसेही इन्रादिष्लीहोवेष्टु) सोमसेही पुथिवी प्रकाण्ड 
हर हं! नक्षत्रों के फास सोम रक्ष्लागयादह। 

१. जिसे समय वनस्पति-कूपी सोम को पीसा जाता ह, उस सम्य 
रोग समभते ह कि, उन्होने सोम-पान कर किया । परन्तु ब्राह्यण खग 
जितने प्रत सोम कहते ह, उसका कों अयाक्िक पान नहं कर सफता । 

४. सोम, स्तोता लोग छिषाने की व्यवस्था जानकर वु्हुं गुप्तं रखते 
ह । तुम पाषाण का शब्द सुनतेहो । पूथिवी काकोई मनुष्य तुम्हारा 
पानि महं कर सकता । 

५. देष सोभ, सुम्हारा पान करने से तुम्हारी वुद्धि होती हं--क्षय नहीं । 
वायु सोमकीबेसे्ी रक्षा करते ह, जैसे महीने वषं कौ रक्षा करते हं । 
दोनों का स्वरूप एक-सा ह्‌ । 
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| ६. सु्पुत्री फे विवाह के समय “सभी नाम की ऋवा्ये उसकी 
लौ हुई यौ । नाराशंसी नाम कौ ऋवायं उसकी वासी हुई थी \ पर्या 
कां भंत्थन्त सुस्वर वस्त्र सामगान कै द्वारा परिष्कृत हा थां । 
७. जिंसै समय सूर्या पतिगृहं मे गदं उस्र समय चैतन्य-स्वंङूप चादर 
या! नेन्न ही उसका उबटन था । दयावापुयिदौ ही उसके कोकश्च धे। 

९. स्तोत्र हौ उसके रथ-चक्रकेड्ंडं थे! कुटिर नमक छन्व रथं 
क भीतरौ भाग या। सुया के वर अश्िवनीुमार ये भोर अग्नि अग्र 
गोभी दृते 1 
, ९. पुर्यां मन ही मन पति की कमना करती थी । जिस समम सुं 
ने सूर्या को प्रदान फिया, उस्न समय सोम॒ उसके साय विबाहु करने ढे 
इच््ुक थे । परन्तु अश्चिद्रय ही उसके ब्र स्वीत किये गये । 

१०. सूर्या पति के गृह मं गई । उसका सन ही उसका क्षकट था । 
मकि ती बौना बो । सूयं ओर चद्रभा उतैके शथ-वाहकं हए । 

११. ऋक ओर ताति कैदार वैति दो वृषे वो वषभ-ङूप सुर्यं 
मे उधकते शकटे फो धह तै वही ठै जानवर हए । धुय, धेनो कत 
तुम्हारे गो रथ-चक्ष हए । रथ के चनं कै सगं हभा भैक्ष । 

` १२. जैनं कै संमयं तुम्हरे दीतौ रथं के पिये नेत्र हए वा अत्यन्त 
उश्ज्वल हए । उस रथ में विस्तृते अक्षं (दोनों पहि्यौ मै छग हमा भोटौ 
$) हभ । पतिनीह मे जने के दिए सूर्या भनीखूय शकट पर घटी । 
१६. पतिगृह मं जाते समय सुय ने पूर्या कौ जो चादर दिया था, बहु 
भागे-मागे चला । मघा नक्षत्र के उदय-काक मेँ चादर (उपौकन) के 
धंग-स्वस्थ बिदाई मे दी गर्द गायो फो उंड से हका जाता ह मौर अर्जुनी 
अर्थात्‌ पर्वक्षालुनी भौर उत्तरफाल्गुनी भै उप्र चादरको रथसे ४ 
भाया जता हू । 

१४. अधिवद्प, निस समय तुम शोगों ने तीन पषिर्योबके रय पर 

चटृकर भौर सूर्या फे विबाहु कौ बात पुछकर उससे मिबाह फिमा भा, उस 
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समय सारे देवो ने तुम्हारे कायं का समयेन कियः मौर तुम्हारे पुश्च (पुषा) 
मे तुमह बरण किया । 

१५. अहविवद्रय, जिस स्मय तुम लोग घर होकर सूर्या फे पास गयं, 
एस्‌ समय तुम्हारा चक्र करहु था ? मरं की लिक्ञासा करने के सम्य तुम 
छोय कहां खड़े थे? 

१६. ब्राह्मण स्मेम जानते ह कि, समयानुप्नार, चलनेवाले शुम्हारै 
षो उक (सुपे-शन्रात्मक) प्रद्यात सँ ओर एक गोपनीय चन्र (वषं) को 
विद्रन्‌ खोग समन्ते हं। 

१७. सूर्या, देकाण, भिन्न आर वरुण प्राणियों के घुभचिन्तक ह । 
खण्हं मे नमस्कार करता हं । 

१८. ये वोनो शि (सूयं ओर चन्र) अपनी शक्ति से पू्वे-पक््विम 
मेँ विचरण करते हं} ये छीड़ा करते हुए यज्ञम जतेहं) इनमे से एक 
घन्व्रमा संसार मे ऋतु-व्यवस्था करते हुए अश्व को देखते हं भौर दूसरे 
पूयं ऋवु-षिधान करते हए बार-धार जन्म लेते हं (उवय-मस्त होते ह) ! 

१९. स्यं धिनि के सूचक हु। प्रतिदिन नये होकर वे प्रातःकाछं 
पामने मवेहं । आकर देवों को यज्ञ-भाग देने की व्यवस्था करते हं । 
श्वनद्मा चिरजीवन देते ह । 

२०, सूर्या, बुम अपनं पतिगृह मं जाते समय शोभन परादा-बुक्ष 
घौर शाह्मली वृक्ष से निमिते नानारूप) सुवणं वरणं, उत्तम भौर शोभन 
क्षये रथ पर चष । मुखकर भौर अमर स्थान मंसोम के किए जामो। 

२९१. विदबावसु, यरा से र्टे; क्योकि इस कल्या काविबाहूष्छो 
पया । मं नमस्कार भौर स्तोत्र फे द्वारा विष्वायसु शी स्तुति करता हूं । 
यदि कोर ्ुससै कश्या पितृ-गृह मे विवाहे के योग्य हई हो, तो उसके पास 
भामो ) बही तुम्हारे भाग्य में जन्मी ह्‌ । उसकी बातत जानो! 

२२. विश्वावसु, यँ से उखो । नमस्कार के द्वारा मं दु्हवरी पुजा 
करता टर । फिसी बृहत्‌ नितम्बवाली कस्या के पास जाभिः ओर उसे पत्नी 
्नाकर पति चे भिक । 
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` २३. देवौ, वह्‌ भागं सरल ओर कण्टक-चिह्ठीन हो, जिनते हमारे 
मित्र लोग कन्या के पिता के पास जाते हं ! अरमा भौर भग देवता हरमे 
भरी भति ॐ चले । पति-पत्नी भिलकर रं । 

२४. कन्या, सुन्दर शरीर सू्यदेव ने जिस कन्म से दुम्हं बधा पाः 
उसी वरण के (सुयं-दारा प्रेरित होकर वरुणौ बधते) प्शसे में 
तमं ्ुडाता ह ! जो स्य का जभार भौर मो सत्कमं का निबप्तहुः 
उसौ स्थान पर तुम्हँ निकिघ्न रूप पै पतति के साय, स्यापित्‌ करताषट ¦ 

२५. मे कन्या को पितु-कुल ते शता ह । शूरे स्याम ते नरह । 
भतुगृह में इसे भली भांति स्थापित करता एं । वषंक दः यह 
सौभाग्यवती ओर वुपुत्रवाली ष्टौ । 

२६. पु्ह हाय मं धारण करणे पूषा य्हातेके जाथे} मश्रिदरय 
तुम्हं रथले जामे । गृह मे जाकर गृहिणी बनो । पतिकेदहाममेरहु- 
केर भेत्यादि का व्यवस्थापन कशे । 

२७. इस गृह मं सन्तान उत्पल करके प्रसन्न होमो । पहं सावधान 
होक्षर कायं करना । स्वामी के ताप अपने शरीर को सम्मिलित कसो । 
वृद्धावस्था तक अपने गृह स प्रभूला श्ये ! 

२८. पप-देवता (एत्या) नील भौर खोहित वणं केष रहे हं । इस 
स्री पर संबद्ध कृत्या को छोड़ जाता हं । तब एस तारी के जातीप एोग 
बद्‌ रहे हं । इसका पति सषीसारिक दत्बन में हुं । 

९९. मदिति वस्त्र काल्यां करो । ब्रह्मणो ध्सदो)! षष्मा 
रली गरं! पत्ती पतिम तभ्मिलितिष्ोर्हीहं। 

१६०. यष्टि पति वभू के षर्त्र से अपव पररीरकशो इकते ी चेष्टा 
फरता हे, षौ उक्र स्पा का आकमण होता ह घोर एल्स्ल् शरीरं 
भी श्री-9ष्ड हो भाता । 

६१ शोलोगबरते बभू को मिरे भाष्ाश्जनक श्रादर कौरवे 
फो आपे पे, उन्हे ण्त-माग-प्राही देवता उतके स्थान पर द्रौदादेगा 
विफल.प्रभास फर ठे । | 
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३२. जो शत्रुता के दिए इमं दम्पती के पासं अति ह, घे विनष्ट हों । 
देम्पती सुविधा के द्वारा सुविधा को तष्ट करदं} शत्रू लोग दुर भाग 
जां । 

२३. यह वधू रोमन कल्याणवाखी ह । सभी अआश्नीर्बावकर्ता आं 
आौर प्सते देष ¦ दसे स्वामी की प्रियपाज्ी अनने का आक्गीबदि देकर संब 
छोग अपने-भपने घर चले जयं ! 

३४. यहु स्व दूषित, अग्राह्य; मिन मौर विष्युक्तहं । यह 
व्यवहार केय्रोभ्यनहुं हं जोग्राह्यम सूर्याको जान, वही यहु वस्त्र 
पा सकता हं) 

३५. भु की मूरति केसी ह, देखो 1 इघका यस्त्र कटी प्रथम फटा 
है । कही बीच मे फटा हं ओर कही चये भोर कटाह । जो ब्रह्माहं 
बे ही इ््ा संशोधन करतेहं, 

३६. वुष्हारे सौभाग्प केलिए मं तुम्हारा हाथ पकडता हूं \ मुके 
पति पाकर तुम बुद्धावस्था मे पटुदना--्ही मेरी प्राथेना हं ! भग, अयमा 
मौर पूषा ने वु्हं मु गृहु-षम चलाने के लिए दियाहं । 

३७. पवा, लिख नासै के गभे में पुरुष बीज घोता हं, उसे तुभं 
कल्याणी बनकर भेजो । कामिनी होकर वहु अपना उदय विस्तारित 
करेगी भौर हम कमवन्च हो र उसमें अपना द्न्विय प्रहार करेगे । 

३८. अण्न, मोषती कै साथ सूर्या क्ये पहले वु्हरे ही पास ठे जाया 
लाता हँ । धुभ प्न्तान-रहित षनिता फो पति के हाय सौपते दो । 

३९. अग्नि रे पुनः सरौन्द्यं मौर परमाय्‌ के साय वनिता को दिया । 
हसा! पति वीर्घायु होकर सौ वषं जीवित रहेगा । . 

४०, सोम ने संबते प्रथम पुम्हूं पत्ती-रूष से प्राप्तं किया । तुम्हारे 
दूसरे पति गस्थनरं हृ भौर तीसरे अर्ति. मनुष्य-वंशज. तुम्हारे चौथे 
पति हं । | | | 

४१, सोम मे उस स्त्री फो गन्धर्वं को विया, गन्धे ने अन्तिको विया 
शरीर अर्ति ने धम-सन्त्रान-सहित मु के दिम । 

फा० ८१५ 
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४२. वर भौर वध्‌, तुम दोनों यही रहो" परस्पर पृथक्‌ तह होना ! 
नाना खाद्य भक्षण करना । भपने गृह में रहकर पुत्-पौन्रो के साय भामोदः 
आह्वद ओर क्रीड़ा करना । 

४३, ब्रह्मा वा प्रजापति हमे सन्तति वे भौर अर्प॑मा बुहापे तक हमं 
साथ रखे । वध्‌, तुम मंशरमयी होकर पतिगृह मं ठहरमा । हमारे सनुर््मो 
मौर पश्ुजों के किए कत्याणकारिणी रहना । 

४४, तुम्हारा नेत्र निदषि हो । तुम पत्ति के किए मंगर्मयी होमो 1 
पशुं फे किए मंगलकारिणी होभो। तुम्हारा मन प्रफल्छ हौ 
जर तुम्हारा सौन्दयं शु हौ । तुम वीरप्रसविनी भौर दरवो की भक्ता 
हो । हमारे मनुष्यो जीर पश्चुज के लिए कल्याणमयी होमो । 

४५. दषंक इर, एत नारी को उत्तम पुत्र मौर सौभाग्यवाली करो । 
इसके गभं मे दस पूत्र स्थापित करो--पति को लेकर इसे ग्यारह ष्यक्ति- 

वाली बनाओ । 

४६. वधु; तुम सास, ससुर, मनद जर देव्यो की सचा (महारानी) 
बनो--सवबके ऊपर प्रभूत्व करो । 

४७. सारे देवता हम दोनो के हूष्यों को भिला बं । जल, वयु, 
भता मौर सरस्वती हम दोनों को संयुक्तं करे । 


तृतीय अध्याय समाप्त । 


। ८६ भक्त 
(दुध ध्याय । देवता नौर ऋषि इन्द्र एृषाकपि, इन्दरासी धादि 
छन्द्‌ पट्चपद्‌ा पङ क्षि |) 

१ भे (इच) ने सोमाभिषव करने के किए स्तोतारो को का पा । 
परन्तु उन्होने इष्द्र की स्तुति नहीं की--यृषाकपि कौ हौ स्तुति क्री । 
सोम-अनृद्ध यक्ञ से स्वामी वृषाकपि (दन्द्-युत्र) मेरे सखा होकर सोमपान 
पे हृष्ट हए । तो भी मेँ (इर) सबसे कष्ठ हू । «+ 


हिन्यी-ऋदेव १३४७ 


२. इच्छ, दुम अत्यन्त चकित होकर षुषाकपि के पास जते हो ¦ 
ठम सोमपानं के किए नहं जतेहो) इन्र स्वंभेष्ठ हं । 
३. इन्द्र, बुधाकपि नं पुम्हार क्या मला किया क्रि; दुम उदार 


होकर हरितवर्णं मूग वुषाक्रपि को पुष्टिकर धनदेते हो। इर 
सर्बभेष्ठ हुं । 


४. इन्र, सुम जिस प्रिय वुवाकपिषक्षी रक्षा करते हौ, उसके कान को 
वराहाभिलाषी क्क्कुर काटे) दख सर्व-श्रष्ठ हे । 

५. (इन्द्राणी शी उक्ति)--मेरे छिए यजमानं फे दारा कल्पित, 
प्रिय गौर पुत्युक्त जो सामग्री रक्खी हृद यी, उत्ते घुषाकपि ने दूषित कर 
विया! मेरी इच्छाहं फि मंदसका कतिर काट डां मं इस वुष्ट-कर्मा 
छो भुस नहीं हे सकती । ख सर्वेभेष्ठ हे । 


६. मसे बकर कोई स्त्री सौभाग्यवती महीं है--युपुत्रवाली भी 
महीं हं । सृभसे वढुकर कोर भी स्त्री पुर (स्वामी) केषासशरीरको 
षष्टी प्रफूल्छ कर सकती मौर न रति-समय मं दोनों जथो को उगही 
सकती ह । 

७. (बुषाकपि की उक्ति) --माता (हन््राणी) तुममे पुल्दर साभ 
किया हं । तुम्हारा बंग, जंघा सस्तक आदि भावक्यकतानुसार हो जार्येगे 
प्रेसह्छाप से कोश्िललादि पर्ल के समान वुम पिता को प्रसक्छ करो ! इय 
सथभेष्ठ हं । 

८. (श्छ शी उक्ति)--सुन्दर भुजार्भो, सुन्वर ईगुलिर्यो, लम्बं 
यारे आर मोदी जार्घोनाली तया वीरपत्नी इच्राणी, तुम वुषकंपि पर 
क्यो कट षहो रहीहो ? इ सर्वशेष्ठ हूं । 


९, (द्राण काः हयन ) -- यह हसक वृषाकपि मुभे पति-पुत्र- 
विहीना के समन समर्स्ता हं । परन्तु भं पति-पुत्रवाली इ-पत्ती ह । 
मेरे सहायक मरत्‌ रोग ह । द सर्वषेष्ठ हूं । 


१३४८ हिन्दी-््देवं 


१०. जिस समय हुवन वा युद्धहोता हं, उस समय पति मौर पुश्रवा्लं 
हनद्राणी वर्ह जती है \ वे यज्ञ का विधान करनेवाली हु--उनश्षी पूजा 
सब रोग करतेहं\ इन्द्र सर्वश्रेष्ठ ह्‌ं। 

„ ११. (इन्द्र की उक्ति)--सन स्त्रियो मे मेने दाणीं को सौभाग्य 
वारी. चुना है । अन्यान्य पुरषो के समान इन्द्राणी फे पति को शुढ़ाप मं 
पडकर नहीं मरना पड़ता । इन्ध सर्वश्रेष्ठ ह 1 

१२. इन््राणी, अपने हितेषी वृषाकपि के बिना में नही प्रसघ्न रहता । 
बुषाकपि काही प्रीत्तिकर रव्य (हवि आदि) रवो के पास जताह्‌ ! इन्र 
स्रधेष्ठ हं । 

१३. वृषाकपि की स्री, तुम वनश्ालिनी, उत्तम पुत्रवाखी भौर 
पुन्वरी पुशच-बधू हो । तुम्हारे वृषो (संडे) को इन्ध खा जाये । बुम्हारे 
प्रिय मौर सुखकर हवि का वे भक्षण करं । इन्र सर्वश्रेष्ठ हे । 

१४. (इर की उक्ति)-- मेरे कि इन्राणी के वरा प्रेरित याज्ञिक 
छग पत्रह-मीस साड वा बेल वकते हं । उन्हे खकर मे मोटा होता 
मेरी दोनों कुक्षियों को य्तिक लोग सोम से भरते हं । इछ सर्वशेष्ठ है । 

१५. इष्ठ, जसे तीक्ष्णश्युदधः वृषभ गोवृन्द में गर्जन करता हमा रमता 
हे! वेषे ही दुम भी मेरे साथ रमण करो ! तुर्हारे हृद्य के शिए रधि- 
मन्थन, शब्द करता हभ, कल्याणकर हो । भावाभिलाषिणी इराणी निश्च 
सोम का भभिषब करती हे" बह भी कल्याणकर हो । इ सर्वभेष्ठ ह । 

१६. (इ्ाणी की उक्ति) --इन्द, वह्‌ मनुष्य मेने करने मे नही 

समयं हौ सकता, जिसका पुरषांग दोनों जधनों फे बीच तम्बायमान ह । 
वही समं हो सकती है, जिसके बैठने पर लोमयुक्त पुरषांग बल प्रका 
करता वा फेकता है । इ सर्वभेष्ठ हैं । | 

१७. (इ "कौ उक्िि)--वहं मनुष्य मेभून करने मे समर्थं तह टो 
सरता, जिसके बैठने पर लोम-युक्त पृरुषांग बल पभरकोश कर्ता ह । 
वटौ समयं हो सकता हे, जिसका पुरुषांग दोनों जघनं के गोच लम्दाय- 
मात हुं । | 


दिन्दी-कग्येद १३४९ 


१८. इच्छ, वुषाह्पि दुसरे का धन चुरानवलेि का भपने विषयमे 
भरा हृंा पावे! यह्‌ खड्ग, सुना (वघ-स्यान), नेपा चर भौर काठ 
फा शकट प्राप्त करे \ एर सर्व॑रष्ठ हू । 

१९. मं (इन्द्र) जमानों को देखते हए, आर्यो का अन्वेषण करते 
हुए खीर इत्रुमो को दूर करते हए यृज्ञ में आता ह । सोभानिषत करन- 
वाके ओर हुचि पकनिवले का सोम पीता हूं; बुद्धिमान्‌ को देखता हं । 
ष सर्वशषेष्ट हं) 

९०. जल-शून्य मश्देशष भौर काटने योग्य वन मं कितने योजनो का 
न्तर हुं ? वृषाकपि, पापस के गृह मेही श्वय ग्रहण कसे । इन्दर सवं- 
भेष्ट हुं । 

२१. वृ्ठाकपि, तुम फिर आमो । तुम्हारे लिए हेम (इन्र मौर 
एमी } उत्तमोत्तम फमं करते ह । स्वप्-नाशक सुं जसे अस्त होते 
है, व॑सेही वुमभीधर भं भामो) इर स्वंधेष्ठ हुं) 

२२. वृधाकूपि आर इख, ऊपर मुंह किये हूए तुम लोग मेरे गृह में 
भामो ¦ ब्हुमोशला ओर अन-हुष-दाता मग कटां मया ? इन्दर सवेशरष्ठ 
ह । | 

२३. इन्ध के दारा छोड़ गवे बाण, मन्‌-पुत्री पशुन बीस पुत्रोंको 
उत्पल किया । जितत (पदु) का उवर मोटा हा था, उसका कल्याण 
हो । इ स्वभष्टहु। 


८७ सूक्त 
ददता रसोघ्र अग्नि) छषि मण्ाज-पुत्र पायु । छन्द 
श्मनुष्टुप्‌ आदि ।) | 
१, राक्षत-न्षक, बरी, वजमानों के भित्र ओर स्थुल अग्निका 
धुत से हवन करता हं ! धर को जातः हं ! ज्वाखाभों को तेज करते हए 
असनि यज्ञमानों के दाय प्रज्वलित होते ह । अग्नि हमें हिसक राक्षसो 
से धिन-रातत इन्रायें । 


१३५० हिन्दी ~व 


२. शानी अग्‌, सीष्ु-दन्त (तीकष्ण-दन्त ) हौकर सपनी न्वाछा से 
राक्षसो कौ जराम । मारक राक्षसो को ज्वाला सै भासे ! मांत-भक्षङ 
रक्षसो को काट फरफे मह मे शत्र षौ । 

९. दोनो भोर फे लों ते युक्छ सगित, धुम रक्षसो कै हसक । 
दोनों भोर के वतो की तेज करते हए ग्ट रासो मे वैल दौ । सौमा- 
धान्‌ अग्नि, अन्तरिक्षस्य राक्षसो के पास जामो भीर दति से राक्षसी 
को पीस डले । 

४. अग्नि, तुम धञ्च से भौर हमारी ्तुति सै वारणो फो मवति हुए 
ओर उलके अप्र साग को वशम-संयुक्त करते हर रक्ष्मौ फे हरय कफो 
छेदो । उनकी भुजाओं को रगड़ डालो । 

५. धनी अग्नि, राक्षसो के चमडे फो कट डलो। सक षर 
उकं तेज ते भारे । रक्षरोकेर्भगोंकौ फाडो । मासि-मक्षक वुक्‌ भाषि 
मांसाभिलाषी होकर दमका मासि लाये । 

६. कानी अगति, चाह राक्षसं खडा रष, इधर-उधर धमता रष, 
आक्र में रहे अथवा मागं मं जय--अहा कह मी तुम एते वैखते ही, 
तेन वाण फक कर उसे छदो 

७, कानी अगवि, जाक्रमणकर्सतौ क्षप रे हाथ से भाक्रान्त ध्यक्ति 
को ऋष्टि (वो षोरोवाके खड्ग) से बचाञो । अग्नि, उश्यते भूति 
धारण करके सवसे पहले अपक्व मांस सानेषा्ल लो मसि पेपी 
` उस राक्षस को खाये । 

८. अग्नि, कह, कौन राक्षस हस यज्ञ मं विध्न करता हु । परण- 
तम अगिन, काष्ड-दवीर प्रज्वलित हकर तुमं उस रैक्षषे कौ माते) 
मनुष्यों के ऊपर तुम कृपामयी दृष्टि डल हौ । उसी दृष्टि से इस राक्षस 
की मारौ. 

९. सन्नि, वम तीष्णं तेभसेहमारे प फी रक्षा फसे। क्तम 
ज्ञालवाले अग्नि, इस यक की धम के अनुकूल करो ! भनुष्यौं फे दक 
अग्नि, युम राक्षस-घातक हो । तुम्हें राक्षस न मारे। 


हिन्दी" १३५१ 


१५. भनृष्य-दर्राक भन्न, मनुष्यों के हसक राक्षसं को देखो । 
उसके तीन मस्तर्कोको काटो । उशके पसके रक्षसोको भीशीध् माये) 
उसके पैर को सीम प्रकार से काटो दा उसके तीन पैसको काले) 

११. कानी सस्मि, राक्षपे वुम्हारी ल्पये मं हीन बार जाय) नौ 
रक्षस सत्य को अपत्य से मारत हं, उसे अपने पण से भस्म फर शलो । 
मुभे भ्तोता कै सामने ही इसे छिन्न-मिन्च कर ङो । 

१२. अग्नि, गरजनेषाके राक्षस पर अपमा बहु तैज फंको, निस्ते 
शुर कै समान न्ख ते साधूर्भो के भजक राक्षसो फो देखते षौ । सस्यको 
भषत्यः से दयामेधासले राक्षत को, दष्यहः अयर्था ऋषि के ससान, अपर 
तेज से भस्म कर शलो) 

१६. आगमि, स्त्री-पुरष आपपर में भगडा कर रह ह्‌ ¦ स्तोतां लोग 
लापसमें कटु कथा कह रहे ह । एकतः मन भं कोष उल्यद् होने पर जौ 
वाण पका जाता हं, उससे राक्षसो के हृदय कशो विद्ध करौः; क्योकि दन 
सद कटु कथाभों को कहमेथले राकस होते हं । 

` १४. राकौसो फी तेजं तै भ्म फरो । राकस को बल के हारा भारो) 
मारमै-थोग्य राक्षसो को लपने तेज से माये । मनुष्यो के प्राण केनेवारि 
दक्षसो कौ मेधि) | 

१५. जम असि शौरि देवता पायी राक्षसं कौ नेष्ट करे | हभारे 
बुषिध इत राक्षस के पातत जायं । मिथ्याधाषी राक्षस के ममं के पास 
धाण जाय । विहषष्यापी अग्नि फे बर्धन मे राक्षस गिरे । 

१६. मग्न, जो राक्षस मनुष्य के सांस फा संग्रह करता है, जौ भरव 
आदि प्रभौ के मौक्तिक संप्रहुकरताहं मौर जो भवध्य गौ का दंषचुरा 
छे जाता ह, एसे राक्षसौ कै मस्तक को, अपे अल से, छिक्न कर डतौ. । 

१७. एक वषं तक गाय फालो दष संचित होता ह, उस दृध का 
पाने रक्षसे नै कषमं पावै । सतुष्य-दशंक भि, जो राक्षस उत अभृत के 
समासं दूध भौ पीमे की चेष्टा करता है, उसके आगे जते ही अपनी ज्वाला 
पे उक घमं को छश्च भिन्न कर इणो । । 


१२५९ हिन्दी -षगवेद 


१८. गायों के जित वरध को राक्षत पीते हुं, कहु उनके छि विष 
के समान हो जाय! उन दुष्टों को काटकर अदिति के पात उनका बलि- 
वाने कर दो । ईइन्टु सुयं उच्छिन्न कर डलं ! तृण, छता आदि काजो 
छोडने योग्य अपार अंश हं, राक्षस उसका ही ग्रहृण करं, 

१९. अग्नि, कमागत राक्षसो को मार डल } रक्षस्‌ समेग युद्ध 
मे तुम्हं जीत न सकं । कच्चा मांस खानवा राक्षसो को जड़ से विध्वस्त 
कर डालो । वे तुम्हारे दिव्य भस्तं से बचने न पव) 

२०. अग्नि, तुम हमें पूरव, परिचि, उत्तर, दक्षिण--चघारो ओर से 
बचाओ । तुम्हारी स्वालायें भत्यन्त उज्ज्वल अविनाशी आर उत्तप्त 
हं। वे पापी राक्षसों को भस्मकररं। 

२१. दीप्त मनिनि, तुम काय-पट्‌ हो; इतस्कलिए क्रिया-कौश्ल से 
हमे उत्तर, दक्षिण, पुषं मौर पश्चिम से बचामो । सखा भग्नि, मं युम्हारा 
भित्र ह । तुम्हारे पास बुदापा नहीं जता ¦! मुके दीघं जीवन मौर जद 
बो। तुम अमरहो। हम मरण-शील हं । हमारी रक्षा फरो | 
` २२. अक्के पुत्र अग्नि, तुम पुरक, मेधादीः षक मौर ¢+ र्यो 
को अनुदिन मारनेवाले हो । पुम्हाय हम ध्यान करते हृं ।  ॥। 

२३. अग्नि, भञ्जक कमं करनेवाले राक्षसो को तुम व्यापक तेज 
से जला । तपते हुए खड्गो से भी उन्हं जलाभो । 
 , २४. स्त्रीपुरुष मेकहांक्याहं, इस बात को देखते हए घूमतेषासे 

राक्षसो को जलामो । मेधायी अग्नि, तुम्हं कोई भार नहीं सकता १ 
स्तुतिर्या से मं वुम्हु स्तुत करता ह । जागो । 

२५. अग्नि, अपने तेन से राक्षसो के तेजो घाते भोर नष्ट 
कर दो । राक्षसो के बर-बीयं को नष्ट कर डालो ) 

८८ शुक्त 
(दैवता अग्नि ओर सूयं । शुषि मूद्धन्वान्‌ 1 छन्द्‌्रिष्टुप्‌ ।) 

१. पीनं के योग्य, चिर नूतन ओर देवो के दारा सेवित सोमरस 

स्वगंस्थ ओर भाक्रस्यक्नी मग्ि मे दुत किया गया हं । उसी फे उल्या- 
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, एम्‌, पर्िपुरण ओर पारण के किए देवता जोग युखफर अग्नि को बद्धित 
करते ठ ) 

२. अन्धकार सुवन का ग्राप्त करता हं । उसमें भूवन अन्तघनि 
होता हं} अग्नि ढे प्रकट होने पर सब प्रसन्न होते हं । देवता, माकालः 
जल; वृक्ष कावि सभी सन्तुष्ट होति ह्‌ । 

३. यक्ञ-भाग-प्राह देवो न मुभ प्रवृत्ति दीह; इसि मै अजर गौर 
विद्र भगिनि की स्तुति करता हं ! अग्नि ने अपने तेने से पृथिवी भौर 
काश्च के सष्यस्व स्यान ओर श्यावापुथिवी को विस्तारित कर डला} 

४, जो वैश्वानर अग्नि देषो के द्वारा सेवित ओौर मुय होता हए षे 
पौर जिन््ं बर चाहने काले यजमान लोग घृत से युक्त करते हे, उन भन्ति 
से उड्नेकाले पक्षियों, गतिशील सपं मादि को मोर स्थावर-मङ्कमात्म 
जगत्‌ को क्षीश्न उत्पन्न किया। 

५. शाता अग्नि, जो तुभ त्रिलोक के सिर पर; आदित्य के साय, 
रहते हो, उन घुमको हम सुन्दर स्तुत्यो के द्वारा प्राप्त करते हं} तुम 
ध्ावापुयिषी के पुरक ओर यज्ञयोग्य हो) 

६. रात्रि-काल मे अग्नि, सारे प्राणियों के मस्तक-स्वर्प होते ह 
आर प्रातःकार भूरपरूप से उदित होते हं । इन्दं यत्ल-सम्पादक देवां की 
प्रज्ञा कह जता ह । अग्नि विचारपू्वक सभी स्थानों मं शीघ्रशीन्न 
विद्वद्ण करते हु} 

७. जो अग्नि, विश्ेषरूप से प्रज्वलित होकर, सुन्वर मति धारणं 

कर भौर आकाश मं स्यान ग्रहम करके, दीप्ति के साथः शोभा पानं 
लगे, उन्हीं मग्नि मे क्षरीररकषक सारे देवता छोर्मो ने, सूक्त-पाठ करते 
हए हवि श्रदाति किमा । 
, <€. प्रम देवता छोग “ावापूथिवी" आदि षाक्यो का मन से निरू- 
पण फरते हं । पदात्‌ असनि को उत्य्च करते हं--हवि. को भी प्रक 
करते हूं । अप्नि देवो के यजतीय हे वे शरीर-रक्षक हें । उन भग्नि 
को युखोक, पृथिवी मौर अन्तरिख्च जानते हृ । 
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९. जिनं भगिनि कौ देवो ने उत्पन्न किया ओर “स्वमेष गामक यञ ` 
म जिनमे सारी बस्तुभों का हवन क्रिया जाता हे, ठे ही अग्नि सरल-गामी 
होकर सपनी विशाल श्वाखा के द्वार दाघाप्थिवी फो ताए देने ले । 

१०. द्याषापुथिधी को परिपुणं करनेवाछे अग्नि को देवलोक में बे 
ने भयनी शादि से, केवल स्तुति फे दवारा, उत्प किया ! उन सुखां 
भन्ति को उक्ते तीन भावों (पृथिवी, भन्सरिक्ष ओौर धौ) से बताया । 
वे ही जग्मि मोषधि, ब्रीहि मादि सष षस्तुर्मो फो परिणतं अवस्था खे 
लति है । 

११. यत्त-योग्य देवो ने लिस समय इन णिनि मौर भदिति-युश्र सूं 
को जका से स्ापित किया, उत्त समय मे दोनो पुम-रूप होक्षर विष्व. 
श्ण करने लगे । उस समय सारे प्राभी उन्हें सके । 

१२. मनुष्य-हितेषी अग्नि को सारे संसारके छिए देवों ने दिती 
पताका मामा हु । वेक्षग्नि विक्षिष्ट दौप्तिवाले प्रभात फो धिस्तृत करते 
हं भौर जात हए जषनी ज्वाला ते सार अन्धकार को विषष्ट करति ह । 
| १२. मेधावौ ओर यज्ञयोग्य शैवो ते अजर चुर्थात्मक (वैशवाभए) समिन 

को इप्पत्न किया । निप्र समय अनित स्थूर बरौर विराट्‌ होते ह, उस समय 
` आकाश मे चिर काल ते पिहुरण-सील नक्षत्र कौ देवो दवे सामनेहौ ग्र 
निष्प्रभ कर शरुते है । 

१४. सर्वदा दीप्त, कान्तप्रज्ञ ओौर विश्व-हितैषी भणति फी, मर्धो 
तै हम, स्तृति करते है । वेश्यामर अग्नि अयनी महिमा पै धावापूथिवी 
को परिभूतं करते हे । अग्मि नीधे-ऊपर तपते हँ । 

१५. पितरे, देवी भर सतु फ दौ मागो (देवयान भौर पितृयानः) 
को सेने सुना है । वह सारा संसार अग्रसर होतेहौते शहरी मागो कौ 
राततं करती हं ध्यति जो कोई माता-पिता के वीच जन्मा हमा हं, उसके 
लिए इनं दनो कै अहिरिकित कोई गति नहीं है । 

१६. मौ पूर्य कै मस्तक ते रंत हए है, निन त्तुतियौ से परिपुष्ट 
किया जाता हं मौर जो भब धिचर्ण करते है, तैव उन्हे शादपुयवी 
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धारण करते हे, वे रक्षक भी भपने कमं मे शियिल्ता महीं करसे-- 
दे शप्तं होतै-होततै सारे जगत्‌ में चुख से रष्तै ह । 

१७. जित्न समयं पार्थि अस्नि मौर मध्यम अग्नि बा वायु अपस 
मे विवव करते हं कि, हम शर्नं मे यक्ष को कौत जानता ह, उस समय 
वम्धु श्रत्व यज्ञ करते; परम्तु नमे सेकोर्हभी दस धिवादका 
निर्णय सही फर सक्ता । 

१८. पितरे, पै लुम लोग से तर्क-चितकं की बाते नहीं करता, 
केवल भरी माति जानने के लिए निज्ासा करता हूं पि, अग्नि कितने हु, 
सुथं कितने हे, उषां किती हं मौर अल-देधिर्या फितनी हं । 

१९. षायु, श तकं राति उषाके सुह का दकना नहीं हटा देती हः 
तभी तक निध्नस्य पाथ अग्मि आकर यश्च के पातत स्थानें प्रहुण फरते 
हंवदहीहोता हं भौर वही स्तोता हें । 

८९. घरर्वत्‌ 

(दैवता इन्दर ऋषि विश्वामित्र-पुत्र रेएु । छन्द चरष्टुप्‌ }) 

१. स्तोता, मेतामो मं शरेष्ठ एम कौ द्युति करो । देष की महिमीं 
सथके पभ को भभिभूते केर वती है! वे मनुष्यों को धारणं कैरते हं । 
उत्को महिमा समूह पते भौ मधिकं है---उलका तेज सारे सतार. की परि 
पूणं छरता है । 

२. षी्ेसोक्ली इसपर अपने समस्तै तेज को वैसे टी चारों योर धमति 
ष, जैसे श्यौ चक्र को धुभाता ह । शाला अन्धकार एक स्याथी ओर अदृश्य 
सुषि के समान ह । इश धपती श्योति से उति तष्ट कर्ते हं । 

६. स्तोता, मेरे साय भिरकर उनं द्र के लिए एक एसे नमे स्तोग्र 
का एण्वारण करो, जो तिङ्ठष्ट नहो आौर जो शाथपूयिषी से निख्पमं हो । 
धं प्त में टच्थारित स्लुतियों को पाने के किए भी जैसे इच्छुक हते है, 
वैषेष्ठी शशरो को. देखने के किए भी व्यस्त होते है । वे भिष्टक्ि 
लिए थरु को नहं चाहते । 
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४. अकातर भाव से इन्द्र की स्तुति षौ गह हं । माकाश कै मस्तक 
ते मेज लाया! जते धुरौ केद्वारा चक्र चलता ह, वैसे्ी इन 
भपने कर्मो के हारा द्यावपृथिवी को रोके हए हं ¦ 

५. जिनका पान करमे से मन मं तेज उत्यन्न होता ह, जो शीघ्र 
प्रहार करनेवाले ह, जो वीरता के साय श्त्रुभों को कंपते हं मौर न 
अस्त्र-शस््रधारी ओर गतिजील हे, वेही सोम वनो को बढते षु; परन्तु 
बद हुए वन भी इल कौ बराबरी तेह कर सकते मौर नदृ के भाव 
की लधूताही कर सक्ते हं । 

६. द्यावापुधिवी, मरस्थल, भकस गौर पव॑ते जिन इन्ध की चराबरी 
नहीं कर सकते, उनके लिए सोमरस क्षरित होता हं । जिस समय शत्ुर्भो 
के ऊपर इनका कोष होता टं, उस समय ये वुढता से मारते ह--स्थिर 
पदार्थो को तोड़ शलते हं । 

७. जैसे फरसा वन फो कारताहै, वैसे ही इन्द ने यत्र का वषया, 
हत्रू-नगरी को ध्वस्त किया, वुष्टि-नल से नदियों को मां शिया भौर 
कच्चे घडे के समान मेघ फो भंग किया । इन्दर ने भपने सहायक मरतो 
के साथ जल को हमारे सम्मृख द्विया । 

८, इन्र, पुम धीर हो । मुम स्तोतारो को ऋण-मुक्त करते होः 
जसे खङ्ग गंगे शो काटता ह, वसे हौ तुम स्तोताभौं के उप्रव शो 
मष्ट करते हौ । जो सब मृखं व्यक्ति वरुण ओौर मित्र के करषु फे समाम 
धारक कमं का विनाश करते ह, उनका वध भी इन करते हं । 

९. जो वृष्ट व्यक्ति भित्र, अयमा, वरम गौर भर्ती पे देष करसे 
हे, वषंकं इन्द, उनका वध करने के किए तुम गन्ता वा श्षग्दकर्ता, व॑ 
मौर श्रवीप्त वंच को तेज करो । 

१०. स्व, पृ थिवी, ज, पव॑त ओदि सब पर ह्र का भाभिपत्य ह । 
बली सौर बुद्धिमान्‌ व्यभ्तियों पर इ छा ही जाधिपत्य ह । नरं वचस्तु 
पाने के विएओर प्राप्त चस्तुञोंको रक्षाके किए च कौ प्राना 
करती होती ह्‌ । 
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११. रात्रिः दिन, आकार, जलधारक सागरः विल्ञाल वायु, पृथिवी 
की सीमा, नदी, मनुष्य ओदिसे इन्र बड़ हं ¦ इदे सबका अत्तिक्रस किये 
हए हं । 

१२. इर, बु्हारा आयुध टूटने योग्य नहं हूं । ज्योतिर्मयी उषा की 
पताका--किरण के समान वुम्हुरा आयुध शत्रुम के उपर भिरे! जसे 
आकाश्च से व्ल गिरकर वृक्षो को विध्वस्त करता हं, वैसे ही तुम अनि- 
ष्टक्ायै शत्रुं को, अतीव उत्तप्त मौर गजेनकारी अस््रसे, छदो । 

१३. उत्पश्र ष्टीने के साय दन के पीछ-पौरे मास, वन, वनस्पति, 
पेत भौर परस्र संपुक्त द्यावापृथिवी जाने रणे ! 

१४. इर, निस सस्वर (वा वाण) को फक कर तुमने पपी राक्षस 
कोकाराभा, बहु फकने योग्य कहां हं ? जसे गोहत्या के स्थान में गायं 
काटी जाती ह, बसे ही तुम्हारे इस्त अस्त्र से निहत होकर भित्र्ेषी राक्षस 
सरोग पृथी परर निरकर (अनन्त निद्राम) सो जत्तिहं। 

१५. जिनं रक्षतो ने शत्रुता करते-करते मौर अत्यन्तं पीड़ा पटुंचाते- 
पङ्ति हमे धेर लिया, इद्र, वे गूढ अन्धकार मं गिरे, उनिषाली रातत 
भी उनके लिए अन्धकारमयी रजनी हौ जाय) 

१६. यजमान तुम्हारे किए अनेक यत्तो का अनुष्ठान करते हूं । 
स्तोता ऋषियों के मन्त्र तुम्हं माह्वाविति करते हे । सब मिलकर वुं 
जो धरलाति हं, उसे कहो \ पुजर्को के उपर प्रसन्च होकर उनके पास जाम । 

१७. इस, तुम्हारे स्तोत्र हमारी रक्षा कस्ते ह \ हम नये-तयं भीर 
उत्तम स्तोत्र प्राप्त करें । हम पिक्वामित्र की सन्ततिहं । रक्षणके चिप 
तुम्हासै स्तुति करते ह । हेम नाना षदा्ं प्राप्त करे । 

१८. उन स्थल-काय मौर घनी इन्र को हम वुरते हे । युद्ध-ससय 
मे निस समय अन्न आदि गरे जा्थेमे, उस समय बहो प्रधन रूप से 
मध्यक्षता करते हं ! युद्ध में वे अपने पक्षकीरक्षा के किए उग्र मूत्त 
भारण करके परतरुमों फो मारते ह्‌" वुत्रों का चथ करते हं मौर समस्त 
धम्‌ जीतते हं 1 


१३५८ हिन्वी-ष्म्येव 
९० रुक्त 
(देवता पुरुष ! ऋषि नारायण । छन्द अनुष्टुप शरोर त्रिष्टुप्‌ |) 

१. विराट्‌ पुष (ईश्वर) सहस्र (अनन्त) श्वरो, अनन्त चक्रम 
घनौर अनन्त घर्णोवाकते है । बे भुभि (बरह्माण्ड-गोलक) को चारो भोर 
ते व्याप्त करके मौर ददा-अगुल्ि-परिमाण अधिक हकर मर्यात्‌ अरहूणाण्ड 
से बाहर भी श्याप्त होकर अवस्थित हूं । 

२. जोफषद्रभाहं भौरनो कुठ होनेवाला हं, सो सब ईहवर (पुरंष ) 
ही है। बे देवत्व के स्वामी हे; स्योकफि प्राणियों फे भोग्य के निमित्त 

अपनी कारणायत्था को छोडकर जगदवस्था को प्राप्त करते हं । 

३. यह सारा बरह्याण्ड उनकी महिमा हं--षे तौ स्वयं मपती महिमा 
भीष हैं । इन पुरुष फा एक पाव (अंश) ही यह ब्रह्माण्ड हु --इनके 
भविनाङ्ी तीन पाव तो दिष्यनलोकमंहु। 

४. तीन पादोवाले पुष अपर (दिष्य-घाम मे) उठे भीरं उनका 
एक पाव यहं रहा । भनन्तर बे भोजन-सहित भौर भोजनरहित (चेतत 
भौर अचेतन) वस्तुमों मे विषिध-हर्पो से व्याप्त हए । 

५. उन आदिपुरुष से विराद्‌ (ब्रह्याण्ड-वेह्‌) उत्प हआ भौर 
श्रह्माण्ड-देह का भाश्रय करके जीय-रूप से पुष उत्पन्न हए । वे देव 
मन्‌ष्यादि-क्प हए । उन्होने भूमि वनाई मौर जीवों के श्ररीर (पुरः) 

बताये । 4 

६. जिस समय धुरष-ङ्प मानस हवि से ठेवो दे मानसिक यज्ञ किया, 
एस समय पज्च में षसन्त-कूप घत हुमा, प्रीध्म-स्वसूप शष्ठ इभा समीर्‌ 

श्रवद्‌ हृष्य-शूप से फत्पित हमा । 

७. जो सबसे प्रयम उद्यत हुए, उन्हीं (यक्त-साधक पुश्ष) को 
यज्ञीय-पशु-ख्प से मानस यज्ञ सें विरा णया) उन पुदष के द्वारा देवो 
साध्यं (प्रजापति आवि) मौर श्टषियो ने यक्तं फिया। 


हिन्दी ऋग्वेद १३५९ 


८, निस्त यङ्ग में सर्कस्पिकं पुरुष का हवन होता ह उस्र मनस 
यज्ञ से दधि-मिधिते धूत आदि उ्पश्च हए । उससे घायु देदतायाङे षन्य 
(हरिण अदि) खीर प्न्य (कुक्कुर आदि) प्लु उत्पन्न हृए 

९. सर्बाट्मिक पुरुष के होभं से युक्त उस यज्ञ से ऋक्‌ ओर साम 
उत्प हए । उषसे बाय्री आदि छन्द उस्पञ्च हुए ओर उसी यजुःकी 
शी उत्पत्ति हई, 

१०, उप्त यश्च से अव आर अन्य नीच-ऊपर दातोवाले पद्म उत्पस्च 
ए ! गौ, बज ओर मेष भी उत्पस् हए 

१९१. जो विराट्‌ पुरुष उत्पल किये गये, चे कितने प्रकर्सो से 
पत्पस्च किये गये ? इनके मुख, दो हाष्‌, वो उर भीरवो चरण कौन 
हए 1 

१२. इमका मुख ब्राह्मण हुथा, दोनों बाहूर्ओं से क्षध्िय बनाया 
गया, दोनो उस्म (जघनो) से वंद्य हुमा ओर पये से शूद्र उत्पन्न 
हुमा । 

१३. पुष फे मन से चन्रमा, नेत्रसे पूरये, मुखसे इन्र ओर मग्निं 
ता प्राण से धायु उत्पन्न हए) 


१४. पुश्प कौ नाभि से अन्तरिक्ष, हिरसेद्यौ (स्वर्ग); चरणो से 
भूमि, सोत्र से दिक्षां मादि भुवन बनाये गये । 


१५. प्रजापह्ि के प्रणादि-रूप देवो मे मानसिक यक के सम्पादन्‌- 
कार मे जिस समय पुरुषरूप पश्‌ को बधा, उस समय सातं परिधियां 
(एष्टिक भौर आहवनीय की तीन ओर उत्तर वेवी की तीन वेवियां 
कथा एक आदिस्य-वेदी आदि सात परिधियां वा सात छन्द) बनाई गद 
मौर इक्कीस (बारह मास, पांच ऋतु, तीन केक जौर आदित्य) यज्ञीय 
षष्ट वा समिषार्ये बनाई गह । 


१६. वेर्यो मे यन्न (मानसिक संत्य) के हारा जो यक्त क्या धा 
पुरष का पुजन किया, उससे जगतूरूप विकारो के धारक ओर मृख्य धमे 


१३६० हिन्दी-त्छवेद 


 हृए। जिस स्वगं में प्राचीन साध्य (देवनाति-विक्ञेष) भौर देवता ह, 
उसे उपासक महामा कोग पति हे । 


९१ सक्त 


(८ अतुवाक । दैवता अग्नि | ऋषि वीतहव्य के पुत्र श्श्ण । 
| छन्द्‌ जगती श्र त्िष्टुष्‌ । ) 
` १. अग्नि, . जागरगश्नील स्तोता लो पुम्हारी स्तुति करते हं\ 
दानमना अग्नि उत्तरवेदी पर बेठकर अघ्रलभ कै लिए सारे हवि के होता 
ह्येते हं। षे बरणीय, व्यापकः दीप्तिमान्‌ ओर श्लोभन सखा! वे 
 पक्य की अभिलाषा करते हृए भली भाति प्रज्वलति होते हं । 
२. अनिन सुशोभने भौर अतिथि हं वे यजमाने के गृहा गौर 
 अनोंमे रहते ह । मनृष्य-हितेषी अग्नि फिसी को नहीं छोडते । वे प्रजा- 
, हितेषी हं । व मनृष्यो--सारी प्रजा के गृह मं रहते ह, 

३. अग्नि, तुम ब्लोसे व्लीहो) तुम कम से कम शोभेन-कर्मा 
मौर क्रान्त कमं से मेधावी ष्ठ पुम स्वेक्त ओर धनौं के स्थापक षह 
पुम अकेके रहते हो । शावापृथिवी लिन धमो का संवदन करते हे, उनके 
श्री हुम स्वामी हो) 

५. यक्तवेदी के ऊपर यथासमय धृत-पुक्त निवास-स्थान अमाया जाता 
हं । अग्नि, तुम उसे पहवान कर बेे। तुम्हारी ज्वालय प्रभात की 
आभा अथवा सूये कौ किरणों के समानं विमर देखी जाती हे \ ` 
., „. ५" वुम्हारी विचित्र शिलाये जल-वर्षक मेध पे तिकरीं। बिजली 
4; .-भरथवा प्रभात की आगसन-सुचिका आभाभं के समान देखी जाती हं । 


,. -छस समय तुम मानो बन्धन से मुक्त होकर षन ओर काष्ठ को सोजते 


हे । यह सब तुम्हारे मृख का अन्न हं । 

९" मोषधियां जगनि को यथाप्तमय गरभ-स्वरूप धारण करती हं सौरः 
भाषा $ समान जल उन्हुं जन्म देता हं । वन-स्थित एताये यभ॑वती होकर 
रावर इनु एक भाव ते जमती हं । 
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9. अलिनि, तुम वायु के द्वारा कम्पिते होकर संचाक्ति हेते हो 
धुवम मु्डर वनस्पतिर्यो मं पंठकर र्ते हो ! म्नि, जिस समय तुम 
भलासं को तैयार होते हो, उस समय रथारूढ योद्धामों के समान तुम्हारी 
प्रबल ओर भक्षप्य शिरये, पृथक्‌-पृथक्‌ होकर, बस का प्रका करती ह । 

८. अनम्नि शूेगो फो मेधावी बनानेवाले, यक्ष कै सिदिदाता, होम- 
निष्यादक, अतीव विराट्‌ भौर ज्ञानीह! हवि कम वा अधिक मात्रार्मे 
विपा जाय, अग्निकोही सदा उतने स्वीकार करना पडता ह--अन्य फिसी 
को मी न्हीं। 

९. अग्नि, यजमाम लोग, यज्ञ के समय तुरं पाने की अभिलाषा 
करके हौोताके रूप से तुम्हें हौ वरण करते हूं । उस समय देवभक्त मनुष्य 
षोग कुश का छदन करके मौर हृषि छाकेर तुम्हारे लिए हवि देते.हं। 

१०. अग्नि, यथासमय तुम्हे ही होता मौर पोता का कायं करना 
पडता है । य्न-कर्ता के किए तुम्हीं गेष्टा मौर अनति हो । तुम प्रशास्ता, 
अष्वर्यु मौर ब्रह्मा का कायं करते हो) तुम हमारे गृहे के गृहपति हो। 

११. अग्चि, जो मनृष्य वुम्हँं अमर जानकर समिधा ओर हवि देता 
ट, उसके पुम होता होवे हो, उसके किए बुम देवों के पास इूत-कमं करते 
हौ, देवो को निमन्त्रित करते हो, यत्तानुष्ठान करते हौ भौर मध्वयुं का 
कायं करते हो) 

१२. अग्नि के लिए यह सारा ध्यान, बेद-बाक्य ओर स्तोत्र कयि 
लेहं! ज्ञानी अग्नि वासक हं! अर्थाभिलाष से ये सारे स्तोत्र उनमें 
जाकर सिसत ह ! भी-वृद्धि करनेवाले अग्नि, इन स्तोत्रो की वृद्धि होने पर 
सन्तुष्ट होते हं । 

दे. स्तोध्राभिराषी उन प्रादीन अग्नि के किए भे अत्यन्त मतन 
धीर सुभ्वर स्तोत्र कहता ह । बे सूने! जैसे प्रणय-परवडा स्त्री वद्या 
कषेड पहुनकर पति के हुवय-देश मे अयनो षह को मिलातीह, वसेही 
मे अग्नि हदय कै मध्यस्थान को दूता हू । 

फा० ८६ 
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१४. जिन अगति मे घ्रोडो, चली बृषों जर पौश्ष-हीन मेषो कौ, 
भश्वरमेध^यश्च भें, आहुति दौ जाती ह्‌, जो जक पीते ह, जिनके ऊर 
सोभ रहता ष्टं भोर जौ प्र्तानुष्ठाता हं, उन सग्िके च्‌ हवये मे 
कल्याण-करी स्तुति घमाता हू । 

१५. जेते न्रक्‌ भेयी सवा नाता मौर जैसे चमप मे सोमरस 
रकया जाता ह, वमे ही अगवि, वुम्हारे मुंह मं हि, पुरोडाक्ष आदि का 
हवत किथा जलता ह । पुम मुभ मन्न सथं, उत्कृष्ट पृच्, पोत्र भादिम्पीद 
विपुल यश दो) 

९१ धुत 

देवता नाना । ऋषि मसु-पुत्र शार्यात । छन्द जगती ।) 

१. वेरो, यज्तेत॥ मनुष्यो के स्वामी, होता, रात्रि के भत्तिधि भौद 
विष्रि्र-दीप्ति-धनवलि अग्नि की सेवा करो । शुष्क कष्टो को जलनेवाले 
मौर हुरे काठ मं 2 जानेवले, कामवषंकः यज्ञ की प्रताफा जीर यजनीय 
अग्नि भाक मे सोते हे 

` २. रक्षक जौर धर्म-धारक मन्ति को देवों भौर मनुष्यों नें पक्ष 
साधक बनाया। वे महान्‌ परोत भौर शोभनं वायु के पूत ह! उषारथे 
उन्हः पयं के समान, चूमती है । 

३. स्तुत्य अभ्निजो मार्ग दिखा पैष्टं वही प्रत है! एम जिसका 
हवम करते ह, उसका बे भोजन करं ! जिस समय उनकी प्रभलं शिखाय 
दीप्तिशील हुईं, उस सभय देवो फे लिए फेंकी जाने कगीं । 

४. धिस्तुतं चौ, बिस्तीणं बचन, ष्याप्तं अन्तरिक्ष, स्सुत्य भौर असीभं 
पृथिवी यज्ञीय सम्नि को समस्कार करसे ह । ए, मित्र, षद, भग, 
सविता आदि पवित्र बल्वाङे देवता आविर्भूत होते ह । 

` ५. वेगक्षाली मचत शो सहायता पाकर नदियां बहती ह भौर 
असीम भूमि को दंकती हं । सवर्र वि्ररण करनेवाले दस्र सवेश्र माकर, 
भवतो की सहायता के, भाक्राद भे गरजते हं मौर महबिग ते प्रारभे 
जल बरसाते ह। 


हिम्बी ~तदव १३६३ 


६. जिम सम्रय बश्त्‌ छोग कार्यारम्भे करते ह, उत्त समय संसार 
को वीच हेते ह) वे आक्षा के इन पक्षी मौर मेघे माभ हें। 
वण, भित्र, अर्पमा मौर कङरवासेही इन, भवाद्‌ सरतो के साप, 
ये सारी बातें देखते हं । 

७, स्तीता लोभ इत्र से रक्षण, प्यं से दृष्टि-सक्ति भर वषेक इन्द 
सरे पौदष पति हुं ! जो स्तोता उत्कृष्ट रूप से इद्र की पुजा प्रस्तुत करते 
हे, वे यक्ञ-काल मे, इन्र के वस्र को सहायक पाति हं । 

८. इत्र फे डर से सुर्यं भी मपने अवो को चलाते भौर मागं मे जामे 
के समय सचको प्रसघ्त करते हं} उन दृन््र से कौन नहीं इरता ? षं 
भयानक मौर वारि-बर्षक हु! वे माकाश में शव्द फकरतेहं । शचरुभोंको 
हरानेवारी वख्रष्वति उन्हीं कै उर से प्रतिद्धिन प्रकट होती रहती ह । 

९, भाज उन्हीं कर्म-कुशल ओर रु्रको नमस्कार तथा अनेक स्तोत्र 
मपित करो! वे शत्रुम का विन्न कर्ते हं वे अश्वारूढः मौर उत्साही 
मर्तो फौ सहायता पाकर गौर माकाश से नल्सिचन करके मङ्गलमसक 
ते हं मौर सपनी टीततिं का विस्तार कश्ते ह । 


१०. ब्रहस्पति आर सीमािक्राषी सन्य देवताभों मे प्रजाबृन्व के 
लिप्‌ भ्न का संद्रयकिमरा है) भयथा शति मे सवरस प्रथम यत्ते ह्रा 
देषो कौ सप्तुष्ट क्रि । गवा लोय मौर भृग्‌ वंशधर शोग बल प्रकद करके 
क्त गरक सं गये ओर यक्तको जलाना। 

११. नर्शंस नामक यज्ञ मे वार अरिं स्मापित्त क्रियं गये । बहु 
षृष्टि-वर्षक द्यावापृथिवी, यम, अदिति, षनद व्वष्डा) ऋभु लोगो, ख 
क्री सी, मर्तो भौर क्रिष्णु तं मह्मं स्तोत्र प्राप्तक्िपाया) 

१२. सभिकाषीः होकर हम जोग जो धिषाङ-धिशाक स्तोत्र करते 
है, यश के समय मकाशबासी अति्मुरन्य बह सव सुले । भका मे घूमने- 
धार सयं भोर इन्द, दुमे लोग साका सं रहकर भन्तःकषण से मही 
स्तोत्र समो । 


१३६४ हिन्दी-शप्वेद 


१३. धमस्त देवो के हितेषी मौर जल के वंशज पुषादेव हमारे पशु 
दृत्यावि की रक्षा करे! यज्ञ के किए वायु भी रक्षा कर) धन के छिए 
भात्म-स्वरूप वाय्‌ की स्तुति करो 1 अवद्य, तुम्हे बृखाने से कल्याण 
होता हं । मागं मं जाने के लिए तुम वह स्तोत्र सुनो । 

श. सारीप्रजाको जो भभय देने के स्वामी ह, जो अपनी फीत 
का स्वयं उपान करते ह, उनकी हम स्तुति करते हं । देवपतिं के 
साथ अविचल अदिति ओर रात्नि-पति चन्रमा की हम स्तुति करते हं। 
वे मनुष्यों पर बनुग्रह करते हं । 

` १५. ज्येष्ठ अङ्किरा ऋषि इस थन्ञ म स्तुति करते हे! प्रस्तर अपर 
उठकर यज्तीय सोम को प्रस्तुत करते हं । सोम कौ पीकर बृद्धिक्नाली इन्द 
मोट हृए--उनकषा अस्त्र उत्तम वारि-वषेण करे ल्गा। 


९३ भक्त 
(दैवता विश्वदेव । ऋषि प्रथु-पत्र ताम्ब । छन्द वृहती, श्रनुष्टुप्‌ 
श्रादि }) 

१. दावेपृथिवी, तुम लोग अतीव विस्तृत होभो । विश्याल-मृत्ति 
होकर घुम लोग, सत्री के समान्‌, हमरे गृह मे आमो ¦ इन रक्षणो से हमे 
श्रु से बचामो । इन कायां के द्वारा हमे शत्र से भरी भांति क्चाभो । 

२. जो मनुष्य सभी यञो मेदेवोंकी सेवा करता हं भौर जो भनेक 
शास्त्र का -भोता सुखकर हवि के द्वारा देवो की सेवा करतः हे, (वही 
प्रकृत. देव-मेबक है ।) | 
` ३. देवता लोग सवके प्रभु हं । उनका दान महान्‌ हं । ञे सब.प्रकार 
के बलोंतेवलीह। वे सब यज्ञो के समय यज्ञ-भाग पते हं । 

४, जिन खुरो की स्तुति करे पर मनुष्यों को सुख मिलता ह 
वे म्मा, मित्र; सर्व वरुण भौर भग अमृत के राजा, स्तुत्य भौर पुष्टि 
कर्ता हु । 


हिम्दी-कऋर्वेद १३६५ 


५. जित समय अटिर्ुषम्य जल के पाय एकत्र होकर बेष्ते हं, उस 
उमय पुं भौर चरमा एकत्र बैठकर दिन-रातत जल-स्वसूप धन क! 
वर्षण करते हं । 

६. कल्याण के मधिवत्ति अश्विय, भिन्न ओर्‌ वचण अपने शरीरो 
वा तेज से हमारी रक्षा कर) इनके द्वारा रक्षित यजमान बहुत धन पात। 
हं मौर मरभूमि के समान द्गति से पार पताह, 

७. हम स्सुति करते हं । खद्रपुत्र वायु, अषिवद्रय, समस्त देवता, रथा. 
रूढ पुषा, ऋभु, अञ्ञवान्‌ भग, सर्व॑त्रगामी इन्र, स्वज्ञाता ऋमुक्षण भादि 
हमे सुख दं। 

८. महान्‌ दर यञ्च फे द्वारा प्रभायुक्त होते हं! इच, जिस समय 
तुम वेगशाखी रथ की योजना करते हौ, उस समय यज्ञकर्ता भी आनन्व 
पतिह । इद्रके छिएजो सोम का पान होता हं, वहु भसाधारभहं। 
उनके चछिए जो यक्ञानुष्ठान हता ह, बह मनुष्य के लिए साध्य नहीं हे । 
बहु दिव्य ह 

९. प्रेरक देव, हमे अलज्जित करो ! तुम धनी यजमानो के ऋत्विकों 
के हारा स्तुत होते हो इच्छ हमारे ज-रूप हं । उन्होने इन भनुष्यों के 
यज्ञ भें भाने के क्लिए्‌ अपने उज्ज्य रथचक्र मं मानो बायु को जोता-- 
महूविग से पधारे। 

१०. द्यावापृथिवी, तुम लोग हमारे पुत्रादि को प्रभृत अन्नदो बह 
अन्न लोगों के किए यथेष्ट हो, बलकर डो, धन-लाभ मौर विपत्ति से 
परिन्राण पाने के छिपु उपयोगी दहो) 

११. द्र, निस समय घुम हमारे पास भने की इच्छा करते षो, 
उस्र समय स्तोता जहा कीं भी रहै, यश्च करते समय उसको रक्षा करो । 
हे घनद, तुम्हारी जो स्तुति करता ह" उसको जानो । 

१२. मेरा यष विस्तृत स्तोत्र, दीप्ति के साथ, सूयंके च्म 
जाता हं मौर मनुष्यों की भी बढाता हं } जसे बद्र भङ््व के सीचने योग्य 
सुवृढं र्थ बनाता हे, वसे ही सेने इसे बनाया हं । 


१३६६ हिन्दी-कऋवेष 


१३. जिनके पासं हम धन की इच्छा करत हं, उनक लिए हम भत्यन्त 
उत्तम स्तोत्र काः बार-बार पारायण करते ठै! जैसे युद्ध के तनिक धारः 
बरार अग्रसर होते हं भयवा जसे घटीचक्र भेणीबद्ध शफर अगे-पीषठ 
व्रलताहे, हमारे स्तोत्र भी वैसेष्टीहे,। 

१४. जसे सब देवता पाँच सौ रथो मं घोडे जोतकरः, यक्ते मे भने 
के लिए, मागं मं नाते ह, वैसे ही उनके प्रधंसा-धुक्त स्तोध्र का पाठ भेन 
दुःश्ीम पुंथवान्‌, वेन भौर बली राम भादि धनप्रति राणामरों के पास 
किया है) | 
१५. इन राजाओं से ताम्ब, पाथ्यं ओर मायव आदि ऋषियों तेश्ीप्र 
ही सवहसर गाये मगिी। 
| ९४ शक्त 
(देवता सोमामिषव-सम्बन्धी प्रस्तर । षि शु । छन्द जगती 

शरीर परिष्टुप्‌ |) 

९ प्रस्तर भभिषव-शब्द करे \ हम यजमान उन प्रस्तर फी स्वुक्ि 
करते हं । ऋत्विको, स्तोत्रपाठ करो ! आदरणीय भौर बृ प्रस्तर, इन्र 
के लिपु सोमाभिषव का शब्द करे । सोमवारो, सोम पे तृप्त हीमौ ! 

१. य पत्थर सौ धा सहस्र व्यक्तियों के समान कष्ठ करते षै । पे 
सोम-संसगं से हरित-वणं मुखो ते देवों को बुखाते हँ । शोमनकर्मा पे 
प्यर्‌ यज्ञ को पाकर दैवानि करनेवाले अन्ति के पूवं ही भक्षणीय हवि 
कोपठैहे। | 

 इनये षा खाल रंग.की शाला कौ लति हए शौभन भोजनक 
वृषभं क समाप पे प्रस्तर शब्द करते है। जैसे मांस भक्षण करनेवाऊे 
मासपाक होते पर भानन्द-ष्वनि रते है, वसे ही ये भी शण्ड फरते है । 

४. मदकर ओर चराय जति हुए सोम से पे प्रस्तर श फो बुधै 
ए विश्वा शब्दं करते हे। हटि मुस पे मदकर सोम फो प्राच्त किया ॥ 
ये' भभिषय-कायं भे लगकर बौर धीर. होकर अपते शम्यो से पुथिवीकौ 
भरते हए भगिनी-स्वरूप अंगुलियों के साथ नाचते ह । 


हिन्डी-ऋुण्येद १३६७ 


५. प्रस्तं कौ शब्द सुनकर विदित होवा हं कि, माकाश मे पक्षी 
शग्द फरते हं । पे सुगो के स्थान में गमनशील कष्ण-सार भूगो के समानं 
गतिशील होकर चाच रषे ह । निष्पीटितत सोभरस को पे प्रस्वर मीचे 
गिरते ह--मानौ पूयं के समान एवेतवणं जर धारण करते हे । 

६. जैते बली भप्रव परस्यर भिङकर ओौर स्थ कीषुराको धारण 
करफे रथ ठे जिह मौरश्रीर्को बढुपतेह, चैमेष्ठी ये प्रस्तरभी 
भयत होकर सोमरस को बरसतिहु ये सोमका प्राक्त करते-करते, 
कथास के साय, ब्ब करते ह्‌ । घोड़ों कै समान दसक्रे मुख पि निकले श्व 
को म सुनता ष्ट) 

७. इम भधिनाश्ी प्रस्तो का मुण-कौर्तम कसे ¦ सोम के अभिषव 
कफे समय, जव कि, दस अंगुल्यां इह शती है, उस समय एन इस ङगु 
छिथ को प्रस्वर-स्वरूप घों क्षौ वद वरत्रा (कसने का रस्ता 
संग) श्षयवा दस योक्श्र (घोर के सामान), दस रथ जतन की रस्तियाँ 
भथवा दस लगाम जाना जाता ह्‌। वा दस रथधुरापं एकटा होकर 
षोती हु। 

८. ये प्रस्तर वस अंगुक्तिमों को पत्धस की रस्सी के समान पाकर 
शीघ्री कायं करते हुं । इनके हारा उत्पादित सोमरस हरित्त-वणं 
होकर आरहाहै। सोमके टुकड़े कूर जाकर भौर अघ्ररूप धारण करके 
ममृतदस निकालते हं! सोम का प्रथम खण्डय ही पाते ह 

९. वे पत्थर सोम का भक्षण करफे इन्द्रकेदो घोड़ों को चूमते 
ह-- अर्थात्‌ इ के रथ के पास जते! ईडठि अश्रु से रस निकलकर गो- 
घर्म के उपर्जाताह। ये पत्यरसोमसेजो मधुर रस निकालते हं, उसे 
पीकर इन्र एरु जौर वदते ह--सांड़ के समान वल प्रकट करते हं । 

१०. प्रस्तरो, सोम कए अंशु, खण्ड वा ॐंठ तुह रष वैणाः; मुम 
निराह नष्ट हना \ तुम जिनके यत्त मे रहते, वे सदा अन्न ओर 
भोजनवष्छेहोते ह ओर सदा घनौ लोगो कै समानं उज्ज्वल तेज पि युक्तं 
होति ह 


` १३६८ हिन्वौ-्पवैष 


११. तुम स्वयं निशात न होकर दूसरे कौ निराश करने हो । 
तर्टे परिभम, कषिथिलता, मयु, लरा, रोग, तृष्णा मौर स्पृहा नटी हे । 
तुम मोटे हो । तुम रोग फेंकने मौर बटोरने मे बहुत निपुम हो , 

१२. तुम्हारे पुरवंज पर्वत युग-युगान्तरों से स्थिर हे, पूर्माभिखाष हुं बीर 
किसी भी कारण से अपना स्यान नहीं छोडते। वे भजर भौर हरे वथ 
से युक्तहं। हरे वणं के होकर पक्षियों कै कररव के दरार द्मावापुभिवी 
कोपरणं कंरतेह्‌) 

१३. जैसे रथारोही लेग रथ चलाने के स्यान प्रे रय घलाकरं 
ध्वनि प्रकट करते हे, वैसे ही ये पत्थर सोमरस को उत्यघ्च हरमे के समय 
` "शाग्व करते हं । जैसे धान्य बोनेवसे धान्य बोते हे वंसे ही ये सोमरस 
` पौलति ह । ये खाकर उसे नेष्ट नहीं करते । 

‡ १४. सोमामिषव होने पर पत्थर शब्द करते हं--मानो कीडाश्ीतर 
` धालक कीटरास्थल भे अपनी माता को ठेलकर शब्द करते हं! जो पत्थर 
सोमरस का अभिषव कर चुके हं, उनकी स्तुति करो + प्रस्तर, प्रस्तुत 

होकर, धूमे । 
॥ चतुथं अध्याय समाप्त । 


५५ सूक्त 

(पञ्चम श्रध्याय | देवता तथा छषि इउवशौ श्रौर पुरुरदा | 
। छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 
< १ .ुश्रवा की उक्ति) --अयि निष्ठुर पत्नी, अनुरागी चित्त घ 
ठरो । हम खोग जीश्र कथनोपकथन करे । इस समय यदि हम शोनों मे 
` बातें नहीं हों तो आनेवाले दिनों में युख नहीं होगा 

२. (उवंश्षी की उक्ति) --केवल बात-चीत से क्या होगा ? प्रयम 
उषा के समान तुम्हारे पाच से भ चली आ रही हूं । है पदरवा, दुम 
अपन घर लौट जामो। म वायु के समाने दुष्पराप्य ह । 
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१. (पुरर का कथन ) --तुम्हारे विरह के कारण भरे पुणीर से 
षाण नह निकलता, अय-श्री नहीं भिरती ओर युद्ध मं जाकर मं अपरि 
भित गायों को नरह ठे आ सक्ता } राजकार्यं वीर-विहीन हो पया हं} 
इसकी कोट शोभा नहं ह! मेरे सैनिको ते युद्ध में {सिहूनाद कश्षेकी 
चिन्ता छोष्दी धी) 

४. (उर्वशी का कथत)--उषा, यदि उवंशौ शवश्ुर को भोजन 
सामग्री देने की इच्छा करती, तो सल्िहित गृह से पति के इायन-गृहं भं 
मती भौर दिव-रात स्वामी के पीस रमण-सुखं भोगती \ 

५. पुरुरवा, तुम दिन मं भुके तीन बार पुरुष-दण्ड से ताडित करत 
भे । किसी सपत्नी के साथ मेरी प्रतिष्न्दिता नहीं यी) सुभे ही घुम निय- 
मित श्प से सन्तुष्ट करते थे! तुम्हरे गृह संम आर्ट! धुम मेरे षीरं 
राजा हुए १ षुम मेरे सारे सुखां कै विधायक हपु ! 

६. (पुरुरवा कौ उक्ति) --सुर्जण, शेणि, सुभ्न, आपि, हुदेचकु) 
्रन्यिनी, चरण्य्‌ आदि जो महिका वा अप्सरायं थीं, तुम्हारे आने के 
बाद वे सब मेरे पास वेका-भुषा करके नहीं जाती धीं । गोष्ठ मे जाते समय 
जसे गाये गोलती हु, वेसे कष्द करके वे सब्र अद मेरे गृहू मे महीं भातौ 
मी 

७. (उशी की उरक्ति)--जिस समय पुदरवा से लंम्म प्रहण 
क्रिया, उस समय देव-पत्नियां देखने आं! अपनी शक्ति पते बहुनेवाली 
भदिर्यो ने भी उनकी संवदन की) पुरुरवा, वुम्ह रस्यु-वध करने को, 
धोर युद मे भेजने फे छिषए, वता लोग दुम्हारी संबद्धंना करने ले । 

८. (पुरा का कथन) --जिसं ससय मनष्य होकर पुररषा अप्सः 
शरमं की भीर अग्रसर हए, उस समय ये अपना कूप छोडकर भन्तधतिं 
ष्टो गहं । जैसे डर कै सारे हरिणी भागती हं भथवा जैसे रथ मे जोत हए 
प्रोड भागते, षेसेष्ी मे चली गह, 

९. जिस समय पुदरवा मनुष्य होकर वेवलोकवास्िनी भप्सरायों 
के पाध बाते क्रमे शौर उनका शरीर दूने फो भागे बदु, उस सभय वे 
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लृष्त हो गई--अपने शरीर को नहीं दिखाया-~-कीदात्रील भशवो के 
समान भाग गदु ¦ 

१०. जिस उर्वशी भे आक्राहा से पतन्नील विद्यूत्‌ के समान शुभ्रता 
धारणकी थौ ओरमेरे सारे मनोरथौंको धणे क्रियाया, उदके गर्भेसे 
मनुष्य का ओौरस सुन्दर पुत्र जन्मा था। उवी उसे दीर्घायु करे । 

११. (उर्वदी का कथन) --पुररवः, पुथिवी की रक्षा के किए 
तुमने पुत्र को जन्म दिया था, मेरे गभं मे बीरध-पात किया धा, मैने तुमसे 
बारबार का हे छि, क्या होने से मे तुम्हारे पास नहीं रहुगी; क्योकि 
मे यह्‌ बात जानती थी! परस्तु मेरी बात नहीं सुनी ! इस समय पुथिदी- 
पालन-कायं को छोडकर क्यों वृथा बात करते हो 


१२. (पुरुरवा की उक्ति)--कय पुष्हारा पुत्र मु चाषहेगा ? यदि 
ब्रह भेरे पास अबे, तो क्या वहु नीं रोवेगा ? सरवि महं भिरावेगा? 
` परस्पर प्रेम से सम्पन्न स्त्री-पुरुष मे वरिष्छेव करने की किसकी षृष्छा 
होगी ? वुम्हारे श्वशुर के गृह मं तेजोरूप गभं प्रदीप्त हो उठ । 


१३. (ग्रस फा कथम) --मै' तुम्हारी बात का उततर दैवी ह| 
तुम्हारे पास पुत्र ज्र अध्ु-पात वा फल्दन वहीं करेगा! में उ्तकी ` 
= कल्याण-कासना कदी । तुम्हरे पवर को मै पुष्हरे पास भेज दूमीष 
मू, भपने धर फो लौट लामो) मध भुर तष्ठी पा सक्ोमे | 

१४. (पुरुरवा की उक्ति) तुम्हारा प्रमी पति (भर) माज शिर ` 
 पडा--फिर कभी नही उठा । वह बहुत दूर चला गया! वह्‌ निति ` 

(दुरति) मे मर नाय । उसे वुक आदि खा लाये । ॑ 

१५. (उर्वशी की उक्ति) --पुरुरवा, तुम मुत्यु-कामना मत करो! ` 
यहीं मत गिरो । वृह वुकं (भेड़िया) आदि न खाये! स्तयो काप्रेम 
वा मंत्री स्याप्री नहीं होती । स्तरिय गौर वुको का हूदय एकं समानं | 
होत्रा ह। | 

१६. मं नाना सूपो मं मनुष्यों मे धूमी हृदे हं । मेने मनुष्यो मे चार | 
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धं टात्रि-वास क्रिया । दिनि मेएक बार कुधी पौकर क्षुधा-निवुि 


1 
॥ 
१ 


| 
रते हए मेने भ्रमण किया हं । 

| १७, (पूरर्वा का कथन्‌) --अन्तरिक्ष को पूणं कणनेवाली ओर 
| ब्र को बतनेवाी उर्वक्षी को तक्िष्ठ (सतीव वासयिता पुरुरवा) 

| परधम अति हें) शुमे-कम-दाता पुरुरवा पुम्हारे पपत रहे । भेरा हुकय 
तरत रहा है; इसक्तिए्‌ हे उर्वशी, लौटे । 

| १८. (उवी भी उक्ति) पायु पुरुरवा, ये सारे देवता हमे 
षह रहै हं कि, तुम मृत्पुजयी होमोगे, हवि से देवों कौ पूजा करोगे प्रर 
। छ्वगं मे जाकर मामोद-माह्वाद करोगे । 


| ९६ सक्त 

(देवता इन्द्र॒ क दोनों घोडे । ऋषि श्राङ्गिरस वरं । छन्द जगती 
| श्मौर त्रिष्टुप्‌ ।) 

| १ इद, इस महायज्ञ मे पुम्हारे दोनो घोषो फी भनि स्तुति कफी। 
पुम शन्र-हिसिक हो । भखी भांति मत्त होमो, मं यही प्रार्थना करतता 
्। हरित-वर्णं मक््व से सकट धूत के समान शरुन्दर जल गिराजो । तुम 
शरभ हो ! दुम्हारे पास मेरे स्तोत्र जाये । 

२. स्तोतामो, वुम रोगो चे इन्द्र को यज्ञी मौर बुलाया हं भौर 
| यत्त कौ मोर इद्र क वोरो घोड़ों के लये ही । घों के साय इद 
| कै बल-वीये कौ स्तुति कथो । वेखो, जसे गाये दुष देती है, वसे टी 
की हरितवर्णं सोमरस के द्वारा तुप्त करो । 

{1 इ. शसकाषोहेकाजो वचर हैः वह हुरित-वणे मौर सुन्दर ह 
[ब्रह शत्र-ताक्षक है सौर दोनों हार्थो मे धारण किया जाता हं । इन्र धनी 
| ह, गरि भवशवरे हेः शौर घाण के दवारा क्रोध के साय शात्रु-संहार 
| रते हे ! हरित-वणं सोभरस के द्वारा इन्र को अभिषिक्तं किया गथा । 
४. शाका मे सर्वं के समात्‌ उश्ल्वर वणप धृत हु मा--पानो एतम 
पने वेग से सारी दिन्ना को व्याप्त क्रिया ! सुगटित जवङ से युक्त 
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कौर सोरम पीतेवलि इन्र ने लौहुसय वथ केट्वाराुत्रको मारनेके 
समय असीम दीप्ति प्राप्त करी। 

५. हरित केशवे इ, पुवंकालीन यजमाम तुम्हारी स्तुति करते 
थे ओर तुम यन्ञ मे अते थे। तुमं हरित होभो) इच, दुम्हारा सव 
प्रकार का जन्त प्रश्ष॑सा केयोग्य ह, निश्यम ओर उर्ल्वल हं । 

६, स्तुत्य ओर वच्रधर इन्द्र जिस समय सोमरस के पान के मामोद 
मे प्रवृ होते हं, उस समय दो कमनीय घोड़े रथ मे जोते जाकर उ 
होते हे। कान्त इख के लिए अनेक बार सोमरस अभिषुत किया 
नाता हं । 

७. अविचल इद्ध के लिए यथेष्ट सोमरस रक्वा गया हू । व्ही सोमरस 
षय के घोड़ों को यन्न की ओर वेगवान्‌ करता हं। हरितवर्णं धो 
जिसरयको युद्धमेंलेजातेहे, बही रथ इस रमणी सौमयक्ञ मे आकरं 
भधिष्ठित हुमा ह! 

८. इर का इमभ्रु (वादी-मूंछ) हरित वा उज्ज्वल हं। षे रोह 
के समान वढृकायहं। वे सोम पतेहे। शीघ्र-सीध् सोमपानं कफे 
अपने श्षरीर को फलते हु । उनकी सम्पत्ति यज्ञ ह । हरितवर्णं के प्रो 
उन्हँं यज्ञ मेलेजतेहं। षेदो घोड़ो पर चकर सारी दर्गति हर करं 
देते ह! 

९. इन््रकेदौ हरित षा उज्ज्वल नेत्र सुधा नामके यक्च-पात्र के 
समान यज्ञ में लगे! वे अन्न-भक्षण करने के किए जपने दोनों हस्ति बा 
उज्ज्वल जवड कंपति हं। परिष्कृत चमकत के बीच जो कमनीय सोमरस 
था, उसे पीकर वं अपने दो घोड़ों के शरोर -को परिष्कृत करते ह । 

१०. हरिते वा कमनीय इद्र का भावास-स्मान द्यावापृथिकी पर हौ 
हं । वे रथ पर चकर घोड़ के समान महावेग से युद्ध म नाते हे! अत्यन्त ` 


उत्कृष्ट स्तो उनकी प्रशंसा करता हं। हरितवर्णं वा उर्छ्वर इष; 


एुम अपनी सक्ति ते प्रवर न्न दिया करते हो । 


ॐ +~ 
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११. शन, तुम अपनी महिमा के दारा द्यावापुथिवी को भ्याप्त करके 
नित्य नय भौर श्रिय स्तोघ्र परते हो} असुर (बली). इन्र, गायों ॐ 
एत्कृष्ट स्यान कौ जल -हुरण-कर्ला .सूयं क पास प्रकट करो । 

१२. हरितं बर्ण के जव़ोवले इन्द्र, तुम्हारे घोडे रथ भे जोते जाकर 
म्ह भनुष्य के ग्र मं ले अविं) तुम्हारे लिए जो मधुर सोमरस प्रस्तुत 
एमा हे; पपे पियो । जो सोम दस अंगुलियों से प्रस्तुत होकर यज्ञ का 
एपक्ररण-स्वरूप हभ, यद्ध के समय तुम उसे पीने की ईच्छा कये। 

१३. अश्वास इन्द्र, पहर (प्रत्तःसवन में) जो सोम प्रस्तुत हृभा 
ट, उसकी तुमने पान क्रिया हं । इस समय (माध्यन्दिनि सवनम) जो 
प्रस्तुत हमा हं, षह केवरू दुम्हारे लिए! इन्र, इस मधुर सोम का 
भास्वादन कगे । प्रचुर वष्टि-कर्ता इन्दर, अपना उदर भगो । 


९७ सूक्त 


| दैवता श्नोपधि 1 छप श्रयवां के पुत्र भिषक । छन्द अनुष्टुप्‌ |) 


१. प्रवं समय मं, तीन युगो (सद्यः मेता ओर द्वापर वां वसन्त, वर्षा 


` क्षीर क्षर्‌) म, जो मोघधियां प्राचीन देवोन अनार्ईहु, वे सन पिङ्कुल- 


द्मे मोवधियां एक सौ सात स्थानों मे विधमान हं, मे एसा नानता हुं । . 
२. भातु-क्य ओषधियो, तुम्हारे जन्म असीम हं मौर तुम्हारे प्ररोहण 
बरपरिभितहं; घुमसौ कर्मोबालीहयो। चुम मुके आरोग्य प्रदान करो। 
३. भोषधियो, तुम एल मौर फल्वाली हो । तुम रोभी के प्रति 
््बुष्टं होभो । पुम षोड के समान रोगों के लिए जयश्नील हो ओर 
्रषो फो रोगसे पार ठे जनेवाली हो \ 

५. वौप्तिक्षाली ओषधयो, ुम मातृ-रूप हौ ! बुम्हारे सासने मं 
ह्वौकार कर्ता ह कि, चिकित्सक को गौ, अव, वस्त्र मौर अपने को 
भी देने को प्रस्तुत हूं! 

५, ओषधिपो, चुम्हारा अश्वत्थ वृक्ष भौर पलास बृक्ष पर निवास्‌- 


कथाम ह} जिस समय तुम रोग रोगी के ऊपर अनुग्रह करती हौ, उस 
, स्मय तुम्रं गाये देना उचित ह--दुम विशिष्ट एतत्तता की पाच्रा हो । 


१६५४ हिन्दी-््वेदं 


६. जैसे राजा एोग समिति मे एकज होते हः भसे हौ जिसके पस 
शोषधियां हें ग्रा जो उन्हं जानता हं, षसी बुद्धिमान, भिषक्‌ को चिकित्सक 
कहा जाता ह ! ब्रह रोगों का विसाका-कर्ता ह्‌ । 

७. से नीरोग करने के लिप्‌ मे मष्वव्ती, सोमवती, अर्नयन्ती, 
उद्योनस मादि भोषधियो को जानता हू । 

८. रोगी, जसे गोष्ठ से गाये बाहर हत्ती हं, वसे ही मषधियो से 
उनका गुण बाहर होता हं । ये भोषधियां तुस्दं स्बास्प्य-घन रगी । 

९. ओषधियो, पुम्हारी माता का माम दृष्छृति (नीरोग करनेवाली) 
है। तुम छोय भी रोगोंको दूर करनेबाली हौ । मो कुष शरीर को पीड़ा 
देता हु, पसे तुम लोग वेग से बाहर निकार बो। तुम रोधी को नीरोग 
करती हो। ` 

१०. जेसे कोई चोर गोष्ठ को छंधकर जाता हू, वैसे ही विवव्यापी 
भौर सवेत ओषधियां रोगों को सघ शष्तीष्टै। हरीर णो पीड 
हौती हे, एसे प्रोषधिग हर करती है । 

११. जभी मं इनं सब भोषधि्यो को हाय मे प्रहण क्ररसा ह मौर 
-रोगी का दौेल्य दर कर्ताहं, तभी रोगी भात्मा षैमेष्टौ मर जाती 
है, चैते मृत्य प्रे जीव मर जाता है । 

१२. ओषधियो, जसे बली भौर मध्यस्थ व्यदिति सबको अधीन करत 
हं, वैसे ही, ओषधियो, तुम लोग जिसके अङ्ग-पत्यद्कः मौर प्रन्यि-प्रन्थि | 
मे विचरण करती हो, उसके रोग सभी शरीरावयचौं से वरर करती हो, 

१३, नीलकण्ठ ओर किकिदीवि (श्येन!) पकी जंसेद्रूत बेग से 
 ण्भाते हं भणवा जते वायू वेग से बहता ह वा जैसे गोषा (गोह्‌) 
दौउती हं, वैसे ही, रोग, तुम भी श्ीश्न दर हौभो । 

१४. रोप्र्ियो, तुम लोगों में एक भोषभि इदसरी के पास लाय मोर 
इसरी तीसरी के पास जाय । इस प्रकार स्तर फी सारी मोषा ` 
एकमत होकर म्री प्राभेता की रक्षा एरे। 
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१५. फल्वत्ती भौर फलनञून्या तथा पुष्पवती ओौर पुष्पशचून्या ओष- 
धि, बृ्ुरर्पाति के द्वारा उत्पादित होकर, हमे पाप से बचे । 

१६. पयः से उत्पन्न पाप से मुक ओषध्य बचा! वर्ण के पाक्ष 
भौर यम्रफीबेडीसे भी बवे! देवों के पाह से भी बचाव, 

१७. स्वगं तै नीचे जते समय ओषधिं ते कष्ट चा कि, हम निस 
प्राणी पर अनुग्रह करती ह, उसका कोह धत्तिष्ट तेषो! 

१८. लिन ओषधिर्यो का रजा प्चोम हं आर जो जोषधियां अक्तीमं 
उपकार कर्ती ह, भरोषभि, उनमें तुम शष्ठ हो, तुम वासना को पूरी करने 
सौर हदय को सुश्ी करन मेँ समथ हो । 

१९. {छिन ोषधियो क्रा राजा सोभदहं जोर जो पृथिवी के नाना 
स्थानों में मधिष्ठ्तिहं,वे ही बृहस्पति के हमरा उत्पादित ओषधियां 
एस रोगी कौ बरख दे अथवा एस उपस्थित मोषधि फो वीयंवती कर । 

२०. ओषधयो, मं वुम्दं सोदकर निकालनेवाला हूं । मुभे नष्ट नहीं 
करभा ! जिसके लिए खोदता हु, षह भी नष्ट नहं ष्टो । हमारी जो द्विपदं 
मौर चतुष्पद आदि सम्पत्त्या ह, वे नीरोग रह । 

२१. जौ ोषधिर्या मेरा यह स्तोच्र सुनती हं मौर जो मत्यन्त दुर 
पर हं (इसी क्लिए स्तोत्र नहीं सुना हं )› बे सब इकटटी हकर इस ओषधिं 
फो बौर्यवती करे, | 

२९. भोषभियां सोम रजा के साय यष्ट कभोदकथन करती हे । 
राजन्‌, लिलकी चिक्किष्सा स्तोता करते हे, उसे हौ हम बाते हू 1 

२३. भोषधि, पुम भ्ठ हो । जिने वक्ष हुं, सब तुमसे हीनदहं। ज 
हमास अनिष्ट-चिम्तन करतः हे, बह हमारे प्रासन म ब्राग्र। 

९८ भक्त 
(दैवता नाना । ऋषि ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि । छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ ।) 

१. बृहस्पति, तरुम मेरे लिए प्रत्येक देवता के पास जाभो \ सुम भिन्न, 
 बरषण, पूषा सधवा आदित्यो मौर वद्ुमों फे साथ इन्र (सरत्वान्‌) ही 
हो) तुम न्तन (याचिक) रजा किए येष द्रे भक बरसाभो। 
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९. शेवापि, शौर एक क्षानी भौर श्षीप्नगामी ैवता वृत होकर 
शुमहारे यहाँ से मेरे पास आं । वृहस्पति, हमारे प्रति मभिमुख होकर 
भासो। हमारे मुंह मे तुम्हारे किए शुध स्तोत्र घृत हं * 

४. बृहस्पति, हमारे मुंह मे तुम एक एसा शु स्तोत्र डा दो, जिसमे 
धस्पष्टता न ह ओर भली भांति स्पततं हो, उसके हारा हुम शन्तनं 
केलिषु वृष्टि को उपस्थित करे । भधु-युकः रस आका से भवे। 


४. भधु-युक्त रस (वृुष्टि-वारि) हमारे छिषए्‌ भने) इन्र, रय कै 
पर रखकर विस्तृत धन वो । देवापि, एस होम-कायं मं माकर बटो । 
यथाकाक देवों का धुजन करौ मोर ्ोमीय दम्य देकर चन्तुष्ट करी । 


५, ऋषिषेण कै पुत्र देवापि ऋषि तुम्हारे लिए उत्तम स्तुति करना 
स्थिर करफे हवन करने फो बैठे । उष समय वे उपर फे समुद्र (अन्तरिक्ष) 
र तीचे के पार्थिव समूव्र में वृष्टि-जलं छे आये 

६. अन्तरिक्ष (समुद्र) को देवों ने भाकाश्च मं ढककर रक्ला हं । 
ऋषिषेग के पुत्र देवापि ने इस जस को संचालित किया! उस समय स्वच्छ 
भूमि पर. जल बहने ल्गा। 

७. निस समय शन्तनु के पुरोहिते देवापि (कौरव) चे, होम केश्ने 
कै लिए उद्यत होकर, जलोत्पादक देष-स्तोत्र को निरूपित किया, उस 
धमय सन्तुष्ट होकर बृहस्पति ने उनके मन भे स्तोत्र का उदय कर धिया 

८, अग्नि, ऋषिषेण कै पुत्र देवापि नामक मनुष्य ते कमनीय होकर 
महे प्रज्वलित किया । देवों का सहयोग पाकर तुम जलवर्षक मेघ फो 
्रज्वलित्त करो । । 

` ९ मगन, पूवं के ऋषि लोग स्तुतयो के साय पुम्हारे पासं भाये थे। 
हुतो के वारा साहूत अग्नि, इस समय के सब यजमान यज्ञ मे स्तुतियों 
के-साय बुम्हारे.पास जाते ह । रथ के साय सहृत्न पक्वां. शन्तनु राजा मे 
बश्िणां में दिये । रोहित नामक अस्वा अग्नि, पधाये । 
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१०. अग्नि, र्थो के साथ ९९ सहस्र पदां तुमे आहूति-रूप मे दिये 
ये ह! उनसे तुम अयने शरीर को मोटा करो ! द्युलोक से हमारे लिप 
दृष्टि कये) 

११. मग्न नम्बे सहस्र जहृति्यो मे से इन्र का भाग दो । सारे देव- 
यानो फो जाननेदाकते तुम ययासमय कौरव शन्तनु को देवीं कै बीच 
स्थापित करन, 

१२. अग्नि, शत्रुभो की दुर्गम पुरिर्यो को नष्ट करो, रोग ओर 
राक्षसो को दूर कयो ! इस संसार मं महान्‌ अन्तरिक्ष से असीम जलं ॐ 
आमो) 

९९ पर्व॑त 
(दैवता इन्द्र । ऋषि वंखानस वम्र । छन्द॒ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. इन्द्र, तुम जानकर हमे विचित्र सम्पत्ति देते हो 1 बहू सम्पत्ति 
बदती हं, बह प्रह्मंसनीय हुं ओर व हेमे बढ़ती हं । इन्र के बर की वृद्धि 
के लिपु हमे क्ष्या देना होमा? उनके किए वुत्नर-हिसिक वख बनाया गया 
हं । उन्हनि बृष्टि-वर्षण किया) 

५. न्ध विद्युत्‌ नामक अयुष से युक्त होकर यज्ञ मं सामगान के 
प्रति जति हं! वे बल-पूर्वक अनेक स्थानों पर अधिकार कर शलते हें । 
के सतान्‌-स्यान मं रहुतेवाले भरतो के साथञ्त्र को हरतेहं) वें 
वित्य के सप्तम छ्नाता हं। उनको त्याग करके कोई कायं नहह 
सकरा । 

३. वं सुन्दर गति से जाकर युद्ध-क्षेत्र मे अवस्थित हीते! वरं 
अविचल होकर सौ वरवालोवाली शत्रुपुरी से धन ञे आते हं मौर इन्िय- 
प्रायणं इ सत्माभो को अपने तेज से हरति हं \ 

४. वे मेधो कौ भर जाकर भौर मेघ में रमण करके उवंरा भूमि 
पर बहुत जर गिरते हं । उन सब जलवाल स्थानों पर अनेक छ्ोरी-खीरी 
मियाँ एकत्र होकर धुत के समान जख को बहाती हं 1 उनके न चरणं 
है, नस्थह ओरमडोगी (्रोणि) है। 

फ़] ७ 


१३७८ हिन्दी-ऋवेद 


५. इ, बिता प्राथेना के ह, मनोरथ को पूणं करते है । बे प्रकाण्ड ह्‌ । 
उनके पास दुर्नाम नहीं जाता। वे अपने स्थान से द््र-युत्र मर्तो के साय 
यहां आवें । मुभ वस्र के माता-पिता का क्लेश चखा गयाः; क्योकि भने 
्त्रु-धन का हरण कर लिया हं ओर शराधूमो को रष्टाया हं । 

६. प्रभु इन्र ने कोलाहल करमेवाक्े शसो का भाप्तन किमा भा) 
उन्हने तीन कपालं ओर छः ओंलोवाले विरवरूप (त्वष्टा के पुखर) को 
माराथा। इन्र के तेज से तेजस्वी होकर न्नित मे लोहे के समान तीस 
नखोवाली अगलियो से बराह का वध कियाया। 

७. उनके किसी भक्त को यदि शत्रु खोग मुद्ध फे लिए वृति ह, 
तोषे दपंके सायक्तरीर को ष्ुलाकर शचरू-वघ करने ॐ किए उत्तम 
अस्त्र प्रदान फरते हे! वे मनुष्यों के सवं धेष्ठ नेता हं ! दस्यु-विनाश के 
समय मात्य इन्र नं मनेक शत्र-पुरियों को ध्वस्त किया या। 

८. मे मेध-समूदाय फ समान. तृणमयी भूमि पर जल निरते हं । 
उण्होने हमारे निवास का मागं बताया हं । षे अपने शरीर के सारे समो 
मे सोम गिराकर, व्येन पक्षी के समान, लोहे के सद तीक्ष्ण मौर दुषु- 
पष्ठ से बस्युमौं का वध करके ह, 

९. वे पराक्रमी शत्रुं को दृद अस्त्र के द्वारा भगा वेते हं । उन्होने 
त्स भासक व्यक्ति का स्तोत्र सुनकर ह्रुष्ण नामक असुर को छेदा धा। 
अन्हे स्तोता भौर कवि उक्षना के विरोधि्यौ कौ वक मे किया भा। 
वे उदाना ओर दूसरों को दान देतेहे। 

१०. मनुष्य-हितंषी मर्तो के साथ घनेप्यु होकर इन्द्र ने धन भेजा 
था। वं वरण के समान अपने तेज से सुन्दर ओर शक्तिमान्‌ ह वे 
रमणीय मूत्ति हं 1. उन्हं सभी यथांसमय रक्षक जानते हं । उन्होने चार 
पररोवाले शत्रु कौ मार डल्ला! 

११. उशिज्‌ के पुत्र ऋजिदवा ने इन्र फी स्तुति करके यप्र रे दाय 
पिप्र्‌ के गोष्ठको विदीणं किया। जिस समय ऋजिहवाने सोम को 
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प्रस्तुत करके यक्ष मं स्तोत्र किया, यक्त परमप भार इर ने शत्रु-पुरियो 
को नष्ट किया । 

१२. चली (ससुर) एद, भः वश्च वुर्हुं बहत हदि देने की इच्छा 
पठ चक्र तुम्हरे पास आया हे) तुम मेरा मंगर करो) अक्ष, बकल 
भौर उत्तम गृहं आदि सरी वरस्तुए प्रदानं कसै। 


१०० सक्त 
(९ श्नुवाक । दैवता विश्वदेव । ऋषि वन्दन-पुत्र शचस्यु ! छन्द 
जगती श्वर चिष्टुप्‌ |) 

१. धनी इन्दर, अयम समाम यली ्ान्र-सैम्य का दध करो । स्तोत्र को 
परष्ण कर गोर सोमको पीकर हमारी रक्षा के चिए्‌ प्रस्तुत रहौ, हमारी 
भीवृद्धि करो! अन्य देवों के सायं सविता देव हमारे विष्याव यन्न फी 
रक्षा कर) हम सर्वग्राहिणी अदिति की प्रा्थमाकरते ष्टं। | 

२. मुद्ध के किए उपस्थित ऋतु फे अनुकूल यक्ष-भाग वायु कोबो। 
धे विषु सोम का पान करते हँ । उनके जाने के समय श्व होता हुं । 
च द्रु कुधके पौनेमंलमगेहू। हम सर्वग्राहिणी अदितिदेवी की भाया 
करते ह्‌) 

३. हमारे भर्तां चाहभेवारे भौर अभिषव-कर्ता यजमान कौ 
सथितादेवक्षा अन्न द, ताकि उस परिपक्व अन्नसेवेवोकी पजा कीजा 
सके ! सवं प्राहिणी अदित्िदेवी की हम प्रणयेन करते ह्‌ । 

४, ध प्रतिविम हमारे प्रति प्रसन्न रै । हमारे यक्त भ सोम राजा 
अधिष्ठान करे! बन्धुमो के आयोजन के अनुसार उक्तं कमं सम्पम्न 
ष्टे । सर्वप्राहिणी सदिति की हुम प्राना करते । 

५. दपर स्सुस्य ब से हमारे यज्ञ की रक्षा करते हं ! बृहस्पति, दुम 
परमाय प्रवास किया करते हो । यक्ते ष्टी हमारी गति, मति, रक्षक मौर 
सुख हं । सर्वग्राहिणी अदिति की हुम प्रा्थेना करते हं । 


१३८० हिन्दी-च्छग्येव 


६.वेवों का बल इन नेह बनाया हं) गहस्थित्त भग्नि देवो कौ 
सतुति करते, यज्ञ करते ओर काये-निर्बाह करते हं । वे यज्ञ के समय 
पूज्य ओौर रमणीय तथा हम लोगो के अपन हुं । सर्व-प्राहिणी मदिति की 
हम प्राथेना करते ह । 

७. वसुभओ, वुम्हारे परोक्ष मे हमने कोई चिगष अपराध नहीं क्षिया 
है \ बुम्हारे सामने भी हमने एसा कोई कायं नहीं किया हं, जो देवो के 
क्रोध का कारण बने! देवो, हमे मिथ्या नहँ करना! सवंग्राहिणी अदिति 
की हम प्राथेना करते हं, 

८. जहाँ सधु के सपान सोमरस प्रस्तुत किया जाता ओर अनन्तर 

अभिषवप्रस्तर को भली-भाति स्तुत किया जाताहे, वहाँंका रोग 
सविता हटाते हं भौर पेत वहां का गुरुतर अनयं इर करते हे । 
पवेग्राहिणी अदिति की हम प्राथना करते ह । 
९. बसुभो, सोम कौ प्रस्तुत करने का प्रस्तर ऊपर उठे! तब तक 
तुम लोग शत्रुओं फो अव्यक्त भाव से अलग-अलग करो । सविता रक्षा 
करनेवाले हं । उनका स्तोत्र करना चाहिए । सर्वग्राहिणी अदिति की हम 
प्राथना करते ह्‌। 

१०. गायो; तुम लोग गोचर-भूमि पर विचरण करके मोटी बनो ¦ 
यज्ञ मं तुम लोग दुग्ध-पात्र मे इध देतीहो। तुम्हारा इध सोमरस फे 
मगध कै समान हो ¦ सरवेग्राहिणी अदितिकी हम प्रार्थना करते हे । 
` ११. यसरको परणं करते ह, सबको जरा-यृक्त करते हँ) वै 
पुबक गौर सोम-यक्ञ-कर्ा कौ रक्षा करते हे मौर उत्तम स्तोत्र पाकर 
अनुकषुर होते हं । उनके पान के छिए उद्धत ग्रोण-कलङा सोम पे परिपुणं 
ह+ सर्वंप्राहिणी अतिदेवी की हुम प्रार्थना करते हे । 

१२. इन्र, तुम्हारा प्रकाक्च आद्चयंजनक हि । वह्‌ प्रकारा कभे-पुरक हं । 
उषकी प्राथेना करमी चाहिए । दुम्हारा दृद्धषं कायं सारे स्तोता शी 
मनःकामना पूणं क्ता हे । इसी लिए शुवस्यु ऋषि अतीव सरस रज्नु के 
हरा गाय का अग्रभागज्नीध्र खीचतिह्‌) 
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१०१ सक्त 
(दैवता विश्वैदैब ! ऋषि सेामपुत्र बुष । हछ्रर्द्‌ त्रिष्टुप्‌ , जगती 

श्रादि)) 

१, सित्र ऋस्विकौ, समान-मना होकर जागो) अनेक लोग एक 
स्यानवासौ होकर अभ्नि को प्रज्वलित कसे, स॑ दधिक्रा, उषा, अग्नि 
जोर इख को, रक्षण के लिए, बुराता ह । 

२. मिग्रो, सदकर्‌ स्तोत्र करो । कर्षण (जोताई) भादि कर्मो का 
विस्तार करो! हृल दण्ड-रूपिणी ओर पार रगानेवाखी नौका प्रस्तुत 
करो} हर के फल या फाल को तेजन ओर सुशोभित करो । भित्र, उत्तम 
यज्ञ का अनुष्ठान करो। 

३. ऋत्विको, हल योजित करो ¦ युगो (जभार) फो विस्तृत कसे । 
यष्टा जो क्षेत्र प्रस्तुत किया गया हुं उसमे वीज बो हमारी स्तुतिशों 
फे साय हमारा जक्ष परिपूर्णं हु! हेमुए (सणि) पस के पके धान्य में 
गिर) 

४. लाद्धर (हर) जोते जाते हूँ । करमे-कर्ता लोग जुभा्ो (युगो) 
को जलग करते हं भौर बुचिमान्‌ खोर युन्दर स्तोत्र पठ्‌ रहै ह। 

५. पष्युमों के सलूपान-स्थान को वनाम} रत्रा (चमे-रज्जु) को 
योजित करौ । मधिक, अक्षय मौर सेचन-समयं गड्ढे से जकर केकर हम 
सींखते हु । 

परूर्ओं का जरपान-स्थान प्रस्तु हज हं ! अधिकः, अक्षय ओर 
जल-पु्णं गड्ढे मे सुन्दर चमे-रज्ज्‌ हं ।! बडी सरलता से जल-सेचन छि 
जाता हं ! इससे अल लेकर सेचन करो । 

७, घोड़ो धा व्यापक वेरो को पररतृप्त करो ! क्षेत्र (खेत) में र्खे 
हुए धान्य को ले ! सरलता से धान्य ठोनेवे स्थ को भ्रस्तुत करो । 
पश्रुभों का यह जल-पुणं जलाधार एष प्रोण (३२ सेर) होगा 1. इसमें 
पत्थर का बनाया हज चक ह ! मनुष्यों ॐ पीने योग्य जलाधार कृपवत्‌ 
होगा। इसे जल-पुणं करो । 


११८१ हिन्दी -श्येवे 


८. गोठ प्रस्तुत करो। धह स्थोनं हौ मनुष्यों के जलपान के लष 
दयु हे । अमिके स्थुल कंवच सी कर प्रस्तुतं कैरो, दुदुतर सीहुभये दात्र 
प्रस्तुत करो ओर चमस को दृढ़ क्षरौ, तरि ईइससे जल ने चू सके। 

९. वौ वां ऋतिविकौ, मे वुष्हारि ध्वनि फो प्रवृत्त करती हः ताकि 
पुम रक्षौ करो! वहं ध्यातं धज्लीपयोगी है, वही तुदँ यज्ञ-साग देता ह्‌ । 
नेसे घास खाकर गाये सहस्र धाराओं स दध देपी ह, वैसे ही वह ध्यान 
हमारी अभिलाषा पुणँ कर । 

१०. काठ के पात्र में रश्ख हुए हेरित-वणे सोम को सिचित करो । 
भ्रस्तरमय फठासौं से पत्र प्रस्तुत करो । दस भेगुल्यों फे द्वारा पात्रको 
वेष्टन करके धारण करो। बाहुक पशुर्ओ को रथ फी दोनों धुरालो भं 
योजित करो, 

११. श्य की धोनों धुराभों शो शब्दायमानं करके रथ-वाहक पशु 
वसे ही विचरण करता हु, जसे वो स्त्रियों का स्वामी रति-कीडा करता 
है। काठके रकहकशो काट कि अधीरं पर रेको, भषी मति संस्थापित 
करो- साक्षि हकट अधिार“शुत्य त होने पावै । 

१९. कै्वष्यक्षौ, दनं पल के दतां हं । दण्ट सुखमय कमि दो। अन्न 
शते कै लिए. प्ति कते, तुर्व करो। दता अदितिं के पृश है! 
तुम सब लोगों कोपीड़ाकाडरहुं\ फलतः रक्षण के लिए शँ धट 
वुलोजौ, तिं सोमपते करं । 


१०२ भक्त 
(षता इ । ऋषि भमीरवपु् युद्गल । शम्दं प्त श्रौर 
निषटुप्‌ |) 
१. भुजै, धद मं निसं समथ तुम्हारा रथ असहाय होता ह, उस 


द॑ है उसी रक्षा करं । इ, इस प्रसिद्ध युद्ध म, घलोपार्जन 
फे समय, तुम हमारी रक्षा करना। 


न्दी १३८१ 


६. जिल सजय रथ पर चदुकर मृदगल की पत्नी (मुष्गङनी) 
सहं शयो कौ जीतमेदाखी हद, उत समय उनके वस्तं का सचान 
वायु ने किया। मायं के जीतने के समय मुद्गल-पत्नी रथी हई द 
सेना भाम क्षी वहं मुदूगलानी युद्ध दे स्मय शश्रुमौके हाय से मार्थोको 
छ आई । 

३. दश, निष्टकती ओर मारने कौ तैयार श्त्रुमों के उपर ष्च 
पातत करो ! दासजातीयः हो वा बर्थनातीय हो, शत्रु का, गृहुर्द पै, 
यं छरी । 


४. यहु वुषभे महानन्द के साय जल पी चुका! भपनी सगि से मिह 
के हेर को छोदकर्‌ वह शत्रू कौ ओर दौड़ा} उसका अण्डकोष ऊम्बायमान 
ह आहास्की इच्छा सै वहु दोनों सीमं फो तेज करके शीघ्र आ 
र्हा ह्‌ । 

५. मनुष्यो ने इस्त वृषभे के पास जाकर उसे गरजाया ओर युद्धके 
पीत उससे मय्र-त्याग कराया । सतै सद्ग ने उत्तम भौर आहार-पटु 
दकषत भप फी अता। 


६. शश्र ैसा के लिए भवभं योजितं क्रिया गेयो । उत्क्ी रस्ती 
कतै, धारेण करतवो प्रयि भुदणकपी गरजैने केगीं। रथं धे जोत पये 
उस वषं कौ पककर र्षा वहीं गी । वहे शकट लेकर दौडी । सैनीये 
मुद्गलानी के पौश-पीर चली । 

७. विदान्‌ भुवशस नं र्य-चक्र फो चारौं ओरं वध दिधा। बडी 
तिपुणता पै उन्दने स्थ में बैल कफो जौता। भोयो के पैतति उत दूषकौ 
इं ते धचाया। वहं वुष बहवश सै माम पैर चला! 

८. चार्बुक दतौर रस्सीवाला वा डलं (कर्पर) वाला च्मररजु 
(वरत्रा) के हारा रयाद्धः को बधते हए भली भांति विचरण करतें 
रगा । अनेक लोगों के धन का उद्धार करने छगा। अनेकानेक यायो फो 
धर सौया। 


१३८४ हिस्वी-तऋछषेद 


९. युद्ध-सीमा मे जो मुव्‌गल भिरा हभ हं, उस्न उस बुष का 
साथ दिया था! इसके द्वारा मुद्गल ने सकं मौर सला गर्यो को 
जीता था। 

१०. किसी ने अत्यन्त रुर देश मेँ वा समीप से कभी एसा वेला हं ? 
जो रथ में योजित किया जाता है, षही उसपर प्रहरण के किए बैटाया 
जाता हं! इसे घास ओर जल नहीं दिया गयाहं; तो भी यहु स्वन-धुरा 
काभारदढ़ो रहाहे। यहु प्रभु कफो विजयीमभी करताह। 

११. पति-वियुक्ता स्त्री के समान मुद्गलानी ने शक्ति प्रदशित करके 
पति के घन का ग्रहण किया-उन्होने मानो मेघ के समान बाण-दषषण 
किया । एसे सारथि के द्वारा हम जय प्राप्त करं । हमं असन आदि भिलि। 

१२. इन्र, तुम सारे संसार के नत्र-स्प हो) जिन नेत्र हु, उनके 
भी तुम नेन्न हो । तुम जल-वर्षक हो । दो अवो को रज्जु के द्रमरा एकत्र 
वध करके चलते ओर धन वेते हो । 
| १०१ सूक्तं 
(देवता इन्दर श्नौर श्रप्वा । ऋषि इन्द्र-पुतरे प्रतिरथ । छम्द्‌ त्रिष्टुप्‌ }) 

१. इन्दर सवेत्यापी शत्रुम के लिए तीक्ष्ण, वृषभे के समान भर्य॑कर, 
शत्रुहन्ता तथा मनुष्यो को विचलित करनेवाले हं । मनुष्य त्रस्त होते 
हुं। बे शश्रुगों को श्लाते मौर सदा चारों ओर दृष्टि रखनेवष्े हं । 
उन्होने एकच्र विराट्‌ सेनाको जीता ह । 

२. योद्धा मनुष्यो, इन्र को सहायक पाकर विजयी बनो । विपक्ष 
करो पराजित करो। वे हतरभं को रते भौर सदा चारों भोर बृष्टि 
रसतेहं\ ब्रं युद्ध करके विजयी बनतेहं। उन्हे कोई भी स्यान-श्रष्ट 
नहीं कर सकता । वे ददषं हं । उनके हाथो मं बाण हु) बे जक 
बरसति ह 

द. बाण ओर तुणीरवाले उनके संग मं रहते है । वे सबको वका सं 
करते हू । युद्धकाल सं व विज्ञाल शत्रुम कै साथ युद्ध करतें! जो 
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एनके सामने जता ह, उमेदे जीतचेते है! वे सौमपान करते हं! 
खनका भुजबल विलक्षण हं मौर धनुं भयावह ह! उसी धनुष से वाण 
छोडकर दवे षशत्र्‌ कफो निरते ह 

४. बृहस्पति, राक्षसो का वध कर, शत्नुभों को दुःख पहुंचाकर भौर 
दथ पर चडदृकर परः } श्षघ्र-सेना को ध्वस्त करो, तिपक्च के योद्धाजों 
को मार शलो, विजयी बनो आर हमारे रथो की रक्षा करो! 


५. न्ध, तुम शत्रु-बल-जाता, अनन्त काल के प्राचीन, उक्छरृष्ट वीरः, 
तेजस्वी; वेरशाली, मयेकर ओर विपक्ष-विजयी हयो । भीरो के प्रति रो 
मौर प्राणियों के प्रति दौड; तुम बल के पुत्र-स्वसूप हो! तुम गयों को 
जीतने के लिए जयशील र्थ पर चदु । 

६. दन्द मेधो को फाडनेवाले भौर यायो को प्राप्त करनेवाले है। 
उनके हार्थो मे वख हें! वे अस्थिर रात्रु-सैन्य को अपने तेजसे 
जीतते सौरमारते हं है भपने वीरो, दन्हं आमे करके वीरता 
श्यो)! सखा लोगे, एनके अनुकूल होकर पराक्रम प्रदक्षित 
फरो) 

७. सौ यज्ञ करनेवाले भौर वीर इन्र मेधोंषी भोर कौडतेह। वे 
निवंय ब्लीहूं। वे कभी स्यान-भ्रष्ट नही होते) ये शघ्रुमोकौीसेना को 
रते ह \ उनके साथ कर्द गुद नहीं कर सकता। युद्धस्थल मं वं 
हमारी सेनार्भो कफो बचाव) 


८. ए उने सद सेनाओं के सेनापति हु । बृहस्पति उन सेनाम की 
दाहिनी ओर रं ! यज्ञोपयोगी सोम उनके जागे रहं । सरुट्गण शत्रु 
भयकर्त्री ओर विजयिनी देव-सेनार्मो के अगगे-भागे जाये । | 

९. वारि-वर्षकर इच, राजा वरूण, आदित्यगण ओर मर्द्मण कौ 
हाक्ति अत्यन्त भयानक हं । महानुभाव दैवता लोग जिस समय भुवनं करो 
कपक्रर विजयी होने कमे, उस समय कोलाहल उपस्थित हुमा । 

१०. इ, अस्तर-शस्मर प्रस्तुत करो । हमारे अनुचरो फे भनको 
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उत्वाहितं करो । वैत्रधन इन, घीडों कौ बल चठृ। जयी स्थ की 
नि्धीषि ध्वभि इङं। 

११. नित्त समय पताका एहराई जाती ह, उस धमय इच हमारी 
ही भौरस्ैतेहे। हमर वाण विजयी ्हौ। हमरे वीर भेष्ठहू, देवो, 
युद्धे मँ हमारी रक्षा करो! 

१२. है पापाभिमानी देवता (अप्वा); तुम चले जानो भोर उनं 
शृ कै भन को प्रल्श्ध करो । उनके हरीर मं पैठ । उनकी शोर जमो ! 
शौक्षं फे पारा उन हदयं में दाह उत्पन्न करो। हात्र लोम अन्धकारेमयी 
रजनी भं एकत्र ह| 

१३. मनुष्यो, अग्रसर होभो। जधौ होभ। इनदर दुरं सुखी करे । 
तुभ लोगं जैते दषं ही, वेसी ही भयंकरं तुम्हारी बह ही । 

१०४ दुक्त 
(दवेता इन्दर । षि विश्वामित्र अष्टक । छन्द विष्टुप्‌ |) 

१. बहतो के वारा आहूत इन्द्र, वुम्हारे लिए सोम अभिषुत हुमा हं । 
दोनों धीडोँकेद्ाराश्लीध्रही यज्ञम पधारौ। प्रधान-परधान स्तोता 
ने, तुम्हार लिए, स्तोत्र पाठं करफे यहु सोम दियाहं। इर, 
सौम-पान करौ । 

२. हरि नामक घोड़ा के स्वामी इन्र, कर्मकर्ता जिसे प्रस्तुते भौर 
लल मे परिष्छरत करक ठे अयेहे, उसी सौम का पान करै! उदर भसे) 
ुम्हारे लि पत्थरों गे जो सेचन किया है, उक हारा मत्त हौमो भौर 
भपनी स्तुत्तियों को ग्रहण करो। 

३. हरि नासक घोड के परभु इन्द्र, सोम अभिषुत (प्रस्तुत) हभ हे । 
तुम वषकं हो । तुम्हारे यज्ञागमन की सम्भावना देवकर तुम्हारे पान क 


लिए सोम प्रेरिते करता हं । द, उत्तमोत्तम स्तौ पाकर आमोद कौ । 
विविध कायं करो । नाना प्रकार से वुम्हार स्तोत्र हो । 
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४. क्षमदाशाखी इन्दर, उशिज्‌ वंहावाले यज्ञ करना जानते ह। जो 
छोग तुम्हारा आश्य पाकर, तुम्हारे प्रभाव से अन्न लाभ करके ओर 
तन्तान-प्राभ्ति करके यजमानम कै घर भे रह गये, वे संव आनन्द-निमम्न 
कर वुम्हौती स्तुति करने लगे) 

५. हरि नमक घों के स्वामी इन्र, वुरहारा स्तोत्र सून्वर ह । 
तुम्हारा धन आहच्यंजनक ह मौर पुम्हारी उज्ज्वलता भ्यन्त ह । पुम 
जो कुछ सुन्दर ओर यथायथं स्तोत्र बना चुके हौ अथवा घनादि प्रदान कर 
चुके हो, उनसे वुम्हारी स्तुति करके अनेकों ने आत्मरक्षा की हूं भौर 
पूरौ को भीरकाकीहै) 

६. हरिर्यो के प्रभृ इन्द्र, जो सौम मभिषुत फिया गया हं, उसे पीनं 
कै सिए हरि नीमके दोनी घोडे हारा सरे यलो भे जाया कंरतेहो। 
तम शक्तिशणी हो । तुम्हे ही प्त प्राप्ते करते दहं येन्तीयं विधय को 
समभ करफे तुम दान करते हौ) 

७. जिनके पास अतसौम अन्न है, जौ श््ररओं को पराजित करते ह्‌, 
जो सोम से प्रसत हौ है, शिनका स्तौत्रं एरनं पर आनन्द मिलता है भौर 
किनक्षे विप मे कों नही जा पकता, उन स्तीर विभूषित फरते हे 
भौर स्तोता के प्रणामं उनष्ती पुजा करति हं । 

८. इ, रमणीय भौर अमित गे्िवौली रखा आदि सतं नदियों 
के द्रारा तुभे शत पुरि कौ नष्टि करके सिभ्दुको (सगरी) वदैयी। 
धुम देवों भोर भतुष्यों के उपकारे कै किए निन्धोनबे तदियं का मणं 
परिषत्‌ किष है । 

९. बुभने जल का जावरण खोल दिया हं । तुम जल सने को अकले 
हौ प्रस्तुत हए षे। इन, वुध्-वधं के उपलक्ष भें पुमने जो कायं किये हेः 
उनके द्या करे संसार कै कषरीर की पोषण क्रियो हं 1 

१०. इ, महावीर भौर क्ििया-कुशर हूं । उनका स्तोत्र करने परः 
आनन्द होता हं । उत्तम स्तौत्र उदित हौकर उनकौ पूजा करता है \ 
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उन्होने वृत्र का वध किया, संसार को बनाया, शक्तिरारी हो शवु-पराभेव 
` ` किया भौर शचर-सेना के प्रतिक गये। 

१९. स्थूलकाय ओर धनी इद्र को बुलाते हूं । युद्ध के समय जब 
कि असच आदि को बंडा जायगा, तव इन्ध ही प्रधानतया भष्यक्षता करेगे । 
अपने पक्ष की रक्षाके लिए बे युद्धम उग्र मूत्ति धारण कस्ते, शत्रुम 
को मारते, वृधो का नाञ्च करते ओर धन जीतते हं । 


१०५ सूक्तं 
(देवता इन्द्र । षि उत्स फे पुत्र मिप वा दुमित्र ¡ द्द गायत्री 
श्ादि }) 

१. इर, तुम स्तोत्राभिलाष करते हो । स्तोत्र किया शयाह ! वष्टि 
के किए यथेष्ट सोम प्रस्तुत किया गया ह । हमारे खेत की जप्रणाली 
कब जल-पुणं होगी ? 

९. उनके दो घोड सुशिक्षित ह । वे अनेक कायं करते ह। षे दोनों 
शुभ्र ओर केशवाले हूं । उनके स्वामी इच, दान करने के किए आगरं । 

३. क्लोभा कफे किए जिस समयबखी इन्धने घोषो को जलोता, उस 
समय सारे पाप-फल दूर हए, उस समय मनुष्य सुखी हृए्‌। 

४. मनुष्यों से पजा पाकर इन्द्र ने सारे घनो को एकश्च कर शला} 
ध ताना कायं करनेवाले ओर शम्बायमान दो घोड़े चलाने हमं । 

५. केशवाले गौर विश्षाल, दोनों घोड़ों पर चहूकर, भपनी देह की 
पुष्टि के लिए इन्द्र अपने सुघटित दोनों जबड़ो को चलाते हुए आहार 
मांगने लगे। ` | | 

६. इन्द्र की क्षक्षतति अतीव सुन्दर हे। बे सुशोभन हं। वे मर्तो 
के साथ यजमान को साधुवाद करते हँ । वे अन्तरिक्ष मे रहते हँ । जैसे 
भुजं ने कमे-कौशल से रथ आदि का निर्माण फिथा है, वैसे बीर 
इर ने अपने बल ते अनेक वीर-कायं व्यि ह। 
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७ दस्यु कषतर फरने के लिए उन्होने व्र प्रस्वुत छिया था। उनके 
ह्मश्र (वाढ्ी-मूछ) हरितवणं ह । उनके घोडे भौ हरितवणं हं । उनके 
भब्द सून्दर हं! घे आका के समान विक्षाङहं। 

८. इन्र, हमारे सारे पापो को विनष्ट कयो ! हम वाभो के प्रभाव से 
कऋकशृन्य ध्यक्तिर्यौ का वधं कर सरक । जिस यज्ञ मे स्तुति का संसगं नहु 
हं, बहु कभी भी स्तोत्रवाछे यज्ञ के समान तुह परीतिप्रद नहीं होता । 

९. जिस समय यक्तभार-वाहुक स्वको न यज्ञ-गृहु मं कार्यारम्म 
क्रिया, उस समय तुम यजमान के साथ एकं सका पर चठृकर यजमानं 
करो तासे। 

१०. दूषबारौ गाय वुम्हारे मङ्खल के लिएुदहो! जिस पात्रकेद्वार 
तुम मपने पात्र में मधुलेलतेहो, वह्‌ दर्वी (पा्न-विशेव) निर्मल ओर 
कत्याणकर हो! 

११. बरी दन्द, तुम्हारे लिए इस प्रकार से सुमित्र ने एक सौ स्तोत्र 
पे-द्नित्र ने भी स्तुति की; क्योकि तुमने बस्यु-हत्या फे समय इ्ुत्स- 
पुत्रकी रक्षाकीटहं) 

पञ्चम मध्याय समाप्त | 


१०६ सक्त 
(षष्ठ शअ्रध्याय ! देवतां अशिवद्धय । ऋषि कश्यप-पुत्र भूर्ताशं 
छम्द्‌ व्रिष्ट्प्‌ ।) | 

१. अवद्य, तुम दोनों हमारी आहूति के भभिकलषी हो रहे हौ 
नैसे-जेसे वन्बुबाय वस्र का विस्तार करता हं, वेसे ही तुम लोग हमारे 
स्तोश्र का विस्तार कर देते हो! यष यजमान यहु कहकर भरी भति तुम 
रोमों की स्तुति फरता है कि, तुम लोग एक साय अति हो) चन्द्र-सुयं के 
पतमान तुम रोग खाद्य द्रव्यं को आलोकित करके अरे हो । 


(क 
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२. जैसे दो वैल गौचर-भूमि में विचरण करते हं, वसे ही तुम लोग 
यज्ञ-दान-समर्थं व्यक्त फे पास जाते हो । रम मं जोते दो वृषो वा भक्षं 
के समान धन-दान के लिए तुम लोग स्तोता के पक्ति माया करते हौ, 
दूत के समान तुम लोग लोगो फ पास यकषस्वी बनो ¦ जते दो महिष जल- 
पान-स्थान से नहीं हदते, वसे हौ वमल्ेम भी सोमपातसे नहं 
हृटना । 

१, जैसे पक्षी फे दो पलं भाषस में मिले रहते, बेसेष्ठी तुम सोम 
भी परस्पर मिके हए हो। दो मब्भत पुमो के समानं इत यह में भाय 
हो । यक्ञ-कर्ता अग्नि के समान तुम लोग दीम्तिवाले हो! सर्व्रविहारी 
दो पुरोहितो के समान तुम रोग नाना स्थानो में देवयुभा फिया 
करते हो । 


४. जैसे माता-पिता पुत्र फे प्रति मासक्त रहते हे, वैसे ही घुम लोगं 


- हमारे प्रति होमो । तुम कीग अग्नि ओर सुयं कफे समाने दीप्तिषीर होमो, 


राजा के समान क्िप्रकादी होमो, धनी व्यक्ति के समान उपकारी हसो 
भौर सुये-किरणों के समान आलोक देते हुए लोगो के सुसं-भोग के भनु- 
छल होमो । सुखी मनुष्य के समान इस यच मे पधासे। 

५. सुन्दर गतिवाले दो दृ्षो फे समान तुम लोग हृष्ट-पुष्ट भौर 
पुदृय हौ तथा भित्र मौर वरुण के समान तुम लोग यथार्थवर्शी, वदास्य 
भौर दुःल-हास-पुवेक, स्तुति प्राप्तं करते ष्टी। दो घोड़ो के समान तुम 
लोग लाकर मोट-तगङे हौ गमे हो। तुम लोग प्रकाशमय माकाव्र मे 
रहते हो । भेडो के, समान तुम छ्रोग पयेष्ट भोजनादि करके सुघटित 


द्धप्रत्यद्धवाके हृए हो 


` ६, हाथी फो रोकनेवले भौर मारमेवलि अक्ल के समाने घुम लेग 
रोकनेवकेि वा भरण करमेवकि (जभेरि) भोर हस्ता (तुरि) हौ । 
हन्ता (नेतोश) के समाम तुम सोम शुभो के मारनेवरि ष्टो; इती लिए 
तुम रोगो को श्तरु-विदारक (फफरी का) भया यजसान-पालक कहा 
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गयां । तुम लोग एमे निमेल हो, मानो जल में उत्पन्न हए हो, तुभ 
लोग बली मौर विजयी हौ) मेरी सरण-धमश्ील देह फो फिर 
पौव दौ) 


७. ठीत्र बी अशिदहप, जसे रोचं चर्णवाखा व्यक्ति दूसरे को 
जल से पारकरदेताह्ुः षसेही तुम खग मेरी मरण-धरमदीर देह्‌को 
विपत्ति से पार करके अभिलषिते विषय मं ङे चरो! ऋभु के समान 
तुमने अत्यन्तः संसृत रथ पाया हुं । चह श्ीघ्रमासी र्य वायु के समान 
यष्कर्‌ शत्रू काधनदले आया ह्‌) 


८. महावीर के समान तुम खोग अपने पट में घृत भिरालोे। तुम 
लोभ धन के रक्षक ओर अस्त्र केकर शत्रु के वध-कर््ताहो) घुम लोग 
पक्षी के समान सुन्दर ओर सरव॑त्रविहारी हौ। इच्छा करनं फे सायही 
धुम लोग भूषित होरे हो ओर स्तोत्र $ किए यल्ल मे अतिदहो। 

९. जैसे छम्ब पैर रहूनं पर, गम्भीर जल के पार होने कै समय, 
मश्निय मिलता हं, वंसेही तुम लोग आश्रय दो) तुम लोग, दोनों कानों 
के समान, स्तोता की स्वुति को, ध्यानसे, सुनतेहो! दो यज्ञा के 
पमन हमारे एस चिचधिधर यज्ञ मे पधारो। 


१०. जैसे वोणनेवाखी दौ मघुमक्खियां मधु के छतेर्मे मधुका 
पेम कश्मी है, षते ही तुम लोभ गाय के स्तन में सधुतुल्थ दुग्ध का संघार 
कीर दो \ मैते धमजीवौ भय करके पसीने से तरो जातह्‌, वेसेही पुम 
रोग भी स्वेदवाले होकर जल-सेचव करो । जसे दुबल गाय मोचर-मूमि 
मे जाकर भपता आहार पती, वसे ही घुम कोम भी यक्त सें भकर 
भष्ार पते ष्टे, 

११. हम स्तोघ्र-विस्तार करते ह ओर आष्ट्र का वितरणं करते 
है; सलिए बुम रोग एक रथ पर चढ़कर हमारे यन्न भे अमो । गाय 
के स्तन मेँ सुिष्ड आहार के समान द्रुग्ध हं । भूताश्च ऋषि ने यह्‌ स्तोत्र 
करके अष्िवद्रय का मनोस्थ पूणं क्िया। 
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१०७ सूक्त 
(देवता प्रजापतिःपत्री दक्वा । ऋषि च्राङ्गिरस दित्य | घन्द्‌ 
त्रिष्टुप्‌ भौर जगती |) 

१. इन यजमानो के यज्ञ-निरबह के किए सूयं-रूपी इन फा विपुल 
वैन प्रकट हमा । सारे प्राणी अन्धकार से बाहर माये। पितरों के दाय 
दी ईं ्योति उपस्थित हई । दक्षिणा देने की प्रशस्त पदति उपस्थित 
हई \ 

२. जो लोग दक्षिणा देते ह वे स्वगं में उच्व आसन पाते ह । अव 
वाता सूयं के साथ एकत्र होते हं । सुवणंबाता अमरता पते हू । वस्त्रदता 
लोग सोम के पास जाते ह। सभी वीर्घायु होते ह्‌। 

३. दक्षिणा के द्वारा पुण्य कमं क्री पूणता प्रप्त को जाती ह--यह्‌ 
दैव-पुजा का अङ्ख-स्वरूप हं ! जिनका आत्वरण स्राब हं, उनका कायं 
देवता खोग नहीं पुरा करते जो रोग पवित्र दक्षिगारदेतेहं, निन्दासे 
इरते हु, बे अपने कमं फो पूणं करते है। 

४, जो वायु सेकं मार्गो से बहता ह, उसके लिए भक्षः सुगं 
कथा अन्यान्य मनुष्य-हितेषौ देवों के लिए होमीयं द्रभ्य (हृति) दिम 
जाताहं । जो रोग देवों को तृप्त करते भौर दान देते ह, उनका भनोरथं 
इक्षिणा पुरा करती हुं । यह दक्षिणा पाने के भधिकारी सात पुरोहित 
विद्यमान हू । 

, ` -५. दाता को सबसे पहले बुक्ताया जता ह । वे प्रामाध्यक्ष होतेह 
भौर सबके भागे-आगे जाते हुं । जो सनसे पह दक्षिणा दते हे, उन्हे म॑ 
सवका राजा जानता हू । 


६. जो सर्वप्रथम दक्षिणा देकर पुरोहित को तुष्ट करतेहैःवेही 
ऋषि ओर अ्रह्या कटै जति ह्‌, वे ही यत्त के अध्यक्ष, सामगाता भौर 
स्तोता कहै जति हं । वे अग्नि की तीनों मृत्तिपों को जानते है। 
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४. दक्षिणा मे अषव, गाय ओौर मनशप्रसादक्षर सुवणं पाया जाता 
ह । हमारा आात्म-स्वस्य जो अष्ार है, बह भी दक्किभा से थाया जाता 
्। विदान्‌ व्यक्ति दक्षिणा का, देहु-रक्षक कवच के समान, व्यवहार 
करसे हं । 

<. कताभ की मृत्यु नहीं हती-पे देवता है जतिहं।! मे दरिद्र 
नरहरी होते--वे श्लेज्ञ, व्यथा वा इःख भी नहीं पाते इस पृथिवी चा स्वरं 
मेजोकुछटं, सो सब उन्हे दक्षिणा देतीहे) 

९, धी, रूष देनेबाली भाय को तो दाता रोग सबसे पहले पते हं! 
ये सुन्दर परिच्छवाखी नदोढास्त्री पत्ते! वे सुरा (मदिरा का सार) 
(क्यासोम?) पतेह्‌\ दता लोग ही चड्-ऊपरी करनेवाले शतुभों को 
मीतते हं ¦ 

१०. दाता को शी प्रगन्ता अश्व, अलंज्ृेत करके, दिया जाता ह । 
उसके लिए सुन्दरी स्त्री उपस्थित रहती हं । पुष्करणी के समान निर्मल 
सीर देालय के समान मनोहर गृह दाता के लिएुहौ विद्यमान दहं। 

११. सुन्दर वहनकर्ता अश्वदाता को ऊ जाते हं! उसी के लि 
सुघटित रथ विद्यमान हू । युद्ध के समय देवता खोग दाता की रक्षा करते 
ह युद्ध मं दाता कत्र को जीतता हं, 

१०८ सक्त 
(देवता तथा ऋषि परणिगण श्रौर सरमा ! छन्द रिष्टुप्‌ |) 

१. (पणियौ कौ उक्ति) -- सरमा, वुम क्या किसी प्राथना केकि 
यहाँ मार्ष्टो? यह सां तौ बहूव हूर काह) इस भां पर आते समय 
पीठे कौ सौर दृष्टि फेरने पर वटी आना हौ सकता । हमारे पास एसी 
षरौन-सी चसु हे, जिसके लिए तुम आई हो? कितनी र्त मंआर्ईहो 
सदीकेजलकी पार कंसे किया? 

२. (खसमा की उक्ति) --पणिगण, इन्दर की दती हकर में आई ह। 
दमने जो गोधन एकश्च किया है, उसे ग्रहण करने की मेरी इच्छा ह) 

प्रः{५ दद्ध 
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ललने मुं बचायाहे। लल काश्रतो दुमा थौ; किन्यु पीठे उसे 
लथिकर मं धी जाई। हस प्रकारमं नदीके पार चली आई 

१, (पणियो की उक्ति) --~सरसा, लिन इन फी दी बनकर सुम 
इतनी दूर से आई हो, वे इच्छ कंसे हु ? उनका कितना पराक्रम हं ? उनकी 
कसी सेना ह ? इत्र भावं । ठर हम्‌ भित्र भागने को प्रस्तुत ह । वे हमारी 
शयं लेकर उनके स्वस्वाधिकार से। 

४. (सरमा कौ उक्ति) ~-जिन इं फौ दती नकर एर देशं 
पि ईहः ण्ह फो हया नहीं सक्ता षे टौ सको हदते ह! गहन- 
धभीर तदियां भौ उनकी शति को रोकने से पमं नही ह । पणयो, 
निह्वय हो इं मारकर धुत रगे । 

५. (पणियों की उक्ति) --सुन्दरी सरमा, तुम स्वगं की शेष पीभां 
पर्सैभा रही ही; इसलिए इत मायौ मे सै जिन-जिनको चाहो, हैमं वु 
2 संक॑तेहु । भिना युद के कौन पहं गाये देता ? हमरे पास भी धमे 
तीष्णं बोयुष है। 

६. (सरमा = ईर कौ कुतिया की उक्ति) --दुम्हारी भातं सनिर्को 
क योग्य न्ह हं । बुम्हारे शरीरो मे पाय ह । थे श्चसीर कहीं इ के वाणो 
का लक्ष्य न हो जाये । तुम्हारे यहाँ यह जो आने का मागे हे, इसपर 
वेवता लोग कहीं भाकमण न कर्‌ यैटे । मु सन्देह्‌ हं कि, पीठे बुहस्यति 
दुम क्लेश वेगे--यदि वरुम गायं नहं दे दोगे, तो भापदाये सत्तिकट हं । 

७. (पणियो की उक्ति) --सरमा, हमारी सम्पत्ति पवेतों के द्वारा 
धुरक्षित हं--गार्यो, अवो भौर अन्यान्य घनों से पणं हं ! रकषा-कायं 
मे स्मयं पणि रोग इस सम्पत्ति की रसवालो करते है। गायों # दारा 
शब्दायमान हमारे स्थान को तुम व्यथं ही आई हो । 

८. (सरमा कौ उक्ति) --आङ्धिरस अयास्य ऋषि ओर मवगृगपर, 
सौमपान तै प्रमत्त होकर, यहं मागे भोर इन सारी मायो का भाय करके 
ष्टं ले जायेगे । पणियो, उस्र समय तुम्हँं एसौ वर्पोक्ति छोडनी पडेगी । 
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९ (पमिगणं की उक्ति)--सरमः उरकर देो ने तुम्हे यहां भेज! 
ह; इसी किए तुम आई हो) बुरह हुम भभिनी-स्वरूप समभते हे । तुम 
भब नरह सौधा । सुन्दरी, हम मोधन फा नाग देतेहे। 

१०, (सरमा कौ उक्ति)- मे रता मौर भगिी की कथा नरह 
समभ सकती । इन्दर मौर पराकमी अद्धिे वंशीय जानते हं कि, भये पाने 
के किए मुभ उन्न, र-पु्क, भेजा हूं ! म उनका भाभय पाकर आरद 
हं । पणिमो, यहु ते बहुत हूर भाग जामो। 

११. पणयो, यहा से बहुत द्रुर भाग जानो! गायं कष्ट पा रही ह । 
वे धमं के जाय मं इत्त पवेत से तौट चछ! वृहस्पति, सोम, सोमानिषव- 
कर्ता पत्थर, ऋषि भौर मेधावी लोग इस गुप्त स्थान मे स्थित मर्यो 
धातं जान गये हुं 

१०६ शक्त | 
(दवत पिश्वदेव । ऋषि ब्रह्मवादिनी जुहू 1 छन्द ष्टुप्‌ ।) 

९. जिस समयं शुहस्यति मे मपनी पत्नी मुहु का स्याग कर दिया-- 
देस पकार ब्रह्म-फिल्विष प्रप्त किया, उस समय सुय, शीन्रगामी वायु, 
भरश्वक्िति मनि, सुखकर सोम, जल के शधिष्ठाता देवतु वरण भौर सत्य. 
स्वरूप प्रज्ञापति की सन्य सन्तति्यो ने कहा--प्रायद्विचत्त कराया । 

२. खञ्जा छोडकर सोभ राजा ने पिच्र-चरित्रा स्वी को सवेप्रयम 
बृहस्पति शो दिया। भिन्न मौर बरुण ने इसका अनुमोदन फिया। होम- 
निष्पादक भगिनि हाप से पककर पत्नी को ठे आये। 

३. "धन पस्तीषीदेह्‌को हाय से दूना चाषहिए--यं यथाविधि 
विगाहित पत्नी हे “एसा सबने कहा । दन्हं खोजने के लिए जो इतं 
भेजा भया पा, उसके प्रति यं अनासक्तं रहीं । जसे बली राजा का राज्य 
भुरक्षित रहता है, वैसे ही इनका सतीत्व सुरक्षित रहा। 

४. तपस्या भें प्रवृत्त सप्तषि्मो -आौर प्राचीन देवों ने इन पत्नी की 
बात कही हे । ये स्यन्त शुद्ध-चरित्रा हुं \ इन्होने बृहस्पति से धिवाह्‌ पिया 


१३९६ हिन्दी-ऋ्वेव 


है । तपस्या ओर सच्चरित्रता से निकृष्ट पदां भी उत्तम स्थान मे स्थापित 
हो सकता ह्‌ । 

५. स्त्री के अभाव सं बृहुस्यति बरह्यचयं के नियम का पालम करते 
है। वे सारे देवों के साय एकात्मा होकर उनके अङ्क-विश्षेष हय गयं हुं । 
जसे उन्होने प्रथम सोमके हाय सेभार्याको पाया या, बसे ष्टी इस समय 
भी उन्होने फिर जूह नाम कौ पत्नी को प्राप्त किया) 

६. देवों मौर मनुष्यो न पुनः बृहस्पति को उनकी पत्ती फो समपित 
कर दिया । राजायं ते भी पुनः शपथ फे साय शुद्ध-चरित्रा पत्नी को 
समर्थित किया । 

` ` ७; शुद्ध-चरित्रा पत्नी को फिर लाकर देवों नं बृहस्पति फो निष्पाप 
किया अनन्तर पृथिवी का सवभेष्ठ भन्न विभक्त करके सभी सुख से 
भवस्थान करने गे \ 


११० शक्त 

(दैवता आप्री } तषि भागव जमद्निन । छ्‌ त्रिष्टुप्‌ }) 

“ ‰ ज्ञानी अगवि, तुम मनुष्यों के गृह मेः जाल समिद्ध होकर भपमे 
देवता ओर अन्यास्य देवों फी पुजा करो \ तुम्हारा भित्र तुम्हारी पुजा 
करता हं--यहु जानकर तुम देवों फो ले भामो; क्योकि सुम उशम युद्धि 
से युक्त ओर क्रिया-कुशल इत हो । 

२. है तनूनपात्‌ (अग्नि), यज्ञजामन के जो प्रथ (हवि आदि) है, 
उर्हं मधु-मिभित करके अपनी सुम्वर शिखा से स्वाद लो सुतर भावौ 
कै हारा स्तोत्रं भौर यज्ञ को समुद्ध करो भौर हमारे यज्ञ को देव-भोग्य 
कर दो। 

३. अगम्ति, तुम वेवं को बुलनबासे, प्राथंनीय सौर प्रणाम के योग्य 
हौ! वसुओं फे साथ पधारो। है महान्‌ पुरुष, तुम देवों के होता हो । 
तुम्हे प्ररत किया जाता हू । वुस्हरे समान कोई यश्च नहीं कर सकता । 
तुम इन सारे देवो के लिए यज्ञ करो) 


हिन्दी स्वथ १३९७ 


४. पर्वा म" वेदी को दक्ने के लिए, कुश को पूर्यमृख करके बिछायः 
जाता ह ¦ बह परम सुन्दर कुश भौर विस्तृत किया जाताहं। उसषर 
अत्ति गौर अन्य देवता खोग सुख से बस्ते ह, 

५. जसे स्त्र्या वेश-भूषा करके पतियों के पास अपने श्षरीर को 
प्रकट करती हू, वसे ह शन सड सुनिमित हारों की अभिमानिनी देवियां 
पृथक्‌ हो ज्ये--विस्तुत रूप से खुल जयं ¦ हार-देवियो, देवता सरलता 
से जा सक, एस प्रकार खुर लाभो । 

६. उषा देवी भौर रात्रिदेवी खछोगों के लिए सुषुप्ति सै उत्व सुख 
उष्य कर दे) वे यज्ञ-भागकी अध्कारिणीहं) वे परस्पर भिलकर 
य्ष-स्थान में बटे । वे दिव्य-लोक-वासिनी स्प्री फे समान अत्यन्त गुणः 
बती, परम शोभा से युक्तः मौर उज्ञ्वरु धी धारण करनेवाली ह्‌ । 

७. दोनो देव--ष्टौता (अस्ति ओर आदित्य) रौ प्रथम उत्तम वाक्यों 
से स्तोत्र करते हं-- मनुष्य के यज्ञ के लिए अनुष्ठान-कायं का निर्माण कर 
देते हँ ! वै पुरोहितो को विभिन्न अनुष्ठानों मे प्रेरित करते ह। वे क्रियाः 
रार हं ओर पूवं दित्षाके प्रकाल को उत्पन्न करते हे \ 

८. भारतीदेवी (सुयं-वीप्ति) हमारे यज भं शीघ्र आदे । इलदेवी 
स यक्ष फी भात का स्मरण करके, मनुष्य के समान, आगमन करे । ये 
शोरनो भौर सरस्वतीदेवी-- यं तीन चमत्कार-कायं-कारिणी देविर्या साममे 
कै सुखावहु मासम पर आकर बट । 

९. द्ादापुधिकौ देवों कौ मात्‌-स्वरूपिणी हे! होता, जिने देवता 
भे उन दोनों को इत्यश्च करके सारे संसार में नाना प्राणियों की सृष्टि 
की ह, उन्ही त्वष्टा देष की आज तुम पूजा करो । तुम्हारे पास अन्न हे, 
तुम चिद्रान्‌ हो मौर वुम्हारे समान दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर सकता । 

१०. यूप (यज्ञ सं पदुमं के बोधनं के काष्ट), तुम स्वयं, ययातमय, 
देषो के किए अन्न भौर अन्यान्य होभीय द्रव्व खाकर निवेदित करो। 
अनस्त, शमिता नामक देव भौर अग्नि, मधू मौर धुत के साध, होमीप 
द्रव्य का भस्वादन करे । 


१३९८ हिन्दी-ष्ये्र 


११. जस्य कै साथ हौ अस्मि मे यज्ञ-निर्माण किया गौर वेदो के 
धप्रगामौ द्रुत हए । घग्ि स्वरूप होता सन्त्र-पठं करर । यज्ञोपयोमी दैव- 
वाक्य उच्चारित हो । स्वाहा के साय भौ हौमीय शरव्यं दिया भाता है, 
सका भक्षण दैवता कर । 


१९१९ पूत 
(देवता इन्द्र । छषि वैरूप धष्टदषर्‌ । छन्दं त्रिष्टुप्‌ |) 

१ स्तीताओ, वु्हारी बुद्धि का उदय जैसे-जैसे होता ह, वसे-वसे 
पुम रोग स्तीशर-पाठ करो} सत्कमतृष्ठान फरके इनदर को बुकाया जाय; 
द्योण वीर्‌ इद स्तोत्र जानने पर स्तोता का प्यार करते हे । 

२, स का आधार (बन्तरिक्ष) धारण करनेवाले इन्र प्रकाशित 
होते रै । मल्पबयस्क गायके गभं ते उत्पन्न यृष जपे गायो के साय मिर्ता 
हु, वैते ही दशर सवव्यापी होते हं । विलक्षण कोलाहल फे स्नाय इर प्रकट 
हेते ह । वे बुहत्‌-्रहतु जलरालि बनते ह! 

३, इस स्तोत्र का धत्रण एही भामतेहं) षे जयक्लोल है) 
एरहोने पूं करा मागं भरना द्मा हं । अवित्त दने से फो प्रकर 
क्रिपा। षे ग्रमो के सर्वाधिकारी मोर स्वगे के प्रभु हुए) वे लिरनतन 
ह उनके विपक्ष मे कोर नहीं जा प्रकत । 

४, शङ्कि की प्रन्ततिर्यो ने जित्त समय स्तोत्र किया, उस समय 
र ने, स्पती पहिमा ते, विवास मेषे करा कायं नष्द पिया ! उणो बहुश 
अक्क त्र व्रनापा। परोल स्ष्य-छप दय्ठोक पं बर धारण क्रिया । 

` ५. एक लीर्‌ इक हः भौर दरसतरी शर धावपयिषी ह--शेनों ह 
बरार दग हु ध सारे सोम यतन की धाते लाते ह। वे तापर न् करते 
1 पूर्य के द्वारा दष्टो प्रकाण्ड भका फो धुसस्लिति किया ह) जे 
धारण करते सँ यष्ट हं। मानो खस्मे के प्राता उने काद को अपर 
धारण शर रका हे । 
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६, इन्द, धुम शुत्रण्न द-प सेषुत्र को मारा हं । जिस समय यज्ञ. 
धिरो) वृत्र बहृ रहा या, उस्र समय वृद्धब तुमने बच्र-ष्मरा उसकी सारी 
माया को नष्ट कर डाला। बक्ती एर, इततके भनन्तर धुम बहुत वल से 
परली हुए । 

७. जिस समय उषादेषिरया सुं से भिखीं; उस समय सूर्य-किरणों ने 
नाना वर्णो की शोभा धारण की । अनन्तर, लिसं समय, आकाश भे नक्षत्र 
दिखाई धिथा, उस समय कोई भी स्गेगामी सूर्यं का कुछ देह नहीं 
सका । 

ट, एन्प्रकी आकज्ञासे जौ जल बहुने लगा था, बह प्रथम जख बहुत दूर 
गयाथा) जलका भ्ग्रभाग कहाँ ? मस्तकक्टाहे? जल, तुम्हारा 
मध्य स्वान वा चरम सीमा कह हं ? 

९. द्रन्, जिस समय वृष्रासुर जल को प्रास कर रहा था, प्रस समय 
तुमभे जकन का मोचन किया था) उसी समय जठ वेग के साप 
सर्वर वौड़ाया। चित्त समय दन ने अपनी इच्छा से जल फो मुक्त क्रिया 
था, उक्त स्मय षहु विद्युद्ध जल स्थिर नही रहं सकरा । 

१०, सारे जल मागो कामातुरा स्थी के समान होकर जौ एकश 
निरुकर समुद्र की शोर श्रे । शतरु-पुर"धवंसक भौर वान्ु-जजेर-कर्लसा इत 
सदाषहीसारेभर्णोके परभष) ख, हमारी पृथिश्षी पर स्थित ताना यज्ञ- 
साभप्री पौर चिराभ्यष्त अनेक प्रीतिप्रद स्तोत्र दुम्हूारे पास ब्रां । 


११२ भुक्त 


दिवता इन्रः | ऋषि चिषपगोप्नीय ममप्रमेदम्‌ । इन्द श्रिषुपं_।) 

१. शइ, सोम प्रस्तुत हुमा ह । लितमा चाहो, धियो । जो सौ प्रातः, 
काल प्रस्तुत होता हु, बह सबसे भगे तुम्हरे पान के योग्य हँ । धीर इत्र 
लाशरु-बध के छिए टस्साषहु-युक्त होमो । हम सत्रों के दरार तुम्हरे ष्रीरत्व 
की प्रदसा करतें । 


१४५० हिन्थी-ऋप्वेव 


२. इन्द्र, तुम्हारा रथ मन से मी अधिक श्रीश्रगामी हु! उसौ रथ 
पर चदृकर सोमपान के लिए आमो ! लिन धडकी सहायता से घुम 
माकन्द के साथ जातेहो, वे हरि मामक घोड कीश दौड़ । 

३. इन्र, हरित-वणं तेज के दारा ओर सूयं की अपेक्षा भी भेष्डतर 
नाना श्रोभाषों के द्वारा अपने शरीर को विभूषित करो । हम बन्धुत्वं के 
साय तुमह घखाते षै । हमारे साय बेटकर सोम-पन से प्रमत्त होभो । 

४. सोम-पान से मत्त होने षर जो वुम्हारी महिमा होती हः उसे प 
्यावापुधिवी नहीं घारण कर सकतीं । इन्द्र, जपने स्नहु-पात्र घोड़ो को 
जओतकर सुस्वाढ यक्ञ-सामग्री की मोर, यजमान के गृह भे, मभ । 

५. इन्द्र, जिसका प्रतिदिन सोम-पान करके तुमने अत्यन्त बल दिखाते 
हृषु शत्रु-बध किया हं, बटौ यजमान तुम्हारे छिषए यथेष्ठ स्तोत्र प्रेरित कर 
रहा हं । वुम्हारे मनोरंजन के लिए सोम प्रस्सुक् किया गया ह । 

६. सौ यन्त करनेवाछे इन्द्र, इस सोम-यात्र को तुम बराबर एाया 
करते हो ! इससे पियो । जिते देवता ाहते हं, उसी मधु-तुस्य जोर 
मत्तता-कारक सोम के पात्रको परिपूणं कर दिया गयाहं) 

७. इन्ध, अन्न संग्रह करके बुम्हं अनेक स्ोग, माना स्थानों मं 
सोभ-पान के लिए, निमन्त्रित करते ह । परण्धु हमा प्रस्तुत किया गया 
तोम पुम सबसे मधुर हो--हसी मं वुम्हारी रचि उत्यघ्च हौ । 
` ८. इच्छ, पएवकाल सं सबसे अगे तुमने जो वीरस्य दिखाया था, उसी 
भे प्रशंसा करता हं । जल के लिए तुमने मेष को फाड़ धा मौर स्तोता 
कै किए गाय षी प्राप्ति सुलभ करदीथी। 
९. बतो के अधिपति इद्र, स्तोतामों के बीच मे बेठो) क्रिया. 


कील व्यक्तियों से बुरह रोग सवपिक्षा बुद्धिमान्‌ कहते हं । समीप व्रा 


दुर मं तुम्हारे अतिरिक्त कोई अनुष्ठान नहु होता । धनी इन्द, हमारी 
ऋचा को .चिस्तसिति ओर नाना-स्प कर दे । 

१०. धनी इन्र, हेम तुम्हारे पाचक हुं । हमे तेजस्वी कर दो ¦ धनाषि- 
पति ओर मित्र इन्द्र, यह्‌ जानो कि, हम तुम्हारे बन्धु हे । युक्ता इन्द, 


« ` प कअ दशत „~ 


हिम्दी-श्टग्वेद १४०१ 


छुम्हारी शक्ति ही यवाय हूं । जहां धन-प्राप्ति की कोई सम्भावना तषु 
ष्टो, वषं भी तुम हमें धन-भामी करो । 


११२ श्छ 


(१० च्लुवाक } दैवता इन्द्र | ऋषि शैवरूप शतप्रभेदन । 

छस्द जगती शौर ष्टुप्‌ ।) 

१. अत्यान्य देवों के साय शावापुधिवी मनोयोग-पुवेक इन्द्र के बलं 
की रक्षा करे} जनन कि, वहु शेरत्ता प्राप्त करते-करते सपनी उपयुक्त 
महिमा को प्राप्त हुए, तब सोम-पान करते-करते अनेक कार्यो का सस्पा- 
दव करके बुद्धिगत हुए । 

२. विष्ण्‌ ने मधुर सोमलता--खण्डं को भेजकर इन्दर की उस महिमा 
की, उत्साह के साथ, घोषणा की । धनी इन्द्र सहयोगी देवों के साथ 
एकत्र होकर मौर बुत्र का बध करके सर्व्ेष्ठ हृष्‌ । 

३. उग्रतेला इन्द्र॒ जिस समय तुम स्तुत कौ इच्छा से उस्व्-शस्त्र 
घारण करके, दुदधेषं वृत्र फे साय, युद्ध करने के लिए आगे बद, उस समय 
सारे मर्डगण ते बुम्हारी महिमा ठा दी ओर स्वयंभीवेवृदधि को 
प्राप्त हृषु \ 

४. जम्भङे सायही इच्छ ने शश्रु-दमम फिया था) उन्होनेयुद्ध का 
विचार करके मपने पौष की वृद्धि कौ ओर ध्यान दिया । उन्हे वृत्र 
का छेदन फिया, मनुष्यो फो षुडामा शौर उत्तम उद्योग करके चिस्तृत 
स्थर्गेखोक को उपर इटा रक्ला। | 

५. विह्चाख-बिक्षाल सेनाओों की ओर इन्दर एकाएक दौड़ ! अपनी 
, बिकषिष्ट महिमा से उन्होने द्यावपुधिवी को वश्षीभूत किया \ जो बचन 
दान्‌ परायण धरण ओर भित्र के सुखं का जनक ह, इन्दर ने उसी रहस्य 
षख्कोद्द्धेषे रूप से धारण किया । 

६. इन्द्र लाना प्रार्‌ के शब्द कर रहे थे भोर शत्रु-वध कर रहे थे। 
उसके अल-विक्रम की घोषणा करने के किए जल निगेत हमा । धृत्र मे 
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कश्रकार से प्रिरकर जल को धारण कर्‌ रक्छा चा; परु तीक्ष्ण त्वात 
हन्द ते वल-पर्वक यत्र कफो काट डा । 

७. आपस मं होड करके इ मौर वृत्र प्रथम-परथम मपनी-मपनी 
बीरता दिखाकर महाक्रोध फे साय युद्ध करने गे । वृत्र के विनाश्च के 
भनन्वर घना अन्धकार विनष्ट हुमा । ह की महिमा ही एसी है कि, 
धीय की नास-गणना कै धमय सथते प्रथम हृद्रका ही नाम लिया 
लाता हे । 

८. इच्छ, सोभरस भौर स्तीर के प्वारा देवो ने पुम्हारो संवदन की । 
य मे दृष वुध्रक्रा वभर कर डाा। हससे शीघ्षही लोगो कौ मन्न. 
प्राप्ति हई \ जसे अग्नि अपनी शिला के हारा जलाने योग्य बस्तु का 
भक्षण्र करसे, वैते ही शोग शतो से भल्ल नाने रगे । 

९. स्तौत्ताभी, शर ने जो सला के कार्यं किये हं, उनकी प्रहस, एस, 
मोत्तम वाक्यों ओर कथुजनोधितं छन्वों के हारा, फरो । दय मे धमि 
आओौर चुमुरि नामक भयुररौ का वध किया है भौर विदवाती भग तै दभीति 
शला कौ प्रा्थेमा सुनी है । 

१०. इन्द्र, मेने जो स्सोत्र कफे समय सं प्रषुर सम्पति भौर धमो 
तम घोड़ों करी अभिलाषा कीथी, वहुस्बवो। भपप को शध 
क्याण प्राप्त फर । हेम जो स्तोत्र षमा रहे है, पे मानकर ध्यात दो । 


११४ भक्त 

(दैवता विश्वेव! छषि वैरूप सयि ! चन्द्‌ ्रिषटुप शरोर जगती ।) 
१ सूयं जौर अशनि नामक प्रदीप्त देवता चारों भोर जाकर व्रिभुवन- 
व्यापी हए । मातरिवव्रा (भन्तरिक्ष-स्थित वायुदेव) ते उम प्रमप्रता भर्त 
की । भिस समय देवों ने साम-सन्तर भौर सूयं कौ प्राप्त किया, उस समथ 
उन लोगों ने, त्रिभुवन की रक्षा के लिए आकाशौध जल कौ सृष्टि की । 
२. या्तिक लोग यज्ञ फे समय तीन निक्रंतियों (अग्मि, शयं भौर 
वायु) की उपासना करते है । इसके अनप्तरं यदास्वी अग्तिेधो का 
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परिय दैवो षेहोवाहं) धिद्राम्‌ लोग अग्मि भादिका मुर कारण 
घानते हु! वे परम गोपनीय व्रतम रहतेहें। 

द. एक पुवली (यक्ष-बदी) ह \ उसके वार षटोमे है । सकी सूतिं 
सुन्दर शीर (चत के कारण } स्तिग्ध ह । ब्रह उत्तमोत्तम षस्त (यज्ञ 
साभप्री) शरम करती हं । दो पक्षी (यममाम भौर पुरोहित) उसपर, 
मेठते हं । वहं देवता खोग लशपना-अपना भाग पति हं । 

४. एक पक्षी (प्राण वायू) समूद (ब्रह्माण्ड) में पेठा। वह सारा 
विक्ष्य देखता हं } परिपक्व बुद्धि के हारा म॑ने उसकोदेखा ह ! वह 
निकट-विमी माता (वाक) का आस्वादन करता हे गौर माताभी 
पका मास्थादन करती हं ¦ 

५. प्रकी (परर्माप्मा) एक है; परु काम्सदर्षी ति्ठान्‌ जोग सकी 
प्रनेक प्रकार से कत्पमा करते ह । वे पक्ञ-काल में माना प्रकार क छर 
का उर्वारण करते दीद क्षार (उपांशुः आ्तर्यामि भादि) सोमपा 
प्यापित करसेहे ) 

६. पण्डित शोण चासीत प्रकार के सीम-पात्र स्थापित करफे वा छन्द 
एर्वारण करते ह मौर बारह प्रकार के छन्द कहते घा सोम-परान्न रखते 
ष । धस प्रकार वष्टु बुद्धि-पुरवंक णनुष्ठान करके ऋक्‌ बौर साम के दारा 
 यक्ष.र्य राति हं । 

७, इष यक्ष (परमात्मा) कौ चौदह सष्टिमाये (भुवत) ह । सात 
होता आदि सस्र व्यि के रा यतत-सम्पावम करते हु । यश-माग भं 
उपस्थित होकर देवता शोय सोम-पास करते हं । उस श्रिदव-ग्यापी 
यला की धात को कौन तर्पति करे? 

८. प्रह सहश उक्थ मन हुं । द्याघपुधिदी फे समाम ही उक्ष 
भ्रौ बृहत्‌ है ! स्तोत्र की महिमा सहल भ्रकार की हं । जैसे स्तौत्र असीम 
है, ब्रती बरक्यं मौ । 

९, कौन पेते पण्डित, जोप्नारे छण्दौँ की ब्रात जानते ह? 
#िसने मूल-वाकष्य फो समभा हं ? कौन एसे प्रधान पुरष हे, जो सारतो 
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पुरोहितो के ऊपर अष्टम हौ सके 7 इख के हरिते वणं धोड को किसने 
खा वा समश्ाहं ? 

१०. कुठ घोडे पुथिवौ की शेष सीमा तक विचरण करते हं ओौर कुष 
दथकी धुरामे दही जोते रहते हुं ! जिस समय सारयि रथ के उपर रहता 
है, उस समय परिम दर करमे फे किए घोष को उपयुक्त महार वियः 
जाता ह! 


११५ सक्त 
(दैवता अग्नि । गि धृष्टिहम्य-पुत्र उपहृत । छन्द जगती श्रादि |) 

१. इन नवीन बालक अग्नि काश्या ही अदभुत प्रभावहुं! दूष पीने 
के लिए यहु बालक माता-पिता के पास नहीं जाता । इसके पान के किष 
स्तन-दुग्ध नहीं ह; परन्तु यह बालक प्रादुर्भूत हुमा हं } जस्म के साथ 
ही इस बातक ने कठिन वरूत-कायं का भार प्रहुण करके उसका निर्वाह 
क्षिया । 

९. जो नाना कायं करनेवाले मौर दाता हं, उर्हीं अभिनि का माधानं 
किया गया । ये ज्योतिरूप दत से बल रोगों का भक्षण करतेहं ¦ 
लह नामक उच्वपात्र में इन्द्रे को यज्ञ-भाग दिया गया । जसे हृष्ट-युष्ट 
भौर बली वृष घास खाता हे" वसे ही ये यज्ल-भाग का भक्षण करते ह । 

३. पक्षी के समान अग्नि वृक्ष (अरणि) काआभयकरतेह। बे 
परदीप्त अन्नकेदाता ह । षे शब्द करते हुए वन को जातेहर, लल 
धारण करतें, मुखकेढारा हव्य का वहन करते हं ओर रोक के 
दारा महान्‌ होते हं । उनका कायं महान्‌ हं । अपने भारग को चे रकस 
वणं कर देते हुं । उन अग्नि कौ, स्तोताभो, स्तुति फरो । 

४. अजर अग्नि, जिस समय तुम दाहं करते हो, उस समय बायु 
भाकर तुम्हारी चारों जोर ठहुरते ह गैर भविचित पुरोहित रोग, यज्ञ 
कै अवसर पर, स्तुति करते हए, तुम्हे घेरकर खंडे हो भते है । उस 
समय तुम तीन. मूतिपरां (आहवनीय भारि) धारण करे हो, बल 
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प्रका करते हो, इधर-उधर जते हो ! पुरोहित रम, योदामों के 
समान, कोराहृ करने रमते हं । 

५. वे जगनि ही सक्से मिक श्नम्ब करनेवाञे हँ । जो सह्ाव्द स्तोत्र 
करते हं, उनके तुम सखा हो ! वे प्रभू हे मौर समीपस्य शत्रु का विनाश्च 
करनेवलि ह । भग्नि स्तोतामों के मौर विद्वानों के रक्षक! बे उन्ह 
क्षौर हेमं भश्चय देते हं ¦ 

६. शोक्षन प्रतिवात अग्नि, तुम्हारे समान अक्षवाला कोई भी नहीं 
हु \ घुम बली भौर सर्वश्रेष्ठ हो तथा विपत्ति के समय घनुष धारण करके 
रका करते) उन्‌ ज्ञानी अग्निको, उस्साह्‌ के साध, यज्ञ-सामप्रीदो 
भौर क्षीघ्र स्तुति करने को प्रस्तुत होभो । 

७. ज्ञाता भैर काये-कर्ता मनुष्य अग्नि की स्तुति करते हए उन्ह 
सम्पत्ति आौर बल पुत्र कहते ह । यज्ञानृष्ठान करनेवाले बन्धु के समान 
भ्रम्नि-करृपा भं तुप्ति प्राप्त करते हं । वे ज्योतिर्मय ग्रहः नक्षत्र जादि के 
समानि भपन तेज से श्रत्रु-मनुष्यों को हरते हं । 

८. अल के पुत्र मौर शक्तिशाली मग्नि, मेरा नम उपस्तुत" हु + 
मेख वर्वक स्तोत्र तुम्हरी स्तुति करता हं \ हम तुम्हारी स्तुति करते हे, 
तुम्हारी या से हम दीर्घायु हो ओर सन्तान प्राप्त करं । 

९. बुष्डिहग्य नामक ऋषि के पुत्र “उपस्तुत” आदि नं तुम्हारी स्तुति 
फो । उनकी मौर स्तोता विद्वानों की रक्षा करो । उन्होने “वषद्‌” मन्त 
म्मौर (नमोनमः काय से वुम्हारौ स्यति की} 


११६ पक्त 
(दैवता इन्दर । छषि स्थूल-पुत्र छग्निषुत्त ! छन्द त्रिष्टुप्‌ !) 

१. बलियो में अग्रगण्य इतर, प्रचुर बल की प्राप्ति के किए ओरं 

वृत्र फे वघ फे किए सोम-पान्‌ करो । अन्न मौर धन के किए तुम्हु बुलाया 


भासा हं । सोम-पान करो ! मयुतुल्य सोम कए पान करो भौर वुप्त 
होकर जल तरसासो 
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२. ह, थह सोम प्रस्तुत हं । इसके साथ छाद्य दन्य हे । सोम 
क्षरित हो सहाहं \ इसके सारभाग का पान करो! कस्याणदो, सनही 
भंप मानन्ब प्राप्ति कथे तेमां धन मौर सौभाग्य देन के लिए अग्रसर होमो, 

३. इन्र, स्वर्गीय सोम तुम्हं सत्त करे ! पृथिबीस्थ सनुष्यों के पध्य 
जो प्रस्तुत हमा हं, वहे भी पुष्टं मन्त करे । जिससे दुम धन धे, बही 
सोम मत्त करे । निसके हारा शघ्रु-वध करते हौ, बहु भी मत्त करे । 


४. दे देस लीक भौर परलोक मे ४, सर्दत्रान्ती परैर पुष्टिदाता 
है । हममे सौमस्य भाहासीयं द्रष्य का चायो मोर सियने किया हं । 
धों धौडौ के हारा द उतके पास्‌ नये । दकु-धातकं इण्दः भु 
तुल्य सोम गोचमं के ऊपर शली हना भौर पपिपूर्णं हं । पृषं के समते 
धे की प्रकष्ि कैरके यत्त के शतुरमो का विताश करौ । 

५. इच, तीक्ष्ण अस्त्रो फौ दिखाते हए राक्षसौ को भूभ्रिलायी कसे। 
तुम्हारे मृति भर्यफरं है। दुहे बल मौर उत्सं बेद़ानेवौना सोम हम 
देते हे । शत्रुभों फे सामनं जाकर फौलाहलमय युद्ध के वीव एण्ड छार 
डालो । 

६. प्रम्‌ इन्र, अन्न फा विस्तार करो, क्षत्रर्मो के उपर अपना अभि- 
कषित प्रभाव भौर धनुष फंलामौ । हमारे अनुकर होकर बद \ प्रधरओों 
से पराजय न प्राप्त करके अपने बल से शरीर फो बदृामो । 

७, धनी इन, इस यक्ञ-सामग्नी को बुम्हारे क्लिए हम अर्पितं करते 
है। सप्नाद्‌ इन्र, फरोध न करके दमे प्रह्ण करो! धनी द, सोम प्रयुव 


हमा हं । वु्हारे लिए खा एकायां णया हे । यह सारा द्रष्य फुम्हारे 


 पात्त भाता हु। पियो भौर लभो। 


८. श्व, यह पारी यज्ञ-सामग्री तुम्हारे पास नाती हं । नो आहारीय . 
र्य पकाया गयाहं बौरनोसोमहं, उनरे्मोकोष्ौ खानो। मप्न. 


लेकर हेम दुम भोजन के क्षिएु निमित करते है । मर्मार्नो करे मनकी ` 


वासनाये सफल हौं । 


- ननन कमय = 
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९. अणिति जौर इर के छिद सुरचितें स्तुति मै प्रेरित रताहं) 
परध नदी संद गरेजी जातीहै, चसे ही पूजनीय मन्तो से सने श्युति 
प्ररित कौ । पुरौहितो के धमान शैवता कौम परिर्य फर्तेहै। वै हष्धरे 
शत्रुओं का विनाश करने फे लिए हमे धनदेते ह+ 


११७ शक्त 


दिवा दान ! षि धाङ्गिरस मिष ! छन्द जगती श्रौर त्रिष्टुप्‌ |) 

६. देवी ने क्षुधा (भूख) कीजोपृष्टिकफीह, वंह आ्ाण-नाशिनी ह। 
परन्तु आहार करने पर भीरी प्रणको मृत्वुषे धुष्ी न्ट लिरती। तै 
भौ शता का धन कम नहीं होता । अवता को की सुखी महीं हर 
तकता । 

२. जिस समय कोई भूखा मनुष्य भीख रमागने को उपस्थित हता 
है" मन्न शी याचना करता ह, उस सभय जो अन्नवारा होकर भी हुध्य 
को निष्ठुर रखता भौर सामने ही भोजन करता हं, उसे कोई सुखदाता 
महीं भिक सकता, 


१, अग्नी इच्छा से किसी दरबल व्यक्ति के भिक्षार्मागने पर जो 
घ्न-दान करता हूं, वही दाता हू । उत्ते सम्पुणं यज्ञ-फकर मिलता हं मौर 
षु रन्रुमो मभौ स्खापालठेताहै। 

४. अपना साथी पास्र भताहं ओर भित्रहोकर भी जो व्यक्ति उसे 
भक्नदान तहं करता, वहू भिन्न कहने योग्य नरहरी हु । उसके पास से 
रा जाना ही उचित हं 1 उसका गृह गृह ही नहीं हं ! उस समय किसी 
घनी दतरा फे यूँ जाना ही उचित हु) 

५. याक को भह धमन देना चाहिए । राता को अत्यन्त लम्बा 
भागे (पुष्य-पथ) भिलता हं । जेसे रथचक्र नीचे-ऊपर धुमता हं, वैसे 
ष्टौ घत मी कमी किसी के पास रहता हं सौर कमी दूसरे के पास चला 
नाता ह--कभी एक स्थान पर स्थिर नहं रहता । 


१४०८ हिन्वी-शष्वेद 


६. जिसका मन उदार नहीं ह, उसका भोजन करन वृधा ह ! उसका 
श्ौजन उसकी मृत्यु के समानहं) जोनतोदेवता कोदेता हं ओैरनं 
मित्रकोदेता हं भौर स्वयं भोजन करता ह, बहु केवल पपी 
तिादहं। 

७, कुषि-कायं करके हृल भघ्न प्रस्तुत करता ह--वह अपने साभ से 
जाकर अपने कमं के द्वारा शस्य (भक्ष) उत्पादन करता हं ! जसे विद्वान्‌ 
पुरोहित मखं से भेष्ठ हु, वैसे ही दाता सखा मदाता के ऊपर रहता है । 

८. जिसके पास एक अद सम्पत्ति हे, वह्‌ दो मंच सम्पत्ति के मधि- 
कारी कौ याचना करता है, जिसके पास दो भश ह, यह तीनवारे के 
पास जाता हे भौर जिसे वार अंश प्राप्तं हे, वहु उससे भधिकवासे फे 
पास जाता हं । इसी ग्रकार धेणी वेधी ईह । अल्प धनी अधिक धनी 
की उपासना करता हं । . 

९. हम रोगों के दोनों हाय समान रूपवाले हू; परन्यु धारण 
करते की शक्ति समान नही हं । एक माता से उत्पन्न होकर शे पर्ये 
समान दुग्ध नही वेतीं । दौ (यमम) घाता होने पर भी उनका पराक्रम 
विभि प्रकारकाहोताह) एक वत्र की सन्तान होकर भी दो व्यक्ति 
धमन दाता नहीं हषे 
| ११८ सूक्त 

(देव्ता राक्तसवध-कनत्ती श्रि । ऋषि अमहीयगोत्रज उर क्षय । 
न्द गायत्री |) 

१. पचिच्र अरतवाक्ते अग्नि, मनुष्यों के बीच तुम अपने स्याम मे प्रवीप्त 
शेभो । त्र्‌ का वध करे। 

ए. सुक्‌ नाम का य्ञ-पात्र तुम्हारे लिए उठाया गया हं । वु उतम 
भाहृति पी ग़ हं । तुम उत्तम धृत फे प्रति रचि करे) 

` ३. अभ्निकोबुलाया गयाहं) वे चाक्यके दवारा स्सुस्यद। बे 
प्रदीप्त होते है । सभी देवों के पहले उन लुक्‌ के द्वारा धृत-युक्त किया 
जाता हं । 


। 
॥ 


हिन्दी-शऋवेष् १४०९ 


४. अनि मे महति की सई । उनकी देहं धतमय हई । वे दीप्तिमान्‌ 
भौर समुद प्रक्ष से युक्त हए \ वे घुताक्त हुए! 

५. भग्न, तुम देशे के पास हदि ऊ जाया करतेहो ! स्तोत्र करने पर 
तुम प्रस्वरिति होते ह \ वुम््टं मनुष्य बुरुते ह्‌ । 

६, मरण-लील मनुष्यो, जग्नि अमर, दुदधषं ओर गुह्‌ के स्वामीहं। 
धृत^दारा उनकी पूजा कये, 

७. अग्निः प्रचण्ड तेज के द्वारां पुम राक्षसो को जलामो। यज्ञ के 
रक्षक हकर पीम्ति धारण करो 

८. अग्नि, अपने स्वभाव-सिद्ध तेज के दारा ाक्षसियों को जलजो । 
सपने प्रहस्त स्थानों पर रहकर दीप्ति घारणं करो) 

९, मनुष्प्रो भें तुम सर्वभेध्ठ यज्ञ-कर्ता हो । तुम्हारा निवास-स्थान 
मभूत हं । दुम हष्य-वाहक हो ! बुम्डं स्तुति के साथ प्रञ्रलिति किया 
नाताह। 

११९ पक्त 
देवता श्रौर ऋषि लवरूपी इन्दर । छन्द गायत्री |) 

मेरी (दख की) इच्छां कफि, मं गौ, अदवं आदि का दन 
कर । मेन करद्‌ वार सोम-पान किया ह्‌) 

२. जैसे वायु वृक्ष को कंपाता ओर अपर उठता हं, वैसे ही सोम- 
रस, पिये जाने पर, मुभे ऊपर उठाता हं \ मेने करई बार सोम पियाह्‌। 

३. जसे शीघ्रगामी अद्रव स्थ को अपर उठाये रखता ह, वैसेही 
सोम ने, पिये जाने परर, मृशं अपर उडठा रक्वा हं। मेने अनेक बार 
सोभ-पान किया ह्‌ । 

४. जैसे गाय “'हुम्बा” कहती हुई खड फे प्रति दौऽती ह्‌, केसे ही 
भेरी भोर स्तुति जाती ह । मेने अनेक बार सोम पिया हं। 

५. जसे त्वष्टा रथ फे उपर के भाग (सारयि-स्थान) को बनाते 
है, षैसेही मे भी स्तोता के मन मे स्तोत्र का उदय कर देताहूं\ मेने 
समेक बार सोमषियिदहं। 

फा० ८९ 


१४१० हिम्दी-ऋरवेद 


६. पञ्च जत (चार वणे मौर निषाद) मेरी दृष्टि से भोर नहीं 
हयी सकते। मैने अनेक बार सौोम-पान किया हू । 

७. द्यात्रापृयिवी--दोनो मेरे एक पाष्वं के समान भी नहीं हे} मने 
अनेक बार सोम प्याह) 

८. मेरी महिमा स्वगं भौर विस्तृत पथिदी को लांषती हं । मेने 
अनेक बार सोम पिया, 

९. मेरी इतनी शरकनिति हं फि, यद्वि कहो, तो इहह धरिश्री को एक 
स्थान से दूसरे स्थान मं ठे जाकर रख सकता हू । सेने भनेक दार सोम" 
पान किया) 

१०. इस पुथिवी को मे जल्ला सक्ता ह । जिस स्थानकोषकहो, मं 
उसे विध्वस्ते फर वुं। मेने अनेक ब्रार सोम-पान करग्राहं । 

११. मेरा एक पादवं आकार मेहं मोर एक पायं पथितौ प्रहु । 
भतेक़ बार मने सोम-पान किया ह्‌। 

१२. मे महान्‌ षे भी महन्‌ ह । मे भाकाश्च की ओर ह! मेने मनेक 
बार सोम-पत कियाद) 

१३. मेरी स्तुति कौ नाती हु, मं दरवो के पास हुष्य ने जावाद्रु भीर 
स्वयं हृव्य ग्रहण करके चला जाता हू । मेने मनेक ब्रार सोम-पाच किया हू । 

षष्ट अध्याय समाप्त । 


१२० पक्त 
(सप्तम अध्याय । देवता इन्द्र । शपि अथवो के पुत्र हदव । 
छन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ |) 

१. जिने ज्योतिमेय पयं रत्व हए हेः वे ही स्ते भेष्ठ ह-- 
उनके पटले कोई नही था। जन्म के साथी वे सत्रु-विनाश्र करते है । 
सभी देवता उनका अभिनन्वन कर्ते हं । 

२. अतीव तेजस्वी भौर षतरु-हन्ता छ, धिशिष्ठ अरर से भुक्त होकर, 
दासों के हृदय मे भय उत्पन्न कर देते हं ए, सारे प्राणियों शो, 


हिम्येव १४११ 


रुम सोम-पान के आनन्द ते, सुखी करते मौर उनक्रा शोधन करते हो । 
पच वे वुम्हारी स्तुति करते हं । 

३. जिस समय देवो को तुप्त फर्नेवाके यजमान विवाह करते ओर 
(जिल समय) सन्तान उत्पल्न करते हँ, उस समम वे वु्हारे ऊपर सारा 
यज्ञ-का्यं समाप्त करते हुं ! इन्द्रः जो सुस्व हं, उसमे उससे भी अधिक 
सुस्वादु स्यु तुम निखा दो। इस मेवूभूत्‌ मधु के साथ ओर मघुमिला 
ब्ो--भर्बात्‌ सौमाभ्य के ऊषर सौभाग्य कर दो। 

४. द्र, जिस समग्र तुम सोमपान से मत्त दह्येकर धन जीतवे हौ, उस 
परसय स्तोत्रा षोग भी, प्ता ही साय, सोम-पान से मद-मत्त होते हू । 
अजेय इन्र, अटल तेज दिखा । द्ुःसाहसिक राक्षस तुम्हें पराजित न 
कर पकं । 

५. इर, वरुम्हासी सहायता से हम समरभूमि मं ्षत्रू-जय फरते हं । 
मे युद्ध करने योग्य अनेकं शब्रुमों का साक्षात्‌ करता हु । स्तुति करते 
हए वुम्हारे भस््न-गस्त्र फो मं उत्साहित करता हू । मन्त्रों के द्वारां 
छुम्हारे तेज फो तीक्ष्ण करर देता हूं । 

६. स्वुत्य, नाना मूि्योवाले, विलक्षण दीप्ति पे युक्त, अनुपम प्रभ 
भौर भेष्ट आत्मीय इन्द्र की मं स्तुति करता ह । बे अपनी शक्ति से वृत्र 
समुखि, कुपव मादि सति शन्नो का विनद्रा करनेदा्े भौर अनेक असुरो 
को हुरानेवाले ह्‌! 

9, इ, तुम जित गृह मं हृवीक्प मन्न से तृप्त होति हो" उसमं दिव्य 
भोर पापिव धन वेतेहो। जिन्न ससय सारे भूतो को बनानेषल्िद्यौ मौर 
पृथिव्री जल्वलहोती हे, उन्न सरमय वुम्हीं घन्ह सुस्थिर करते हो | उस 
भअवत्तर प्र तुम्हे अनेक कायं करने पड़ते ह 

<, श्एषि-भष्छ मीर स्वर्गाभिक्षाषौ बृहि इतर के लिए हू सव 
प्रसप्ता-कारक बेद-मश्व पद रहै ह! वह्‌ परदीप्त इच धिश्षाङ पवतर को 
हृरति आर शश्र के सारे द्वारो को खोलते हू 

९, अभर्माके पुव ओर महाबुद्धि बुहदिव ने, हृरद लिए, अपनी स्तुति 


१४१२ हिन्वी रथे 


क्रा पाठ किणा। पुथिवीस्य निर्मल न्यां जर बहती मीर नक्षके हासं 
लोगों की कल्याण-वृष्धि करती हं 
१२९१ सक्त 
(देवता “क नामवाे प्रजापति । ऋषि प्रजापति-तरषु हिरण्यगमं । 
न्द्‌ तिष्टप्‌ |) 

१. सबसे पहले केवल परमात्मा वा हिरिष्यगभं थे! उत्पन्न होने पर 
वे सारे प्राणियों के मद्वितीय अधीर ये) उन्होने इस पृथिवी भौर 
भाकाञ्ञ को अपने-अपने स्थानो मे स्थापित किया। उन “क” सामबाद्े 
प्रजापति देवता की हुम हवि ॐे दारा पूजा करगे अथवा हम हृष्य के द्रात 
किनं देवता की पुजा करे? 

२. जिन प्रजापति ने जीवात्माकौ दिया ह, बल दिया ह, जिनकी 
आनना सारे देवता मानते ह, लिनकी छाया अमृत-कूपिणी हं भौर जिसके 
वश्च मं मृत्यु हे, उन “®” नामवाल्ञे मादि । 

३. भो अपनी महिमा से द्निन्वरिय मौर गतिक्शक्तिवाले ओीर्वो के 
अद्वितीय रजाहृए हं मौर जो इन द्विपदे मर घदुष्पवो के प्रभू, 
उन “क” नामवङ़े आदि, 

४. जिनकी महिमा से ये सब हिमाच्छन्न पवेत उत्पघ्च हुए हं, भिकी 
सृष्टि यह ससागरा धरित्री कही जाती है मौर जिनकी सृजाम ये सारी 
दिन्ना ह, उन “क नाम आदि 

५. जिन्होने इस दक्षत भाकाश भौर पृथिवी को अपमे-भपने स्थानों 
पैर द्दृ ङ्प से स्थापित फियाहेः जिर्होने स्वगं भौर भादिस्य को रेक 
रक्वा हं मौर जो अस्तरिक्ष मे जर रे निर्माति हे, उन “क” ताम जापि । 

६. जिनके द्वारा यो भौर पृथिवी, शग्वायमान होकर, स्तम्भित भौर 
` अल्हसित हए थे मीर दीप्तिशील शौ भौर पृथिची ने जिन्ह महिमान्वित 
समभा था तथा जिनके आभय से पयं उगते मोर प्रकास्म करते ह, उन 

5" नाम मादि। 
` ` "७. प्रचुर जल सारे. भुवम को आच्छन्न किणे हुए चा जक नै गभं 
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पात्म करदे कभ्मि षा घाकाहा भाहि पवो उत्पन्न करिया) इससे देवों 
कै प्राण ग्रायु उत्पन्न हुए उस “क” ताम भादि। 

€. बल धारण करके जिस समय सक ने मन्ति की उत्पन्न किया, उस 
समम जिन्होनि भपनौ महिमा पते एस जरू के अपर घाटों भोर निरीक्षण 
क्षिया तथौ जी र्वो मे मितीय देवता हए, एम “क"' साम सादि। 

९. शो पचिवी के अम्पदाता ह, जिसकी षारण-क्षमता सत्य है, 
जिन्न माका को जन्म हिया मोर जिन्होमे कषानन्द-वद्धंक सथा प्रचुर 
परिमाण मे जक उत्पतन शिया, वे हमे नहीं मारे। छम “क” नाम सादि ! 

१०. प्रजापति, षुम्हारे भतिरिक्त मौर कौर हेन समस्त उत्यस्न वस्तुभों 
को सधीन करके नहीं रख सकता ! लिस अभिलाषा से हुम तुम्हारा हवन 
रते हे, बहु हमे भिदि! हम धनाधिपत्ि हौ) 

| १२२ सूक्त 

(दैवता श्नमि } षि वङ्िष्ठ-पुत्र चित्रमहा 1 छन्द जगती 

घोर तरिष्टप्‌ ) 

१. भगिनि का तेम धिचित्रहु। षे सूयं के समाद वे रमणीय, 
मुखकर गौर प्रेम-पाअ्र मतिथि के समान हु । उनकी मं स्पुंहि करता ह} 
जो भग्निद्रूषकैदह्ारा संसार को धारण करते लर क्लेदो. दुर करते 
ह, षे गौ मौर उततम बल द्तेह। बे होता आर शहपति हं । 

२. कम्नि, धुम सम्यष्टे होकर मेरे स्तोत्र के प्रति रचि करो । 
एतम कमं करनेधाले अग्नि जो कुख जानने मोग्य हं, वहु सब तुम जानते 
हो धृत की भहुति पाकर चुम स्तोता को सामगान के चप्‌ कटो 
तुम्हार कार्थं देने के अनन्तर देवता खोग अपना-जयना कायं करते हं । 

३. म्नि, प्रुम भ्रमर टो । तुम सर्वत्र जाते है । उत्तम कार्यकर्ता 
बाता फो दान करो) पुजा ग्रहुण करो यज्ञ-काष्ड के द्राराजो तुम्हारी 
संवद्धना करता हे, उसके पास उसमोत्तम सम्पति भर सन्तान ठे नामो ! 

४. माक्षिक सामग्री से युक्त यजमान सात अश्वो घा पृथिव्यादि लोकों 
के स्वामौ अग्निकौ स्तुति करतेहं। भनि यज्ञ के केतु मौर सवंशष्ठ 
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पुरोहित ह । चे धुताहृति प्राप्त करके गौर कामना चुनकर अभिलषित 
फल देते ह ओर दाता को उसम बल देते । 

५. घन्नि, तुम सर्वधेष्ठ भौर अग्रगण्य दूत हू । अभस्ता भ्राप्तं करने 
के लिए तुम बुलाये जाते हो । तुम आनम्वदाता ह । दाता के गुहु मे सर्दु- 
गण पुर्हं सुश्रौभित करते है। भार्गव रोग, स्तुति के हारा, वुम्हारी 
उज्ज्वलता बति ह । 

६. अग्नि, पुम्हूरा कमं अद्भूत हं ! जो यजमान यज्ञानष्ठान मं रसः 
रहता ह, उसके लिए तुम यज्ञ-रूपिणी, यथेश्ट-दुरधवात्री सौर विर्व 
पालिका गाय से यज्न-फल दह डालो । चुताषटुति प्राप्त करके तुम पृथिवी 
आदि तीनों स्थां को प्रकाशमय करते हो । घुम यञ्ञ-गृह मे सर्वत्र षो । 
सर्वत्र जते ष्टो । सूङकती का सो आवरण हं, वहु तुमरे दि देता है| 

७. उषा का समय होते ही यलमान्‌ लोग तुम्हुं ्रूत-स्वखूप समभ्करं 
` यस करते हं} मग्नि शेवता छोग भी तुरः चुतं के द्वारा, प्रदीप्त करके 
पजा करते के लिए संबित कतै है ¦ 

€ अन्ति, यज्ञो मे वसतिष्ठ-पुज खनुष्ठान्‌ प्रारम्भ करके मौर तुष्ट 
अघ्र-युक्त फरके बुाने लगे) यजमानो के घरे मे परभूत धम रदो, 
तुम समोग हमे सदा कल्याण के द्वारा दवामो 


१२३ धूक्त 
(देवता वेन । ऋषि भारं वेन। छन्द त्रिष्टुप्‌ } 
१. वैन नामक दैवता श्योति कफे दारा परिवेष्टित है । षे लज 
तिर्माता माफाठ के मध्य में पय-किरणों के सन्तान-स्वषटय भस को 
पूथिवी पर गिरति हँ । भिस समय सुपर के साय जनल का मितम होता है 
वष समय बुद्धिमान्‌ स्तोता रोग उन्‌ वेम दैवता कौ, धासक फे समाम 
माना मीठे घचनों से, सम्तष्ट करते है ! 
२. पेन अन्तरिक्ष से जल-माखा प्रेरित एरते हं । भाकफाशच मे धर्ज्दल 
भूत्ति वेन फा पृष्टे हिलाईं विया। नस के एदस्तत स्थाने आका भे 
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वेन दीप्ति पाठे हु! उनके पारषदों मे स्वके उल्यसि-स्थान आका को 
प्रतिध्वनित किमा) 

३. वेम के साय जल आकाञ्ञ मे रहता हू ! वह वत्स-ख्पौ विद्युत्‌ की 
माता हं कहु मपने सहूदासी वेन फे साथ शाब्द करने लगा \ जल के 
उत्पसि-स्थान भाक्रादा भं मधु-वुल्य वृष्टि-जल फा छाव्द उत्पन्न हयेकर 
येमे की संवद्धना करने छगा । 


४. बुद्धिमान्‌ स्सोताभों ने प्रकाण्ड महिष के समात्‌ वेन का हव्वं 
सुमा । इससे उन छोर्यो ने समभकर उनके रूप की कत्यना की । उन्होनि 
वेन का पजन करके, नवी के समान, प्रचुर जल प्राप्त किया) गर्धर्व 
ष्पी वेन्‌ जके प्रभू हं, 


५. विद्युत्‌ एक ठप्सरा हं भौर वेन उसके प्रति हं ! वित्‌ ने देन 
को देखकर, मन्द मुस्कान करते हुए, उनका भालिङ्धन किर्या! वेन पमी 
नायक के समान प्रेयसी विद्युत्‌ की रति-कामना पुरणं करके सुव्णेमय पक्ष 
षा मेष मेसो गमे। | 


९. वैन, तुम स्वगं मे उड़ने वले पक्षी के समान हौ । बुम्हारे दो्मोँ पक्त 
घुवर्णमय हँ तुम सर्बलोक-दासक वरंण कफे दूत हो) तुम संसार के 
भरण पौषण-कारी पक्षी के समाम हो । पुम्टारा सथ दहन करते हँ ओर 
भस्तःकारण सं पुम्हारे प्रति प्रीति धारण करते ह। 

७. वे गन्ध्वे-रूपी स्वगं के उश्चत प्रदेशा मं, उन्नत भाव से, रहते 
हं \ वे चासं भोर धिचिघ्र अस्प्र-शस्त्र धारण किये हुए हे । वे अपनी अस्यन्तं 
दुष्टर मूसिका आच्छादन कयि हूए हू । अर््ताहित होकर वे अभिक्षित 
बृष्टि-वारि उत्पसर फरते हें) 

८. वेम सलवा ह । षे शपने कमं के साधन-काल में गृध्रके 
समाग दरूष्द्ंक चक्षु क दारा देखते हृए अन्तरिक्ष की गोर जति हं । ष 
शुश्र-बणं आलोक के द्रा प्रदीप्त होते हु \ प्रदीप्त होकर तृतीय कोक 
आकाक्ष मे ऊषले भाग से स्-खोक-वाडिमछत जल की सृष्टि करते हं । 
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१२४ पक 
(देवता श्नौर षि अम्मि प्रादि । छन्द तरिष्ट्प्‌, जगती श्रादि |) 

१. अग्नि, हमारे इस यज के ऋत्विक्‌, यजमान लादि पाच व्यक्ति 
नियामक वा अध्यक्ष ह) इसका भनृष्ठान तीन प्रकार (सवबन-क्य) ते 
होता ह । इसके णनृष्ठाता होता आ सात! एत यक की बोर 
आमो । दुम्हीं हमारे हविर्वाहिक मौर अग्रगामी दूत षट । 

२. (अग्नि का कथन) --देवता मेरी प्राना करते है) इसषटिए मै 
दीप्तिहीम ओर अब्यक्त भवस्था से वीप्तिवारी सवस्था को प्राप्त करे, 
चारों ओर निरीक्षण करते हुए, अंसरता पता ह ।! निस समय यश्च निर 
प्रव के साथ सम्पन्न होता हं उस समय मं" अवृष्ड होता भीर यक कौ 
छोड़ देता ह । चिर सखा भौर उत्पत्ति-स्थाम भरणि मे दला लता ह । 

३. पुथिंषी के अतिरिक्त भो भाकाल्ञ गमन-मार्णे हं, एतसके भतिभि 
सूयं की मापिक गति के सनुतार मं भिन्ल-भिप्न ऋषुर्मो मे धक्नुष्ठात्‌ 
करता हं । बली देवता पितु-खूप ह । उनके परल के लिए मै स्युति करता ह । 
यज्ञ के अयोग्य ओर अपवित्र स्थान से मं यज्च फे उपयुक्त स्यान मे लाता टू । 

४. इस यज्ञ-स्थान मं सेमे अनेक वषं भरिताय हं ! प इष का वरण 
करते हए अपने पिता अरणि से निकलता हं । मेरा अव्षेन होने पर सोम, 
वरुण आदि का पतन हो जाता हं मौर रष्ट्‌-विष्छव हो जाता ह । एस 
समय आकर मं रक्षा करता हे । 


५. मेरे अते ही असुर खछोग असमर्थं हो गये । बर्ण, पुम भी मेरी 
प्रार्थना करो । परमात्मन्‌, सत्य से मिथ्या फो अरग करफे मेरे रामय 
का आधिपत्य ग्रहण करो 


६ (अग्नि बा वरुण की उक्ति) --सोम, यह्‌ . देखो, स्वगं हं । यह्‌ 
अत्यन्त रमणीय था । यह्‌ प्रक्ष देखो । यह चिस्तुत भाकाष्ष ह । सोम, 
प्रकट होमो । वृत्र का वध किग्रा जाय । तुम होमीय द्रव्य हो । अन्बह्य 
हवनीय परव्यों के द्वारा हम तुम्हारी पूजा करते हं । 
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७. ऋन्तदशौ भित्रवेव ने क्रिया-कोशल के द्वारा दयुखौक मे अपने तेज 
फो संग्न किया । वदण-देवने योह यत्न ते मेधसे जलो निकाला । 
सारे जल नदियां बनकर संसारा मंगल करते है) षे सवर भिमक 
नदिया, वर्ण फी पत्नी के समान, वरणक्ा श्युश्च तेज घारण करती द । 

८. समर जरुदेवता वरण का सर्व्ेष्ठ ते प्राप्त करते हं । उन्हीं 
कै समाम वे होमीय द्रब्य पाकर भानन्दिति होते ह । अपनी पत्ती के 
पमान बदम उनके पास जते ह । जसे प्रजा भय पाकर राला को आभ्य 
करती है, वैते ही जस्देष, भय के कारण, वरण का धाभय करके व्र 
के प्रास्त से भागते हं) 

९. एन सब भीत मौर दिष्य जख्देव के सयी होकर जौ उनकी 
हितंषित्रा करते हं, उन्हं हस" षासूयं तादकहानाताहै। के 
स्तुत्य ह--वे जल के पीष-पीष्ठे मते हं । धिद्रान्‌ खछोग बुद्धि-वस कि 
न्ट हर कहुकर स्थिर किये हए ह 


१२५ दुक्त 
( देवता परमात्मा । ऋषि श्म्श्रख की पुम्नी वाक | छन्द वरिष्टुप्‌ 
रौर जगती }) 
१. (बाण्डेवी शौ उक्ति) ---मं सो मौर वसुम के साथ विचरण करती 
ह । मं आरित्यो भौर देवों के साथ रहती हं । भे भित्र मीर रणको 
धारण करती हं । मं इन्र, अन्ति मौर अदिकद्रय का भवलम्बन करती ह ॥ 
२. जो सोम प्रस्तर से पीसे जाकर उत्पश्न होते हे, उन मेही धारण 
करती षह मं त्वष्टा, पूषा जौरभयको घारण करती हं । जौ यजमान 
यञ्च-सामप्री का मगयोजन करके गौर सोमरस प्रस्तुत करके देदो को भली 
भांति सन्तुष्ट करता हं, रते भं ही घन देती हूं । 
१. मं राज्य की अधीरवरी ह भौर धन देनेवाखी हं ! भे ज्ञानवती 
ह्र भौर यज्ञोपयोगी षस्वुमो मे श्रेष्ठ हुं । वेषो ने सुरू नाना स्थानों मे रषा 
ह \ मेसा आश्वय-स्थान विक्षाल हं \ मै सब प्राणियो मरं ादिष्ट हूं \ 
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४. जो प्राण पारणं करता, देखत, सुनता मीर भघ्न-भोय करतः 
है, बह मेरी सहायता से टी पह सद क्रयं करतां । जो मुर नहीं मानते, 
क्षीणो लतेह। विक्त, घुमो। लोमे कहती, षह श्प ह। 

५. देव्ता ओर मनुष्य लिप्फी दारण मे जति हु, उमको मेही रषः 
हैष देती हे । मे जिसे चाहुः पसे बली, स्तोता, ऋषि षदा बुद्धिमान्‌ 
षर सक्ती हि। 

९. जिस समय ए स्तोत्रत्रोहठी शत्र फा दष करगे फो एत होते 
है, उस्र परसय एषे भनुष का विस्तार करती हे । मनुष्यके किए मरही 
युद्ध करती हं \ मे चयावापुथिवौ सं व्याप्त हू 

७. भं पिताहं । मेने भाकाह को ठयक किया ह बहु माकाश इस 
घ॑सार का मस्तक हं । धमुव्र-जक्न मे मेरा स्यान हे । उषी स्थान से 
मं सारे संसार मं विस्तृत हती ह । मं भपनी उष्रत देह से इत शुलोक 
कोषट्ती हू । ¦ 

८. भ ही भुवन-निर्माण कंरते-करते वायु के समाम बहती हं । मेरी 
महिमा एसी बड़ी हं कि, भे द्यावापूथिवी का अतिक्रम कर चुष्री ह । 

१९६ शक्त 
(रेवता विश्वदैव ¡ पि शिलष-पुत्र छ्ुल्मलवहिष । छन्द दृषटती 
शौर ब्रिष्ट्रप्‌ }) 

१. श्य॑मा, भिष्र भौर बरण नसे शत्र कै हाय ते वचा देते ह, देर, 
कदं भी अमंगरू भौर कोई भी पाप उपर माक्रमण नहीं कर सकता। 

२. व्रण, मित्र मौर अर्यमा, हम पुमसे प्रार्थना क्ते हु कि, 
मनुष्य को पाप सोर शत्रु के हाय से भचा । 

३. देण, भित्र भीर धर्थसा निक्चय ही हमारी रक्षा करे } ववषं 
भादि देवो, हमे ञे चलो, पारकरो भौर रप्रुके हाप ते परिश्राण करो । 

४. परण, प्रित्र भौर अर्यमा, दुम रोग संसार फी रक्षा करसे भौर 
नेता का कायं भरी मति करतेहो। पुम लोगो केषाम शत्रु के 
हा ' से रक्षा पाकर धुम्हारे पास सुन्वर पु पारे । 
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५. आदस्य, वदण, भित्र ओौर अयमा शश्रुमो फे हाथ से दध्राय । 
शश्र सै परिज्राण पाकर, कल्याण-लाभ के लिपु, हम उग्र-मू्ति ख, मस्द्‌- 
गण्‌, इन्द्र मौर अग्नि को बुल ह । 

६. वर्ण, भिश्र मौर अर्यमा मार्ग दिखाकर छे लाने मे अत्यम्त निपुण 
ह) पपापको लुप्त कर देते ह) भसुष्यों के मालिक मे सब देवता सारे 
पर्णो मोर शत्रु-हुस्त से हमं वचाय । 

७ वरुण, भित्र मौर अभा रक्षा फे साथ हमे सुखी करे । हम जो 
सुख चाहते ह, प्रष्ुर परिमाण मे मादित्य खोग हमें वही सुख दे ओर 
दाधरु-हस्त से चावे 

८- लित समय शुश्रवणं गौ का पैर बंधा गया या, उस समय यज्ञ+ 
भाग-भागी चदु खोगों ने बन्धन खुङा दवियाया  वेेषहीह्मेषपं से 
बच्वामो } जननि, हमे उत्तम परमायु प्रदान करो \ 

१२७ सूक्तं 

(दैवता रारि । ऋषि सेभरिपुत्र इशक । छन्द गायत्री |) 

, १. आती हृं रान्रि्वी चारो मोर चिस्तृत हुई हं \ उन्होने नकष््रौ 
` कै ट्स भिरे ज्लौमा पादरष्ु। 

२. दौप्तिदाक्िली राच्रिदेवौ न तीव्र विस्तार प्राप्त करियाहु। जो 
सीर रहते हं मौर जो ऊपर र्ते ह, उने सबको च च्छन्न छरनवाको 
ह! प्रकाशके हारा उन्होने मग्घकारको न्ट क्षियाह। 

४. शात्रि मे भाकर उषा को, मपती भगिनी के समान, परिग्रहण 
किया । उन्होने अर्धकार फो दूर किया! 

४, अते हिया पेड पर रहती हे, षैसे ही जिनके आने प्रर हुम सोरे 
भे, षे राश्रिदेष्ी हमारे लिए शुमकरी हो) 

सव गाव निस्तछ्ध हं; पषचारी, पक्षी भौर शीध्रगामौ श्ये 
भाषि निष्छश्थ होकर सो गये हु । 

६. हे रात्रि, युक भौर युक्ती को हमसे मलग करयो) चोरक्रो 
दूर छे भाक्षो । मारे किए तुम वि्नेष रीति से शुभकरी होमो । 


१४९० हिन्दी-ऋगयेद 


७, कृष्णवर्णं का अण्धकार दिखाई वे रहा हं ¦ मेरे एस तक सब 
हक गया हं । उषादेकी जैसे मेरे ऋण शा परिलोष कर ऋमको हग 
देती हो, वैसे ही अन्धकार को नष्ट करो) 

८. आकाडा कौ कन्या राच्वि, तुम जाती हौ \ गाय के समन तुम 
धह स्तोत्र मै अपिति करता ह ¦ ्रहण करो । 


१२८ भक्त 
(के्वता विश्वदेव ! ऋषि चाङ्किरस विहन्य } इन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१. अग्नि, युद्ध के समय मेरे तेज फा उद्य हो । दुहे प्रज्वलिति 
करके हम अपनी देह की पुष्टि करते हं । मेरे पास चारो दिकाये भवनत 
ह्य । पुम्हं स्वामी पाकर हुम शतरर्ओं कौ भीते । 

२. इन्द्रादि देवता, मरुद्गण, विष्णु ओौर भम्नि, युद के समय, मेरे 
पक्ष में रहं । माकाश के समान वचिस्तीणं भुवन मेरे पक्षम । मेरी 
कामना पर वायु, मेरे अनुकल होकर, मु पचित्र कर| 

३. मेरे यज्ञ मं सन्तुष्ट होकर देवता लोग सुभः धम दइं) मै घाक्षी- 
वदि प्राप्त फर ! देवान कर । प्राचीन समय भे जिन्न रैवो के 
लिए होम किया हु, वे अनुकूल ष्टो । मेरा श्षरीर निरुपद्रवं टौ ! समन्तात 
इत्यन्न हों । 

४, मेरी यत्त-सभग्री, मेरे किए, देवों को अर्पित हो । मेरा मनौरव 
सिद्धहो। मेक्सी पाप मंकिप्ति न होऊं! भिखिक्त देवता हमे यु 
भआशीवदि करं । | 
` ५ छः देवियां (चयौ, पृथिवी, दिन, रानि, जर गौर मोषधि) हमारी 
* भी-वुद्धि करे ! देवो, यहां वीरत्व करो ¦ हमारी सन्तति भौर शरीर का 
अमंगल न हौ । राजा सोम, शत्रु के पास हमं विनष्ट न हँ । | 

६. अग्नि, शत्रुम का कोध विफल करके रक्षक बनो बौर बुद्धं : 
होकर हमारी सब भकार ते रक्षा फरो ! शत्र खोग व्य्थे-मनोरथ होकर 
लौट जाये । यदि परत्र बुद्धिमान्‌ भी, तो भी उनकी बुधि शप्त हो भाय ! 
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७. जौ सृष्टि-कर्ताओं के मी सृष्टिकर्ता हः जौ भुवन फे जधीदवक 
टैः जो रक्षक भौर शत्रु-विभेता दं! उनकी मे स्तुति करता हं । भशि 
एय, वृहस्पति सथा अन्यान्य देवता इस यश्च दी रक्षा करे ¦ यजमान की 
क्लि निरर्थक मही) 

८. जौ सतीव विस्तृत तेज फे मधिकारी हे, जो महान्‌ है, जो सवस 
पष्टसे बुरूाये जति हं भौर जो विचिध स्यान में रहतेहे, वेहौी इन्र 
सं यश्च भं हमे सुखी करं । हरित-बणं अषव के स्वामी इन्द्र, हमें सुखी 
फरो, सन्तान से युक्त करो ¦ हमारा अनिष्ठ नहीं करना, हमसे प्रतिकूल 
नटी होम । 

९.अो हमारे शत्रुहः, वेष्ूरष्टौ। इन्र भौर मग्निं की सहायता से 
हम उन्हे जीते 1 वसुगण, खदगण भौर मादित्यगण मुर सर्वे-भष्ठ, दुद्धं, 
बुद्धिमान्‌ मौर मधिराज करे । 

१२९ सूक्त 
(११ श्मलुवाक । देवता परमात्मा ! ऋषि परमेष्ठी प्रजापति । छन्द्‌ 
त्रिष्टुप्‌ |) 

१. उस समय वा प्रख्य दा मे असत्‌ (सियार कौ संगि को समानं 
सका भस्तित्व महीं हं ) नहीं धा ! जो सत्‌ (जीवात्मा आदि) हं, वह्‌ 
भी नहीं णा। पृथिवी भी नहीं थी मौर माकाश तथा माका में विद्य 
मात घातो भूषन भी नष ये। मावरण (ब्रह्माण्ड) भी कहांभा 
किसका कष्ट स्यान या ? क्या दुभेम ओर गंभीर जल उस समय था ! 

२, एस समय मृष्यू महीं पी, भमरवा भी तहं थी, रात ओर दिन 
का मेद भौ नहीं था। बायु-सून्य भौर भात्मावकस्बन से इवास-प्रश्वास- 
युक्त वेबस एक ब्रह्म भे । उनके मतिरिक्त भौर कख नहीं था । 

३, सृष्टि के प्रथम अन्धकार (वा साया-रूपी अज्ञान) से अन्धकार 
(खा जमलतुकारण) इका हेमा धा । सभौ अज्ञात ओर सब जछमय (चा 
भरविभक्त) था । अविद्यमान वस्तु के द्वारा वहं सनैव्यापौ आच्छन्न, था । 
हपरस्मा के प्रभाव से बही एक त्व उत्पन्न हज । 


१५९१ हिन्बी-करषेः 


४, सूर्व-अथम पर्मात्मा के म मेका (सृष्टि की इच्छा) उत्यक्न 
भा । उप्ते स्-परथम भीन (-उत्यसिकारण) निकला । बुद्धिमानो मे, 
दधि तर हारा, भणे अन्तःकरण मे व्रिच्वार करके मदिधिमाम भ्रस्तुपे 
विद्यमान चस्तु का उत्पत्ति-स्याने निरूपित किया । 

५. बीजनधारक पुरुष (भोपत) प्रत्यत्र हए । महिमायं (जोम्य) 
एत्यस् हु ।! दत (भोक्ता) का कायं -कक्ताप दोनी पवां (नीचे मौर 
छपर) विस्तुत हणा । भीष स्द्भा (अघ) ष्टा भर अपर प्रयति 
(भोक्ता) भवस्थित हभा । 

६. प्रकृत त्व को कौन जानता हं ? कौन उसका वर्णम्‌ करे ? चहु 
सृष्ि क्रिस उपादति कारण ते हई ? किष निमित क्षार स्ने ये दिविष 
सृष्टा ङ ? देवता छोग इत सुष्डियो के भनन्तर एष्य एए हं । कहां 
ति सृष्टि हुई, यह्‌ कौन जानता हं ? 

७. ये नाना सृष्ट्यां कहू पे हृषः किसने सृष्ट्यां कीं भौर किसे 
महीं की-प्रह सष्रवेष्टठी जनं, नो द्नके स्वासी एरम धाममं 
रहतेहं। हो सक्ताहंकि, वे भी यहु सब नहु जाने) 

१२१० क्त 

(हेषत प्रजापति । ऋषि प्रजापतिष्युत्र यज्ञ | छम्ब ज रदी 

विष्टुप्‌ |) 

१. घां मोर सुत्रन्विस्तार के हारा परहद्य वस्त्र बुना माता ह । 
देवौ के लिए बटुतंश्यक शनष्ठानों के ए्वारा इसका पिस्तार्‌ क्या पथा 
ह । यक्त मंजो पितिरकग भये हूः ते चुम शे ह । “कप्य बुनो, चौड 
कुलो" कहते हुए षे वस्व्र-वयत का कयं करते हे | 
२. एक वस्त्र फोलम्बा करतें भौर सरे बराः के क्िप्‌ एते 
` पसार रहे ह । यह स्वगं तक्र विस्तारित हो रहा ह । ये व तेजःपु्ज 
दैवता ॥ मं वठे हे! इस कायं मे सामसन्त्ों फा साना-वाता उताया 
न्रती ्। 

३. जिस समय देवो ने प्रनापति-यश किया, उत समगर पश्च की सीमा 


| 
। 


$ 
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धमा थी? देवसूत ष्याधी? संकल्य क्याथा? धष श्याधा? 
यज्ञ की (पाक्ष मादिकी) तीन परिषि (माप) क्या भौं? छन्द 
मौर उक्यशमाये? 

४. भायत्री छन्द अग्तिका सहायक हुमा मौर प्ररिणक्‌ सत्रि देष 
षा \ प्रोम्र मनुष्टूष्‌ छन्व के ओर तेजस्वी सूयं उक्थ छन्द फ स्नाय मिले । 
बृहती छन्द मे बृहुस्पति-वाक्य का जाय दिप । 

५. विराट्‌ छन्द भित्र ओर वर्ण के माभ्नित हुमा \ इख मौर दिन 
के सोमकेभागमे च्रिष्टुप्‌ पड़ा जगती छन्द ने सन्य देवों का आशय 
क्रिया । इस प्रकार ऋषिर्यो ओौर मनुष्यों ने यज्ञ किमा 

६. प्राचीन समय में, यत्त उत्पन्न होने पर, हमारे युवं पुरष ऋषियों 
खीर मनुष्यो से उक्त नियम के अनुसार अनुष्ठान सम्पन्न किया । जिन्होने 
प्रा्ीन समय में यज्ञानुष्ठान क्षिया या, उन्हे सुभे जान पडताद्ंकि, 
म॑ मलङ्चक्षु से देख रहा ह । 

७, सात दिष्य ऋषियों मे स्तोत्र भर छन्वों का संग्रह्‌ करके पुनः. 
पुनः अलुष्टान किया आर यज्ञे का परिमाण स्थिर फिया। जैसे सारथि 
धोड़े का लगाम हाय से पकडते ह, वसे ही विष्ठान्‌ ऋषिर्यो ने पूर्वं पुश्षों 
की प्रया के प्रति दृष्टि रखकर यज्ञानुष्ठानं किया । | 

१११ सक्त । 
(देवता रर्वद्रय प्मौर इष्ट । ऋषि क्तीवान्‌ के पुत्र युकीसिं। 
छन्द वरिष्टुप्‌ रौर अरुष्टुप्‌ ।} 

१. शचरु-तरिजेतरा इ, सामने भौर पीष्ठे, उत्तर मौर दक्षिण जो 
ग्र दातु हः एन्हु बरूर करौ । बीर, षुश्हारे पास विषिष्ठ रुख ी प्राप्ति 
करके हुम भनेन्विति हो । 

प्‌, जितके स्वेत में पत्र (जौ) होता हः वे जेते भकग-भसग करके 
कमक: उत्ते, अनेक बार कारतः वेसेहीहे षय, जो यतमं (नमः 
महीं करते मया जो पृण्पानुष्छन वे विरत है, उनकी भोजस-सामप्री 
को अमी नष्ट करदो) । 


१४१४ हित्वी -ऋर्वेव 


३. जिस श्षकद मे एक हौ चन्र ह, षह कमी भी तियत स्याम पर रही 
कृपस्थित हो पकता । युद्ध के समय उससे अन्न-काम नही हो सकता 
जो लोग गौ, अदव, सप्त भादि फी इच्छा करते पे बुद्धिमान्‌ बरन््रके 
सषश्य के किए क्ासायित रहते ह । 

४. कल्याण-मूति भर्िवद्रय, जिस समय नमुचि के साय द कः युद्ध 
हमा, उत्त समय तुम दोनों ने भिरुकर भौर सुन्दर सौम का पान कर्के 
इन के कायं मं उनकी रक्षा की) 

५. श्वय, जसे माता-पिता पुत्र की रक्षा करते ह, षेसे ह तुम 
लोगो ने सन्दर सोम का पाम करके भपनी क्षमता मौर अद्भूत कायो के 
हास इच की रक्षा की। इन्द्र, सरस्बतीदेवी तुम्हरे पास्त धी, 

६. गौर ७, द उत्तम रक्षक, धनी मौर सर्वज्ञ ह । वे रक्षा करके 
धुखवाता हों । वे शत्रुम फो हटाकर अभय दं ¦ हेम उत्तम शक्ति के 
भधिकारी हों । यज्ञ भागग्राही इन के पासं हुम असन्नता-पान्रहो। व 
हमारे प्रति भली भांति सन्तुष्ट हो । वे उत्तम रक्षकं भौर धनी हूं । 
ह हमारे पासके भरदूरके शत्रु फो दृष्टि-मागं से भल्मा करं । 


१२२ शक्त 
(दैवता मित्र चौर वरुण । ऋषि सूमेष पुत्र शकपृत । चन्द्‌ 
प्रस्तारणपड कि घाद ॥) 

१. जोयज्नकरताह, उसी के लिए भकष (चौ) धन रस्षताहं। 
दुथिवौ भी उते ह भौ-सस्पन्न करती हं । यलकर्ता फो ह सशििद्रय नाना 
सुख-पामग्री देकर सन्तुष्ट करते हं । 

ए, भित्र.भौर वर्ण, तुस पृथिवी को धारण किये हए हो \ ˆ डत्तम 
पुश-तामग्री के क्तिए हम दुम वोनों की एना करते हे । यजमान के प्रति 
रम. छोगो का शो सस्य-व्यबहार होता है, उसके प्रभाव से हैम इर 
अय करे । 


हि्दी-येद १४२५ 


१. मित्र जीर वरण, जिसी समय पुम्हुएरे छिएु हम यज्ञ-साममरी का 
्ायोजन कैरते है, उसी समय हम श्रिय धन के पास उपस्थित होति है । 
यञ्च-दाता जो धन पाता हं, उसपर कों उपद्रव नहीं होता । 

४, बी (अयुर्‌) भित्र, भका से उत्पन्न सयं तुम से भिघ्हुं। 
वरण, तुम सवके राजा हौ) वुम्हारे र्थ का मस्तक इषरदही भा रहा 
हं ¦ हिस के विनादाक इस यत्च को तनिक भी अनुभ ट नहीं सकता 1 

५. मुभ शकपूत का पाप नीच-स्वभाव शत्रुम को नष्ट करता हं; 
क्योकि भित्रदेव मेरे हितषी हं! भित्रदेवता भाकर शरीर की रक्षा 
कर ¦ उत्तमोत्तम यज्ञ-सामग्रीफीभीवे रक्षां करे । 

६. विशिष्ट न्ञानी मित्र मौर वरुण, तुम्हारी माता अदित्तिहं। 
द्यावापृथिवी को जल से परिष्कृत करो! निम्न लोक मं उत्तमोत्तम 
सामद्ी दो\ सूर्य-क्र्णोंकेष्ारा सारे भुन को पवित्र करो। 

७. अपने कमं के बल तुम दीनो रजाहृए हो । तुम्हारा जो रथ वतं 
मे विहार करता ह, वहु इस समय अक्रवों के बहून-स्थान में रहं । सब 
दात्र क्रोध के सायं चीत्कार करते हं । बुद्धिमान नुमेध ऋषि विपत्ति से 
उद्धार पा चुके हं, 


१२२ सक्त 
(देता इन्द्र ! ऋषि पिजवन-पुप्रं सुदास । छन्द शक्वरी ।) 

१. द फी जो सेना उनके रथ फे सामने ह, उसकी भली भाति 
पूजा शशो } युद्ध कै समयं जब शत्रू पास आकर भिड़ जाता हे, तब इन्दर 
पलायन नष करते--दु् का बध केर डालते हुं । हमारे प्रभू इद्र हमारी 
चिन्ता करे) शत्रुभोकीज्या छिस हौ जाय। 

२, नीम बहूतेवाखी जल-रशि को तुम्हीं ने मुक्त क्रिथाहं । तुमने 
ही मेधवा वुत्र फा वघ कियाहुं। इन्द, तुम अजेय ओर रात्रु के किए 
अवध्य होकर जन्मेहो\ तुम विश्व-पाल्कहो। तुम्हें ही सर्वेष्ठ 
जानकर हम पात मे आये हु । शच्रूजं की ज्या छिन्न द्यो जय । 

फा० ९० 


१४२६ हित्वी चेद 


३. शरद्रातरा ब्रा दर षिि-पय पर द्ूर हौ ) हमारी स्तुतिर्या चन्नती रहे 
दक, हमारे वथ करौ ह्छा करमेकष शत्रू को मारो \ पुम्हारी इन्ी- 
खता हेमं धन वरै ¦ विपक्षियों की प्रत्यस्दा छिक्ष हो जाय । 

४. दन्द्, भेडग्रं फे समा भावरण करमेवरासे जो लोग हमारे चासं 
मौर पूमते हु, छ धराङ्गापी कयो । तरुम सवम फो हुरानेाक्ते मोर 
अनह पीड़ा प्ानेषनति हो \ कसूर्मो की प्रत्यस्वा छिन्न हौ घ्नाय । 

५, हमारे निकृष्ट, प्मान-मेन्मा ओर मनिष्ट कमं करनेवाछे शत्रुमों 
कै ब्रल कोत्र ही तीच दिख्माभो, जमर विका काश्च सारी वस्तो 
को नीचा दिलाता हं । प्रत्र कौ प्रत्यञ्चा छिघ्न हौ जाप । 

४ इन, हम दुम्हुारे अनुगामौ हे ) दुर्हारे बन्बुत्व के उपयुक्त कायं 
के त्रि हुम उद्यो करते हे । प्य फर्म के मे से हम ठे चलो । हुम 
सारे पमो कर पार नायं । प्रत्र कौ प्रत्यच्वा छिन हो जाय । 

५, इन, हम हुम बह विद्या व्रताभो, लिप्नके प्रभावसे स्तोता का 
मनोरथ परणं हो \ पुथिवीन्वष्पा यह्‌ शौ विक्षा स्तनवाद्री होकर रौर 
सहन पररा तै दभ गिराकर हमे प्ररितृप्त छरे । 


१३४ पक्त 
(देवता इनदर । छषि युवनाश्व के पुव मान्धाता खोर छपिका साते 
मन्त की गोषा नाम की ब्रह्मवादिनी । न्द्‌ महापदक्ति 
शरोर प्ङक्ति ।) 

१८ इन्व, द्रुम उषा के प्रमान द्रवमृथिवी को तेन से परिपूणणं कते 
ही \ बम महान्‌ से मी हान्‌ ह ! हुम मनुष्यो के सघ्नाद्‌ हो । तुम्हारी 
कल्याणमयी माता ते तुह उत्पन्न किया ह । 

२ जी दरात्मा हमारा बघ करना बाहूता हे, उस्रफे अधिक बी 
रहने प्रर भी हुम उस्न बम कोक्रम कर तेते ्ी। जो हमारा अनिष्ट 
प्रहृत हं, उतने हुम धराशायी करते हौ । तुम्हारी कत्पाणमयी मघ्ता ने 
तुम्हे उत्यज्न क्रिमा है । 


नि [नि त त 


किदी-ऋवेत्र १४२७ 


३. शक्तिशाली आौर शत्रुसंहारी इन्द्र, सबको आनन्दित करनेवाले 
उस्र प्रचुर अन्न को, अपनी क्षमता से, तुम हमारी ओर प्ररित करो । सराय 
हौ सब प्रकारसे हमारी रक्षा भी कसो । कत्याणसय माता ने बुम्हु 
एत्पन्न क्षिया ह्‌ । 

४. एतक्रतु इन्द्र, पुस जिन्त समय ताना प्रकार के अन्न प्रेरित करोगे, 
उङ्ञ सरमय सोभ-यक्ञ-कर्ता पजमान को असीम्‌ प्रकार से ख्वाजोगे मौर 
धन दोगे ¦ कल्याणम्रवी साता चै तुमह उत्यन्न किया ह्‌ । 

५. स्वेद (पीने) के समाम इन्र के हथियार चारों जर भिरे। 
वब के प्रतान फे ससान आयुध सर्वत्यापी हो! हमारी बुद्धि बरूर 
हे । कल्याणमयी माता ने पुम्हं उत्पन्न किया ह्‌ । 

६ ज्ञाती मौर धनी इन्द्र, विश्षाल अंकुश के ममान शक्ति" नामक 
स्त्र को तुभ्र धारण करते हु । जसे छाम मपने श्ररणों से वृक्ष-शाख्रा 
को संचिता हं, वेते ष्टी तुम उत्त शश्चक्ति" के द्वारा श्षत्रु को सीच्रिकर 
भिरष्वे हो । कल्याणमयी माता ने वुम्हं उत्पष्च किया हे। 

७, देवो, पुम्हुएरे विषय मं हूम कोभ ष्रूटि नहीं करते, किसी 
भी कमं मं शेधिल्य वा ओौदास्य नही करते । मन्न मौर शरुति के अनुस्तार 
हेम अरण करते ह \ दोनों हार्थो से इकट्ली यज्न-सासग्नी देकर एस 
यक्ञ-क्म का हुम सम्पादन करते ह । 


१२५ सूक्त 

दिवता यम । ऋषि यमगोत्रीय मार । छन्द अनुष्टरप्‌ }) 

१. सुन्दर धत्रं के हारा सोभिह जिस वृक्ष एर देवों के साध परमवेव 
पानं करते हं, हमारे नरपति पिता की दच्छाहूकि, भें उसी वृश्च पर 
लाकर पूर्वजो का साथी बन्‌ । 

२. निरदंम हयेकर मेरे पिता की “पूवं पुरषो षा सायी" बने री बात 
प्रर मेने उनके प्रति चिरक्ति से भरा दष्टि-पात किमाधा। चिरक्तिक्री 
छोड़कर सब मं अनुरक्त हुभा हं । 


१४२८ हिन्दी-ऋवेद्‌ 


३. (यम कौ उक्ति)--नचिकेत कुमार, वुमने एता अभिनद रय 
चाहा था, जिसमे चकन हो मौर जिसकी ईषा (दण्ड) एक हीह तथा 
जो सर्वत्र जानेवाला टौ ! विना समभे ही दुम उस्र स्वपर ब्देहुो। 

४. कुमार, बुद्धिगली बन्धु-बान्धयों को छोटकर पमन उक्त रय को 
चलाया ह । वहू तुम्हरे पिता के सान्त्वना-पुणं उपदेश वन के अनुसार 
चजा हे । वहु उपदेश उसके लिए गौ मौर काश्य हुमा} उत्त नौका 
पर संस्थापित होकर यहं स्थ यहाँ मे चला गया ह । 

५. इस बालक का जन्मदाता कौन हं ? किसने हस रथ कौभेजा हू 7 
जिससे यह्‌ बालक यमके द्वारा जीवलोक मं प्रत्यापित हीमा, उस काते फो 
भाज हमसे कोन कहेगा ! 

६. जिससे यम के द्वारा बालक जीवलोक में प्रत्यापित होगा, वहू बात 
प्रथम ही कहु दी गई थी। प्रयम्‌ पताके उपदेश का पुल संदा प्रकट 
हा, पीर प्रत्यागमनं फा उपाय कहा गया । 

७. यही यम का निवास-स्यान है । लोग कहते हं कि, पह देदौ फ 
दारा निमित हृभा हं । यह्‌ यम की प्रसन्नता के किद्‌ चेणु (चाद्य) बजाया 
ज्ञाता ह ओर स्तुतियों से यम को भूषित किया जता हं । 


१२६ पृक्त 

(देवता अभ्नि, सूं रौर वायु ! ऋषि जूति रादि ¦ छन्द बलुष्टप्‌ |} 

१. केशी (सुं) अन्ति, जल जर च्यावापृथिवी को धारण कश्से हं । 
केती ही सारे संसार को प्रकाश के द्वारा वश्ेनीय बनाते हं \ इस स्योति 
कों ही केषी कहा जता ह । 

२. वात्तरसन के वंशज मुनिं लोग पीले वत्कल पहुमते हं । बे देवत्व 
प्राप्त करके वायुं की गति के अनुमामी हुए हें 
, ` ३३ सारे त्मौकिकं व्यवहारो के विसर्जन से हुम उन्मत्त (परमहंस) 
हो गये हं । हम वायु के उपर चढ़ गये हे । तुभ लोग केवर हमार शसीर 
देखते हौ--हमारी रकृत मात्मा तो वायुूपी हये गई हं । 


हिन्दी-ऋर्वेद १४२९ 


४. भृति लोग जाक मं उड़ सकते ओर सारे पार्थो को देख 
सकते हं ! जह कहीं भी जितने देवता ह, वे सवके ध्रिय द्न्धु हं! च 
सत्कर्म के किए ही जीत्ते हं । 

५. मूनि लोगं वायुमा पर घूमने के किए अहव-स्वरूप हं ! वे वायु 
कैः सहुचर ह । देवता उनको पाने कौ इच्छा करते हूं) बे पुत्रं जीर 
पष्िचम के वोनों समुद्रौ मं निवास करते हं } 

६. केशी वेदता अप्सराओं, गन्धर्वो ओौर हरिणो भं विचरण करते 
ह) बे सारे ज्ञातध्य विषयों को जानतेह। वे रस के उत्पादक ओर 
खआनर्श्दवाता भिन्न हं । 

७, जिस समय केशी रप्र के साथ जछ-पान करते हं, उस समय वायु 
उस जल करो हिका ते ओर कठिन माध्यभिकी वाक्‌ को भंग कर 
देते ह । 


१२७ सूक्त 
(देवता विश्वेव ! छषि भरदढाज, कश्यप, गौतम, श्त्नि, विश्वामित्र, 
जमदग्नि श्रौर वसिष्ठ ¦! इन्द्‌ अमुष्टुप्‌ ।) 

१. देवो, मु पर्तित को ऊपर उठाजो । मुभ अपराधी फो जपः 
शध से च्वानो \ देवो, मुभे चिरजीवी करो । 

२. समुद्रपर्थन्त--पमुत्र से भी इुरवर्ती स्थान तक दो वायु बहते हं-- 
एष्‌ वायु पुष्टारा (स्तोता का) बलाधान करे जौर दर्रा वुम्हारे पाप 
ध्वंस फे किए बहु \ 

३. वायु, शुम इस सर दहुकर ओषध ठे आमो ओर जो अहितेकर 
ह, उपे यहां से क्हा छे लाओ । तुस संसार के ओषध-स्पहो। पुम 
देवदूत होकर जते हो । 

४. यजमान, बुरे लिए सुखकर ओर आहिसाकर रक्षणो के साथ 
भे आमा षटं । वुम्हुरे उसस बलाधान का कायं सी मेम किया हं ईस 
समय दु्हरे योगको मदुर फर देताहं। 


१४६० हिन्दी-येदं 

५. ई धमय वता, भेष्वुगण मौर चराचर रक्षा कर । यहे व्यक्ति 
नीरोग हो ¦ 

६. जल ही मौषघ, रोग्ञान्ति का कारण ओर करि रीगों क लिए 
भेषज हं 1 तुम्हार छिद वही जेर ओौषव-विषाने करे । 

७. दोनों हा्थौ मे स मेगुखिं हं । वचन के अगे-मरगे लिहा 
चरती ह । सेगशान्ति फे विश दोनोह्थोसे में वु्हुं शूला हं, 

१२८ शकत 
(देवता इन्द्र । षि उर के पुत्र श्वङ्ग 1 धन्दं जगती } 

१. इन्र; तुम्हारे छिएु बभन्धुत्व करनं को परकरत्तामों ने यज्ञ- 
सामग्री ले जाकर ओर यज्ञ करके बल (राक्ष) को मार डस! उस 
समय स्तोत्र किया गया । तुमनं कुत्स को प्रभात का भालोक दिया, अस 
को छोड ओर युत्र के सारे कमा कौ वैत किया । 

९, शर, धमे मती के तेमनं जल कीषठोटाहै, पर्वती कौ 
विचलित किया है धि शे होकर कै धि, मीशा सोतं परिया मौर 
वम्‌ केवलो कोवृष्टि के दवारा कडित किथा। यजोपयोगी स्ुति-षधनों 
से इन््रकी स्तुति हुई) दष्क कर्म ते पूयं दीस्ति्ीटी हए 

३, अकि मे वं मे अपे श्य कौ रलो दिवा। उन्डीषि देखी कि 
भेर्थिं वीं दासी से पराणिते नही हिति श्थि मे जितषा के सावं 
बन्धुता फरके पित्र्‌ नामक मायावी असुर के बर-वीयं कौ मष्ट एर दिथा | 

४, दरे दर्दषं शरु-तैला कौ तष्टे कर डला ! उकं देव- 
कथं की सर्पति कौ ध्वस्ते क्र शला । लै सूयं मास-विरोष मे भूमिः 
रस को खौचते हे, वेसे ही उन्होने शत्र-युरो-स्थितं धने को हरं किध । 
हीति परणं कैर्ते-कस्ते दष्टोने परदीप्त अतत कै हात धतरु-निषतै किया } 

५. ह-सेनी के सथं कोई वु नहीं करं सक्तौ । वहं सं्दगन्तो 
भौर विदारक वलय केद्वारा क्रन्त करके आयुध पर हात चति 


हिन्दी-शयैरं १४२१ 


ठ! धिदारक हद्व सै शनं खोग इरे । सधैशोधक दन चलने लये । 
एषषा स अपना शकट चसा दिया । 

६- इन्र, यह्‌ शब वीरत्व का कायं तुष्ट ही धना लतं ह। 
भले ही दयन यक्ष-धिध्न-कर्ता ओर प्रधानं अधुर को भारौ धी । तुमने 
भका कै फर चमा के लाने-भाम दी व्यवस्य को हे । नित चय 
युच्र सू्यं के स्य-चक् को भग कस्ता हं, उस समयं सद्षे पित चलोक, 
तुम्हरे ही हासा उस चक्क को -घारण करते हे । 


१२९ सक्त 
(दैवत्ता सचितः शौर विश्वावसुं ऋषि विश्वावसु गन्धव | 
छन्द चिष्टकप्‌ |) 

१, कवि (भूर्योदय के प्रथम काल कफे सर्मिभौनी दैवता) धं 
शूर्थ-किदणवलि लोर उण्ण्यल केवले हं। बे पूवे की मीर क्रमागतं 
सालोक फा उष्म क्रिया फरते हं । उनका स्म होने पर पूषा भग्रसर होते 
ह वेकानीष्ट। षेक्षारे पंसार को देखते भोर वंति) 

२. वे मनुष्य फे प्रति हषादुष्डिं करके आकाशं के बीच मे रहते ओद 
द्यावापृथिवी षया मध्यस्थित आकाश्च को आलोक से पूणं करतै हमे 
शारी दिद्या्मो आद्‌ कोनो को प्रकाशित करते हं । वे पूवं भाग, परभाग, 
मध्य भाग जीरः प्रान्त भाग को प्रकाशित करते हें। 

३. दूर्यदेद घन के मूलस्य हं, सम्पत्ति के भिलन-त्यान है। वे 
अपनी क्षमता से द्रष्टव्य पदार्थं को प्रकाशित करते हुं! सविता देवता 
कै सभ्नानथे जोषं करते ह, बहु सफल होता हं । जहां सारा धनं 
एकत्र भिंलता ह; वहाँ चे इन्र $ समानत दण्डायमान हुए थे । 

४. सोभ, जिस समय सस्मित जख ने विश्वावसु गन्धव को देखा, 
खं समय, पृष्य-कम-परमाध से वह्‌ विलक्षण रीति से, निकला । भल ` 
परैर दस्य उक पत्तान्ते को जन्‌ मपे है! उन्होने चायो भीर सूयभण्डल 
का निरीततण (काया) 
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५. देवखोकवासी आर जल के पृष्टि-करसा गन्यवं विरवावघु पहु 
सब विषय हमे बताबे! जो यथायं ओर जी हमे अज्ञात हु" उसमे षे 
हमारी चिन्ता कफो प्रवतत करे । हमारी बुद्धि कौ रका करे । 

६. नदियों के चरणश में इष ने एक मेध को दे} कनि 
प्रस्तरमय द्वार का उद्धाटन कर धिया । गन्धव ने इने सारी भियो के 
जल की बात कहौ 1 इन भली भांति मेधो फा बल जानते हुं । 


१४० पक्त 


(देवता अग्नि। ऋषि धर ! छन्द्‌ विस्तारपङू.कति, श्र्टकवती श्रा }) 


१. अग्नि, वुम्हारे पास प्रश्ष॑तनीय अन्न हु ! वुम्हारी भ्वालपये विचित्र 
ठीप्ति पाती ह । दीप्ति ही वुम्हासै सम्पत्ति हु वुम्हारी दीप्ति प्रकाण्ड 
ह व्रुम क्रिया-कश्षल हो । हुम दाता को उत्तम सप्र ओर वलं देते) 

२. भग्‌, जिस समय पुम दीप्ति के साथ उदित हिते ष्टे, इस 
समय तुम्हारा तेज सबको विशुद्ध करता हु--गे शुक्लवर्णं धारण 
करके वृहत्‌ हौ नाते हुं । अग्नि, पुम द्यावापृथिवी को दूते हौ । दुम पुत्र 
हो, वे माता हे।. सी किए दुम कीड़ा करते हए उसका मालिनं 
करते हो । 

` ३. तेज के पुत्र जानी अग्नि, उत्तम स्तोत्र के पठन कै साथ शुन 
स्थापित किथा गया हुं ! भानन्व करो । पुम्हरे ही ऊपर सामां भौर 
माना रपो कौ यज्ञ-तामप्री हृत हरं हं । 

४. समर अभ्नि, नवोत्यन्न किरण-मण्डल से सुकोभित हौकर हमारे 
पास धन-विस्तार करो । तुम सुन्दर भूत्ति से विभूषित हए टौ । तुम 
सर्वफलद यज्ञ का स््ञं करते हौ 
५. अग्नि, पुम पत्त के बोभा-सम्पादक, ज्ञानी, प्रचुर भ्षदाता भौर 
उत्तमोत्तम वस्तुभों फे समपंक हो ! वुम्हारा हम स्तोत्र करते है । अतीव 
सुन्दर भौर प्रचुर अन्न दो तथा सव॑-फलोत्पादक षन दो, 


बि त व क 
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६. यक्तोपयोयी, सर्वदरक ओर चिक्ाल अगति क्षा सनुरष्यों ते, सुख 

के लिए, आधान किया हू । दुम्हारा काम सब कुष्ठ सुनता है ! बुम्हुारे 

समान विस्तृत कु भी नहीं हं \ तुम देवलोकवासी हो ) सभी मनुष्य, 
यसमान-पत्ति-पल्नी, बुम्हारी स्तुति करते ह । 


१४१ सूक्त 


देवता विश्दैव । ऋषि रग्नि न्द्‌ अनुष्टुप. }) 


१. ग्नि, उपयुक्त उपदेश दो । हमारे प्रति अनुष भौर प्रसन्न 
हीम 1 नरपति, घुम धनद हौ; इसलिए हमं शन दो ! 


२. अयसा, भग, बुहस्पति, अन्य देवता सौर सत्यप्रिय तथा वाक्य 
मयी सरस्तीदेदी आदि हमं षान करे । 


१. अपनी रका के किए हुम राजा सौम, स्वि, सूयं, आदिष्यगण, 
षिष्णु, बृहुस्यति मौर पजापति को बुलते हे । 

४. दर, वायु भौर बृहस्पति फो बुखाने से भामम्द होता ह । इण 
हम बुखाते हं । धन-प्राप्ति के किए सब हमारे प्रति प्रसन्न हो । 

५. स्तोता, भयंमा, बुहृस्पति, इन्र, वायु, विष्णु, सरस्वती आर 
सवितादेवता फी, दान के किए, प्राथना करो । 


६. अग्नि, घुम अन्यान्य अग्निर्यो के साथ एक होकर हमारे स्तोत्र 
ओर पश्च कयै भी-वृद्धि करो । हमारे यत्त के लिए तुम दाताभों का, धन- 
दानं के लिए, अनुरोध कसो। 


१४२ पक्त 
(दैवता श्रग्नि । पि जरिता चादि पकी दो-दो सम्प्र के । 
छन्द जगती श्रादि |) 
१, अग्नि, यहु जरिता तुम्हारे स्तोता हृए हँ बल फे पुत्र भन्ति, 
म्हारे समान दूसरा कोई आत्मीय नहीं ह्‌ । बुम्हारा वासस्थान युन्दर 
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हँ, निसेके तीनि प्रकोष्ठं है। हम तुम्हारे उत्तापं सै दग्ध हीते हं; इसलिए 
यनी उरुञ्वल ज्वाली हमत दूरं ले जमो) 

२. अग्नि, जिस समय तुम अन्च-कामना से उ्यश्च हीत हौ, उस समम 
महारा प्रकटन शया ही सुन्दरं हौता हं । बन्ध्‌ कै संमान सुम सरे भुवनो 
को विभूषित करते हो! इधर-उधर भानैवीती वुम्हारी शिलाम ने हमारे 
स्तव का उदयकर वियाह) परु-पाटक के समाने भगे 
नाती हुं । 

३. दीप्तिशाली अग्नि, दाह करते समम भुम अनेक पर्भो को स्वम 
छोड देते हयो । तुम धान्य से भरी भूमि को षान्यशुन्य फर देते) हमे 
व्ही प्रयल किलां के कौप भं नं गिरं 

४. जिस समय तुम उपर-नीचं वृक्ष आदि को जलति हो, उस समय 
छटनेवालौ सेना के समानं जखग-अल्ग भति हो ! जिस मतय तुम्हारे 
पीछे वायु बहता ह, उस समय तुम वैसे ही असौम प्रवेडा का मुण्डन कर 
वेति हो, जैसे नीर लगौ के शमभु (शदीर्मछ) मूता है। 

५. अग्निं की अनेक शिखे देखी जातौ है ! इनका गन्तिष्य स्यान्‌ 
एतै ही ह; किन्तु र्थ भेक ह । अन्ति, कुम वीहटुमौ (गवो) ते 
सारे यन को जरते हए मौर जस्रं हकर ऊंची भूमि पर चैद्है ही। 

६. अनि, पष्हरी स्तुति कौ जती है। पम्हारे तैन, शिखी सौर 
वेटवि् प उवंय हौ । वृदं प्राप्ते करो । ऊपर गसन कते मौर तीं 
उतर आयो । बुर सारे थासयिता देवता प्रष्त करं । 

:७. यहु स्थान जक फा भभौर हं । इस स्यान पर समुद्र अवस्थित 
ह । अग्नि, प्रु जन्य स्पान ब्रहुण करो । उसी पथ से पयेच्छ गमन कसे 

८. अग्सि, ुम्हरे आगमन भौर प्रत्यागमन पर एूलोवारी द्रुमे बहूं । 
यहा तद्धाग हु" श्वेत पश्च हँ भौर समुत्र फ} अवस्थिति हं । 

सप्तम अध्याय समभाषत । 


हिनदी-खष्येद १४३५ 


१४२ शक 
(श्रष्टम श्रध्यायर } देवता श्रशवद्रय । छषि संख्य पुत्र अत्रि । 
धण्द्‌ श्रनुष्टप्‌ ।) 

१. अश्िद्य, यक्ते करके अध्रि ऋषि वद्धो मपे थे। उन्टँ तुतं 
हौर्मो ने एकता कना दिया फि, वे धौडे ® धमन गन्तव्य स्यान पृर् चके 
प्ये । कक्षीवान्‌ ऋषि को घुमलोगोने वसे ही नवयौवन प्रदान किया, 

| नैते जीर्ण र्य कौ सया किया लताहे। 

| २. भ्रबरछ पराक्रमी अत्रमो मे शीघ्रगामी घोडे के समान अत्रि 

| ऋषि को बध रसला या। जसे सुदृढगांठको खोला जावा हे, ववै 

| हममे अत्रि को छौड दिया धा। वे तरण पुरषं के समान पुथिवीकी ओर 
भवै । 

| द. श्रवणं ओर सुन्दर नायकषये, अआत्रिकोषुदि देने की इच्छी 

| रो । स्वरम्‌ के नायक-दहय, एसा होने पर मं पुनः स्तुति कंश सकती ह । 

। ४. उम अघ्नवाल अशवद्रय, चायकदरय, जय तुमने हमारे गृह 

हौम्‌ समारोह कै साय यज्षास्न्न हने पर रक्षा कौ, तनं हम समते 

ह कि, हमारे दामि गौर हमर प्तौ को तुमने जाना ह । 

। ५. भुज्यु, नामक व्यक्ति समुद्र सं निर ययं ये ओर तर्क के ऊपर 

¦ भान्दोल्ति ट ष्ट पे) तुम लोग पक्षवाी नौका लेकर समुद्र मे पये! 

, पत्यरूपं भषिषटय, तुमने पुनः भुज्यु कौ (उद्धार करके) यक्षनिष्ठान के 

| योतय बरना दिया । 

१. सर्वश्च नोयकष्य, भाग्यान्‌ लोभो के समान सुभ सीर धाता 

हकर, षत कै साथ, हमारे पास मानी । नंसै दूध वदुफरं भाच क स्तन 

1 को भर्देताहं, वसेह हमे घन से पूणं करो। 

१५४८ रक्त 

| दैवता शद । षि तात्प सुपण । छन्द गायत्री शादि !) 

। ९, श्य, दुभ चैष्टिक्ता ही । बुम्हारे हििएं यहं अमुत के समानं 

 पोम, घोषं के समान, वौडत हं \ यह्‌ बराषार आओौर जीर्वन-स्वरप है । 
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२. दाता इन्द्र का उरुज्वल वच हमारी सतुति के योग्यं! इन्द 
उदुध्यकशन नामक स्तोता का पालन्‌ करते ष््। जैसे ऋभुदेव यज्ञकर्ता 
का पालन करै है, वैसे ही पे पालन करते हं । 

३. दीप्त इनदर अपती यजमान-स्वरूप प्रजा के पास भरी भति 
गति-विधि कसते है। मुभ सुपणं श्येन ऋषि की उन्होने इंशबुद्धि ` 
कीट) । 

७. दषेन तायं के पुत्र भुषण, अत्यन्त दूर वेह से, सोम ठे मापे हं । 
वहु निवि कमो के लिये उपयोगी है । वह्‌ धत्र कौ उत्साहु-बृद्वि | 
रतां ह्‌ । | 
५. वह॒ रक्तवर्ण, अन्य का सृष्टिकर्ता, देखने मं सुन्दर भौर दूषय ` 
द्वारा नष्ट न करने योग्य हँ । उसे अपने चरण से श्येन ले आयं हू । ` 
इन्र, सोम के लिए अन्न, परमायु ओर जीवन दो सोमे किप्‌ हमारे : 
साथ मैत्री करो। | 

६. सोम-पान करके इन देवों मौर हम लोपो की, भी भति, 
विदञेष रक्षा करते है! उत्तम कर्मवाखे इन्द, यज्ञ के किए ह्मे अन्न मौर 
परमाय दो । यन्न के लिषएु यह सोम हमारे द्वाद प्रस्तुत हुमा हू । | 


| १४५ मक्त 
(दैवता सपलनी पीडन । ऋषि इन्द्राणी । इन्द श्नुष्टुप्‌ 
शोर पद्क्ति |) | 
१. तत्र शक्ति से युक्त ओर रता-र्पिणी यहु अवधि खोकर में । 
निकालता हूं । इसते सपत्नी को दुःख दिया जाता हं ओर स्वामी फ परेष | 
प्राप्त किया जाता हँ । | । 
२. ओषधि, वुम्हारे पत्ते उच्नत-मुख ह। तुम स्वामी कै किए प्रियं ` 
होने का उपाय हो। देवों ने तुम्हारी पृष्टकी ह) तुम्हा सैल अतीव | 
तीन्रहु। तुम मेरी पपत्नी को दूर फर से) मेरे स्वामी मेरे दक्नीभूते रहै 
एसा तुम कर दो। | । 
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३. वोधधि तुभ प्रधानो, मे भी प्रधान होञ--त्रधान मे भी 
प्रधान हो । मेरी सपत्नी नीखसे भी नीच दे जाय। 

४. मं सपरदी का नाम तक नहीं ठेती। सपत्मी सवके लिए अप्रिय 
ह! मं उमे दूरसेभीद्रुर भेज वेदीह। 

५५. मद्धि, तुम्हारी शक्ति विलक्षण हं, मेरी क्षमता भी विचित्र 
ह! आशयो, हम वोन शक्तिसम्पन्ना होकर सपत्नी को हीन-बल करदे! 

६. पतिदेव, दस रा्िति-सम्पन्न ओषधि कौ मेने तुम्हारे प्सिरहाने 
रं विपा । इहाक्रति-सम्पन्न उपाधान (तकिया), तुम्हारे सिर्न देने को, 
मनं दिया) जपते गाय ग्ड के लिए दौडतीहे मौर जैसे जर नीचे की 

भोर दृता दहं, वैसे ही तुम्हारा मनदेसै ओर दौड़) 


| १४६ सूक्त 

देवता श्ररस्यानी । ऋषि इरस्मद्‌-युत देवसुनि । छन्द अदुष्टुप्‌ \) 
१. भरवनानो (बहव, चन); तुम देखते-देखति अन्तर्धान ह जते-- 

तमी इर चले जपति हो कि, ब्रिखाई नरह देते । तुम क्षयो नह मब मं जाम 

का मागं पूछते? अज्रे रहने मं वुम्हं ऽर नही हता ? 

२, कोटं जन्तु दृष के समान मोरता हं मौर कोई चीची" करके 
मानो उसका उच्तर देता ह--मानो यं दीणा के पदे-पवं मं शाब्द करे 
भरण्यनिी का यश्च याति हं) 

३. विदित हौता हे कि, इस विपिनमं कहीं गाये चरती हं ओर कहीं 

, शता, गुम भवि का गृह दिखाई देता हं \ सन्ध्याको वन से कितने ही 
कषकट भिक्स रहै हं । 

४, एक व्यम्ति गायको बृखारहाहै भौर एक काठ काट रहा ह। 
मरेष्यापौ भं जो व्यक्ति रहता हे, वहं रात को क्षन्द मुनता ह \ 

५. अरण्यानी किसी का प्राण-वध नहीं करती । यदि व्याघ्र, चौर 

। ्षादि महीं मे, तो कोह डर हीं! वन सें स्वादिष्ट फल सा-साकर 
भली मति कारन-शेप किया जा सकताह्‌ । 
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६. मृगनाभि (कस्तुरी) के समानं अरण्यानी का सौरभ हं । बहुं 


अहार भी हे ! वहं प्रयम मि का मभाव रहता हं । वह्‌ हरिणो कौ 
मातु-कपिणी ह । इस प्रकार मेने अरण्यानी की स्तुति को । 


१४७ प्रकतं 


(देवता इन्द्र । ऋषि शिरीष-पुत्र सुबेव \ 
घ॒न्द्‌ जगती श्रोप ष्टुप्‌ |) 


१. एष, तुम्हारे कोपर फो मै प्रधान समभता ह । ठुममे वृत्र का वष | 
किया हं ओर छोक-कस्याथ के लिए वृष्टि बनाई हं \ धावापूथिवी दुम्हूरे 


ही अधीन हे । वज्रधर इन्र, बुम्डुरि प्रभाव से यह पूथिषी कपिती हं) 


२. इन्र, तुम प्रेसनीय हो । भक्मनसूष्ि करने का संकल्प करके , 


तुमने अपनी शक्ति से पभायावौ वुत्र फो व्यथा पहटुवाई । ोकोमना करके 
मनुष्य तुम्हारे पास याचक हति ह । सारे यत्त भोर हवने कै समय 
तुश्ारी ह प्रार्थना की नाती ह । 


बशर दमः = ज् १ 2 


+ # ~ ५ द." ~ 


३. घनी ओर पुकूत इन, इन विदानो के पास प्ुमूल होमो । | 


तुम्हारी षा से ये भोवृदिज्नाली भौर धनी हए ह) पुत्-पीजो, अन्यान्य | 


अभिरुषित बस्तुभौ मौर विष्तष्ट घन पाने कै क्तिएु ये छग यज्ञारम्न ` 


करके वली शदकीदहयी पुजा करते 


४, जो व्यक्ति इन्र को सोम-पान-जन्य सानन्द प्रदान करना जानता , 
हं, बही यथेष्ट घत के लिप प्रायेन करता हुं । धनी दन, पुम जित यज्ञ ` 
दाता कौ भीवृदि करतेहो, बह शी ही भपने भृत्यो के दारा धम्‌ भौद ` 


अरप ते परिपूणंहो जात्रा है 


५. बल पानं ढे जिष विश्िष्ट रीति ते पुम्हारी सुति कौ जाती हं! | 


पम बहत बल मोर धम दो । प्रिगदशेन इद्र, पुम भित्र भौर षदणः के 
ममान मद्रोक्रिक शान के अधिकारी दे! दभ ह्मे सारे मशका भय 
करके विया करते हो। 
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१४८ श्रुक्त 
देवता इण्टर । ऋषि वेन-युतर एरु । छन्द्‌ चिष्टुष्‌ )) 

१. प्रभूत धनवा इन्रः हम लोग सोम ओर अन्न का आथौजष 
फरके तुम्हारी स्तुति करते हँ । जो सम्पत्ति तुम्हारे मन के अनक्ल है, 
उसे हमं प्रचुर परिमाण र्मे दौ । तुम्हरे आय से हम जोय अपे उधोगं 
मषी धन्‌ प्राप्त कर 

२. वीर सौर प्रियवद्यंन इन, तुम जन्म-प्रहूण करने कै साथ हौ, 
शूय-मूत्ति कै दारा, दास-जात्तीय प्रजाको हरते हो) जो गुहाम छिपा 
हमा ह षाम निगृदु हः उसे भी हरते ये! बुष्टि-वर्षण होसे पर 
हम सोम प्रस्तुत करगे! 

१. इन्द्र, तुम विद्वान्‌, प्रभू, मेधावी ओर छषियौ की स्तुति की 
कामना करनेवाले हो । सुम स्तोत्र का अनुमोदन करो । सौम क द्रया 
हमने पुष्ारी प्रीति उत्पन्ने कर शली है! इसलिए हम तुम्हरे अन्तरङ्ख 
ह । रथाद्‌ षर, यह सय माहारीय द्रव्य पुम निदेदिव हँ । 

द. एन्य, यहु सत्र प्रधान-प्रधाने स्तोत्र, वुश्हारे सिए पटितहं। वीरः 
णो प्रधाने भी ब्रधान हं, उन अश्च दो! तुम जिनं स्तेह्‌ करते, षे 
ुम्हारे चिप यत्न करं! जौ स्तोत्र करने फो एकर हए है, उनकी 
रा कदो) 

५. दीर इ, मे (पृथु) तुमह बलता हि । मेरा आधान सुनो \ ेन- 
` पुक्पृयकेस्तोत्रके दरार दुम्हारी स्तुति की जाती हं! वेनु चे धृत- 
। युक्त मक्त-गृह में माकर दुम्हारी स्तुति की ह! नसे धारये नीचे की 
| मोर्‌ बौडती हं, षैसे ह अन्यान्य स्तोता भी कौड्‌ रहै है । 
| १४९ सूक्त 
. देवता सविता] ऋपि हिरस्यस्तूप के पुत्र धचत्‌ । छन्द निष्टुप्‌ |) 
| १. नान (वृष्टि-दान सादि) यन्तर से सचिता से पुधिवी करो सुस्थिर 
रषा ह । उन्मि चिना अवलम्बनं के धूलेक कोदुषुरूपति बभ्र रता 


१४४० हिन्वी वेद 


ह । माकाश मे समुद्र के समान मेघा अधस्थित हं ! मेषरादि घोडे 
के समान गात्र कम्पित छरती हं । यह निरपद्रव स्वन्‌ मेष्दहं! सी 
के सविता जर निकातते हं । 

ए. जिस स्थान पर रहुफर समुर के समान मेघराश्नि पृथिवी कौ 
भ्रं करती है, उस स्थान फो जल-पुत्र सिता जानते हु । सपिता पैष्टी 
वुथितती, आकाल ओर चावपृथिवी विस्तीर्ण हए ह । 

३. अमर-स्व्गतिन्न सोम के दाय जिन देवों कायन होतादहं, षे 
सविता से पौरे उत्पन्न हुए ह । सुन्दर पक्षवाके गदड सविता ते प्रसम 
उत्पन्न हुए हं । सविता कौ धारण-क्रिया (सोमाह्रण-कम) का अनुसरण 
रके वे अवस्थित हं \. 

४, सबके द्वारा प्रार्थनीय सविता स्वर्गं फे घारम-कर्ता हु! वें 
हमारे पास बसी ही उत्सुकता के साथ मते ह, लिप्त उत्सुकता से गाय 
गौव की मोर जाती हैः योद्धा अश्व की ओर जाता ह, नवप्र्ूुता घेनु 
प्रसन्नमना होकर दूध देनं को बष्ठडे की ओर जती हं भौर ्जतेस्वी 
त्वामौ की भर जाती हे। 

५. सविता, अङ्कियोवशीय मेरे पिता (हिरण्यस्तूप) ईस गर्ञ भं तु 
बाते थे। मे भी तुमसे आश्रय-प्राम्ति के निमित्त वन्दना करते-करते, 
हारी सेवा के लिए, वसे ही सतकं हूः जसे पजमानः सोम-छत्रा की 
श्क्षा फे लिए, सतक रहता हं । 


१५० सूक्त 
(ैवता रग्नि | पि वपिष्ठ-पुत् मृड़ीक । छन्द बृहती शादि) 
१. अग्नि, तुम देवों फे पास हव्य ले जाया करते हो । दुहे प्रज्वलति 
क्रिया गया ह, तुम प्रदीप्त हृएु हौ । आदित्यो, पसुओं मौर ण्म के साय 
हमारे यज्ञ मं पधारो। सुख देते कै किए पघासे। 
२. यहं यज्ञ हं भोर यह्‌ स्तव ह ।. प्रहण करो पास भामो । प्रदीप्त 
भग्नि, हृन मनष्य तुम्हें बुलाते है-पुख फे सिए बुति ह । 
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१. तुम सानी मौर सवके दास प्राथित हो । मं वुर््ह स्तुति-व्चनों से 
स्तुत करवा हं । मग्न जिनका कार्यं सुखकर हुं, उन देषो को साथ लेकर 
माभो--सुख के लिए भामो। 

४. अग्निदेव देर्ो के पुरोहित हुए हं । मनुष्यों ओर ऋष्यो ने मग्न 
को प्रज्वलति किथाहु मंप्रचुर धनकीप्रप्ति के क्षु अग्निको बुलता 
र! वे मुभे सुखी फर) 

५. युत के समय अग्नि चं अक्रि, भरदाज, गविष्ठिर, कण्वं आौर 
त्रसदस्यु फी रक्षाकीहं1 पुरोहित वसिष्ठ अग्निकोवुलाते ह--सुखके 
क्र बु्ातै ह) 


९५१ श्रुक्त 
(दवता श्रद्ा | पि कामगोद्रीय श्रद्धा । छन्द अचुष्टुप्‌ 
१. श्रद्धा क द्वारा अग्नि प्रज्वक्ति होते हं मौर श्द्धाकेद्ारयादही 
यज्ञ-तामप्री कौ माहूति वी जाती हू । श्रद्धा समति के भस्तक के ऊपर 
र्ती हं । पहु सब सें स्पष्ट शूप से कहती ह । 
२. धद्धा, दाता को अभीष्ट फछ दो! जो शन करने की इच्छा 


करता हु, रते भी अभीष्ट दो। अद्धा, मेरे भो्माथयो ओर याल्िकों 
को प्रथत फ दे) 


३. हृदा ने बली अदु फे लिए यह विक्वास किया कि, इनका 
धथ करना ह चाहिषु। शद्धा, भोक्ताधों भौर याक्ञिक्षो को प्रथत 
फ दो । | | 

४. देवता भौर मनुष्य वाय्‌ को रक्षक पाकर श्रद्धा की उधासना 
करते हं! भन भे कोई संकल्प होमे पर लोग शाकी शरण में जाते 
ह भद्का के कार्ण मनुष्य घन पताह) 

५. प्म लोग प्रातमक्षाक, मध्या सौर सूर्यास्त के समयं भद्धाको 
ही बसात 1 शा हमे इत संनार में धदडादन्‌ कसे 


१.५ ४ 
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१५१ सुकते 
(१२ श्रलुबाक । देवता इष्ट । षि मारष्राज शास । 
छन्द अनुष्टुप्‌ ॥ 
१. अस प्रकार एकी स्तुति करता) इश, तुम पहुन्‌ शत्र 
भक्षक.मोर अद्भुत शो । तुम्हारे सखा की नतो मुत्ु होती हं, म पराजय । 
२. इद्ध कल्याणदता, प्रजाधिपति, वृत्रघ्नः युङ-कर्सा, प्रब्ु-दरकर्ता, 
काप-वषेक, सोभप्राता प्रीर भभय-दाता हं । षे हमारे सामने प्रभार। 
३. वुश्नघत्‌ प्र, राक्षसो ओर शतु का वष करो! दत्र के दोनों 
जबड़ो को तोड़ डालो 1 मनिष्टकर शत्रु का कोध नष्ट कटो) 

४. इन्र, हमारे शतरूभों का वध करो } युदधा्यी विपक्षिर्यो को हीन- 

बर करो । जो हमं निक्कष्ट करता हं, उसे जघन्य अन्धकार मं डल दो । 
५, हात्र का मन नष्ट करदो) चो हमे लतजीषं करना 
श्राहता हे, उसके प्रि सांघातिक मत्र का प्रयोय के क्षत्र के कोष 
मे बरचाभ्नो। उत्तम सृशनो । शत्र के सांधातिक अक्र को पोड़ दो) 


१५३ रुक्त 
. , वता इन्द । पि इन्द्र-माता । दण्द गायत्री |) 
१. क्रिा-परायणा इच-मातारय पराडुमूत इ के पासं जाकर उमक्ी 
तेवा करती हं ओर इर से उक्कृष्ट धन प्राप्त करती है । 
९. हर, तुमने बल-वीयं भोर तेज से जनस्म प्रहुण किया है । वटुकः 
श्र, तुम अभिलाषा की पत्ति करते । 
३. इन्द, तुम वृत्रघ्न हो ओर ततने माकान्च को विस्तिः किमा 
हं । सुमन अपनी एषति करे हारा स्वगं को अता क्षर र्लं । 
$. इत्र, तुम्हारे साथी पयं हे । तुमने अष्टं दोनो हाथों से धारण 
कर रक्ला हु । तुम बलपूवंक व्य प्रर पाम चति हो} 
` ५. इन्द्र, तुम प्राणियों क्रो अमन तेन से अभिभूत करते हो । दुम सारे 
स्थानों को आक्रान्त कयि हुए हो) 


‡ 
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१५४ प्रुक्त 
(देवता मृत व्यक्रितत करौ श्रद्धा । ऋपि विवस्वान की पुत्री यमी । 
छन्द अनुष्टुप्‌ \) 


१. किहं पिये क लिए प्रोश्ररस्र क्रिवि होता हं कोको 
धु का सेचनं करते ह; जिन पितसे के लिए मषुर लोत्‌ ब्रह्मा करता 
ह, प्रेत, तुम उनके पास जाभो। 


२. जो तपत्याके बसे द्ृद्धषं हृए हं, जो तपस्याके ब से स्वगे 
गवे हं क्यौर किन्होने किनि तपस्या की हं, प्रेत, तुम उन कोयो ॐ पाप 
भामो) 

१. लो गुद्ध-स्यल मे युद्ध करते ह्‌, निम्हौन क्षरीर की माया छोडदी 
हं मथवा जो ब्रहुह दक्षिणा देते ह, भेत, तुम उनक्ते प्रास्त जाजो । 

४. पुष्यकमं करके जो सड प्राचीन व्यक्ति पुण्यवान्‌ हुए हं, मो 
पुष्य फौ सोत्‌-बृद्धि कर चुके हं ओर जिन्होंने तपस्या कौ हे, यम, यह्‌ 
प्रेत उषी के पास जाय) 

५. जिन बुद्धिमानों ने सहल भकार सत्कर्मो फो पद्धति प्रद्षितत फी 
हः जो सूर्यौ रषु फरते हं गौर जिन्होने तपस्या-बल से उत्पश्न होकर 
तपस्या फी हं, यम, यह प्रेत उम्हीं ऋषियों के पास जाय। 


१५५ शक्त 
(देवता श्रलद्मी-नाश, जह्णस्पति चौर विश्वदेव । षि भर्राज- 
पुत्र शिरन्वट ¦ छ्द्‌ श्रतुष्टुप्‌ |) 

१. मलक्ष्मी, तुम दान-धियोयकी, सद्य कुत्सित शब्द करनेवाली, 
विक्षट अ्प्तिवासली आर सश क्रोध करनेवारी हौ! दुम पर्वत पर 
भ्राजो! मै (क्षिदिन्यठ) एसा उपाय करता हुः जिससे तुम्हं अवश्य 
दुरं फया) 
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२. अलक्ष्मी वृक्ष, लता, क्षस्य आदि का अंकुर तष्ट करके दनिक्ष 
ठे आती हं! उसे मे इस रोक ओर उस रोक से द्रुर्‌ करता हु । तीर्ण 
तेनव ब्रह्मणस्पति, दान-विरोधिनी द्वस अलक्ष्मी छो पहा से द्रूर्‌ करके 
अभ । 

३. यह जो एकं काठ समुद्रतीर के पास बहुता हं, उसका को कर्ता 
(स्वस्वाधिकार) कहीं हं । विकट मङृतिवासी अलरष्मी, उसके ऊपर 
चदृकर समुत्र के सरे पार जाओ । 

४, {हिसामयी भौर कुत्सित शब्दोवाली अलक्षिमियो, लिप्त समय तत्पर 
होकर तुम लोग प्रकृष्ट गमन से चली गह, उस्र समय इन्ध के सब शतुः 
जल-बुदुबुद के समान, धिलीन हो गये। 

. भ, इन लोगों ने गायों क्रा उद्धार क्रिया ह, शृन्होनि मग्नि को चिभि्न 
स्थानो मे स्थापित किया हं मौर देवों को भश्च दिधा हु । इनेर्षर्‌ साक्रमण 
करते फी किसकी शक्िति हुं ? 


१५६ सूक्त 
(देवता अग्नि । छषि अग्नि-पुत्र केतु । छन्द गायत्री |) 

१. जैसे धुड्वोड के स्थान में शी्चामी घोड़े को दौड़ापः भाता है, 
वेसे'ही हमारे स्तोत्र सनि को दौड़ा रहै हं 1 उनके प्रस पै टमं सव 
धन जीति छे। 

 ‡, अग्नि, जेते तुमसे आश्य पाकर हम गायो शो प्राप्त कते हं १ 
वसे हो. तु. अपनी. सहायता देनेवारी सेना फे समाने र्जा को इने दो, 
जिससे हम धने-लाभ करे। 

३, अग्न, बहुसंख्यक गायो ओर अवो ॐ साय धन दो। आकाश 
कमे .बृष्ठि-जल से अभिषिक्त करो। वणिक्‌ का वामिभ्य-कर्म पर्षति 
करो । | | 
४. अग्नि, जो सयं सदा चस्ते हं, जो अनर हँ भौर जो लोभो को 
ज्योति देते हु, उन्हँ आका मं तुम अवस्थित करिये हृष हो । 
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६, अग्नि, तुम प्रजवं के ज्ञापक ह, प्रियतम हो, श्रेष्ठ हौ) तुम 
यज्ञ-गुहटं भं वटो, स्तोश्र चुनो भौर अश्न के माभो। 


१५७ भुक्त 
(देवता विशदेव ¡ ऋषि च्ापूरय-पुत्र भुवन । चन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ }) 

१. य सारे प्राणी हमारे रिष्ट सुखदे! इद्ध मौर सारे देवता भौ 
दस म्रबं (सुख) को सिद्ध करे। 

२. इन्र भौर आदित्यगण हमारे यत्त, देह जौर पुत्रपौत्र आदि को 
निदपद्रव कर दं) 

१. हृनप्र आशदिष्य भौर मर्तो को सहकारी पाकर हमारी देहु के 
र्वक ष्। 

४. जिद समय देवता रोग वृत्रादि असुरो का व करके लौटे, उस 
समथ उनके अमर्त्य ष्ठी रक्षा हूर 

५. नाना कार्योकेद्रारा स्तुति को देवों के निकट भेजा गया) 
भनेस्तर आक से बुष्टि-पतन्‌ देखा सपा । 
१५८ भक्ते 
(देवता सये ! ऋषि सूर्य-युत्र चतु । छन्द गायत्री |) 
स्यर्मीयि उपद्रय से सुथं, साक्षात्त कै उपद्रव से वायु भौर पृथिवी 
फे उपदरय से अलिनि हमारी रहय करं। 

२. प्रविक्ता, हमारी पूजा को ्रहुण कयो । तुम्हारे तेज कै क्एसौ 
धरणो का भनष्टान करना दाहिए । शत्र के जो उज्ज्वल आयुधं आकर 
विप्तै ह, उने हमारी रक्षा कमे) 

सचितादेद हमं घक्षु दं, पर्वत चक्षु दे मौर विधाता चक्षु दं! 
हमारे नेश को यर्न-श्ध्ति दोः साती वस्तुएं भखी भति दिखाई 
पनं कैः खिद्‌ हुम चद्वुदो; हम सादी वच्चुजों की संगृहीतस्प से देख 
स्फी 1 
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५. सूर्यं, ुभ्हं हमं भरी भाति देख सरकं । सुप्य जिति दैख सकते 

हे, उसे हम विशेष रूपे पत शख संक । 
१५९ घक्त 
दिवता रौर ऋपि पुलोमशपुभी शची । छन्द श्रनुष्टरप }) 

१, सूर्योदिप मेरा भाग्योदय है) मे यह्‌ समम चुकी हु! मेरे परास 
सारी सपस्नियां परास्त ह । मेने स्वामी फो व्य मकर किमा है! 

४. मेही केतु गौर मस्तक) प्रबल हीकरमं स्वामी कमह मोठा 
चचन सुनती हं । मुभ सरवशरष्ठ जालकर मेरे स्वामी मेरे कार्य का 
अनुभमोरभे कषरते ट, मेरे षत के अनुसार हौ चलते ह) 

 ३.मेरेपुच्रबलीह) मेरी ही कन्या सरवकेष्ठ शोभा से श्रोनित्त हूं ॥ 
मै सर्बकी जीतती ह । स्वामी के पासमेराषी नाम भादरमीयहं। 

४. लि यज्ञ को करके इ बी ओर भेष्ड हपु हु, देवो, मने बहौ 
किया हं । {सतते मेरे सारे शत्रु नष्टो गयहे। । 

५. मेरा शत्र नही जीता दहता । मे शमूभो का दध कर गलती ह} 
उन्हे जीतती हु--परास्त करती ह । जसे चञ्चल कडारे की 
सम्पत्ति दुसरे ले जते हे, व॑ ही भै अन्य नारियों का तेम उद्धा 
देतीहे। ` 

~ ६. मँ सव चपतिियो को त्रीतती हं--बरास्त करती ह) इती लिप 
म इन वीर इन्द्र के ऊपर परभूत्व करती हु---कृषुभ्बिमो के ऊपर भौ अभत 
क्षरती ह । 
[ १९० शरुक्व 
देवता इन्द्र । छषि विश्वामित्र पत्र परण । छन्द तिष्ट †) 

१ यहं समरसं अत्यन्त तीव्र बनाया गवा ह! इसे सायं महरी 
सामग्री हं । धार्म करो । अपने रंथ-दाहुक वौ धोरो को इधर छाने के 
लिए छोड दो। इच, अन्य यजमानं वुं शन्ुष्ं नही कर स्वै । तुम्हरे 
ही किए यह सब सोम प्रस्ुत किया गया हे । 


1 

ध 
६ 
एः 
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र. जो सोम प्रस्तुत हृष द वा होगा, वह वुम्हारे ही किए । यह सब 
स्तोत्र उच्वारिति होकर पुम्हं षुकति ट । इन, हमार यह्‌ यज प्रहण फरो । 
तुम सब जानते हो ! यष्टी सोमपानं करौ । 

३, जो व्यक्ति तशीत भन पे, अकष भवि से, प्रीतिनयुक्त घन्तः- 
करण ते जर देव-मेकिति के साव शर के लिपु सोष प्रष्ठुतं करता हु, 
उसकी गाये इन्द नहीं नष्ट करते--अतीव सुस्वर भौर प्रशस्त भकग 
उष्तके किए देते 

४. जी धनी इनके क्लिए सोभ प्रस्तुत करता ह, इन्द्र उसके वुष्टि- 
मोधर है ह! षश सोकर रसफा हिय पकट्वे है) जौ पृष्य-कर्मोके 
्रैषी ह, जदं इख, विना करिपी के कष-सुने, धिनष्ट करते हे । 

५, देख, माय घो भौर भन्नकी च्छा से हमं पुम्हारे भागमन की 
प्राथना करते हुं) तुम्हारे किए यह्‌ अभिभव भौर उत्तम स्तो बनाकर 
शोर पुम्हे पुस्कर जानकर हुम तुम्हे बुलाते हु । 


१६१ भूतै 
(दैवता इन्द्रे । छि प्रजापति-पुत्र यद्दमनाशन । छन्द व्रिष्टुप्‌ श्रादि । 

१. गेगी, यज्ग-सामग्री के द्वारा मं तुम्हे असात्थकष्मा रोग नौर 
राजगकष्मा से षुङाता हं; हसते तुम्हारे जीवन कौ रक्षा होगी । यदि कोई 
पप-प्रह्‌ इस रोगीको धरे एह, तो दद मौर अग्नि, इसे उसके हाथ 
से ष्टुराभो ) 

२. यदि ईस रोगी की आयु फाक्षयही रहं, यदि यह दंस लोकसे 
गया हमत हं मौर यद्वि यहु मृष्य्‌ के पास गयां हुभादहैः तो मीम 
मृत्पु-देषता निति रे पसि सै उसेललैटा ला सकती हुं मैने हसे स 
प्रकार सप क्रिया हु करि, यहु सो चष जीता रहैमा। 

६. भे पहु मो भषति दीह, उके एक सहस भित्र तौबष की 
वस्वधु भौर भाधुरेतेष्े एषीष्ट बटुचि के दसम रोगी को रीय 
लाया द्र । सरे पापोंसे दुष्कर इन एसे सौ वषं जीविते श्वे । 


१४४८ हिन्दी-ष्टनयेद 


४. रोगी, तुम एक सौ क्ररत्‌, भख ते एक सौ हेमन्त भीप्एकसौ 
घसन्त तक जीवित रहौ ! इध, अग्नि, सविता नीर बुस्यति हव्यः 
तृप्त होकर इसे सौ वर्ष कौ भायु बर 

५. रोगी, तुह मैने पाया हे, वुम्हं लौटा छया हं । तरुम पनः नेये 
होकर आये हो 1 तुम्हारे समस्त अद्धो, चक्रमो भौर समस्त परमायु 
को मेने प्रप्त किया ह। 


१६२ क्त 
(देवता गभे-र्तण । छषि व्रह्म-पुत्र रक्षोहा । छन्द श्रनुष्टप्‌ ।) 

१. स्तोत्र के साय एकमत होकर राकैस-वध-कर्ता भष्ि यहा से 
समस्त वाधारथे, उपद्रव भौर रोग दूर कर षे, लिनके हारा, है मारी, 
पु्हारी योनि आक्रान्त हई हं । 

२. नारी, जो सांसाहारी राक्षस, रोग वा उषत्रवं तुम्हारी पौनि के 
आक्रान्त करते हः राक्षसषहन्ता अग्नि, स्तोत्र फे साय एकमत हकर, 
ठन सबका धिनाक्ष करं । 

३. नारी, पुरुष के वीय-पात के समय, गं सँ शुक्र-स्थिति कै घमय, 
(तन मास के अनन्तर) गभं के गमने के समय अथवा (गस भास के 
भनन्तर) -जम्म के समय नो तुम्हरे गभं को नष्ट करता षा पेष्ठ कर्मे 
फी इच्छा करता हू, उते हम यहां धे एूर कर देते हं । 

४, गभे नष्ट करने फे लिए जो वुम्हरे दोनों जघनो को एंका देता 
हं, इसी उदक्य से जो स्त्र-पुरुष के वीच मे सोता हं भथदा जो योनि 
मध्य पतित पृरप-शुकक को चाट जाता ह" उसे हम यह से बूर करं 
देते ह । 

नारी, जो बुम्हारा भाः पति सौर उपपत्ति (जार) बनकर 
पुश्हारे पास जाता हं मौर तु्हारी सन्तति फो तष्ट करने को इच्छ करता 
ह, उषे हम यहा से द्र रते है। 


‡ 
1 
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६. जो स्वप्नव्रस्था ओर निद्रावस्था मे तुरं मुग्ध करके तुर्हरा 
पात जताह मौर नजो वुम्हासे सन्तति नष्ट करने की इच्छा करता 
ष, उसे हम यहाँ से दूर करते है। 


१६३ सूक्त 

देवता यदचमाशन } ऋषि करश्यपगोप्रीय चिटृहा । छन्द अनुष्टुप्‌ ।) 

१. वुम्हारे दोनों नेत्रो, दोनो कानो, सेनो नासा-रर्प्नी, चिक 
शिर, मस्तिष्क ओर जिह्वा से मे यक्ष्मा (रोग) को दूर करता हू, 

२. पुम्हारी प्रीया कौ धमनि्यो' स्वायुः जस्थि-सन्धि, दोनों भुजा, 
वोर्नो ्ार्मो मौर दीनो स्कन्धोसेमंसेगको दूरकरताहूं। 

३. बुम्हारी अश्रनाडी, क्ु्रनाडी, बहहण्ड, हू दयस्थान, मूत्राहाय, यकृत 
भौर अभ्यान्य मस-पिषण्डो सेमं रोगकोष्ुर करताह्ं। 

ठ. तुम्हारे बो उरमो, दौ जान्‌र्जो, दो गर्त्मो, दो पादपरान्सौ, दो 
नितरम्थो, कटिके भौर मल्द्रारसेमं ण्याधि कद्रूर्‌ करतां 

५. मूव्रोप्छमं कर्मवि पुरुषाङ्ध, रोम मौर नख--तुम्हारे सर्षाङ्ध 
्षरीर्मेमेरोगकोद्रुर्‌ कराह) 

६. प्रयेकं अङ्कः, प्रघ्येक छो, सरीर के प्रत्पेक सन्धि-स्थान आर 
पुम्हारे सर्वाङ्धः मं जहां कहीं सौग उतर हृजा हृ, वर्ह सेमे रोयको 
दुर कर्ता 


१६४ सूक्त 
(देवता दुःखप्न नाश । छि आङ्गस्स प्रचेता ! छल्द श्लुष्टुप्‌ 
मादि ।) | 
१. दरुःस्वप्मदेषः तुभने मन पर अधिकार करता हं} हट जाभो, 
भाम जो, बुर जाकर विच्वरण कयो \ जल्यन्त दर में जो नि ऋति देवता 
ह, उनसे जाकर कष्टौ कि, जीवित व्यक्ति के मनोरथ विशार होते हे; 
इसलिए वं मनोरम-भद्धुः करती हं। 


१४५०५ हिभ्दी-कर वेद 


२. भीषितं व्यक के मनोरथ चिश्ारु होते है वे उततम काम्य दस्तु 
शो चाहते है, उत्तम भौर सुष्दर फल पाने की कामना करते हुं । यथ 
फल्याणमय चेत्र से देखते ह । 

३. आशा के समय, जाश्षा-भद्धः के समय, आहा सफल होने के समय, 
जाग्रदवस्था में ओर निद्रावस्था मजो हम अपकर्म करते हं, उम सब 
वतेतरफर पार्पो कौ जननि हमार पापस दुर्ठ जपं, 

४. इन्र ओर अरह्यगस्यति, हमने नौ पप कशं हेः सङ्के पुत्र 
प्रचेता उच धतरु-कत अमल से हमारी रक्षा करे । 

५. भौन हैम विनयी हए है, भ्रप्ठष्य कोष द्िपां हं मौर हम 
अपराध-मक्त हप है। भग्द्वश्था भौर तिताव॑स्या म भथ भद्कलप 
जन्य जी पपि हभ है, वेह हैमरि दषी शत्र के पसि भाय । जिते हम 
देष फरते हं, उसे पं जव । 


. १९५ सूक्त 
(दैवतो विश्वै । षि निक्रतिशुत्र कपोत । वेश्वु त्रिष्टुप्‌ |) 

१. देवो, यह कयोत निति कै वरा भरित इत ६1 श्लैश्च देतै 
कै किए हमारे घरमे भयां हे । उसकी हेम पूना करते हं । यह अमङ्गल 
हैम हर करते हं । हीरे शपि, दसी भोदि भौर गौ, सदव जारि मङ्ग 
प्रसतनं, 

२. देवो, ज कपोत हमारे घर में भेजा गया ह, चहू हमारे छि 
शुभकर हो--हमारा कोई अभङ्ग न करे । वुदिमान्‌ ओर हमारे भात्मीय 
अनि हैमारां हव्य ग्रहेण कंरे। यहे पक्ष-पुक्त अस्व हमें परित्याय कर 
जाय। 

३. पक्षषारी भौर भहणै-श्वशंय धा हनन्त कथौते हमे स मारे 
लिस व्यक स्थानि मे अनि संस्थापिते हए है, उसी स्थानं पर पह वेढे 
हासे मयो भीरं भतुष्यो का भल हो । देवी, हषे यष कपोते नहीं 
मारे। 


हिन्वे १५५१ 


४. यह उदक लो अभद्र ध्थनि करता है, वहु मिष्या हो । कपोत 
अपन-स्यात्‌ मं येता हं! जिनका दूत दनकरः यह्‌ जया दवै, छम मुध्यु- 
त्वकम्‌ घष को लमस्क।र) 

५* देब, ह्‌ कपोतं भगः देने यस्यं हूं । इदे मन्त्र के द्वारा भया दो) 
मधकर का चिलाक्ष करके भानैन्द के प्ताधे गाय को उसकी माहार- 
साम्नी की शौर क चलो ) पह कपोत मतीव बेग से उडत हे ) यह्‌ हमाय 
नरन्न छोडकर द्रुसरे स्वान मे उड़ जाय) 

१६६ शक्त 
देवत्त शत्रु-विनाशक । ऋ! वैराज षम । छन्द असुष्टुप्‌ }) 

१. इन्र एता करो कि, मं समकक्ष व्यक्तियों में शेष्ट होऊ, शत्रुम 
को हुराॐ, विपक्षियो फो मार डादूं भौर सर्वेष्ठ होकर मे अशेष गोधन 
ष स(धकारो उन्‌) 

२. मं शतु-ध्वंसक हुमा । मुर कोई हसित वौ आहूत नहीं कर 
सकता \ यहु सख शत्र मेरे दोनों चरणो के नीचे अनस्थिति करता हे। 

३. श्रमो, असे धनुष के दोनों प्रान्तोंको ज्या सेर्बधा जताहं। 
वैते टी युम्ह मं इस स्थान मं वधत हँ । वाचस्पति, हनँ भना कर दो कि 
येमेरी बातमेश्रातने कट्‌ पर्क 

४. मेरा तेज कमं के किए ही उपयुक्त हं उसी तेज को लेकर मं 
हाघर-पयाजय करने को आया हूं । शत्रुम, मे वुम्हारे भन, कार्यं ओर 
सिरे फो मयहूते कर कता ट 

५. घुम्हासी उपा्जन-यीग्यता का अपहरण करके मै पुष्टारी अपेक्षा 
पष्ठ दभः ह --रुम्हरिं मस्तकं पर उठ गथा ह । जैसे जल मे मैदे बीरूते 
है, कैसे ही तुम खग मैरे पर्सी के नीचै चीत्कारं करते हो । 

१६५७ सूक्तं 
(ददता हृनद । शष विरवामित्र ओरीर जमदग्नि । छन्द जगती }) 

१. हण्, पह सवुतुल्य सोमरस वुष्हरे लिए हाला मयाहै। पहैजो 

सोमीय कषा प्रस्तुतं छिया जाता है, उसके प्रभु तुस्हु हौ) हमारे लिए 





१४५१ हिन्दी-ऋरवेदं 


तुम प्रतर धन भौर विशाख पुत्रादि दो। तपस्या करके श्रुमन स्वमे को 
जीत लिया है। 

२. जो इन्र स्वर्ग-विजयी हुए हं मौर जो सोम-स्वरूप आहार पनि 
पर विश्चिष्ट सैति से मामोद करते हं! उन्हीं इनं को प्रस्तुतं सोमरस 
के निकट आने के लिए बुति ह । हमरे इस यह को भानौ! भीमो) 
्ातर-बिजयी इन्दर के परास हुम शरणाप्् हुए हं । 

६. सोभ ओर राजा वरण के यज्ञ तथा बृहस्पति सीदं अनुमति की 
शरण वा यज्ञ-गृह में वत्तमान मे, इ, वुम्हारे स्तोत्र मे प्रदत्त हमा हु 
धाता भौर विधाता, तुम्हारी अनृमति से मेने फलहास्थ सोमं कए पान 
किया ह्‌) 

४, इद्र, तुम्हारे दारा प्रेरित होकर मेने चद फे साग्र अन्यान्य 
माहारीय त्रग्य प्रस्तुत रिय हू । सर्वप्रथम स्तोता होकर मं स स्तोत्र 
का उच्चारण करता हू \ (इन्द की उपति) --विषवामिन्र मौर जम्दस्नि, 
सोम प्रस्तुत होने पर मँ जिस समय धन लेकर गृह में आता ह, उक्ष समय 

तुम लोग भली भति स्तुति करना । 


१६८ भक्त 


(देवता चायु । ऋषि वातगोत्रीय अनिल । छन्द त्रिष्टुप्‌ }) 

१जोवायु स्थके समान वेग से वौडृते हू, उनकी महिमा कारमं 
वर्णन करता हूं । इनका दर्द वष्र के समान ह ! यह्‌ वृक्षादि को तोएते- 
ताते अति हं \ पे. चारों मोर रक्तवणं करके भौर आकादा-पथ का 
अवलम्बन करके जाते हं ! ये पृथिवी की धूलि को विसेर करके नाते हं । 

२. वायु कौ गति ते पवेतादि पर्यन्त काय जाते! घोडा जसे 
यढ मं जाती है, वेसे ही पर्वतादि वायु कौ भोर लाते ह ¦ वागु घ्रोडियों 
को सहायता पाकर भोर रथ पर चतरृकर समस्त भषन्‌ के राजाके 
समान जति हं, | 
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३. आकाश मे मति-विधि करने के सम्य किसी भी दिन स्थिर 
होकर नटीं दैस्ते\ ये जल के बन्धु हुं, जल के भागे उत्यच्च होतेहूं 
रौर ये सत्प-स्व्रभाव हं) ये कहां जन्मे? रहते भयंह्‌ं? 

४. घायुदेव वेर्वो के आात्म-स्दरूप ओर भुनो के सन्तान-स्वरूय हूं । 
य प्रयच्छ विहार करते ह! इनका श्ञब्द ही, अनेक प्रकार से सुना 
जाताहं श्नका द्य प्रत्यक्ष नह होता) हवि के साथहूम वायु कौ 
पुजा करते हं 1 


१६९. शक्त 
(देवता गो । छपि कक्षीवान्‌ के पत्र शवर । छन्द तरिष्टुप )) 

१. सुखकर वायु पयो की ओर बहुं । मायं बलकरारक तृण, पत्र 
भादि का जास्वादन करे । प्रभूत मौर प्राण-परितृष्तिकर जरू ये पियं । 
दव्रदेन, चरण-युक्त मीर अन्न-स्वख्प गयीं को स्वच्छन्दत से रक्खो । 

२. भी यायं दमन चमे होती ह, कमो विभिख्र वर्णो कौर 
कभी सर्वाः एक वणं कौ । यज्ञ मे अग्नि उनको जनते हें \ उङ्धिराकी 
सन्सागौ ने तपस्या के दारा उनको पृथिवी पर बनाया हं ! पजेन्यदेव, उन 
गावं कौ सुक्षदो। 

३. भावे अपने करीर कोदेवोंके यञ्च फे लिए दिया करतीहं) 
सोम उनकी अक्ष आहूति को जानते ह । इन्द, खन्द दूध से परिपूर्ण 
करके ओर सन्तान-संयुक्त बनाकर हमारे लिए गोष्ठ में भेज दे! 

४. देवौ भौर पितरों ते परासहं करके श्रजापति ने भुभो इन गायों 
को दविपः है! इन सख गायों को करपाण-युक्त करके वे हमारे गोष्ठ भर 
रते हं, ताफि हम मापो कौ सन्तति प्राप्त कर पकं । 


१७० दुक्तं 
देवचा सय॑ । पि सूये-पुत्र विभ्राट्‌) चन्द्‌ जगती भ्रादि |) 
१. अत्यन्त दौप्तिवाके सूयेदेव मधु-तुत्य सोमरस का पान करं ओर 
पतानुष्ठाता व्यपति को उत्तम आयु दे\ बे चायु दवारा भेरि हकर 


हिप ह्वी षेद 
ब्रनावगे षी स्वयं रक्षा करते है, प्रजाकां का पोवण फदते भीर सञ्ञेष 
प्रकार शीश्रोभा पते हं, 

२. सूर्थ-ख्य ओर प्रकाशमय पदार्थं उदित हय रा है 1 वहु प्रकाण्ड, 
वीप्तिकना्लौ मली माति संस्थापित भौर पर्ोछकष्ट भश्रदाता ह । यह 


भाकाश्च के उपर संस्थापित होकर आका को माधित क्लि एष्ट पे 
वातर्हन्ता, ब्रत-वध-कर्ता, असुरो के घातक मौर विपक्षियो फे संहारकं ह । 


३. सुं सारे ज्योतिर्मय पदार्थो मं भेष्ठ मौर अप्रयम्य हं । ये 
विश्वजित्‌ ओर धनजित्‌ हें । ये प्रकाण्ड, दीप्ति्ाखो भौर सारी वस्तुर्मो 
को आलोक-युक्त करेवा हं । वृष्टि कौ सुकिधा के लिए ये बरिस्दरासति 
हए हं । पे वल्-स्वरूप भौर अविचल तेवा हं । 

४. सुय, तुम ज्योति ते प्रकाशमय हशर माकाश्च के उम्श्कल स्थाम्‌ 
मे गथेहो। पुष्हारा प्रताप सारे कर्मो का सष्टापकहै, पारे यरे 
अनुकर ओर सारे भवनों कौ पृष्ठि देनेवाला है । | 


१७१ पक्त 
(देवता इन्द्र । षि भरगु-पुत्र इट । छन्द गायत्री }) 
, १. द! इद ऋषि ने भिन्न समय सोम भ्रसतृत किया, उप समय तुमने 
उनके रय की रक्षा की--सोम-गुक्त उन ट क तुमने पकार दनी 1 
२. यज्ञ कपि गानु प्न का मस्त प्रारीर से तुममे पृथक्‌ 
किरा । सोमबले टर के गृह मे तुम गमे, 
२. इ, अस्तर-बुभ्न के पुत्र ते ब्रार^गार पुस्हाप स्तुति शी; इसलिए 
तुमने वेन-युश्र पुथु को उनके प्रवा मरं कु दिया। 
४ इन्द, निस समप रम्य भूति धयं पदिचम कौ ओर्‌ भाते ह, उस 
प्रमय देवता सयोग भी ही नानते कि, वे कहूं गये । तुम फिर उन 
सूयं को पब कीमोरदरे्ते हो, 


हिन्दी-श्र्वेष शदपपु 


१७२ शक्त 
(दैषता एषम ! छषि श्ाद्धिरस संवन्तं ! छन्द हिषदा विराट । ) 

९. चमत्कार तेज के हासा तुम ऋ्राभो । परिपुणं स्तन कै साय यारे 
मागे पर्‌ चली हट 

२. उषा, उततम स्तोत्र ग्रहण करने फो तुम आज । यज्ञकर्ता उत्तम 
दवान्‌-सामम्री केकर भेष्ठ दातृत्वं के साय यज्ञ-सम्पादन करता ह \ 

३. अश्न-संग्रह्‌ करके हेम उत्तमोत्तम वस्तुभों फा शान करने को उद्यत 
हे। सत्र के समान इस यज्ञ का हम विस्तार करते हं! तुर्हुं हम यज्ञ 
वैदेहे, 

४. उषा ने अपनी भगिनी रात्रि का अन्धकार दर फिया। उत्तम 
ङ्प से वुद्धि प्राप्त करके रथ का संचारन किया। 


१७३ भक्त 
दैवता सोजस्तुति 1 पि श्राद्िरस धुव । छन्द अनुष्टुप्‌ !) 
९. जम्‌, तुह मेते रष्टरूपति बनाया) सुम ॒ दस देडा के ्रभु 
अनौ । अटक, भविचल ओर स्थिर होकर रहो \ प्रजा तुम्हारी अभिलाषा 
फर । तुम्हारा राजत्व नष्ठ न होने पावे। 


२. तुम मही पर्वत के समान भव्रिचर होकर रहो ! राज्य-च्युत्‌ नहीं 
होना । इतर के समान निवल होकर यहाँ रहो ! यह रज्य को षारण 
रो) 

३. अक्षय्य होमीय द्रस्य पाकर इद्र मे हस नवाभिषिक्त राजा को 
जाय हिया है। अह्यणस्मति पे भाश्लीर्वदरि दिया हे। 

द. जैसे आका पुथिवी, समस्त पवत प्रीर सारा विव निवल हुः 
वेतने ही यह्‌ राजा भी प्रजावर्ं के ब्रीच मविचल हं 

५. धरण राजा तुम्हारे राज्य को अविचक्त फर, दृहुस्पतिदेव अकच 
करे, इ मौर अग्नि भी इसे अदिचर सूप से धारण करं । 


१८५६ हिन्दी-कर्येव 


६. भक्ष्य हवि के षाय अक्षय्य सोमरस को हम मिशन; इमहि 
हन्द ने वुम्हूरी प्रजा को एुक्षायत्त ओर करमरानोन्मुद्च बनाया हे । 


१७९ भक्त 
(दैवता राजस्तुतति । ऋषि आङ्गिरस त्रभीवत्तं । छन्द श्रनुष्टरम्‌ 
१. यत्ञ-सामग्री सकर देवों कफे निकर जाना होगा! भञ्ग-सामग्री 
पाकर इन्द्र अनुकूल हए हे । ब्रह्मणस्पति, एसी यक्ष-सामग्री के सायं हमने 
यत्त किया है; इसलिए हमें राज्य-प्राप्ति के लिए प्रवृत्तं करो) 

२. जो विपक्षौह, जो हमारे हिक शत्रु हं, जो सेना लेकर युर 
करते को अते हं ओर जो हमसे देष करते हँ, राजन्‌, उनको मभिभूते 
करी । ` 

३. सविता देव वुम्हारे प्रति अनुकूल हए हं । सोम बनकर हए हं 
भौर सारे प्राणी तुम्हारे गनुक्ल हए ह । एस प्रकार लुमने सवके पास 
भाक्नय पाया ह्‌) 

देवो, छिम्र पत्त-तासम्री के हारा इद क्म-कर्ता, अन्नवान्‌ भौर 
उत्तम हए हुः उसीसेमेनेभी गज्ञक्यिा हं। इसी सेमे शत्रुरिति 
हमा ह} 

५. मेरे त्र नहीं हं । मेने शवरुभो का वध किया ह । मे राज्या परभु 
भीर विपक्ष-वारण मं समं हमा हू । मँ सारे प्राणियों भौर मन्त्री मादि 
का मपीदवर हजार । 

| १७५ भक्त 
(दैवता सोमामिषवकारी प्रस्तर । छपि सपषि श्रु के पुश्च 
` ` उद्ष्वभ्रीवा | छष्द्‌ गायनी |) 
१ प्रस्तरो, सवितादेव अपनी शक्ति के उरा दु्है, सोम प्रस्युत 


रने को, तियुक्त करं । तुम अपने कमं मे नियुक्त होभो भोर सोम 
रसतु करो। 


द्िन्दी-रधेव १४५७ 


२. प्रस्तरो, दःख-कारण को दूर करो। दूर्मति को दूर करदो, 
गायो छौ हमारे लिय ओषध-स्वङूप बनास । 

३. परस्पर मिलकर प्रस्तर एक विस्त्‌त प्रस्तर की चारों भोर 
धोभाफ) द ह । रस्-वरषक सोमके प्रति ते भरस्तर अपने बल का 
प्रयोग करते ह] 

४. प्रस्तरो, सविता देव सोमयन्नकर्ता यजमान के लिय तुह सोम 
भरस्सुतं करने की नियुक्त करे। 


९७६ सूक्त 


(सु खर अभि देवता । सुप्र सून रषि । अनुष्टुप्‌ ओर 
गायनी छन्द्‌ ।) 


१. ऋम्‌ छोग, धोर वृद्ध करने के लिय, निकले! जसे बछड़ अपनी 
मत्ता गायको घेरकर छडहोजातेहे, वैसेही वे संसारको धारण करने 
के लिये पृची के चारो भोर श्यप्त हृए्‌। 

२. ज्ञानी अग्सिदेवं को देव-योग्य स्तोत्र के हारा प्रसन्न करो) षह 
पथा-मनियम हमारे हृष्य का वहून करे । 

३. यह बही भग्निहे, जो देवो के निकट जतेहं। यह होता ह) 
यज्ञ के छिपे इसकी स्थापना की जाती ह। रथफे समान यह्‌हस्यका 
बहुन करते हू! पह पुरोहित-यजमानो कै द्वार धिरे हए हं । यह्‌ किरण- 
युक्त ह । यह स्वयं यज्ञ सम्पन्न करन) जानते हुं । 

४. अग्मि रक्षा करते ई! इनकी उत्पत्ति अमृत के सदृश ह । यह्‌ 
लवान्‌ को उपेक्षा भौ बरी हं। परमायुचुद्धि के लिये यहु उत्पादित 
हए ह! 

फ।५ ९२ 


१४१८ हिन्दी"णवेष 


१७७ सक्त 
(माया देवता } प्रजापति-पुत्र पतङ्ग षि । जगती मौर त्रिष्टुप्‌ 
छन्द \) 

१. सन मं विचार करके मानस चक्षुसे विद्रा भे एकत पतग 
(जीवात्मा) को देखा किं उसे आसुरौ भाय भाकरान्त कर चुकी ह! 
पण्डितो ने कहा कि यह समुर के बीच धरित होरा है! वे (चिद्रान्‌ सोर) 
विधाता की किरणों भ जाने फी इच्छा करते है ।* 

२. पतंग सन ही मन वचन को धारण करता ह । गभे मध्यमे 
ही उसे गन्धं ने वहं वाक्य सिखाया हँ । बह वाणी दिम्य, स्वर्म-सुख 
देनेवाली ओर बद्धि कौ अधोदवरी है । घत्य-मागं भे विदान्‌ छोग उस 
वाणी कौ रक्षा करते हैष । 

३. मैने देखा, गोपालक (जीवात्मा) का कमी पतम्‌ (विना) 
महीं होता) बह कभी समीप भौर कभी पूर, ताना मागो मं श्चमण करता 
हे । बहु कभी अनेक वस्त्र एकत्र ही पहुनता हं भोर कभी पृथक्‌-पुषष्ह 
पहूनता ह । इस प्रकार वह संसार मे चार-वार माता-जाता है 1 

जीवात्मा भाया से आच्छ है--यह्‌ बाते चिम्लन के प्रादा आनी 
जाती ह : पमुद्वते परमात्मा के बीच मं ही जीवात्मा रहता ह + परमात्मा 
का धाम आालोकमय हं ! वहू जाने से ही भाया से मुक्ति भिरती हे । 

{जीवात्म (पतंग) में बीज-क्प से सारे शम्ब रहते ह ¦ गर्माषिस्या 
मे ही गन्धवे अर्थात्‌ देवता उसके भन भें उस बीज कोद देते है) 
वक्य की दारित असीम ह। बुद्धिमते लोग उसे कभी भिध्याष्ी भोर 
नहीं ठे जते) 

{जीवात्मा का ध्वंस तहं होता, वहू तान) योनियों भे परमण 
करते है । किसी जन्म मे नाना गुण (वस्त्र) धारण करते है भौर किसी 
जन्म मं वो-एक । निकृष्ट योनि मे अल्प गुण रहता हं भौर उक्रृष्ट योनि 
भं अनेक गुण देखे नते हे। 


हिन्दी-ऋरडेवं १४५९ 
१७८ सूक्त 


( ताचये दरेवत्ा ! ताद्स्ये के पुत्र अरिष्टनेमि क्रूपि। त्रष्टुषु छन्द ।) , 

१. भो तक्ष्य पक्षो (गरड) बलीह, सोमर छाने कै च्य जिते देवों 
ने भेजा था, जो विपक्ञ-ब्रिज्जयी भौर दाश्रमोंके रथों का जयी ह, जिसके 
रथ का कोई ध्वंस बहूं छर सकता भौर जो सेनाघों को युद्ध मे प्रेरित 
करता हे, उसी को हस मंपख-कासना से बुलते हं । 

२. हम ताक्षयं पक्षी की दान-शक्ति को बुलाते हे! जसे हम इर 
को द्रानदाक्लि का आहन करते ह्‌, वसे ही बह्लान करते ह । मंगल 
के छियं हम इस इानश्राक्ति का, विपत्ति से पार पाने के निमित्त, नौका 
के समान आश्चव्र कस्ते ह + द्यावापूधयिवी, तुम विश्लाल, बहुत्‌, सर्व्स्यापक 
भौर गंभीरही) जानेवा अनेके समय हम न मरे) 

३. ओम अपन तेज के द्वाद सुयं बृष्टि-वारि का विस्तार करते हैः 
वसे ही ताक्ष्य पक्षी मे अति शीघ्र चार वर्णो ओर निषाव को परिपुरणं- 
भण्डार कर विया ¦ गरे की गति हात भौर सहल धनो की दात्री है । 
शैसे बाण के छक्यम संखम्न होनें पर उसमें कोई बाधा नहीं दे सकता, 
वैसे षी तक्ष्य के आगमन सं कोई बाधा नहीं दे सक्ता। 


२७९ सूक्त 
(इन्दर देवता । शम के उशीनर-युत्न शिवि, रेय के काशीनरेश प्रतदेन 
धमार ३ेय के रोहिदश्व-पुत्र वसुमना क्षि! अनुष्टुप आर 
त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ ।) 
१. पुरोहितो, उठो । दख के समयोचित भाग के लियं उद्योग करो । 
पथि षह धकायाजः चुका, तो होम करो जौर थदि अभी अपक्वह, तो 
उस्सषषटपूवक पाकं करो) -- ~ 


` १४६० हिन्दी-कदेद 

२. इन्द्र, हव्य-पाक हो चुका है) तमीप आसो । पूरय अपने प्रतिः 
दिन के कुछ कम आघ मागं (विकलमष्य) म पटच चुके है ' जते कुल 
रक्षक धृत्र इतस्ततः विचरण करनवाल पृहपति कौ प्रतीक्षा करते ह, शये 
ही बन्ध्‌ लोर चिविध-यज्ञ-सामग्नी लंकर तुम्हारी तीक्षा कयते हे; 

३. प्रथस्र भाय के स्तन मे दुग्ध वा “दधिघर्माय हवि का पाक 
हता हं, पुनः, सुश्च विदित ह कि, बहु अण्नि मे पकाया जाकर भत्ु्तम पाक्‌ 
को अवस्था को प्राप्त होता ओर अतीव पवित्र तथा बीन रूप धारण 
करता ह । बहुधन-वितरणकर्ता ओर वञधर इन्र, दोपहर कै यल भं 
त्रं ज “दधिघर्मस्य हवि” कः भपण किया नात ह, उस्र हवि क, 
भास्थ्श के साय, दु पान करो। 


१८० भुक्त 


(इन्द्र देवता । इन्द्र जय ऋुषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ 1} 

१. बहर्तो के द्वारा आहूत शन, तुम विपक्षियो काः पराभव कर्ते 
हो बुम्हारा तेज सवं-धष्ठ ह, हां वुम्हारा वाने प्रवृत्त हौ ! इक, 
हुम शिनं हाय से घन दो, तुम धन के छ्लोत के स्वामी हौ) 

२. जैसे पवंतवासी भौर कृत्तिति धवरणवाला पद्म धोराकृति 
होता है, इय, -वेसी ही भयंकर भृति मे तुम अति दूरवर्तौ स्वगंष्षाम ते 
भयौ) सवग ओर तीक्ष्ण वड पर सान चाकर स्त्रो को मारो 
भोर विपक्षियोंको इर करो। 

द. इन्दर, तुम एसे पुन्वर तेज क्षो रेकर जनमे हौ, जित्तके दारां 
दूसरे के अत्याचार का निवारण करते हो । तुम पमुष्यों की कामता को 
पूणं करते हो ओर हाभरुता करनवारू लोगो को तादित करते हो । तुमने 
देषो के छ्य हतार को विस्तीण कुर विया दहे । 
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१८९१ घुक्त 


(विश्वदेठ देवता} १म केः वासि प्रथ, स्य के भारद्ाज सप्रथ सोर ` 
र्य के सुर्य-पुत्र घम ऋूपि। त्रिष्टुप्‌ छन्द ।) 

१. जिने (वसिष्ठ) के वञ्च प्रथ है ओर जिन (भरद्वाज) के वं्नीय 
पश्य हः उनमें प वसिष्ठ धाता. दीप्त सविता भौर विष्णु के पास से 
“रथन्तरः (साम-मन्त्र) ल आय हं बहु अनुष्टुप्‌ छन्दवाका ओर धसं 
षरामक हवि को शद्ध करना हे । 

२. सिस अति निगु "दहत्‌" (साम-मन्त्र) के द्वार) यज्ञानुष्ठान 
हती ह भीर ओ तिरोहित भा, उसे सवित) आवि ने काय) चा, शतो, 
घीप्त सविता, विष्ण ओर अग्नि ॐ पास से भरद्वाज “बहुत को ङं आये । 

३, अभिषक-्कियो-(लिष्यादक "धमे {यजुर्वेदीय मन्व) धक्ञ-कायं 
मे, प्रधान हप से, उपयोगो ह; धाता आवि देवों न उसक) मन ही भन 
ध्याम करके उसे गया धा) पुरोष्ित खोग धाता, विष्णु गौर सूये के 
पाससे धम कोक लायह्‌ ) 


९८२ सक्त 


(बृदस्पति देवता । बहस्पति-पत्र तपुमृंद्! तृषि । चिष्टुप्‌ छन्द ।) 
 ¶हुस्पति द्गति को नष्ट कर, परप-नाहा के च्यि स्तुति की 

स्सूलि क्षर दे, प्रमंगलः को नष्टे करं वं ओर दुमेति को दर कर दें) चह 

यञ्जमानकेरोराका नाहाकरवं ओर भय को हूर ऊ जायं, 

२, प्रयाज मे नाराक्षंस नामक अग्नि हमारी रक्षा करे. अन॒यांज 
भमौ वहु हमारा मंगर करे असंगर कौ नष्ट कर द भौर दुमेति 
छो दूर्‌ कर वे) वहु यजमान के रोग का नाश कर दं भौर भय 
कोहुरदे जायं! 
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३. स्तोत्र-देषौ राक्षसो को प्रतप्त-हिरा बुस्यति दरध कर) 
एेसा होने पर हसक मर भयमा! कहु समगर को नष्ट कर दं शीर 
मेति क्षो हूर करदे वष्ट यजमान के रोग कानाक्ष कर दे सौर 
भय को हर रे जाये । 


| १८३ घक्त 
(यजमान, यजमान-पत्नी ओर दवा क आशीर्वाद देबत्ता । 
प्रजापति-पुत्र प्रजावाच्‌ रूपि । त्रिष्टुपु छन्द ।} 

१. यजमान, मेने मानस चक्षु मे तुम्रं देखा । तुम श्चानी हो, सपस्या 
ते उत्पक्च हो भौर तपस्याके दवारा श्रीनवृडधि रपी है; षहा पुत्रादि 
घौर घन पाकर प्रसन्न होमो। पुत्र हौ सुम्हारो कमना ह; हसलिप पुत्र 
उत्पन्न करो , 

२. पत्नी, मेने मानस चक्षु से देखा कि व्म्हारौ मुसि उर्व 
हे । तुम थथासमय अपने शरीर मे गर्भाधान को कामना करतौ हो) 
तुमने पुत्र छी इच्छा फी है! मेरे फास आकर तुम तरणी हो नाधो) 


` तुम पुत्र उत्पन्न करो । 


३, भें होता हं । मे वक्षादिमे गभधिनका कारण) भैही मरस्य 
प्राणियों मं भो गर्भाधान करता है । पे पथिषौ पर प्रष्या उल्क करता 
ह। अन्य स्त्रयो मं भौ मेँ पुत्र उत्पन्न करनेवाख --पज्ञ करके सथ 
मे पुर उत्पन्न कर सकता हं । 


१८४ सक्त 


` (विष्णु आदि देवता । त्वष्टा ऋषि । अनुष्टुप्‌ छस्द्‌ |) 
१ स्वीक वराग को चरिष्णु गभषिनके उपयुक्त फर दै, त्वष्ट 
सप्री-युखुष फे अभिष्यञ्जक चि कं भवयव कर दे, प्रजापति वीय 


` पात भं सहायक हों भौर धातः तुम्हारे गमं का धारण करे। 
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२. सिनीवाली, गमं का धारण करो सरस्वती, तुम भी गभे का 
धारणः (रक्षण) कशे) स्वण-मय कमर का उाभूषण धारण करनेवाङत 
भश्विष्म, वुम्हारः पम उत्पादित करें । 


१. पत्नी. तुम्हारी गर्भस्य सन्तास के खयि सरिवद्वय जो सुव्णे- 
निमितं षो मअरणिर्पो का धरण कयि हुए हैः सवे मास में प्रसव होने 
कै कियं वुम्हारी उसी मर्मस्य सन्तान को हम बुला रहे हे । 


९ प्प सूक्त 
(आदित्य देगा । वदया-पुत्र सत्यधृति ऋषि। गायत्री छन्द |) 
१. हम भित्र, र्यमा भौर वरणं का सतेज, दुटेषं भौर महान्‌ 
्ाश्चय पराप्त करं, 


२. गहु, प बौर दुर्गम स्थान मे ठन तीनों के आधित व्यक्तर्यो 
है ऊपर किसीद्रेषी शत्रु को चार नहं काम करती, 


३. ये तीनों भविति-पु9 जिसे निरन्तर श्योति देते है, उसकी 
क्षीधन-र्ा होती हे भौर उस पर किसी श्रु कौ वहीं चलती । 


१८६ सूक्त 
(बायु देवता } बात्तगोच्रीय उल श्रूषि । गायत्री छन्द ।) 
१. आौषध के समान होकर वायु हमारे हृदय फे एलये स्वे! 
खहु फल्याणकर गौर परुखकर हो वहं जायु का विस्तार करे । 


२. धायु, दुम हमारे पिता, श्यराता भौर बन्धु हो ! एम हमारे जीकन 
कै लियं अ्तषद करो, 

१. चामु, तुम्हारे गृह्‌ मं यह्‌ जो अमूत की निधि स्थापित ह, उससे 
हमारे जीषषन के सिये समृतं दो । 


१४९४ हिन्दी-ऋर्वेद 


१८५७ ब्त 

(दग्नि देवता । शछग्नि-पुतर वत्स रुषि } गायत्री छन्द 1} 

१. भनुष्यो, मनुष्यो के काम-वदक सन्नि के लिये स्तुति भरेरत 
करो! वह्‌ हमे हात्र के हाथ से बचावें। 

२. अग्नि अत्यन्त दूर देश से आकादाको पार करके बपिहे । बह 
हमं शत्रु के हाय से बचवें। 

१. वष्टि-वर्षक अग्नि उज्स्वल शिखा दारा राक्षसो का दष 
करते ह । वह हमे शत्र के हाथ से बचाव । 

४. वहू सारे भुवनो का, पएयक्‌-पुयक सय से, निरीक्षण करते है-- 
भिरिति भावसे भी प्यवेक्षण करते है) बह हरमे शत्रु के हाय से शचा) 

५. उन अग्निने धोक के उस पार मं उञ्स्वल मूत्ति भें शन्म प्रू 
कियाह। बह हमे शत्रुके हाय से द्वव, 


९८८ पक्त 
` (दनी अग्नि देवता । अभ्नि-पत्र श्येन क्षि । गायत्री छन्द |) 
१. पुरोहित-यजमानो, शानौ भग्नि को प्रल्वतिति करो! वहु चतु 
 हिष्यापी मौर अस्नवान्‌ ह । वहे आकर कुक परबैटे। 
२. बुद्धिमान्‌ यजमनि निनि के पुत्र हं) अग्नि युष्टि-वारि का सेचने 
करते हे । इनके लिये मे विस्तृत भौर शोभन स्तुति प्रेरित करता ह । 
३. अग्नि अषनी काली, कराली भादि दचिकर शिखासमो के हाच 
देवो के पास हवि रु जति हं । वह उनके साय हमारे यत्च मे परधारे। 


९८९ सूक्तं 
(सूये वा सापेगज्ञी देवता । सापैराज्ी ऋषिका | गायत्री छन्द ) 
१. गतिपरायण ओर तेजस्वी सुय उदयाचर को प्राप्त करे अपनी 


.भाता पूं दिवा का आलिगन करते ह । भनन्तरे वहु भपने पितता भाकाश्च 
की ओर अत्ति हे) 


हिन्दी-ऋग्बेदः १४६५ 


२. नको देहु मं रीप्ति विचरण करती हे । वहू दीप्ति इनके प्राणं 
केब्रीचसे निकलकरभा रही हं! महान्‌ होकर शने आकाड को व्याप्त 
शिया ! 

३. भ्रुं के तीस स्थान (मुहुतंन=्दो दण्ड) शोभा पाते है। गति- 
परायण भूमं कै ल्य स्तुति उच्चारिते कीजा रहीदहं। बहु भ्रतिदिन 
भरपरती किरणो से विभूषित होतेह) 


१९० प्रुक्त 


(५ 


(सष्टि देवता । मधुच्छन्दा के पुत्र अघमर्षण ऋृषि। श्नुषटषु 
छन्द ।) 

१. भरञ्वलित तपस्या से यज्ञ मौर सत्य उत्पल्न हए । अनन्तर दिन- 
रात्रि उत्पन्न हए मीर इसके अनम्र भल से पूण समद्र को उत्पत्ति हई । 

२. जल-पूणं समद से संवत्सर उत्पश्च हमा । दरवरं दिनरात्रि को 
घनाते ह) निमिष आदिवारे सारे संसारके वहु स्वामीहें ) 

३. पुर्वं काल के अनृसार ही ईष्वर ने सुरथ, चन्द्रमा, सुखकर स्वर्ग, 
पथिवी गौर अन्तरिक्ष को बनाया) 


१९१ सूक्त 


(प्रथम के अमि श्नौर शेष के संज्ञान (एेकमत्य) देवता । सबनन 
ऋषि । अनुष्टेप्‌ ओर ब्रिषटप्‌ छन्द 1) 

१, स्ति, वु कामवर्षक भौर प्रम्‌ हौ । हुम विजेष श्प से प्राणियों 
भें मिभ हो! दुम यज्ञ-वेवो पर जल्ते ष्टो, हमे धन दो) 

२. स्तोतास्रो, तुम मिलित होमो, एक साथ होकर स्तोत्र पढ़ो मौर 
तुम रों का मन एकसा हो ! अंसे प्राचीन देवता, एक-मत होकर, अपना 
हविर्भाग स्वकार करते हैः वैसे ही तुम रोग भी, एक-मत होकर, घनावि 
प्रहुभं करो ) 


१४६१ हिन्दी -म्येद 


३. इन पुरोहितो शी स्तुति दक सी हौ, इनको समारमन्‌ एक साय 
ष्टौ बौर मके मन (सन्तःकरण) तथा चितौ (विचारस्य शास) एक. 
विध रहो प्रोषितो, मुहं एक ही मन्त्र से मन्त्रितं (संस्कृत) करता 
है बौर वुम्हारा, घाधारण हवि पै, हवम करता हं । 


४. यजमान-ुरोहितो. ुम्हारा अध्यवसाय एक हो, वुम्हारे हदय 
एक हो ओर दुम्हारा अन्तःकरण (सन) एक हो) तुम लोगो का 
प्भ्पुणं शय से संघटन हो ) 


अष्टम अध्याय समाप्त 
ष्टम अष्टक समाप्त 
दशम मणडल समाप्त 
हिन्दी-ऋग्वेद ( -संहिता) समाप्त 
शौ त॑त्‌ सतु 


प्रुगेद-सम्बन्धी उल्लेखनीय अन्थ 


ऋवेद-सम्बन्धो वाङ्मय के जिज्ञासु पाठकों के व्यापकं ज्ञाने के 
संवदन के लिये यहां कुछ महत्त्व-पूणं ग्रन्थं ओौर उनके समाखोचना- 
मन्थो कौ सूची (मूल्य, प्रकादान-समय प्राप्ति-स्थान आदि के साथ) 
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धीर पठन पर्‌ ऋग्वेद के प्रति संसारके प्रसिद्ध वेदाभ्यासियों के विचार 
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दमारी घामिक पुस्त 
हिन्दी मेँ षारों वेद 


क्या सापको मालूम कि भापके पूवज कौन थ? क्या भाप 
जानत र किः अपक पूर्वज कहूँ के निवासीये? क्या भपको पताह किं 
दिन्द्-धम, टिम्दू-मंस्कृति ओर हिन्दू-सम्यता की आधार-शिखाक्याहं? 
भया वाप नदरी जानते क्रि आपके पूवं पृद्ष धार्यो के प्रचण्ड प्रतापका 
खहा सारी धरिश्री मनती थी? तो, हमारे यहाँ से हिन्दी में भ्रकारिवं 


चारों वेदों के राज ही ग्राहक बन जाइये 


नसे भापको उक्त प्रदनो के उत्तर तो मिग ही, साथ ही हिन्दू 
जाति के भादि इतिहास, प्राथमिक साहित्य भौद समूची सद्गुणावदी का 
मी दण अन प्राप्त दौ जायमा। वैदिक घाहित्य का स्वाध्यायकरतेही 
भाप भो, तेज मौर ताएण्य की भूति बन जा्येगे ओर आपका जीवन 
दिभ्य मौर मव्य हो रहना! प्रत्येक वेदके साथ विस्तृत त आौर मार्मिक 
भूभिका तथा म + र्णं न ची भी रहेगी। “हन्दी ग्वेद 
भ्रकाधित हौ चका ह शीर अस्यवेद छप रहैदहे। 


सचिच्र हिन्दी महाभारत 


महाभारते को गँचरवाँं वेव कहा जाता ह । संस्कत में कहावतें 
द-प मारते, तन्न भारते)” भर्त जो वस्तु महाभारत मेँ नहींहै, 
षह भारतवर्षं मे भी नहीं हं यहु ग्रन्धरत्व दिन्दू-जाति की सम्पूणं जन- 
राधिका आकर ह, भगाष बारिषिदहै। इसमें एक से एक बठ्कर उप- 
देश है, हृदयग्राही भस्यान हू, तीय-त्रतो का रहस्य ह्‌, प्रातःस्मरणीय 
पुश्पो के सादं बरित हं भौर मानव-जीवन को उत्तम बनाने की 
प्रत्येक सामग्री हुं । भगवद्गीता के समान अनमोरु रल इसी महाग्रन्थ 
का एक क्श रंगीन-सदेचित्रोंकी भरमार ह। सुन्दर जिल्द हु। 
यष दस कण्ठो मे प्रकारितहुजहं। १ से <ये खण्ड तकं प्रत्येक खण्ड 
फा मूल्य १५} ह । ९वे खण्ड का ५।) भौर श्व्वे का ४।) ह। पूरे 
धरन्पका मूस्य ८०} हू । ॑ 


हदधयन प्रेस (पल्लिकेशन्स), लिमिट, प्रयाग 


श्रीपद्‌ भगवदगीता 
भगवद्गीता का परिचय देना सूरं को दीपकं दिखाना हे! गीता 
क्री महिमा भौर गरिमा का कायल निसिरू महीमण्डल ह! इमं प्र प्रर 
, समस्त संसार का विद्रत्समाज पुग ह । यह शात मोहौ आने ही 
ह कि “विन गीता नहि जान ।" 
इसी अनमौक मणि की तरस-सून्दर हिन्दी-टीका हमने प्रषाद्रित 
कीटह। साथ मेँ मूर श्लोक मीहे ' पल्य केवर आठ भन। 


सचित्र श्रीमदभागवते 
श्रीमद्‌भागवत १८ 1 पुराणो का मुकुटमणि दै! कवत ह-- 
“विद्यावतां भागवते परीक्षा” अर्थात्‌ विद्ानोकरे जाने की परीक्षो भभव 
मेही होती है। इसके प्रत्येक श्लोक्‌ भे उदात्त विचार ओर भकतिकी 
विमल मन्दाकिनी बहती है। इसी ग्रन्थ का हिन्दी अनुवादं अस्तृत 
ह । रंगीन-सादे चित्रौ की बहलता ह ! २ जिल्दों का मूल्य १६} ४०। 


सचित्र बाद्मीकोय रामायण 


यह दिन्दू-संस्कृति का जीता-जागता इतिहास ह । म्यदिा-पृरुषोत्तम 
मगवान्‌ रामचन्द्र का अनुपम चरित्र, आदर्शं पातिद्रत्य धर्म, भदकं श्रात्‌- 
परम, आदद स्वामि-मक्ति ओौर आदं पितृ-मरिति सादि का आन प्राप्तं 
करने के लिए यह ग्रन्थ अमोघ साधन हू! सरस भाषा र्मे करिये गये हिन्दी. 
अनुवादे का मूल्य ६।।) प्रति माग । 


सचित्र रामचरितमानस 
हिन्दू-जीवन को शान्ति भौर आनन्दे दैतेवाछा रामचरितमानस ष म 
ग्रन्थ हं । विदेशी भौर विधर्मी संस्कृतियों के भीषण भाक्रमणों तै इसी नं 
` हिन्दू-जाति को बचाकर माज तकं सुरक्षित रखा हं । इसका पाठ गोस्वामी 
॥ की हुस्तक्िखित पुस्तक से शोध गया ह । ७० पृष्ठो की मूमिका 
ह 1 ११०० से भी भधिक पृष्ठो फ सचित्र सजिल्द प्रस्य का मूल्य 
केवर १२) ९०। 


` संसार की भाषागों मे ॥ 
संसार की भाषो मे गीता पर जितनी भाष्य-टीकाएं भौं 
आलोचना-प्रत्यालोचनाएं निकली ह्‌, उसमे परसिद्ध सन्त श्ामेश्वर महा. 
राज कौ ज्ञानेश्वरी टीका सव॑-्रष्ठ गिनी जाती हं । बड़ मक्षरो में मृ 
शोकं ओौर साधारण ` अक्षरो मेँ टीका है। मृत्य सजिल्द ६) ३०। 


ईडियन प्रेस (पन्लिकैशन्स्‌), किमिटेड, प्रयाग ` 
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